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। 7 अल कम के शीहरिशाफ कतध्यक..... पक संख्या का हरा 
“अजक 2४0) कर जप बी फैतरक पक पट .. दें के किए 


सम्ता-साहिस्य-मरइल, अलमेर, से प्रकाशित - 


इक कैफ कैफ ३4 कक कक कक के कक के ७ क९क- फेक सा 9० कफ कक ५9 9 कीफे को $ कफ 09४ 


- ६++$* 4%%%%९७९२७ मी कक कह <३$-क७७७७ कृषहाए७ कद &$२२$+$$$ 666 6 >6# कक के € ६ +३१९$ ९ <- 


“ ७; अचारका का आवश्यकता 
# रा हित्य सेवए झोर सत्य ही लाभ का सञ्यवसर 


पाठकों को दो सचनाएँ 


मंडल का दूसरे प्रकाशकों की पुस्तकों का पुस्तक-मंडार हँस उठा रहे हदें इसलिये 





जिन भाइयों फो पृस्तकेंलवरीदन की इच्छा हो वे हमारा नया लृथीपत्र गंगालें 
पुस्तकों पर २ ४) सलगा कर ५०) सकड़ा तक कर्माशन दिया जायगा 
हतनी सस्ती कीमत पर परतकें मिलने का शायद ही दूसरा अवसर आगे 


त्यागभामि! का ग्रधथम अंक समाष 


प्रथम आंक की मांग हमारे यहां बराबर आ रही है। इसलिये उसकी प्रति फिन से 
दुबारा छुपाने का हम वियार कर रहे हैं, इमलिये जो सप्मत त्यागभूमि' के प्रथम अंक 


से ही भ्रश्ररू बनना चाह आर पूरए फ़ाइल सुरू से अपने यहा रखना सा 
वे हमारे यहां अपना आइंर तुरन्त भेज दें । जितने आडेर हमार पास वृंज हॉंगे, लगभग उत्तना 


'>प्रतियां हम छपाकेंगे । 2 
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( £ ) त्यागमूरमि का जन्म महात्‌ उद्देश्यों ओर आदशों को लेकर हुआ हैं, उसके यैंदे 
को धर घर में पहुंचाने के लिये हमें ऐसे परिश्रमी, विश्वस्त प्रचारकों की आवश्यका हैं जी। 
भारत के भिन्न-भिन्न मान्तों में घृर फिर कर इसके आराहक बना सके । यह तो अब मानी हे वात 
कि व्यागमर्भें से सस्ती और उच्च आद्शों वाली हिन्दी पत्रिका कोई दूस 
नहीं है आर यादि इसके लिए काफ़ी उद्योग किया जाये तो बहुत बड़ी संख्या में गहक बन से 
है।। अतए्व जो भाई साहित्य ओर देश की सेवा के कागे बिना कुछ लिए अचार करना चाह 
हम से पनरव्यवहार करें ( $ 

(२ ) जो माई कर्मीशन लेगा चाहें, उन्हें श्राठ आने फ्री बाहक पकछ्ि दिया आयशा; व! 
ह्वि वे कम से कम दस आहक बना कर भेजें । 

) जो भाई वेतन लेकर काम करना चाह, उन्‍हें हमसे पञव्यवहार करना चाहिए । 


आशा है जो भाई इन सूचनाओं को पढ़ेंगे वे किसी न किसी रू ' 


में देश-सेघा के इस उद्योग' में अवश्य सहम्यक होंगे । 
अ्येवस्थापक--- त्यागभूमि ” अजमेर 
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१) में ४०० से ६०० पष्ठों की उत्तम पुस्तकें | 


लायत मृल्य में हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली भारतवर्ष की एक मात्र सार्वजानिक संस्था 


ससस्‍्ता-साहित्य-मंडल्त, झजमेर 


संस्थापक--सेट घनश्यामदासजी निडला, सेट जमनालालजी बजान आदि 


अबतक डेट वर्ष में पांचहजार पष्ठोंके ऊपरकी 
१६ पस्तकें प्रकाशित हो चकी हें 


पुस्यकों का पूरा चणन बड़ा सृचौपत्र मगाकर पदिये--क पुम्तका के नाम नाच ल्ूम्व जाते हैँ । 
समस्ती-साहित्य साला ; सती प्रकीण माला 
:) दलिण आफिका का सत्याप्रह [मध्सांधी| ९ (१) ब्रह्मचर्य-विज्ञान प्रष्ठ ३००७ मुल्य. ॥ [लत 
(पृवार्ड) प्रप्ठ २७४ भृल्य ॥॥) $ (२) यूरोप का संपूर्ण इतिहास प्र ८३० मूल्य +) 
है तामित-बद [महांँत्र त्रिमबन्सदुबर ] ४ (२) स्वाभीजी का बलिदान और हसारा कतेद्य 
पट ६०८ मुल्य ॥०) |. (ले. पं. हरिभाऊ उपाध्याय) प्रष्ठ २८ सू. ।-) 
६) था! और पुरुष [टास्स्टाय | प्रप्ठ ५ ६६ मू८ 5०) | (४) तर गितददय (गुरुकूल काँगड़ी क आचार्य 
दा की कताइ-बुनाड़ प्ट २६० मृस्थ ॥<-) ६ पं, देवशर्मा विद्यालंकार) प्रष्ठ १७० मृ० ।&- ) 
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०) चील के आवाज पपर्ठ २: ० मल्य । (७) गंगागोबिंदसिह ( चशडीचरणमसेन ) हु 
'॥ जीकस साहित्य [काललकर | एछ + ८ मृ ॥) पु हद भू: !) 
नीच लिख ग्रन्थ अभी निकले हें नीच जलिस्वे ग्रथ अनी छप हैं । 
7) आन्म-कथा [स« गांवी) प्रछ ४२६ । 
सूल्य | पक 
') दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह [म- गांधी ] 
(उत्तराद्ध) प्र्ठ २६८ मूल्य !॥] $ प्र० ४७४ मृल्य १] । 
उपयेक्त मुल्य सर्च साधारण का हैं । आहकों को तो पोनी क्रीमत में प्स्तकें मिलती हैं । । 
| 
| 





(१) गाराका प्सुत्व (रामचंद्र बम) प्‌ ० २७४ ।॥॥ ) 
(+) जीवन साहित्य (दूसरा भाग) प्रू८ ० ० ५ मं. ॥| 
(३४) अनास्वा (विक्टर हागा का उपन्यास) 


नियम--प्रतिवष सरडत्त से ३२०० पछ्ठों की लगभग अठारह बीस पृस्तर्के प्रकाशित होती हैं । 
स्थाई आहका से इन पुस्तकों का लागत सृल्य केवल 5] और डाकव्यय २) इस तरह ८) वार्षिक 
मूल्य लिया जाता है । स्थाई आहक बनने के लिये केवल एक बार एक रुपया प्रवेश फीस ली जाती है। 
इस तरह पहले बष ५) भेजना चाहिये । आगामी वर्षों में वहीँ ८) लने का नियम है। 
पता--सस्ता-साह त्य-मडल, अजसर 


पन्ना भन्यण एपशप दि एलवलका। पा शापल्मयनइूताभाएनएणटटघकमतूलत+ ससास्टात०रन्‍्यकरताक-- 








#.580र:: >८६०८-६७.७--००-६७ “६७७ ७२७ ' ७) ६७०१६ ८६८०८७ऊ “६२७ “६५५ 29-६७ ८६५३१ ८६४२० “६ 23. ८४७००६५० “बच 


सस्‍्तामंडल के ग्राहक होने के नियम 


( १ ) हमारे यहाँ से “ सस्ती-पुस्तकमाला ” नाम की माला निकलती है जिसमें वर्ष भर में 
लगभग ३२०८ पष्ठों की कोई अठारड़ बीस पुस्तकें निकलती हैं और वार्षिक मृल्य पोम्ट स्व सहित 
केंबल ८) है। आंथत ६) रुपये ३२०० पृष्ठों का मूल्य और २) डाकव्यय | इस (सम्ती-पुस्तक-माला) 
के दो विभाग हैं; एक साहित्य-माला और दूसरी प्रकीर्शंमाला । दो विभाग इसलिये कर दिये हैं. कि जो 
सज्जन वर्ष भर में आठ रुपये खच न कर सके वे एक ही माला के ग्राहक बन जाबें । प्रत्येक माला में 
१६०० पृष्ठों की पुस्तकें निकलती हैं और पोस्ट खर्च सहित ४2) बापिक मूल्य है । 

( २ ) बाधपिक ग्राहकों को उस वर्ष की--जिस वरष्न में बे आहक बने-- सब्र पुस्तक लेनी 
होती हैं । यदि उन्होंने उस व५ की कुछ पुम्तकें पहले से ले रक्‍्खी हों, तो अगल बष की ग्राहक-अगी का 
पूरा रुपया यानि ४) या ८) भेज देने पर उस माला की ( दोनों मालाओं के ग्राहक बने' तो दोनों मालाओं 
की) पिछले वर्षों की पुस्तके जिस के वे ग्राहक बने जो वे चाहे' एक एक कापी लागत कीमत पर मंगा सकते हैं । 

) बाथिक ग्राहक बनने के लिए शुरू में कबल एक बार प्रत्येक माला पीछे आठ 
0 आना प्रवेश फ़ीस यानि दानों मालाओं का १) भ्रवेश फोस जसा कराना होता है । यह प्रवेश फीस 
/ वापिस नहीं लाटाई जाती। इस तरह शुरू शुरू में (केवल एक बार) भ्राहक होने समय प्रत्येक माज़ा पीछे ! 
| प्रवेश फीस और ४) वार्षिक मूल्य अथात दोनों मालाओं के आहक बनने के लिये ५) भेजने होने हैं 
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५ फिर आगे के सालो के लिए प्रन्येक माला पीछे केबल ४) या दोनों मालाओं का ८) भेजने होते हैं । । 
१ ( ४ ) दोनों मालाओं का वर्ष-जनवरी मास से शुरू हो कर दिसम्बर मास में समाप्त! 
$ होता है। मालाओं की पुम्नके प्रायः हर चौथे महीने इकट्टी निकलती हैं और प्राहका के पास भेजदो जाती हैं । 

९ दाना माला मे नाच लिखा पुस्तक प्रथम बष में ननकला है --- ह 

8 सस्‍्ती-साहित्य-माला (प्रथम व) सस्ती-प्रकीर्ण -माला ( प्रथम वर्ष ) 

५ (१) द: आफिका का सत्याग्रह ( महात्मा गाँधी | (०) कर्मयोंग प्रष्ठ १०२ मूः ।&] 
५. लिखित ) प्रप्ठ ग४र मूल्य ॥]) | (२) सीताजी की अग्नि-परीक्षा ००) | 
8 (२) शिवाजी की योग्यता पृ० १३५ मूं० |) । (३) कन्या-शिक्षा पृष्ठ ९४ मू० | | 
५ (३) दिव्यजीवन प्रष्त १३६ (चौथी बार) मू ० |] । (४) यथार्थ आदर्श जीवन-प्ृष्ठ २६४ मू० ॥--) 

0 (४) भारतके स्त्री-रत्ल-प्रप्ठ ४१० (दूध्बार) मू? १) | (%) स्वाघीनता के सिद्धांत-प्रछ्ठ २०८ ) 

९ ०) ध्यावहारिक सम्यता-प्र८ १०८ / मू०।)॥| (६) तरंगित हृदय ( ले० गुरुकुल कांगड़ी $ आचाय 

५ (६) आत्मापदेश-प्र्ठ १०४. (दूसरी बार) मू5 ।) पं० देखर्मा विद्यालंकार ) प्र० १७५ मू० | *] 


९ (७) क्या करें ? (टॉल्सटॉय) प्रघ्र--६६ मू० ॥-) | (७) गंगा गोविदर्सिह ए८ सट८ मूह): 
९ (८) कल्नवार की करतूत (,.) प्रेप्ठ 2० मू८ “)॥ | (८) खामीजी का बलिदान और हसारा कर्ेच्य 


७ (५) जीवन-साहित्य प्रष्ठ २१८ (कालेलकर) मू०॥ ] (छे० पं० हरिभाऊ उपाध्याय) ४० १५८सू० ।-/ | 
है... (भू० ले० बाबू राजेन्द्अ्रसादर्जी) । (५) यूरोपका इतिहास (पर ८भाग) ए० ३६ ६मू०।! | 
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विषय-सूची 


+ हा 


- धोखा | कविता /--- श्षेमानस्ाहत' 


अमरता की थोद भे--, इक उपाध्याय 

हमारा ऋाड़ा (कविता )-नी कण्ट्क .. ५2 डर डर 
भारतीय द्शन-शार्त्र--[भ्री० सुखलाछजी जैन है हक ३ 
समाज की दो इशाय--- कवच उपाध्याय, अध्यापक हिम्दी-विद्यार्पीद 

जापान आर भारत--[ श्री शवकमार ठाकूर 


« क्ॉन ? कविता )--: श्री किन 

- उन्नीसवी शलादिद के जाप माटक-[श्री रामनाथलाल सुभन 

, रोरब को रुत्रग बना जाऊं “वता)--[ भरी मोहनलछारू सहतो गयावाल 

« राजा गिरधर कठातहा--नी रायबहादुर पं० गौरीशंकऋर हीराचन्द भोझा 


कं के, 


प्रता (कत्रिक)>-न[श्री भुवनेश्रसड भुवन, लेखमाछा -सम्पादक 
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( ज़ोबन, जागृति, बल शझयोर बलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपंण होते जहूँ, जहेँ विशुश्न बलिदान । 
मर मिट्व की साथ जहँ, तहूँ हैं श्रीमगवान ॥ 
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धोखा 
ने कर, यह, भ्रमर भयंकर भूल । 
सरस सुमन यह नहीं. अरे यह नीरस क्रत्रिम फूल ॥ 
मुख पर मद मुस्क्यान-मधुरिमा सुन्दर रूप अनृप । 
अन्तर में पर छिपी दुई ह गन्ध-हीन कुछ पूल ॥ 
वजकर व्यर्थ बिमोह विश्व -उपवन में खुल कर खल । 
ललित-कालित स्वातंत्रय-लता पर कूम-करुम कर भूल ॥ 


६. रा पृ ह न भर 


त्याग भूमि 


अमरता की गोद में-- 


ले नाटक का खेल दिखा रहे थे | महात्माजी 

अपना चर्खों कात रहे थे । मैंने देखा, महा- 
स्माजी के चेहरे पर पीलापन छा रहा था । विद्यापीठ से 
आश्रम को घह इन एक दो दिनों में दो-तीन बार आते-जाते 
थे। आश्रम के विद्यार्थियों ने अपने विधा-मन्दिर के वार्पि- 
कोत्सव का आयोजन किया था । शायद उसी दिन सुबह 
कुछ देर हो जाने से महात्माजी ने कुछ दौड़ कर भी समय 
पर पहुँचने की कोशिश की थी। सुबह के कार्य-क्रम में देर तक 
भूष में भी बेठे रहे । इधर राष्ट्रीय महासभा से लौटने के 
बाद से दूध छेना बन्द कर दिया था-- बादाम और नारियछ 
का दूध बना कर पीते थे--इस बात का प्रयोग बुढ़ापे में, 
झुरू कर दिया था कि बिना दूध के भी मनुष्य रह सकता 
है, और दूध का गुण देने वाले दूसरे पदाथे भी हैं । वह 
शायद यह समझते हैं कि और बातों में तो मैंगे अपना 
सन्देश दे दिया, व्यवहार-व्िघि भी बहुत-छुछ बता दी, अब 
एक काम रह जाता है-हसको भी करता जाऊँ। इस छोभ में 
दूध बन्द कर दिया था, ख़ुराक कम छेते थे, वज़न कम होता 
जाता था, शरीर दुबछा पड़ता जाता था। इधर गुजरात- 
विद्यापीठ की पुनर॑चना की धुन में मन में काफ़ी परिश्रम 
का बोझ पड़ रहा था। फिर आश्रम के उत्सव में आने की 
दौड़-धृप । उस पीछेपन में इतना इतिहास छिपा हुआ था। 
जमनाछालजी ने भी देखा कि बापू कुछ उदास माल्म होते 
हैं। उन्होंने एकाघ पेसी बात छेड्टी, जिससे हँसी आये । पर 
महास्माजी हँसे नहीं । थोड़ी ही देर में उन्होंने चना कातना 
बन्द कर दिया, एक विद्यार्थी लार लपेटने ऊगा । सब छोगों 
का ध्यान नाटक की ओर छूगा हुआ था | एकाएक मैंने देखा 
कि महान्माजी मीराबइन के के का सहारा लेकर उठ रहे 
हैं। मुझे आश्रय हुआ कि यह क्‍या ? मैंने सोचा कि बुढापा 
है, फिर इधर कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, उठते समय सहारा 
लेने की ज़रूरत पड़ गई हो । मीराबहन एक ही दो कृदम 
आगे बढ़ीं होंगी कि पैर लटक गये-शरीर का सारा बोझ 
मीराबइन पर आ गया जमनाछाछजी ने मुझे सचेत 


[ बेशाख 


किया--फ़िट आ गया,पैर सम्हाक्क छो। मैं कृपटा और छूटकते 
हुए पैरों को सहारा दिया । और साईं भी दौड़ पढ़े और 
सबने मद्दात्माजी को हाथों पर सम्हाल रक्‍्खा । छड्कों का 
खेल बन्द हो गया--सनन्‍्नाटा छा गया। महात्माजी का सारा 
शरीर पीछा पड़ गया। आँखें खिंध आई । इतनो पीली पड़ 
गद्े कि देख कर रुछाई आने छगी | गरदन रलूटक गई । 
यहुत-से छोगों ने समझ लिया कि बापू चछ बसे । मुझे तो 
ऐसा मा रम हुआ, सारा ब्रह्माण्ड सूना हो गया। कुछ ही 
दिन पहले मेरी माताजी का स्वगंतास हुआ था । अस्त- 
समय उनके शरीर की जो अवस्था हो गई थी वही चेष्टाये 
मद्दात्माजी के शरीर की इस समय दिखाई पड़ीं। पृक ही 
दो दिन पहले महात्माजी ने प्राथेना के समय प्रदर्शन करते 
हुए कहा था--'मरना तो ऐसा कि चर्खा कात रहे हैं, कातसे- 
कातते दस निकछ गया । बात कर रहे हैं, बोलते-बोलते सास 
छूट गईं ।' मेरे मन में हुआ, महांत्माजी रत्यु का भी पदार्थ- 
पाठ दे गये। मौत भी करके दिखा दी । दह एक पुनीत दृश्य 
था | शोक, करुणा, उदासीनता, चिन्ता, उद्विग्नता का अजीब 
मिश्रण छोगों के चेहरे पर छा गयाथा । कोई देश के भविष्य 
की चिन्ता में छूब गया था। कोई +।श्रम के सोच में पढ़ 
गया था। किसी के सामने खुद अपनी समस्‍यायें भा खड़ी 
हुई थीं। किसी को बापू के मिशन की फ़िक्र थी। मेरे मन 
में उस समय क्या-क्या भाव उठे, यह लिखना शक्ति के 
बाहर है । या तो हृदय भाव-शुन्य हो गया था, या वे इतनी 
मात्रा में और इतनी तेज़ी से आते-जाते थे कि उनका स्मरण 
रहना असम्मव था । मैं तो बड़ी कठिनाई से अपनी रुलाई 
रोके उनके पैरों में सोंठ मलता रहा । इसीको मैंने बढ़ा अहो- 
भाग्य माना । जिसे मैंने अपना हृदय-देव बनाया है ऐसे 
समय उसकी चरण-सेवा करने का सौसाग्य मिछा--उस 
सहा अन्धकार में यह भाव पक प्रकाषा-रेखा सा मेरे हृदय 
को आश्वासन दे रहा था। ढाई-तीन मिनट में महात्माजी ने 
आँखें खोली । मज़र सीधी रंग-मंत्र की ओर गई । कष्ट-पुर्व क सुर- दर 
झाये मुख से आवाज़ निकछी- खेल क्यों बंद कर दिया,उसे जारी '“* 
करो ।' यह शब्द सुनते ही इधर छूद़कों का खेल फिर छुरू 
हुआ, उधर इस छोगों के गये श्राण सानों फिर लौट आये | 
ब्रह्माण्ड फिर ट्विलता-होलता मालूम हुआ। ५ ७ मिनट बाद 


संक्त १६८४ ] 


महात्माजी ने पूछा--'मेरा सूत कितना हुआ है, गिना ? 
किसतना कमर है ?” एक ने कहा--१६ तार कम है । हुक्म 
हुआ --'मेरा चर्खा छाओ, शेष तार कातना है।' आस-पास 
बालों के खिले चेहरे फिर झुरझ्षाने लगे । प्राण तो शरीर में 
अभी छौटे ही नहीं हैं, और बैठ फर चर्खा कातने का आग्रह ! 
राम, यह कैसा बे-पीर है। जमनालालजी ने घुरा मुँह बना 
कर कहा--बापूजी, अब आज न कातें तो न चलेगा ? उत्तर 
मिछा---“यह कैसे हो सकता है ?' इस समय महात्माजी 
के चेहरे का भाव मानों कह रहा था---'जमनाऊछालजी,, सुम तो 
ऐसा मे कहते ?' शाकरलाल भाई को तो चर्खा कातने 
की यात पुकदारगी असहा हो गईं। एक तो उनका यह 
इलज़ाम रहा ही करता है कि बाप्‌ शरीर की पता नहीं करते। 
फिर ऐसे समय चस्त्रों कातने का भाधशह उन्हें दतना छुरा लग 
रहा था मानें बापू हम लोगों की जिरूकुल पर्वा न करके मौत 
को ज़बर्दस्ती बुला रहे हों । अन्त को चर्खा आया और 
महात्माजी कातने ब्रेठे । कात रहे थे कि डाक्टर शहर से 
देखने आये । देख कर बोले -यह सो भले-चगे हैं, इन्हें 
क्या देखेँ १” महात्माजी ने हँस कर कहा--मेरी नहीं, 
शंकरशारू की दवा करो । 

एक मित्र, जो दूर खड़े अनिमेष नेश्नों ले महात्माजी 
को पी रहे थे, मुस्कूरा कर बोले---भाऊजी, आज तो भूत, 
भविष्य, वर्तमान तीनों की फ़िल्में मेरी आँखों के सामने 
दौड़ रही थीं-बुदुऊ, इसी तरह, एकापक चल बसने वालेहैं। 

लदकों के नाटक का जो नया दृदय खुछा तो एक पात्र 
कह रहा था-- देखो. अभी दो घड़ी के बाद मेरी रस्‍्यु आने 
बाली है, इसलिए धर्म के बारे में जो कुछ पूछना हो, पूछ छो।' 
मेरे दिछ में एक हलका सात भय दौड़ गय'--इंश्वर, यह 
फैसी भविष्यवाणी ?--अतिस्नेहः पाप शंकी ! 

बह चित्र मेरी आँखों से हटाये नहीं हटता । अब वह 
एक सपना-सा मालूम होता है--पर उस रदय में कितनी 
पविन्नता थी, कितना जीवन था ! उस मूच्छे में और उस- 
से उत्पन्न उद्विग्नता में कितनी गज़ब की चेतना थी ! झत्यु- 
व्‌ मूर्चई; ज़रा चेनना आते ही खेल झुरू करने की आशा; 
किंचित्‌ थकाबट दूर होते ही चर्खा कातमे बैठना--हन बातों 
के इतिहास में महात्माजी के सारे जीवन का रहस्य छेर 


३ ह ख्रमरता की गोद मे-- 


माहार्थ आ जाता है। जब-जब उस भव्य और दिव्य दृह्य 
का ग्मरण हो आता है तब-तब हृदय के अन्तस्तल से यह 
आवाज़ उठती है--घन्य है हमारी यह गुलामी ! अभर रहे 
इमारी यह विपत्ति ! हन्हींके बदौलत ऐसे पुरुष हर नसीब 
होते हैं। यदि इंश्वर कहे कि 'छो मैं तुम्द आजाद कर देता हूँ, 
तुम्हारे खब दुःःखों और कष्टों को दूर किये देता हूँ, पर इसके 
बदले में महस्माजी जैसों का जन्म छोना बन्द कर देना 
चाहता हूँ. तो मैं कहूँगा-- मैं गुलामी से ज़रूर ऊब गया हूँ, 
आज़ादी का ज़रूर भूखा हूँ, देश की दुर्दशा सुझे बिच्छू की 
तरह डस रहा है, उसके लिए मुझले बढ़ी से बढ़ी क़ीसत ले 
लीजिए---महात्माजी जैसे तक की आहुति लेना हो तो ले 
छीजिए. पर उनका आना मत रोकिए ।' यदि गुछामी और 
विपसि की यातना में ही परसों का जन्म होता हो, तो मैं 
आगे बढ़ कर उस गुरछामी और विपक्ति के चरण चूसूँगा । 
वह स्व॒राज्य बेकार है, जिसमें पविश्न विभूति न हो--उसके 
लिए स्थान म हो; वह पराधीनता, वह नरक, स्वगे और 
अपवर्ग से भी बढ कर है, जिसमें पविन्न विभूतियों का 
दर्शन होता हो । 
(२) 
बुद्धि के उदय के युग की याव दिलाने वाले हमारे 
मित्र इसे भोली भावुकता कह कर इसपर हँस पड़ेंगे। मुझे 
इसकी शिकायत नहीं । मैं कह चुका हूँ, दीवानों का रास्ता 
जुदा है-समझ्षदारों का सता जुदा है। समझदारी का उण्डापन, 
खुदगरज़ी, गेरत और ज़िछत से मुझे दीवानों का आत्मापंण, 
ऊँचा उठना, उड़ना और कूद पड़ना अधिक गौरवपूर्ण मालूम 
होता है | चुद्धि की तीत्रता की अपेक्ष। हृदय की शुद्धता मनु - 
च्यत्व के अधिक नज़दीक है | बुद्धि की तीक्षणता में हृदय को 
ऊँचा उठाने का उतना सामरथ्य नहीं है, जितना हृदय को 
निमेलता में युद्धि को तीक्ष्ण बनाने का है। हृदय की मलिनता 
ज्यों-ज्यों कम होती जाती है त्यो-त्यों बुद्धि की तीथता और 
साथ ही निर्णय की शुद्धता अपने भाप बढ़ती जाती है । 
पवितन्नता की चाह और स्वाधीनता की चाह पक ही वस्तु है। 
कोरी स्वाघीनता चाहने बालू दूसरे व्यक्तियों के अंकुश से 
अपनेको छुटाना चाहता है; पर 'ःवित्रता का इच्छुक तो 
जपनी भी घुराइयों और दोपों से अपनेको मुझ कर लेना 


न्यागभूमि ह ४ 


चाहता है । अतएवं वह घद़कर और ऊँचे दर्जे का स्वाधी- 
नता-प्रेमी है । 
मेरे दूसरे भाई कहेंगे---यह क्या बीसवीं सदी में तुम 
ब्यक्ति-माहात्म्य का गीत गाने छगे दुनिया कहां जा रही 
है, सुम कहां जा रहे हो ? 
हां, बात कुछ है उल्टी ही । उस पविश्न दृश्य को पाठ- 
को के सामने उपस्थित करने की आज़ादी मैंने इसलिए नहीं 
ली कि पाठक महात्माजी को ईश्वर समझ के, उनकी मूर्ति 
बनाकर उसका ध्यान और उनके नाम का जप किया करें- 
हाछां कि हिन्दू-जीवन क्री वस्तुस्थिति में तो इसे भी एक 
हद तक स्थान है। मेरा कहना इतना ही है कि दुनिया 
ब्यक्तियों की बनी हुई है, व्यक्तियों के लिए है, और सिद्धां- 
तो, आदेशों को कल्पना हम व्यक्तियों के ही द्वारा कर 


सकते हैं । व्यक्ति क्या है ? एक जीता-जागता आदर्श और 


सिद्धांत ही तो है ? लोग क्यों राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध सहा- 
वीर, रामदास, मुहम्मद, गांविदर्सिह, माक्से, छेनिन को 
याद करते हैं १ क्‍यों गांधी को याद रखना चाहते हैं ? यदि 
ये कुछ सिद्धांतों के प्रतिपाछक, कुछ आदशों के अवत्तक 
न होते, तो इनकी हड्डी-पसलियों में क्यः रक्‍्खा था ? छोग 
डनके शरीर को नहीं मानते हैं, उनके गुणों और कार्य को 
पूजते हैं; और शरीर इन बातों का साधन होता है, इसलिए 
जब तक वह है तब तक उसकी महिमा और प्रतिष्ठा को 
मिटा देने का सामथ्यं किसी में नहीं । फिर मैंने तो उस 
पविश्र अंग का वणेन इसलिए किया है कि हम-महास्मा- 
जी को किसी भी अंश और किसी भी अर्थ में अपनेसे श्रेष्ठ 
समझने बाले-उनके संबन्ध में सावधान हो जायें । जो उन- 
से विशेष अनुराग रखते दें, जिन्हें उनका जीवनादुर्श प्रिय 
है, जो अपनेको उनका अनुयायी मानत हैं, वे अपने कर्तव्य 
का विशेषरूप से विचार और निश्चय कर लें। अब तक न 
समझा हो तो अब शीघ्र समकत लें कि महात्माजी क्या 
चाहते हैं, और क्या कर रहे हैं । देश के नवयुवक और 
विद्यार्थी कम से कम उनके जीवन से तो वाकिफ हो लें। 
यह कितने आश्चर्य और, दुःख की बात है कि जम॑नी, आष्टिया 
और फ्रांस के विद्वान महात्मांजी पर बढ़िया विवेचनात्मक 
पुस्तकें लिखें और भारतवर्ष के रकूछ-कालेजों में पढ़ने वाले 


[ वैशांख 


हजारों विद्यार्थी उनके जीवन के मर्म॑ तक को समझने की 
फुरसत म पावें ! अस्तु । 


जिन्हें पहचानने की जुद्धि और भविष्य को देखने वाली 
आंखें हैं वे तो आज भी देख सकते हें कि महात्माजी 
भारत के ही मन, दचन, कर्म में नहीं वल्कि दुनिया के भी 
इतिहास में क्या उलट-फेर कर रहे हैं; फिर भी अधिकांदा 
लोग तो उन बातों को स्पष्ट रूप से तभी ससझ पावेंगे, जब 
आज का भविष्य अपनेको वर्समान के रूप में सामने 
छावेगा । यह बात मानकर चलने में कोई बुराई नहीं है 
कि महात्माजो का शरीर अधिक दिनों तक उनकी आह्मा 
का साथ न दे सकेश! । यह हम इसलिए नहीं मानें कि हस 
उनके जीवन से निशेश हो चुके हैं, बल्कि इसलिए मानें कि 
रूव्यु प्रकृति का एक नियम है और जागरूक ममुष्य को 
सदा उसके लिए तैयार रहना चाहिए और न हम मृत्यु को 
बातों और चर्चा को अमंगल या भयजनक ही समझें । 
सत्यु शरीर की एक मीठी चिरनिद्रा है। रूस्यु जीवन के 
विकास की एक अवस्था है । शरीर का विकास मर्यादित है; 
बह प्रकृति के--पंचमहाभूतों के--निय्मी से बंधा हुआ है। 
आत्मा का विकास अमयांद है और प्रकृति की पहुँच के परे 
होना ही उसका भन्तिम लरूक्ष्य है। क्रिसी की आस्मा का 
विकास जब एक शरीर के विकास की मयादा के बाहर जाने 
छगता दे तब परीर का छूट जाना अनिवाय्य हो जाता है। 
विकासशील आत्माक्रों के जीवन में शरीर की जीर्णता और भन्‍्त - 
स्थिति को हम विशेष-रूप से देख सकते हैं । ,अतएवं दरीर 
का नाश दुःख, भय, या निराज्ा का कारण न होना चाहिए | 
महास्माजी के संबंध में भी, शरीर-मोह से, हमें किसी प्रकार 
प्रभावित न होना चादिए । बल्कि में तो देखता हूँ कि वह 
तो अमरता की गोद में दिन-दिन आगे बढ़ रहे हैं | हाँ, जब 
तक उनऊा शरीर अपने स्व भातरिक क्रम में छूटने की स्थिति 
को नहीं पहुँच जाता तब तक उसके रक्ष॥ और पोषणकी 
चिन्ता उन्हें और हमें सबको होनी चाहिए; पर उनके पारीर 
की वच्तमान जीण॑-शंणता को ध्यान में लाकर हमें अपने- 
अपने कतंब्यों में अधिक सावधान और जागरूक अवश्य 
हो जाना चाहिए । 


खसबत १६८५ ] 


(३) 

खुद महात्माजी ने तो अपनी ओर से यह कही 
दिया है कि मेरे शरीर का खथारू छोड़ दो--असली बात 
तो स्वराज्य है; उसकी प्राप्ति में जुट पडो, और उसके लिए 
आकाश-पातालू एक कर दो | साथ ही उन्होंने बताया कि 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार, इस समय स्वरगज्य-प्रतत्ति का 
प्रभावशाली कार्य-क्रम हो सकता है। और उसका मध्य- 
बिन्दु है खादी और चर्खा | अतएव ध्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
हमें कम से कम हतना अवश्य करता चाहिए-- 

( $ » विलछायती बस्तर कां उपयोग हम बिलकुछ छोड 
दें । विछायती बस्तर पहनते था इस्तेमाल करते हुए हमें शर्म 
आने लगे और मन को असहा पीड़ा होने छगे । 

(२ ) केवल स्वदेशी ही वस्च पहनें और बरतें। उसमें 
भी जितनी अधिक खादी इस्तेमाल कर सके नियम-पूर्वक 
करें---कम से कम हर भारतवासी एक कुरता और टोपी 
खादी की अधदय पहनें और बहनें खादी की साड़ी या फिल- 
हाल कंचुकी ही पहनने का जत धारण कर ले । 

(३) रोज़ निग्रम-पूर्वंक चखां या तकली पर सूत कातें । 

जिन्हें महात्माजी का जीवनादर्श प्रिय है उन्हें इतनी 
बातों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए--- 


(१ ) मन, वचन और कार्य में अधिकाधिक सत्य का 
अवलंबन करें । 


(२ ) मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार करने का 
यज्ञ करें । 

(३) जीवन के हर अंग में संयम को प्रधानता दें; 
ज्या ख्री-पुरुष, के पारस्परिक संबंध में, क्या भोजन-पान और 

रहन-सहन में, कया सुख और भोग की सामग्री में; सब 
जगद् संयम से काम लेने की आदत डालें। 

( ४) भछ्तों से छुआछुत मानना छोड दें । 

(५ ) हिन्दुओं और मुसरूमानों के वैमनस्य को घटाने 
में अपनी शक्ति छगायें। कम से कम अपनी भर से उसे 
हकदुने न दे । 

( ६ ) मियमनिष्ठ और निर्भंम बनने का यक्ष करें । 

(७ ) मरे हुए पश्च की ही खाल का चमड़ा इस्तेमाल 
करें; कटे पु का नहीं । 


र अमरता की गोद सें-- 


( ८ ) जिन छोगों ने कुछ न कुछ काम अपनी तरफ 
छे रक्‍खा है बे इस उत्साह, भाव और रूगन से उसमें जुट 
बड़, मानों महात्माजी को हम जीते-जी दिखा दें कि भापके 
न रहने पर भी हम अपने कामों को और भी ज़िम्मेवारी 
और दृढ़ता के साथ करते रहेंगे । 

यदि हम इतना कर सके तो महात्माजों के मर जाने 
पर भी, स्वदा हमें अमरतों की गोद में दिखाई देंगे 
और यदि हम कोरे शब्दों से उनकी पूजा करते रहे तो वह 
हमारे सामने अमर होकर भी अपनेकों मरे से बदतर सम- 
झेंगे । और में ज़रूर मानता हूँ कि इस पिछली अमरता से 
पहली रूत्यु हर तरह श्रेयस्कर है। यों तो महापुरुषों का 
जीवन जैसे चैतन्य का खोत और भ्रकाक्ष की शिखा होता है, 
वैसे दी स्वव्यु एक स्फूसि की बैटरी होती है। जीविल अवस्था 
में उसकी आत्मा शरीर के कैद्खाने में बंद रह कर अपना 
काम करती है; पर रत्यु के पश्चात्‌ वह स्वतंत्र और स्वाधीन 
होकर फैलती और अपना काम करती हैं। अतएव, आइए, हम 
तो चिन्ता और आशक्ू। की धटाओं को चीर कर अपने काम 
में आगे बढ़ते चले जानें और इसी बात पर परमात्मा का 
उपकार मानें कि इस महात्साजी जैसी तिभूति के समय में 
उसीके देश में उत्पन्न हुए, रहे, उसके दर्शन किये, उसके 
लेख पढ़े, उपदेश सुने और स्व॒राज्य की सेना में-पुक छोटे 
और मामूली क्यों न हों-उसके सिपाही बनने का गौरव 
प्राप्त किया । और महात्माजी के पुरुषार्थी जीवन को देखकर 
उनकी सी जिभूति बनने का होसलछा रक्‍्खें । मद्दात्माजी का 
जीवन क्या है ? भाशा, अमरता ओर आत्मा का सन्देश है; 
जीवन, जामृति, बछ और बलिदान का नमुना है। अमरत्ता 
की गोद ऐसे ही जीवन के लिए सिरजी और खुली है। भो 
मनुष्य, तू झत्यु की भयानकता से न सिहर-डसके अंदर 
अमरता की ज्योति ज्गमगा रही है। तू गा-- 

“अ्रत्न हम अश्रमर भये न मरेंगे । 
या कारण मिश्यात दियो तज, क्यों कर देह घरेंगे ! 
राग-द्वेष जग-बंध करत हैं, इनको नाश करेंगे | 
मरथो अनन्तकाल ते प्रानी, सो हम काल हरेंगे ॥ 


देह विनाशी हैं श्रविनाशी, श्रपनी गाति पकरेंगे । 
नासी-नासाी हम धिरवासी, चोंखे व्हं निखरेंग ॥! 


हरिभाऊ उपाध्याय 


व्यागवूमि है [ वेशाख 
हल्तार' ऋणडा (१) 
हमारा कणडा उड़ता रहें ! हमारा भरडा उड़ता रहे ! 


मू दीन भारत के तिर का ताज । 
राष्ट्र का मृर्तिमान अभिमान । सम्हाले यह स्वदेश के काज । 


विश्व में स्वतन्त्रता की शान । सुखी छाया में रहे समाज । 
देश के नवजावन की जान । कह रहे कोटि-कोटि मुख आज-: 
करेगा यह उठ कर उत्थान । मिट जायें+- 
हृढता की--- चाहे हम, हमको-- 
भ्रव-धर्म-बीरता की-- रखना इसकी लाज । 
विक्रम की खान। दिलायेगा यह सुखद स्वराज । 
विपुल वभव का विशद्‌ वितान । फूँक देगा यह ऐसा मंत्र । 
सुकायेया सुनीति का मर्म । बनेगा भारतवर्ष स्वतंत्र । 


3222 हे गकक का ह सदा देश-सेवक-दल- - 
कलर >> अत रे 
इसके नीचे जुड़ता रहे ! इसके नीचे जुड़ता का 
हमारा कूणडा उड़ता रहे ! हमारा कणडा उड़ता रह ! 
(२) (५४) 
हमारा कएडा उड़ता रहे ! हमारा कणडा उड़ता रह ! 
त्रिवेणी सी हैं तीन तरंग । कोमियत के दिल का अरमान । 
यही हैं मातृ-भूमि का मान । 


सरस्वति सुन्दर यमुना-गंग। यही भारत-वीरों की आन । 
विष्णु का चक्र सुदर्शन संग । यही है धर्म यही ईमान । 
बढ़ाता उर में अतुल उमंग । बसते इसमें 
एक ओर हे शांति-- गुप्त रूप से-- 
दूधरी ओर -- है श्िम्ति भगवान्‌ ! 
जंग का रंग । चलो, सब इसपर हों बलिदान ! 
हो रही दुनिया सारी दंग। बताकर सीधी-साधी युक्ति । 


मित्र लहहराना लख कर मस्त । 
शत्रुओं की हिम्मत हैं पस्त । 
सदा देश-सेकक दल-- 
इसके नीच जुड़ता रहे ! 
हमारा कणएडा उड़ता रहे ! 


दिलायेया यह जीवन-मुक्ति । 
सदा . देश-सेबक-दल-- 
इसके नीचे जुड़ता रहे ! 
हमारा कणडा उड़ता रहे ! 
'कराणटक कर 


संबत १६८५ ] 


भारतीय दर्शनशाख्र 


दूर उत्तर और परिपक्व जीवन का बिफ्य है । 
जीवन की अनुभव्र-भूमिका में इस विषय के 
द्वारा रख छिया जाता है । 
दुश नशासखत्र-दइ।न और शासत्र। दर्शन के मानी ? दर्शन 
का सामान्य अर्थ है जाँख से देखना | परन्तु यह सामान्य 
अर्थ यहाँ पर नहीं लेना चाहिए । यहाँ पर तो इसका अर्थ 
अनुभव या साक्षारकार लगाना चाहिए। तव दु्शनशास्त्र का 
अभिप्राय हुआ साक्षात्कार का शासख | किसी भी वस्तु का 
अधिक से अधिक छान प्राप्त कर लेने का नाम है साक्षा- 
कार; और इसी अर्थ में दशन शब्द व्यवह्ृत हुआ है। 
पर, यदि दशंनशास्र साक्षात्कार का शास्र है तो. कहना 
होगा कि समस्त दाहशंनिकों ने अपने दशेनशाश्ओं में अपने 
साक्षात्कार ही दर्ज किये हैं। और साक्षा/कार यदि सत्य 
है तो प्रत्येक के लिए चह एकसा ही होना चाहिए । 
समस्त दा्श निकों के साक्षात्कार एक-दूसरे से जुदे हैं। 
अगर ये सब साक्षात्कार सत्य हों तो उनमें किसी प्रकार का 
मतभेद नहीं होना चाहिए | पर हम देखते हैं कि हन भिश्ष- 
मिश्न दर्शनों के विचारों और उन्हें जिस भाषा में प्रकट 
किया गया है, उसमें बड़ा फर्क है । दर्शन का अर्थ यदि हम 
सच्या साक्षात्कार मारने तो फिर उसमें मससेद को गुंजारश 
ने होनी चाहिए। उसी एक बात को सबको भिन्न-मिन्न 
भाषा में वर्णन करना चाहिए । परन्तु हुआ इससे बिलकुछ 
घिपरीत है। यहाँ सो सिद्च-भिश्न दाइंनिकों ने अपने से लिश्न 
भतत वालों का खंडन किया है । 
अतपएय दशन का अर्थ पूर्ण साक्षा-कार नहीं हो सकता । 
अनेक ऋषियों मे सिश्ष-भिश्ष विचार करते हुए जो अनुभव 
प्राप्त किये डनका नाम साक्षास्कार है. परन्तु उसे पूर्ण साक्षा- 
स्कार नहीं कहा जा सकता | इससे दशेन का अर्थ साक्षा- 
त्कार का अ्रयक्ष अथवा प्रयल करते हुए प्राप्त हुआ अनुभव- 
कूप फरू दो सकता है । वे ऋषि अपने अनुभव को पूर्ण 
झाक्षात्कार भले ही मानें; पर हम तो उसे अंतिम अनुभव 
कदापि गहीं कह सकते | दर्शनशास्त् का अभिप्राय तो है यह 
शास्त्र जोकि संपूर्ण साक्षात्कार के किए प्रयक्ष करते हुए प्राप्त 


! 


| 


भाग्तीय वशेनशास्त्र 


हो | भारतीय जनता में दक्षमशास्त झा विकास किस तरह 


के 


होता है, इसकी हमें जाँच करनी चाहिए । क्योंकि भारतीय 
जनता का इतिहास जितना थोड़ा मिछता है उतना भआार- 
तीय दशंन का इतिहास विरक, अल्प नहीं है | वूसरी सारी 
चीज़ों के विस्तार के साथ-साथ दर्शन का विकास भी भीरे- 
धीरे ख़ब बढ़ता है। और जब भारत का समाज डच्नति-शिखर 
पर पहुँचता है तो दार्शनिक विचार भी उतने ही ऊँचे चढ़े 
हुए दृष्टिगोचर होते हैं । 

इमारे पास पेसे अनेक साथन हैं कि जिनसे हम भारत 
के दार्शनिक ज्ञान की प्रतिष्ठा के बारे में जान सकते हैं। कोई 
भी विषय छीजिए, उसमें आपको दर्शनों की प्रतिष्ठा के वि- 
स्‍्तार का आभास मिल जायगा | प्राचीन नाटक, काब्य 
आदि चाहे जो रस-प्रधान चीज़ लीजिए; योगी, तप, आग्मा 
एवं आशभ्रमादि का कुछ न कुछ ज़िक्र तो उनमें आपको 
अ्रवदय ही मिछेगा। वानप्रस्थ के एकांतवास की अवस्था में 
तो चर्म-चिंतन होता ही है; परन्तु विलकुछ ब्राल्यायस्था से 
भी धर्म को साथ ही रक्‍्खा गया है। भारत में तो प्रस्थेक 
युग में दार्शनिक त्रिचारों को वद़ी प्रतिष्ठा श्राप्त हुईं है । 

दाशनिक विचार से अभिप्राय है तस्तर विचार-भारतीय 
दर्शन में विचार का सुख्य विपय त्याग है । भारतीय दर्शन 
का जब पूर्ण तिकाश्त हुआ तब त्याग सी उतनीही उत्कृष्टता 
पर पहुँचा था। चार वर्ण, चार जाश्रम, चार पुरुषार्थ, सब 
में दाशनिक विचारों की छाप मौजूद है । कामशाश्ष को 
देखिए या अर्थ शास््र को, सबका परसोद्देश्य तो मोक्ष ही है। 
यहाँ तक कि वैद्यम ओर ज्योतिष वाके भी अपने शास्त्रों का 
परमोद्ेश्य मोक्ष को दी मानते हैं । 

अच्छे से अच्छे तत्व को मनुष्प्र ग्रहण न कर सके तो 
उसकी विचार-शक्ति की स्वामी ही उसका कारण है। केवल 
योगी ही नहीं बल्कि रोगी और भोगी भी इमारे यहाँ सो 
तत्वश्ञान की बातें करते दिखाई देंगे । इस अकार, हमारे 
यहाँ, सावंजनिक जीवन में सब प्रसंगों पर तसवज्ञान का 
उपयोग हुआ है। और सामान्यतः सबके जीवन में तास्विक 
विचारों की प्रधानता है । 

भारत के कवियों और कछाविदों ने भी जाने-भनजाने, 
जपने काम्य-कक्काओं में, तल्वज्ञान के कलापूर्ण और गृदु 


स्थागभूमि 


विचार रक्‍्खे हैं। अपने स्वभावानुसार सनुष्य सश्वक्षान का 
उपयोग करता है। रस नो हैं। उनमें »गार प्राथमिक है, 
हास्य, करण इत्यादि भी सहज हैं | पर शांत-रस स्वाभाविक 
नहीं है। इसका उक्वव तो जीवन के परिषाक में ही हुला है। 
अलूकारशास्त्र में नौ रस थे, परन्तु दर्शनशास्त्र जब उच्च 
कोटि को पहुंचा तो दसवा शान्त-रस भी उसमें शामिल हो 
गया। हस प्रकार शांत-रस दर्शनशास्त्र का परिणाम है । 

तरह-तरह की राग-रागनियां एवं नयी-नयी पद्धतियों 
के बढुते जाने पर भी संगीत में संत पुरुषों के भजनों को ही 
सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। इसका कांरण उनके जीवन- 
स्पर्शी दार्शनिक विचार ही हैं | हनन भजनों में विचार 
प्रथक-पथक रीति से भछेही रक्‍्खे हुए मिलें, परन्तु वे भक्ति, 
अद्धा, स्याग आदि से उमड़े पड़ते हैं । सक्त कवियों की 
आध्मा से तो संगीत सहज ही गजे उठता है । 

व्यापारी भी अद्वत आदि के दार्शनिक विचार तो 
करता ही है | यह दूसरी बात है कि उसमें उसका उद्दद्य 
जुदा होता है। मनुष्य को जब आश्वासन पाना हो तो वह 
अद्ेस के विचार करता है। सदाचारी हो या दुराचारी 
दाशंनिक विचार तो फिर भी होते ही हैं । 

कौन दार्शनिक ओए है, यद कहना मुश्किल है। हमतो 
यही कह खकते हैं कि अपनी-अपनी जगह भ्रत्येक दाशनिक 
असाधारण है । 

उपनिषद्‌-पूर्व काछ में दार्शनिक विचार स्थूद् और 
भस्पष्ट दृष्टियोचर होते हैं । उसके बाद समय के साथ-साथ 
वे विचार सूक्ष, विधद और विशाल होते गये हैं । 

भौतिक विषयों में भी इन पिचारों ने बढ़ी प्रगति की 
है। बौड्िक और काल्पनिक क्षेत्र में प्रतश्लीन ऋषियों की 
पक्ति में बैठने योग्य विचारक तो आज भी कम ही मिलेगे । 
इसीलिए, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का स्थान अभी भी 
स्वभ्रेष्ट है। 

भारतीय दर्रान के प्रकार मुख्यतः दो हैं-( $ )प्रदत्ति- 
प्रधान दर्शन और ( २ ) निमवुत्तिअधान दुर्धान । कुछ का 
सत है कि भोगों को भोग कर ऋमशः त्याग करना चाहिए । 
दूसरों का कहना है कि वासना को दबा ऋर भोगों को भोगे 
खिला त्याग करना चाहिए । न जातु कामः कामसानां उपभो- 


घ्य 
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गेन शाम्यति | हम्रिषा ऋष्णवर्मेंव भू एवामिवर्धते, हत्यादि 


पहला मत व्यावहारिक जीवन बिताने का उपदेश देता है । 
दूसरा यदहेरत्र गिरिजेत्‌ तदहरेव प्रत्जत्‌ ' बह खसछाह देता 
है। दर्दानों में प्रबुक्तिअघान को प्रधानत/ दी गई है और कुछ , 
में निदुत्तिअरधान है। इन दोनों के विचार एरू से मारूस 
होंगे, परन्तु इनके साहित्य हत्यादि में तो भेद हैं हो । 

मनुष्य जब तक विचार के अनुसार आचरण न रक्‍सखे 
तय सक यह प्रद्धत्ति और निदृत्ति को ठीक-ठीक तौर से नहीं 
पहचान सकता । 

निशुत्ति-सस्प्रदाय के दर्शान निकृत्ति को भ्रधान बता कर 
प्रवृत्ति को गौण मानते हैं । भवृत्ति-सम्पदाय वाले हसके 


विपरीत करते हैं।पर मनुष्य ऐसा ऐकान्तिक नहीं हो सकता 
कि वह केवऊ निश्यक्ति-परायण या प्रछृत्ति-परतयण ही हो । 


इस बात को और स्पष्ट करने की ज़रुरत दे कि दशॉन- 
शास्त्र का क्र्थ संपूर्ण साक्षात्कार न करना चाहिए । दाई- 
निक कभी सर्वक्ष और सम्पूर्ण होने का दावा नहीं करते, परन्तु , 
अपने मत का समर्थन और दूसरे के मत का खण्डन करते हुए 
हम उन्हें देखते हैं। अपने मत को बिककुल स्या उन्होंने नहीं 


बताया । उनके अनुयायियों ने उन्हें सवंश और सम्पूणे सिद्ध 


करने के लिए यढ़े-दद़े प्रत्थ लिखे हैं, परन्तु सूछ प्रधर्तकों ने 
इस तरह का दावा कभी नहीं किया । इससे हमें चाहिए कि 
दर्शन का अर्थ सम्पूण साक्षात्कार ल करें । 

यूरोप के सत््वज्ञ जगत्‌ को सम्पूर्ण शेय नहीं मानते । थे 
अश्षेयवादी हैं | इसके विपरीत पूर्वी दाशेनिकों के अनुयायी 
हैं। वे अपने दार्शनिक को पूर्ण शञानी मानते हैं, और दूसरे 
के मत को अयथार्थ और भपूर्ण मानते हैं । 

पर हमें तो समस्त दर्शनों का विचार तटस्थता के साथ 
करना चाहिए । इन सब दोनों का विचार करके, तमास 
पूव॑ग्रहों को दूर करके हमें यह सोचना चाहिए कि इन 
दर्शनों में वर्णित मत उचित हैं था अनुचित, अथवा इससे 
भी अधिक बढ़ा सत्य कोई हो सकता है या नहीं । 

पश्चिम में तो केवछ अशेयवाद है, पर भारत में शेष 
एवं अशेय दोनों बाद हैं। 

आये दर्शनों की आत्मा है विसार और त्याग, अथवा 


ज्ञान और क्रिया। विचार और त्थाग दोनों जाग दर्शनों टी 
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आध्मा का भक्ता कैसे ? पश्चिम में दा्शमिक अपने विचार 
प्रकट" करता है अर उसके अजुयाथी भी होते हैं । 
परन्तु उस दर्दान में क्रिया के छिप स्थान नहीं हैं। केबल 
विचार ही विचार है। वहाँ तस्‍्वज्ञानी के अनुयायियों का 
उसके भरायरण से सम्बन्ध नहीं होता । पर हमारे यहाँ यह 
यात नहीं है | जैन अथवा ब्राह्मण अपने घर्म-पंथ के 
अनुसार वियार रखता हुआ भी थदि तदनुसार आचरण 
न करे, तो कोई उसे जैन या ब्राह्मण नहीं कहेगा। यदि कोई 
जैनी वैशाव मन्दिर में जाता होगा तो छोग उस्ते जैन नहीं 
किन्तु वैष्णव ही सानेंत। महात्माजों और आचाये ध्रुव 
अनेकान्तिक दृष्टि से विचार करते रहते हैं । तथापि इन्हें 
कोई महावीर का अनुयायी म॑ कह्ेगा, बल्कि बैदिक ही 
मानेगा; क्‍यों कि इनके आचरण वैदिक मत के अनुसार हैं। 
इमारे दर्शनों में निचार और कर्म का समन्वय है, जब कि 
पश्चिम में केवल जान है ! 

हमारे देश में ज्ञान और क्रिया का समुच्चय और प- 
श्रिम में केवल विचार--यह क्यों ? बात यह है कि भारत 
में जो दाशनिक विचार हुए हैं वे केवल जिज्ञासा या कुतू- 
हल ही के लिए नहीं हुए । पर पश्चिम में विचार के लिए 
विचार हुआ है । हमारे देश में जिज्ञासा के साथ ध्येय 
मोक्ष है। मोक्ष ही साध्य है, दूसरे सब साधन हैं। 
धर्म भी एक साधन ही है। भत्येक भारतीय दान का 
अन्तिम ध्येय तो मोक्ष-प्राप्ति ही है । इसी कारण द्नों की 
पुरानी गणना में चार्बाक के मत को दहन के रूप में नहीं 
लिया गया है | दशनों में तो इसकी गणना पीछे से 
हुईं है । कमंक्रांड तो वास्ननाओं की पूर्ति के लिए है। 
परन्तु उसका अंतिम फल तो मोक्ष ही है। अधाताधर्म 
जिज्ञासा को पूर्ति में अथातों ब्ह्मजिल्लासा है । 
परन्तु हन दोनों का समन्वय होने के बाद प्राप्ति तो 
नस पुनरातर्तते न स पुनरावत्तते भर्थात्त आत्यम्तिक मोक्ष ही 
है जैन दवा न में भी आल्व ( वासना ) में से स्वतंत्र होना 
अथाव्‌ मोक्ष-प्राप्ति ही परम ध्येय है। बौद्ध दश न में भी 
मानसिक और बाह्य जगत्‌ का विचार करने के उपरास्त भी 
अन्तिम ध्येय सो निर्वाण ही रहता है। भारतवर्ष के दाश- 
निरकों ने सूचित किया है कि मोक्ष ज्ञान ही से मिलता है । 
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परन्तु अब यह बात उठी कि केवछ विचार से ही मोक्ष प्राप्त 
नहीं होता, तब उन्होंने आचरण को भी स्थान दिया और 
मोक्ष के साधन-स्वरूप इन दोनों के समम्यय का उपदेश 
दिया। इसारे तस्वचिम्तकों ने यह निर्णय किया कि बिचारों 
के अनुसार जब तक अाचरण न हो सब तक मोक्ष हीं प्राप्त 
नहीं होती । 

दाश निकों के गृहत्याग आदि प्रयक्षों का उ्देश सिर्फ 
ज्ञान-प्राप्ति न था; उनका उद्देश तो था विचारों के अनुसार 
अपना जीवन बनाना: धार्मिक जीवन कैसे बिवाया जाय इस 
बात का अनुभव करना, और इस बात का निश्चम करना कि 
मुस्ुझ्ु अपना आचरण कैसा रक्‍्खे । घस॑-प्रवर्तक के त्याग 
को मनुष्य पूरी तरह नहीं समझते । बस, उनके आचरण के 
स्थूल रूप को ही झट से छोग प्रह्ण कर लेते हैं; भन्दर के 
सूक्ष्म रशस्य को समझने वाले तो विरले ही होते हैं। अस्सु । 

इससें सास तौर पर विधारणीम्र हैं ये बातें:-- 

(१ ) भारतीय प्रजा में दश नों का विकास-ऋम । 

(२) भारतीय जनता में दश नो की अतिष्ठा । 

(३ ) दश नो के दो विभाग । 

(४ ) आये दश नशास्त्र की उत्पत्ति का मूल सोक्ष की 
इच्छा है । 

(५ ) आय दश नशास्त्र में ज्ञान-समुश्षयवाद के 
कारण और इृष्ट-अनिष्ट दोनों उत्पम्न हुए हैं । 

(६ ) मोक्ष के लिए जो बिचार हुए हों वही काम के 
हैं और जो कर्म बिचार-पूर्वक हुए हों बही निदोष हैं। 

सुख्वलात 


अज्लानियों के लिए 'एकान्त' के समान कोई दूसरा बरी 
नहीं; और आत्म-क्वानियों के लिए फतृष्य-ससगे! के समान 
दूसरा कोई सबल बेरी नहीं । ेल्‍ ेु 

जो वस्तु स्वभात्र ही से श्रनित्य आर विनोगशाल है, भला 
उस वस्तु पर मम्रता रखने से किस प्रकार शाश्वत संख प्राप्त 
करने की आशा की जा सकती है ! 


एक अनुभवा 


त्थाग्भूमि 
समाण की दो द्शायें 
जि न लोगों ने किसी भी समाज का कुछ 
भी अध्ययन किया है उनका ध्यान 
समाज की आदशे तथा वास्तविक दुशाओं से अवश्य 
ही आकृष्ट हुआ होगा जिन लोगों को सूक्ष्म विचार 
करने का अभ्यास नहीं है, ने भी किसी समाज की 
इन दोनों <शाओं से किसी न किसी रूप में अवश्य 
ही परिचित रहते हैं । सब लोग जानते हैं कि किसी 
समाज के वेवाहिक आदश क्या हैं और वास्तविक 
अवस्था क्‍या है ? प्रसंगवश यहाँ विवाह का उल्लेख 
कर दिया गया, परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि केवल विवाह ही के सम्बन्ध में यह नियम 
लागू होता है । कदापि नहीं । यही बात स्माज की 
हर एक बात के लिए सत्य है। जिन लोगों का ध्यान 
समाज को इन दो दशाओं--श्रादश और वास्तविक 
की ओर आकर्षित हुआ होगा, उन लोगों ने इन दोनों 
दशाओं के अन्तरों को भी खूब सममा होगा। उन्नत 
से उन्नत तथा अबनत से अवनत सभी समाजों में ये 
अन्तर पांये जात हैं | यहाँ पर यह तो प्रश्न ही नहीं 
है कि किसी समाज को आदर्शों की ओर अधिक 
ध्यान देना चाहिए अथवा वास्तविकता की ओर | 
यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्र होगा कि सब 
समाजों में इन दोनों दशाओं का अस्तित्व पाया जाता 
है श्रीर सभी समाजों में इन दोनों दशांओं में अन्तर 
भो अवश्य ही रहता है | प्रत्येक समाज में यह बात 
स्वीकार की जाती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, 
परन्तु प्रत्येक समाज में मूठे भी पाये जाते हैं । समाज 
का आदश सच बोलना है, परन्तु समाज की वास्त- 
विक दशा सबदा ऐसी नहीं रहती । इसलिए कहां 
जाता है कि किसी समाज की वास्तविक दशा तथा 
उसके आदश में अवश्य 'अन्तर पाया जाता है | 
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जब हम लोग इस बात को मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
कर लेते हैं कि समाज के आदर्श तथा वास्तविक दशा 
में अन्तर सबंदा ही पाया जाता है, तब यह प्रश्न 
उत्पन्न हो जाता है कि यह अन्तर सबेदा बना रहेगा 
अथवा इस अन्तर का कभी अन्त भी होगा ? इसमें 
लेश-मात्र भी सन्देह नहीं है कि समाज के प्रारम्भ से 
ही इस अन्तर का अस्तित्व पाया जाता है | चाहे हम 
किसी देश के इतिहास का अध्ययन करें अथवा उसके 
साहित्य का, समाज की इन दोनों दशाओं का 
अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य द्वी पाया 
जाता है | इसमें भी सन्देह नहीं कि इस अन्तर की 
सत्ता आज भी पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठते हैं--- 
कया यह अन्तर स्वाभाविक है ९ क्‍या इस अन्तर का 
अन्त न होगा ९ क्या इस अन्तर का नाश करने के 
लिए कोई औषधि नहीं है ? क्या इसका भी कुछ 
डद्द श्य है ? 
समाजशासत्र का यह एक बड़ा ही महत्वपूण 
प्रश्न है। भिन्न-मिन्न मनुष्यों ने इसका उत्तर दिया है, 
जो एक नहीं है ओर सम्भवतः एक हो भी नहीं सकता; 
क्योंकि इन उत्तरों के आधार प्राय: धर्म, आचार 
तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ हैं और यह भी प्रकट ही 
है कि इस संसार में भिन्न-भिन्न धर्मों फा अस्तित्व 
पाया ही जाता है। जिसे एक समाज अन्छा समभता 
है, उसे दूसरा समाज बुरा सममता है | एक समाज 
की आचार-नीति में गाय खाना कोई पाप नहीं है, 
ओर दूसरे समाज के लिए इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
पाप हो ही नहों सकता ।घार्मिक, राजनैतिक, आचार 
सम्बन्धी, सामाजिक तथा अन्य विभिन्नताञओ्रों के कारण 
उक्त प्रश्न के उत्तर भी भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं । 
यदि यह बात मान ली जाय कि इस अन्तर का 
अस्तित्व कभी नहीं मिड सकता, यदि हम लोग इस 
यात को स्वीकार कर लें कि अन्तर स्वा+ बिक है और 


है हपटा ह (लीफनज 


कक 


फेक 


संबत्‌ १६५५ ] 


सदा इसी प्रकार बना रहेगा, तो हम लोगों के सामने 
एक बड़ी भारी समस्या उठ खड़ी होती है । उस दशा 
में हम लोग धार्मिक रह जाते हैं या नहीं, इसमें भी 
सन्देह उत्पन्त हो जाता है । 
यदि हम लोग इन सामाजिक बुराइयों को मिटा 
नहीं सकते, यदि हम लोग इन अनन्त दोषों को दूर 
नहीं कर सकते, यदि हम लोगों में पाप का अस्तित्व 
सवा इसी प्रकार बना ही रहेगा, तो फिर भला बनने 
का प्रयत्न किसलिए किया जाय ? यदि हमारे सामा- 
जिक भाई सदा बुरे कामों में ही लगे रहेंगे, यदि वे 
कभी भी उन्नति कर ही नहीं सकते, यदि वे अथवा 
इलमें से अधिक सदा इन बुराइयों के शिकार ही 
बनते रहेंगे, तो हम लोग समाज से इन बुराइयों के 
अत्तित्व को हटा देन का प्रयत्न क्यों करें? यदि दुःख 
तथा बुराई का भी कुछ उद्देश्य है, यदि यह स्वाभाविक 
है, यदि यह आवश्यक है, तो इसके दूर करने का 
प्रयत्न क्यों किया जाय ? यदि इन सामाजिक बुराहयों 
की सत्ता नहीं पिटाई जा सकती, यदि ये दुःख दूर नहीं 
किये जा सकते तो फिर सांख्यद्शन के कर्ता ने दुःखों को 
दूर करने को अत्यन्त पुरुषार्थ क्यों कहा? यदि समाज 
की इन दोनों दशाओं--आंदश श्र वाम्तविक--में 
सर्वदा अन्तर ही बना रहेगा, तो फिर दाशनिक तथा 
धार्मिक लोग इसे हटाने का उपाय क्यों बतलाते हैं ? 
यदि हम लोग इस बात की स्वीकार कर लें कि 
यह अन्तर सदा इसी प्रकार बना रहेगा, तो फिर हम 
लोग स्वार्थियों तथा चोरों को कैसे सममावेंगे ? ऐसी 
दशा में जब कोई चोर हमसे कह्देगा कि चोरी तो 
स्वाभाविक है, आवश्यक है, ओर उसका भी एक 
£ उद्देश्य है, और बहू उद्द श्य बहुत अच्छा है,” तो उसे 
हम किस प्रकार सममायेंगे कि चोरी करना बुरा है? 
जब घोर कट्देगा कि चोरी करना भी हम लोगों का 
परमधम है, तो हम लोग उसका क्या उत्तर देंगे ? 


हर समाज की दो दर्शाय 


जो दार्शनिक यह मानकर चलेगा कि इन बुरा- 
हयों का श्रस्तित्व अवश्य ही समाज में रहेगा, उसे कई 
कठिनाइयों का सामना पड़ेगा और उसके लिए संसार 
की इन उज़मनों को सुलमाना असंभव हो जायगा | 

यदि कोई धार्मिक मनुष्य उक्त बात को मान लेगा, 
तो फिर उले इस संसार से बहुत अधिक संबंध रखना 
असंभव हो जायगा; क्योंकि इस संसार में उसकी 
आशायें कभी पूरी नहीं हो सकतीं। वह धामिक 
मनुष्य इस संसार की बुराइयों को मिटाने की आशा 
कर ही नहीं सकता । इसनिए उसे एक ऐसे आदर्श 
परन्तु दूरस्थ संसार का स्वप्न देखना होगा, जहाँ 
उसकी अ्राशायें पूरी होंगी। उसके लिए इस संसार में 
भज्ाई का ख्न ही देखना अच्छा होगा, क्योंकि 
वाम्तविक भजाई की आशा तो यहाँ वहू कर ही नहीं। 
सकता | 

परन्तु ऐसा मानना स्वयं अपने स्वभाव के विरुद्ध 
जाना होगा । यदि हम यह मानलें कि हम छुराई के 
अम्तित्व कभी नहीं मिटा सकते, तो फिर भलाई तथा भले 
कामों के करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। तथापि हम 
लोग भली भाँति जानते हैं कि भलाई करना भी हम 
लोगों का स्वभाव है। आजतक संसार भर के घम्म 
भलाई करने का ही उपदेश देते चले आये हैं। इस 
लेख में में मिन्न-भिन्न दाशनिकों की युक्तियों के द्वारा 
यह सिद्ध करने का प्रयक्ष नहीं करूँगा कि भलाई करना 
मलुष्य का स्वभाव है अथवा बुराई करना । परन्तु 
इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं है कि समाज में ऐस 
लोग भी अवश्य दी पाये जाते हैँ जो भलाई करते हैं 
और ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो तुराई करते है । 
इस्र प्रश्न का हल करने के लिए कि मनुष्य का स्वभाव 
भलाई करना है अथवा बुराई करना, एक महाभाग्त 
लिखने की आवश्यकता होगी ओर तब भी निश्चित 
रूप से एक बात नहीं सिद्ध हो सकेगी । 


स्याग्रभूमि 


अतणएव इस प्रश्न को प्रायः सब लोग अपने- 
अपने विश्वास की सहायता से ही हल कर लेते हैं, 
क्योंकि इस सम्बन्ध में युक्तिबाद बड़ा जटित रूप 
धारण कर लेता है। इसमें भी संदेह नहीं कि इस 
संसार में दोनों बातों में विश्वास करने वाले आदमी 
पाये जाते हैं | कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इस 
संसार-समाज से एक न एक दिन सब बुराइयों का 
अन्त अवश्य होगा । आज आदर्श ओर वास्तविक 
दशा में जो अन्तर पाया जाता है एक न एक दिन 
उसका अन्त अवश्य हो जायगा । एक दिन आदशे 
ओर वास्तविकता के अन्तर अवश्य मिट जायेंगे और 
भलाई बुराई पर विजय पा जायगी । इन लोगों का 
विचार है कि एक दिन हम लोगों का समाज उस 
आदशे की प्राप्ति अवश्य कर लेगो, जिसकी ओर 
यह जा रहा है| प्लेटो ने इस आदश समाज को 
कल्पना बहुत पहले की थी । पाश्चात्य देश के अनेक 
ओर विद्वानों ने भी इस आदश समाज के विषय में 
बहुत कुछ लिखा है । प्लेटो नेतो उस आदश समाज 
के बारे में बहुत कुछ लिखा है | संम्कृत अन्धों में भी 
ऐसे आदश्श समाज का वर्णन मिलता है। महाकवि 
वाल्मीकि ने अपनी रामायण में अयोध्या के जिस 
समाज का वर्शन किया है बह वास्तव में आदर्श 
समाज दी है | जब्र हम लोग ऐसे आदश समाज 
की सत्ता में विश्वास करेंगे, तब हम लोगों को भलाई 
करना सुगम हो जायगा और तत्र हमें भलाई करना 
आवश्यक भी होगा। सरकार, धर्मोपदेशक, दाशंनिक, 
धर्म, कला तथा विज्ञान इसी आदश के वास्तविक 
अनुभव कराने का प्रयत्न करते रहते हैं | इन सबों 
का एक आदर रहता है अंर इसी आदेश की ओर 
ये सबका ध्यान आकर्षित करत हैं। 

इसके अतिरिक्त कुछ एसे लोग भी पाये जाते 
हैँ, जो विश्वास करते हैं कि दिन-दिन बुशाई तो कम 


[ वशाख 


होती चली जायगी परन्तु इसका अस्तित्व कभी नहीं 
हट सकता । इनका विचार है कि जीवन सहने योग्य 
हो सकता है, परन्तु वह आनन्द-मय नहीं हो सकता । 
परन्तु यद्द ब्रात ठीक नहीं मालूम पड़ती | क्योंकि, सथी 
पवित्रता का भी इस संसार में अस्तित्व पाया जाता 
है. । यदि इश्वर इस संसार का निर्माता है, यदि प वे- 
त्रता की भी वास्तविक सत्ता है, यदि आत्मोत्त्सर्ग 
केवल उपन्यासों में ही नहीं किन्तु मनुष्य के वास्तविक 
जीवन में भी पाया जाता है, यदि त्याग भी इस 
संसार का एक वास्तविक पदार्थ है, तो मनुप्य-समाज 
का भी एक वास्तविक आदर्श अवश्य है। कोई इस 
आदर्श की कितनी ही निन्‍्दा क्‍यों न करे, कोई इस 
आदरश के विपक्ष में चाहे कितना कहे, परन्तु इसके 
अस्तित्व को सब्रकों स्वीकार करना ही पड़ेगा | इस 
आदर पर ही आज संसार चल रहा है। हम लोग 
प्रतिज्ञा करते हैं और उसके अनुसार कार्य भी करते 
हैं। इसमें संदेह नहीं कि बहुत लोग अपनी प्रतिज्ञाओं 
को भंग भी कर देते हैं । परन्तु प्रतिज्ञा-पालन करने 
का आदर्श लगभग सब समाजों में बत्त मान है। यदि 
यह आदशी न होता, तो इस संसार का एक दिन भी 
काम न चलता । न तो कोई प्रतिज्ञा करता और न 
कोई उसके अनुसार काम करने का प्रयत्न ही करता ! 

इसमें संदेह नहीं कि समाज में बुराइयों हैं, इसमें 
कोई भो शंका नहीं कर सकता कि समाज अंधकार 
में है; परन्तु इन सब्रका अन्स अवश्य होगा । यदि 
इनका अन्त न होता, तो परमेश्वर को ऐसी सष्टि 
करने में क्या मज़ा मिलता कि जिसमें ऐसी-एसी 
उलमनें भरी पड़ी हैं ? इसपर यह कहा जा सकता 
है कि परमेश्वर के मानने की आवश्यकता ही कया 
है ? क्‍या परमेश्वर की सत्ता बिला माने हो इस प्रश्न 
का उत्तर नहीं आ सकता ? यहाँ पर इन सब प्रश्नों 
की विबेचना करने की न तो आवश्यकता है और न 


खंबत १९८५ ] 


स्थान है। इस संबंध में इतना दी लिखना पयाप्र होगा 
कि इश्वर के न मानने से ही यह प्रश्न सुगम नहीं हो 
जाता,। उस दशा में भी इस समस्या का हल करना 
श्रावश्यक ही रह जाता है। क्‍योंकि जिन दाशनिकों 
ने इेश्वर के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार किया है, 
उन्हें भी आचार-शाल्न के नियमों को बनाना पड़ा है। 
वास्तव में ऐसे कई बढ़े प्रसिद्ध दाशेनिक हो भी गये 
हैं, परन्तु समाज-शाब्र के उक्त प्रश्न का उत्तर उन्हें 
भी देना पड़ा है। इसीलिए समाज की इन दो दशाओं 
के संबंध में प्रेज कहता है--'में इस बात को स्वी- 
कार ही नहीं कर सकता कि जीवन एक बुरा सोदा 
है। में इस आत को कभी नहीं मान सकता कि 
इस जन्म में हम लीग बुराई हो बुराई की आशा 
कर सकते हैं और आनन्द, पवित्रता तथा भ वाई 
दूसरे जन्म में । में बुराई की अन्तिम तथा आवश्यक 
सन्ता में कभी भी विश्वास नहीं कर सकता । मरा 
पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बुराइयों का सुधार कर 
सकते हैं | इसमें संदेह नहीं कि इन बुराइयों को 
हटाने के लिए हम लोगों को भगीरथ प्रयत्ञ करना 
पड़गा--सिर तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा ।” 

इसी सम्बन्ध में पाश्चात्य देश का एक प्रधान 
कवि कहता है-- 
/(0७86९+, एव, (0 &#4ए९, का ॥0 ६० ५0।व. 
अथान, खोजो पता लगांझो, प्रयत्न करो ओर 
अपनी पराजय मत स्वीकार करो । 

यह वाक्य उपनिषद्र के वाक्य से बहुत कुछ 
मिलता है । 

इसी सम्बन्ध में एक दूसरा विद्वान कहता है--- 
“इसमें तो लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि हम लोगों 
ने ही इस संसांर में बुराइयों को जन्म दिया है। जो 
घुराइयों को जन्म दे सकता है वहू उन्हें दूर भी फर 
सकता है ।” 


श्र 


अत) 


समाज की दा दर्शाय 


यदि हम लोग इस बात को ग्वीकार कर लें कि 
एक न एक दिन समाज का आदश बास्तविक धटना 
हो जायगा, एक दिन समाज की दोनों दशा मिलकर 
एक ही रूप धारण कर लेंगी और उस दिन समाज 
में आदर्श का ही पूर्ण साम्राज्य होगा, तब यह प्रश्न 
उठता है--इस आदरश का अनुभव हम लोग कैसे 
कर सकते हैं ९ 
यह प्रश्न भी बड़ महत्व का है। इस सम्बन्ध में 
हम लोगों को समाज में उन-उन बातों पर विचार 
करना पड़ेगा, जिनका प्रभाव समाज की उन्नति तथा 
अवनति पर पड़ता है | इस सम्बन्ध में समाज के 
राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, शारोरिक, वोड़िक, 
आअआत्मिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सभी बातों का 
विश्लेषण करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में समाज में 
व्यक्ति का स्थान भी निश्चित करना पड़ेगा | इसके 
लिए हमें यह भी देखना पड़गा कि समाज के लिए 
व्यक्ति है अथवा! व्यक्ति के लिए समाज ? इसके लिए 
हमें इस बात का भी पता लगाना पड़ेगा कि कभी 
व्यक्ति समाज के विरुद्ध जा सकता है अ्रथवा नहीं ? 
एक प्रकार से समाज तथा व्यक्ति के सथ सम्बन्धों 
की पयानोचना ही नहीं किन्तु विवेचना भी करनो 
पड़ेगी । समाज ओर व्यक्ति के इस सम्बन्ध के बारे 
में में फिर कभी विचार करूंगा । 
अवध उपाध्याय 


“बंद भी अगर विस्मृत हा। जाय तो फिर याद कर लिये 
जा सकते हैं; मगर सदाचार से याद एक बार भी मनुष्य 
स्ख॒लित हूं गया, तो रादा के लिए अपने स्थान से अरष्ट हों 
जाता हैं । 


ऋषि तिरुवल्खुबर 


स्थागसा्मि 


जापान और भारत 


त्लूभग पचास बर्ष पूते जापान भी भारत- 
बष की भाँति एक पराघीन देश था 
ओर अपने अन्तरज्ञ तथा वहिरज्ञ जीवन में उतना ही 
परवश एवं विवश था, जितना कि आज भारतवष है। 
परन्तु, आज ? आज जापान पराधीन देश नहीं है । 
विदेशियों के पद-दलन आज़ उसे उसके अस्तित्व और 
स्वाभिमान से वंचित नहीं कर रहे हैं । आज तो वह 
संसार के दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रों की भाँति एक स्वाधीन 
देश है | यह कैते हुआ ? विवशता और परव तता से 
जापान को किस प्रकार मुक्ति मित्री ? विदेशी शासन 
के दास्य-अन्धनों से निकत कर किस प्रकार वह विश्र 
के स्वाभिमानी राष्ट्रों के सन्युख अपनी मान-मयोदा 
की रक्ञा कर सका ? ये ऐसी बातें है कि परतंत्रता के 
कठोर बन्धनों में जकड़े हुए, अपनी धार्मिक और 
नैतिक छेश-बेदना में तिलबिलाने और तड़पन वाले, 
हमारे जैसे देशों के लिए उनका जान लेना उचित ही 
नहीं बल्कि श्रेयम्कर भी है। 
जापान का इतिहास पठनीय है । पराधीन 
समाज तथा देश के लिए वह आदशे है। जापान के 
इतिहास को तीन भागों में विभक्त कर उसके एक-एक 
भाग का अध्ययन और अनुशीलन करना चाहिए । 
(१ ) जापान का पराधीन-काल, (२) उसके स्वतंत्र 
साधन, ओर फिर (३) उत्का स्वतंत्र जीवन । भारत- 
बय की भाँति जापान में विदेशी शासन का आडम्बर 
कभी कृतकाय नहीं हुआ । विदेशी सभ्यता और 
शिष्टाचार की मुहर जापान में अपना प्रभाव नहीं 
कर सकी । भारतायों की भाँति जापान के निवासी 
विदेशी शिक्षा-सम्यता में अनुरक्त नहीं हुए । अपने 
पराबीन जीवन में भी जापान अपने पूबजों को सान- 


१३ [ बैशाख 
मयादा का विस्मरण नहीं कर सका। ओर सबसे 
बड़ी बात तो यह थी कि जापान को अपने जीवन पर 
जो स्वाभिमान था, वह विदेशी शासन-काल में भी 
नष्ट नहीं हो सका | जापान के गबत शब्द “हमारे 
देश का नेतिक और धार्रिक जीवन जो कुछ हे, चही 
सब्र कुक है”' पराधीन देशों के लिए प्राण हैं । 

अपने यहाँ विदेशियों को पदार्पण करने देना 
जापानियों को स्वीकार न था । उनको किसी विदेशी 
से घृणा न थी, त्रिदेशियों के सहवास, संस्पश से उन्हें 
घृणा न थी, उन्हें घुशा थी-उन्हें अरुचि थी, विदेशी 
शासन से-विदेशी हुकूमत से । इसीलिए स्वाभिमानी 
जापानियों ने सबसे श्रथम यद्॒ चेष्टा की कि जापान में 
विदेशी शक्तियों को स्थान न मिले | किन्तु समय और 
दौ्भाग्य-क्रम से वे इसमें कृतकार्य न हो सकें। उनका 
बज़-प्रयोग अलफल हुआ । तब उन्होंने विदेशी शिक्षा- 
सम्यता के रोग से अपने देश ओर समाज को सुर- 
क्षित रखने के लिए चेष्टा की । इसी अवसर पर 
उन लोगों ने एक बात ओर की । उन्होंने विदेशी 
शक्तियों का भली प्रकार मनन किया और अंत में 
यह निष्कष निकाला कि विदेशी साधनों का देखकर 
हमें अपने साधन शक्तिशाली बना लेने चाहिएँ। इसके 
लिए उन्होंने यथोचित आयोजना की । जिस प्रकार 
की गम्भीरता ओर उत्साह के साथ जापानियों ने अपन 
सावन ओर शक्तियों का संचय किया, वह उनके 
ज्वलन्त देशानुराग का प्रमाण है । देश का शासन 
अपने द्वाथों में छन के लिए जिन शक्तियों ओर साध- 
नों की आवश्यकता होती है, एक-एक करके, जापा- 
नियों ने उनका संकलन कियां । जिस उत्साह और 
इद्योग से उन्होंने कार्यारंभ किया, उसने देश के नव- 
युवकों में देशानुराग की लहर उत्पन्न करदी । अपनी 
असमर्थता की भी जापानियों ने खूब विवेचना की । 
उनका राष्ट्रीय आन्दोलन पद-पद्‌ पर सफल हुआ। 


संबद १६८४५ ] 


जितनी शीघ्रता के साथ द्वो सका, देश में आधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली प्रवतित की गई । प्रत्येक बालक और 
बालिका की शिक्षा के लिए अनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध 
हुआ, जब कि इसके पहले जापान में ख्री-शिक्षा बहुत 
कम थी ओर बालकों की शिक्षा भी साधारण ही थी। 
साथ ही इसके सेना-विभाग में अनिवाय भर्त्ती जारी 
हुई, जिससे प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को सेना में भर्ती 
होने की सुविधा होगई । देश का वारिज्य-व्यवसाय 
सुम्शड्ललित किया गया और कितने ही सरकारी-रर- 
सरकारी बैंकों की स्थापना हुई । इस प्रकार देश में 
नवीन जीवन का आविभोव हुआ । इस नवीन अनुछित 
ओर व्यवस्यित परिचालन में देश के कार्य-सं चालकों 
से काये लेने में अनेक असुविधायें हुई । उस समय 
यथासंभव विदेशों व्यक्तियों से काम लेकर तुरन्त देश 
के सहम्रों नवयुवक शिक्षा-दीक्षा के लिए विदेश भेजे 
गये । विदेश से लौटकर उन नजयुवकों ने जापान के 
विभिन्न रालकोय विभागों में अधिकार किया । 
इस प्रकार अपनी नवीन प्रणाली के आधार से जापान 
घीरे-बीरे अपने दश का काय-संचालन करन के 
उपयुक्त द्वो गया । 

भारतबष की भांति उस समय जापान में भी 
अनेक जातियाँ और उपजातियाँ थीं ओर उनका परस्पर 
जातिगत पाथेक्य ठीक वैसा ही था, जैसा आज 
भारतबर्ष में विद्यमान है । एक जाति का दूसरी जाति 
के साथ विवाद जेसी लौकिक प्रथाओं में सम्बंध न 
होता था। जापानियों ने इन प्रथाओं को राष्ट्र के लिए 
विष समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया । 
प्राचीन रूढ़ियों को सुसंध्कृत करने में जो कठिनाइयाँ 
'॥ ओर बाधायें पड़ती हैं वे उनके सन्मुख भी उपस्थित 
हुई; परन्तु, सौभाग्य ओर अनबरत परिश्रम से, जापा- 
निर्यों को इसमें सफलता हुईं । आज जापान की उन 
बातों में और वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक अंतर 


श्र आपान झौर भारत 


है । बहाँ आज जातीय विद्व ष नहीं है । झँच और 
नीच का मंगड़ा नहीं है । समस्त जापान के निवासी 
एक राष्ट्र के नाम से पुकारे जाते हैं । वहाँ का एक 
कुली समाज में वही अधिकार रखता है, जो अधिकार 
एक प्रधान मंत्री का होता है | वहाँ के इन साभाजिक 
सुधारों ने राष्ट्र को शक्तिशाली होने में साथ दिया। 
राष्ट्रीय अभ्युत्थान के लिए सामाजिक परिष्कार और 
सुसंस्क्ृति को अत्यन्त आवश्यकता है । भारतवर्ष में 
भी सामाजिक आन्दोलन हो रहा है । हिन्दू महासभा 
का आन्दोलन हमारा सामाजिक ओर धार्मिक आनन्‍्दो- 
लन है। पएन्‍तु जापान के आन्दोलन ओर हमारे 
आन्दोलन में उतना ही अन्तर है, जितना अन्तर वहाँ 
के सामाजिक आन्दोलन की सफलता और हमारी 
सफलता की आशावादिता में है। समाज-गत प्राचीन 
रूढ़ियों में हमें किन-किन प्रथाओं में क्या-क्या परिष्कार 
ओर परिबतंन करने हैं, हमारे आन्दोलन ने कवाचिन्‌ 
अभीतक इन बातों को स्पश भी नहीं किया। आन्दोलन 
के प्रवर्तकों एवं व्यवस्थापकों ने अभी तक यह सोचा 
भी नहीं है कि सामाजिक सुधार एक दूसरे के साथ 
अश्लील व्यवद्दार करन ओर अपने आपको देवता 
सममने में द्वी हो जाते हैं श्रथवा उनके लिए ओर 
भी कुछ करना होता है। जब हम अपने देश के पत्र- 
प्रकाशकों तथा संपादकों के नेतिक ढिंढोरे और उनकी 
कार्य-प्रणालो की आलोचना करते हैं, तब तो हमें 
अपनी आशावादिता पर भी सन्देह होता है । 
संकल्प ओर विकल्प ने हमारे नेतिक जीवन को 
जजरित कर डाला है । हम कभी राष्ट्रीयता के रंग में 
होते हैं और कभी सामाजिकत्ता के बन्धन में ! कभी 
हम राष्ट्रीय प्रगति में इतनी उतावली दिखाते हैं, मानों 
खराज्य को कहाँ से लेकर ही लोटेंगे, और कभी 
सामाजिकता तथा धामिकता में पिधल कर राष्ट्रीयता 
से इतनी दूर द्वो जाते हैं, मानों अब तक हमारी राष्ट्रीय 


स्थाराभमि 


यात्रा हमारे लिए आन्ति मात्र थी। कदाचित्‌ अब तक 
इस राष्ट्रीयया ओर सामाजिऋता के वास्तविक अर्थ 
भी नहीं समभ पाये हैं। कितना बड़ा हमारे लिए राष्ट्रीय 
आन्दोलन का उपहास है । एक ज्वर-पीड़ित व्यक्ति 
को ज्वर के साथ-साथ शारीरिक बेदना, मस्तक-पोड़ा, 
कफ़, खाँसी आदि अनेक कष्ट द्ोते हैं । इन कष्टों को 
प्रथम दूर करने का प्रयत्न कितना अआान्ति-मूलक है, 
यह बताना अत्यन्त दुरूद् है। चतुर वैद्य और डाक्टर 
ज्वर के साथ-साथ इन कष्ठटों को दूर करने का प्रयत्न 
करते हैं ओर ज्यर दूर होने के पश्चात्‌ इन कष्ठों का 
यदि कुछ अंश शेष रह गया तो बह अत्यन्त सरलता- 
पूषेक शांत दो जाता है | पराधीन देशों के राष्ट्रीय 
आन्दोलन इनके समाजगत और जातिगत सुधारों तथा 
परिष्कारों से बनते हैं। सामाजिक तथा जातीय सुचारु 
व्यवस्थाये राष्ट्र के आन्दोलन की सहायक होती हैं । 
दुर्भाग्य से अभी तक तो हम यही नहीं समर पाये कि 
देश में पहले राष्ट्रीय उद्धार होगा अथवा सामाजिक 
ओर धार्मिक परिष्कार ! जापान के निवासियों ने इस 
जटिलता को हल करने में उतना समय नहीं लगाया, 
जितना हमारे लिए आवश्यक जान पड़ता है। उन 
लोगों ने समस्त बन्धनों को तोड़ कर समुज्ज्वल, परि- 
स्कृत राष्ट्रवादी द्वोने में ही अपना परमार्थ सममा था। 
जातिगत और समाजगत उलमभनों में पड़े रहने के 
स्थान पर उन्दोंने अपने देश में कल-कारखानों, वाशिड्य- 
व्यवसाय को जन्म देना और देशानुराग का श्रत लेना 
प्रारम्भ किया था । शिक्षा, चिकित्सा ओर वैज्ञानिक 
डन्‍्नति के साथ-साथ अपनी युद्ध-शक्ति से प्रथ्वी की 
श्रेष्ठ जातियों को परास्त करने की प्रतिज्ञा की थी । 
बीर-श्रती जापानियों की दृढ़ प्रतिज्ञाओं से जापान 
स्वाधीन हो सका था । देश को खाधीन देखने के हम 
नित्य स्वप्न देखते हैं; किन्तु, करते क्या हैं ? हमारी 
विदेशी सरकार में अनेक दोष हैं--अनेक ब्रुटियाँ हैं। 


१ [ वैशासख 


क्या सरकार की त्रुटियाँ और उसके दोषों का निरीक्षण 
करने से ही हमारे देश का उद्धार हो जायगा ९ सभाओं 
में हम या तो सरकार की आलोचना करते हैं, या 
दूसरों की बुराइयों की तालिका उपस्थित करते हैं, 
ओर उसके पश्चात्‌ दिन और रात के चौबीस घंटे 
अर्थ-चिंता में बिहत रहते हैं ! किन्तु देश में ऐसे 
व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जिनके सन्मुख आधिक 
चिंता नहीं है---जिनके नेत्रों में प्रत्येक पड़ी अन्न-कष्ट 
का प्रश्न नहीं है। उनका सम्बन्ध न तो राष्ट्र के आ- 
न्रोलन से है और न सामाजिक सुधारों से। भोग 
ओर बिलास के उन ठेकेदारों के कानों में श्रभी तक 
न तो राष्ट्रीय पुकारों की ध्वनि-प्रतिध्वनि का प्रवेश 
हुआ है और न सामाजिक तथा धार्मिक बातों का 
पदापण ! कल-कारखानों की बातें जाने दीजिए-- 
उनकी व्यवस्था में आर्थिक प्रश्न की बात है, तो भी 
देश में अनेक बातों की ऐसी व्यवस्था की जा सकती 
है, जिससे हमारे राष्ट्र और धर्म की प्रगति एक ही 
मार्ग पर गमन करने लगे। दोनों एक दूसरे से प्रथक्‌ 
न रह कर परस्पर एक दूसरे के ज्ीवन-प्राण बन सकें। 
अन्य बातों को छोड़ कर यदि शिक्षा-समस्या पर ही 
विचार किया जाय, तो भी कितना आश्चर्य होता है । 
हमारे देश के प्रेत-तत्व, भूत्त-तत्व, प्राशित्तत्व, भाषा- 
विज्ञान, मानव-जाति-तत्त आदि का यूरोप के लोग 
अध्ययन और अनुशीलन करें और हम लोग केवल 
आयेत्व की प्रशंसा करें--इससे अधिक हमारी हास्य- 
कर अवस्था का ओर क्या प्रमाण द्वो सकता है ? 
भारतवर्ष की भाँति बालक और बालिकाओं की 
शिक्षा-समस्था जापान में नहीं है। वहाँ पर उनकी 


शिक्षा के लिए राजकीय नियम है, जिससे विवश हो 


कर जापान के प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षा 
ग्राप्त करनी पड़ती है । वहाँ पर बालक ओर बालिकायें 
समान रूप से--समान संख्या में शिक्षा पाते हैं । 


खंत्रव १६-५४ ] 


किन्तु भारतवर्ष में यह बात नहीं है। अत्यन्त प्रयत्न 
करने पर प्रति-शत बीस बालक शिक्षा पाते हैं और 
बालिकाओं की संख्या प्रति-शत दो से अधिक नहीं 
है---यह हमारे देश फी शिक्षा-समस्या है ! पृथ्वी 
के समस्त देश ख््री-शिक्षा के पक्षपाती हैं; किन्तु ख्री- 
शिक्षा के सम्बन्ध में भारतवर्ष की नीति क्‍या हैं, यह 
कल्पना एक जटिल बात है । अशिक्षित व्यक्तियों का 
तो कोई प्रश्न द्वी नहीं है, शिक्षित व्यक्तियों में भी 
एक बड़ी संख्या है, जो बतमान ख्री-शिक्षा-प्रणाली 
की अनुयायी नहों है। उनकी सममझक में वतमान ख्री- 
शिक्षा-प्रणाली श्री-समाज को मिटा कर नष्ट-अश्रष्ट कर 
देगी । उनकी बातों से अभी तक यही निष्कष 
निकलता है कि वे स्ली-शिज्षा के विपक्षी नहीं हैं; 
विपज्ञी हैं दर्तमान प्रणाली के | इस वतंमान प्रणाली 
के स्थान पर वे किस प्रणाली की आयोजना करना 
चाहते हैं, इसका कुछ पता नहीं ! हो यह रहा है कि 
या तो किसी ने स्री-शिक्षा को आवश्यक समझ कर 
उसका अनुमोदन समथन कर दिया; नहीं तो ख्री- 
शिक्षा के कुछ दोष दिखा कर वत्तमान प्रणाली की 
निन्‍्दरा करने लगे। इन दोनों ही बातों से स्री-शित्ा 
का प्रश्न हल नहीं होता, जब तक कि कार्य-रूप में 
परिणत करने के लिए उसकी आयोजना न की जाय। 

सहस्नों की संख्या में जापान ने अपने नवयुवकों 
को देशांनुराग का ब्त लेकर कला-कौशन के सम्बन्ध 
में विदेश भेजा था; किन्तु भारतवष के लिए तो यह 
पाप की बात होगी न | भाएत को तो अपनी जातीयता 
ओर धामिकता की रक्षा से ही अवकाश नहीं है । 
क्षण-ज्षण में वह अपनी जातीयता ओर धार्मिकता के 
खोने के दुःस्तप्त देखता दे | दृभारी जातीयता और 
धार्मिकता संसार के बड़े से बड़े पाप काण्ड करने में 
नहीं जाती, पर वह घर से बाहर निकलने में चली 
जाती है ! चोरी और व्यमिचार में हमारा धर्म नहीं 

ड 


श्ज ज्ञापान ओर भार्त 


जाता, किन्तु शिक्षा-प्राप्ति के लिए विदेश जाने में 
हमारा धर्म जाता है ! परमात्मा जाने, हमारे इस धर्म 
ओर जाति की कब तक रक्षा होगी, जो जीवन की 
श्रेष्ठता से विग्युख करके विश्व की दासता के लिए हमें 
विवश करती है ! 

हमें अपने सामाजिक जीवन में क्रान्ति करने की 
आवश्यकता है। जापान की भाँति देश के नवयुवकों 
को देशानुरागी बनाने की आवश्यकता है। विवाह 
करके घरों के भीतर स्त्रियों के मुँह ताकने से काम न 
चलेगा । रोटी के एक-एक टुकड़े के लिए घर के भाइयों 
में कलह करने में हमाश कल्याण नहीं है| हमोरा 
कल्याण है घरों को छोड़ कर बाहर विदेशों में जाने 
में | वहाँ रह कर हमें वकील और डाक्टर बनने की 
आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है वहाँ रह कर 
विज्ञान, धारिज्य ओर व्यवसाय के लिए शिक्ता प्राप्त 
करने की | ऐसा करने के लिए हमें त्याग और तपश्चयां 
करनी होगी । बिना जीवन के सुखों का बलिदान किये 
देशों को स्वाधीनता नहीं मिला करती । 

कणवकुमार ठाकुर 


कोन ! 
कॉन राजपूतों बिना माता की  व्यथा को हरे? 
डूबते स्वर्ध्म के जहाज को बचावे कॉन ? 
कॉन बंद आगे रण-चण्डी की पुकार सुने ? 
प्यासी हुई काली की पिपासा को बुझावे कोन ? 
प्राश-धन-धाम-सुत-वारी डालि संकट में -- 
मुकती पताका हिन्द-देश की उठावे कोने ! 
पक्रता 'क्रिसानँ राजपत, राजपतों ही से- 
आप बिया देश-घर्म जाति को वचावे कोन ? 
पकिसान' 


>कननननजननीनजनम- थम मनन 


स्थागभमि श्थ 


उन्नीसवीं शताात्दि के 
जापानी नाटक 


जाए न के प्राचीन नाटकों का आरंभ संसार के 
अधिकांश साहित्यों की साँति घार्मिकता 
से होता है। इस विषय में एशिया भौर यूरोप--पूर्व और 
पश्चिम में अन्यधिक साहइ्य है । यूरोप में भी नाटकों का 
आरंभ धार्मिक रूढ़ियों और विश्वासों से संबध रखने वाले 
आनन्दोत्सवों का ही फल था | प्रायः सभी देशों के प्रारंभिक 
साहित्य पर धार्मिक विध्वासों और गाथाओं ने बहुत अधिक 
प्रभाव ढाला है । हमारे यहां भी संस्कृत, हिंदी, बैंगला 
इत्यादि में नाटक और रंगमंच का आरंभकाल घार्मिकता के 
परदे के अंदर से ही दोता है । जापान के साहित्य और 
विशेषतः नाटकों के सम्बंध में भी यही क्रम दीख़ पढ़ता है । 
जापानी माटकों का रूप बनने के पहले जो 'नो-नृत्य वहाँ 
प्रचलित थे और शताब्दियों तक जनता का मनोरंजन करते 
पूर्व साधारगा विश्वास के साँचे में ढली हुई टोलियों 
के सामने धर्म का एक भस्पष्ट रहस्ममूलक और असाधारण 
भयप्रद रूप प्रकट करते रहे, और जो आज भी विशेष अवस- 
रों पर धनियों एवं रइसों द्वारा अभिनीत कराये जाते हैं, थे 
ही एक प्रकार से जापान के लोकप्रिय नाटकों के जन्म- 
दाता कट्टे जा सकते हैं । 
परन्तु इतना साइश्य होते हुए भी जापानी नाटकों की 
प्रारंभिक गति और सबसे भिन्न है। नो -प्रणाली के संगीत-नृत्य- 
नाव्य के बादद्दी जिन धार्मिक नाटकों का आरंभ हुआ, उनमें 
देश-प्रेम का भाव सर्वश्न दीख पड़ता है । इस प्रकार जहाँ 
प्रारंभिक यूरोपीय अथवा अन्य देशीय नाटक केवछ पौराणिक 
याधाओं और धार्मिक विवादों से ही भरे पड़े हैं, वहाँ प्रातीन- 
तम जापानी धार्मिक नाटक भी पाठक के देश-प्रेम और धर्म- 
जन्य विश्वास दोनों उपकरणों को सम्तुष्ट करते हैं । 'शिटो-' 
सम्प्रदाय के नाटकों में यह बात विशेष रूप से पाई जाती 
है। ये नाटक तो आज भी कभी-कभी अभिनीत इोले रहते हैं 
और ययपि कला की दृष्टि से इनमें अपूर्णता विद्यमान है भौर 


[ बेशाख 


ये वर्तमान उनन्‍्वत नाटकीय दृष्टि से अधिकेसित मरितिष्क की 
उपज भालूम होते हैं, फिर भी सुसंस्कृति से भरे हुए हैं । 

जापानी नृत्य ने कब अभिनय का रूप धारण किया, 
इसके सम्बंध में टीक-ठोक कहना तो कठिन है, पर खोज से 
इतना मार्म होता है कि बे सुन्दर 'स्टृति-जृत्य' (कियोकू-भाई), 
जिनमें जापान के उल्लसित अन्तःकरण और रूगीत तथा 
आंदोलन-कछा का बहुन सुंदर सम्मिश्रण दीख पदुता है, 
मारमोची झोगन के समय से अभिनय और नाखा-कला की 
ओर झुकने रंगे । कियोत्सगू ( जिसकी रूत्यु १४०६ हे में 
हुईं) ने इस परिवत॑न में बढ़ा भाग छिया था, पर इस परिव- 
तंन का स्पष्ट आभास तो उसके पुत्र मोतोकियों (जो ४५७ 
में मरा ) के समय में मिलता है । इन पिता-पुन्रन ने जिस 
युसाकी-कुटुम्व में जन्म लिया था, उसका शताब्दियों से 
नारा स्टेज के प्रबंध में प्रधान हाथ था; अत्एुव इन छोगों 
को अपनी योजना को कार्यान्वित करने में दूसरों की 
सहायता पर वहुत अधिक निभेर नहीं रहना पड़ा । फिर इन 
लोगों को बड़ी सरल्‍लूता से राजकीय संरक्षण भी प्राप्त 
होगया था । 

किन्तु सच पूछिए तो इन नाटकों में भी संगीत और 
न॒त्य की इतमी अधिकता थी कि इन्हें नाटकों का बहुत ही 
आरंभिक और अविकसित रूप मान सकते हैं । इनके बाद 
अधिक विकास होने पर जो नाटक बने उनमें राजनीतिज्ञ 
और पुरोहित ( चार्मिकनेता ) के इुंद्ध-प्रकाशन की चेष्टा 
स्पष्ट है। सच पूछिए तो रोमन चिन्रकछा और कवितां की 
भांति जापानी नाव्यकला में भी इन दो अधान विरोधी 
शक्तियों का खूब संघर्ष देख पदता है । 

सोलहवीं शताब्दि में जा कर इन पौराणिक संगीत-प्रधान 
नाटकों का रूप स्थिर होता है । इस काल के नाटकों में 
निम्नकोटि के अज्ञानजन्य पौराणिक विश्वा्सों का प्रभाव 
घटता मालूम पड़ता है। भूत-प्रेत, जो प्रारम्भिक नाटकों में 
पुरोहितों के उपदेशों को न मानने पर कष्ट देने के लिए 
अवतीर्ण होते थे, नष्ट हो गये-से मालूम पदते हैं। घारमिकता » 
अथवा सास्म्रदायिकता की छाया भी क्षीण और जीण हो गई 
है --विशेषतः युद्धवाद का पुरोहितों द्वारा अचकित रूप कम 
प्रभावजनक हो गया है । यह सब राजनैतिक प्रभाव की 


शंषत १६५५ ] 


बृद्धि के स्पष्ट चिन्ह हैं | यद्यपि अब भी और इसके बाद भी 
बहुत दिनों तक नो -नुत्य-्मणल्ली की छोकमरियता कम नहीं 
हुई, फिर भी इतिहास इसका साक्षी है कि सोरूदवीं शता- 
डिदू के बाद कोई कोकम्रिय जया नो-गीत नहीं सिखा 
राया । जनियों और ज्मीदारों के यहाँ उनके आनन्द-प्रमोद 
के लिए अवश्य ही सत्रह्वी शाताब्दि के अंतिम भार तक 
नो -सर्त॑कियों और नर्तकों का एक न एक दर रहता था । 
और अब्र भी टोकियो में इस प्रकार के मध्यकाछिक नूत्यों के 
जाता नत्तकों का एक बड़ा दल मौजूद है । 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और जापान में धार्मिक 
अधिकारियों के ऊपर राजमैतिक शक्तियाँ विजय पाती गइ, 
इन धार्मिक नाटकों का रूप बदरकूता गया पहले राजनीति 
और धार्मिक शक्ति का युद्ध प्रतिफछित हुआ; फिर पिछले 
भाटकों में धार्मिक अंध-विश्वास पर राजनैतिक भावनाओं 
और बुद्धिवाद ने विजय पाना आरंभ किया। धीरे-धीरे ब्यंग्य 
का प्रवेश हुआ! इन पौराणिक नाटकों में ही धार्मिक उपदे- 
शकों और अध्याचारी पुरोहितों क्री दिल्लगी उड़ाई जाने लगी । 
झुकऋ-ठन' नामझ नाटक में ( जिसका अर्थ ही महापुरोहित 
निर्वासन में! होता है ) पुरोद्धितों और पोपों पर राजनैतिक 
विजय के लक्षण स्पष्ट हैं। पिछले काल में जब ये नाटक 
अभिनीत होने छगे तो दृशंक इनमें अत्याचारी महन्तों को 
राजभक्त एवं देशप्रेप्ती राजनैतिक अधिकारियों द्वारा दब्डित 
और शाधतित होते देखकर बड़े प्रसज्ञ होते थे ।# इन दशकों 
में युवकों की संख्या सबसे अधिक थी। इससे माल्स होता 
है कि नई संततति के भाव बदल रहे थे और उनमें एक नई 
शक्ति काम कर रही थी | 

भीरे-धीरे इत नाटकों का विकास होता गया और 
उसच्चीसवी शताजिद में पौराणिक नाटकों ने काज्पतिक एव 
ऐतिहासिक लोकप्रिय नाटकों का रूप धारण कर लिया। 
उक्कीसदी शवाडिद के अंतिम अर्दाश में, जो जापान के 

& ये मध्यकालिक नाटक अभ् मी जब कसी खेल जति है तो 
जनता उनसे श्रपना खुब मनोरंजन करती है। उ्नीसवी शताब्दि 
के अंतिम चतुश्ाश में तो इन साटकों के अधिनय प्रायः होते 
रहते थे । 


१६ उन्नीसवी शताब्दि के जापानी नाटक 


इतिहास में सबसे प्रगतिशील समय है, देश के सब 
अंगों की साँति साहित्य ने भी बड़ी तीघ्रगति ले अपनी 
दौड़ आरंभ कर दी । इस कारू के कतिपय नाटक सो बहुत 
ही लोकप्रिय हुए । 

इस काल के नाटकों की उस्ति का बहुत बड़ा क्षेय उन 
महान्‌ अभिनेताओं को है, जिन्होंने अपनी परमोन्‍नत अभिनय- 
कला के बल पर जापान का मुखोज्ज्यल किया है। जैसे गिरीश 
बायू का नाम बैँगला स्टेज और नाव्यकला के साथ इस तरह मिल 
गया है कि अछग नहीं किया जा सकता, चैसे ही इस काछ 
के तीन-चार जापानी अभिनेताओं का नाम जापानी नादय- 
साहित्य के साथ मिरू कर एक हो गया है । इनमें श्री 'इछि- 
कांवा इनजूरों' का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय है।«० वर्ष 
से भी अधिक कार तक ऐतिहासिक और काल्पनिक चरित्रों 
का अभिनय करने के कारण वह इस कछा में इतने निषुण 
हो गये थे कि उनका नाम ही नाव्यकला-प्रेमियों के मन में 
एक विचित्र श्रद्धा की सृष्टि करता था। हेनरी इरथिंग का 
नाम जैसे शेक्सपीरियन नाटकों के अभिनय का समानार्थ- 
वाची शब्द हो गया है, और जैसे उस महान्‌ नट के अभि- 
सय के समय लोग यह बिलकुल ही भूल जाते थे कि यह 
इरविंग अभिनय कर रहा है, बसे ही इछिकाव इनजूरों भी 
अपनी आश्चयंजनक शक्ति से लोगों को विमूद कर देते थे । 

श्री ओबोजीरो कावाकामी दूसरे असिद्ध नट हैं, जिनका 
जापानी स्टेज की उम्नति में बड़ा हाथ रहा है। अभिनय की 
बात छोड़ दी जाय तो भी नाटकों के त्रिकास के इतिहास में 
इनका नाम अमर रहेगा'। इन्दोंने स्वयं कह अभिनय योग्य 
नाटक छिखे, जिनमें दो-तीन तो उन्नीसन्रों शतारिद के धर्वा- 
प्रिक लोकशिय नाटकों में गिने जाते हैं । दो तो बहुत ही 
अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक चीन-जापान-युद्ध को लेकर 
लिखा गाया है। इस नांटक में देशभक्ति की मात्रा इतनी 
अधिक है और उसके ऐसे ऊँचे दृश्य देखने को मिलते हैं कि 
देशभक्त जापानी युवक के प्राण इसे देख कर उद्दीपित हुपु्‌ 
बिना रह ही नहीं सकते; और यही कारण है कि इस नाटक 
के द्वारा जितनी ख्याति श्री कावाकामी को प्राप्त हुई और 
जितना आर्थिक छाभ उन्हें हुआ, और किसी नाटक से नहीं 
हुआ । क्री कावाकामी का दूसरा नादक भी, जो अंग्रेज़ी के 


स्यागससि 


अस्सी विन में प्रथ्वी की परिक्रमा! ( रि०णाते (0. 


0४०णेपरे ।9 ॥097))४५ 7)05५७ ) के आधार पर लिखा 
गया हैं, कम प्रसिद्ध नहीं हुआ । 


'ज़िगोरों' नाटक नामक भी उद्लीसयी शताब्दि के 
अभिनीत होने वाले छोकप्रिय नाटकों में से एक है। यह 
नाटक घत्त-अतिधात-मुछक चरिश्र-चित्रण की दृष्टि से तो 

 डतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर रहस्य पूर्ण सांकेतिकता ( सिम्बो- 
लिज्म' से अभ्निप्राय है ) के विचार से पूर्व के पुकाध ही 
नाटक इसकी कोटि में रक़खे जा सकते हैं। 


इसका छोटा सा कथा-भाग अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक 
आदर्श का संगम-चित्र है। ज़िंगोरों एक सूर्ततिकार है। वह 
गेलेटी नामक परमसुदरी छज्जावती कुमारी गेशा ( 'गेशा' 
एक प्रकार की नतेक्री होती है, जो बहुचा सम्य घगाने की 
होती है और नृस्यकछा से सनोरंजन करना ही उसका कार्य 
है । गेशा को पाठक हमारे यहाँ की वेश्यायें न समझ लें ) 
की मूर्ति ( ऊकड़ी पर ) बनाता है। यह कलाकार (ज़िंगोरों) 
पीछे अपनी कछाजन्य मूर्ति पर ही आसक्त हो जाता है । 
इस प्रकार अपनी कृति में घनिष्ट आकर्षण के उपकरण पाने 
की घटना नई नहीं है। मनुष्य-जीवन के विकास के इतिहास 
में ऐसे अवसर अनेक बार आये हैं। कई यूनानी मूर्तिकार, 
स्वनिर्मित म्रूतियों के सौंदय में जीवन की कछाओं की स्पष्ट 
छाया देखकर, उनपर सव॑स्व न्यौछावर कर चुके हैं । किन्‍्सु 
इस नाटक में एक अदभुत स्वर्गीय सत्य की स्ृृष्टि की हई 
है। लेखक कहता है-- परछाँई वा प्रतिकृति स्त्री की प्राण- 
शक्ति है?! और इसीको सिद्ध करने की चेष्टा नाटक में की 
गई है । धीरे-धीरे सूर्तिकार ( जिगोरों ) मूर्ति ( गेलेटी ) के 
प्रेम में निमस् होता जाता है और अन्त में स्पर्श करते ही 
मूर्ति को सजीव स्त्री ( गेलेटी ) के रूप में पाता है। मूर्ति में 
मूर्स को प्रत्यक्ष काना, चित्र और चित्रकार--मूर्ति और 
मूर्तिकार का एकाकार करने की साधना, बडा विराट भाव 
है । मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा साधारण साथ्रना के अन्तगत नहीं 
है । इसी तरह की कुछ कक्पना फ्रेंच नाटक 'लापों' तथा 
रवि बाबू को एक छोंटीसी कहानी में भो है।यह अस्यत उच्च 
कोटि के 'सिम्बोलिज़्म' का उदाहरण है| 


श्० 


३ । 


'कोजीमा ताकानोरी & नाटक भी सशे 'जापांनी' को 
बहुत प्राणोदित करता है | यह देशभक्ति को भाषनाओं से 
ओतन्प्रोत एक ऐतिहासिक नाटक है। इसका वस्तु-भाग 
तेरइवीं शताब्दि की उस घटना के आधार पर तैयार किया 
गया है, जो जापान के हृतिहास में योशी-तोकी के अम्युदय 
के नाम से विख्यात है। कथानक के भनुसार 'होजो -वंश का 
सरदार 'योशी-सोकी' शक्ति-संचय कर जापान का सर्वेसर्वा 
बन बैठता है और 'शिक्षेन' ( प्रधान सेनापति » की उपाधि 
घारण करता है । वह तीन सम्रादों ( इस समय जापान 
शक राष्ट्र नहीं था ) को ओकी -द्वीप में निवासित कर देता 
है। इनमें से एक 'कोदीगो' जब इनोशा नामक स्थान से 
गुज़र रहा था, तो 'ताकानोरी' नामक एक स्वामी-भक्त खरदार 
उसके आगमन का समायार सुनकर किसान का वेश बना 
राजकीय उद्यान में छिप गया । चूंकि इस स्थान पर भी 
“योज्षी-तोकी' के सैनिक अधिकारियों और पहरेदारों से अपने 
सम्राट की रक्षा करना उसकी शक्ति के बाहर था, उसने 
वीरता और वफ़ादारी के भ्रदर्शन द्वारा अपने स्वामी के 
हृदय में सन्‍तोष की एक हल्की रेखा खींचने का मिश्चय 
किया । अपनी तलवार से एक पृक्ष की ऊपरी छाल काट कर 
एक स्थान पर उसने वह प्र सिद्ध जापानो ऋषद्टावत लिख दी, 
जिसका अर्थ यह होता है कि 'जब तक मैं जीता हूँ, तुम्हें 
सिंहासन से कोई नहीं हटा सकता !' इस छिखावट को देख- 
कर 'शिक्केन' के पहरेदार उसे खोज निकाऊते और उसपर 
आक्रमण करते हैं । वह वीरता के हाथ दिखाकर उन्हें दूर 
भगा देता परअंत में घुटीला हो जाता है । हइसो समय 
उद्यान-पआसाद की लिडकी खुलती है और निर्वासित मिकाडो 
अपने वफादार सरदार के वीर कृत्य पर मुस्कराते दिखाई 
पड़ते हैं। स्वामी-भक्त 'ताकानोरी' प्रवित-हृदय हो भक्ति से 
आँवों में ओँसू मर लाता है और प्राणोत्सग करता है | यहां 
क्थानक का सारांश है । 

इस नाटक में श्री कावाकामी 'ताकानोरी' का अभिनय 
स्वयं करते थे और उनका अभिनय हतना उद्धकोटि का 
होता था कि दर्शक नाटक के भावों से भावावेश में जा जाते ये। 


#& इस शब्द का श्र्थ 'राज-मक्त' से मिलता-जलता है | 


सेचत १६८४५ ] 


श्री कावाकामी का लिखा एक नाटक पिछले समय में बहुत 
लोकप्रिय हुआा। इसका गाम गेशा और सरदार! है। १८९० हे ० 
के लगभग हसे श्री कावागामी मे किखाथा | बहुतों के मत से 
यह उनके नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। कावागामी के साथ इस 
नाटक के अभिनय में श्रीमती सादा या को भी भाग लेती थीं! 
श्रीमती सादा की गणना जापान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों 
में है। पश्चिमी आलोचक उन्हें 'जापान की एलेनटेरी' कहा 
करते थे । कितने ही यूरोपीय आलकोचकों ने उनके अभिनय 
देखकर उनके अद्भुत नाव्यकला-ज्ञान की प्रशंसा में पन्‍ने के 
पन्‍ने रंग डाले हैं | हु 

वेशा और सरदार के कथा-भाग का सांराश यह है--- 
करतूरगी एक परमसुंदरी युवती है। उसे बजा और नागोया 
नामक दो सरदार प्रेम करते हैं. वर नागोया का विवाहे पीछे 
एक दूसरी रमणी ओरीकीस से ठीक हो जाता है और एक 
दिन अपने पहले रक्रीअ--प्रतिहंंदी--बज़ा द्वारा अपमानित 
होकर अपनी प्रेंमपाश्नी ओरीकीम को साथ ले कस्त्रगी ( पूर्व- 
प्रेमपात्री ) के भय से भाग जाता है | पीछे एक बुद्धू-मंदिर 
में जाकर शरण लेता है। जिस समय का थ्रह्द कथानक है 
उस समय इन मन्दिरों में कोई ख््रीं अकेले नहीं प्रवेश करने 
पाती थी। इतना जानकर भी कस्तूरगी उक्त मन्दिर में ( जहाँ 
नागोया अपनी प्रेमपात्री ओरीकीस के साथ छिपा हैं ) जाती 
है और बुद्ध की भक्ति में नाचने का बहाना करके पुरो- 
हितों को धोस्मा देना चाहती है। आज्ञा मिल जाती 
है । पहले वह मन्दिर के उपयुक्त एक नोन्‍माई' ( नृत्य ) 
करती है और ज्यों-ज्यों पुरोदित उसपर झुग्च हो अपनी प्रस- 
न्‍नता प्रकट करते हैं, वह एक के बाद दूसरा और दूसरे के 
बाद तीसरा नृस्य करती है। निश्चय ही उसके भावावेशमय 
नृत्य से पुरोहितों पर एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है, पर 
उसे चाराकी में सफरूता नहीं मिलती । किसी भी अहाने से 
मन्दिर में प्रधेश करने की चेष्टा करते ही पुरोहित एवं पण्डे 
उसे बुरी तरह फटकारतसे हैं । पर कस्तर्ग, इससे हताश नहीं 
होती और एक बार भाचते-ताचते अतिशय शीघ्रता से फाटक 
के भीउर जाती और भोरीकीम को घस्तीट छाती है । फिर 
वह सन्दविर का घण्टा पीटने की बड़ी मोगरी से उसे मारती 
और दुवाती है । इस समय उसके नंगे हाथ ओर बिस्रे 


२१ उन्नीसवीं शताडिद के जापानी नाटक 


हुए बाल उसे स्टेज पर एक भयानक प्रतिशोध की भाकांक्षा 
से पायछ रमणी के रूप में स्यक्त करते हैं। विनोदकर दृदय 
एकाएक, आंशातोत शीघ्रता से, भयग्रद दृश्य में बदल जाता 
है--.कामेडी' 'टजेडी' हो जाती है । एक पुरोहित उसको 
कोदे प्राणघातक चीज़ फेक कर मारना चाहता है। ऐसे ही 
समय नागोया आ जाता है और पुरोहिल को ऐसा करने से 
अछग कर देता है। विरोधी भावनाओं के संघर्षण और घात- 
प्रतिघात में डूब कर तथा नागोया की इस प्रेम-प्रवीणता पर 
मुग्ध हो सुपुप्तावस्था में वह उसके बाहु-पाश में लिपट 
जाती है । 

जिन्होंने अंग्रेज़ी नाटक के विकास का अध्यभन किया 
होगा उन्हें दोनों देशों के बतमान राजनैतिक साइरयों की 
भांति नाटहं के सम्बन्ध में सी एक विचित्र समानता दिखाई 
पड़ेंगी । जापान में अभिनय तथा नाटक का आरम्म वसस्‍्सुतः 
१५७० डूँ० से होता है। पहला अभिनय क्योटों में पुजारिन 
ओकोनी ( जो नागोया सेंजाबुरों के साथ भाग गई थी) 
द्वारा हुआ । इंग्लैण्ड में भी नाटकों का अभिनय १५७६ ई० 
से आरम्भ हुआ, जब लाइसेस्टर के अले के कमेचारियों द्वारा 
ब्लैक ऋयस में सार्वजनिक थियेटर की नींव डाली गई । 
स्टेज के नेताओं में भी समानता पाई जाती है | इंग्हैण्ड के 
ग्रीन एवं मार्लों तथा जापान के खिकामत्सु दोनों हो परम्परा 
के विरुड्ट उठ खड़े हुए थे। फिर इसाई 'रहस्थों' सथा बौद्ध 'नो 
में भी बहुत कुछ समानता पाई जाती है | शेक्सपियर और 
चिकामत्सु का काल भी रूगमग एक है । 

ऊपर उन्‍नीसवीं शझताब्दि के जिन छोक प्रियनाटको 
का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश आज भी खेले 
जाते हैं । उनके अभिनय की मूल प्रणाली में भी बहुत कम 
अन्सर हुआ है । जापान की अधिकांश जनता ऐसे नाटकों 
को देख कर प्रसन्‍नतालाभ करती है, जिसमें सांदर्य और 
कर्तव्य ये दो प्रधान उपकरण हों। जापान के सब नाठक 
कर्तन्य तथा देश-प्रेम की भावनाओं से जओोत-प्ोत हैं । 
इनका तथा चीनी एवं उच्चकोटि के भारतीय नाटकों का 
विश्लेषण किसी अंग्रेज़ लेखक की इस बात का पूर्ण समर्थन 
करता है कि 'पूर्वीय कछा का उद्देश्य ब्यामोह नहीं विकास 
हैं' ( (५० 3क्‍॥ ०[ ०बड४/टापा धा५ 5 0०५ ॥प्रशातए, 


तव्यागयूमि 


७9% €0'000॥)। इनमें सोंद॒र्य की भावना चाहे जितनी 
दसक्िशालिनो हो, पर कर्तस्य-ज्ञान का सरव उससे सी अधिक 
ज़बदृ॑स्त दोता है । 

जिस अकार के नाटकों का उल्लेख मैं ऊपर कर थुका हूँ 
उनके अतिरिक्त सेबामोनो' ( साम्राजिक नाटक ) प्रणाली के 
भी कई नाटक बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें प्रायः प्रेम की 
शक्तियों का चित्रण है; पर यह प्रेस यूरोपीय ढँग का नहीं, 
कर्तव्य और त्याग की भावना उससें भी प्रधान ही रहती है । 
उस्मीसवी शताब्दि के अंतिम भाग में सोशी-शीवाडे स्कूछ 
के छोगों ने, जिनमें अधिकांश सोशी #& थे, जापानी नाठ्य-- 
प्रणाली में क्रांति करने क्रे छिए टोकियो में एक थियेटर लोला। 
इनमें अन्य देशों के कई भच्छे नाटक अनुवाद करके खेले भी 
गये, पर इन छोगों के पास घन न होने के कारण शीघ्र ही 
इस भियेटर का प्राणान्त हो गया । श्री कावाकामी ने--जो 
सोझी दी थे--वील का मार्ग पकड़ा, इसलिए अधिक सफल 
हुए । नाटकों को यूरोपीय रूप देने का श्री ओसादा ने भी 
बहुत प्रथौत किया । वह स्वयं पेरिस स्कूल के भक्त हैं. और 
इसीलिए उन्होंने १८९८ में प्रसिद फ्रेच 'कामेडी' 7.० 
बाणातेल (या शा! #णा।एं। ! का अनुवाद करके स्टेज 
पर खेला भी था, पर इस चेश में उन्हें अधिक सफलता 
न मिली । 

पिछले काल में जापानी नाटकों में सुधार करने वाछों में 
सइसे सफर श्री तसूबोची और श्री फूकोची हुए । हनमें 
श्री तसूबो्ी नाटक लिखने के पूर्रं समाऊोचना और डप- 
न्यास के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके थे । इन 
छोगों ने भी बीच का रास्ता पक्ठा। अपने यहाँ की ऐतिहासिक 
घटनाओं को छेकर नये ठंग से नाटक लिखने की प्रथा 
चक्ताई । भरी फूकोची ने कगमग ४० नाटक छिखे, जिनमें कई 
बहुत छोकप्रिय हुए | इसमें बिककुल भाधुनिक ढंग से छिखा 
हुआए 'कासूगा--नो--तसूबोन” बहुत अखिद्ध हुआ । 

. जापानी स्टेज और नाटक को आधुनिक डत्यत यूरोपीय 

रूप देने में अनेक बाघायें हैं । जापानी का राजभक्त दृदम 





,+ सोशी. स्कूल, उन विद्यार्थियों द्ारा चलाया गया था 
जे। जापाना स्टेज में सुधार करने के परुपाती थे । 


बुरे 
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[ बेशाख 
और संस्कार अपनी मूछ संस्कृति पर विश्व-प्रेम को विजथी 
नहीं होने दे सकता। इसीलिए जापानी साहित्य में विश्व-- 
न्यापी भरिश्र-चित्रण का अतिशय अभाव है। कविता के 
क्षेत्र में सो इधर क्रांति हुई है, पर नाटक तथा अन्य क्षेत्रों , 
में पूर्ण परिवतंन अभी दूर की बात' है । 
शरीरामनाथलाल 'खुघन' 
रोरक को सके बना जाऊँ 
मां, क्‍यों आप दर जा बठीं- वीणा गहा कर कर में । 
क्‍या में इसे बजा सकता हूँ उसी मनोहर ' में ? 
हँसती है रजनी विलोक कर मेरी करुण दशा को, 
नहीं जानता पुलकित हे क्‍यों क्या रस मिला रसा को | 
उड़ कर नन्दन-बन से ये मन्दार सुमन आते हैं , 
मेरे लज्जानत सिर पर भी फूले नहीं समाते है । 
इस सुर धुनि-निर्कर काशी कर करता हैं मेरा आमिषेक्त, 
करती है ऋतुयें प्रदक्षिणा शीश रुका कर वार-अनेक | 
ताराओ के दीप सजा शशि आ आरती उतार रहा, 
त्रिविध-सभीर सुगन्‍्ध आर शीतलता मुझपर कार रहा । 
पृति मुहूर्त करता हे सागर, मां, क्‍यों यों मेरा जयनाद ? 
पुकट कर रहा है वह दुर्लभ रत्व लुटा सचा आल्हाद। 
विश्वत्त अहंकारियों ने आ कर मेरे चरणों के पास, 


समझा निज को पन्य-घन्य श्रद्धांजलि देकर साहित हुलास। 


मां, तेरी वाणा पा कर मैंने इतना आदर पाया । 
सुधि समाज को खड़ा चतुर्दिक स्तुति करते सादर पाया। 
कवि-मानस-मन्दिर-निवासिनी ! जो में कहीं तुझे पारऊँ, 
शाह ! लेखनी के वल से रौरव को स्वर्ग बना जाऊँ। 
मोहनलाल महते गयावात्त 





|. 


सेबत १६८४ ] 


राजा गिरधर कछुवाहा 


छवाहों का राज्य पहले नरवर और ग्वा- 
लियर पर था। ग्वालियर के राजा 
मंगलराज फछवाहे के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र वजदामा 
तो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और 
उस ( मंगलराज ) के छोटे पुत्र सुमित्र को जागीर 
मिली । सुमित्र के पांचवे वंशधर इेशासिंह ने थौसा 
में आकर वद्दों पर अधिकार कर लिया | इस प्रकार 
राजपूताने में कछवाहों का प्रवेश हुआ ओर शनेः 
शने: वे अपना राज्य बढ़ाते गये ओर पीछे से उनकी 
राजधानी आंबेर में स्थिर हुई! ईसासिंह का चौद- 
हवां वंशधर राजा उद्यकरण था, उसके पीछे उसका 
ज्येष्ठ पुत्र नरसिंह (बरसिंह) आंबेर का स्वामी हुआ । 
उस ( नरसिंह ) का छोटाभाई बाला और उसका 
पुत्र मोकल तथा पोत्र शेखा हुआ । शेस्वा के नाम से 
कछवाहों की शेस्वावत-शाखा प्रसिद्ध हुई। शेखा और 
उसके बंशजों ने अपने बाहुबल से एक विस्तृत स्वतंत्र 
राज्य स्थापित किया, जो शेखावाटी नाम से प्रसिद्ध 
है । ये लोग बहुत बढ़े, परन्तु पीछे से जयपुर राज्य 
ने उनको अपने आधीन कर लिया और उनके परस्पर 
के झगड़ों से लाभ उठाकर उनका बल तोड़ने के 
लिए खेतड़ी और सीकर के सिवा शेस्तावतों के सब 
ठिकानों में यह्‌ नियम कर दिया कि एक सरदार के 
जितने पुत्र हों वे सब अपने पिता की जागीर का 
बराबर हिस्सा करलें ।# इस प्रकार शेखावततों की 
जागीरों के अनेक विभाग हो गये । ह 
# शेखा का पुत्र रायमल हुआ । हुमायूँ से दिल्ली 


'ह का राज्य छीनते बाले शेरशाह्‌ सूर का पिता हसनखां 


” चजक्त रायमल के दरबार में बहुत दिनों तक नौकर 





है कर्मल जे० सी० अक; पोलिटिकल हिस्दी आ्राफ़ दी 
स्टेट आफ जयपुर: प० ६। 


श्३ 


राजा गिरचर फशुवाहा 


रहा था |] उक्त रायमल के पुत्र सूरजमल का पांचवां 
बेटा रायसाल बहुत प्रसिद्ध हुआ | 

रायसाल ने बादशाह अकबर की सेवा स्वीकार 
कर ली, ओर अपनी बुद्धिमानी से वह्‌ उसका इतना 
विश्वास-पात्र बन गया कि शाही जनानखाने का मुद्दा- 
फ्रिज ( अध्यक्ष ) नियत हुआ | यह बादशाह के दर- 
बार में सदा उपस्थित रहता था, जिससे दरबारी' के 
खिताब से प्रसिद्ध हुआ | बि० सं० १६६२ (६० सं८ 
१६०९) में उसका मनसब तीन हृज़ांरी ही गया। उसी 
बर्ष उदयपुर के महाराणा अमरसिंह को अधीन करने 
के लिए शाहज़ादा परवेज के साथ बादशाह जहाँगीर न 
सैन्य भेजी,जिसमें रायसाल भी शामिल था। $#फिर बह्द 
दक्तिश में नियत हुआ और वहीं उसका देहांत हो गया । 

रायसाल दरवारी के पीछे उसके २१ पुत्रों में से 
सबसे बड़ा राजा गिरधर बादशाही सेवा में उपस्थित 
हुआ | वि० सं० १६७२ में जदह्ांगीर ने दक्षिण में 
फौज भेजी, जिसके साथ गिरघर को भी ८०० जात 
ओर ८०० सवार का मनसब देकर भेजा ।+ 

गिरघर की संवासे प्रसन्न होकर वि०सं० १६७५७ 
(६० स० १६१८) में बादशाह (जहांगीर) ने उसका 
सनसब १००० ज्ञात और ८०० सवार का! और 
संबत्‌ १६७८ (३० स० १६२१ ) में १२०० जात 
ओर ९०० सवायें का कर दिया | >< फिर दक्षिण से 
लौटने पर बि० सं० १६७९ ( हे० स० १६२२ ) में 
राजा का खिताब ओर खिलअत देकर उसका सनसब 
दो हजार जात ओर डेढ़ हजार सवार कर दिया गया । 





| मुंशी देवीप्रंसाद; हुमायूं नामा; पू० २१ । 
& गअलेग्जेण्डर रोजर्स-हत तुजुके जहांगीारी का अंग्रेजी 
अनुवाद; जिल्द १, पू० १६-३७ | 


१ वही; जिल्द १, पु० २६८ | 

4 «बूढ़ी; जिल्द २, पु५ ४४-४५ । 

» वही; जिलल्‍द २, पु० २०६ । 
''+ वही जिल्द २, पु० २५२ | 


स्यागबूमि 

बादशाह जहांगीर अपने पिछले दिनों अपनी 
बेगम नूरजहां के हाथ की कठपृतली हो गया था, 
जिससे जा बह चाहती वही उससे करा लेती थी । 
नूरजहां ने अपने प्रथम पति शेर अफ़रान से उत्पन्न 
पुत्री का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था, 
जिससे वह जहांगीर के पीछे उसको बांदशाह बनाना 
चाहती थी; इसलिए वह शाहजादे खुरंम (शाहजहाँ ) 
के विरुद्ध बादशाह के कान भरा करती थी । उसने 
पक्त शाहज़ादे को हिन्दुस्थान से बाहर इस अभिप्राय 
से भिजवाना चाहा कि यदि वह उधर रहे तो शहर- 
यार के लिये मार्ग सुगम हो जाय। उन्हीं दिनों इगन 
के शाह अब्वास ने कन्धार का क़्िला अपने आधीन 
कर लिया था, जिसको फिर से विजय करने के लिए 
नूरजहां ने खुरंम को वहां भेजने की सम्मति बादशाह 
को दी । बेगम के कथनानुसार बादशाह ने उसको 
बुरहानपुर से कन्धार जाने की आज्ञा दी, परन्तु वह 
बेगम के प्रपच्थ से परिचित हो गया था और यह भी 
जानता था कि यदि हिन्दुस्थान का कोई भी हिस्सा 
मेरे अधिकार में न रहा तो मेरे लिए बादशाह बनने 
की कोई आशा न रहेगी | इसी विचार से उसने 
बादशाह की आक्षा के अनुसार कन्धार जाना खीकार 
न किया, जिससे बादशाह ने उसे विद्रोह्ठी मान लिया 
ओर उसको सज़ा देने के लिए ४०००० सवार और 
कट्ट बड़े-बड़े अधिकारियों को दक्तिण में भेजा । उस 
समय गिरघधर भी उक्त सैना के साथ दक्षिण में भेजा 
गया, जहाँ थोड़े ही दिनों बाद बि० सं० १६८० में 
उसने अपने प्राण परा्थ न्यौछात्रर कर दिये | इत 
विषय में खय॑ बादशाह जहांगोर अपनी दिनचयों की 
पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं:--- 

“इन दिनों सूबे दक्षिण से बरशी अकीदतसराँ 
की अर्जी आई, जिसमें राजा गिरधर के मारे जाने 
का हाल इस तरह था । शाहज़ादा परवेज के नौकर 


श्छ [ वैशास्ल 


बारहा के सैयद कबीर के एक भाई ने अपनी तलवार 

चमकीली बनाने और धार तेज़ कराने के लिए एक 

सिकलीगर को दी थी, जिसकी दुकान राजा गिरधर 

की हवेली के निकट थी । दूसरे दिन जब वह अपनी 

तलवार लेने को आया तो मजदूरी की आबत बात- 
चीत करते हुए सैयद के नौकरों ने सिकलीगर के 

कुछ लाठियां मार दो । राजा के नौकरों ने सिकलीगर 
की द्विमायत कर सैयद के नोकरों को पोटा । संयोगबश 
बारदा के दो-तोन जवान सैयद, जो नज़दीक में 
रहते थे, उस सैयद की मदद को गये, जिससे लड़ाई 
की आग भड़क उठी और सैयदों तथा राजपूतों में 
तीर-तलवार चलने की नौजत पहुँच गई । यह ख़बर 
पातेद्दी सैयद कबीर तीस-चालीस सवारों के साथ उन 
सैयदों की मदद को पहुँचा। उस समय राजा गिरघर 
हिन्दुओं की रीति के अनुसार वस्त्र खोल कर 
अपने राजपूत भाई-बन्धुओं के साथ बैठ कर भोजन 
कर रहा था | सैयद कबीर के आने और सैयदों की 
ज्यादती की खबर पाने पर राजा गिरघर न अपने 
आदमियों को हवेली में बुला लिया और उस- 
का दवाज़ा बन्द करवा दिया। सैयदों ने दवाज़े को 
जला कर हवेली में प्रवेश कर लिया, जिससे वहाँ 
ऐसी लड़ाई हुईं कि राजा गिरथर अपने २६ सेवकों 
सहित मारा गया और ४० आदमी घायल हुए तथा 
४ सैयद भी सारे गये । राजा गिरघर के मारे जाने 
पर सैयद कबीर उसके तबेल से घोड़े लेकर लौट गया | 

अन्य राजपूत मनसबदार राजा गिरधर के मारे जाने 
की ख़बर पाते दी घोड़ों पर सवार होकर बड़ी संख्या 
में अपने-अपने डेरों से चले । उधर बारहा के तमाम 
सैयद भी कबीर की सहायता को आ पहुँचे । किले, 
के बाहर के मैदान में वे जमा हो गये, जिस- 
से आपत्ति की आग भड़क कर बड़ा बखेड़ा 

होने वाला ही था कि इतने में यह खबर 


संचंते १६८५ ] 


महावतस्रांए/ के पास पहुँची । यह तुरूत सवार 
होकर वहाँ आ गया ओर सैयदों को किले में 
लाकर राजपू्तों की समयानुकूल सान्त्वना कर 
दी, और उनके कईएक मुर्यों को अपने साथ 
लेकर स्नान आलम के यहाँ पहुँचा, जो निकट ही था। 
. उसने अच्छी तरह उनको शांत कर इस विषय की 
तहंक़ीक़ात करने का जिम्मा अपनेपर लेने का वचन 
दिया । जब इसके समाचार शाहज़ादे ( परवेज्ञ ) को 
मिले तो वह्‌ स्नान आलम के डेरे पर पहुँचा और 
समयानुसार राजपूतों को तसछी देकर उन्हें अपने 
डेरों पर भेज दिया | दूसरे दिन महाबतखां ने राजा 
गिरधर की हवेली पर १हुँच कर उनके पुत्रों को दिला- 
सा देते हुए शोक प्रकट किया और सैयद कबीर को 
पकड़्वा कर क़ैद कर दिया | राजपूत लोग सैयद कबीर 
को मारे बिना शांत नहीं होते थे, इसलिए कुछ दिनों 
बाद उसने उसका शिरच्छेद करवा दिया ।| 
इस प्रकार सैयदों के ज्यादती करने तथा राजा 
गिरधर की हवेली के दवोजे के किवाड जला या तोड़ 
कर भोजन करते हुए राजपूतों पर टूट पड़ने से राज- 
पूततों की विशेष हानि हुई, तोभी उस समय बहाँ 
रहने वाले अन्य राजपूत मनसबदारों की एकता के 
कारण ही सैयद कबीर को प्राणांत-दंड दिये जाने की 
सज़ा हुई | यह एक प्रकार से वहाँ के शासक की 
न्‍्यायपरायणुता का एक अच्छा उदाहरण है | 


छ9उसका असली नाम्न ज़म।बंग था। वह कापुल के रहन 
वाले गारबंग का पुत्र भा । बादशाह अकबर के समय उसका 
'मनसब्‌ ७०० का था, परन्तु जहांगीर के समय वह बहुत 
कु प्रासद्ध हो गया थार बादशाह के अफसरों में सर्वोपरि गिना 
जाने लगा । उसका देहांत ई०स० १६३४ में दक्षिण में हुआ । 

| तुजके जहांगीरी का अंग्रेजी अनुवाद: जिल्द २, प्रू० 
२८२९-८४ | 

४ 


२५ 


राजा गिरधर कहवाहा 


राजा गिरघर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र द्वा- 
रकादास भी बड़ा वीर राजपूत था, जिसको शाहजहाँ 
के राज्य के पहले वर्ष (वि० सं० १६८५ ) में एक 
हज़ार जात और ८०० सवार का मनसब मिला था|+# 
दो वर्ष पीछे दक्तिण के निञ्ञामुल्मुल्क पर की चढ़ाई में 
उसने ऐसी बीरता दिखलाई कि बादशाह ने उसकी 
बहादुरी से प्रसन्न होकर १५०० जात और दज्तार 
सवार का मनसब दिया || फिर संवत्‌ १६८७ में खांजहां 
लोदी की चढ़ाई के समय बीरता से लड्ता हुआ तीर 
के लगने से वह मारा गया । उसका पुत्र बरसिंहदास 
भी अच्छा वीर था, जिससे उसका मनसब भी ८०० 
जात और ८०० सवार तक पहुँच गया था, और वह 
काबुल तथा बरार के क्लिलों का सूबेदार सी रहा था। 

इस समय राजा गिरधर के वंश में जयपुर राज्य 
के खंडेला ( दोनों विभाग ), कूडड़ी और दांता के 
सरदार हैं । 

गौरीशंकर हीराचंद ओमा 


बन्जजजन++ 


घ्ण्ए 
दीन, मति-हीन, पंगु, वाषिर रहेँ में मृक; 
तृषित छ्ुुधा से होके व्याकुल ही पड़ा रहेँ । 
घोर बिपदा की मार सहता रहूँ जीवन में, 
पाप-पंक में न किन्तु पिर तक गरड़ा रहेँ। 


ननलनञ-++ “+“+-“-+ आंसुओं की पारायें बहा दूं यदि रो-रो के ही, 


कंटक-मय पथ में चाहे विकल खड़ा रहेँ। 

किन्तु निज शत्रुओं को पीठ दिखलाऊं नहीं, 
करुणा-निधान निज अण! पे अड़ा रहूँ। 
भुवनेध्वरसिंह “मुवन' 


& मुंशी देवीप्रमाद; शाहजहां नामा; भाग १, पु० 4 | 
+ वही; भाग ॥ पृ० ३३। 


ल्यागयमि 


चिल्ों का कैदी ._ 


“से पद-चिन्ह न मिटने पार्वे-- 

रहे सभी का इनकी याद; 
ज़ालिम फे जल्मों की करते, 

क्योंकि, खदा से ये फ़यांद ! ” 


 (भमहाकाव बायरन की कविता से) 
यु में स्विटज़लैंड दश के प्राकृतिक सौन्दये फ्री 
८. बड़ी प्रशंसा है--यहाँ तक कि उसे वहाँ का 


'मन्‍दन-वन' कहा जाता है| इसी स्विट्ज़लैंड में 
जेनेवा की प्रसिद्ध झीछ है, जिसके तट पर 
कितनी ही पेतिहासिक घटनायें घट चुकी हैं और 
जिसफा जल कितनी ही धार स्वतंत्रता के संग्राम 
में मर मिटने वालों के रक्त से रजित हो छुका 
है। इस समय तो जेनेवा अन्सरा्ट्रीय राजनीति 
का केन्द्र सा हो रहा है। राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रीय 
मजूर-परिषद्‌ इत्यादि के दफ़्तर थहीं हैं; और 
इसके निवासियों में संसार के प्राय: प्रत्येक देश के 
प्रतिनिधि मिललू सकते हैं । जेनेवा नगर उक्त झील 
और एक छोटी सी नदी के संगम पर बसा हुआ 
है। इस समय यहाँ पर्ण शांति है, पर इसके 
इतिहास से पता चलता है किसी समय यहाँ बड़ी 
खून-खराबी हो चुकी है और जिस सुख-शांति 
का छोगों को यहाँ आज अनुभव हो रददा है वह 
इसके उसी 'विज्युश्न बलिदान का फल है । इस 
देश के अन्य नगरों का इतिहास भी इस विषय 
में ह से मिलता-जुरता है । मौका पड़ने पर 
सभी बहादुरी से लड़ चुके हैं, सभी अपनी 
स्वसंत्रता की रक्षा के छिए यथेष्ठ आत्म-त्याग कर 
चुके हैं। स्विट्ज़लेंण्ड की एकता के मार्ग में कई 
कठिनाइयाँ थीं। विभिज्ञ जातियाँ, विभिश्न 
भाषाये । यहाँ तक कि आज भी सभी की सम्तुष्टि 
के लिए इस देद्ा में तीन सरकारी भाषायें-जर्म॑न, 
फ्रेंच और इटालियन-हैं। पर घ्वतंत्रता की प्यास 
सब की एकसी तीम थी, अन्याय और अत्याचार का 





श्दै हम । 


विरोध करने का भाव सब का एकसा प्रयछ था। हसकछ्षिए इस 
नगरों या प्रांतों ने अपनी सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
कर अपनेको एकराष्ट्र में परिणत कर डारा । स्विद्ज़लैंड, 
बल या क्षेत्रफल में, प्रिटिश साम्राज्य की समता नहीं कर 
सकता; न उसके पास जहाज़ी बेड हैं, न बड़ी फ़ौज है, न 
बड़ी तोपें हैं । संसार में न तो उसके कोई डपनिवेश है, 
न 'सन्धि-पत्र द्वारा प्राप्त! कोई बन्दरगाह है। पर यहाँ स्वत: 


श्रता की सश्ची उपासना है, परतत्रता से घास्तविक घृणा है । 
और इसका फछ यह है कि दारिदय-दुःख वहाँ के छोगों से 
है? पक ्र कक! 
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ज़नेवा की भीत्त 


खसबंत १६८५ ] 


वूर है, जो साधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उनका राष्ट्रीय सदु- 
पंग्रोंग हो रहा है, खेती और कलऊु-कारखाने दोनों ही उन्नत 
अयस्था में हैं । वहाँ के निवासी आप मकक्‍्खन-मछाई खा 
रहे हैं जौर संसार को भी खिल रहे हैं। आप समयानुकूछ 
चल रहे हैं और-अपनी बनाई हुई घड्डियों के द्वारा--संसार 
को भी समयाजुकूछ चला रहें हैं । 

पर मैं जेनेवा की 
झील की बात कर रहा 
था। गत बार जब 
श्री घनश्यामदासजी 
बिडुला जेनेवा गये थे 
सब अपनी भण्डली के 
साथ इस झील के तट 
पर प्रायः सीन सप्ताह 
ठहरे थे। उनके साथ 
एक दिन झील की 
परिक्रमा करने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ था। झील बहुत 
ऊूत्री चौड़ी है । परि- 
क्रमा में पूरा दिन लग 
गया । पर ऐऐतिहा- 
सिक महत्वपूर्ण स्थानों 
को देखने का यह 
अपूर्व अवसर था। इस 
झील के तट ने समय- 
समय पर कितने ही 





७ चिलों का क्षेदी 


का 


झील ने उनका स्वागत किया। आज़ भी वह हस्तीके तट 
पर भारत के भविष्य की चिन्तंना करते हुए अपने जीवन- 
दीप के निर्वाण की राह देख रहे हैं | इस स्थल की मैसर्गिक 
सुंदरता और शान्ति में भी कम जआकर्षण-शक्ति नहीं है| 
क्या आश्चर्य कि इसके किनारे ऐसी वीर आत्सायें काल-यापन 
कर चुकी हैं और कर रही हैं, जिन्हें संग्राम के बाद विश्राम 
की आवश्यकता थी 
और जिन्हें उस विश्राम 
के लिए ऐसा उपयुक्त 
स्थान दूसरा नहीं 
मिल सकता था ? 
हम लोगों को 
इस परिक्रमा का 
प्रधान उद्देश्य चिलों 
का जगल्मसिद्ध किछा 
देखना था। यह प्तील 
के उत्तर तट पर है । 
और यशथ्ञपि इस समय 
इसका नाम साथ# 
नहीं है, तथापि किसी 
समय इसका महत्व 
बढ़ा-चढा था और 
अप्नेद्र हुए होने के 
साथ यद्द प्रसिद्ध 
शासन-केन्द्र भी था । 
पर आज जो सँकड़ों 
याञ्री दूर-दूर से यहां 


ऐसे विप्लवघवादी लेखकों आते हैं और इसके 
और स्वदेधा-भक्तों को दर्शन कर अपने को 
क्लाक्नय प्रदान किया धन्य समझते हैं, इस- 
है, जिन्हें और कहीं - * : « -«- -# का कारण इस किछे 
खड़े होने को भी जगह मदाकति वायरन का वह अतीत गौरत 


नहीं मिल सकती थी। भारत-भक्त भी श्यामनी कृष्ण 
बा को अपना देश तो क्या, लइन और पेरिस का 
(भी परित्याग करना पड़ा । पर जेनेवा और जेनेवा की 


नहीं है। किछेतों ऐसे, या इसमे भी बढ़े-चड़े, यूरोप में 
सैकड़ों होंगे; पर उनमें यह आक्र्षण-शक्ति कहाँ ? 
चिलों की प्रसिद्धि केक्‍्छ पुक कविता के कारण हुई्ं--- 


छ. 


व्वागमृतमि 


और डस कविता का विषय प्‌क ऐसे कैदी की कहानी है, 


जिसे वर्षो इस किले की काऊकोटरी में रहना पढ़ा था । 
अँग्रेज़ कवि बायरन के द्ृदय से निकले दुए उद्गार ने 
“चैलों के कैरी”, और साथ ही चिलों के किले को, अमरत्व 
प्रदान कर दिया है; इसीलिए यह प्रायीन स्थान आज राज- 
मैतिक मुक्ति चाहने वालों के लिए तीर्थ-स्वरूप हो रहा है 
भर इसका यज्ञःखौरभ संसार भर में फैल रहा है । 

इस किले में स्वतन्त्रता के कितने भक्त केदी रह चुके 


४ हा 
१ कै 2 
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हैं कितनों की जीवन-लीला इसीकी काल-कोठरियों में समाप्त 
हो चुकी है, यह बताना कठिन क्या असम्भव है। पर एक 
क्रदी--बो नियाइ---की कहानी छोर इतने वर्षों से कहते- 
सुनते चले आते हैं और बायरन की कविता का विषय उसी 
एक का कारावास है। बायरन ने यह कविता सौ से कुछ अधिक 
बर्ष पहले लिखी थी | इस बीच में ऐतिहासिक गनेषणा से 
डसकी कविता का कुछ अंश निमुंछ सिद्ध हो गया है । पर 
फिर सी इसमें घथे्ट ऐेतिहासिक़रता है और कविता के आरंभ 


रद 


| वेशाख॑ 


में तो जो जतुदंशपदी है उसका दाम चौदह लाख भी थोड़ा 
दी है। 

इस किले की नींव कग्र और किसके द्वारा पडी, यह अर्भी 
तक निश्चित नहीं हो पाया। पर इतना निश्चित है कि, आज से 
कम से कम इज़ार बरस पहले, इस किले का कुछ अंश कंदखाने 
के तौर पर बता जाता था । इस समय हम इसे जिस रूप 
में देखते हैं वह इसे तेरहरवीं सदी में प्राप्त हुआ था । उस 


समय जिलों सवाय नामक प्रान्त के छ्वक्र के अधिकार में 





आ गया था । पर यह चाहे जब बना हो और इसे चाहे 
जिसने बनाया हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह जिस स्थान 
पर बना है उत्तकी समता आधाना से नहीं हो सकती । 
एक ओर तो इसकी दीवारें झोल के पान में खड़ी हैं, दूसरी 
भोर उनका हिम-मण्डित गिरि-शिखःर से, साब्रिध्य का सम्बन्ध 
है | स्वर्छ-गोया झोल मानों इसके पैर पजारती है भौर 
उत्तक् गिरि-शज़् इसका पृष्टपोषक है। वास्तव में किछा कुछ 
अह्वानों के समूह पर बना हुआ है, और इसकी भौगोलिक 
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स्थिति ऐसी है कि प्राचीन समय में ग्रह जब 'वाहता पास 
की धादी से छोगों का आना-जाना बिरूकुछ बन्द कर देता । 
सुन्दरता के बीच भयक्षरता का मूर्लिसान्‌ उदाहरण यह चिलों 
का किला है। ह्सलिए यहाँ की दइ्यावली देखकर मनुष्य की 
“हरिणा असम दवतः' की सी अवस्था हो जाती है; पर यहाँ 
का इतिद्वांस स्मरण कर उपे रोमाप्च हो आता है, यर्चाप 
अन्त में हन सब भाषों के स्थान पर केवल यह उल्लास रह 
जाता है कि पेसे किले की कालकोंठरियों में बन्द किये जाने 
और वहाँ बरसों बेरहमी से सताये जाने पर भी इन आधुनिक 


रह 


बिलों का कृदी 


भोगने छगे । कुछ समय के लिए द्यकशाई नादिरशाही की 
बराबरी में आ गई । जिन छोगों ले झ्यक का विरोध किया 
था उनके साथ बेहद सख्तों की जाने ऊगी। केंद्र और 
कुरू--दोमों ही सज़ाओं झा दौर-दौरा हो चला। कुछ 
समय के लिए जेनेवा में ऐसा आतडू फैल गया कि जान 
पदुता था वहाँ ढ्यूक का विरोध करने की किसमें हिम्मत 
न रही | पर यह आशंका निमू'ल निक्रलो। अपने नगर और 
प्रान्त की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर 
देने वाले यीर सैकद्ों की संख्या में निकछ पड़े और अपने 





प्रह्मादों ने अपनी हट न छोड़ी भौर उनके प्रेस या उत्साह 
की आग में उनके देश या जाति को स्वतन्नता के सांग के 
कण्टक एक न एक दिन भस्म ही हो गये ! 
खोलहवीं सदी में सवाय के क्नक का जेमेवा पर 
' शाधिपत्थ हो चला । बहुत दिनों से इस घराने को नज़र 
झील के दक्षिण तह पर छगी हुई थीं, यद्यपि डसके पेश 
हर नहीं जम सके थे । जेनेवा-निवासियों ने एक ओर 
खबनी स्वतंत्रता खोई, दूसरी ओर इस पाप का दाशण फुल 


ध्येथ की आध्ति के लिए वे सब के सब इस बहादुरी से लड़ 

कि जेनेवा की तो बात ही क्या, द्यूक के घराने को चिलों से 

भी सदा के लिए हाथ धोना पड्ठा । 

जिस समय जेनेवा-निवासियों का यह आन्दोलन 

आरम्भ हुआ उस समय नगर से थोड़ी ही पूर पर किसी 

गिर्जाघर में एक पदाधिकारी था, जिसका नाम बोनियाईं 

था। मह वास्तव में 'सवाय' प्रदेश का निवासी था भौर ढ्यक 

की सेना में भरती होकर दिंक्ों भाया था| बोनियाद को 


त्थाग बूमि 


विद्या बढ़ी-चढ़ी थी; साथ ही वह बड़ा भादशंवादी था | 
जब उसने देखा कि सत्य और न्याए जेनेव्रा-निवासियों के 
पक्ष में हैं ओोर ड्यूक की ओर से ही सारी ज्यादतियाँ हो 
रही हैं, तब उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 


जेनेवा आकर ड्यूक 
के विरोधी-दलू में 
सम्मिलित हो गया। 
हस आन्दोलन में बो- 
सिवाड़ ने बड़ी कार्य - 
क्षमता दिखाई । 


जेनेवा और उसके. 


जास-पास के भदेशां 
का यह विश्वास हो 
चला था कि बिना 
भापस की एकता के, 
हमसें से कोह न सो 
अपनी खोईं हुईं स्वा- 
घीनता को फिर से 
पा सकता है, न भ्पनी 
बची-खुची स्वार्धीनता 
की रक्षा कर सकतो 
है । इसीलिए उन्होंने, 
एक दूसरे की सहा- 
यता करने के उद्देश्य 
से, अपना छोटा-मोटा 
संघ श्रनाया ओर इस 
शकता के बल के 
भाधार पर ब्यूक का 
सामना करने की 
सैयारी करने लगे । 
बोनियार्ड ने इस 
संघ के निमांणमें प्रमुख 


9० 





शंखलावदड बोनियाडे 


दिया गया ! 


अन्त लरस्कनमक 


[ बैशो्े 
वह बात की बात में चिलों के किले की एक कोठरी में पहुँचा 
वह दो बरस उसी कोठरी में बन्द रहा । 


इसके बाद वह किसी प्रकार फिर जेनेवा जा पहुँचा । पर 
डसकी यह स्वतंत्रता अधिक काछ के लिए न थी। एक दिन 


वह कहीं से लोसां 
नगर को छौटा भा 
रहा था कि रास्ते में 
ल्यूक के कुछ सिपाही, 
जो धात में बैठे थे, 
डसपर हट पढ़े और 
उसके द्वाथ-पेर बॉघच 
कर उसे चिलों उठा ले 
गये । वहाँ इस बार 
बोनिवार्ड भयानक से 
भयानक कोटरी में 
शकक्‍ख़ा गया । इस 
आाशंका से कि वह 
कहीं फिर न निकल 
भागे, उससे उस 
कोटरी में धूमने-फिरने 
की भी आजादी छीन 
छी गई और वह एक 
मजुबत जुजीर से 
पत्थर के खस्ने में 
बाँध दिया गया था । 
आज भी वह खस्भा 
ज्यों का त्यों खड़ा है 
और बोनिवार्ड के 
कठोर कारावास के 
स्मारक का काम दे 
रहा है। उसकी जड़ 
के आस-पास की परथर 


भाग लिया था। इसलिए झ्यूक की आँतों में वह काटे के. की पटरी आज भी लोगों को बोनिवाड के इन शब्दों की याद 
समान चुभ रहा था। संयोग-वश वह एक दिन ढक के हाथ. दिल्वाती है-“घूमसने के लिए काफी समय होने के कारण मैं 
पद यया। वस, उसके हाथ-पैर ज़जीरों से जकूइ दिये गये भौर दिन भर डस खम्मे के आरों ओर अक्षर ऊगाता, जिससे मेरे 
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चिलों का कैदी 
हैरों के नीचे के पत्थर भी बहुत कुछ घिस चले थे ।” बोनिवार्ड 


बेहद रूखड़ी पत्थर की पटरों आपके सामने है वह उस रात 


कक 


फो इस बार पूरे छः बरस इस कालकोटरी में बिताने पड़े । 
इस स्थान का माम काछकोठरी ही उपयुक्त है। जमीन के 
नीचे, सुरह खोदकर. थह् कृंद्खाना बनाया गया है। सीदियों 
से मीचे उतर कर इसमें कठिनता से प्रवेश करना होता है, और 
प्रवेश करने पर जिस अयकज्वरता का अनुभव होता है, वह 
बर्णनातीत है। दीवारों में कुछ पतले सूराख़ हैं, जिनसे सूर्य 
की हनी-गिनी कमजोर किरणें कभी-कमी इन कोठरियों में 


उनके दिछावन का काम देती थी । यह यन्नत्रणागार है। 
यह सूरी घर है ।” तब तक आप वायरन को मूर्ति के 
सामने पहुँच जाते हैं। “यह उस अंग्रेज महाकवि की 
मूर्ति है जिसने प्रायः तीन सौ बरस बाद बोनिवार्ड की 
स्ह॒ति में ऐसी कविता किखी, जिस्तके कारण सारा ससार 
इस स्थान और इसके हू तिहास से परिचित हो गया ।” 
केवल रूस ही नहीं; और देशों में भी ऐसे छेखक, कवि या 





किल का सरदार-भवन 


भा जाती हैं---नहीं तो यहाँ प्रकाश को दुलेभ ही समझना 
आादहिएु । चारों कोर मोटे-रूखड़े पत्थर ही पत्थर नज़र आते 
हैं-->अगर इस अंधकार-कृप में कोई भी वरतु नजर आ 
सकती है तो ! पथ-प्रद्शक बढ़ी जल्दी से सब स्थानों का 
परिचय देता जाता है--“यहाँ घोनिवा्ड इतने बरसों तक 
ख्टवालाबद रहा-यह देखिए, उसके पेरों से 'घसे हुए पत्थर 
भापके पैरों के नीचे हैं । यहाँ फाँसी की सज़ा पाने वाले 
अपने जीवन छी आखिरी रात बिताते थे और जो दृटी-फूटी, 


कार्यकर्ता हुए हैं, जो उ या धनाक्य कुल के होते हुए भी 
विप्लववादी थे और जिनके हृदय में अपनी श्रेणी के छोगों 
के प्रात सहानुभूति का लेश भी न था । अगर संस्कार का 
प्रभाव पड़ता तो लार्ड बायरन बोनिवा्ड जैसे व्यक्तियों को 
पेसी गौतांजछि कभी समर्पण न करता और हम आज ऐसे 
स्थानों में उसका स्मारक न पाते । ऐसे मदापुरुषों की 
वाणी या कृति से उनकी अऋंणी के लोगों के पाप 
का थोडा बहुत प्रक्षाऊान अवदय होता है। ऋनयओ, .. 


त्याग मृमि 


कुछ सयझुरता 'है यह किले के इसी भाग में । सोढ़ियों 
से ऊपर उठते ही सारा रदय बदल जाता है । पहले आप 
न्यायाछय में पहुँचते हैं, जहां वस्तुतः न्याय का गछा घोंटा 
जाता था। न मालूम इस न्यायालय की भाजश्ञा से कितने 
बेगुनाह सूली पर चढ़ा दिये गये, कितने यों ही कप्छ कर दिये 
गये और कितने उन कालकोटरियों में सड़ा कर मार डाले गये। 
पर कततें चाहे जितनी काली रही हों, देखने में यह स्थान, 
उन अन्धरी गुफाओं की तुलना में, ट्सरा ही छोक जान 
पढ़ता है । इसके बाद, किले के ऊपरी हिस्से में भी जो कमरे 
मिलते हैं, उनकी सजावट भी किसी सम4 देखते दी बनती 
होगी । बहुत से सामान जो उस समय व्यक या उनके 
अनुचरों द्वारा काम में लाये जाते थे, अपनी-अपनी जगह पर 
बढ़ी हिफाज़त से रक्‍्खे हुए हैं। झ्थक के सोने के कमरे में 
डनका परूंग ज्यों का त्थों सुरक्षित है। रसोई-घर में 
पुराने बतेनों का खासा बढ़ा संप्रह है । पास ही वह स्थान 
है, जहाँ कयक के सरदारों को सभा हुआ करती थी--अब 
उनके कुछ अख्-शस्त्र और वेश-#पा के सामान यहाँ दर्शकों 
की दृष्टि अपनी जोर आकर्षित करते हैं । हाँ, इन सब के 
साथ क़िले में गिर्जाघर भी था। प्रति रविवार को यहाँ ड्यूक, 
सरदार तथा किले के कर्मचारी, स-परिवार पएुकश्न होकर, 
सामाहिक पृजा-प्रार्थना में सम्मिलित होते थे । क्‍या ही 
बैषम्य था | ऊपर की दुनिया में आमोद-प्रमोद, नाच-रंग. 
झाराब-कवाब, और धार्मिकता का वह अभिनय--और नीचे 
की दुनिया में भ्रम्त्रणाओं के निल-नये संस्करण, अन्याय और 
अत्याचार की चक्की में इतने बेगुनाहों का पिसना, कहीं कुछ 
कमज़ोर दिलों का कराहना, कहीं वीर आप्माओं वा हँसते- 
हँसत सूली पर चढ़ जाना ! ऐसे दी स्थान में सत्य और 
स्वतन्त्रता का साथ देने वाले बोनियादे ने, पिजरे में बन्द 
दोर की तरह, अपने जीवन के छः वर्ष बिताये। इस यश में 
किले की चहारठीवारी के याहर भी बहुत से पत्थर घिस 
चले थे ।अस्लु । 

छः ब्ष बाद जनेवा के भाग्य ने पछटा खाया और वहाँ 
स्वतंत्रता का झड़ा फिर फदराने लगा । पर जेनेवा-निबासी 
इतने से ही सस्तुष्ट न हुए । बने और जेनेया की सम्मिख्ति 
सेना से चिलों पर चढ़ाई करदी । दो दिन तक द्यूक की 


२ 


[ वैशाअ 


फौज ने किसी प्रकार सामना किया, पर जब उसने देख लिया 
कि जीत की आशा दुराशामान्र है, तव उसने आत्म-समपंण 
कर दिया । इस श्रकार क्धक के घराने को अन्त में छेने 
के देने पड़े । किले में प्रवेश करते ही जेनेवा-निवासियों के 
नेता बोनियार्ड की कालकोठरी की ओर दौड़ पढ़े । और उसके 
पास पहुँचते ही हर्प और अधघीरता से चिल्ला उठे-'बोनिवार्भ 
तू अब स्वतंत्र है' । पर बोनिबार्ड को इससे सम्तोष न हुआ; 
क्योंकि उसे वह समाचार नहीं मिला था, जिसे सुनने को 
वह अधीर था | उसने पूछा, “और जेनेवा १” उत्तर मिला 
कि “जेनेया भी स्वतंत्र है” । जिस ज़ंजीर से बोनिधाई बैंथा 
हुआ था वह तोड़ दी गई और विजयी सेना बढ़े सन्‍्मान के 
साथ डसे अपने स्थान पर छे गईं। चलने के समय बोनियार्ड 
की आँखों से ओसू दह चले । कालकोठरी से उसे इतना प्रेम 
हो गया था कि उसे छोइते समय बोनिवा्द वियोग-दुः्ख 
अनुभव करने छगा। कहते हैं कि कुछ काल तक उसे प्रराश 
भी अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसकी आँखों को उससे 
कष्ट सा होता था | 

इसके बाद भी चिलछों इलिहास के रंग-मंच पर कई बार 
आंता है; पर इम उससे यहीं विदा प्रहण करते हैं । हम 
भारतवासियों को चिलों का कैदी क्‍या उपदेश देता है, इसका 
निर्णय भी हमारे पाठक ही करलऊे। यूरोप या भ्रमेरिका के 
इतिहास से कोई शिक्षा मिलती है तो यदी कि आज़ादी की 
कीमत पाई-पाई चुकाये बिना कोई उसे पा नहीं सकता। 
भारत पहले आःम-त्याग की भूमि वन के, फिर वह स्वानी- 
नता की निवास-भूमि बन सकेगा । 

पारसनाथसिंह 


“हम्त इसालए विजय॑ प्राप्त नहां करेंगे कि हमने बराबर्री 
के भेदान भें जवांमर्दी दिलाई है, हम इसलिए विजय प्राप्त 
नहीं करेंगे कि हमार देशवासियों न दश-देशान्तरों में जाकर 
शत्रुओं के दाँत खट्टे किये हैं; परन्तु हम विजय आ्राप्त करेंगे 
वीर प्रसविना जन्म्रभाभ के उन पवित्र स्थानों की याद करके, ! - 
जिन्होंने इस अन्मभूभि का मास सेसार की अजय जातियों की 
सर्ची में अंकित कर दिया है !” 

7९ ब्ख भेकस्विनी 
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निराश फायिक 


( १ ) 

कितनी दूर चला मैं आया, 

चलना है कितना अब ओर | 
कबतक पहुँच सकूँगा, अवतक--- 

निकल चुके हैं कितने ठौर । 
पता नहीं मुकको यह कुछ भी, 

चला जा रहा हूँ अभन्नान्त । 
किन्तु अभी उतने ही अन्तर-- 

पर लगता है लक्षित प्रान्त ॥ 

श छः प्ह 
( २ ) 

उपा बहन ने लग छाती से, 

किया रोकने का 
हाथ पकड़ कर लगी सिसकने, 

रख छाती पर सिर सवियोग । 
मेरे उत्तरीय में मुख को, 

ढक कर रोने लगी समीर । 
कहने लगी, “कहाँ जाते हो-- 

मुझको सोंप हा की पीर' ॥ 

३ 


पथ-प्रान्त-वर्ती वृक्षों पर, 

बैठ विदंगगण ने कर गान | 
निज कलरव से आकर्षित कर 

छेना चाहा मेरा ध्यान । 
रात्रि दिवस ने मुझे उठाया, 

निज गोदी में कितनी बार । 
ऋतुओं ने रत करना चाहा, 

डाल नवल हाथों का हार ॥ 


(४) 
प्रकृलि-जननि ने रह जाने को, 
साम्रद कहा बना कर अंक । 


जअद्योग | 


३३ 


न्गण पथिक 


मृठुल हरी घासों को मेरे-- 
प्शिथिल अंगों का पर्यक्ु ॥ 
तर ञैः के 
उधर हृदय सो खिंचा जा रहा, 
था अज्ञात देश की ओर । 
इधर प्रेम के आकर्षण से, 
उठी हृदय में विषम हिलोर ।। 
( ५ 9) 
कफिन्तुन विचलित हुआ ध्येय से, 
बढ़ा हृदय पर धर कर हाथ । 
घस उन चिर-परिचित प्रणयी जन 
फी रस स्वरति अपने साथ । 
पावस में पानी को मड़ियां, 
गरमी का प्रचन्ड उत्ताप । 
शीवकाल का असह शीत, सब--- 
बीत गये कितने चुपचाप || 
( ६ ) 
कांटों से क्षत-विक्षत, पथ में, 
जर्जर पैर हुए बल-हीन । 
डस मोहन के मधुर ध्यान में, 
किन्तु हुए दुख सभी बिलीन । 
इतनी दूर चला में आया, 
साहस किन्तु रहा अत टूट | 
कोई आकर मुझे पिला दो, 
आशा का सआीवन घूँट ॥ 
७ ) 
यद्यपि हरा-भरा है अब तक, 
मल का कल्पित सुखसय द्वीप | 
किन्तु क्षीण द्वोता जाता है, 
मेश यह आशा का दीप । 
हृदय मिलन को उर्केश्ठा से, 
उल्लल रहा है बारम्बार । 


व्यागभूमि 


निरुत्साह, नैराश्य उसे, पर-- 
दबा रहे हैं सौ-सौ वार ॥ 
( ८ ) 
पैरों, में अब शक्ति नहीं है, 
मार्ग बहुत है अब भी शेष | 
किन्तु बैठ जाने से होगा, 
भग्न हृदय को अति ही छेश । 
छे जावेगा पर कौन बहा तक, 
मुझ व्याकुल का यह सन्देश | 
फ ्ः भह 
है अनन्त पथ, तुम ही आकर, 
मिल जाओ मेरे हृदयेश ॥ 


भद्रजित “भद्र 


मध्यभारत के कुछ ऐवि- 
हासिक स्थान 


ग्वाः्ि राज्य के प्राचीन स्थानों में उजयिनी 
(उज्मेन), विदिशा (भेलसा), पद्मावती 
( आधुनिक प्रदाया पिछौर ), कुन्तकपुर, ( आधुनिक 
कोतवाल, ग्वालियर ), भयूरवन, ( मोरबन, नीमच ), 
दृशपुर ( मन्दसौर ), तुंसवन ( आधुनिक तुमेन, पछार ) 
मुख्य स्थान हैं; और, विश्वास है कि, यदि इन स्थानों पर 
खुदाई का काम किया जाय तो यहां इतिहास की अपूर्त 
सामओ उपलब्ध होगी । उजयिनी प्राचीन-तर महत्व-पूर्ण 
स्थान है; और उदयन, वत्सराज, विक्रमादित्य आदि राजा- 
थं से उसका संबन्ध रहा है। विदिशा का नाम बुदू-धर्म 
के अंथों, पुराणों तथा “मालब्रिकाप्ि मिश्र” नाटक में पाया जाता 
है । पद्मावती और झुन्तलपुर तृतीय शताडिद में नाग राजा- 
भओो की राजधानी थे | पद्मावती का नाम भवभूति के “'मा- 
छती माधव नाटक में पाया जाता है। यहां पर प्रथम शता- 


बिद के प्राचीन चिन्ह पाये जाते हैं, भौर नाठक में वर्णित 
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ऊ- र0डन्र हट | ००३३६ १ फटी अफमोम. 


संगम, महादेव तथा जरू-प्रपात भी मौजूद हैं । सयूरवन 
में इंसा-पूवं की सामग्री भी उपलब्ध हुई है। दछापुर में 
पांचवीं और छठी शताब्दि की गुप्त-काडीन सामग्री पाई 
जाती हैं। घुद्ध-प्रथों में उल्लेख है कि तुस्धवन भ्रावश्सी और 
प्रतिष्ठान के मांग पर है। सांची-रतूप पर भी इस बात का उल्ले- 
शहै। दशुद्ध-कालीन शिल्प के ममूने बेसनगर, ब्रीगन, 
( भेलसा ), बाग ( अमझ्ेरा ), खेजडिया, भोप (मन्दसौर) 
तथा राजपुर ( नरवर ) में पाये जाते हैं, विदिशा के आस- 
पास इंसा-पूर्व तृतीय शताब्दि से छगाकर दश्ावीं शताब्दि 
तक के स्मूप और विहार पाये जाते हैं, जो विशेषतया 
सांची ( भोपाल ) में हैं । बाग में बढ़े-बड़े विहार 
और गुफायें हैं, जो चट्टानों में खुदी हुईं हैं। वहां की 
चित्रकका भारत की त्तस्कालीन परिस्थिति का अच्छा 
ज्ञान कराती है। यह स्थान भारतवर्ष के प्रसिद्ध स्थानों 
में से है और हमें यह कहते हुए हे होता है कि 
लद॒न की इम्डिया-सोसायटी के हारा बाग के चित्र प्रकाशित 
हो गये हैं । इनका समय सातवीं शताब्दि है। ८ थीं शता- 
विद का एक विहार खेजड़िया भोप में पाया गया है । और 
राजपुर में भी एक स्तप है। बेसनगर में प्राचीनतर हिन्दू- 
शिल्प का नमूना गरुइ-स्तम्भ के रूप में पाया यया है, 
जिसके छेख से एक यूनानी राजा के भागवत-घर्म की दीक्षा 
लेने का पता चलता है | मेरूपा के निकट ही उद्यगिरि में 
चौथी से छगाकर छठी शताब्दि सक के शिव्प और शिलालेख 
पाये जाते हैं । वहां की विशालकाय वराह-मर्ति की सी मर्ति 
भारत में अन्यत्र नहीं मिली । मध्यकाछीन शिल्प के नमने ग्वा- 
लियर के सास-बहू-मन्दिर और तेली के मन्दिर में पाये जाते 
हैं। सुहानिया ( तवरघार ) दसदीं-म्यारहवी शताब्दि में 
एक प्रसिद्ध नगर था । नरवर के सुरवाया और तेरहीं में, 
ईंसागढ़ के कछवाहा में. तथा भेऊसा के बड़ोह, उदयपुर, 
और ग्यारसपुर में अच्छे मन्दिर हैं। विशेष कर उदयादित्य 
परमार राजा का ग्यारद्थी झताविद में बनाया हुआ उदयेश्वर 
मन्दिर देखने योग्य है। मध्ययुगीन हिन्दू शिल्पकलका का , 
वह एक उत्कृष्ट नम॒ना है । मन्द्सौर के निकट वाले सौंदनी 
गाँव में छठी झताब्दि में हुण राजाओं को परास्त करने पर 
यश्षौधर्मदेव का बनाया हुआ विज्य-स्तस्भ भी अनुठा है, 


हि 


लेबत १६८५४ ] 


जिसपर एक शिक्ता-लेख भी अंकित है । हिन्दू विहार के 
लसने ( ९-१० वीं शतारिद ) सुरवाया, रनोद, तेरही, और 
कदयाहा में पाये जाते हैं । १५ वीं शताबिदि के राजा मान- 
लि के सान-सन्दिरि का उल्लेख पीछे किया ही जप चुझ है। 
जैन शिल्र-कछा के नमने आठवीं और दसवीं शताडिद के 
पूर्व के नहीं पाये जाते । चटद्दानों पर खुदे हुए परव्हवीं सदी 
के मन्दिर और मूर्तियां ग्वालियर में मौजूद हैं । ऐसी विशा- 
छ मृतियां मैसोर को छोड़कर अन्यत्र महीं मिलती। इसी 
समय की कुछ मैन मूर्तियां चदेरी में भी पाई जाती हैं। 
तबरघार के पढावनी और सुहानिया में, ग्वालियर के बराई 
ओर पनिद्दार में, नरवर के सेसई और भीमपुर में. शिवपुर 
के दूपहंज में, इंसागढ के हन्दोर, पच राई, गोलाझोट, बूंटी 
अंदेरी, थोवन और तुमेन में, भेलसा के ग्यारसपुर, बढ़ोर 
और भहमदपुर में, उज्मैन ज़िके के गंबायल और मकर्सा में 
ओर सनदसोर ज़िले के नीमपूर गांव में भी तत्कालीन अब- 
पोष पाये जाते हैं। मुस॒लमान-कालीन हमारतें उज्जैन, 
चदेरी और ग्वालियर में पाई जाती हैं। क्षिप्रा के तट पर 
बनाया हुआ रमणीय कालिपादेह महू, चंदेरी के पास का 
कुशाकु महल, और चंदीरी की जामा मसज़िद पठान बादशाहों 
के समय के अच्छे नमुने हैं, जो पंद्रदवीं शताब्दि के हैं । 
खोलहतबी शतारिदि की ग्वालियर की मुहम्मद ग़ोस साहब की 
द्रशाह प्रेक्षगीय है। ग्वालियर राज्य में खास ग्वालियर, 
नरघा, चंदेरी के किले उल्लेखनीय हैं । बजर गगढ़, शिवपुर, 
गोदद आदि छोटे-छोटे कुछे तथा गढ़ियां भी बहुतायत सी 
पाई जाती हैं । ऐतिदासिक दृष्टि से सती-स्तभों का भी बड़ा 
महत्व है। छठी शताडिद का एक सती-स्तग्भ शिवपुर ज़िले 
के हसलपुर प्राम में पाया गया है; और ९ वीं १० वीं 
शताडिद के तेरही, छूवढ़ी, बड्ोद (नरवर), बदोह (मेलसा), और 
कोलारस (तवरघार) में पाये जाते हैं । आंम्रीमाम जरूबर के 
बज़ीर अवुलफ जल का सत्यु-स्थान है। और शिवपुरी में गदर 
के मशहूर सेनापति तांत्या टोपी को फॉसी दी गई थी । 
शिरालेखों की रष्टि से भी ग्वालियर राज्य अध्यन्त समृद्ध 
तथा उबर क्षेत्र है । यहाँ शिलालेखों, सिक्कों, तथा 
अवरेषों भांदि से इंस्ा को द्वितीय शताब्दि से लेकर १८ 
दीं शताब्दि तक के इतिहाल़ को कह अज्ञात बातें पाई जाती 


हक इक 


$४ मध्यभारत के कुछ ऐतिदासिक स्थान 


हैं। किन्तु वे स्थान अब नष्ट-प्राय से हो गये हैं। तथापि स्वा- 
लियर में पुरातत्व का कार्य एक स्वतंत्र विभाग के द्वारा किया 
जाता है, यह सौभाग्य की बात है । 

श्वालियर के अनंतर सधच्यभारत की बड़ी रियासतों में 
दूसरा नम्बर इन्दौर का है। यद्यपि हन्दौर राज्य मध्य-भारत 
की प्रायीन महत्व-पूर्ण ऐतिहासिक सीमा में विभाजित है, 
तथापि हस राज्य मे पुरातत्व के विषय सें कोई विशेष कार्य 
नहीं किया । कुछ वर्ष पूव सुप्रसिद पुरातत्वश, दक्षिणी 
पुरातस्व---विभाग के अधिकारी, श्ीयुत राखारलुदास बनरजीं 
महोदय ने गरोठ के निकटस्थ कुछ भाचीन स्थानों की अब- 
हेलना को देख कर उसके विषय में कुक कड़ी आलोचना भी 
की थी | किन्दु उसका कोई संतोषप्रद फल दृष्टि-गोचर नहीं 


हुआ । आशा है, इन्दौर की पतंमान कौन्सिल हस विषय 
में कुछ प्रयत्न करेगी । 


इन्दौर राज्य में धमनार और वहाँ के प्राचीन स्थान ही 
विशेष उल्लेखनीय हैं । माचछपुर, जीरापुर, रायपुर, गरोढ, 
मदीद॒पुर आदि द्ोछकरशाही परगनों में दसव्वी से छगा कर 
तेरहवीं शताब्दि तक के हिन्दू तथा जैन मन्दिर पाये जाते हैं । 
मोरी, इन्दोक, झारढा, मझूला आदि स्थानों के अवशेष नष्ट- 
प्राय से हो गय्रे हैं। निमाद ज़िछे में पशान-कालीन इमारलें 
पाई जाती हैं । हिंगलाजगदु. थ्रीजागढ़ तथा सेंघवा के किले 
विशेष उल्लेखनीय हैं । घमनार, पोला डोगर, तथा खोलवा 
( झालानाड़ ) में, जो पास पास हैं, सातवीं शताब्दि से 
लगा कर नयों शताब्दि तक के चैःय और विहार, धमनार की 
बड़ी कचहरी, भीस का बाज़ार, पांडव-मुर्तियां तथा चतुभुंज, 
भादि हिन्दू देवता तथा खोलवा के अर्जुन, भीम आदि देखने के 
योग्य हैं। वास्तव में ये बुद्द की सू्तियां हैं, जो चट्टानों में खुद 
हुए मौजूद हैं । नेम्ावर ग्राम में परमार राजाओं के समय का 
एक सुंदर जैन-मन्द्रि बना हुआ अभी तक कायम है। ईसा 
की तीसरी शताबिद में हैदयवंशी राजा बद्दे पराक्रमी हो 
गये हैं | उनकी राजधानी माहिष्मती (महेश्वर ) थी । यह 
स्थान परमार राजाओं के अधिकार में भी रहा है। उनके 
समय््र के जैन और हिन्दू मन्दिर ऊन, हरसूद, सिंघाना और 
दुवला में मौजूद हैं । खोलषी का ऊपर उल्लेग् भा 'बुका है । 
खोलवी, भावर और बिनेगा पहे होलकर राज्य सें थे, जो 


त्यागयूमि 


अद झालांवाद में हैं। रामगाँव- और दाथीगँँव होलकर 
राज्य से ही ढोंक राज्य को दिये गये हैं । इन स्थानों पर भी 
खुद्द कालीन तथा ब्राह्मण-कालीन ग़ुफायें, विहार तथा चैत्य 
पाये जाते हैं; किन्तु बे धमनार की अपेक्षा केवल दो शताब्दि 
बाद के हैं। जिन पुण्यशीछा सती देवी अहिल्याबाई की 
राजबानी बनने का सौभाग्य महेश्वर को प्राप्त हुआ है उसका 
प्राचीन ऐतिहासिक सहत्व भी कम नहीं है। इस नगर के 
हैहय-बंश की राजधानी होने का उल्लेश्न पीछे किया जा चुका 
है । सातवीं शताडिद में पश्चिमी क्षत्रप राजा विनयादित्य ने 
हैदय-चंश पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित किया था । 
हैहय राजाओं का चालु राजाओं के सूबेदार होने का भी 
उल्लेख पाया जाता है | ७ वीं शताब्दि में यह स्थान परमारों 
के षिकार में था | महीदपुर का उलछेख प्राचीन पुराणों में 
महाकालबन के नाम से पाया जाता है | वहाँ पर हमें इंसा- 
पूव के बहुत से पंच-चिन्हों के सिक्के उपलब्ध हुए हैं । सास 
महीदपुर और उसके आस-पास हिन्दू शिल्प के भी बहुत से 
नमूने पाये जाते हैं । यदीं पर सन्‌ १८१५ में अंग्रेज़ों का 
होकफरों से युद्ध हुआ था । सुनेऊ ग्यारह्ती शताब्दि में 
गुहिलोत राजपूतों के अधिकार में था। उसके आस-पास 
भी बहुत से हिन्दू शिल्प के अवशेष पाये जाते हैं । 

इंदौर के अनन्तर भोपाल का नम्बर है।इस राज्य 
में भारत के अद्वितीय साँची-स्तृप हैं, जो मध्य-भारत के 
लिए एक बड़ी गौरव की वस्तु की हैं। भोपाल के पास ही 
राजा भोज का बसाया हुआ भोजपुर ग्राम है, जहाँ पर सन्‌ 
११८४ में उदयादित्य की रानी का बनाया हुआ सभा-मंडरू 
मंदिर है। महिलपुर, सम्भसगद, नरवर, साचेर, जामगढ़्‌ 
आदि स्थानों पर भो प्राचीन ऐतिहर्सिक अवशेष कायम हैं। 
रफ्यसेम, शिन्रगद, सिवांस कौर चौकीगद के ुले डछे- 
खनीय हैं । महिरूपुर और सोजपुर में हिन्दू मंदिर पाये 
जाते हैं । उपयुक्त अन्य स्थानों पर भी हिन्दू तथा जैन शिल्प 
के नमने हैं। भोपाऊ के निकट ही पठारी नामक एक छोटी 
सी जागीर है, जिसका राजकीय संबन्ध ग्वालियर राज्य से 
है। यह स्थान प्राचीन कार में बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा। 
सन्‌ ९६१ का परवक्त राष्ट्रकूट राजा का पक्ष शिलालेख भी 
बढ़ां पर प्रत्त हुआ है। इस स्थान पर विष्णु, शिव, जाति 
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हिन्दू देवताओं की बहुत सी मर्तियां और कई ध्यंत्तावशेष 
पाये जाते हैं। अनहिलूपट्न गुजरात का राजा जयसिंह 
सिद्धराज मालचे की चढ़ाई के समय अपने साथ सेंगर राज- 
पूत छाया था और उन्हें उसने मालवा में बसाया था। 
सेंगरों ने सिरोंज को अपनी राजधानी बनाया था | 

देवास राज्य में केवल नागदा नामक स्थान पर परमार 
और उनके पुद्रंकालीन मर्तियां तथा मंदिरों के निश्ञान पाये 
जाते हैं | प्रसिद्द महाराष्ट्रीय इतिहासज्ञ श्रीयुत नीलकंठ- 
रात्र कीस्तने ने, जब वह ४० वर्ष पू्व देतास में दीयान थे, 
नागद़ा में बहुत कुछ संशोधन किया था। उनके द्वारा 
इकह्ा किया गया मर्तियों का संग्रह अब भी उपलब्ध ह्दै। 
१६ यीं शताविद के परमारों का एक शिलाछेख उन्हें मिला 
था, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास मौजूद है। नागदा में 
अब भी हिन्दू और जैन भर्तियां बिखरी पड़ी हैं । रिंगणोद 
स्थान पर भ॑ हिन्दू और जैन शिल्प पाया जाता है। इस 
राज्य के अन्तर्गत सारंगपुर नामक स्थान हैं,जो बाज़बहा- 
दुर नासक सालये के सुझतान की राजधानी था । भाज़ बहा- 
दुर और रूपमती के प्रेमाछाप की अनेक दंत-कथायें भौर 
लोकगीत अब भो गाये जाते हैं। बाज़बहझुर को अकबर 
ने परास्त किया था । रूपमता और बाज़बहादुर के गुंबज 
सारंगपुर में बतलाये जाते हैं । उस स्थान से अब भी यह 
ध्वनि निकरती हैं-- 

'तुम्र बिन जियरा रहत है, मांगत है मुखराण । 

रूपमती दुखिया मई, बिना बहादुरवाज़ञ || 

पापी प्राण रहत घड-पीतर, क्यों चाहत सुखराज । 

रूपणती पिया हमसी दुखिया कहां गया पिया बहादुरबाज | 

णाज़ बहाजुर के खेहू ऊपर निछावर करूंगी जीवन 

श्रार घन... ... ...! 


यद्यपि सारंगछुर में मसजिद और मक़॒इरों में चुने हुए 
मंदिरों के अंश पाये जाते हैं, और उनसे उसकी प्राचीनता 
का पता चछता है, किन्तु इस समय वहाँ पर पठान थिदप 
के ही नमने बहुतायत से हैं ! ख़न्‌ ११२१ का एक तोर्थकर 
का मंतदर भी वहाँ मौजूद है । 

ढोंक राज्य की गुरायें गरोद(होरूकर शाह )के निकर होने 


संधर्त १६५४ ] 


का पके उल्लेख किया जा खुका है| इसी राज्य का पिडाया 
ग्राम बहुत ग्रीन है | उसमें ग्यारह्वी दाताब्दि का एक 
औैन-मंदिर मौजूद है। 

धार राज्य की राजधानी धारानगरी का नाम भारतवर्ष 
के साहित्य के इतिहास से कदापि नहीं भुराया जा सकता । 
'गते मुंजे यश: पुंज निरालक सरस्वर्ती---मुंज राजा के अन- 
स्तर सरस्वती विराशित हो गई। यह कहावत घार का 
महत्व बतछाने के लिए पर्यात है। धार कांप्राचीन इतिहास 
प्रकाशित करने का प्रयत्न मेरे सम्माननीय मास्टर छेले 
साहव तथा कर्मल क्यू ने किया था। धार के साथ बैमव- 
शाली राजवंश परमारों का संबंध ९वीं हताड़िद से रह! है । 
परमार राजा द्वितीय वैरीसिंह ने घार को अपनी राजधानी 
बनाया था । पुंज, वारूपति, सिन्धुराज तथा भोज के समय 
तो यह स्थान भारतवर्ष में विद्या के केन्द्र के माम से प्रसिदद 
था। धार में वास्तव में हिन्दू शिल्प का बाहुल्य होना 
चाहिए था; किन्तु, मुसछमानों के आक्रमणों के कारण, 
“ प्राचीन मंदिरों के अंश छाट-मसज़िंद, कमालमौछा आदि 
मुसलमानी स्थानों पर पाये जाते हैं। भोजकालीन सरस्वती- 
मंदिर और उसके पास की ज्ञानवापि (आधुनिक अ्रकृछकुईट ) 
का पत्ता यहाँ पर जड्ी भारी शिला पर लिखे हुए एक संस्कृत 
माटक से पाया गया । ह्सी राज्य में मांदू का नाम मुसल- 
मानी राजत्वकालछ के इतिहास में बहुत प्रतिद्ध है। यों तो 
जैन धार्मिक पन्यों में मांडबगढ़ एक तीर्थक्षेत्र माना गया 
है। पर हमारे प्रासीन हिंब्दू प्रस्थों में भी बह संडव दुर्ग 
के मास से मशहूर है। यहाँ की पान इमारतों सें हिम्दू 
शिल्प के जो अवशेष चुन दिये गये हैं डनसे साफ-साफ़ 
पता चलूता है कि यहाँ पर पठान राज्य की स्थापता होने के 
पूरब, हिन्दू और जैन संदिर बहुतायत से होंगे। यहाँ का क्रिछा 
बढ़ा विस्तृत भौर प्रेक्षणंय है; जिसमें विधार इमारतें, 
मस ज़िदें, महू तथा दरगाह हैं, जो पठान शिल्प के अच्छे 
नमुने हैं । टिस्डोला मदर, जहाज़ महऊ, जामा मसज़िद, 
हीरंगशाइ की कवर, मुहम्मद ख़िछज़ी की कबर, बाज़बहा- 
दुर और रूपअती के महह, आदि किले पर की इमारतें 
देखने योग्य हैं। तिरखा की रणभूमि, अदूर (कंचनपुर ) की 
जैन मूर्तियां, माकफ़, बूंदी मांह, धरमपुरी आदि स्थान भी 
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मध्यमारत के कुछ एतिहारिक रथान 


इतिहास-पसिद्ध हैं । 


बद़वानी राज्य में बावनराज़ा पहाड़ पर गोमतेश्वर की 
एक विशालकाय मूर्ति है, जिसके कारण बह जैनियों का एक 
तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर वहद्दवी शताड्िद के लेख भी 
पाये जाते हैं । 

दुनिया की सीमा बुन्देडखंड और सध्यभारत की सीमा 
पर है और वह ग्वालियर के निकट होने के कारण हम उसे 
मध्य-भारत ही में गिनते हैं। ओरछा, 'वरखारी, छण्पपु र, पश्चा 
जादि वुन्देऊसंड। के राज्यों का हमने अपने टेख में उल्लेख 
नहीं किया है । दतिया के राजा बीरसिंहदेव भर राजा शुभ- 
करण के सत्रहवीं शताब्दि के महल देखने के योग्य हैं। दतिया 
से ५ मीरू पर उनाव गम है, यहाँ का सूर्य मंदिर देखने के 
योग्य है । 

यह मध्यभारत के मुख्य-मुर्य प्राचीन ऐतिहासिक 
स्थान हैं। बुन्देलखं ३ के स्थानों वा इसमें समावेश नहीं 
किया गया है। इतिदांस-प्रेमी सजन यदि चाहें तो पन्तह 
दिन में लगभश १५० रुपये ध्ययथ करके उक्त सभी स्थान 
देख सकते हैं । हमने उन छोटे छोटे ग्रा्मों का उल्लेख नहीं 
किया है, जहाँ पर केवल लाम-माश्र के प्राचीन अपशेष 
मिलते हैं। उनका विस्तार-प्‌थंक उल्लेख पुरातस्व-संबंधी 
प्रकाशित साहित्य में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। हमने 
तो इस निबंध में इतिहास की अभिरुति उत्पन्न करने 
के विचार से सिर्फ़ मोटी मोटी बातें ही बतलाई हैं। इृतिहास- 
ज्ञान का प्रचार करने और खोज करने के लिए तथा होन- 
हार विद्यार्थियों को उत्साह प्रदान करने. के लिए यदि मध्य- 
भारत-हिन्दी-सएहित्य सर्मिति मध्य-भारत के ऐतिहासिक 
स्थानों पर एक सच्ित्र विस्तृत ग्रंथ प्रकाशित करने का उोग 
करे तो निस्सन्देह हिन्दी-साहित्य में उससे एक अच्छे प्रन्थ 
को शृद्धि होगी । अस्तु । यदि इस निबंध को पदुकर हमारे 
मध्यसारत के प्रतिहासिक स्थानों को देखने की स्कूर्ति 
किसी को होगी, तो मैं जरना यह परिश्रम सफर समझूँगा । 


भास्कर गामचन्द भालेराव 


ग 


स्यागभमि 
कसौटी 
शिक्षा की व्यावहारिक कयो टी 
शिण 'झा के जिस पहल की बड़ी उपेक्षा की जाती 
है वह है उसका आर्थिक महत्व । शिक्षा 
का महत्व आर्थिक दृष्टि से भी है, इस बात को अमेरिकनों 
ने भली भांति सिड कर दिया है । उन्होंने शिक्षा को पेसा 
सुसंगठित और सुल्यवस्थित कर दिया है कि अब वहाँ शिक्षा 
एक भूषण या विरास की घस्तु नहीं रह गई, जिसका 
आनंद केवल इने-गिने भाग्यवान लोग ही छे सके । वह तो 
ब्यक्तितत विकास का एक अमली क्रम है, जिसकी सहायता 
से गरीब से गरीब आदसी भी देश के ऊँचे से ऊँचे स्थान पर 
पहुँचने की आशा कर सकता है। अमेरिका की शिक्षा-प्रणाली 
संसार को हाथ उठाकर कहता है कि ज्ञान के समान सस्ती 
और अज्ञान के समान महँगी कोई चोज़ नहीं है | शिक्षा से 
होने वाले आयिक छाभ का हिसाब छगाकर अ्रायुत जेग्स 
पुमरू० डॉज़ नामक एक अमेरिकन सजन ने एक पुस्तक में 
अपने विचार अंकित किये हैं | श्री डॉज़ अमेरिका के एक 
विख्यात कारखाने वाछे हैं और अमेरिकन सोसायटी ऑफ 
मेकानिकलक एंजीनियस के सभापति रह चुके हैं। मामूली 
सज़्दूरों की कमाने की शक्ति की अपने अधीनस्थ अनेक 
कारस्वानों में काम करने वाली भिश्च-भिन्न कोटि के पढ़े-लिखे 
आ्रादमियों की अर्जन-शक्ति से सुरुना करके उन्होंने बताया है 
सके किस तरह मनुष्य ज्योंलज्यों उसे शिक्षा अधिकाधिक 
मिलती जाती है त्यों-स्यों भज़दूर से गुमाश्ता, गुमाइते से 
लालीस पाया हुआ कारागर, वहाँ से ब्यापारी, प्र जुएट आदि 
लनकर अपनी आमदनी बढ़ाता जाता है । उनकी पुस्तक से 
छिया हुआ नीचे लिखा उद्धरण बढ़ा शिक्षाप्रद होगा-- 
“इस तरह जो कोष्टक बनता है वह बताता है कि एक 
मज़दूर अति सप्ताह ३ डॉलर के हिसाव से १६ वर्ष की 
अवस्था में जीवन की शुरुआत करता है। और २१ वर्ष तक 
पहुँचते-पहुँचते वह १० डॉकर प्रति सप्ताह तक बढ जाता 
हैं। इससे आरो नहीं बढ़ने पाता । उस समय उसकी कुछ 
अर्जन-शक्ति १०,२०० डॉलर होती है। एक मुमीम या 
गुमाइता भी जो दूकान में काम सोखने के लिए रहता है, 
इसी उच्च में उतनी हो तगफुताह से शुरुआत करता है, 


दर्द 


| पेशाख़ 


पर अधिक तेज़ी से बढता है और २४ कर्ष की उच्र तक 
वह प्रति सप्ताह १५,८० डॉलर पैदा करने छा जाता है, 
और उस समय उसकी कुल पैदा करने की शक्ति १७,८०० 
डॉलर समझी जाती है। पर वह इससे अधिक नहीं बढ 
सकता । एक ट डइ-स्कूल ग्रेजुएट की आमदनी भी १६ वर्ष 
की अवस्था सें बढ़ी होती है, पर वह और भी तेज़ी से बदता 
है। २५ वर्ष की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते यह २२ डॉकर 
प्रति सप्ताह पैदा करने लग जाता है। और तब उसकी संपूर्ण 
अजंन-शक्ति २९,००० डॉलर आंकी जाती है । यहाँ से वह 
बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। श२ वर्ष की उम्र में वह २७ 
डॉलर प्रति सप्ताह कमाने छग जाता है, और तब उसकी 
अर्जन-शक्ति की ३५ ००० डॉलर तक यद॒जाती है । टेक- 
निकल स्कूल का ग्रेजुएट भी उसी आय से, अर्थात्‌ प्रति सप्ताह 
३ डॉलर से. शुरुआत करता है । जब वह १८ वर्ष की 
अवस्था में कॉलेज में भरती होता है तत्र प्रति सप्ताद ४ 
डॉलर पैदा करता हैं । २२ वर्ष की अवस्था में वहाँ की उपाधि 
प्राप्त कर लेने पर उसे प्रति सत्ताह १३ डॉलर मिलते हैं । 
घह मामूली मज़दूर से तो आगे बढ़ गया, पर अभी मुनीम- 
गुमा/तों से पीछे रहता है । परन्तु नौकरी पर तो छाासे ही 
यह उसे भी मात कर जाता है। पर ट डॉ स्कूल का ग्रेजुएट 
अब भी उससे आगे ही रहता है। २७ तर्प की अवस्था तक 
पहुँचने के पहले वह उसको बराबरी में जा जाता है और 
अब वह ट्ड स्कूल ग्रेजुएट से भी जागे बढ़ता जाता है । 
३२ वर्ष को अवस्था तक पहुँचते-पहँचते वह प्रति सप्ताह 
४३ डॉलर पैदा करने छग जाता है। तब उश्चकी अजंन-शक्ति 
४३,००० डॉलर हो जाती है। इस तरह टेक्निकल हकूल में 
चार वर्ष शिक्षा पाने पर एक आदमी ३२ वर्ष की उम्र तक 
पहुँचते-पहुँचते गुमाश्ते को अपेक्षा चौगुना और एक ८ ढ- 
स्कूछ ग्रेजुएट की अपेक्षा ७२ फ्री सैकडा अधिक कीमतों हो 
जाता है। सचमुच ४ वर्ष की तैयारी का यह फिसना अच्छा 
बदला हुआ ! 


“बच्चों के विषय में भी यह देखना उपयोगी है कि ... . 


क्षिक्षा से उनकी योग्यता और धन कमाने की झक्ति कितनी 
यद्‌ जाती है । 
“पक लड़के से १४ व की अवस्था में पाइशार छोड 


* 


खैंचत्‌ (६६४ ] 
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दी और दूसरे ने १८ वर्ष की अवस्था में। जब दूसरा छडका 
२५ ब्ष की अंबस्था में पहुँचा तब उसने पहले कड़के की 
भ्रपेक्षा २,००० डॉकर भविक कमा किये थे। और प्रति- 
वर्ष पहले कडके की अपेक्षा ९०० डॉलर अधिक कमाता था। 
आगे भी इस अधिक शिक्षा पाये हुए छूड॒के की तनर्याह 
बढ़ने ही को थी । और यदि प्रतिवर्ष ९०० डॉलर का फक 
दोनों की तनरूराह में मान किया जाय, तो वह उस रकम 
के बरोबर दोजाती है, जो किसी विश्वसनीय बीमा-कम्पनी 
की १९,००० डॉलर देकर ख़रीदी जा श्लकती है । यौवन के 


हर शिक्षा की व्याधदारिक कलौटी 


चार वर्ष स्कूछ में खर्च करने के बदछे में यद रफ़म मिलना 
कोई कम नहीं है ।” 

ओर डब्ल्यू० इब्ल्यू० स्मिथ नामक एक दूसरे अमेरिकन 
समन ने अमेरिका के 'हु-दृज़-हू' (४५ )॥० 5 ७० ?) का 
बड़ी बारीकी के साथ निरीक्षण क्रियः और नीचे लिखे 
नतीजे पर पहुँचा। भमेरिका के हस 'हू हज़ हू" नामक न्‍्ध 
में डस देश के ८१०० विख्यात नेताओं के नाम हैं, उनका 
वितरण यों हुआ है-- 


अर्शिक्षित स्त्री-पुरुषों में से नेता हो सके अर्थात्‌ 
५०,५०,००० इ्२े १,५०,००० में १ बालक 
मामूली पाठशाला में पढ़े ३,३०,००,००० 
८०८ 5५ में ४ बालक 
हाहस्कूछ में पढ़े २०,००,००० १२४५ ».. में ८७ बालक 
कालेज-शिक्षा या यूनिवर्सिटी १८,००,००० ७७६८ ५. में ८०० बालक 
की उपाधि प्राप्त 





यह स्मरण रहे हि उपयुंक <००० स्त्री-पुरुषों में खास 
धंधे तथा उद्योग, व्यापार, खेती आदि सभी क्षेत्रों में काम 
करने वाले लोगों के नाम हैं। फिर भी शिक्षित छोग ही 
सबसे अधिक कार्य कुशछ भोर घनोपाज॑न करने वाले पाये 
धये हैं । 

हन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक 
सुब्यवस्थित शिक्षा-प्रणाकी देश के स्त्री-पुरुषों के जीवन को 
सफल बना देती है । वहां इम देखते हें कि मनुष्य ज्यों-ज्यों 
अधिक अधिक शिक्षा प्राप्त करता जाता हैं, उसकी धनोपा- 
जु॑न-शक्ति मो उसी परिमाण में बढ़नीं चली जाती है । इस 
को देखते हुए इम यहाँ पर यद्द कई सकते हैं जो शिक्षा- 
प्रणाली इस तरह के परिणाम नहीं बता सकती बढ बिल- 
कुछ निकस्मी है। सचमुत्र यह बढ़े हो दुःख को बात है कि 
शिक्षितों की बेकारी के कारण भारतवषे में तो शिक्षा बजाय 
एक भरूाई के युराई साबित हो रही है शिक्षितों की बेकारी 
का भषन दिन ब दिन गंभीर -होता जा रहा है । उतरी 





भयकरता प्रतिदिन बढती ही जाती है । सचमुच मद शिक्षा 
का कैसा दुर्भाग्य है कि जहाँ उसके भक्तों को इस ख़तरे से 
सुरक्षित रहना चाहिए वहां वे ही उसके शिकार हो रहे हैं! 
यह भी दुःख की बात है कि यह चुराई अशिक्षिसों की अपेक्षा 
शिक्षितों में ही अधिक भयंकर रूप में दिखाई देती है। पर 
इसका कारण पद झिक्षा-प्रणाली है जो एक खास राजनैतिक 
उद्देश्य की पूर्ति के छिए जारी की गई थी । वह उद्देश्य पूर्ण 
हो जाने के कारण यह अब निकरम्मी हो गई है । छोगों की 
आर्थिक दशा सुधारने में शिक्षा का असफल होना इस बात 
को स्प्टतया प्रमाणित करता है हि उस शिक्षा में अब 
महान्‌ और जड़ से परिवर्तन कर देने की ज़रूरत खड़ी हो 
गई है । शिक्षा की उपयोगिता पर विचार करते समय यह 
भी स्मरण रहना ज़रूरी है हि उससे सनुष्य की धनोपाजेन 
की शक्ति भी अवश्य यढ़नी चाहिए | बल्कि शिक्षा-नीति का 
यही उद्देश हो कि प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा तैयार होकर निकले 
जो अपने समाज की सम्पत्ति को बढ़ा सके ! बेकारी एक 


वस्थागपमि 

मदासयंकर चीज़ है, जो समाज में पेसी-पेसी शुराइयों को भर 
देती है कि उनसे सारा समाज ठिन्न-भिन्न होआता है। भपनी 
शिक्षा को समाप्त करने चाछे प्रत्येक युवक में हृतनी योग्यता जा 
जानी चाहिए कि यह समाज की सम्पत्ति और आध को बढ़ा 
सके । सामाजिक प्रतिष्ठा और आशिक स्थिति में भी एक 
जदिक्षित और शिक्षित के ब्रीच स्पष्ट अंतर दिखाई देना 
चाहिए । भादंवाद से आत्म-सुधार में बड़ी सहायता 
मिलती है । भतः शिक्षा-प्रणाली ऐसी रक्‍्ली जाय, जिससे 
शिक्षा से मिलने वाली उश्याभिरुचि ज़रा भी कम न दोते 
हुए मनुष्य अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों को 
जुटाने में समर्थ हो सके | संक्षेप में कहना चाहें तो उच्चा- 
- भ्िरुचि और योग्यता दोनों पर प्रस्येछ प्रकार की शिक्षा में 
सकते पहले ध्यान दिया जाना चाहिए । इन दोनों में से एक 
भीवात की जिस शिक्षा में त्रुटि हो वह निकग्सी हीसमझिए | 

इसलिए उपयुक्त ठंग से शिक्षा देना परम आवदपक है । 
देशी राज्य और ख़ासकर जो कि बड़े हैं और 
जिन्हें इस वात की खास सुविवाणर्थें हैं थे नये रास्ते हूँढ 
सकते हैं, नये नये प्रयोग कर सकते हैं भोर पुराने अनुभव 
तथा वर्तमान परिस्थिति पर विचार करके अपनी पू्वे कार्य- 
प्रणाली में आवदयक परिवत्तन तथा सुधार या विकास ऋर 
सकते हैं । नवीन ढंग के विश्ववियारूयों की स्थापना करना 
बढ़ा खर्चीका काम है| अतः उसे हाथ में लेने से पहले यदि 
वे अपने राज्य के प्रारम्भिक और मध्यम शिक्षा के क्रम पर 
ही ध्यान देकर उनकी म्रुटियाँ दूर कर दें और इन्हें विश्व- 
विद्यालपों के साथ जोड दें नो बड़ा अरछ! हो । इसमें स्वर्च 
भी कम छगेगा और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा । हमारी हस 
सूचना का यह अर्थ नहीं है कि जिनके पास अनुकूल साधन 
हैं वे भी विश्वविद्यालयों दी शिक्षा को अपने द्वाथ में न लें । 
यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य में जो बोदधिक 
शक्ति आ आती है उससे कोहे इन्कार नहीं कर सकता । पर 
हम तो इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि यदि वे चाहे 
और आतवदयक व्यवस्था कर दें तो बहुत सी रियासत विश्व- 
विद्यालय के ना से की श्रेणी की शिक्ष। का समुचित प्रबन्ध आखा- 
भी से कर सकती हैं । दूसरे उसकी ज़रूरत भी श़्यादा है। 
आवपरयकता है स्िफे सुयोग्य और कार्यदक्ष कार्यकर्ताओं की 


[ वेशाल 


नियुक्ति कर देने की-- क्योंकि किसी भी योजना की सफछता 
या विफलता कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर रहती है । अच्छे से 
अच्छे फल की आशा दिलाने वाली योजना अयोग्य कार्य- 
कर्ताओं के हाथ में विफल हो सकती है, तहाँ एक अपूर्ण 
और सदोष योजना उत्तम कार्यकर्ताओं के हाथ में आने पर 
सम्पर्णता और सरलता को प्राप्त कर सकती है। भ्रगति के 
सबसे भारी शत्रु तो वे दिमाग़ होते हैं, जो पुराने ढरें में 
पह़ें-पड़े अपनी ताजगो को सतरो देते हैं । उनके सामने तो 
प्रत्येक नई बात ख्वाबी, अध्यवहार्य और मृर्देता-पर्ण हो 
जाती है। वे कभी नई राष्ट्र को पसंद नहीं फरते-जहाँ तक 
होता है पेसे कामों में रुकावट ही डालते हैं । 

ब्यक्तियों की उन्नति से समाज किस प्रकार उन्नत होता 
है और सामाजिक उन्नति का व्यक्तियों के जीवन पर कैसे 
असर ह्वोता है. यह दिखाने के लिए हम श्री० छ्लेरेन्सपो के 
में उद्गार उद्॒र॒त कर देना आवश्यक समझते हैं--“अपने 
दैनिक व्यापार-व्यवहार में आप जिन छोरगों के सम्पर्क में 
भावेंगे उन्‍्हींके हिसाब ले आपकी भी उनश्षति होगी। अगर 
अधिकांश जनता गरीब और अपड है,तो समाज के भत्पेक ब्यक्ति- 
प्रत्येक संस्था और प्रन्येक उद्यम-ध्यवसाय पर उसका वैसा 
ही गिराने और नीचे खींचने याछा परिणाम होगा, जैसा कि 
थरमामेटर पर वायु-मण्डल की गर्मी और सर्दी का परिणाम 
अनिवार्यतः होता है । व्यापारी का व्यापार कम चलेगा, 
वकील और डॉक्टरों की फ़ीस कम होगी, रेछों पर जाने आने 
बालों की आमद-रफ़्त कम द्ोगी, थेंकों में कम और छोटी- 
छोटी रकमें जमा होगी और मास्टर तथा घर्मोपदेशक आदि 
की तनख्वाईँ भी कम होंगी । इससे हमें यह शिक्षा मिछसी 
है कि यदि कोई मनुष्य विद्या या तालीम के अभाव 
अथवा अयोग्यता के कारण अपनी शक्ति से आधा या कम 
पैदा करता है तो वह अपनी अयोग्यता से सारे समाज को 
गरीब बनाता रहता है।” इसलिए शिक्षा और हृष्य उपा- 
जन करने की शक्ति का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिए । 
और प्रन्यक प्रकार की शिक्षा-प्रणाल्ी में यह बात खास तौर 
पे ध्यान में रहनी चांदिए; बल्कि यदि वह सक्यी शिक्षा देना 
चाहती है, तो यह उसका सूलभूत सिद्धान्त होना चाहिए । 
भर यह तभी हो सकता है, जब हमारी शिक्षा अधानतया 


लेचत ११८५ ] 


अ्यवद्दारोपयोगी और भमली हो । 

पाठ्शझाक्ा भी सो एक जाति था समाज ही है। सब 
उसका अथ यह हुआ कि शिक्षक उस जाति या समाज का 
मेता है | वह ढरावना शास# नहीं परम्तु एक ऐसा छोक 
मायक है, जिसके दिल में सहानुभूति और प्रेस है, जो 
जाति के दिताहित को अपना हिताहिस समझता है । उस 
ग्राम के सुधार की सारी ज़िम्मेदारी उसके सिर पर रहती है। 
डखकी पाठकाला में गाँव के गण्यसास्य छोग आकर उससे 
अपने काम-काज में सलाह मशविरा ले सकते हैं और अपने 
दिल की बातें उसपर प्रकट कर सकते हैं। पाठ्शाका का 
सचाऊक होने के कारण गाँव में फैले हुए अज्ञान, अनोंति 
और प्रतन पर वह सीधा प्रहार कर सकता है । छइकों में 
जो अपने गाँव के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है उसको उच्च 
निस्‍्वार्थ सेब-भाव से परिणित करने की शक्ति शिक्षक में 
हानी चाहिए | सच तो यह है कि शिक्षक विजली सी शक्ति 
पैदा करने वाका यंत्र और लड़के उस दाक्ति को गाँव के कोने- 
कोने में पहुँचाने वाले साधन हैं । 

यहां पर शिक्षकों की वतंमान अवस्था पर एक-दो 
शब्द कह दे तो अनुचित न होगा । उच्च अथवा मध्यम किसी 
भी श्रेणी की पाठशालाओं में काम करने के छिए जिस ढंग से 
सिक्षकों को चुना जाता है, उसपर हमें गंभीरता-पूवंक विचार 
करना चाहिए। जान पड़ता है कि इस समथ तो माँग और 
डपज का कानून शिक्षकों की योग्यता का निणेय करता है । 
सचमुच यद तो बढ़े दुःख की बात है | अबतक शिक्षक की 
जो कुछ भी दुशा रही हो, उससे जिन कतंच्यों के पाऊन की 
आशा की जातो है, उनका ख़याल करते हुए जहाँवक हो सके 
उसे इस योग्य बना देना आवश्यक है कि वह अपना जीवन 
सली भांति और/्रतिष्ठा-पूर्वक व्यतीत कर सके। शिक्षक को अपने 
विद्यार्थियों के भाजार-प्यवहार और चरित्र का निर्माण करना 
पढ़ता है। उसे उनमें उच्च आदर्श के भाव भरने पदते हैं और 
नीति-सिद्धान्तों के प्रति प्रेम उन्पन्न करना पहुता है । इसलिए 
हैं महाँ तक हो सके उसके मार्ग में ऐसी कोई बाधा न होनी 
चाहिए, जो उसे अपने अंगीकृत कार्य में हानि पहुँचाने । 
बालकों सें भपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा उपजाने के छिए यह 
अत्यरत भावद्यक है कि शिक्षक समाज में नीति ओर प्रति- 
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के शिक्षा की व्यावहारिक कसौरी 


इहा-पृदक रह खके । उसकी परिस्थिति ऐसी होना परमावश्यक 
है कि वह समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सके । 
दूसरे शिक्षकों का चुनाव करते समन बोदधिक विकास पर 
आवधयकता से भी अधिक जोर विथाजाता है | सच सो यह है 
कि रही सबसे बड़ी और एकमात्र कसौटी समझी जाती है 
होता यह चाहिए कि अन्य महत्त्व बातों में से यह बेवरू 
एक हो | सानयता के गुणों की तो बिरूकुछ॒ही पर्या नहीं की 
जाती, जब कि बच्चों कोपढ़ाने के लिए हम्हीं गुणों की सबसे 
अधिक ज़रूरद होती है। एक कवि, चित्रकार था सिपाही की 
भाँति शिक्षक भी स्वयं जम्मसः अपने आायदयक गुणों को लेकर 
भाते हैं । और ऐसे शिक्षकों कों खोजना पड़ता है । वयस का 
भी थप्रान रखना 'वाहिए। छोटे-छोटे बालकों को पढ़ाने के 
लिए वयो दूद्ध छोरों को रखना बहुत आवदयक है । 
यदि शिक्षा के प्रयार के लिए हम ख्च करना चाहें तो 
इस वात का भी ध्याम रखना ज़रूरी है कि वह पदाई जनता में 
कायम रहे । यदि छोग पढ-पढ़ कर फिर भू गये, तो पढाई 
और ख्वर्चा दोनों व्यर्थ होंगे । भारत में शिक्षा के प्रचार पर 
(१९०७-१९१२, पेरा ३२४) जो सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित 
हुईं उसमें साफ़ छिखा है कि पाठटशालाओं में शिक्षा पाने 
वाछे फी सैकदा ३९ विद्यार्थी पाठयाला छोडने पर पांच ही 
साछ के अन्दर सब पवाई भूल-भाल जाते हैं और अपद से हो 
जाते हैं । इस घुराई को दूर करने के लिए असली उपायों को 
काम में काना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए 
प्रांतीय भाषाओं में विविध विषयों पर सस्ती और सरछ 
पुस्तकों का प्रकाशित होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे साहित्य के 
अभाष के कारण प्रायः लोगों की पढने की रुचि ही मर गई 
है। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक छोटी सा 
पत्न प्रकाशित किया जा सकता है, जो पाठशालाओं में पढ़े 
विद्यार्थियों की विधामिरुचि बनाये रख सकता है । उसमें 
श्रच्छी-अच्छी कहानियां, प्रथलित विषयों जौर घटनाओं की 
खबरें, स्वच्छता, शिक्षा जैसे प्राम्य-जीवन सम्बन्धी विषयों 
पर सरल-सरल छेश्न हों। महाभारत, रामायण तथा पुराणों 
में से भी इनके लिए बढ़ी अच्छी और काफ़ी सामग्री मिल 
सकती है । घूमते हुए प्रस्यालयों के प्रघ्म पर भोह त विषय 
में विचार कर लेता चाहिए। बढ़ौदा राज्य का उदाइरण 


स्याग भाँमि छ्टश्‌ 


बड़ा शिक्षाप्रद है। अनिवाये शिक्षा के कानून के बाद ही 
पहाँ प्रत्थालयों का भी एक विभाग खोल दिया गया । और 
उसे हिक्षा-संगटन बा एक अंग बना दिया गया है । 

पश्चिम में शिक्षा-दिज्ञान और दिक्षा की कला ने बहुन 
तरक्की कर ली है। परन्‍्स दरघर उनका ध्यानपूजक अनुकरण 
करने के प्रयस्तों का भी जभाष है । 

यहाँ नित्य मये-नये प्रयोग होते रहते हैं। प्रतिदिन नये 
सिद्धांत और नवीन प्रणालियों का यहां आविष्कार और 
विकास होता हैं। रथानीय परिस्थिति फो ध्याते में रखते 
हुए उनके उन परिश्रमों से फायदा उठाने, उनके आविष्कारों 
को अपनाने था उचित परित्र्तनों के साथ स्वीकार करने की 
व्यवस्था होना परमावद्यक है । दरिद्रता, जज्ञान,वहस,सकी- 
णैता,पुराणअयता, अंधविश्वास, घर्मोन्‍न्चता तथा पराधीनता 
हत्यादि अनेक सासमातिक और राजमैतिक शराहयों और पार्षों 
के लिए शिक्षा एक रामबाण दवा है और उनका दर होना 
ही छिक्षा की व्यावहारिक कझौटी है। अतः टिक्षा-विभाग 
को ४बाक्षम और लेपकारी बनाने के लिए जितना भी द्व्य 
व्यय फिया जाय वह उसका सदुपयोग ही होगा । 

गोविस्द वन्‍तवन्त साको़् 
विश्वास 

हंग जिस चीज़ को लेने चले थ, वह हमें न 
मिली । हम पहली ही चोट भें ठोकर खाकर गिर 
पढ़ | आह, दितनी झुन्दर, कितनी उच्च, कितनी 
उत्कृष्ट दीस्‍ती है वह ! 

सफत साहस सन्‍्मान का पात्र होता है। पर 
आज हमारे पदीसी हमार जी की बावली विकलता 
पर हँस रहे है। 

आज तो दम छोटे ओर क्षुद्र हैं, उपेक्तणीय 
ओर निनन्‍्य है, निरीह और निरख हैं; पर एक दिन 
आयेगा, जब सारे संसार का अभिमान से मदन करन 
बारे तुम मुकोंग और भुक कर हमें अभिवादन करोगे । 

क्या हारे हुए सदा हारे हुए ही रहते हैं ? नहीं ! 
कोई कहता है, हम जीतेंगे ओर जीव कर रहेंगे । 

न 
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4 
हृदय की फुलमड़ी 
ट > दा 
आंस्व 

आंखें हृदय की वाणी हैं; लाख तप करने पर 
भी गिरा को वह शक्ति और सररूता न मिल सकी | 

आँखें बातक की भाँति रुसार के सौन्दर्य को 
चखती हैं और बेसीही चचल्चल उदारता के साथ 
हृदय की सरसता को इंडौत देती हैं । 

प्रेम और लज्जा ही से तो सुंदर मुख्बढ़े पर जड़े 
हुए इन दो बड़े-बड़े अमृरय मोतियों की आब है । 

यह आँखें हैं या प्रेम-मद से लबालब भरे हुए 
दो प्याले ! 

रूप-सुधा का भिखारी आँखों के दो प्याले ले- 
कर तेगे द्वार पर खड़ा है | क्या तृ इन्हें भर दे सकता 
है, ऐ भरे दाता ९ 

अरे ओ आनन्दी ग्विलाड़ी ! चारों ओर सौंदर्य- 
लौता का जाल विछाकर फ़ेदी की तरह अन्दर बैठ 
कर इन भरोख्ों से तृ ससे क्‍यों देखता है रे ९ 

भूलभुलैयों की चादर आओद्कर त्‌ मेरी आंखों के 
आग आकर सो गया और कहता है, गुम, खोज । 

बचारी भोली आंखें तुके कहां पार्ती ? देंढ-ढूँढ 
कर थक गई और थक कर रो उठी । 

आज सामने पड़ी हुई सबसे पहली चीज का 
लेकर प्याज़ के छिलके की तरह उस जो छीला तो 
देखा कि निगू द अन्तर में बेठा हुआ त हँस रहा है ! 

तबसे यह मेरी वबहमी आँखें आग ओर नी 
में, शत्रु और मित्र में, तुझीफों खोजती हैं । 


क्षम्तामन्द राहत 
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हर पे थे हे ४ बह हम है! 
(अप शीकने ५-०७ -४३ 
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' हम जाग उठों, सब समझ गई, अब करके फुछ दिखला देंसी । 


हाँ, विश्व गरान में भारत को फिर एक बार चमक्ा देंगी ॥! 


विवाह 


विवाह कया बुरी चीज़ है ? क्‍या वह गा-बजा 
कर काठ में पाँव देने के समान है ? बेशक बह 
व्यर्थ है, यदि किसी को उसकी आवश्यकता नहों है । 

विवाह दुनिया का खेल खेलने का आज्ञापत्र है 
सही, पर साथ द्वी वह संयम का जनक दे । 

शरीर के मंदिर में बेठी हुई दो आत्मायें जब 
एक दूसरे का आह्ाान करती हैं तो विवाह दौइकर 
उन्हें मिला देता है । 

विवाह हमें इक'ई की परिधि से निकालकर 
विश्व-श्रेम का पहला पाठ पढ़ाता है । 

विवाह रुड़ियों का खेल नहीं है, वहू आनन्द 
मनाने का अस्थाई प्रशन्ध भी नहीं है। वह तो दो 
आत्माओं का परम्पर मिलन है-कभी न टूटने वाला 
बन्धन है! 


सच्चा विवाह ता आत्माओं का होता है, शथर 
का विवाह भी लोग करते हैं सह । 

यह कद्दना बहुत बढ़ी बात है कि विधाह आनंद 
के लिए नहीं हैं; पर इसमें सन्देह नहीं कि बह आनंद 
आनन्द के लिए नहीं, कर्तठ्य को सुस्निग्य बनाने के 
लिए है । 

विवाह हाथ पकड़कर आत्मा को प्रेम की दीक्षा 
देता है। वह उस आत्म-समर्पण करना, दूसरे के 
लिए जान देना, मरना ओर भिटना सिखाता है | 

विवाह का लक्ष्य क्या है ? यही कि मनुप्य 
अपने अनुभूत ज्ञान-समुच्चय संसार को दान कर , 
जाय, अथवा पुत्र के रूप में संसार की सेवा करने 
के लिए अपने को एक बार फिर संसार में भेजे । 

क्षेमाननद 'राइहत' 
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#% 
वेश्यावात्ति की समस्या 
(१) 

यः तो सभी मानते हैं कि वेश्यादृत्ति एक अत्यन्त 
कुत्सित प्रथा है। क्या ऊँच और क्या नीच, 
क्या धमी और क्या सिर्घन, क्या सवर्ण और क्या. अस्पृश्य, 
क्या छानी कौर क्‍या मूखे, क्या पुरुष और क्या खत्री, 
आवाल-बूस कौन ऐसा है, जो इस प्रथा पर अंगुली नहीं 
डठाता और इसकी चर्चा छिद्ने पर स्वभाजतः रूआावनत 
नहीं हो जाता ? सच तो यह है कि धामिक, सामाजिक 
कौर जैसिक ईष्टि से जितनी हेयता एवं फराक्तिता इसे प्रष्स 
है, उतनी और किसी प्रथा को शायद ही कहीं प्राप्त हो । 
वास्तव में यह है भी मानव-जाति के लिए घोर कलइ, 
मलुष्य को पतित कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य- 
सम्पत्ति से हीन-कर्ता, और अन्त में उसे समस्त भौतिक 

एयं आध्यात्मिक सुखों से ही वशच्चित कर देने बाली । 
परन्तु फिर भी संधार और खास कर हमारे भारतवर्ष में 
आज इसने जो व्यापकता और भीषणता धारण कर रक्‍्खी 
है, उसे कौन नहीं जानता ? गाँवों में तो अवश्य ही हसका 
उतना बाहुल्‍य और बीभत्स रूप नहीं; पर आधुनिक सभ्यता 
के चिट्ट-रूप शहरों में तो, जो जितना बड़ा और सरूद्ध 
उतना ही अधिक, इसका नभ्नरूप ही दृष्टिगोचर होता है । 
उदाहरण के लिए संसार के कुछ खास-खास शहरों को देखिए । 

उनकी वेश्याओं की संख्यायें निम्नप्रकार हैं-- 


नाम शहर वेश्याओं की संख्या 
न्यूया्क ४०, ०००७ 
बिन ३४५० प्र 0०५ 
पेरिस 3०, ५०० 
लन्द्न ६०, ००० 
क्रछकसा १६, ००० 


फिर यह संख्या तो सिफ़ उनकी हुईं जो खुलेआम, 
समान और देश की मान-मयोदा को तिछा ज्लि दे, अपने 
जदीर का सौदा करती हैं । छोऋलाज अथवा परम्परागत 
था स्थामाजिक सह्ोच-वरश किम्दा परिस्थिति की दिवदाता 
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ह अथवा अन्य ऐसेटी किन्हीं कारणों से छुके-छिपे अथवा भन्य 


[ बेशाख 


नामों से भी तो यह व्यवसाय चलता है | और इस विषय 
से जता भी दिलखस्पी रखने वाला कौन ऐस। व्यक्ति है, जो 
यह नहीं जानता कि वह व्यवसाय--क्या संख्या और क्या 
परिणाम, दोनों में-- इसकी अपेक्षा भी कहीं व्यापक, 
भीषण और निध्च एवं हानिकर होता है ? 

कहीं दास-दासियों के रूप में थद (गुप्त वा अप्रत्यक्ष ) 
व्यवसाय चलता है, तो कहीं रोटी या चौका-ब््तन करने 
चाली जथवा माऊन-नाथनों आदि के रूप में । कहीं होटल- 
नृत्यशाला के रूप में तो कहीं उपहार-गृह, गायन वादन- 
शाला, कब, विभिन्न सुसाइटियों भथवा टकिंशबाथ जादि के 
रूप में । यहाँ तक कि नैशिक और मार्नासक सुधार के 
नींवस्थल मन्दिरों और शिक्षणालूयों तक में इसका अभाव 
नहीं ! सच तो यह है कि गुप्त वा अप्रत्यक्ष रूप से होने 
वाले दुराचार का यदि पूरा पता लगाया जा सके तो उसकी 
संख्या और भीषणता उससे अस्यधिक नहीं तो दूनी अवश्य 
निकलेगी, जो कि चौड़े-घाड़े था प्रत्यक्ष होता है। 

क्या यह त्यिति वाध्छनीय है ? इस प्रश्न का उत्तर 
कोई भी यही देगा-“नहीं, हरिज़ नहीं । तब, क्या यह ठीक 
नहीं कि जैसे भी हो हसके निवारण का उपाय किया जाय ? 
जिसे हम समाज और मसुष्य-जाति का कलड् समझते और 

मानते हैं उसका उन्मुलून ही क्यों न कर डाले यों न ऐसा 

कुछ करें कि जिससे हमारे बीच इसका अस्तित्थ ही दोष न 
रहे ? यदि ऐसा हो जाय तो हमें वह सुख और जाम न 
प्राप्त होगा, जिससे कि जाज घह कुप्रथा हमें वब्ित 
किये हुए है ९ 

पर, प्रश्न यह है, ऐसा हो कैसे ? जैसा कि गत 
वर्ष स्वराज्य! ( मरद्राप्त ) में श्रीयुत एस० कृष्ण ने लिखा 
था, “उस वक्त तक इससे छुटकारा कहीं मिल सकता, 
जयतक कि वेश्यावृत्ति के उप्पाइक कारणों का ही अस्त नहीं 
हो जाता | अतः थदि सचमुच ही खुधारकगण हस अभिशाप 
से समाज को मुक्त देखना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि 
सर्वप्रथम वे इसके कारणों की ही खोज और मीमांखा करें।' 
यही है भी ठीक । अतः आइए, हम भी, पहले इसके कॉरणों 
पर ही दृष्टिवात करें ! 


संबत ४६५५ ] 


(१२) 

“वश्यादृत्ति समाज-सड्दन से उदूत एक ऐसा रोग है 
कि जिसकी जडें भी सामाजिक दाँचे में ही धँसी हुई हैं।” 
श्रीयुत कृष्ण का यह कथन बिलकुल टीक है। और देशों के 
लिए तो हम नहीं कह सकते, प्रत्येक देश की परिस्थिति में 
कुछ न कुछ विभशिश्वता एवं विशेषता होती ही है, पर हमारे 
देश में तो वेध्याइत्ति का बहुत कुछ उत्तरदायित्य निश्चय ही 
हमारे समाज-सज्ञठन पर ही है। यही कारण है कि पराधीन- 
ता एवं पश्चात्य सभ्यता के प्रभावस्वरूप हमारे सामाजिक 
समठन में जो भस्त -म्यस्तता एवं शिथिलता आती जाती है, 
उसके साथ-साथ, यह समस्या भी अधिकाधिक विस्तृत 
और विषम रूप ही घारण करती चछी जा रही है । सच तो 
यह है कि संसार के अनेक व्यावसायिक कार्य हिस प्रका। 
आर्थिक नियमों पर सम्बालित होते हैं, ठीक शरसी प्रकार 
वेह्याबृत्ति ने भी आज दिन एक व्यवसाय का ही रूप घारण 
कर रक्‍्खा है । 

पारीबी सारे अनर्थों का मूल है-यह जो कहा जाता है, 
सो अयधाय नहीं । इस समस्या पर तो यह बहुत ही 
झागू होता है। कौन नहीं जानत! कि इसमें पड़ने बाली 
अधिकांश खस्थियां किसो न किसी प्रकार के अर्थाभाव था 
आर्थिक प्रलोभन से ही हसपर आकर्षित होती हैं ? थह एक 
प्रकट बात है कि वेश्याक्ृत्ति अस््यार ऋरनेवालियों में 
अधिक ररुया नीच और गरीब जातियों की ही है । यहाँ 
तक कि अस्सी सैकड़ा से भी अधिक संख्या आप उन्हींकी 
पायेंगे । वस्तुस्थिति यह हैं कि एक ओर तो भर्थामाव के 
कारण अपनी सांसारिक भावश्यकताओं को ही थे पूरा नहीं 
कर पाती, साथडी कुछ तो स्वभावतः भौर कुछ वूसरों को 
देख-जैजख कर भाराम और ऐश्वर्य-भोग की भी इच्छा होती है। 
ऐसी स्थिति में बड़ों-बढ़ों के चित्त डावॉडोल हो जाते हैं, 
फिर वे तो ठहरीं अज्ञान और बहुतांश में निपट मद; सत्र 
क्या आइचयं, यदि थे इस ओर छुद॒क पड़ती हैं? सच तो यह 
है कि हसारे यहाँ जाज वेदयाओों का जो संख्याधिक्य दृष्टि गो- 
चर होता है उनमें से अधिकांश इस या इससे मिलती- 
जुलरूती किसी स्थिति के ही कारण इसपर आकर्षित अयवा 
धाध्य हुईं मिलेंगी । हमें ले बहुतों में शो इस ऐशे के प्रति 


४५ वेधप्रावुत्ति की समस्या 


आदर-माव भी नहीं, पर मील माँगने अथवर! भूस्तों मरने से 
बचने के लिए किसी तरह जे इसे अरूरयार किये हुए हैं। 
वेदयादृसि का सबसे बढ़ा कारण तो यही अर्थामाव और 
भौतिक आकांक्षा है । 

और ऐसी परिस्थिति की विवशता के कारण जो इस 
दुृक्ति पर आकर्षित होती हैं उनमें भी अधिकता किनकी ? 
विधवा, अनाथा और जातिच्युतों ही की न ? इसके कांरणों 
पर विचार करने पर हमारे समाज-रू गठन का दोष स्पष्ट रृष्टि- 
गोचर होता है । विधवा, अनाथिनी और जातिख्युतों का 
अस्तित्व ही क्‍यों बढ़े और क्यों उसे ऐसी बाध्यावस्था प्राप्त 
हो ? बाल-वियाह, बल्वात्‌ वैधव्य, और कठोंरं एवं किसा हद 
तक अस्वाभाविक निय्म-पारूम ही क्‍या इसके लिए दायी 
नहीं ? ज़रा-जरा सी बय में, गुड “गुड़ियों की भांति, बालक- 
बालिकाओं के जो विवाह कर दिये जाते हें--बिना उनके 
स्वास्थ्य, योम्यता एवं उपयुक्तता का कुछ विचार किपे---इउसी- 
का तो यह परिणास है कि हमारे यहाँ भौर तो और पर दुध- 
मुँही विधवाओों तक की संख्या कुछ नगण्य नहीं! फिर, 
'दुबले को दो आषाद' | एक तो ऐसी स्थिति में वैसे ही 
उनके लिए बैघव्य मुद्रिकल होता है, ऊपर से कड़े से कड़े 
नियमों से उन्हें और दबोचा जाता है । चाहिए तो यह कि 
जिनको ऐसा वैधम्य कठोर जान पढ़े उनको सदृ्ष पुनर्तिवाह 
करने दिया जाय---कूस से कम उन अबोधों को सो इससे 
हर्तिज्ञ ही वंचित म रक्‍खा जाय, जिन्होंने कि अपने 
पतियों को कभी सन भर कर देखा तक नहीं । पर होता क्या 
है १ उल्टे यह कि ये वैधन्य का पालन भी करें ऐसी कटो रता के 
साथ कि जो, कम से कम इस ज़माने में, बदु-बड़े पकी उम्र 
वालों के लिए भी सरछ नहीं ! राग-रंग, पहर्मा-ओदूना, हैं सना- 
बोलना, खाना-पीना तो दूर, एकादर्शी आदि त्थौहारों पर 
पानी पानी! चिल्काते हुए मर जाने पर भी उन्हें पानी तक 
न दिये जाने की घटमायें ही क्‍या कस होती हैं ? यह सब 
अमानुपी नहीं तो क्‍या ? फिर यह और विश्कगी कि इच्छा 
वा अनिक्‍छा से, जाने-अनजाने, डगसे ज़रा मो किसी नियम 
का भंग हुआ नहीं कि जात-बाहर का दण्ड सिर पर सवार ! 
लत केवल जात-वाहर बल्कि निदंबता के साथ कुटुम्य से भी 
उन्हें गिक्ाकत दिया जाता है। फकतः उब्र-पूर्ति के किए उन्हें 


व्यागभृमि 


कुछ सहारा हूँठना डी पडता है। इधर सामाजिक और पारि- 
घारिक कठोरता की प्रतिक्रिया होती है। तब हन दोनों के 
बीच थे वाध्य होती हैं इस नीच वेश्यावृत्ति को हो स्वीकार 
करने के लिए ! यह हसका दूसरा और ज़बदुंस्त कारण है। 
तीसरा कार] है बेमेल विवाह । वेश्याओं की संख्या- 
शद्धि में हसका सी कुछ कम भाग नहीं। हमारे यहाँ नारीत्व 
का आदर्श तो यह है कि पति के प्रति पूर्ण भक्ति रकब्बी जाय-- 
मनसा, वाचा, कमंणा उसमें अ्रद्ध-भक्ति रहे. पर इसके लिए 
वातावरण का कुछ खयाऊ नहीं। मनोविज्ञान पता नहीं किस 
लिए है, जब हि ऐसे महत्व के मामलों में ही उसका उपयोग 
नहीं किया जाता | जब क्षादर्श इतना ऊँचा है, तो क्या यह 
वांछनीय नहीं कि परिस्थिति भी इसके अनुकूल ही री 
आय ? और उस यक्त तक क्या थ्रद सम्मव हैं, जब तक कि 
पति-पत्नी का मन बिछकुछ न मिल जाय-- एक-दूसरे का 
लादात्म्य न हो जाय ? प्राचीन स्वयतबर को प्रथा थी भी सबंधा 
इसके उपयुक्त ! पर आजकछ तो सब अँधा कारबार हैं। 
सवाल तो पति-पत्नी के मन-मिलन का: पर उन्हें हस बारे 
में योलने का हक नहीं--मारनों उन्हें नहीं बरन्‌ उनके अभि 
भावकों को ही विवाह से लाभ-हानि होती हैं, जा सब कुछ 
उन्हींड्री पसन्द-वेपसन्द पर निर्भर ! नतीजा यह होता है 
कि भधिकतर विवाह अमेल रहते हैं। पति जाये उत्तर तो 
पत्नी जावे दक्षिण यही ढंग रहता है। यहाँ तक कि अनेक 
स्वार्थन्व अभिभावक, रुपयों के प्रल्योभनवर, भल्पायु 
कन्याओं को बुडदें-दुइडे, पोरप्हीन, रोगाक्रांत और मरणो- 
स्मुखों तक को समर्पित करने में भी नहीं हिचकते । ऐसी 
स्थिति में क्या यह सम्भव है कि कन्या दृढता के साथ पति 
में श्रद्धा भक्त रख सके ? जो ऐसा कर सके, वे वन्दनीय; 
पर, सामान्यतः तो यह अध्वाभात्रिक ही है। मगर लुत्फ यह 
कि जाने-अनजाने किसी से ज़रा इस नियम की उपेक्षा हुई 
महीं # कलंक का सेंहर। उसके सिर बंधा; हो गई वह पक्‍द़ी 
पराविन) पापी सी ऐसी कि जिसका फिर उद्धार भी सम्भव 
नहीं ! यहाँ तो बही डिखाब कि गिरा सो गिरा' । इन बालों 
का नतीजा यही होता है कि घर में तो रहती है कछह, और 
मनों में जशांति एवं तृष्णा | तब रात-दिन की कटकट आर 
अशांति के फकश्वरूप घर से निककने की मौचत आती है; 


कक 


[ थेगाख 


अथवा इस बेमेल वानावरण के कारण अतृप्त वासनाओं की 
किसी प्रकार पूर्ति की स्वाभाविक उत्कद प्रेरणा होती है । 
ओए दोनों का ही परिणाम अन्त में होता है यहीं थेश्याबुत्ति--- 
पहली दक्षा में प्रकट भर दूसरी में अप्रकट 4 

सित्रयों में अर्थोपार्ज न की अयोग्यता इसका चौथा कारण 
है । हमारे समाज की यह एक बड़ी भारी कमी हैं कि ख्त्ियों 
को आरम्भ से ही परावरूरभी बनाया जाता है । शाख्नों भें जो 
आदेश है कि स्त्री कौमार्यावसथा में पितादि के, विवादित दशा 
में पति खलुरारि के, और वैबव्थावस्था में पुत्रादि के अधीन 
रहे, उसको लेकर ही उन्हें अर्थोपा्णन की योग्यता से बचत 
रक़या जाता है । नतीजा यह होता है कि जहाँ कहीं उसपर 
आर्थिक समस्या आकर पड़ी नहीं कि वे घबरा उठता हैं। तब 
क्या करें ? कभी कुछ सिखाया गया हो, तब न ९ फछतः 
सर्देव पुरुषों की बघीतता में रहने का तो यह कारण होता 
हा है, राथ ही उन्हें वेश्यादृत्ति पर घर्सीट ले जाने में भी 
इसका प्राबल्य कुछ कम नहीं होता । और पेसी समस्‍यायें 
जीवन में प्रायः पहा ही करती हैं । जैसे किसी के घरवालों * 
का एकाएक छ्ात्मा हो जाय, धरवालों से सहसा बिछुइ पड़े, 
किसी घटनावद घर के छोग अकेले छोड कर गुप्तवास करने 
निकल पढ़े और परिस्थितिबश ख़ेर-ख़बर न ले सकें, अथवा 
अप्रसन्नतादि किसी कारण घर से ही निकाल दें। यही नहीं, 
अनेक अभिभावक गरीबी आदि कारणों से कम्याओं का 
विवाह करने में ही समर्थ नदीं होते उधर बड़ी उम्र हो जाने 
पर कन्या को घर में रगमना भी असहाय हो जाता है । पसी 
अनेक स्थितियां हैं हि उनमें यदि शछ्ियां स्वयं अर्थेपार्जन 
कर सके तो कोई ख़नरा न रहे। पर उन्हें इस योग्य बनाया 
ही कहाँ जाता हैं ? फलतः इधर-उधर टक्कर सवा कर अन्त में 
वेश्याबृत्ति पर ही उन्हें अपना अवरूग्ब करना पड़ता है । 

धर्म के नाम पर जो वेश्याबूत्ति चलती है, उसे भी कौन 
नहीं जानता  तीथंध्थानों में छुके-छिपे जो व्यभिचार 
होता है, सो तो होता ही है; पर यहाँ हमारा अभिपग्राय उस 
वेशयशृत्ति से है, जो धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष और बाकाबदा 
होती है । देवदासी की प्रथा से कोन धार्मिक हिन्दू प्रिचित 
नहीं ? इसने तो धामिकता का ऐसा रूप घारण किया है कि 


।+ तक (्‌ 


इसे भवितपूर्भ जीबन और मुजिस का निश्चित सार्ग ही समझा 


कि 


संयत १६८५ ] 


जाने लगा है ! वस्तुनः तो देवदरासी और खुलेआम दप्रभि- 

करने वाली येदया दोनों एक ही समान हैं; पर बाहरे 
धार्मिकता , जहाँ दूसरी निंय मानी जाती हैं वहाँपद्दली मानी 
जाती हैं पविन्न और निर्दोष ! यह हमारी बेवकूफी भौर 
अन्धश्रद्धा तो है ही, साथ ही वेदयाइत्ति को भी इसमे कुछ 
कम प्रोश्साहना नहीं मिलती | ऐसी दशा में हसे भी येशया - 
कृति का एक कारण -अवदय सानना होगा। 


टनके अलावा यह भी मानना होगा कि कुछ रिसों 


स्थभाव से पी चचलछमना होती हैं । वे जब देखती हैं 5: ६स 
बृत्ति वाली कैसी शान-शौकृत, सद़क-भद्क के सःथ रहती हैं, 
कैसे अच्छे-अच्छे कपडे-लतते पहरती और नाज़-नखरें से रदती 
हैं..." किर वह दिखादटी ही क्यां न हो,--तों वे इस ओर 
झुकने छगती हैं; और क्रमदाः पतित होती हुईं अन्त में, सम्पूर्ण- 
रूपेण हसीपर अयत्म्बित हो जाती हैं। झाध ही घर की 
शक्तियों, होटलादि की नौकरानियाँ, नटनियों, नततियों आदि 
इस प्रकार के धन्नेदालयों में भी दुए तो स्वभावतः हस 
और प्रवृत्ति होती है, कुछ आस-पास का चातावरण भी उन्हें 
ऐसा ही मिलता है कि झिससे ये शाप ही इस शेर आकइ- 
पिन हो यात्री ६ । 

ये सब तो वइ्याडूति के कारण हैं ही,पर इनके जल्यवा, 
आधुनिक सभ्यता भी इसके ७० फुछ कम उत्तरदायी ४ही। 
सच तो यह है कि “आधुनिक्र पररिथति मे वेश्याम॒त्ति एक 
सामाजिक आदध्यकता ही हो गदे | । समाज वी णक नि- 
ख्वित आवश्यकता की इससे हुति होती है। इसीलिए यह 
चाहे बुरा३ है, पर वर्दभान दशाओं में यह है अवइ्यम्सावी ।” 
यह वे से ९ यू जानने के लिए हमें अध्युनिक सभ्यता के 
विन्हरूप शहदों पर रष्टिषशात काना होगा । दाहरों में चरम - 
हृक्ति वे सी बढ़ी हुई हैं. यह तो हम पहले यता ही चु+ हैं, 
अब पखना यह है कि हस वृद्धि वा कारण क्या ? इसके 
लिए किती भी एक यहे शाइर का हम छे के तो हम देंगे 
किचलेमान पूँ जीवाद के कारण वहाँ ऐसे पुदपों की घंव्या वहुत 
बिलेगी, जो कि दूर दूर के गाँवों और छोटे शहरों से जीजि- 
क्रौपाजंन के लिए वहाँ भागे होते हैं पर शहर के दें हुए 
झ्वघों के कारण अपने कुठुम्थों-सास कर खियों-कों अपने 
साथ नहीं छाते । कम से कम आधी जन संल्या को ऐसे 


डे 


>टचालटलटतत5 न हा 


चेश्यापृलि की समस्त 


स्थानों में ज़रूर ही अविवादित वा खर्च के अभाव से अकेले 
रहते पाया जायगा । फिर यह भी मानना ही होगा कि वे 
सब सदगुणों के अवतार ही नहीं होते । अछावा इसके 
अर्थाभाव अथवा अन्य ऐसे कारण स्वाभाविक कामबासना 
को भी रोक सके, सो बात नहीं । फिर वहाँ का वातावरण तो 
और उत्तेजक ही न होता है १ इस प्रकार एक ओर तो वास- 
नायें उठती और उत्तेजना पा-पा कर प्रवलछ होती हैं, दूसरी 
आर अर्थाताव या तो विवाह से ही वंचित रखता है नहीं तो 
जिवाहित जीवन के उपभोग से । पेसी दशा में ले अपनी 
वासनाओं की पूर्ति वेश्याइृत्ति द्वारा न करें तो और करें भी 
कैसे ? निश्चय ही कुछ लोग शौक की पूर्ति के छिए भी इसे 
करते हैं; पर अधिकांश तो उक्त परिस्थितिवश ही न इसपर 
आत पिंत--नहीं, कहना चाहिए, बाध्य --होते हैं! “या तो थे 
प्रकृति के भादेश की जवहेछना को अथवा वेदथा के पास 
जाये, सिवा इराके और चारा भी क्या?” और यह सच यत्त- 
मान सम्दता के फलरूप पजीवाद और जार्थिक विषमता 
का ही परिणाम नहीं तो और क्‍या है ? 
(३) 

वेश्याबुत्ति के जो कारण हैं, उनका दिग्दर्न हो चुका; 
अब विचार यह करना हैं कि इसका हर कैसे क्रिया जाय 
क्या उपाय अथवा कीन से साधन अख्त्यार किये जायें कि 
जिनते हम इस समस्या पर विज्य प्राप्त कर सके ? ऊपर 
वेस्यावृत्ति के जो दंतरण बनाये गये हैं उनफा किसी प्रकार 
हम निवारण भी कर सकते हैं या नहीं ? 

कई्यों का मत है यदि सरकार कोई अवरोधक कानून 
बना दे नो इस समस्या का बहुत बुछ हल हो जायगा । 
अनेक समाज-सु धारक नर-तारी हसके लिए प्रयागक्षीक्ष भी हैं। 
और इस छक् महों कि याद सरवार नेकनीयती से इसके 
लिए आसन को दो इस दिशा में बडुत कुछ सुधार ही भी 
सकता है। पर पहले तो हमारी सरकार नेकनीयती से इस 
ओर प्रवूच्च ही क्यों होने छगी ? फिः, जैसा कि ऊपर बताया 
जा सुका है, ऊउ हि इसका सूज इसारे समाज-संगठन के ही 
अन्तर्गत है, तब सात्र कानून से हो भी क्या सकता है ? 
क्षणिक सुधार गछे ही हों; पर स्थायी सुधार तो तभी न होगा, 
जब कि इसके उत्पादक उपर्युक्त कारणों को ही दूर दिया 


के ह# चलन रजीजीजीजीजीपीीसन साय 


जाय सच तो यह है कि इसके मृछ में ही हमें कुदाराणात 


करता होगा । 

इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने समाज-संगठन और 
शार्थिक बैंटवारे की विषमता को दुरुस्त करमा चाहिए । 
समाज का संगठन पेसी भिक्ति पर होना चाहिए कि जिससे 
घुरुष या स्लरी कोई भी एक जाति दूसरी पक जांति पर 
जम्पाय, अस्थायार या सख्ती न कर सके । खस्तियों को इच्छा 
वा अनिष्छावश सदैव ही जो पुरुषों को मनमानी के अधीन 
होना पडता है, उसका ख्ात्मा होना चाहिए । स्तियाँ पुरुषों 
से अपेक्षाकृत छोटी वज कर रहें, यह तो घमझ में आ सकता 
है; पर स्री होने ही के कारण वे उनके सब अन्याय-अस्या चारों 
को भी भ केवक खुप्याप बक्कि प्सक्षतापूर्तक सहें भर फ़िर 
भी उनमें अयछ-अगाधघ श्रद्धा-भक्ति ही रक्‍्से रहें, यह नहीं 
हो सकता । आदर्श हो दृष्टि से चाहे यह टोक हो, पर न्‍्यव- 
हारतः सो असरभव और धस्थाभाविक ही है। अतः इसका 
भी अस्स होना चाहिए । यदि वियाह एक पविश्र और लीवन- 
मरण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ऐसी उपेक्षा न होनी 
आहिए, सैसी कि आाजकर होसी है । बेसेल विवाह क्‍यों हों, 
अदि जिनका इससे सम्बन्ध हो उन्हींक्री पसन्द-बेपसन्द 
पर यह निभेर रहे ? अभिभावकों का कत्तव्य तो यहीं तक न 
सीमित होना याहिए कि वे अपने पुत्र या कन्या को उपयुक्त 
पाफन-पोषण और शिक्षण द्वारा इस योग्य बना दे कि अपना 
साथी चुनने में ते थोखा न खायें ? बारू-वियाह रूपी अभि- 
शाप पर एकदम ही कुठाराघात करना चाहिए | ऐसी दशा 
में बिधवाओं का प्रइन प्रथम तो स्वयं ही न रहेंगा । फिर जो 
विधवायें हों भी उन्हें हम इतना क्‍यों जकड़े ? क्‍या विधुरों 
पर भी हम ऐसा ही कद्दा नियरश्नण करते हैं ? यदि नहीं तो 
बेचारी विधवाओं पर ही इतना दुआव क्‍यों ? उनके साथ जय 
तक दस सनुष्योचित व्यवहार करना न सीखेंगे तब तक यह 
स्वाभाविक ही है कि वे अम्लतः वेशयाशसि को ही गले छगायें। 
उन्हें अछूत मानना, उनसे शुभावसरों पर परहेज़ करना 
आदि बातें विछकुछ वाहियात हैं-- इनसे दौराप्म्य एवं घृणा- 
भाव अक्रट होता है। ऐसी बातों का विलकुछ उठ जाना ही 
वांछतीय है । इसी प्रकार धर्म के नाम पर प्रचलित देवदासी 
की प्रथा भी सच पूछो तो एक कलडू ही है। इसका जितना 


हक 


[ बेशाल 


झीघ और समूछ माह हो उतना ही अयस्कर, और जितना 


विछ्म्थ हो उतना ही हानिकर । यदि ये बातें दूर हो जायें 
तो नौकर-चाकरों द्वारा कलचाये जाने तथा पेसे ही अम्म 
प्रलोभनों में फेसने का भी अपने आप ही अम्त हो जायगा । 

रही आर्थिक विषमता। सो इसके लिए भी बहु- 
तांश में समाज-संगठन को ही दोषी मानना पढेंगा। 
हमारे समाज मे जाज जो यह स्थिति है कि कोई तो 
भ्रपने ज़रा-ज़रा से नाज़-नखरों के लिए छार्खों-करोड़ों 
न्यौछावर कर देता और दइष्छानुसार ऐश-आराम 
भोगता है और कोई दाने-दाने के लिए तरसता है, 
उसका अन्त होना चाहिए । जथ तझू यह विपमता बनी हुई 
है, वेइयारृत्ति भो किसी न किसी रूप में अवना अस्तित्व 
रखे हीगो । क्योंकि आवश्यकता से अधिक आराम के 
साधनों के उपयोग से एक समुदाय में तो दिपय-वासना 
बढ़ेगी, दूसरा समुदाय भी उनकी यह दशा देख,अपनी हींगा- 


बस्था पर झुंझलाकर अपनी सृत्तियों को ठृप्त करने के लिए 


जैसे मं, हो इसी पर प्रवृत्त होगा । इधर जब तक यह दिव- 
सता न सिटे, शहरों में सध्यम तथर निस्त श्रेणी बालों का 
अकेल रहना नहीं मिट सकता; न स्तिर्यो का निन्‍न भणी के 
गंदे स्यक्तियों के जीच काम करना ही बन्द क्रिया जा सकता; 
और इन दोनों'ही दशाओं में बेश्याप्रृत्ति का अस्तित्व अवधय- 
भावी है| साथ हं ऊय तक स्थियों को भो भर्थोपाजंन के 
उपयुक्त न बनाया आय, थे पुरुषों पर निर्भर रहना न छो इंगी । 
और पुरुषों पर बिलकुछ निर्भर रहना, दूसरे रूप में, बेइया- 
शृसि को उत्तेजन देना हो नहीं तो और क्या है? क्योंकि इस 
दुशा में जहाँ ज़रा भी पुरुषका आसरा कम हुआ नहीं कि वे 
एकदम निराध्षय ढोकर भटक ही तो प इती हैं और उस डॉचाडोल 
स्थिति में यही एक सहारा तो उन्हें मिलता है! अतः मज़- 
दूर-समुदाय का हन्‍दी गलिरा में रहना, मध्यम समुदाय के 
ग़रीब छोगों का अधिक किराया न दे सकने के कारण तंग 
घरों में रहना, स्त्रियों का केवकछ पुरुष की आय पर निर्भर 
रहना, विधवा स्त्रियों की कछा कौशल द्वारा निर्वाद करने की * 
हाकि और पारिवारिक बन्धन के शियिल हो जाने से स्त्रीः 
घम-सम्बन्धी प्राचीन तत्वों का नष्ट होना, सज़बूर स्त्रियों का 
मिरों में तुच्छ दक्ाओं तथा हीय परस्थितियों में नियुक्त होना 


#. 


संचत १६८४ ] 


आदि और अनेक आर्थिक और सामाजिक कुप्रथाओं का 
'घुरन्त ही नादा होने की अस्मधिक आवश्यकता है। इसके 
साथ ही हमें बर्तमान आार्थिक्वाद के फलरुप शहरों की 
असक-दुमक के प्रछोभम और उद्योगों को छोड़ प्रधचीन प्रा्मो 
और चर्खा-खादी सरीखे घरे रू उयोगों की ओर भी प्रवुत्त होना 


86 नारी-महिमा 


पद़ेगा। तभी और एकमात्र तभी हम इस समस्या से मुक्ति 
पा सकते हैं; नहीं तो थह्ट दिन-दूनी रात-चौगुनी जैसी 
बद रही है बढती ही रहेगी, और इम साश्म्य मद॒बत्‌ ताका 
ही कर गे। 

मुकुट बिहारी पर्मा 


ललित 


नारी-महिमा 


बेना आपो ओलछी नहा, 
ओछमित रें कण कियो के नीच जात नारी हों । 
नारी हा तो कई वियो म्हें नारारी नारी हा ॥१॥ 
सुख में सदा पछाडी री हों, दुख में आगे वी हों । 
माथों काट हाथ सूं मेल्यों पीतम पेली गी हा ॥२॥ 
हातां पेट फाड़ पाप्यां सूं म्हे ललकार लड़ी हों । 
हंसती धर्शी धपकरी में म्हें श्रत्र पण वीरी वी हों ॥३॥ 


सुबरण-पुरी शीश दश ऊपर रहें थृंकण, काली हों । 
तत्यवान रो आण बचायो जम शूं पण जीती हो ॥४॥ 
सिद्धराज रो शापन लागो कियो केंड़ बुगली हों । 
कोड्यो खोब्यों पति उँचाय ने वेश्या रे लेगी हो ॥५॥ 
शूरां रे जन्मी हाँ श्ापां शूरां रे परणी हों । 
शूरां री जननी हां आपां पोते ही शूरी हाँ ॥4॥ 

(महाराज) चतुरमसिह 


मावाथे 


बहनो, हम क्षुद्र नहीं हैं । 

कौन कहता है कि इम नारियां छुद्र और नीचे दर्ने की 
हैं) ऐस! कहने वाला स्वयं ही कोई ओछी बुद्धि वाला 
मनुष्य होगा । यदि नारी हैं तो कया हुआ, हैं तो नाहरों-- 
सिंह पुरुषों की ही नारियां ॥ १ ॥ 

हम सुख के समय हमेशा पीछे रही और दुःख में सदैव 
आगे हुई हैं । अपने हाथों से सिर काट कर सामने रख दिया 
है और प्रियलम से १हले हम परलोक चछी गई हैं | २॥ 

अपने हाथों से पेट फाड़ कर लछकारते हुए इमने पीषयों 
से छडाई की है । इसने धधकती हुई आग में हँसते-हँसले 


प्रवेश किया, हम अब भी वेसी ही वीर नारियां हैं ॥ ३ ॥ 


स्वर्णपुरी लंका में रावण पर थूकने वाली भी हम ही 
हैं। सत्यवान का प्राण बचा कर हम ही यमराज से जीती 
हैं॥४॥ 

हमें सिद्धयाज का शाप भी नहीं छगा, इमने उनसे 
कहा कि हम कोई बगुली नहीं हैं। अपने कोदी और पंगु पति को 
डठा कर वैश्या के यहां इम ही ले गई हैं ॥ ५ ॥ 

हम छूरों के यहाँ जन्मी हैं और शूरों के साथ ही व्याही 
गह हैं । इसी प्रकार हम शूरों की जननी हैं और खुद भी 
झूर-बीर हैं ॥ ६ ॥ 


गयागभृमि 


उन्नति केसे हो ! 


सुर कर्म-क्षेत्र है। जो मनुष्य या जो 
जातियां कमंशील हैं, वे श्रेष्ठ और 
शिरोमरि बनकर संसार के अन्दर चैन और सुख का 
उपभोग करती हैं; और जो श्रकर्मण्य हैं, वे दूसरी 
जातियों द्वारा पददलित होती हुई अपना नामोनिशान 
मिटा देती हैं । आज जातियों की घुड़दौड़ हो रही है। 
प्रत्येक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। 
परन्तु हमें भारतवासी सिफ्र ज़बानी जोड़-बाक़ी 
निकालकर प्रसन्न हो रहे हैं, और फूले नहीं समाते । 
अपने प्राचीन उज्ज्वल इतिहास का नक़शा खींचना, 
अपने प्राचीन ऋषियों के ज़माने का राग, और 
अपनी पुरानी सभ्यता का ढोल पीटना यहीं तक 
भारतवासियों की कमेशीलता की पराकाष्ठा हो जाती 
है । जब समय पड़ता है, तब छाती खोलकर आगे 
बढ़ने वाले माई के लाल अंगुलियों पर गिने जा 
सकते हैं; शेष संख्या भीरुओं की द्ोती है । 
हम भारतवासियों को कहना आता है, करना 
नहीं आता । जिन जातियों ने उन्नति को है, उनके 
इतिद्वास के पन्ने फर्म्यता के उदाहरणों से पूण हैं-- 
थोथी बातों से नहीं । नैपोलियन अपनी सेना का 
सेनानायक घना हुआ दुर्ग जीतने के विचार से दुर्ग 
की ओर प्रस्थान करता है। सामने खाई पड़ती है; 
सेना असमञ्जस में पड़ जाती है क्रि खाई को कैसे 
पार किया जाय ? उसी समय दुबला-पतला सेनापति 
हाथ में मंढा लिये आगे बढ़ता है और अपनी सेना 
को सम्मोधन करके कहता है--'ऐ फ्रान्स के वीरो, 
क्या यह छोटी सी खाई फ्रान्स के पीरों को 
कर्तव्य से च्युत कर देगी ? हमें दुर्ग को प्राप्त करना 
है। जो फ्रांस की लाज रखना चाहें, बे मेरे पीछे 
आ जायें, शेष अपने घरों की वापिस चले जायें ।” 


फछ [ वेशाल | 


ह अब बौन जा जो वापिस | जाता १ सेनापति को 


गोलों की बौछार से दूर करके सेना क़तारें बाँध कर 
खड़ी हो जाती है । एक, दो, तीन क़तारें गोलों से 
भुनती हुई खाई के अन्दर गिरती चली जाती हैं । 
खाई भर जाती है, शेष सेना -लाशों पर पैर 
रखती हुई आगे बढ़ जाती है और दुर्ग पर अधि- 
कार करके फ्रान्स का भंडा फहराती है। जापान को 
देखिए, थोड़े दिनों के अन्दर वह उन्नति के शिखर 
पर चढ़ गया है। रूस-जापान का युद्ध हुए सदियां 
व्यतीत नहीं हुई । देखते ही देखते थोड़े से हूंखला- 
बद्ध जापानियों ने इतने बड़े देश पर विजय प्राप्त की 
है| सेनापति घोषणा करता है कि सैनिकों की आव- 
श्यकता है। उसो समय नौजवानों ने अपनी अंगु- 
लियों से खून निकाल कर पत्र लिखे कि हम सैनिक 
होने को तैयार हैं और मरने-मारन को उद्यत रहेंगे । 
मेबांड़ का इतिहास ही लीजिए, कितना रक्तरविजित 
है ! राणा लाखा से लेकर राणाप्रताप तक का इति- 
हास वीरता और खतन्त्रता के लिए बलिदानों का 
इतिहास है। राणा सांगा मरते समय ८० घाव 
खाकर तथा नेत्र, दस्त, पाद से विहीन होकर मरे थे। 
राणा प्रताप ने सारी आयु बनों में भटकते तथा कर 7- 
मूल खाते व्यतीत की । तात्पय यह है. कि जो जाति 
अपने सुखों पर लात मार कर अपने कतंव्य पर लीन 
रहती है और कतंव्य-पथ की ओर अग्रसर होती है, 
वही इतिहास में अमर हो जातो है । 

परन्तु,आज यह सब कहां है? भारतवर्ष की वह 
स्वतन्त्रता, भारत की वह कमनिष्ठा, भारत का वह 
शौय, और भारतवर्ष का बह ऐश्वय आज कहां है ? 
आज तो भारतवष गुलाम है ग़्रीब है, कमज़ोर है, 
अपने पैरों उठ नहीं सकता । कारण ? क्यों बह उठने 
की कोशिश करने पर भी नहीं उठ सकता ? क्‍यों 
उसमें कमेण्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता ? इसके 


संबत १६५४ ] 


बहुत से कारण बताये जा सकते हैं; परन्तु सबसे 


मुख्य कारण तो है अशिक्षा और ख्रियों की वर्तमान 
शोचनीय छिति । अगर अशिक्षा किसी के भाग में 
अधिक आई है, तो अभागे भारतीय स्री-समाज के । 
शायद सम्पूर्ण भारत में एक(?)प्रतिशत ख्लियां शिक्षित 
हैं। अन्य दृष्टियों से भी खरी-जाति बहुत नीचे है । 

कोई जाति तब तक उन्नत नहीं हो सकती, तब 
तक संसार की घुड्दौड़ में आगे नहों बढ़ सकती, 
जब तक कि उस जाति का आधा अंग--श्ली-समाज- 
उन्नत न हो जाय । यह निश्चित है, इसमें आज विवाद 
की आवश्यकता नहीं । जबतक भारतीय पुरुष ख्री- 
समाज की उन्नति की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे, 
उनकी उन्नति की, शेष सम्पूर्ण योजनायें और आन्दो- 
लन व्यर्थ जावेंगे । जब तक भारत का ख्री-समाज 
निर्भय, उत्साही, पुरुपार्थी और उन्नत नहीं होगा, 
भारतवर्ष की उन्नति असंभव है। जब्र तक वृक्ष की 
जड़ में घुन लगा हुश्रा है, उल ओर ध्यान न देकर 
हज़ार यत्र करने पर भी, वृत्त कभी नहीं लद्दलहायगा। 
जग्र तक भारत का सारा समाज शिक्षित,कर्मश्य तथा 
उन्नत न हो, उससे उत्पन्न भारत की भावी सन्‍्तान से 
कोई आशा करना व्यर्थ है। अतएव खी-समाज की 
उन्नति और शिक्षा की तरफ़ ध्यान देना सबसे प्रथम 
और आवश्यक है । 

यदि जापान इतना उन्नत हुआ तो जापान की 
महिलाओं के अपूे त्याग-भाव और अनुपम देश- 
भक्ति से । एक जापानी माता के पाँच पुत्र रख-क्षेत्र 
में काम आये | एक सैनिक ने आकर माता को यह 
शोक-संबाद सुनाया । माता सुनकर रोने लगी | सब- 
'न सांत्वना दी और समझाया | उस समय माता ने 
जो शब्द कहे, वे सुनहत अक्षरों में जिखने-योग्य हैं । 
उसने कहा--'में इसलिए नहीं रोती कि मेरे पाँचों 
पुत्र सारे गये हैं । में तो इसलिए रोती हूँ कि मेरे घर 


। 


उन्नति केसे हा ? 


में और कोई ऐसा पुत्र नहीं, जिसे सुसज्जित कर रण- 
भूमि में भेजूँ । धन्य ! माता, तुम धन्य हो, तुम्हीं 
जैसी साताओं ने ही जापान को बनाया है | 

यह भाव जब तक देश की ख्ियों में नहीं 
आबेगा, तब तक देश का ख्तंत्र होना कठिन ही 
नहीं असंभव है | 

मेवाड़ के उच्ज्चल और गौरवशालों इतिहास 
के बनाने में भी स्ञियों के साहस, त्याग, व देश- 
प्रेम का बहुत बड़ा भाग है। रानी पद्चमिनी, रानी 
हाड़ी, ताराबाई, राजमादा जवाहरबाई, पन्ना धाय और 
चंचलऊुमारी के चरित्र मेवाड़ के इतिहास के उज्ज्यल 
पृष्ठ हैं। जब-जब राजपूत राजा या सैनिक अपने 
कतंव्य से च्युत होने लगे, तब-तब उनकी माताओं ओर 
पत्नियों ने उनको उत्सादित कर कतंब्य से विमुख न होने 
दियां | पृथ्वीराज को संयुक्ता ने, आल्दा-ऊदल को 
उनकी वीर माता ने, और महाराज जसवन्तर्सिह् को 
लक्ष्मीबाई ने द्वी कर्तव्य से विमुख होने से बचाया 
था | कितनी दवी राजपूत रमणियों ने देश की विकट- 
ख्थिति में स्वयं शक्लास्त्र से सुसज्नित होकर रशक्तेत्र में 
राजपूत सैन्य का संचालन करते हुए देश की खबत- 
न्त्रता को क्रायम रक्खा । इन्दौर की अहल्यवाई और 
मांसी की लक्ष्मीबाई ने जो कुछ किया, वह किसी से 
अविदित नहीं । 

संसार के प्रायः सब महापुरुषों के जीवन पर 
उनकी माताओं ने गहरा प्रभाव डाला है । शिवाजी, 
नैपोलियन और महात्मा गांधी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं । शतपथ आह्मण में बिलकुल ठीक कहा है-- 
ज्ातुमानू, पि-तुम्रान्‌ आचास्थवान पुरुषों बेद । साता 
यदि गुणवती और बिदुषी हो, ता सन्‍्तान 
को गुणी ओर घिद्वान्‌ बना दे; ओर यदि वह स्वयं 
भीरु और मुख हो, तो पुत्र ऐसा हुए बिना रद्द नहीं 
सकता । आजकल सोने-चांदी की वेड़ियों से बन्धा 


त्यागभूमि 


हुआ भारतवर्ष का परतन्त्र महला-समाज घरों में 
बन्द है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उसकी सन्‍्तान 
छोटी-छोटी बातों में फैंसी हुई भीरु, अकमेश्य, कायर 
ओर मूख हो । 

आज भी भारतवर्ष उन्नति करता हुआ फिर 
अपना पूर्व-गोरव पा सकता है; परन्तु तभी, जब ख्री- 
समाज की उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया 
जाय । सन्‍्तान को उन्नत, संयमी, और देशभक्त 
बनाने के लिए पहले स्त्रियों को सुशिक्षित कीजिए, 
उनकी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझ 
कर उनके साथ सखा-भाव से व्यवह्वार कीजिए फिर 
आप इसी लोक में स्वग का सुख अनुभव करेंगे, 
आपका गाहंस्थ्य जीवन शान्तिमय होगा और आपकी 
भावी संतान देशभक्त तथा सुयोग्य बनेगी । 

( स्व० ) खुभद्रादेवी 


हाड़ाकियों की शिक्ता 

लि की शिक्षा के लिए कोई योजना 
तैयार करने से पहले वे जिस जाति में 
पैदा हुईं हों उसकी पूव-परम्परा तथा उनके भावी 
करतेव्यों का खयाल कर लेना और उनके आदशों को 
भी सममलेना जरूरी है।लइकियों के माता-पिता उनमें 
जिन उदात्त विशेषताओं को देखना तथा विकसित 
करना चादते हैं, तथा जिन कार्यों की उनसे आशा की 

जाती हो, उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है । 
प्रामों में लड़कियों को बहुत काम करनां पड़ता है । 
वे कुँए से पानी खींचती हैं, पीसती हैं, नाज साफ़ 
करती हैं, ईंधन इकट्ठा करती हैं, मकान को माड़-बुहार 
कर साफ्र करती हैं; और इन सत्र कामों से जब छुट्री 
मिलती है तब अपनी गोद में उस बच्चे को भी ले- 
कर बूमनी हैं, जिसकी द्विफ्राजत और परवरिश करने 


धर 


न्प 


[ बेशा्ं 


का उन्हें काफी ज्ञान तक नहीं होता । फिर भो यह 
कह देना ज़रूरी है कि शिक्षा के प्रारस्स में पाठ्यक्रम 
में लड़कियों के लिए अलग ध्यान देने की ज़रूरत नहीं 
है। क्योंकि इस समय पढ़ने-लिखने आदि में वे 
लड़कों के साथ-साथ आसानी से चल सकती हैं। इस 
बय में उन्हें गृहस्थी के आवश्यक करत्तत्यों की शिक्षा 
देना अनुचित भी है । ४ 

लड़के और लड़कियों को साथ-साथ शिक्षा होना 
भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेतिक और आशिक दृष्टि सभी ५ 
प्रत्येक विचारशील मनुष्य उसकी उपयोगिता और 
फ्रायदे को महसूस किये बिना न रहेगा। हां, इस विषय 
में भले ही मतभेद हो सकता है कि लड॒क्रे-लड्कियों 
को किस वय तक साथ-साथ शिक्षा दी जाय | परन्तु 
यह मतभेद ऐसा नहीं होगा, जो उसके समर्थकों को 
इस बात में निरुत्साह करे या उसे अव््यवहाये ही 
बना दे । उससे ख्त्री-पुरुषों के चित्त पर जो अमूल्य 
एवं हितकर प्रभाव पड़ेगा, उसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । एक तो उससे लडके-लड़कियां एक दूसरे 
को ठीक-ठीक तरह समम सकेंगे, ओर दूसरे वह उनके 
आधचार-व्यवहार का अ्रधिक शुद्ध ओर ऊँचा बना 
देगी । बालक-बालिकाओं के दिल से अशुद्ध और हेय 
भाव हट कर उनमें अश्रधिक कोमल, उदात्त ओर कलामय 
भावों का संचार होगा। इस विषय में वायकाउंट ब्रायन 
के, जो एक विख्यात तल्वज्ञानी इतिहासकार थ, विचार 
बढ़े मननीय हैं । वह्‌ लिखते हैं---“जिस किसी विश्व- 
विद्यालय में जाता हूँ, में बराजर इस बात की पूछ- 
ताछ करता हूँ । और प्रत्येक स्थान पर मुझे विश्वास 
दिलाया गया है कि लड़के ओर लड़कियों को एक 
साथ ही बैठा कर पढ़ाने से लड़कों का आचार बहुत 
शिष्ट हो जाता है ओर लड़कियों की प्रतिध्वा बढ़ जाती 
है । दानों को आत्म-संयम्त की आदत हो जाती है 
ओर पढ़ाई में आनन्द आता है ।” 


संबत्‌ ११८४ ] 


आर्थिक दृष्टि से भी वह फ़ायदेमन्द तो है ही। 
खर्चा बहुत कम हो जायगा | ख्री-शिक्षिका्यें निःसंदेह 
छोटी तनख्वाद्दों पर मिल सकेंगी । ज्यों-ज्यों त्री-शिक्षि- 


बी 


» काओझ्रों की माँग बढ़ेगी त्यों-त्यों उससे पढ़ी-लिखी विध- 


बाओं या अन्य रीति से श्रसहाय बनी हुई ख्लियों को 


” बहुत लाभ होगा । सदृशिक्षा उनके समाज-सेवा-विष- 


यक भावों को जगा हैगी । उनके हृदय में आनन्द 
होगा और आत्मा को सान्लना मिलेगी। और भी कई 
प्रकार से सामानिक प्रगति में उनसे बड़ी सद्दायता 
मिलेगी । उनके आधिक दृष्टि से खतंत्र हो जाने क 
कारण समाज का बोका भी हनका हो जायया । 

5 गोविन्द बलवस्त साकोड़े 


पढ़ी कम, गुनों ज्यादा 
( १ ) 


बटा, तरो हजार बरस की उमर हो !! 

'बड़ी अच्छी लड़की है, माँ, तू देख कर खुश 
होगी ।' 

' आखिर वक्तमें यही इच्छा थी कि तेरी बह को 
देखती जाती । 

“(सी महीने में व्याह पक्का हो जाथगा । फिर 
ठुमके इतनी मेहनत न करनी पड़ेगी मां ! हम दोनों जन 
खूब तेरी सेवा करेंगे ।” 

सेवा ! ना बेटा ! इस बुढ़ौंती बेर में तुमसे सेवा 
लूंगी ! मेरी ही सेवा करने को साध पूरा नहीं हुई ।” 

तेरी रोटियां तो बड़ी खाद लगती हैं, मां, पर 


. अब चौका-चूल्हा हम तुमे न करने देंगे ।' 


. लड़की पढ़ी-जिखी होगी ९” 
हाँ, खूध पढ़ी-लिखी है । कन्या-महाविद्यालय के 
सबसे डँच दर्ज में पढ़ती है ।' 
आजकल को लड़कियां पद्ती-लिखती बहुत हैं। 


पढ़ी कम, गुना ज्यादा 


जाने पढ़न में उनका जी कैसे लगता है ! तुम्हारे 
लाज़ा ने बहुत कहा-सुना, पर में तो पहली किताब से 
आगे न पढ़ सका । घर-मृहस्थी के काम से ही फुरसत 
नहीं मिलती | हां, बेटा, यह ब्याह ठीक किसने 
किया १! 

'हमीं दोनों ने ।” 

मां ने आश्रय से पूछा--सो कैसे ? 

सुरेश बोला--उस दिन हाकी-मैच था । 
इताहाबाद से एक जवद सतत टीम आई थी | हम लोग 
हार चुके थ, मगर आखीर वक्त हम लोग जी तोड़ 
कर खले और एक गोलसे उसे हरा दिया। शहर के 
लोग मारे खुशी के उछल पड़े | मुमे तो गोद में उठा 
कर तोहफे को तरह इधर-उधर लिये-लिये फिरे । 

माँ ने कहा--हां, उस दिन तूने खेल का जिक्र 
किया था। 

सुरेश--मैच देखने के लिए कुछ खियां भी आई 
थीं। उनमें से एक लड़की ते मरे पास आकर कहा-- 
'क्षैप्टन साहब, आपकी इस विजय पर नगर की महि- 
लायें आपको बधाई देतो हैं ।' यह कह कर उसने गुलाब 
का फूल ओर रेशमी रुमाल मुझे दिया। रुमाज के 
एक कोने पर लिखा हुआ था-'करुणाकुमारी' । यह्ढी 
करुणा तुम्हारी बहु है । 

माँ ने कहा--अच्छा; तो तू अपनी बहू को देख 
भी चुका है । 

सुरेश--देखा भी है और बातें भी को हैं । 

माँ न कहा--मैया, आजकल के छोकर-छाक- 
रियाँ जा न करें सो थोड़ा है ! 

( ४३ ) 

सुरेश ओर करणा का ब्याह हो गया। नये-नये 
विवाह के नये-नये दिन नये-नये आनन्द का उपहार 
लेकर उपस्ित होन लगे। सुरेश ने देखा, संसार 
कितना सुंदर दे ! इसको सभी चीज़ें प्यार करने लायक़ 


त्यागममि |्र्ड 


हैं। न जाने दुनिया ने अब तक अपने इतने बड़े 
आनन्द-भण्डार को कहाँ छिपा रक्खा था ९ 

प्रेम-सागर उमिल हो रहां था। प्रेम की एक 
लददर समाप्त भी न हो पाती थी कि दूसरी लहर 
लद्दराती हुई दिखाई देती थी । जितना ही अन्दर 
घुसो उतना ही रस का स्रोत उमसड़ता आता था । प्रेम 
को भूख जैसे कभी बुमेगी ही नहीं । पर यह पंचम 
की तान थी, गायक का गला कब तक साथ देता ? 
बे-हिसाब अन्धाधुन्ध खन दीवाला निकाले ब्रिना नहीं 
रहता । 

सुरेश के जिए सारा संसार करुणा -मय बन रहा 
था और करुणा 'सुरेश-दीवानी' हो रही थी। सुरेश 
जब तक दक्तर सेन लौटता, करुणा छटपटाती 
रहती । शाम के वक्त की प्रतीक्षा कुछ देखने ही लायक़ 
थी । कान क्रितन सतक रहते ! ज़रा-सी आहट हुई 
और वे दौड़े ! दिल तो उछल कर पहले ही से दवाज़ें 
के पास खड़ा हो जाता। समय से पूर्व दफ्तर से लौटने के 
लिए भांति-भांति के बहानों का आविष्कार करने के 
लिए सुरेश को तो एक पदक दिया जा सकता है ! 

एक दिन करुणा पलक्ञ पर लेटी हुई किताब पढ़ 
रही थी | सुरेश ने चुपके से आकर उसको श्राँखें 
मींच लीं । 

करुणा ने पूछा--आज तुम इतनी जल्दी केसे 
आ गये? 

सुरेश बोला--श्राज तुम्हारे लिए आगरा हूँ । 

करुणा--शऔर रोज़ किसके लिए आते थे ? 

सुरेश--रोज़ तो मैं अपने घर आता था अपनी 
प्यारी बीज से मिलने के लिए । आज़ में आया हूँ 
एक आसामी का पकड़ाने के लिए | 

करुणा--बह आसामी कौन है ? 

सुरेश--तुम । 

कुशणा--मैं ( क्‍यों मैंने क्या अपराध किया है? 


[ वैशासख 
सुरश--तुमने खून किया है | 
करुणा--किसका ? यह तुम कैसी हँसी कर 
रहें हो ? 

सुरेश-हँंसी नहीं, तुम्हें फॉसी दी जायगी। 

करुणा ने ठुनक कर कहा--हाँ, अन्न मुर्के फाँसो 
न दोंगे, तो और क्या करोगे ? 

सुरेश--दोष तुम्हारा ही है । में क्या करूँ? 

करुणा--मेरा क्या दोष है ? 

सुरेश--तुमने तो मोहनी डाल कर जैसे मेरी 
मत्ति ही काट दी है! 

करुणा--साफ़ क्‍यों नहीं कहते, आखिर बात 
क्या हुई ? 

सुरेश--बात क्या बताऊँ आज दफ़्तर में नया 
नित्र लगाया था । उसे साफ़ करन के लिए मैंन न 


जाने कितनी बार लिखा 'करुणाकुमारी , करुणाकुमारी | ' 


उसके बाद मेंने जो मिसल तैयार की, उसमें भी अप- 
राधी के नाम के स्थान पर मैंने लिख दिया--'करुणा- 
कुमारी' । साहब यह देख कर बहुत बिगड़े । पेश्कार 
हँसा, पर मुझे बचाने के लिए बोला--क्यों आवका 
सिर-दर्द अभी बन्द नहीं हुआ ?' मैंने कहा--क्या 
बताऊँ, आज तत्रियत बड़ी बेचैन रही।' साहब ने दया 
करके मुझे छुट्टी दे दी और मैं हँसता हुआ यहाँ तुम्हारे 
पास चला भाया । 
( ४ ) 

वह प्रेम था या मोह ? स्लेर, कुछ भा कही, वह्‌ 
नशा पैदा करने बाजी दवा खतम हो गई, नीचे केवल 
तलछट रह गई । दरिया का चढ़ा हुआ पानी उत्तर 
गया । किनारे पर कीचड़ की कोई कमी न थी । 


पहले यह बात थी कि बात-बात पर हेँसी आती 


थी । अब्र ठीक वैसी दो वात नहीं रही | पहले हर 
बांत में स्त्री नज़र आती थी, अब उसी बात का 
कबल अथ समेमा जाता है | पहले बेचारे चाँद को 


है 


खेबत १६८४५ ] 
न जाने कितनी बार करुणा के मुख की तुलना में 
लज्ञजित और अपमामित होकर लौटना पड़ा था, पर 
अब उस प्यारे मुखड़े की जगह एक अच्छा सा 
इन्सान का मुँह भर रद्द गया है| खर्ग की देवी ने 
संसार की साधारण जञ्जी का रूप घारण कर लिया | 
सुरेश की माँ के लिए तो वे दोनों राजा-रानी 
थे | बह दिन-रात अपने मुन्नू और मुन्नू की बहू के 
लिए व्यस्त रहती । थक जाने पर भी अपने बूढ़े दाड़ों 
को अगन भर में घसीटे लिये फिरती, कभी इस घर 
में तो कभी उस धर में जाती । जब तक उसका बस 
चला, उसने कभी किसी को ज़रासी बात की भी 
तकलीफ़ न होने दी । पर आखिरकार उसे चारपाई 
की शरण लेनी ही पड़ी । 
करुणा तो 'पंडिता' थी, बहू कोई रसोइदारिन 
तो थी ही नहीं। सल्वी-सहेजियों में बैठ कर किस 
प्रकार हँस-हँसकर बातें की जाती हैं, यह वह जानती 
थी; कालिदास और भवभूत्ति, शक्ष्मपियर और शेज़ी 
ओर कुछ-कुछ तुलसीदास की आलोचना भी बहू कर 
सकती थी; पर भीड़ पड़ने पर घर को किस तरह 
सम्भाला जाता है, यद्द उसे बिलकुल माल्म न था। 
बाल सेंवारकर अच्छी सी सोड़ी को अच्छी तरह 
पहनकर क़राने के साथ सभा में बेठना तो बह जानती 
थी, पर अपनेको भूलकर तनदेद्दी के साथ रोगी की 
सेवा-सुभ्रपा करना ब्रिलकुल दूसरी ही बात है । यह 
प्रददी-लिखी सभ्य ख्लियों का काम नहीं है। इससे 
उनकी साड़ी में शिकनें पढ़ जाने का डर है ! 
माँ के बीमार पड़ जाने पर करुणा चोके को अपने 
श्री चरणों से कृतार्थ अवश्य करने लगी, मगर चौके 
पी इस अजनबी व्यक्ति का कोई विशेष स्वागत नहीं 
*या। चूल्हा है कि जलता ही नहीं। करुणा जब मुँफला 
कर लकड़ियों को ककमोर कर फूँकती है लो ढेर का 
ढेर घुँआ उसकी आँखों में घुसकर आँसू निकाल 


५५ पढ़ूँ। कत्र 'शुतों ज्यादा 


लाता है। करुणा सचभुच दुस्‍्ती हो उठती। वह 
कट्दती पकयान्न होते तो अच्छे हैं, उन्हें बिलकुल भले 
आदमियों की तरह खाया जा सकता है, पर उन्हें 
पकाना तो एक दम 'फूहरपन का काम है । सुरेश 
किसी तरह रोटियोँ बनाता, माँ को खिलाता, थाली 
परोस कर देवी जी को भ्रेंट करता, और फिर खा 
कर दफ्तर जाता ! 

माँ जब सुरेश को रोटियाँ बनाते देखती, तो 
उससे रहा न जाता | लाख मना करने पर भी बह 
कढ़िलती हुई आ बैठती ओर सुरेश को खाना बनाने 
में मदद देती | सुरेश करुणा के सन्बन्ध में जब कुछ 
कहता तो, बह कहती--बिेटा, उसने यदू काम सीखा 
ही नहीं । इसके लिए तुम उसे तंग न किया करो । मैं 
अब अन्छी हो गई हूँ । अब कुछ चिता नहीं ।' 

ऐसे नितांत गद्य-मय समय को कुछ कविता-मय 
बनाने के लिए करुणा अपने ऊपर के कमरे में चली 
जाती और बह्दों सुगन्धित तेल के नये आये हुए प- 
संल को खोलती दोती अथवा कुर्सी पर बैठी कोई 
उपन्यास पढ़ती होती । 

(४) 

आज सुरेश किसी काम से बाहर चला गया । 
माँ तो बीमार थी ही । रसोई का काम करुणा को 
सम्हालना पड़ा । दस बजे के क़रीब जब सुरेश लौट 
कर आया, तो देखा कि अभी दाल ही नहीं गली है। 
बटलोई एकदम धुँझागई है । वह बिना खाये ही 
दफ़्तर चला गया। 

लौटना भी उसका देर से हुआ। । एक तो दिन 
भर का भूखा था, दूसरे काम करने के कारण, थक 
गया था । धर सुनखान था । दाल की बटलोई बैसी 
ही चूल्हे पर चढ़ी हुई थी | आवाज़ दी, पर किसीने 
कोई जवाब न दिया ? घर में घुसकर देखा, माँ 
बुखार में बेहोरा पड़ी है | 


. श्यांगयूसि 


करुणा ऊपर के कमरे में थी । देखते ही बोली- 
तम्हें तो दफ़्तर के काम से ही फ़रसत नहीं मिलती । 
मैं यहाँ दिन भर की भूखी हूँ । घर में कुछ खाने को 
नहीं था । 

सुरेश--क्यों रोटी नहीं बनाई ? 

करशणा--रोटी बने तब न ? 

सुरेश--तब तो फिर यह भूखे रहने ही के ढंग हैं। 

करुणा--तुम भूखे रहो तो रहो, मुझ से ता 
भूखे रहा नहीं जाता । 

उसने एक रुपया मेज़ पर फेंककर कहा--- 
जाओ, बाज़ार से पूरियाँ ले आओ | 

सुरेश ने बिना कुछ कहे ही वह रूपया उठाकर 
जेब में रख लिया ओर नीचे माँ के कमरे में पहुँचा । 
माँ वैसी हो बेसुध पड़ी थी । 

थोड़ी दूर पर एक हफ़ीम जी रहते थे | वह 
दौड़कर उन्हें बुला लाया । उसके बाद बाज़ार से 
जाकर माँ के लिए दवा और करुणा के लिए पूरियाँ 
खरीद लाया । अपने लिए उसने रोटियों बनाई | माँ 
ने आज कुछ नहीं खाया | 

रात को धुरेश ने कद्दा--आखिर ऐसे कितन 
दिन चलेगा 

करुणा बोली--मैं भी यही कहना चाहती थी। 
मैंने जो इतना पढ़ा-लिखा है, वह रसोईदारिन बनने 
के लिए नहीं | 

सुरेश--मगर रोटियों तो पढ़े-लिखे भी खाते ही हैं। 

करूणा--इसके लिए एक ब्राह्मणी क्‍यों नहीं 
रख लेते ? 

सुरेश--तुम्हारे कहने से कहारी -तो मैंने रस 
ली । जाह्णी भी तलाश की, पर कोई मिलती ही 
नहीं तो कया करूँ ! 

करुणा--मिलती क्यों नहीं ? रूपये की जगह 
दो रुपये दो तो जितनी चाहिए उतनी मिल जाँय । 


५६ । दैशाख | 


सुरेश--इतने रुपये लाऊँ कहाँ से ? तुम जानती 
हो कि मैं ग़रीब आदमी हूँ। 

करुणा--जब ऐसे ग़रीब हो तो फिर ब्याह 
क्यों किया था ? हु 

सुरेश सुनकर सन्न रह गया। थोड़ी देर बाद 
बोला--देखता हूँ, अन्न निभाव होना कठिन है । 

करुणा बोली--इसके लिए चिंता करने की ज- 
रूरत नहीं है । में सवेरा हीते ही पिता के घर चली 
जाअँगी; 

आज चार दिन होने आये, पर करुणा की सुरत 
इस घर में दिखाई न पड़ी । 


( ५ ) 


श्रीमती करुणाकुमारी स्थानीय कन्या-पाठशाला 
की मुख्य अध्यापिका हैं | जब से वह आई हैं, तब से, 
पाठशाला ने बड़ी उन्नति की है। नगर भर में उनकी 
योग्यता की धूम है । 

लच्छी पाठशाला के चौकीदार की स्री का नाम 
है । वह किसी छोटे से गाँव की नीच जाति की औरत 
है । यद सब जानते हैं । तभी तो यह आगमश्चरय होता 
है कि पाठशाला की लड़कियाँ उससे इतना प्रेम क्‍यों 
करती हैं ! 

करुणाकुमारी की योग्यता तो प्रसिद्ध है ही, साथ 
ही उनका अशभिमान भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं है । 
इसका हाल पूछिए अ्रध्यापकाजो की सहयोगिनियों 
तथा मिलने बालियों से । बचारी लच्छी तो एकदम 
अवाक रह गई, जब्र उसने करुणाकुमारी को आज 
अपने द्वार पर स्वड़े देखा। 

करुणा ने कद्दा--अरी लब्छी, लड़कियां ऋब 
तेरे पास पानी पोने आती हैं, तब तू उन्हें क्या सि- 
खाया करती है ? 

लच्छी--मैं बेपढ़ी भला क्या सिखाऊँगी ? यही 


अबंत १६८४५ ] 
फहद् देती हूँ कि माँ बाप का कहा करो, रोज़ सवेरे 
शन्हें प्रणाम किया करो। 

करुणा--कल तेरी एक शिकायत आई थी । 

लच्छी--कोन बात की हजूर ? 

करुणा--कल तू बाहर »,ई थी, तो रानी साहबा 
यहाँ आई थीं; तुमे पूछ रही थीं । 

लच्छी--मुमे क्यों पूछ रही थीं १ 

करुणा--तूने राधा को कुछ सिखाया था ? 

लब्छी--मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई । 

करुणा--राधा बड़ी हटीोली लड़की है, किसी 
का बहा नहीं मानती | कल जब पाठशाला से गई तो 
उसने माँ के पाँव छुए और कट्दा--अब में तुमसे 
कभी न लड़॒गी।' क्‍या तूने ही उसे यह सीख दी थी ९ 

लच्छी--कल वह आई तो मुकमले अपनी बहा- 
दढुरी का बखान करने लगी । तब मैंन उसे सममाया 
कि माँ से लड़ने में बहादुरी नहीं, यह भली लड़कियों 
को शोभा नहीं देता । बड़े-बूढ़ों से तो नम कर चलने 
में ही बड़ाइ है। 

करुणा--रानीसाहबा तेरे विए २० रुपये इनाम 
के दे गई हैं। 

लच्छी--इसमें इनाम की कौन सी बात है ? 
आप उन्‍हें लौटा दें 

करुणा--लौटाना अच्छा नहीं: बड़ लोग हैं, 
बुरा मान जायेंगे। 
. लच्छी--तो लड़कियों का मिठाई बॉट दें । इससे 
लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी । 


( ६ ) 


करुणा--लन्छी, मुझे तुकपर ईष्यों होती है ! 
लन्छी--क्यों मास्टरनीजी ? 

करुणा--जहाँ जाती हूँ तेरी ही प्रशंसा सुनती हैं । 
लच्छी--मेरी प्रशंशा किस बात की ९ 


ध्द् 


8] पी कप, शुनों ज्यादा 


कर शा--यह मैं न क्ताऊँगी। अच्छा, यह कहो, 
तुम्हारा राम कैसा है ? 

लन्छी--मेरा महरा हीरा है, हज़ारों में एक है । 

: करुणा--रामू है तो अच्छा, सीधा और मिह- 

नती आदमी । पर क्‍या तुमने उसमें कभी कोई दोष 
नहीं देखा ९ 

लब्छी--पहले तो उन्हें दारू पीने की ओर जुआ 
खेलने की लत थी । 

करुणा--फिर कैसे छूटी ? 

लच्छी--बड़ी मुश्किल से । मेरे मना करने पर 
एक बार उन्होंने मुझे मारा भी । 

इसके बाद स्नेह और विनम्र अभिमान के साथ 
लष्छी ने कहा--यह देखो उनकी निशानी है । 

करुणा--फिर भी तुमने डसे नहीं छोड़ा ९ 

लच्छी--राम-राम, भला अपने पति को कोई 
छोड़ती है? उस दिन से में उनकी सेबा-टहल ओर भी 
अधिक जी लगा के करने लगी | अब कभी महूरा 
उस चोट को देख छेते तो लजा जाते हैं । 

करणा--अच्छा, यह तो कहो, क्‍या रामू भी 
तुम्हें प्यार करता है ? 

लच्छी कुछ शमो गई । घोली--यह तो बही 
जानें । में तो यही जानती हैँ कि अपनी दासी को 
कौन नहीं चाहेगा ? 

करुणा--मैंने सुना है, तुम रामू के पॉव का 
घावन पीती हो; यह तो गन्दी आदत है! 

लच्छी--हजू र यह चरनामृत का ही प्रताप है, 
जो मेरी बुद्धि ठ!क-टठिकाने रहती है । 

करुणा--पर आदमी के पैर का धोवन ! 

लच्छी--जब हम अपने हाथ से बनाये हुए देवता 
का चरनामत पीते हैं, तो फिर भगवान्‌ के बनाये 
पतिदेव का चरनामृत पीना क्या बुरा है? मेरे तो वह्दी 
देवता, बढ़ी गुरु, वही सब कुछ हैं । 


व्यागबूमि 


करुणा--हां, आदमी अच्छा हो तय तो सब 
ठीक है। 

लच्छी--अच्छा तो ऋच्छा है ही; पर जिसे हम 
अपने हाथों अपने मन के अनुकूल बनाते हैं उसमें जो 
मामता होती है, उसे कौग पा सकता है ? 

कमृशा--पर जो अपने अनुकूल न हो तो क्या 
करें ९ 

लच्छी--पति को अपने अनुकूल बनाने का सब- 
से अच्छा तरीक़ा यह है कि हम अपनेको पति के 
मन के माफिक बनायें । 

करणा--बहन लच्छी, ठुम पढ़ी-लिखी तो नहीं, 
फिर ये बातें कहाँ सीखीं ? 

लच्छी--मेरें गाँव में एक लालाइन थीं । उन्होंने 
मुम; यह छ्वान की बातें बताई । बह कहा करती थीं, 
“पढ़ी कम, गुनो ज्यादा !? 

करुूणा--इसका क्या मतलब ? 

जन्छी--वह्‌ कहती थीं कि यों तो पढ़ने और 
सीखने को दुनिया भर है; पर जो सीखने लायक़ बातें 
हैं, वे बहुत अधिक नहीं हैं । 

करूणा--हां, पर गुनने से क्या मतलब ? 

लच्छी--गुनने स यही मतलब है कि हम जो 
कुछ पढ़ें उस अपने घट में उत्तार लें, उससे अपने 
अन्तर को रह्न लें, उस हम अपने जीवन का गुण 
बना लें । 

करूशा-हूँ ! 

लच्छी--वह ता कहती थीं कि गुने बिना जो 
अधिक पढ़ता है उस हानि होती है । 

करूणा--सो कैसे ? 

लच्छी--जो भोजन पच कर, रस बन कर, अज्ञ 
में नहीं समा जाता वह विकार पेदा करता है । इसी 
तरद्द ज्ञो विद्या पढ़ी तो गई, पर गुनी नहीं, वह फूट 
निकलती है । 


भ्र्द 


[ बेशाल 


करुणा--हू -हूं । 

लच्छी--गुनी हुई विद्या से ह्वान पेदा होता है, 
कश्वी विद्या से अभिमान । 

करुणा--लच्छी, लच्छी, तुम नौकरानी नहीं 
मेरी गुरुआनी हो। तुमने आज मेरी अंखें खोल दीं । 

लच्छी--क्यों, क्‍या हुआ्रा ? 

करुणा--मैं अपनी विद्या के अभिमान में अन्धी 
हो गई थी । अपने पति और अपनी सास को छोड़ 
आई । 

लज्छी--कब ? कब ? 

करुणा--शआाज पॉँच वर्ष होन आये । 

लक्छी--नहीं, मूठ है, आप हँसी करती हैं । 

करुणा--नहीं, लच्छी, हँसी नहीं, में थड़ी पापिन 
हूँ । में दुनिया भर को सिस्दातों हु, पर खुद भूले 
बैठी हूँ । - 

लच्छी--तुम्हार पति कहाँ रहते हैं 

करूणा--यहीं, इसी शहर में । 

लच्छी--मास्टरनीजी, आपने बड़ी भूल की | 
आपने आज तक मुझसे कहा क्‍यों नहीं ? में 
आज ही उनका पता लगाती हूँ। 

करुणा--नहीं, लच्छी, अब वह मेरा मुँह भी 
नहीं देखेंगे । 

लच्छी--आप इसको चिन्ता न करें । आप, 
अपने मन को साफ़ कर लें । 

करुणा ने बहुत कुछ साच-विचार कर कहा-- 
मुझ अभिमानिनी से तो यह बपदी रच्छी अच्छी है। 
में तो इसके पेरों की धूल के बराबर भी रहीं हैँ । लोग 
भूठ नहीं कहते, लच्छी सचमुच सती है । 

ज्षमान द 'राह्त' 
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पुरुष ध्यान दें 
खरा हमार देश में जे दुत्येहार पति अपनी 


पत्नियों के साथ करते हैं, उसका 
दृश्य बढ़ा हृदय-विदारक है। इसका फल यह होता है 
कि राष्ट्र की भावी सातायें कुन्ती, सोता और लक्ष्मी- 
बाई की तरह न हो कर मूर्ख और कुरूप सन्तान पैदा 
करती हैं । इस मूर्ख सन्‍्तान से उत्पन्न सन्‍्तान भी 
कुछूप और मूल होती जाती है; और हम अपनी 
आँखों से देख रहें हैं कि इस कार्य-क्रम से हमारा 
भारत का विशानर राष्ट्र दासता की ओर बढ़े वग से 
प्रगतिशील हो रहा है । 
देश की भावी उन्नति का मूल ख्त्रियां ही हुआ 
करती हैं । एक लखक ने लिखा है--399 ४९४ 8१०१७ 
होव एफ; ए0पारे गाते एाीए्रशंतक्षाल छताशला शिन 
वाह छिकी। हवा तप वीगा0७३, वी | तप 
808, 6 जिए, व (0080 जाला) ॥90 ॥0]- 
९, अथोत , दासदासी ही का पालन करता है । 
सथ्चरित्र ओर उत्साही स्त्रियां गुर और धार्मिक संतान 
पैदा करती हैं । इतिहास फहता है कि बड़े-बड़े आद- 
मियों की मातायें भी बैसी ही होती थीं। यदि उन्हीं 
माताश्रों को अनाड़ी रक्‍खें या उनकी मानसिक, शारी- 
रिक अथवा सामाजिक रूप से क़ैद कर दें, तो क्‍या 
उनकी सन्‍्तान भी रुलाम विचारों वाली न हागी ? 
लेकिन, हमारे यहाँ , आज क्या दशा है ? पुरुष 
कितना द्वी दीष क्‍यों न करे, वह कभी दोषों नहीं कह- 
लाता; जितना भी दोष है, वह सब, हमारे यहाँ 
स्त्रियों के ही दिस्‍्से आया है--मार्नों वह खियों की 
' जन्मसिद्ध विरा त ही न हो ! वैसे, अनुभव बत- 
लाता है कि, प्रत्येक अपराध में उयादा भाग पुरुषों 
का ही हुआ करता है । में यह नहीं कट्टता कि ख्रियाँ 
सर्वथा तिर्दोष हीं होठी हैं । लेकिन, यह तो मानना 


पुरुष ध्यान ५ 
दी पढ़ेंगा कि, अधिकांश दराओं में उसका कारण पुरुष _ 
ही हुआ करते हैं। समा चारपत्रों में हम सर्देव पढ़ते हैं 
कि अप्ुक स्थान में श्रमुक गुण्डे ने बजात्कार किया, 


पर क्‍या कभी यह भी देखने हैं कि किसी स्त्री ने किसी 
परुष के साथ ज़बदंम्ती की ? 


पति शराषी हैं। नश में चूर बादर स आते हैं। 
भोजन में थोड़ी सी देर है, फोरन जूता उठाकर 
अपनी स्त्री पर टूट पड़ते हैं । यदि स्त्री बेचारी सह- 
नशील हुई, तब तो कोई बात नहीं--सभ कुछ सह 
लेगी; पर यदि श्रीसतीजी भी कुछ उप्रस्वभ्राव हुई, 
तो बस लीजिए, घर ही में देवासुर-संग्राम आरम्भ 
होजाता है। और यदि कहीं श्रीस सहन भी न 
हुआ, और उसके शरीर में बल भी नहीं है, तो वह 
किसी न किसी तरह आत्मघ,त कर डालती है । हम 
प्रति दिन सुनते हैं कि अप्रुक स्त्री क्ुँए में गिर कर 
मर गई | सेठ देवीप्रसाई की लड़को ज़हर खाकर 
मर गई, हनुमान पणश्डित की पतोह ने रेल की लाइन 
पर अपने प्राणों को आहुति देदी। यह सब क्यों होता 
है ? अधिकांश दशाओं में यह पता चलता है कि इन 
लोगों का दाम्पत्य-जीवन कलहपूर्ण था--शान्तिदेवी 
इनसे रूष्ट थी। क्यों ? क्योंकि खत्री ने जून पर पालिश 
नहीं की । रसोई में देर होजाती है। भोजन अच्छा 
नहीं बनाती । 

पड़ोस के पंडित रामदव शुक्व की स्त्री ने प्राण दे 
दिये । पता लगा कि उसकी यह इच्छा नहीं थी कि 
पंडितजी मुवक्किलों सं दस जिया करें। शुक्लजी 
सरिश्तेदार थे | घूम म लें, तो काम न चले | खत्री ने 
कई सार समझ्याया | इसपर यह कहकर कि तुम 
मुमको उपदेश देने चली हो !' बह उसपर टूट पढ़े--- 
ओर फिर कई दिन तक उससे बोले तक नहीं । स््री 
में दूसरा रास्ता न देख विष खाकर प्राण दे दिये ! 


स्थामभूमि 
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पुलिस ने मुक़दमा चलाना चाहा ! पर वहाँ भी 'घुस' 
की ही विजय रही | 

उस दिन मेरी बहून कमला कन्या-पाठशाला में 
पढने गई । कन्या-पाठशा ना में प्रधानाध्यापिका अपनी 
पुत्री-सहित पढ़ाने का कार्य करती हैं। प्रधानप्यापिका 
की पुत्री विवाद्धिता है। उसने मेरी बहन स ज़हर माँगा: 
क्‍योंकि वद्द जानती थी कि मेरे यहाँ औषधियों के 
तौर पर कुछ जहर भी रहता है। कमला ने अपने 
भोलेपन से यह न जानकर कि विष क्या होगा, 
बादा कर लिया कि 'सैया जब कहीं जायेंगे तो मैं 
उनकी ताली छेकर आज़मारी खोलकर लादूगी'। 
यह घटना श्रीमतीजी की माता को माद्ठम होगई । 
वह हॉँफ्ती हुई मेरे पास आईं | ओर मेरे पैर पकड़ 
कर कहने लगीं कि ताली कहीं ऐसी जगह रख दी- 
जिए कि कमला नपा सके' | कसला को सममभा 
दिया । श्रीमतीजी की माता से कारण पृूछन पर 
पता चला कि पति व्यभिचारी है ओर श्रीमतीजी से 
प्रेम नहीं करता | श्रीमतीजी एक पवित्र और सुयोग्य 
स्री है। यह बात भी नहीं कि उसके कुरूप होन के 
कारण पति महाशय ने उसका परित्याग किया हो ! 

तहसीलदार साहब विवाह होने के पहले से ही 
अनैसागिक व्यभिचारी हैं | फलत: पत्नो भी व्यमभि- 
चारिणी हैं। एक पुत्र ओर एक पुत्री वर्तमान है. 
पुत्री बाल-बिधवा है। तहसीलदार के ही साथ रहती 
है | माता की देखा-देखी वह भी व्यभिचारिणी होगई 
है । और तारीक़ यह कि पिता का माझुक़ पुत्री 
का आशिक है । पुत्री के कई बार गर्भ रह गया। 
लड़का कारेल में पढ़ता है । सदाचारी है। उससे न 
रहा गया | उसे रहुसीलदूर साहब के माश॒क्त की 
हत्या करन की ठागी ! पर कई कारणों से 
एसा कर न सका | तब अपने पिता के विरुद्ध कल- 
कदर के पास गुमनाम अर्जी दी कलक्टर साहब 


[ बंगाल 


के यहाँ से तहसीलदार सांहब के माश॒क्र को तहसील 
की चहारदिवारी से वाहर निकल जाने की श्ाज्ञा 
हुई। पर व्यावहारिक रूप में वह अब भी वहीं रहता है। 
और तहसीलदार धार्मिक इतने हैं कि ब्रिना औीगणे- 
शाय नमः” लिखे काई काम ही आरम्भ नहीं करते ! 
परिडतजी कथा-वाचक हैं, पर हैं मांसाहारी | 
श्रीमती जी न कभी मांसाहार किया ही नहीं | माँस 
पकाना नहीं आता--कभी नमक ज्यादा होजाता है, 
तो कभी माँस जल जाता है । फततः रोज़ दुगोंजी 
का प्रसाद श्रीमतीजी को मिला करता है। सभा में 
परिडतजी मांस का नाम सुनते ही कानों पर हाथ 
रख लेते हैं और गम-राम जपने लगते हैं ' 
हेंडमास्टर साहब नपुंसक हैं । छु३ई कुहनी का 
बाथ ( स्नान ) लेते ओर शिनाजीत का सेवन करते- 
करते थक गये--पर, सब उ्यर्थ । तिसपर भी जान- 
बूककर शादी करली । सन्तान न होने से दुखी हैं 
ओर उसका रंज स्त्री को पीठ पर घूँस जमाकर 
निकालते हैं ! 
पेश्कार साहब बढ़े कमज़ोर कायसथ हैं। कलक्टर 
साहब अभी फ्रोज से आये हैं। जब कोई त्रातत साहब 
की समम में नहं। आती, तो फ़ौरन पेश्कार के मुँह 
पर एक चाँटा जमात हैं। पशकार साहब भी बढ़े 
बहादुर हैं ! दिन भर साहन्र के चांट गिनते जाते हैं. 
ओर सन्ध्या-समय उनका बगे निकाल कर अपनी 
स्त्री दही को साहब मानकर उससे बदला लेते हैं ! 
यही क्रम आज चारों तरफ़ दृष्टिगोचर हो रहा 
है । समझ में नहीं आता, हम परुषों ने क्‍या सोच 
रक्खा है । नहीं हो हमारी शरीर-चनां सें चाहे 
कुछ थोतोे मिऋता है. स्ाज्ञ की सुज्यवस्था के लिए 
किसी समय हमने-उन्होंने मिल-जुलकर अपनी-अपनी 
ज़िस्मेदारियों का विभाजन किया हुआ है; मगर फिर 
भी हमारी-उनकी आत्मा ता एक द्वीन है? फिर ऐसे 
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कृत्य तो धर्म और नीति, नैतिकता और व्यावद्ारिकता 
की दृष्टि स भी उचित नहीं । न इससे समाज को 
सुत्यवस्था का दी कोई सम्बन्ध है। और अब तो 
“नई शेशनी आ रही है। जमाना दिन-दिन समानता 
और पारतन्तय-माश का आ ग्हा है। यदि हम स्वयं 
उसके लिए तैयार न भी हुए, तो काल और गति का 
प्रभाव इसके लिए अवश्य वाध्य करेगा । अतः क्‍या 
यह अच्छा न होगा कि हमारे पुरुष-बन्धु, बुद्धिमानों 
को भांति, पहल से ही सचेत हो जायें और बजाय 
अपने अधिकारों के अपन कत्तत्यों के पातन पर ही 
ज़्यादा ध्यान देने लगे १ ऐसा होने पर छवियों का ही 
नहीं,स्वयं पुरुषों को भी शांति प्राप्त होगी और मारा 
सम्ताज आज से कहीं अधिक सुव्यवस्थित एवं सुखी 
हो जायगा । 
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नकल 


माता की याद 
हः फटा जा रहा है ! 


आह  आभाज़ मेरी 
८ उरी हालत हैं !! आज उस छ्वर्दोतर 
आत्मा की याद हृदय में एक भयंकर उथल-पुथल, एक 
अजीब हकूवय और पुक गज़ब की अज्ञान्ति मचाये हुए है । 
आज उस पूनतनीय प्रेम सूति की एक-एक बात--उसका 
दुरूरना, पुच छारना, उसका स्नेह-सिक्त मीदी-मोदी डाट 
बतलछाना और उसकी वे असरूतोपम बातें--ह दुय पर पत्थर 
की छीक की नाई एक-एक शब्द लिस् लेनेवाली घातें याद आ 
रही हैं! 'जननी-जन्मभूमिश्र स्वगोरपे गरीयसी' के एक- 
एक अक्षर का मूख्ण आज मुझे जितना अमूल्य, जितना मह- 
स्व॒पुर्ण और जितना उत्कृष्ट मालूम दो रहा है, उतना पहले 
कमी सोचा भी न था| सचप्रच, माँ | ऐ मेरे छिए सौंसौ 
बार जान देमे बक्ती, मेरे सुख-शौक के छिए अपना सत्रस्व 
स्याग करने वाली माँ ! तुम्हारा स्थान मेरे ही लिए नहीं, 
संचार में सद के किए. अन्यन्त आदरणीय, बहुन दक्ष-सर्वो- 
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बिक 


धाता को याद 


परि है। पर कितने खेद और सिषाद की बात है कि अपने 
जीवनकालर में तुमने अपने पद के इस महत्व की पझलकक 
अध्यक्ष रूप से भी नहीं दिखछा दी ! अगर तुम्हारा महरव 
उस समय अब ही की नाई महसूस किया होता, तो माँ! 
एक यार तुर्हारे चरण-क्मल्ों को कपने अकिंचन ओआँखुओं 
से पवार का, हृदय निकुज की एक-एक अधथखिली 
कछी को निर्दंबतापू्वक पर अध्यन्त उल्लास के साथ 
लोड कर, उनपर चढ़ा देता और तुरहारे प्रति अगमे 
अटूट प्रेम के कमनीय कपूर की अनोखी आरती डसार. एक 
आर मन भर कर तुम्दारी प्‌ वआा--पुम्हारी डपासना--कर लेता 
और तब शायद इतना ठ॒प्त हो गया होता कि आज ऐखप्ो 
ब्याकुरूता, हतनी ठद्धिप्नता और इसना शोफ न धोस ! पर 
उस समय तुम्हें अपने 'छल्ल' के सामने अपने महत्व की आभा 
दिखाने की फुसंत कहाँ थी ? उस समय उसके लिए अच्छे 
खाने-पहनने और उसे इस संसार में एक आदर्श मनुष्य 
अनाने के ख्लित्रा तुमने और कुछ सोचा ही कब था! 
ओर अगर सोच कर अपने मातृत्व के महस्व को जतलातीं ही, 
तो मैं इसपर कैसे विश्वस्त करूँ कि उस समय दरअसल मैं 
तुम्हारी महसा को महसूस कर ही लेता ? उस समय वो मैं 
शायद उसपर ध्यान भी न देता। उस समय मुझे पेसखी 
ब्रार्तों पर ध्यान देने की फ्संत और सुध भी कहाँ थी ? तब 
तो मेरा सारा समय तुम्हारी उपरेशसय विनोद की बातें 
सुनने और अठखेलियाँ करके तथा घूम-फिर कर घर में 
आ तुम्हे बार-बार तम करने ही में बीत जाता था ! माँ, पे 
मेरी स्वर्गीय माँ, इस खूमयर तुम्हारी वे सारी स्म्टतियों मेरे 
हृदय को खल रही हैं। क्या तुम नहीं जानती थीं कि सुम 
सुस्त एक दिन छोड़कर चली जाओगी, और उस समय में 
तदपता रद्द जाऊँगा ९ फिर तुमने सुस्ते इतना अधिक प्यार 
ही क्यों किया ? अपने प्रेम-बन्धन में इतनी दृढता के साथ, 
न मालूम कैसे अनोखे छोड़े की इतनी मज़बूत ज़ंजीर में, 
क्यों याँध गई ? और अगर ऐसा ही करना था, तो जिम 
प्रकार देश को वलिबरेदी पर हँसते हैँ सते कु गंन होने, पर- 
पकारी कार्यों के छिए अपना स्वस्व देने, उसमें आने वाछो 
अनेक आपत्तियों को सहने और भस्म, आत्म-गौ/ब की रक्षा के 
किएु अविचफ इृढ़ता दिखाने का उपयेश देकर, अपने बे 
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के हृदय को कुछ इद तक रद बना गई, उसी प्रकार जपने 
विय्योग की ऐसी व्यथा को सहने और शान्ति के साथ सहने 
की ओर एक बार इज्चारा तक क्यों न किया ? जिन प्रकार 
सुझे अनेक अच्छो-अच्छी चीज़ खजाने, सुन्दर-सुन्दर कपड़े 
पहनाने और चरित्र-निर्मोग-सम्बरबी अनेक आदर्श बातें 
बताने में तुम्हें सुल मिलता था, क्प्रा अपने जाने-भौर सदा 
के लिए जाने के बाद मुझ्ते इस प्रकार तड़पाने में भी सुम्हें 
कुछ वैसा ही सुख मिलने वाह था ? अगर ऐसी बात है 
और दरअसल तुम्हें इस प्रकार कुछ सुग्ब मिला हो, या मिल 
रहा हो, तव तो मुझे बहुत संतोष है! पर मैं केसे विश्वास 
करूँ कि अपने जीवन-काल में जो अपने 'राजू' के एक कॉटा 
खुभने पर भी अत्यन्त कातर और विद्वरक हो जाती थी, जिसे 
भपने 'लल्ल' का एक क्षण के लिए भी अपनेसे अलग होना 
मागवार गुज़रता था, वह अपने जाने के बाद---जब कि राज! 
को उसी स्नेह और दुलार के साथ कोई साम्त्यना देने वाला 
भी न होगा--उसका ऐसा तडद्पना पसन्द कर सकती होगी ? 

शुरू से ही बरह्मथय की महत्ता बतलछा, बहा वर्य-मय जीवन 
बिताने के अनुकूल ही खाना-पीना और परिस्थितियाँ रखकर 
भी दो वर्ष पहले क्‍या तुमने ह सीलिए मु गृहस्थ बना दिया 
था कि तुन्हररे अति मेरा प्रेम विभक्त हो जाय, अथवः तुम्हारे 
ने रहने पर तुम्हारी प्यारी 'दहू' मुझे उत्साही, प्रसन्न और 
सृप्त रख सके, जिस प्रकार तुम रखती थीं ? सच कहता हूँ, 
और एक-एक अक्षर समय कहता हूँ, ऐ स्वर्ग से मेरे अन्तस्थल 
को देखने थाली माँ, में आज २०८ बर्ष का छोकर भी सुम्दारे 
सामने वही ३० वर्ष का अवध बालक था भर हूँ; और, 
तुम्हारे प्रति मेरी जो अपार श्रद्धा, जो अलौकिक प्रेम और 
जा भनोस्था भाव हृदय में जस गया था, विवाह के बाद भी 
उसमें रत्ती भर की भी कमी न हुई थी । पत्नी बहुत प्यार 
करता है, दुःल और भापत्ति में बहुत भारी सहारा है, उसका 
प्रेम अं. श्रद्धा मेरे छिए एक अनुप्रम वस्तु है; पर तो भी, 
आज मैं तुम्हें यद् कैसे बतलाऊँ $ पत्नी और माता के प्रेम 
को सुलना नहीं हो सकती--कतरई नहीं हो सकती ? मातृत्व 
के अभाव की पूर्ति पत्नी के द्वारा कदापि नहीं हो सकती । 
दोनों दो विभिन्न वस्तु हैं और अपने-अपने स्थान पर 
आपना अलग -असूग महत्व रखती हैं | रिन्तु माँ क्या तुम 


६ है 


५ [ बेशास 
यह नहीं समझती थीं? ज़ब समझती थीं भौर मुझसे कहीं 
ज़्यादा समझती थीं । फिर भी मेरी इस घेदना-मर्यी घड़ी के 
लिए तुम क्यों न कुछ कर 7ह ? 

अगर तुम समझो कि मुन्ना! और पिताजी को भी तो . 
छोड गई हो और वे मेरे लिए बड़े सहारे और बहुत कुछ हैं, 
तो माँ, में आज तुम्हें यह केसे बसलाऊँ कि वे मेरे हृदय की 
घध्रकर्ता हुई ज्वाला को शान्त नहीं कर सकते-हूदापि नहीं 
कर सकते ! मुन्नी ? जाह ! उस नन्‍हीं-सी दस्थी का कहाँ 
वह कोमल, लि/थ, कमछ की नाई उत्फुल दमकता हुआ 
प्रसक्ष मुख-सण्डल, और कहाँ आज उसका मुरझाया, पला 
पडा हुआ, थह अजवसझ बदन ! | ओह ! उसकी उदासी, 
बिलकखता और! समय-समय पर माँ माँ” शब्दों की अन्त- 
स्तऊ़ को जाकर चोट पहुँचाने ब।छो आज की आवाज़ तो 
और भी मुझे व्याकु किये देती है ! आज उस बच्ची को 
तुम्दारी तरह गोद में बैडाऋर पुत्रक़ारने वाली, दँस हँस के 
उसके गालों पर चपते लगाकर हँसाने वाली, उसे सीता, 
साजित्री, दमयन्‍्ती, गाग्घारी आदि महिलाओं की उत्तम 
एवं रोचक कहानियाँ सुना-सुना कर तृप्त करने बाली कौन है 
माँ ? अब तो उतते यह संतार नि.सार अर बिलकुछ सूना 
जान पडता है! व एक निरी अरोब बालिका हैं, सांसारि- 
कंता से लाखों कोस दूर हैं, बह अनजान--प्रि छकुछ अनजात 
है: पर इतना होते हुए भा तुम्हारा वियाोग वह अच्छों त्तरह 
अनुभव है! नहीं कर रही, बल्कि वह हृस करण सदा विकछ 
है। जब मेरे हृदंय और मन की यह द्वालत है, सो उस 
अबोध बालिका के हृदय में ओर क्याक्‍्या बीतता होगा, 
यह में बतला भी क्या सकता हूँ ? पिताजी ? भरता वह मुझे 
क्योंकर सान्खना दे सकेंगे ? उनकी गंभीरता, डनझीं सं जी- 
दगी और उनके आचार-विचार को देग्ब् और खुनकर में 
उनघे इतना भयभीत सा रहा. और तुम्हारे रहत उनसे 
इतता हिलने-मिझने का अवकाश भा न मिक्ा, जिससे 
उनसे अच्छी तरह कर्मी बार सी नहीं ऋर सह ! मेरी एक- 
एक आवश्यकताओं और पक एक इृच्छित वस्तुओं को तुम 
भर्लोभाँति जानती और समझती थीं; पिताजी के द्वार खद- 
खटाने की कभी ज़रूरत ही न हुई | तब मी वह सुझे प्यार 
करते थे और अब, जय तुम नहीं हो, और भी चाव और 
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डत्युकता से मुझसे बातें करते और सुसे समझाते हैं। मैं भी 
उनके चरणों में घंटों बैठकर उनकी बातों को सुनता और मन 
को दाप्त करने की चे्टा करता हूँ । पर यहाँ भी पिता और 
माता के प्रेस का अन्तर भाकर बीच में खद्दा हो जाता है 
और न मालूम क्यों रुझे पिताजी के प्यार द्वारा वही आनम्द, 
बही सुख और वही तृ घ्िनहीं प्राप्त करने देता, जो तुम्हारे 
स्रेह वा प्यार से प्राप्त होती थी | पिताजी भी भव साधारण- 
नया वैसे प्रसझ् नहीं रहते और उनका मन वैसा उल्लसित 
नहीं मालूम होता, जैसा तुम्हारे रहते रहा करता था | आज 
तुम्हारे बिना मेरा यह घर ही हीन हो गया है--उसकी 
सारी रौनक, सारी प्रभा मारी गई है ! क्‍या एक बार ओर 
आकर इस चर हें थी के चिरुग न जलूकोगी १ माँ, क्या एक 
बार और आकर हस घर में आनन्द और प्रेम का -- जो सब 
प्रकार के राग, मोह और वासना ले पूर्णटया रहिस था-- 
सोता न बहाओोगी ? 
वर्ष के सभी त्यौहार और उत्सव भआायेगे।विविध प्रकार 
ही सुम्बादू और बढ़िया बरतुयें भी बनेंगी । पर उतनी रुचि, 
उतने आग्रह और उतने प्रेम के साथ मेरे पास बैठकर 
खिलाने और बार बार वृद्ध और खा छेने का अनुरोध अब 
कौन करेगा ! उत्सव और 'यौहारों के हफ्तों बाद तक मेरे 
लिए चुन चुन कर क्षष्छी-अच्छी मिदाइयों कौन रकक्‍खेंगा ? 
और, हतना यदा होकर बच्चों की न! तुम्हें संग करते देख, 
तुम्हारी बहू को कोने से में छडकपन पर मुस्कुरा देने 
का सौका अब कौन देगा माँ? तुम्हारे जीवन की 
एक-एक बातें अब याद आती हैं। घर के कमरे, आँगन 
और द्वार सभी तुम्हारे बिना झून्य-- बिलकुल शब्य दीखते हैं । 
पद्द अन्धा लड़का रोज़ मॉजी-माँजी' कहते हुए तुम्हारी याद 
करता हुआ द्वार पर पहुँच जाता है और तुम्हारी दया, उदा- 
रता और प्रेम को याद करके बार वार ऑसू बदाता है| दीन 
और अनार्थों के लिए तुम्हारे हृदय में कितनी दया-कितली 
डदारता थी माँ ! माँ, तुम साक्षात रछूक्ष्मी थीं--कम से कम 
घर के लिए ज़रूर । तुम्हें, इस घर को इस प्रकार दीन 
और अवसच् कर जाना कैसे अच्छा छगा ? 
घर से कुछ दिनों के रहिए भी जब बाहर जाने लगता, 
सुमसे अछग होता, तुम्हारी छाती फटने लगती थी । तुम्हारे 


| 


माला की याद 


जेशों से ममता और प्रेम की अमुल्य बूँदें छछक-उलछक तुम्हारे 
सुख-मंडर को मिगोने छगती थीं | तुम उद्विग्न हो जाती 
थीं। तुम्हारी हालत देख मुश्न दुबंलाःमाकी जो हालत होती, 
सुम्हें अच्छी तरद्द मास था | तुस्हारे ऑसुओं को देख मेरा 
चिश अस्थिर हो जाता, हृदय में एकदम हफचल मच जाती, 
कर मैं हज़ार कोशिश करने पर भी अपनेको कभी ने 
रोक पाता--रो देता था ! सुम्हें मेरा कुछ दिनों के छिए भी 
अछग होना इतना अखरता था; पर अब सदा के लिए तुम 
मुसे छोड़कर चली गईं, फिर भी थह वियोंग तुम्हें कैसे सहा 
हुआ--कैसे इस कठिमता को तुम सम्हारू सकीं, मेरी 
अत्यंत कोमल हृदय वाली माँ ९ 
तुम चछी गहे और सदा के छिए चली गह। हाथ ! 
अब सुम्हारी उस दिव्य, सौम्य और पव्िश्नता की साक्षात्‌ 
मर्ति का दर्शन न होगा ! माँ, इस समय मैं या कहूँ. क्‍या 
सोच और क्या गुनूँ ! तुम अगर एक बार फिर छौटकर 
अपने 'लल्ल” को पुचकार नहीं सकतीं, अगर एक बार और 
डसे बड़े प्रेम से अपने पास बिटाकर अपने हाथों बनाये सुंदर 
और सुस्वादु पदार्थ खिला नहीं सकतीं, अगर अपमे स्मेह्ठ के 
रंग में सराबोर आँचल से अपने दच्चे का मुख एक बार और 
पोछ नहीं सकतीं, अगर एक बार और ऊुशे अपनी भीटी 
डॉट नहीं बतछा सकतीं, और अगर एक बार धमे-सेबा-देश 
की भक्ति से परिपुर्ण भपनी विमछ वाणी खुना नहीं जा सकतीं, 
तो इतना तो कर सकती हो कि वहीं से--स्वर्ग से अपने 
“लल्लु” को इतना आशीर्वाद दे दो, ताकि वह तुम्हारे बताये 
हुए सुन्दर पथ का दृद अनुगामी हो, वह अपनी भाठभूमि, 
धघर्म-रक्षा और परोपकार के लिए अपना स्वस्थ अपंण करने 
में अपना सौभाग्य माने, भौर उसमें कत्त व्य-परायणता, नि- 
भीर्ता, सत्यनिष्ठा, सहिप्णुना, वीरता और घीरता कूट-कूट 
कर भर जाय, जिससे यह छांखों विपक्ति पढ़ने पर भी अपने 
कत्त व्य-पथ से विचलित न हो ! माँ, मेरी यह प्रार्थना स्वी- 
कार करना और अवइय रवीकार करना ! में यह भी जानता 
हूँ कि मुझे इन बातों के छिए आरज़ करने की ज़रूरत नहीं 
मेरे कत्त व्य-अप्ट होने और तुम्हारे दूध की लाज 
रक्षित रखने की मुझसे कहीं अधिक चिन्ता सुम्दें स्वय भी 
ओर स्वर्ग में भी होगी । पर, क्या करूँ माँ, मैं तो मी निरा 


भ्यागबृमि 


या, वही तुम्हारा दृधसुँहा भवोध वच्चा ही तो हैँ । इसी 
किए उस भत्यन्त जिषाद की घड़ी में ये शब्द निकल गये 
हैं। इसके लिए क्षमा करना । 

एक बात और । साँ ! तुम अपने गाँव के दूसरे छड़के- 
झूड़कियों को भी कितना प्यार करती थीं और मेरे मित्रों को 
तो तुम मानों अपने उदर का पूल ही अना छेती थीं! गाँव 
का कोई भी लद॒छा, मेरा कोई भी मित्र या सहपाडी, द्वार पर 
का जाता, तो उसे बिना कुछ बिलाये घर से जाने ही नहीं 
देसी थीं। उनसे उनके पदने-लिखने की, स्वास्थ्य-शरीर की 
और अन्य अनेक मनोरज़क बातें करती थीं ! क्‍या में तुमसे 
यह भी प्रार्थना करने की ष्ठता करूँ कि उनके छिए भी तुम 
अगवान से इतनी विनय कर देना कि वे नवयुवक्क और नव- 
युवतियों अपने मानवोचित अधिकारों और कत्तम्यों को 
अच्छी सरह महसूस करें और उनके अनुसार आचरण करें। थे 
अपनी साहभूमि की बलिदेदी पर अपनेको बलछिदान करना 
सीखें । माँ, मादृभूसि को इस समय इसोफी सबसे बढ़ी 
आवश्यकता है। यह बात मैंने तुम्हींते सेकदों बार सुनी 
है और अशुभव भी कर रहा हूँ । और ईश्वर से यही प्रार्थना 
करता हुँ. कि भारत के प्रश्येक घर में तुम्हारे ही जैसी माताओं 
का आंविर्भाद हो; तभी युधिष्टिर और अजुंन, राम और कृष्ण, 
हरिअस्फ और द्धीचि, शिवाजी और प्रताप, तिकक और 
गाँबी जस्मेंगे; और तभी इस अभागे देश का उद्धार भी होगा । 
तभी यंहाँ के परिवारों में आनन्द के सोते बहेँगे और- तभी 
गाहंस्थ्य जीचन स्वर्ग -सुस्प होगा । में तो तुम्हष्री काया में 
जन्म ले कृष्प कृत्य हो गया, माँ ! 

देदघत शारत्री 
«» मेरी सो ने ममसपर नज़र रखके मसे मर सहचरों के 
बुरे प्रभाव से बचाया है ।” 
--स्व० दादाभाई नोरोजी 
“परे सृद्धव्त विचारों का मूल भेंती जननी की प्रेस्नपूर्ण 


लोरियों में है ।” --जॉन्‍्सन 
+एुक आदर्श जननी सी उस्तादों से भी श्रेष्ठ है ।” 
-+जार्ज हरबर्ट 
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स्व० राणाकिशोरी मेहरोचा 


जकिशोरी मेहरोत्रा खत्री जाति को एक 
सुयोग्य महिला थीं। सम्बन १९६३, 

वि० में, फ़रुंखाबाद डिले में, उनका जन्म हुआ 
था और बाल्यकाल के १४ वष क्ररुखाबाद में ही 
व्यतीत हुए। कुमारी राजकिशोरों अपने संबन्धियों 
पड़ोसियों तथा अध्यापिकाओं की नज़र में एक होन- 
हार कन्या थीं; और, अपनी मृदुलता एवं आश्ञा- 
कारिता के कारण, सबकी प्यारी थीं । 

इनका विवाह, इनकी इच्छानुसार, कानपुर के 
श्री परशुराम मेहरेत्रा के साथ सन १९१८ इ< में 
हुआ था। विवाद के एक बर्ष पश्चात तक यह तपस्या 
आर संयम से रहती रहीं; क्यों कि पाशि-प्रहण के समय 
इनके पति बी० ए० की परीक्षादेने वाले थे।पतिग्रह- . 
प्रवेश के उपरान्त भी राजकिशोरी को संयम का 
अबसर मिला, क्योंकि परशुरामजी फ्रौरन ही वकालत 
खीर एम० ए० पढ़ने प्रयाग चल दिये । इतना ही 
नहीं, पाँच मास पश्चात हो वह असहयोग-आन्दोलन 
में कूद पड़ ओर कालेज छोड़ कर महात्मा गाँधी के 
साथ भारत- भ्रमण करने लगे । 

दिसम्बर १९२० में राजकिशोरी नागपुर-कांग्रेस 
में सम्मिलित हुई और वह्दां उन्होंने महात्मा गांधी के 
सन्देश का अपने कानों सुना | तदनन्तर वह बर्धा होती 
हुई सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती, गई, जह्दां वह कुछ 
दिन रहीं भी । वहां रुहोंने अपन जीवन में पहल- 
पहल अमीर घधरानों की स्रियों को खह्र पहने, पांचों 
यर्मो का यथावत्‌ पालन तथा अपने हाथ से सब काम 
करते हुए देखा । अभिजातकुल में पली हुई तम्क 
खुशहाल घगाने में ब्याही हुई ओर कोई खत्री महिला 
शायद सरल और साखिक जीवन के पाठ को इतनी 
जल्दी न सीख सकती थी । पर इनके संस्कारों मे 


संकत १६८५ ] 


बम 


इनकी मदद पहुँचाई और अनुभव ने इनका साथ 
दिया | यही कारश है कि एक मास पश्चात्‌ जत्र यह 
कानपुर लौटीं तब इनकों खददर धारण करते असमंजस 
न हुआ । ऊुछ आभूषण तो यह नागपुर में ही उतार 
कर दे आई थीं, शेष बांध कर रख दिये और आब- 
श्यकता पड़ने पर एक दिन अपने जेठ के हवाले कर 
दिये | कुछ बेल-फीते जला डाले, कुछ घोतियां बांट 
दीं और कुछ साढ़ियां ग़रीब कन्याओं के विवाद्द में 
दे धालीं । सन १९२१ में इनका खदर का व्यवहार 





सो० राजक्िणार्स महराकऋा 


आंशिक था, सन १९२० से क़री ब-क़रीत्र पूरा हो गया, 
यहां तक कि प्रथम पुत्र को, जो संवतत १९७८ में 
हुआ, इन्होंने केवल स्वदरर के बच्च पहनाये । 
ऐसे बायुमंडल में जहाँ कपड़ों-गदनों से लद॒ना 
कक्षेयों शोभा समदती हों, जहां पति को प्रतिवर्ष नये 
आभूषण बनवाना पड़ते हों ओर जहाँ छुन्न, पछेली, 
नेकलेस, पारसी धोती पहने म्रियाँ गहना न पहनने 
बाली झ्षियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखती हों, तथा 
€ 


स्वर्गीय राजकिशार्स मेहरोत्रा 


जहाँ पर आपस में गहने-कपढ़े का अधिक स्टाक रखने 
की स्पधों होती हो, वहाँ राजकिशोरी जैसी परिस्थिति 
में रहने वाली ल्री को, जिनका पति रुपया कमाने के 
बजाय अवैतनिक सेवा कर रहा हो, कितना कठोर 
मानसिक संयम करना पड़ता है, हसका अनुसान 
नारी-सभाव से परिचय रखने वाले लोग सहज में 
कर सकेंगे । राजकिशोरी को पारिप्रहण से मरण- 
पर्यत इसी प्रकार का आत्म-शासन करना पड़ा । 
मगर श्रीमती कस्तूरबाई गाँधी, श्रीमती जानकीबाई 
बजाडा तथा श्रीमती अनुसूया बहन सरीखी आदर्श 
महिलाओं के सात्विक जीवन को देख चुकने वाली 
“जन्हींबहू” (राजफिशोरी का ससुरात का नाम) भला 
मन में ज्ञोभ कैसे कर राकती थी ? इनके पति सन 
१९२३ के मध्य तक प्राय: भ्रमण, सम्पादन और 
चर्त्रा-प्रचार में ही लगे रहे और यह घर में आश्रम 
के सिद्धान्तों का यथासंभव पालन तथा पति के कार्य 
में सुबिधायें पैदा करती हुई शान्ति से रहती रहीं । 
आवश्यकता पड़ने पंर कई बार उनके साथ भी गईं 
ओर सन १०२२ ई० में तो उन दोनों को आनन्द- 
भवन (प्रयाग) में काफ़ी समय तक रहना भी पड़ा | 

इमके बाद शीमती कमला नहरू ने 'ख्री-दर्पण' 
नामक मासिकपत्र का भार इनके कंधों पर डाला । 
'्री-दपंण” को जीवित रखने तथा उसके द्वारा १४ 
वर्षां से होती आई ख्री-समाज की सेवा को जारी 
रखने की लगन ने इनके जीवन के चार वर्ष लिये, 
विश्राम का अपहरण किया, स्वास्थ्य बिगाड़ा और 
रह-सहा जेवर इत्यादि त्क इसकी सेंट चढ़ गया। 
सन्‌ १९२५ की कानपुर-कांग्रेस में यह स्न॑ंसेधिका भी 
थी। 'छीदपंण' की उचित व्यवस्था करके सन्‌ १९२६ 
में बीमारी से तंग आकर, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, मंसूरी 
गई ओर वहां से सीधी सोबरमती चली गई । वहां 
तथा वा में बह छः मास रहीं. तदनन्तर फानपुर आई। 


त्यागभूमि 


कशक 
।.. इश्क 


[ बेशाक 


5 ५ हे हू, बकरे रू ना हा रज *ड स्त्रियों हर के 
'स्त्री-दर्षण की रिथिति को फिर सम्हाल कर आने पर स्त्रियों को अपना स्वाभाषिक सौजन्य कभी न छोड़ता 


जनवरी सन १५२७ में अपने पिता के यहां गई। कुछ 
दिनों बाद दिल्ली में अमेम्ब री देखने तथा कुंभ पर 
हरिद्वार, स्नान करने के बाद अपने विलायत से लौटे 
हुए बड़े भाई के पास मेरठ गईं । वहीं, दो मास ज्वर 
से पीड़ित रहने के बाद, हृदय की घड़कन बन्द हो 
जाने से उनका शरीरांत होगया ) 

उनके विचार तथा उनऊे जीवन की चंद फुटकर 
बातें उल्लेखनीय हैं--- 

( १ ) वह बाल-विधवा-विवाह के पक्त सें थीं 
ओर कहा कग्ली थीं कि जो विधवायें संयम से न रह 
सके उन्हें विचाह कर लेना चाहिए | छिपकर व्यभिचोर 
करने से समाज की हानि अधिक हाती है । 

(२ ) परदे के विवय में उनको धारणा यह थी 
कि स्त्रीका चारित््य-बल ही स्त्री का सल्चा संरक्षक है। 
आजकल का परदा निरर्थक् और स्वाथपरता तथा 
अविश्वास का गोतक है। 

(३ ) कन्याओं के विव्राह के पृर्षे उसके साता- 
पिता को अपने हा सुभीते, मान-मर्यादा, बदनासी-नक- 
नामी अथवा शील-दबाव को न पेखना चाहिए; उन्हें 
ब्याही जाये बावी वन्‍या की भी अभिरूचि का ध्यान 
रखना चाहिए | 

( ४ ) एक बार गेग-श्य्या पर जब ताक़त के 
वासते अंडा! उनके सामने लाया गया तब हृढ़तापूर्वक 
इन्हीन अपना संकसा प्रकट किया कि प्राण बचाने के 
हतु में अंडे का सेबग न करूँगी । 


रन 


कल 


£ < ) उनका खथाल यह था कि म्॑ी के चरित्र के 
विपय में पुरुष जरूरतसे ज्यादा सतक रद्दा करता है। 
( $ ) वह कद्दा करतो थीं कि बाज़ ब््ियों में 
' दुंष, राप और छत्त इतना अधिक होता है कि कभी- 
कुभा भयंकर परिस्थितियां लाकर खाड़ी कर देंवा है । 


चाहिए । 

( ७ ) भूगोल और भारतवर्ष का इतिहास पढ़ता 
ऋऔँप्रेज़ी की ए. दी. सी. दी, जान लने से कहीं बेह- * 
तर है । 

(८ ) यदि हा सके ता संगीत का अभ्यास 
प्रत्येक महिला को थोढ़ा-बहुत करना चाहिए । 

(९ ) आजकत की आपस की अनबन था 
गृह-कलह मुख्यतः मिथ्याभास अथवा अनमेन विवाह 
के काग्ण होती है। यदि दम्पतो दोषों की अपेक्ता 
एक दूसरे के गुणों को अधिक पहचानने की कोशिश 
करे तो पति-पत्नी के मानसिक धरातलों में भारी अंतर 
रहने हुए भी शान्ति भंग होने की कम संभावना रहेगी ! 

जो हो, अब राजकिशोरी इस दुनिया में नहीं 
हैं। अपने पति और दो अबोध बालकों को विरह- * 
व्याकुन छोड़कर किशोरावश्था में ही उन्होंने इस 
असार संसार को त्याग दिया । इसमें शक नहीं कि 
पति आर बालकों के लिए ही नहीं बल्कि खत्री-जाति 
के लिए भी उतका यह असामयिक विछोह दुःखकर 
है । पर परमात्मा की करनी में किसका बस ? अब 
तो परमेश्रर से यहीं प्रार्थना है कि स्वर्गीय आत्मा को 
बह सदुगते दें, दुःखी परिवार को शान्ति दें, और 
खत्रो जाति की इस कमी को शातघ्र पूर्ण करें । 

शकरलाल टंडन 


“मदप्य का चरित्र उत्तकी रहा करने में एक अच्छी घृड़ 
सत्रार रोना से सी बढ़कर है ।' “-मोनटेन 

प्सर्वृश्चद्र थादत यह हूं कि अच्छा श्रादत सीखने में साव- 
धान रहने कौ आदतें --शिप्यन 

“प्रके प्रसनचित्त रहना पसन्द है. पर लाख रुपये का 
आमदनी बाली जावदाद का घाजक बन कर भ॑; उदास रहना 
पृमन्द नह हु [! न-धेम 


कन्नौज बकडडह $० 
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६2०५ 
संत्षत्‌ू १६५५ ; 


बाल-विवाह का धार्मिक 


स्वरूप 
हि न्दू-समाज में बाल-विवाह्‌ प्रचरित है । 
₹ समाज के द्वित-चिन्तक इस प्रथा से 
होने वाली चुराइयों की ओर टदृष्ट्रिपात कर इस प्रथा 
को समाज से लुप्त करने की चेट्टा में हैं । किन्तु 
हिन्दू-समाज में रूढ़ीवाद की प्रघलता है । समाज 
कढ़ीवाद से जजरग्ति हो चुका है । ऐसी बहुतसी 
असत्य बातों को, ज्ञिनका धरम से कोई सबनन्‍्ध ही नहीं, 
घामिकता का जामा पहना कर अशिक्षित पुरुषों का 
सत्यपथ से व्रिचाशित करने में रूढ़ीवादी लोग बहुत 
आगे हुए बढ़े हैं । किन्तु असम्य का अस्तिल क्षणिक है, 
इसलिए यह अनिवाय है कि क्रान्तिमय उपायों द्वारा 
सत्य का प्रकाश प्रकट है| और भूली हुई जनता सत्य 
को पहचाने । बतमान में इसी निग्रमानुसार हिन्दू- 
समाज में क्रान्ति उत्पन्न हो चुकी है। समाज में 
सुधार-कार्य की ओर जनता का दृष्टिकोश बदल गया 
है | रूढवादी समय की इस तीम्र गति का देखकर 
घबरा गये हैं ओर रूढ़ियों से स्वाभाविक मोह होने 
के कारण भूठ को सच करने में धन और समय की 
बावादी कर रहे हैं । बात-विवाह रूपी अनाय॑ प्रथा 
को अत्यन्त प्रयत्त करन पर भी समाज से दूर न 
होती देखकर, लुप्त करने के लिए, कुछ समय पूब श्री 
हरविलास सारडा ने एक क़ानून का समसविदा बड़ी 
घारा-सभा में पेश किया है। अधिकांश हिन्दू-समाज 
में इसका समर्थन किया है । किन्तु रुद्ी के गुलाम 
ओर अपनको धर्मेप्वजी समभने ब्राले कुछ लोगों 
ने, जो देश और समाज के काम में सदैव से विरोधी 
रहे हैं, इस अनार प्रथा पर कुठाराघात होते देखकर 
“प्रश्न डुछः, घसे डूबा” शादि सिल्नाना सहस्प कर 


को 


के बाल जिदाह का वाफिक दा पं 


दिया है । किन्तु जब हम प्राचीन प्रस्थों का अब दो- 
कन करते हैं, ओर यह दूँढते हैं कि बाल- विवाह जैसी 
अनाय प्रथा को रोकने में धरम में क्या बाधा पड़ती 
है, तब हमें निराश होना पड़ता में | हिन्द-ब्म का 
गौरव ऐसी हीन प्रथाओं से नहीं है । हिन्दू-धरम का 
गौरव तो इसकी नैतिकता, घाररिकता की विशालता 
से ही हुआ है । निम बाज-विज्ञाह से नैतिकता नष्ट 
होती हो उसका हिन्दू-पर्म कभी समर्थन नहीं कर 
सकता है। दममे प्राचीन ग्रन्धावजोकन ले विवाह- 
प्रणाजी के सम्बन्ध में जो कुछ उदाहरण प्राप्त किये 
हैं उनले स्पष्ट है कि हिन्दू-सगाज में सुसलमानी समग्र 
के पूर्व इस आल-विवाह रूपी अनाये प्रथा का नामो- 
निशान भी नहीं था। 

हिन्दू-समाज में बणा प्रग-दयवस्था प्रचलित है । यह 
बेदिक काल की प्रथा है । आशमल्यवस्था चार भागों 
में विभक्त है। त्रद्म चय, यृहस्थ , बातप्रम्थ और संन्यम्त। 
प्रहाचय अवस्था का प्रमाण वैंदिक आर पौराणिक 
ग्रन्थों में पश्चोस बंप का मिलता है। कहों-कहीं इससे 
भी ज्यादा अवस्था का प्रमाण शाप्र होता है | पच्चीस 
बप तक ब्रह्मचयं-प्रत का पालन कर मनुष्य ग्रहस्थाश्रप्त 
में प्रवेश करता है । गृद्ास्थाश्रम में प्रवेश करने का 
अथ ही स्री और पुरुप का विवर'ह-बन्धन में आबद्ध 
हो जाना है। अतः इससे निर्विबाद सिद्ध है कि 
वैदिक काल में अद्यचण -न्रत के वाद अर्थात्‌ पश्चीस 
वष की उम्र हो जाने पर तिवाह किया जाता था। 
महाभारत काल में भी प्रौद्ावस्था में विवाह करने के 
ही प्रमाण मिलते हैं । मद्ा मारत-काल में स्वयंबर की 
प्रथा थी। स्वयंबर की अगस्था श्रौढ़ थी । द्रोपदी का 
स्वयंवर के समय प्रौद दोना जाहिर है | अजुन ने 
जिस समय सुभद्रा का हरण किया, उस समथ सुभद्रा 
की अवस्था भी प्रौद् थी । महाभाग्त-हाल में तो 
विवश पोले ही पति एन्नीलशगराम की जियि पैचसिन 


स्यागभमि 


थी । इससे स्पष्ट है कि सहाभारत-काल में विवाह की 
अबस्था प्रीढ़ ही थी | 

महाभारत-काल के पश्चात भी ईंस्वी सन्‌ ८०५ 
तक प्रोढ़ावस्था में ही विवाह होने के प्रमाण मिलते 
हैं । हष-चरित्र में बाण ने हुए की बहन के विवाह का 
वर्णन किया है| उसमें बर संध्या-समय बड़े सज-धजञज 
से वधू के घर आता है। दरबार में स्वागत होने पर 
मधुपक से उसकी पूजा द्वोती है और विवाह-लग्न 
आते ही अरिन के सन्मुख सप्तपदी की जाकर विवाह- 
कम सम्पन्न होता है। फिर भोजनादि द्वोने के पश्चात्‌ 
खास तौर पर सजाये हुए महल में पति-पत्नी का समा- 
गम द्वोता है | सारांश यह है कि हष की बहन राज्य- 
श्री के विवाह तक जो प्रमाण मिलते हैं उनसे यही 
सिद्ध द्वोता है कि प्राचीन हिन्दू-समाज में विवाह 
प्रौद्वावस्था में दी होता था ओर बाल-विवाह का सामो- 
निशान भी न था । 

जो लोग आजकल पणिडत काशाीनाथ जी का 
श्छाक 

“आए तब्रपों अब गोरी नत बर्षान साइ्खी । 
दश वर्षा भब्ेत कन्या तदृ-वच रजश्वला ॥” 

आदि देकर बाल-बिवाह की पुष्टि करते हैं, उन्हें 
सोचना चाहिए कि काशीनाथ्जी मुसलमानी जमान 
में हुए हैं; और मुसलमानों का उस समय मख्लरी-समाज 
पर अत्याचार बहुत था | अ्रतः यबन गज्य की कठा- 
रता को देखकर उस समय यह नियम बनाना आव- 
श्यक हुआ होगा | लेकिन, आज की अ्रवस्था में यह 
वाच्छनीय नहीं है। बहुतसे लोग स्मृतियों का भी सहारा 
लेते हैं| उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि स्मृतियां सिफ्र देश 
ओऔर समाज क्वा उस समय का क़ानून मात्र सममी 
जाती हैं | समय के अनुकूल वातावरण देखकर ही 
उस सस्य ऋषियों ने श्रनेक्र स्मृति-म्न्थ रे हैं । 
इससे यह प्रवाशित द्ोता है कि जैसा सभय हो उसके 


+... कक 


| 


अनुकूल ही म्मृति बनने की आवश्यकता है। महा- 
भारत-काल में विवाह की अवस्था के लिए 'हथां पोडश 
वार्षिक प्रमाण आता है, तो मनुजी के समय 
“द्रशदव्दयों मत्र[ क्यों हुय द्रादशवार्पेकर प्रमाण मिलता 
है; अत: स्मृतियों का सहरा अनावश्यक है। 

बतंमान समय में समाजिक हंखला छिन्न-भिम्न 
हो चुकी है । यवनों का सा अत्याचार भी स्त्री-समाज 
पर इस समय नहीं है | ऐसी परिस्थिति में सामाजिक 
शृंखला को सुसंगठित करमे के लिए, और जो नैतिक 
पतन समाज में हूं! रहा है उसका पुनरुत्थान करने के 
लिए, बाल-विवाह जैसी अनाय॑ प्रथा का समाज से 
लुप्त हो जानां ही श्रे०्ठ है। कई सज्जन यह कहते हैं 
कि सामाजिक काम राज्यावीन करने में हानि दोती 
है | वर्तमान में यह कई अंशों में ठीक भी है। लेकिन 
जब अन्य उपायों स इस प्रथा का प्रतिकार होता 
हुआ प्रतीत नहीं होता, तो मजबूरन राज्य-सत्ता का 
अवलम्बन भो करना पड़ता है। अनक सामाजिक 
सभाओं और धार्मिक परिषदों ने उपाय किया, नियम 
बनाये, लकिन सब व्यर्थ गये । अत: जो भी रास्ता 
मिले उर्स!पर चलना श्रेयस्कर है । 

हम इंश्वर से प्राथना करते हैं कि भगवन्‌ ! इस 
आनाये प्रथा को हिन्दू-समाज से लुप्त कर दे, और इस 
समाज को बल दे कि यह्‌ पुनः संगठित हवाकर देश 
की उन्नति करे | 

मदनगायाल काश्वशा 


कण जता: 


“प्री समम में, यह घर्म-सझ्ूट नहीं है ।... ...एक ही 
झोक के अनेक अर्थ हे। सकते है, ओर वे एक दूसरे के विरोधी 
भी होते है ।... ... फिर यह बात भी नहीं कि प्रत्येक छोक एक 
दे! हाथ से लिखा गया हो । ...स्रेच्छाचार हगिज्ञ धर्म नहीं 
हैी। सकता ।! 

ज्व्मदात्मः गाँधी 


सथधत १६५८५ | 


ब्रह्मदेश की खियां 


कि देश के रहन-सहन अथवा आचार- 
विचार से भली प्रकार परिचित होने 

के लिए यह आवश्यक है कि उन लोगों के बच कुछ 
समय तक रहा जाय । पाँच बषं त्रह्मा में रहकर जो 
अनुभव प्राप्त किया है, वही, में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ । 
ब्रह्मी ्षियों को पुरुषों के समान पूर्ण खतंत्रता 

तो प्राप्र है ही, साथ ही वे पैत्रिक संपत्ति में भी बरा- 
बर को हिस्सदार ह।ती हैं | इस बात ने सोने पर 
सुहाग का काम किया है। एक कुमारी अथवा विधवा 
को माता-पिता या पति का साया सिर से उठ जाने 
पर गैरों के टुकड़ों का मुहताज होने की जरूरत नहीं 
पड़ती, बल्कि वहू फ्रौरन अपनी पेत्रिक संपत्ति से 
कोई छाटी-मोटी दूकान कर छेती है | सच तो यह 
है कि वहाँ पर अधिकतर विवाहिता स्ियाँ सी अपने 
पति की रोटियों की मुहताज नहीं होतीं। कारण यह 
है कि माता-पिता लड़कों की अपेक्ता लड़कियों से 
अधिक प्यार करते हैं ओर उनको ही अपने बुढ़ापे 
का सहारा समभा जाता है। इसीलिए लड़कियों की 
शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्हें 
या तो थाड़ा बहुत लिखा-पढ़ाकर व्यवसाय का ज्ञान 
प्राप्त करन के लिए किसी दुकान पर बैठा दिया जाता 
है, अथवा किसी सिगार-फ्रेक्टरी में काम सिखाने के 
लिए छोड़ दिया जाता है । त्रह्मी खियाँ साग-तरकारी 
बेचने के काम से लेकर जौहरी तक के काम को पूरी 
योग्यता से करती हैं । आप किसी भी शहर के स्यू- 
निसिपल बाज़ार में जाकर देखें, ९० फ्री सदी दूकान- 


शरगर स्त्रियों दी नज़र आयेंगी। ज्क्षी ख्तियों में स 


शायद एक भी स्त्री ऐसी न निकलेगी, जो अक्षी भाषा 
लिख-पढ़ ने सकती हो । 
भक्षी स्तरियाँ अकुूसर शोकीन और सफ़ाई-पसरद्‌ 


_#रकिक 


& कहादेग की खिंयां 
होती हैं। मैंने तैल के छुँओं पर कुली का काम करने 
वाली स्त्रियों को देखा है। वे भी काम पर जाते समय 
साफ़ कपड़े पहन कर जाती हैं शोर एक मैतख्तोर 
पोशाक तोलिये में लपेट कर अपने साथ ले जाती हैं। 
काम शुरू करने स पहले साफ़ कपड़े उत्तार कर रख 
देती हैं ओर मैठे कपड़े पहन कर दिन भर काम 
करती हैं | शाम को, काम समाप्त हान पर, वहीं 
स्‍तानादि करके, साफ़ कपड़े पहन कर हँसती-खलती 
घर को वापस श्रा जाती हैं । 

उञ्च शिक्षा उनमें अभी नहीं के बरात्र है | 
जा अंग्रेज़ी ढंग की शिक्षा प्राप्त कर भी लेती हैं वे फिर 
दुकानदारी ओर हाथ का काम करना पसन्द नहीं 
करतीं;बल्कि अधिकतर नौकरी की तरफ़ कुक जाती हैं । 

जहाँ खतंत्रता न उन्हें पुरुषों से भी श्रधिक 
उद्योगी, साहसी और मिहनती बनाया है वहाँ उसके 
अनुचित इस्तेमाल ने उनको फ़्जूल-खच, विलासिता- 
प्रिय, व्यभिचारी और बेवफ़ा भी बना दिया है। 
विवाह-संबंध उनके यहाँ कोई धामिक वस्तु नहीं है; 
बहू जितनी आसानी से हो सकता है, उतनी ही 
आसानी स तोड़ा जा सकता है | लड़कियाँ श्रपना वर 
खुद तजाश करतो हैं । यदि माता-पिता स्वीकृति दें 
तो ठीक, न दें तो न सही; प.न्‍्तु थे विवाह करती 
उसी से हैं, जिससे उनका दिल चाहे । बिवांह हो चुकन 
के बाद यह ज़रूरी नहीं कि वे अपने पति के धर 
चली जायें; बल्कि जिन द्वियों के पास कुछ संपत्ति दवा 
ओर पतिदेव कुछ ग़रीब द्वों, तो अक्सर पति कोहदी 
पत्नी के घर बसना पड़ता है। ऐसी दशा में पति की 
स्वर इसीमें होती है कि बह एक 'राजा बेटे! ((:००१ 
०) ) की तरह पत्नी के हरएक हुक्स को स्वीकार 
करता रहे । इस प्रकार की एक सच्ची घटना सुनिए । 
एक युवती दूकानदारिन ले एक युवक से विवाह 
किया, जिसकी माता की भी कुछ दूकानें थीं और 


स्ोगभमि 


उलका किराया आता था | स्ली को पति के धर पर 
रहना ख्ीकार न था, और युवक की माता यह 
चाहती ते थी कि उप्तका पृत्र घर छोड़कर अपनी श्री 
के यहाँ बसे । तब ख्री ने यह ढंग निकाला कि दिन 
भर तो वह दूकान करती और शाम को घर लौटते 
समय पति के घर के सामने होकर निकलती ) पति 
पहले से ही उसके इन्तज्ञार में बेठे रहते । फिर पति 
को साथ लेकर वहू घर आती, भोजन बनाती, 
स्वयं खाती, पति को खिज़ाती, और रात भर आराम 
करती । भोर होते ही पति अगने घर लौट आते 
और पत्नी अपनी दुकान पर चन्नी जातो। यह बताने 
की आवश्यकता नहीं कि ऐसी हालतों में पते अकसर 
अपनी ख्तियों की ही कमाई खाते हैं और स्वयं काम- 
घन्धा अहुत कम करते हैं । 

ब्रह्मी ल्लियों में पत-भक्ति नहीं के ही बराबर 
होती है | ज़रा सा मत-भेद होन पर भी ह्ली पति का 
छोड़ने पर कटिबद्ध ही जाती है ! जिस प्रकार विवाह 
की कोई खास रस्म नहों है, उसी तरह, तलाक के 
लिए भी कोई खास रम्म नहीं | हाँ, ख्रियाँ खर्च का 
दावा (यदि वे स्वयं दोषी न हों ) श्रदालत में कर 
सकती हैं | मगर वे रसा करती नहीं; क्योंकि वे एक 
पुरुष को छोड़कर दूसरा पुरुष कर लेती हैं, और 
इसलिए अदाजत में जाने को नौबत ही नहीं आती । 
ऐसी छियों की संख्या कुछ कम नहीं, जो अपने 
जीवन-काल में दो या तीन वार पति-परिवततन न कर 
लेती हों । यों तो पुरुष किसी भी प्रदेश का हो, ते 
उससे विवाह-संत्रंधघ कर लेती हैं, परन्तु गोरी जाति 
के पुरुषों से विवाह करने में वे अपना बड़ा गौरव 
सममभती हैं । विलासिता की तो वे ऐसी दासी हो 
गई हैं कि धन की कमी होने पर, कपड़े-गहने गिरवबी 
रख देना तो एक ओर, कमो-कभी अपने सतीत्व का 
बेल. ४ जलने में भी दे संकोच कई काली 


$5 [ बरशाख 


ब्रह्म स्लवियों की इस शोचनीय दशा के दो मुख्य 
कारण मालम हात हैं। एक तो त्ह्मी फुंगी ( बौद्ध 
धर्माचायय ) हैं, जो खयं काफ़ी विलासी हैं और अश्मी 
स्री-पुरुषों के बिलासी और अन्ध-विश्वासी बन रहने 
में ही अपनी चाँदी सममत हैं; दूमरा कारण है वहाँ 
का बढ़ता हुआ अश्लील साहित्य और गंदी सिनेमा- 
किल्में । ये सब अबगुण जो मैंने लिखे हैं विशेष 
करके उन्हीं छ्लिपों में पाये जाते हैं, जो शहर या क॒स्तरों 
की रहने बानी हैं ओर जहाँ वर्तमान सभ्यता के 
चरण-कमल पहुँच चुके हैं। रल और जहाज की 
पहुंच से इन छोटे छोटे ग्रामों में रहने बाजी ब्रद्मी 
प्रियाँ इन अबगुणों से मुक्त हैं। विलासिनता तो वे 
वचारी जानती नहीं किस चिड्िया का नाम है; हाथ 
का कता हुआ मंटा खद्दर पहनती हैं, और रूखा-सूखा 
भोजन करके दिन भर खत में काम करती हैं । पत्ति- 
भक्ति की भी उनमें कमी नहीं | परन्तु शोक ' इसकी 
संख्या प्रति दिन धटती ही जाती है । शहरों की 
आबादी बढ़ती जाती है और गाँव दजइते जा रहे हैं । 
देश के नेता कोन्सिलों के चक्कर में पढ़े हैं । सच्चे 
देश-हितैपी उत्तमा का प्रभाव क़रीब-क़रीब नष्ट हो 
चुका है । असहयोग के समय जो आशा की मलक 
दिखाई दी थी, बह लुप्न सी हो चुकी है। उच्च- 
शिक्षा-प्राप्त क्वियाँ सरकारी नौकरियों के गोरस-पंपे 
में फंसती सी नज़र आ रही हैं। नौफरशाद्दी का 
जादू जैसा त्रह्मा में चला है, शायद वैसा कहीं भी नहीं 
चला । भारतीय बहनों ! ख्तंत्रता के लिए युद्ध करो 
ओर खूब जोगों से करो। परन्तु, देखना, कहीं नाशक 
पश्चिमी सभ्यता के चंगुल में न फेंस जाना | पुरुषों 
के अत्याचार से तो छुटकारा हो सकता है, परन्तु 
इससे नहीं । यदि इसके जादू-भरे असर से बचना 
चाहती हो, तो सतहर के ताबीज़ को धारण करो | 
शाथणण.. शिवरिनणिकित व्यह एक 


' लैधत १६८४ ] | 


हे 
स्फुट ग्संग 
स्त्रियों का युग 

मिस्र मेयो के देश के पुक महिला क़रीब एक वर्ष से 
भारत का निरीक्षण भौर अध्यमन कर रही हैं। भारत की 
वर्समान अवस्था का चित्न चित्रित करते हुए उन्होंने अपनी 
ब्रातचीत के सिलसिक्के में जो कहा, उसका सार इस 
प्रकार है--- 

“दिल्ली की महिला-परिषद के दृश्य को देख कर ग|झे 
बढ़ी प्रसझता हुई | हथ सुनते हैं कि भारत में एकता के 
साथ कोई राम नहीं! हों सकता । पर उस परिषद को देख 
कर तो धुसे ४र्णनातीत आनम्द हुआ। माल्म होता है भारत 
में स्री-सुचार का आन्दोलन बहुत जड़ पकड़ गया है। देश 
में भ्रमण करते हुए भो सुप्त इस बात का काफ़ी भ्रमाण मिल 
चुका है | मैं देखती हूँ. कि जब भारत के बहुतसे लोग इस 
बात को अनुभव करने छग गये हैं कि देश का उद्धार ख्ियों 
के सुधार के बिना नहीं हो खकता। बया शास्त्रों में वर्णित 
सा--युग के आगमन के ये स्पष्ट नह नहीं हैं । और यह परिपद्‌ 
केबल दो दिन का डन्सव होकर ही नहीं रहेगी, ऐसा झुझ्े 
विश्वास है । परिषद्‌ में ही शिक्षा के कोष के लिप तीस हज़ार 
रूपये का एकल हो जाना ऐसी-पेसी श्वात नहीं है । बाल- 
विवाह को रोकने के छिए महारानी मण्डी का एक प्रस्ताव 
था। इसी सम्धन्व में वाइसराय से मिलने के लिए एक 
प्रतिनिधि सण्डर भी गया है | चह असेम्बली के सभयों से 
भी मिला और उसने अपने दस्त कार्य में उनकी सहानुभूति 
भी प्राप्त की है । अग्र इस सम्बन्ध में शो समिति नियुक्त 
इुई है उससे महारानी मण्डो काम ले रहो हैं। और वह एक 
देशव्यापी आन्दोलन करने को तैयारी कर रही हैं। परिषद्‌ 
में दिये गये सुन्दर भाषणों का सुन कर तो में चक्रित हो 
गई । भारतीय महिलाओं का चरित्र, बुद्धि, उद्योगशीछता 
भौर उच्च नीतिशीलता से मैं बड़ी प्रभावान्वित हुई हूँ। भब 
संबसे भारी ज़रूरत है स्त्री शिक्षा के प्रचार की | इसके किए 
पुक देशव्यापी संगठन होना आवशयक हद । यह भारत की 
घुक महत्वपूर्ण समस्या को इक कर देगा । मैं समझती हूं. 


रा । 


इस सम्बन्ध के अनेकों प्रश्नों से इस देश की महिलायें ना- 
बाक़िफ नहीं हैं । 

“कई वर्षो तक विशारू जनता को ध्यान में रख कर टय 
शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है । अभी 
हार सबते भारी ज़रूरत तो प्राथमिक शिक्षा की है । औौर 
इस काम के लिए अध्यापिकायें सैयार करने के लिए एक 
बहुत भारी ट्रेनिंग रकूछ (अध्यापन-मन्दिर) चाहिए। मेरा 
ख्याल है इस आवश्यकता को देश की विदुपी महिलायें 
अनुभव्र भी करती हैं और उसे पूर्ण बरने के उद्योग में छग 
जावेंगी । इस नवीन शिक्षा कोष का इससे ग्रद कर उपयोग 
और वया हो सकता है ? मैं आशा करती हूँ कि इस आन्दोत्यग 
में भाग लेगे वाले और उसका संचालन करने वाखे ध्दक्ति पश्चिम 
की स्री-शिक्षा की संस्थाओं और उनके कार्य का भी अध्ययन 
करेंगे । उनको यहीं सावधानी के स्लाथ यह काम करना 
शाडिए । इस काम में पश्चिम ने जो गलतियां की हैं उनसे 
लाभ उठा कर डनकी प्रगति को अवद्य अपना छेना चाहिए। 
आँखें मूँद कर पश्चिम का अनुफकरण करते चले जाना बहुत 
बुत है। और उतना ही बुत है पश्चिम की बातों का अंधा 
विरोध भी । भारतदर्ष के दिषप्र में गह एक बदी थुरी बात 
मैं देखती हूँ कि यहाँ के गियासी पश्चिमी जातियों के दुगुंग 
तो ले छेते हैं; पर उन गुणों को अहण नहीं करते, जो डन 
दुर्गुणों के इोते हुप भी उन्हें जीवित रहने में सहायता 
करते हैं ।” 

अन्त में मिस मेयों की पुस्तक की निन्‍दा करते हुए 
श्रीमती पिम ने विश्वास दिलाया है कि “मिस मेयों डन छोगों 
में से है, जिसके लेखों को उच्चशिक्षित अमेरिकन बहुत 
रूम पढुते हैं । मुझे आकार हैं कि हस देश के निवासियों ने 
उसपर इतना ध्यान ही कैसे दिया ! वह तो एक पमेसी चीज़ 
थी, जिसे एक हँसी में उड्ढी दिया जा सकता था। ' श्रीमती 
किम भी एक पुस्तक लिख रही हैं । लेफिन बह उनके निजी 
अनुभवों के रूप में प्रकट होगी। मैं अपने भारतीय मिन्रों 
की बहुत ऋणी हूँ, मैं अब तक किसो ऐसे देश में नहीं गई, 
जिन्होंने एक विदेशी को इतनी आात्मीयता के साथ अपना 
लिया दो | में तो भारत को अपना स्वदेश बनाने की इच्छा 
रखती हूँ । क्‍योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे यहां बड़ा सुख 


व्यागसंति 


मिर सकता है । मिस मेयो की पुरतफ मुझे दुःख दे रही है; 
डसका एक यद्द भी कारण है कि मैं जानती हूँ कि उसे भी 
हस देश में ऐसा हो सुख मिछा था। और किसी देश का 
गमक खा करके बाहर फिर उसके निवासियों के बारे में झठी- 
झूठी ऊटठनपटांग बातें फैलाना तो अमेरिकन स्वभाव के 
घिपरीत है । 

किरीट 


स्त्रियों का शासन !? 


“यह एक ऐसा युग है, जिसमें एकाएक खियों की 
महत्ता बद रही है। घन॑मान युग में स्त्रियों का उत्थान और 
आत्दोलन आरम्भ हो गया है । समग्र संसार और जीवन 
के समस्त कार्यों में ख्रियों की हलचल दिखाई पड़ती है । 
'खमानता' प्राप्त करने के लिए वे यह सब कर रही हैं, यह 
कहना ठीक नहीं, वस्तुतः सो थे प्रभुता प्राप्त करने के लिए 
ड्य्योगशील हैं ।” यह लिखते हुए जमंनी का एक प्रसिद्ध 
रेखक और दार्शनिक काउण्ट हरमेन ए० केसरब्टिड्न लिखता 
है--- “अमेरिका के लिए यह बात बिलकुल सच है। वहाँ 
पर ख्तियाँ आरम्भ से ही बड़े-बड़े काय करती आई हैं। वहाँ 
कहते को तो पुरुष शासन करते हैं; पर, उनके पीछे, वास्त- 
बिक शासन ख्थियों के ही हाथ में है । ख्रियाँ नियम बनाती 
हैं। वे नियम और बन्धन बहुत छगाती हैं। उन्होंने विवाह 
को सड्योग-संबंध समझ छिया है, जिसका कोई अर्थ ही 
नहीं है। स्त्रियों ने यह एक नई ही वात निकाली हैं। स्वतंत्रता 
की अपेक्षा वे अधिक रीति-रिवाज़ों के विव!ह जारी कर रही 
हैं। इसका परिणाम यह होगा कि लोग जल्दी और प्रायः 
विवाह करेंगे । यदि पुरुषों ने नियम बनाये होते, तो थे 
सहयोग-संबंध के विवाह न करते। थे कदते-- पहले हम 
संसार का उपयोग कर ले, फिर विवाह करेंगे! +" 

इसपर, 'धीकृष्ण-सन्देश' के अनुसार, न्‍्यूयार्क ( अमे- 
रिका का 'इंचनिज्ञ पोस्ट! लिखता है-“हमारी इस प्रदृत्ति 
था शखि का कारण यह है कि हमारा सामाजिक संघटन 
बिलकुछ मातृत्व की मर्थादा पर स्थापित है | द्थियाँ इमपर 
शासन करती हैं । और, यह उनकी त्वामाविक इच्छा है कि 
प्रत्येक कार्य नियम था कानून के द्वारा हो।” एक वूसरा 
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अमेरिकन पत्र छिखता है- “हम अमेरिकन छोग समस्य 
जातियों से अधिक घनादथ और प्रसच्च हैं । इसका कारण ! 
हमें आश्रय था कि भन्य जातियों से हमर्मे क्या मिन्नता है। 
पर अब जमेन काउण्ट ने उसे समझ लिया है-हम, अमेरि- 
कन, संसार के आश्चय हैं; क्योंकि यहाँ ख्रियाँ शासन करती 
हैं। ठीक ! उन्हें शासन करने दो । वे शासन करेंगी ही- 
हम चाहे उम्हें करने दें या न करने दें ।/और जटहड एथटन 
नामक एक उच्चविशीर अमेरिकन महिला छिखती हैं-“धुरुषों 
मे बहुत समय तक सनमानी कर ली, भव खस्तथियों को बारी 
है । आज कितने ही उन्नतिशीरू सभ्य राज्यों में छ्तियों के 
राजनैतिक अधिकार पुरुषों के समान हैं, और अधिक संख्या 
में खियाँ राजनैतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान कार्य करती हैं। 
इस प्रकार एक बार फिर संसार नर-नारी की समानता की 
ओर झुक रहा हैं। क्या खस्त्रियाँ फिर शासन करेंगी ?? 

यही ध्वनि हमें एक बार पहले भी सुनाई दी थी, जन्र 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
करते हुण सहामना एण्डरूज़ ने बताया था कि संसार का 
भावी शासन स्त्रियोँ करेंगी। यह बात एकदम अस्वाभाविक 
भी नहीं कही जा सकती। क्योंकि प्रतिक्रिया स्वाभाविक 
नियम है; और इस मामले में भी यदि वह लागू हो जाय तो 
क्या ताजुज्च ? फिर भ्रेम के द्वारा तो छियाँ सदा से ही पुरुषों 
पर अपना प्रभ॒ुत्व रखती रही हैं। आज भी-स्ियों पर पुरुषों 
की प्रभुता के इस जमाने में भी-और तो और हमारे भारत 
में ही ऐसे अनेक पुरुष मिलेंगे जो ख्त्रियों पर दबंग रहते हुए 
भी. नारी प्रेम के वश, अनेक बातों में उनसे दबते रहते हैं । 
लेकिन, यह भी इमें जान लेना आवश्यक है कि प्रेम का 
शासन एक वात है और अधिकारों का शासन बिरकुछ 
दूसरी बात है । प्रेम के शासन में शासित स्वयं आत्मापंण 
करता हैं-उडसपर न किसी दबाव की ज़रूरत होती है, न 
वह उसे असह्य ही होता है। इसके विपरीत अधिकारों के 
शासन में शासित अनिच्छापूर्वक वाध्य होता ह-उसमें 
असंतोष सदा बना रहता है, और ज़मर्दरसी 'सक्त' (! .0)४)) 
बनाये रखने के लिए उसपर किसी तक।र का दबाव आव- 
इयक होता है। पंहली स्थिति सुख-दशास्ति-कारक है और 
दूसरी सुख-झाम्ति-माशक । पहली से समाज में सुब्यवस्था 
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बढ़ती है भौर दूसरी से अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस- 
किए जैत़े पुरुषों क्रा धासल पूर्ण स्थामाविक स्थिति नहीं 
उसी प्रकार स्त्रियों का शासन भी, यदि किसी समय पह्द हो, 
पूर्ण स्वाभाविक स्थिति न होगा । शासन पूर्ण और सुव्ा- 
भाविक और इसलिए शान्तिकारक भी वही होगा कि जो 
चुरुप-छ/री दोनों के सम्मिलित सहयोग पर निभेर हो-सह- 
योग भी कैसा ९ ज़बदंस्ती या वाध्यता पर नहीं, किग्तु, 
पारस्परिक प्रेम और सद्भाव पर स्वेच्छया प्रस्भापित सहयोग। 
तभी और शुक॒सान्न तभी सानव-ससाज सुख-दांति की 
सुखदायो गोद में क्रीडा कर सकेगा-फिर झासन-शीर्ष पर 
चाहे कोई पुरुष हो या सी | नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति 
कभी आयगी सी था नहीं. पर बढ एक आदर्श और सुस्व 
स्वप्न तो. है ही। कया मानव समाज हस दिशा में प्रयक्ष करेगा ? 


स्वाधीनता कैसी ? 

हिन्दुओं के सामाजिक सुधार का विवेचन करते हुए, 
रिश्रियों की स्वाधीनता के बारे में, 'वेदान्त-के सरी' में स्वामी 
इँश्वरानन्द लिखते हैं:-- 

“कट्टर लोग तो इसके विचार से ही बड़े डाते हैं, जब 
कि सुधारक हर हालत में इसके छिए तुले हुए हैं । कट्टर 
लोगों को *»य है हि उन» छड्के-रइकी इससे कही अपने-- 
सदाचार और पत्रिश्रता से न गिर जायें । यहा विचार 
डनके दिसारों में भरा हुआ है। परन्तु हमारी रित्रियाँ पश्चिम- 
याछों की स्वाघीनता को उस सदाचार एवं पवित्रता में क्‍यों 
नहीं मिछा लेती, जिसके किए कि हिन्दू स्त्रियां जीवी और 
मरती रही हैं ? सीता क्‍या महीनों और सालों तक राक्षसों 
के बीच नहीं रही ९ प्रायोन काल की श्रद्मवादिनियां अपने 
समय के बड़े-बड़े दुराचारियों को चुनोती देती हुईं नि्भयता 
के साथ हृधर-उघर नहीं घूप्ती फिरी ! इस प्रकार हम देखते 
हैं कि स्त्रियों की स्वाधीनता हिन्दू-समाज के किए कोई 
नया विचार नहीं है। छेकिन सुधारक-दल इस .बात को 
भूलता है कि स्वतंत्रता के साथ-साथ प्राचीन काल में 
प्राचये से उद्धृत ज़बदंस्त इच्छा-शक्ति और शुद्धता एवं 
जआात्म- संयम की स्वाला भी २हती थी | जहाँ पर यह बात 
न हो वहाँ ख्री-पुरुषों का स्वनंत्रता-पृवंक मिलना-जुलछना 
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निरध दी स्वतरनाक है, जैसा कि दामेःशतेः पश्चिमी राष्ट्र 
स्वयं ही समझ रहे हैं। और जय कि यह आवश्यक बात 
पूरी हो जाय तब आप देखेंगे कि कोई कट्टर मत वाला स्लियों की 
स्वाच्तीनता का विरोध नहीं करेगा । इस प्रकार हम देग्बते 
हैं कि जहाँ जाति के आदर्श सुरक्षित हों, दूसरी सब बातों 
को हम यथासस्भव होने दे सकते हैं। इसलिए खुधारको 
का प्रथम कत्तेब्य यह है कि प्रासीन काल की नाई ख्त्रियों 
को जाति के आदर्श. की शिक्षा दें, ओर फिर उन्हें अपने 
आप कंपनी समस्याओं को हल करने दें ।” 


हमारी दशा 

हमारी दशा आज भी कृरीव-करीब वैसी ही है, जेसी 
कि पहले थी। महिलाओं ने उसके निवारणार्थ आन्दोलन 
शुरू किया है सही; पर उससे सफलता कहाँ तक मिलेगी, 
यह अभी कुछ संदिग्ध ही है । इस दिशा में हमारी सबसे 
जबर्दस्त आशा महिलाओं की अपनी परिषद्‌ से है, जो कि 
अभी गत मास दिला में हो चुकी है। जहाँ तक हमें पता है, 
उससे अधिक प्रातिनिधिक और कोई संगठन हमारे देश की 
ख््रियों का अभी तक नहीं है | और पिछले दिनों देश भर 
में-भिश्न-मिन्न सभी भागों में-उसकी ग्वासी धूम भी रही है । 
मगर हमें दुःख होता है, जब हम देखते हैं कि उसकी कार्य 
प्रणाली कुछ बहुत सम्तोषजनक 'नहीं बताई जाती । जहाँ 
परिषद्‌ हुईं वहीं का सहयोगी “महारंथी' उसपर किसों 
दूसरे ही रूप में विचार करता है | उसके लेखानुसार परि- 
चदू मानों एक तरह की अच्छी-ख़ासी औरतों की नुमावश 
थी! परिषद में सर्व-साारण के बजाय अमीर-उमरा 
औरतों का जमाव था । खदर और सादगी के बजाय विदेशी 
सान-सामान और तड़क-भड़क का प्राबल्य था। लेडी इर- 
जिन के स्वागनार्थ कतार के रूप में चुन-चुनकर गोरी और 
शानदार औरतें ही खड़ी की गई ! जिस परिषद में देश की 
गरीबी पर भी बिचार हो रहा था उसमें कोई महिन्ण दो-तीन 
सो मुल्य से कम के वख्याइम्बरों से युकन थी ! यही नहीं, 
काम सब अंग्रेज़ी में होता था और देश के नेताओं के बजाय 
देवा के बहिष्कृत सर साइमन और सरकारी अफसरों की हैं: 
आंबव भगत पर विशेष ध्यान दिया गया । हम नहीं कह सकते, 


ध्यागभृमि 


ये सभ बातें विछकुछ ठीक हैं या नहीं; छेकिन यह निश्चित 
है कि महिलाओं का रुख जनता के बजाय सरकार की ही 
ओर अधिक है । हमारी सश्नन्सम्मति में सुधार का यह उपत्य 
नहीं-खास कर जब कि हमारी सरकार हमारी अपनी नहीं, 
बल्कि एक विदेशी और हमसे जिमुख्य हितों वाली सरकार है। 
अपने सुधार के लिए तो हमें अपने भाई-यबहनों पर ही 
अवलम्ब रखना होगा-फिर वह पुरुषों-संबंधी सुधार हो या 
खिर्थो-संग्रंधी, अथवा दोनों के हित का हो । हमारा आभ्रह 
है कि सुवार के छिए उतावली हमारी बहने हमारी इस 
मम्न-प्रार्थना पर ध्यान दें और बिलकुछ अपने पर निर्भर 
होकर अपने ही ढंग पर इसके लिए्‌ प्रयत्ञ करें । 


यवाल-विवाह-निषेध चिल 


हिन्दुओं में बाल-विवाह रोकने के लिए अजमेर के राम- 
साहब हरविलास सारडा ने बड़ी धारा-सभा में जो बाल- 
विधवाह-निषेध बिछ पेश किया था, उसपर विचार करने 
के छिए नियुक्त सिलेक्ट कम्रिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 
हैं। बिक में बहुत कुछ फेर-बदल होकर सिफफ़ हिन्दुओं के 
बजाम अब वह भारत की सब जातियों के लिए हो गया है। 
विवाह-वय बढ़ाकर रूड़के-लड़कियों के किए १८ और १४ 
बर्ष कर दी गई है । कानून भंग करने वाले के लिए एक 
मास की सादी कैद था एक इज़ार रुपये जुर्माना अथवा 
दोनों सज़ायें साथ-साथ रखी गई हैं । इस बात का ध्यान 
रक्‍्खा जायगा कि ज़रा ज़रा सी बात के लिए मुकृदमा न 
चकाया जाय । यही नहीं, एक सास बात यह भी हुई है कि 
जो विवाह इस कानून के खिलाफ होंगे उन्हें रह करने के 
बजाय उनके कराने वालों को ही सज़ा दी जायगी । वियाह- 
वय की इृद्धि में भी सिवा मालवीयजी के और किसी सदस्य 
ने कोई आपत्ति न की | परतु अभी भी बिल पास होने में 
विरंब ही है। नये रूप के कारण वह फिर से प्रकाशित होगा 
और ३ मास बाद शिमला के अधिवेशन में उस पर 
विचार होगा । जो हो, देर जायद वुरुस्‍स्त आायद' का ही 


उ्छ 


[ वेशाल 
मसला यदि सिर हो, तो मातता होता कि जो कुछ 
होता है अच्छा ही होता है ।' इम शिमकालिवेशन की 
प्रसीक्षा में हैं । 


माता की शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा 


१८ मा के सबेरे नागपुर में सेवा-सदन(प्‌जा) की मागपुर- 
शाखा का प्रथम वार्षिकोस्सव मनाया गया। इस अवसर 
पर उसके सभापति-पद से शयबद्वादुर डा० रूदमीनारायण 
ने सुन्दर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि माता की शिक्षा 
ही राष्ट्र की शिक्षा है । “अगर हम माताओं को शिक्षित कर 
दें तो हम राष्ट्र को शिक्षित कर देंगे /--यही उनके आचण 
का निचोड है। इंसकी संत्यता में संदेह ही क्‍या हो सकता 
है ? राष्ट्र निमाताओं की जननी भी तो माताये ही होती हैं । 
और मातायें क्या--ख्तियाँ ही माता द्वोती हैं ! जिस दिन 
वे समुचित शिक्षा प्राप्त कर लेगी वह दिन अवदय ही हमारे 
देश के लिए उद्धार की दिशा में पदापंण का दिन होगा । 


सौ० सुभद्वादेवी का स्वर्गवास 

सौ० सुभद्रादेवीजी जात-पांत-तोडक मण्डऊ के श्री 
परमानन्दरजी की घसंपक्षी थीं। जाप एक योग्य, उत्साही, 
पैयंशीऊ और धम-परायण सुशिक्षिता महिला थीं । आपके 
विचारों की झलक अन्यत्र प्रकाशित “उन्नति कैसे हो?” शरीषक 
आपके छेख से मिकेगी, जो अपने स्वर्गवास से लगभग एक 
मास पूर्व आपने त्यागभूमि' के लिए लिखा था। स्यास्याता 
भी आप अच्छी थीं | भापकी उमञ्र हस समय २५-३० के 
बीच थी और प्रसव-पीड़ा से आपका स्वगंवास हुआ है । 
आपकी इस असमय रूस्‍्यु से भी परमानन्द्रजी को तो दुःख 
हुआ हो, किन्तु परिचितों को भी कम शोक नहीं। श्री परमा- 
नम्दजी और उनके दोनों बालकों के प्रति हम अपनी सम- 
वेदना प्रकट करते हैं | परमेश्वर उन्हें शान्ति और रूताष्मा 
को सद्गति दें । 

मुकुट 


् | 00 फिफशर 7) --न | 


अब्र उठा, चलो, बढ़ चलो बार ! 
है यहो तुम्हारी कर्म-भूमि । 
इस पर भगवान अ्रवधपत्ति न, 
निशिचर-कुज़ का संहार किया | 
इसपर करुणानिधरि केशव ने, 
श्रोगीता-ज्ञान प्रसार किया ॥ 
इसपर ऋषि गॉतम बुद्ध हुए, 
प्रभु शकर के -यह पृण्यभूमि । 
अग्र उठो, चलो, धढ़ चत्रो बीर ! 
है यही तुम्हारी कर्म-भूमि ॥ 
+ ंसपर रणवीर शिवाजी से, 
सारे अरिगण श्री-हीन हुए । 
ब्न-बासी हो। राना प्रतापसिह, 
पत्य श्रमर स्ाथीन हुए ॥ 
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जिनके गौरब को स्वण-शिला, 
अच तक भारत-नभ रहा चूमि । 
अ्रत्र उठा, चलो, बढ चज्ञो बोर ! 
है यथद्दो तुम्दारों कमे-भूमि ॥ 
इसके रत सालवाग् से हैं, 
भगवन्‌ ! उनका सन्‍्मान रह । 
अनुपम त्यागों रो गांधी जी का, 
नित्य हमें अभिमान रहे ॥ 
आदशों से परिपूर्ण गू,धी, 
अगरशित बीरों की स्यागभूमि । 
अब उठा, चजा, बढ़ चलो वीर ! 
है यही तुम्हारी कमे-भूमि ॥ 
नोरनदेकी शुक्र 'लत्ती 
॑यातायइपत्दायइमेखतान्पगड 


स्वाग दमि 


॥॥ लक 
पुरुषाथ बना 

प्रत्यक देश का भविष्य उसके नवयुवकों पर निर्भर 
रहता है । यदि नवयुवक वुद्धिमान, उद्यमी, स्वाभि- 
मानी, तेजखी, बीर ओर चरित्रवान्‌ होंगे, तो आप 
निःसंकोच कह देंगे कि उस देश का भविष्य उज्ज्वल 
है । परन्तु यदि यही आलसी, मन्दबुद्धि, उत्साहहीन 
गुलाम, कायर और शिथिल-चरित्र होंगे, तो आप 
आँखें मूंदकर कह देंगे कि ऐसे युवकों के हाथों 
जनका या उनके देश का भला नहीं हो सकता है | 

ओर मनुष्य के इन उपयुक्त गुणों की परीक्षा 
कत्र होती है ? पद-पद पर | यदि कोई बिना किसी 
प्रयोजन के ही श्रेंपेज़ी भाषा का व्यवहार अपने 
देनिक व्यवहार में करता है, तो हमें कहना होगा कि 
उस अपनी मातृभाषा का अभिमान नहीं | यदि कोई 
दूसरे के परिश्रम पर गुलछर्र उड़ाना चाहता है तो 
यह कहने के लिए किसी ज्योतिषाचाय की जरूरत 
नहीं कि वह काहिल है। स्वाभिामानी और तजस्वी 
पुरुषों का कभी किली बात में पराधीनता बर्दाश्त 
नहीं हो सकती । एसे प्रसंगों पप व आग की तरह 
चमक इउठेंग और अपने तथा अपने आस पास के 
लोगों में त्रिजली भर देंगे । चरित्रवान और वीर पुरुषों 
की परीक्षा आपत्काल ओर प्रलामनों के सामने होती 
है । संकट के समय दीर पुरष अपन मित्र और प्रिय- 
जनों या पूजास्थानों को अरक्षित छोड़कर कभी नहीं 
भागते देग्व जाते | ऐसे मौक़ पर पतजत की तरह 
अचल रह कर वे संकट का सामना करते हैं और 
या तो उसपर बिजय प्राप्त करते हैं या खुद वहीं मर 
मिटने हैं | 

पुरुषार्थी मनुष्य के मुँह से कभी ये शब्द नहीं 
निकलते-- क्या करें, अभी एसी परिस्थिति नहीं है. 
जब परिस्थिति अनुकूल होगा, तब यह किया जा 
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सकेगा ।” चह तो कहेंगा--“परिस्थति मेरे हाथ की 
चीज़ है, वह मरी दासी है | मैं जैसी आज्ञा करूँगा 
चैसा रूप उसे धारण करना ही पड़ेगा ।” और आप 
निश्चय समभ लें कि वह परिस्थिति को अपने अनु- 
कूल बना लेगा। पर यह समभना ग़लत है कि ऐसी 
इच्छा करने भर स परिष्थिति बिजली की तरह अनु- 
कुल हो जाती है । यदि ऐसा होता, तब ता संसार में 
सफल ओर बीर पुरुष अगरित हॉजाते । पुरुषा्थ 
ऐसी इच्छा कर लेने में नहीं है । पुरुषार्थ है उस 
ध्येय-निष्ठा का नाम, जो एक बार अपने ध्येय को 
निश्चित कर लेने पर हज़ारों कठिनाइयों, रुकावटों 
ओर निराशा के गड़हों में स अपनी आशा को प्रज्व- 
लित रखते हुए रास्ता निकालती चली जाती है । 
पुरुषाथ है उस दुर्दूमनीय संकल्पशक्ति का' नाम, जो 
प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिणत कर 
देती है । 

पुरुषार्थी मनुष्य पुरानी लकौर का नहीं पीटते 
गहते | वे अपनी आँखें खोनकर चलते हैं। और 
प्रायीनता एवं नवीनता का भी आवश्यक उपयोग करते 
चले जाते हैं । 

विचारों का सुलझा लेना पृरुषार्थी पुरुष का 
प्रधान लक्षण है, और विचार सुलमक जान पर उनके 
अनुसार आचरण करना उनका अटल स्वभाव । 

पुरुषार्थी मनुष्य पुराने परिडतों की तरह बोद्धिक 
विजय पान या समय गँँवान के लिए बाद-विवांद 
नहीं करते । उनका उर्दश्य दोता है. सत्यान्वपश--- 
सत्यान्वेषण सत्य-पालन के लिए । 

मुसीबतों और कठिनाइयों का रोना रोने में 
पुरुषार्थ नहीं, चलकों दूर करने में सदा पुर- , 
षाथ है। 

क्राज भारतबर्प को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेकों 
प्रकार के कामो को ज़रूरत हैं। उत्येक मनुध्य को 


संबत १६८५ ] ऊँ 


चाहिए कि वह अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार 
किसी काम को उठा ले और उसे करने लग जाय | 


इंग्लैग्ड, जमनी और अमेरिका भ्रादि देश जो 


इसन आंगे बढ़ गये हैं, सो अपने पुरुषार्थी निवासियों 
के कार्य के कारण | यदि उनके निवासी भी दूसरे 
बढ़े-चढ़े लोगों की ओर अंगुली दिखाकर अपने भाइयों 
को कोसते रहते, तो वे कदापि इतने आग नहीं बढ़ 
सकते थे । 

भारत के नवयुवक्र अपनी मातृभाषा के दोष 
दिखाकर, खादी को बुरो बता कर, देशी कारखानों में 
बनी चीज़ों को भद्दो कह कर और अपने रारीत्र देश- 
भाइयों का गुलाम और रारीब कह कर न अपना 
भला कर सकते हैं, न देश का; और न एसा कहने 
वाले संसार में भले ही कहला सकते हैं । अगर वे 
५ मनुष्य हैं, देश के लिए उनके हृदय में सश्ा प्रेम है, 
तो उन्हें चाहिए कि वे इन त्रुटियों का ्रौरन दूर 
करने में लग जाबें और संसार को दिखा दें कि भारत 
ओर उसके निवासी किसी देश से पीछे नहीं रह सकते । 

किसी की गलती या त्रुटि को देखकर उसको 
और लागों का ध्यान आकर्थित करने में नहीं, उस 
चुपचाप दुरुस्त करके आगे बढ़ने में सच्चा पुरुषार्थ 
हैं। भारत के नवयुवकों में इस पुरुषाण की सबसे बड़ी 
ज़रूरत है । जब वे इस एक बात को सीख लेंगे, तो 
बहुत सी व्यर्थ की बड़बड़ाइहट कम हा जायगी ओर 
हमारा कास तेज़ी से होने लग .जायगा | परन्तु 
पुरुषार्थी मनुष्य को एक खतरे से बचना चाहिए । 

पुरुषार्थ जब व्यक्तिगत महत्त्वाकांत्ता के लिए 
किया जाता है तब उसे कहते हैं स्वार्शे-साधन की 
- चेष्टा । उसमें मनुष्य के पतन की बड़ी भारी संभा- 
बना होती है। तब उसके कार्यों में न स्फूर्ति होती है, न 
शक्ति । लोग उसकी सद॒द भी कम करते हैं । परन्तु 
जब वद किसी सार्वजनिक हित के लिए अपनी 


पुर बार्थी बना 


शक्तियों का उपयोग करता है तब बह अपन हृदथ को 
अनन्स शक्ति का खज़ाना बना लेता है। कठिनाइयों का 
सामना करते हुए उसकी अन्‍्तरात्मा कुम्हलाती नहीं, 
बह दूने ज्ारों से खिल उठती है ओर मनुष्य खुली 
छाती से कष्ट का सामना करता है | बल्कि इस समय 
जनता की सहानुभूति को भी वह अपनी तरफ़ खींच 
लेता है। इसलिए तुलसीदासजी ने कहा है, जिसे पर- 
हित की चिन्ता है उसके लिए संसार में काई बात 
दुलभ नहीं है । | 

कई बार परुषाथ के मानी समभने में रालती 
भी होती है । मनुष्य स्वच्छुन्दता को स्वाधीनता समझ 
लेता है ओर टीक राम्ते से बहुत भटक जाता है । 
सार्वजनिक कार्य करते हुए अनुशासन (|)50«४ ४०) 
को भूलने से ज़रा भी काम नहीं चन सकता । अंध 
नियम-निष्ठटा बहुत बुरी चीज़ है। परन्तु अन्ध 
अनियम-निष्ठा तो उससे भी बुरी होगी । ? कितने ही 
कार्यकर्ता और सत्र बातों में अच्छे होने पर भी 
केवल इस एक कमजोरी के कारण अपन हाथ आई 
हुई सफलता को खो देते हैं । 

फोति की इच्छा भी एक स्वाण है। इसको 
सिद्धि का-यदि यह इष्ट ही है--उपाय तो यहां 
है कि बह अपने आपको सावेजनिक सेवा में भुला 
दे | कुछ समय तक उस खन्र परिश्रम करना होगा 
ग़लतकहमी का भी सामना करना होगा । परंतु अंत 
में विमल यश उसका पुरस्कार होगा । उसे दुहेरी 
सफलज्ञता मिलगी--सेवा शरीर यश दोनों, तहां नाम 
का लोभी मनुष्य सेवा को भी खोयेगा और यश 
कोभी। 

पुरुषार्थी युवकों के लिए साजनिक सवा से 
बढ़कर ओर कौनसा ज्षेत्र हो सकता है ? 

सेजनाथ सहादय 


सवाग्भामि 


विचार-वीचि 
कहते हैं, 'धम' में बड़ी शक्ति होती है । शक्ति 
उसी धमम में हा सकती है, जो प्रति दिन के जीवन में 
चरितार्थ होता रहता हों। आपके धम में और 
वास्तविक जीवन में जितना अन्तर है, आपके धर्म 
की शक्ति उतनी ही कम होनी चाहिए | केवल बाह्य 
स्वरूप को घस सममने वालों का घम शक्तिशाली 
नहीं। हो सकता । 
हे कं श्र 
सत्य एक है | अन्तर उसके समभने में है। 
सत्य के चारों ओर जब ओर अनेक जाल बन जाते 
हैं तो सत्य का स्वरूप छिप जाता है; और जो अनेक 
स्थानों में अनेक प्रकार के जान हो जाते हैं उनका 
अन्तर समाज के लिए बड़ा अहितकर सिद्ध होता है। 
अन्त:करण के विश्वास में बड़ा सामथ्ये होता 
है । आन्तरिक विश्वास से काय करना एक प्रकार 
का योग-साधन है, जो निप्फन नहीं जा सकता है | 
अन्त:करण के भाव के बिना चाहे जितने बाहर के 
श्राउम्बर की रचना कर लीजिए, और थोड़ी देर के 
लिए संसार को चाह उससे प्रभाणित भी कर दीजिए, 
किर भी आपको उसस वास्तविक सिद्धि नहीं मिल 
सकती | 
१. न के 
सत्य-भावना और वस्तु है, हृटधर्मी और। मनुष्य 
सत्य-भावना से ही प्रेरित हुआ करें, तो समाज में सुग्त 
का प्रचार हो । ओर हठघर्मी तो हानि ही करेंगी । 
क्र क्र कः 
एक शिकारी अपन धनुष की डोरी को ठीक 
कर रहा था, उसको समय लगा । इसी समय में एक 
सेना उसके पास होकर निकल गई । सेना के निकल 
जाने के बाद एक ऋषि झाये । उन्होंने शिकारी के 


दर [ बशास्त् 


पूछा-“ अभी इधर होकर सेना गई न ९” शिकारी ने 
फहा- नहीं ”। ऋषि ने शिक्रारी को अपना गुम माना । 
क्‍यों कि वह अपने काय में इतना दत्तचित्त रहने की 
शक्ति वाला था कि सेना निकल गई और उसको 
पता नहीं । 
कै 38 ४-२: 

धलुष को डोरी सुधारने में और प्राथ्ना में तो 
बड़ा अन्तर है। यदि आप वास्तव में प्रार्थना करते 
हैं, तो किसी प्रकार भी बाजा या संगीत आपको 
एकामग्नता से बाधक नहीं हो सकता। एक बालक 
संध्या कर रहा था । एक और बालक उसे हैँंसाने के 
उद्योग में लग रहा था-संध्यां फरन वाले को एक-दो 
बार हँसी झा भी गई। संध्या से निधत्त होने पर विश्न करने 
वाले बालक की माता के पास संध्या करने वाला 
पहुँचा और शिकायत की । अशिक्षिता माता ने 
फौरन उत्तर दिया-- तुम ऐसो क्या संध्या करत थ, 
जिसे करते-करत तुमझों हँसी आगई? अच्छी 
संध्या किया करो ! यह तुमको हँसाता था, परन्तु 
तुम संध्या करते हुए क्यों हँस ? 

्ः | भ 

आप बड़े भारी अदिसावादी हैं | स्वयं कभी 
हिंसा नहीं करते । आप अपना यह धर्म सममते हैं 
कि दूसरों को भी अहिंसा का उपदेरा दें। आपने 
उपदेश दिया और उन्होंने नहीं माना तो आपका 
इसस क्या ? फिर उद्योग कीजिए | आपको अहिंसा 
वाद होने का दृक़ हासिल है, दूसरों को हिंसावादी 
होने का हक हो सकता है, करने दीजिए । आप 
अपने धमे को बल-पूवक दूसरों पर केसे आरोपित 
कर सकते हैं ९ 


“गृताखार " 


खंबत १६८४ ] 

करने से पहचानना 
कूृषनियों से मुझे प्रेत है। अतएव में एक 
सुन्दर छोटी-सी कह्दानी ही न सुनाऊँ ९ 
कह्दानी भी एक ऐसे आदमी की है कि जो पूर्णतया 
विद्वान और शुद्ध एवं प्रेमल है। अनेक तरुणों पर 
उसके सादा जीवन और जोरदार उपदेश का चमत्कृत 
प्रभाव पड़ चुका है। और, वे उसे 'सन्‍्त' कहते हैं । 
एक दिन वे उसके पास पहुँचे और विज्ञान, तत्त्व-श्लान, 
राष्ट्रीय जीवन तथा धसम सम्बन्धी विषिध विषयों की 
बातें उल्लसे पूछीं । चुपचाप दचहू सब सुनता रहा; 
इसके बाद बोला:-- तुम्ह/र सारे सवालों का मेरे 
पास सिफ्र एक जवाब है |” तशंणों को बड़ा आश्रय 
हुआ । उन्होंने कद्ा:--'भला यह केसे हा सकता 
है ! महाराज, हमारे प्रश्न तो विचार और जीवन के 
विभिन्न विभागों और भावनाओं से सम्बन्धित हैं; 
उन सब का एक ही जवाब भला कैसे सम्भव हैं ?” 
पर सन्त सिफ़ मुस्कुराया और, अपन उपयुक्त, शान 
के साथ बोला:--“अनक प्रश्न --हों, ठं।क है; पर 
जवाब ता, सबका, एक ही है ।” तरुणों की उत्सु- 
कता और बढ़ी और अधीरता के साथ उन्होंने 
कहा:-- तो, बताइए न महाराज !” इसपर वह 
बोला:---“ तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इन तीन 

शब्दों में है--'करने से पहचानना' ।' 
कितना सुन्दर सत्य है ! सचमुच, कोई भी ऐसा 
ज्ञान नहीं कि जिसमें थोड़ा-बहुत काम न करना पड़े। 
क्या तुम विज्ञान का कोई तथ्य जानोग? तब तुम्हें 
कुछ काम अवश्य करना होगा--विज्ञानशाला में 
+ परीक्षण करन दी पड़ेंगे । तत्त्वज्ञान का कोई तथ्य 
तुम जानोंगे ? तब भा कुछ न कुछ काम तुम्हें करना 
ही पड़ेगा--अपने श्रात्मसंयम का विकास तो तुम्हें 
अवश्य ही करना होगा | जो अपनी वासनाओं पर 


३६ करने मे पहचानना 


क्रायू नहीं रखतां, उन्हें मतमाने तौर पर फूलन-फलने 
देता है, वह तत्त्वज्ञान का उपयुक्त विद्यार्थी नहीं हो 
सकता । क्‍या तुम आध्यात्मिक धारणाओं में वृद्धि 
करोगे ? तथ भी थोड़ा-बहुत काम तुम्हें करना ही 
होगा-अपने दैनिक जीवन में आदशे की प्राप्ति के 
लिए, मतवाले होकर, तुम्हें जुटना ही पढ़ेगा। धरम 
कोई पुस्तकों का विषय नहीं है; वस्तुत: यह जीवन 
ही का विषय है-करने से पहचानना है | 

इस प्राचीन आदर्श पर मैंने बारग्थार जोर दिया 
है । यही रात को मेरा सपना है ओर दिन को मेरा 
गीत है । प्राचीन राष्ट्रों के बीच भारत का निवास 


' है-और बह बिना किसी प्रयोजन के नहीं । ऋषियों 


के प्राचीन सन्देश को देने के लिए ही वह कायम 
है। उस प्राचीन आदर्श को अधिक से अधिक 
जानने के लिए तुम उत्सुक हो । अगर तुम उसे 
अधिकाधिक जानोंगे और उसमें सहायक बनोगे तो, 
मैं अपने पूरे जोर के साथ तुमसे कहूँगा, कि आदर्श 
को अपने दैनिक जीवन में कार्यान्वित करने के लिए 
जुट पड़ो ! करने के द्वारा पहचानो; अमल में लाकर 
जाना । इस सन्देश को हृदयस्थ करलो । भारतीय 
आदश को कार्य में परिणत करके बतनादो । 
क्रियात्मकता ही आने बाले काल का धम्म है! हमारी 
आध्यात्मितता और देश-भक्ति का बिम्फोट होना 
आवश्यक है। भारत और भारतीय आदश की हम 
सेवा करें--माता और उसके प्राचीन सन्देश को अपने 
दैनिक जीवन के द्वारा गौरबान्वित करें ' दिन की 
चहल-पहल और ज़ोरों के शोर-गुल से बचकर, दैनिक 
प्रग्णा के लिए प्राचीन माता की शान्त मुद्रा पर ही 
अवलम्धित रहते हुए, चुप-चाप हम अपना कार्य करें; 
ओर, उसके अ्आशीबोद हमारे सिर पर हों ५ 

_ री० पल* वाम्वानी 


#अग्नेजा म॑ 


त्याग भृति 


युवकों के विचार 


_स्यागभूमि' खण्ड $ अंश ५ में युवकों से ब्रह प्रइन 
किया गया था--अपने देश के लिए तुम्र कया करना 
चाहते हो ओर झब तक उसके जिए तुमने क्‍या 
किया है?” इसपर हमारे पास युत्रकों के जो विचार आये, 
उनमें से दो यहाँ दिये जाते हैं। --लं० त्यागभप्ति' ! 

(१) 

मैं गत मई से शुद्ध खबद्दर पहनता हूँ और इस 
बात की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि आजन्म खद्दर ही 
पहनूँगा । दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि में, जब तक 
भारत को स्वतंत्र न कर छुँगा तब तक, विवाह नहीं 
करूँगा | तीसरी यह कि, जब तक भारत को स्वतंत्र 
न कर छूँगा, सिर के खाल न क्टवाउँगा--जैसे कि 
महाराणा प्रताप ने दिल्ली लेन की कठोर प्रतिज्ञा की 
थी । चौथी यह कि अपने वचन पर अटल रहूँगा। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इन प्रतिशाओं को पृर्ण 
रूप से पालन कर सकूँगा | 

मैं अभी तक तो कोई कार्य नहीं कर सका हूँ--- 
कंबल दूसरे लड़कों को राष्ट्रीया की ओर खींचने की 
चष्टा करता रहा हूँ; परन्तु, हाँ, भविष्य में में यथा- 
शक्ति वहुत कुछ करने की चेष्टा करूंगा | 

मेगा दह श्य है कि में भारत को खतंत्र करके 
फिर उसी सीढ़ी पर पहुँचा देगा, जिसपर वह भग- 
वान रामचन्द्रजी के समय में था | 

कुछ दिन हुए, मैंने महात्माजी की एक पुस्तक 
पढ़ी थी । उसमें महात्माजी के लिखे एक पत्र से कुछ 
बातें दी थीं। जैसे-- 

पश्चिमी या यूरोपीय सभ्यता के ऐसी कोई चीज़ 
नहीं है; हाँ, आधुनिक सभ्यता है. और वह बिलकुल 
भौतिक है । 

आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क में आने से पहले 


द््छ्छ 


[ थशारण 


यूरोप-वासी पूर्ब-निवासियों से बहुत कुछ मिलते-जुलते 
थे | यहाँ तक कि भारतवासी ओर आज के वे अंमेज़ 
भी, जो. कि आधुनिक सभ्यता के सम्पक में नहीं 
आये हैं, उस सभ्यता से बने हुओं की अपेक्षा भार- 
तीयों से अधिक अच्छी तरह मिल-जुल सकते हैं | 

भारत पर ब्रिटिश लोग नहीं किन्तु आधुनिक 
सभ्यता अपनी रेलों, तार, टेलोफ़ोन और उस सभ्यता 
की विजय-रूप प्राय: प्रत्येक खोज के द्वारा शासन कर 
रही है । 

अगर कल भारत पर त्रिटिश शासन की जगह 
आधुनिक उपायों पर अवलम्बित भारतीय शासन हो 
जाय, तो भी भारत की दशा आज से कुछ ज़्यादा 
अच्छी न होगी--सिवा इसके कि इंग्लैणग्ड को जो 
धन खिंचा जा रहा है उसमें कुछ कमी हो जाय; 
लेकिन उस वक्त भारत यूरोप या अमेरिका की द्वितीय 
या पंचम आदवृत्ति-मात्र बन जायगा | 

पूष और पश्चिम केवल और बस्तुत: तभी मिल 
सकते हैं, जब कि पश्चिम लगभग पूरी तौर पर आधु- 
निक सभ्यता को दूर फेंक दे । 

यह आम तौर पर बहा जा सकता है कि भौतिक 
सुविधाओं को वृद्धि से किसी प्रकार नेतिक विकास 
नहीं होता । 

भारत की मुक्ति इसी बात में है कि पिछल पचास 
सालों में उसने जो कुछ सीखा है उसे भूल जाय | 
रेल, तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर जैसी सब चीज़ों 
को नष्ट होना होगा; और “उच्चवर्ग' कहलाने वालों को 
सादा क्षक-जीवन को ही जींवनप्रद सरूचा आनन्द 
मानते हुए, जान-ब॒म कर विचार-पूवक घर्म-भावना से 
ऋपनाना पड़ेगा । 

भारतवासियों को मशीन से बना कोई कपड़ा 
न पहनना चाहिए-चाहे वह अं>जी मिलों का बना 
हो या भारतीय मिलों का बना हो । 


/ 


न अल ध 


या 





खेषत १६८५ ] 


इंग्लैणड इसमें भारत की मदद कर सकता है 
ओर तभी वह इस बात को सिद्ध कर सकेगा कि उसने 
भारत पर जो अधिकार किया है वह अनुचित नहीं 
किया । 

प्राचीन ऋषि सच्चे ज्ञानी थे, जो उन्होंने 
समाज की भौतिक आवश्यकताओं की मयादा बांध 
दी है। पॉँच हजार बरस पहले जो भहा हल था वही 
हल श्राज के किसानों के पास है । इसीमें हमारी 
मुक्ति है। ऐसी दशाओ्ं में लोग अधिक समय तक 
जीते हैं, और उस शांति को अनुभव कर सकते हैं 
कि जिसे आधुनिक शआआविष्कार एवं हलचल को अपनाने 
वाला युरोप भी नहीं अनुभव कर सकता । और में 
चाहता हूँ कि हग्क सभ्य मनुष्य--हां, अंग्रेज भी. 
यदि वे चाहें तो--इस सचाई को समर्भे ओर उस- 
पर अमल करें। 

इसमें से कई बातें ऐसी हैं, जिनको में इनके 
पढ़ने के पहछ ही मानता था; शष में अब मेरा पूर्ण 
विश्वास है । 

मेरा विचार है कि में भारत को 'शान्ति-मय 
जगन' बना दूँ । मैं गान्धीजी को सभी किताबें पढ़ना 
चाहता हैं और उनसे मिलकर अपने विचारों को 
परिपक्व करना चाहता हूँ । 

मैंने भारत को स्वत्तत्र करने का एक कार्यक्रम 
भी लिखा था, और लाहोर के 'खाघीन भारत-संघ' 
को भेजा था | 

# +%. विद्यार्थी कक्षा १०, 
गवर्नमेगट हा इम्कूल, मथुरा । 


(२) 
मैं अपनी जन्ममूमि भारत-रेश की हर तरह, 
उच्नति करना अपना महान कत्तेव्य और उद्देश्य 
सममता हूँ | इसकी अवनति को अपनी अवनति 


युवकी के तियार 


घर 


सममता हूँ; और, इसलिए, मेरा धमे है कि देश के 
लिए तन-मन-धन द्वारा सेवा करूँ । 

( १ ) त्याग और सादगी से जीवन व्यतीत 
करके अधम ओर अ्रत्याचारों को इस देश से बाहर 
करने का इच्छुक हूँ । एसा करने वालों से प्रायश्वित 
कराने का भो इच्छुक हूँ । 

( २ ) अपने जीवन को सादगी में लाकर 
ग़रीब भाइयों के दुःख में दुःखो और उनको शिक्षा- 
द्वारा उन्नत बनाने की कोशिश की है । हर तरह से 
उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने को अपना करोव्य 
सममभता रहा हूँ । 

( ३ ) अछूत शब्द से सें घृणा करता हूँ और 
उनको अपने भाई बल्कि उश्च सेवा करने वाले 
सममता हूँ । उनके अपवित्र विचारों को हटाने के 
लिए समय-समय पर शिक्षा-द्वारा उनको आ्थिक 
दशा पर बिचार करके उनके साथ सहानुभूति प्रकट 
करता रहता हूँ । सिवाय खान-पान के में उनसे 
मिलना-जुलना और खरस होना अपना कतंव्य 
समभता हूँ । उनसे मिलने में मुके हादिक प्रसन्नता 
होती है । 

( ४ ) खददर-खदेशी धारण करने को में देश- 
हितैषिता सममता हूँ; और अपने मित्रों से तथा धर में 
सब से यही उत्तम भिक्षा, प्रार्थना-रूप से, माँगता 
रहता हूँ कि देश के लिए पवित्र खद्दर का ही प्रयोग 
करो । 

( ५ ) अन्याय और अत्याचार का विरोध 
करना और उसके मुक़ाबिले में हर तरह के अपमान 
सहने को अपना मुख्य कत्तेव्य सम्मता हूँ । 

( ६ ) देश की उम्नति के लिए ब्याह-शादी, 
ओसर-मोसर में ज्यादा खच करने को में इस समय पाप 
सममभत्ता हूँ। मेरा खयाल है कि इसी कारण से गरीबों 
का हास हुआ है ओर में सममता हैँ कि अपने धन 


व्यागभूमि 


का दुरुपयोग करना देश की उन्नति के लिए बाधक है। 
( ७ ) दुःख पड़ने पर सत्य से बिमुख होने को 
मैं पाप सममता हूँ । अपनी कमज़ोरियों का हर वक्त 
ख्याल रहता है और किये पर प्रायश्वित करने को 
हर वक्त तैयार हैँ । 
( ८ ) किसी भाई की आत्मा को दुखाना में 
हिंसा सममता हूँ, लेकिन भय खाना और दूसरों को 


डराना भी पाप सममता हूँ । 
सूबराप सराफू, भादरा । 


मूठ का आरस्म 





९ 
श्रीहरि ( एक दे का का बर्चा )--ऊं ऊं, 
चाची पाछ दाऊं ऊं ऊं ऊं | ह 

चाचाजी--यहीं खेली लल्ला, तुम्हारी चाची 
रोटी पक्का रही है । 

श्रीहरि--ऊं ऊं, दांदी पाछ दाऊं॑ ऊं ऊं ऊँ | 

चाचाजी--ठहरो, दादी यहीं आई जाती हैं । 

श्रीहरि--ऊं ऊं, पन्नी ( पंडित ) पाछ दाऊं। 

( जब बड़ा भाई पंडित खुद ही उसके पास आ 
गया तब ) 

श्रीह्धरि--ऊ ऊं, नीचे उतल्ूं । 

ज्यों ही श्रीहरि को नीचे उतारा वह फ्रौरत चाची 


के पास भाग गया । 


न न रन 

प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि किस तरह छोटी- 
छोटी बातों का असर बच्चों के दिल पर पड़ता है । 
भीहरि ने पहले तो सच कह्दा कि में चाची के पास 
जाना चाहता हूँ । जब उसकी सच्ची बात न सुनी 
गई, तब उसने कई मूठी बातें बनाकर चाची के पास 
जाना चाहा | 

मनुष्य पहले-पहल तो सत्य ही बोलता है; जब 
उससे काम नहीं चलता, तब वह टेढ़े रास्ते ढुंढताहै। 


पद 


[ बेशाख 


मांता-पिताओं को चाहिए कि जहाँ तक हो सके 
वे बच्चों को ऐसे प्रसंगों से बचावें, जिनमें उन्हें मूठ 
बोलना पढ़े । 
(३) $ 
शकुन्तला--दा साहब, आज जीजी ने हमको 
मारा । 
दा साहब--कक्‍्यों मारा बच्ची ? 
शकुन्तला जरा सोचने लग गई । 
दा साहब--बताओ बच्ची, तुमने कोई काम तो 
नहीं बिगाड़ा था, जो तुम्हारी जीजी ने तुमको भारा ? 
शकुन्तला--जीजी .कपड़े धो ऋई थी, और मैं 
पानी उछाल लई थी। जीजी ने कट्दा-जा बच्ची, यहाँ 
न खेल । पर मैं खेलती लई; तब, जीजी ने माला । 
दा साहब--राजा बेटी मेरी, कैसे सब्र सच-सच 
बता दिया ! तो बता बच्ची, पहले तुके यह कहना , 
चाहिए था न कि मैं पानी उछाल रही थी तब जीजी 
ने सारा 
शकुन्तला ( ज़रा सोचकर )--हाँ | 
दा साहब--राजा बेटी, अब कह तो भला 
जीजी ने अच्छा किया कि बुरा ? तून जब कहा न 
माना, तब बह क्या करती ? 
शकुन्तला--हाँ, अच्छा किया । 
दा साहब-- तो बच्ची, श्रवस सब बात पूरी-पुरी 
कही चाहिए न भला ? 
शकुन्तजा--हाँ | 
. बालकों को इस तरह सच कहने की आदत 
डालने से वे किसी भरात की शिकायत करने से पहले 
खुद ही सोचते हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा । 
ओर इसका असर उनके आचार-विचार पर पड़े बिना, 
नहीं रहता । 


पसम्येन्द्र 


संकत १६५५ | 


दईै साहित्य-सगात-कलां 
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/ साहित्य-संगीत-कला ; 
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मराठी का सासायिक साहित्य 


महाराष्ट्रीय भाषा में जितने सासिक-पन्न हैं उनमें 
#“ विविध ज्ञान-विस्तार” विशेष महत्व रखता है| मराठी 
मासिकों में यही सबसे पुराना मासिक-पत्र है, तथापि आज 
भी वह बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। आजकछ 
इसमें श्रीयुत वापकर के ग्राम्य जीवन सम्बन्धी लेख प्रकाशित 
हो रहे हैं । इन लेखों में देहान के घंचे, गरीब किसान, कारो- 
गर आदि छोगों की स्थिति, उनके रीति-रस्म, काम करने के 
साधन, दृत्यादि सहित कोंकण की एक आदर्श ग्राम्प संस्था 
की सच्ची स्थिति का वर्णन, जो अंकों की सहायता से सिद्ध 
की गई है, प्रकाशित हो रहा है । ऐसे गाँवों में रहने वाले 
छोग चाहे इसको महत्व न दें, परन्तु दूसरे प्रास्तों में रहने 
वाले और समाज-शास्त्र का अध्यग्नन करने वाले सजनों के 
लिए वह बड़ी उपयोगी चीज़ होगी । सितम्बर और अक्तूबर 
के अंक में उदार मतवादी वुल पर एक सार्मिक छेख प्रकाशित 
हुआ है | इस दल के मुण्य-सुख्य छोगों के वचनों के उद्धरण 
देकर इस दल के तीन महत्वपूर्ण रक्षण बताये गये हैं । 
पहला छक्षण है उनका आज्ञावाद। “इंग्लैंड के समान भत्येक 
बात में भागे बढ़े हुए देश से हमारा बिलूकुछ नज़दीक का 
सम्बन्ध प्रस्थापित हो गया है । इसले छाम उठाकर हमें 
भावदयक याते गहण कर छेनी चाहिएँ । अपने आलस्‍्य को 
छोड़कर कुछ पुरानी बातों को फ़िर से ठउजलीं करके हम 
डयमशील बनेंगे तो निश्चय ही हम अपने देश का भविष्य 
उज्ज्तरल कर सकते हैं ।” हूस दल का दूसरा लक्षण है यह 
#ाड्ा कि देश को उसति की ओर अग्रसर करते के लिए 
राजमैतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार का एक साथ 
लान्दोरूत किया जाय । और तीसरा छक्षण है इसकी सब 
छोगों के दिपद में छमत्य-म्तवना और उबको साथ में केझर 


चलने की हच्छा। स्व० दादाभाई नोरोजों, फिरोज़शाह 
मेहता, तय्यब॒जी, डॉ० भांडारकर, न्यायमूर्ति रागडे, न्‍्या० 
हैलूंग, श्री कु म, सर शंदावरकर, महात्मा गोखछे आदि इस 
दल के अध्वर्यु थे । यह बात जुदी है कि इनके अलुयायियों 
का भासरण उपयुक्त लक्षणों के अनुरूप था या नहीं। परन्तु 
इस दल के नेताओं के जीवन में तो ये बातें पद-पद पर 
प्रकट होती हैं । यह बात श्रीयुत कनांटकी ने इनमें से प्रत्येक 
नेता के छेखांश और दचनों को उद्छत करके तथा उनके 
जीवन की कुछ घटनायें सुनाकर सिद्ध कर दी है । भारत के 
एक महत्वपूर्ण राजनैतिक दल का यह छोटा सा इतिहास 
और परम्परात्मऊ वर्णन सचछुच पठनीय पूव मननांय है | 
इसी पत्र में मराठी के प्रसिद्ध व्याकरणकार दादोबा पाण्हुरज 
का आत्मचरिश्र भी क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। यह आत्म- 
चरित्र क्या है, तकालीन अंग्रेज़ी सब्तनत के प्रारम्भकाक 
का पूरा इतिहास ही है। “महानुभावी” मराठी घाढुमय में 
से “मदह॒दंबा का जबल” नामक झेख दिसम्बर में सम्पूर्ण हो 
गया है । लेख का विषय है एक श्रोकृष्ण और रुश्मिणों की 
अक्ता स्नी और उसके भजन। “सहानुभावियों ' के सुप्त संग्रह 
में से यट्ट तो केवल एक ही रत्न प्रकाशित किया गया है । 
“महानुभावियों ” के पंथ को स्थापित हुए आज सदियाँ हो 
गईं। परन्तु उस खंप्रदाय के अ्रथों को दिलकुछ गुप्त रक्‍्खा 
गया है | हाऊु ही में मठाधिपति के सौजन्य से कुछ ग्रन्थ 
प्रकाशित होने छगे हैं । इस संप्रदाय का प्रचार महाराष्ट्र से 
छेकर ठेठ पंजाब तक हो गया था । आज भी इस संप्रदाय के 
कई मठ पंजाब में मौजूद हैं । संप्रदाय इतना फैर जाने पर 
भी इसकी प्रन्ध-सम्पक्ति को बिलकुर गुप्त ही रखा गया 
था। इस खंप्रदाव के ग्रव्थ अत्यन्त प्राचीन सरादी साषां में 
छिखे हुए हैं। यह करीब-करीब सिद्ध हो चुका है कि इनमें 
से कुछ गनय ठो शेश्वरी से भी--जो कि भरत तक भरादी 
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का आध्यगन्थ समझी जाती थी-प्राचीन हैं । इसलिए मराठी 
भाषा की दृष्टि से ये गृस्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पंथ 
के आयद्य-संस्थापक श्री चक्रधथर नामक कोई पुरुष थे । चक्र 
धर के श्रीमुख से निकले हुए तमाम सूत्नों का संगृह केशव 
राज सूरि ने अपने “सिद्धान्त सूत्रपाठ” नामक गन्ध में 
किया है । इसलिए यह गून्‍्थ इस संप्रदाय का धर्म गन्ध 
समझा जाता हैं । श्री देशपांढे ने इस पत्र के नवम्बर और 
दिसम्बर के अंकों में इस गम्य का विस्तृत रुप से विदेचन 
किया है | इसके अतिरिक्त सरदार किब्रे का 'घर्म-शिक्षण' 
नामक लेख , आचार राजवाड़े का 'ब्राह्मण-कालीन जातिसेद', 
श्री ओगले का “कालिदास और चित्रकला”, श्री नॉदेडकर 
का “आविमारक ” और श्री कोल्हटकर के “मूक नायक” का 
सुलनारमक विवेखन आदि मननीय छेश्व गत तीन-चार महीनों 
में प्रकाशित हुए हैं । 

“रज्ाकर” के दिसग्बर के अंक में राजकुमारों के शिक्षा- 
संवर्धन पर जो बातें रिखी गई हैं वे और लोगों के भी कास 
की हैं। स्वर्गीय ग्वालियर-नरेश महाराजा माधवराव सेंघिया 
के हिन्दी और उद भाषा में लिखे “दरबार पॉलिसी” नामक 
गन्ध से वे बातें उद्टत की गई हैं । 

नवस्वर के “मनोरंजन” में “मापझ्ना ( मेरा ) आश्रम 
मामक एक लव प्रकाशित हुआ है | उसमें छिखे विचार 
किप्ती भी संस्था के विद्ार्थी सथा संचालकों के लिए अनु- 
करणीय हैं । किसी भी संस्था का कार्य तब तक सफल नहीं 
हो सकता, जब तक उच्समें काम करने याला प्रस्येक मनुष्य 
उसमें आत्मीयता नहीं अनुभव करने छगता । सितम्पर के 
“अनोर जन” में “शाहीर की लइकी” नामक कविता बड़ी 
रग्य है । एक सुशीछ लड़की अपने मधुर गायन और प्रकृति- 
सनोइर पथ्िश्ता के सहारे किस तरह एक किले की स्वामिनी 
बन गई--यह है उस कविता का विषय । कवि ने प्रसग के 
अनुरूप भाषा को प्रादोनदा का स्पर्श देकर स्सिर्ग-रमर्णीय 
श्थान के सींदय कः दुबहू भी वर्णन किया है । कोल्हटकर के 
माटकों की समीक्षा मराठी भापा के अध्ययनकर्ता के लिए 
बड़ी उपयोगी है । 

औद्योगिक विषयों से सम्बन्ध रखने बाले केवल दो ही 
ग्रास्टकिपश मर" आधा पें 7! एक तो ऋ्रयापुए का  उचप्र 


दंड [ वैशाख 


और दूसरा “किल्लेस्कर ख़बर । उद्यम” में क्रमशः एक 
न एक चोज़ बनाने की सम्पूर्ण विधि प्रकाशित होती रहता 
है । जनवरी से साबुन यमाने की विधि प्रकाशित होने छगी 
हैं। स्यवहार-शासत्र पढ़ाने का ठेका “किलेस्किर ख़बर'' ने छे 
रक्‍्खा है । उपदेशक बनने का प्रयत्न छोड़ कर यदि वह कोई 
उपयोगी कछा सिखाने का उद्योग करेगी तो “ग्ववर” इससे 
अधिक काम कर ज्ञायती । 

आजकल मराही में प्रकाशित होने वाले साहित्य में 
प्रायः उपब्यास और कहानियों की पुस्तकों की ही ज्यादा 
भरमार है। यह साहित्य प्रायः भर्पजीवी ही होता है, इसमें 
से बहुत थोड़ी पुस्तक चिरकाल तक टिक पाती हैं | ऐसी 
उपयोगी पुस्तकों में से कुछ “भारत-गौरव-प्रस्थमाला” हथा 
“महाराष्ट्र कुटग्ब-माछा द्वारा प्रकाशित हो रही हैं । “भारत- 
गौरव-अन्थमारा '' में प्रकाशित अध्या० बेहरे का “सन्‌ 
सत्तावन का गदर” पठनीय है। उसी प्रकार कुटुस्ब-माला 
की स्वाधीन संसार” नामक पुस्तक भी पढ़ने लायक चोज़ 
है। परन्तु उपन्यास संसार में अगर फिसी चीज़ ने हहूचल 
उत्पन्न कर दो है तो वह है डा० केतकर (महाराष्ट्र शानकाष 
के सम्पादक) का “आशावादी'” नामक उपन्यास | उपन्यास 
में नवीन कल्पनायें, नवीन विचार और पुरानी रूढ़ियों को 
ज़बर्दस्त ठेस पहुँचाने वाले नवीन व्यवह्मर-सूत्रों का बाहुलय 
है | यद्यपि पात्रों की भमिकायें पूर्ण नहीं हो पाई हैं, तथापि 
पदु-पद पर नवीन दृश्य, नवीन कझ्पना, नवीन प्रसंग और 
नवीन पांम्र इस तेज़ी से हमारे सामने आ कर उपस्थित होते 
है कि उस अपूर्णता की ओर पाठकों का ध्यान भी भाकृष्ट 
नहीं होता । प्रसंगानुसार राजनीति, सामाजिक अत्याचार, 
शुद्धि, संगठन आदि सभी नये-पुराने आन्योछन और हल- 
चलो पर अपने विचार प्रकट करके पात्नों का स्तर ताव-परिपोष 
भी डा“ केतकर ने बड़ी कुशछता के साथ किया है | हस 
तरह की पुस्तकों में श्री हइप-लिखित “ पेशबाद चा प्र 
ढठला”, भी खाडिलकर का. सवतीमत्मर” ज्ञादझ दथा 
श्री ना० ह० आपटे की “'पहारे पृवांचा काझांख” हत्यादि 
पुस्तक स्वतंश्र रचना की दृष्टि से अच्छी हैं। “रविकिरण 
मण्डल” की “प्रभा" भी जी मगहाल की अन्य पृम्सक्रों के 
सूमात्र सुमहर है । 
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गत दो-तीन महीनों में जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन 
में अजमेर के अध्यापक छ० र० साढ़े, एम० ए०, लछिग्बित 
“जीतेबरील गद्य-संबाद” मननीय और प्रद्ांसनीय हैं। 
अ्रीमद्भगवद्गीता भारतवर्ष का प्रधान धमं-प्रन्थ है । 
इंसाइयों की बाहवल तथां मुसलमानों के कुशान के समान 
इसका पाठ घर घर और रोज़ होना चाहिए । गीताधमसे- 
मण्डछ भी इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा है। गीता के 
सार्वशत्रिक प्रचार के ख़याल से यह ज़रूरी है कि गीता 
ऐसे रूप में और भाषा में प्रकाशित की जावे जो सबडी 
समझ में आ सके | कई लोग अपने अनुभव से है । बात को 
जानते हैं कि केवल इलोकों का अनुवाद भर कर देने से गीता 
की दु्बोधता दूर नहीं होती । इसलिए श्रध्यापक साठे ने 
गीता को सवालू-जयाब के रूप में सरल भाषा में लिखी है । 
इस पुस्तक के द्वारा पाठकों के लिए गीता बहुत कुछ सरल 
हो गयी है । पुस्तक का हिन्दी अनुवाद थी हो रहा है । हम 
आशा करते हैं कि हिन्दी के पाठकों को डससे बहुत छाभ 
होगा। घर्म-विषयक दो पुस्तक और प्रकाशित हुई हैं. जिन- 
का उल्लेष यहाँ पर कर देना ज़रूरी है | ए+ तो है प्रार्थना- 
समाज का इतिहास और दूसरी “नवयुग-धर्म ” खण्ड १ 
है, जिसमें क्राह्म समाज ओर देव-समाज इन दो नवीन घमे- 
पन्‍्थों का इतिहास है। पुस्तक अच्छी है और खब जानने 
योग्य बातों से भरो हुई है । ह 

सात्विक ग्रंथों में अध्या० गो० चि० भाटे लिखित 
“छझलितकला भीमांसा” पुस्तक महत्वपूर्ण है । इस पुस्तक 
में साहित्य, संगीत, चित्रकछा आदि कछाओं पर सख्विये- 
चना“मक और उदाहरण-संगीत वर्णन है। इस विषय पर 
श्री घासुदेव गोविंद आपटे लिखित “मस॒ण्सूर्ति व रंगकला- 
विज्ञान' , “खोंदय॑ और हलितकला-विज्ञान” आदि कुछ 
हनी-गिनी पुस्तकें और श्री वश्ते जैसे इस विषय के विशेषज्ञ 
लभा पं० श्री कृ० कोल्हटकर आदि सजनों के लिखे मार्मिक 
लेखों के अतिरिक्त बहुत थोड़ा साहित्य है। ललितकला का मुख्य 
काम है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सौंदय-कृति की सहायता 
से मानव-हृदय में भव्य भाउनाओं को उत्पन्न करके उसे ऊंचा 
उठा देना । परमेखर संड्य की आत्मा और भोक्ता है | 


सौंदर्य ही हृत्य हैं जौर प्र का! गास सौंदर्य है ((3८०प:४ 


८9 | चर 


साहित्य-सगीत-कलां 


बिता] आएं (॥ |8 ८७) - यह कीट से की 
स्याख्या कितनी औचित्यपूर्ण हैं ! अतः अध्या० भाटे कहते 
हैं कि सोंदर्य की दपासना करने वाली ललितिकलायें ईशा- 
प्राप्ति की मार्ग -दर्श # हैं हैं। इस पुस्तक ने मराठी-साहिस्य 
की समृद्धि को सवधुच् बढ़ा दिया है । 
हाराष्ट-साहिस्य-प्रचुप 


अरबी साहित्य-सुमन 
बात्तायें 
(१) 


किसी इंश्वर-भक्त ने यह दात कही कि मैंने अपने मित्रों 
के साथ एक दिन जंगल में एक लड़को देखी । वह अकेली 
ही आनंद-पूत्रक घूम रही थी । मेरे साथियों ने पूछा-वू 
कहों से आई है ” उसने कद्ठा-'अपने भित्र के पास से।' 
फिर कहा-त्‌ किधर जाना चाहती हैं ? उसने कहा- अपने 
मित्र के पास । उन्होंने कहा-त्‌ अकेली है । क्‍या तुझकों 
इस भयानक जंगरऊू में डर नहीं लगता ' वह ज़ोर से 
चिला कर बोली-' मनुष्य कहीं भी जाय, साहे आकाश 
में उड़े चाह भूमि पर घूमे, परमात्मा हर जगह मौजूद है । 
हर स्थान पर हमारे किये हुए को देखता है ।ऐ. खुर्खो, 
जिसने परमात्मा से चित्त को जोंडा, उसका संसार को 
वस्तुओं में चित्त नहीं छग सकता; जिसने उसकी प्रसन्नता 
को ढूँडा, उसका चित हर स्थिति में निर्भव रहता हैं।' 
यह कहकर वह हमारे सामने से चलदी । 

(३२) 

भ्रत्र अबी फरहा ने कहा कि एक बार मैंने रमज़ान के 
महीने में एक लोंडी खरीदी, जो शरोर से ढुबऊी थी भौर 
रंग उसका पीछा पड गया था। मैंने उससे कहा---चलो, 
बाज़ार से रमज़ान के महीने में रात के खाने की सामप्रों 
खरीद लाये १' उसने कहा - हमारे घरवाले तो बरात्रर ही 
«मज़ान मनाते हैं ।' मैंने समप्त लिया, इसके माता-पिता 
नेक थे। वह रातभर खड़ी रहकर नमाज़ में छगी रहती थीं | 
फिर जब ईद की रात जाई, तो मैंने उससे कद्ा--चछो, 
छाज़प से हद का सौत: ख़रोद का लायें।' उसने पूछा-- है 


ता 
ये 


न्यागभूमि 


स्वामिन्‌ू, आप साधारण लोगों का सौदा खरोदना चाहते हैं 
या विशेष छोगों का ?' मैंने पूछा--साथारण छोगों का 
सौदा कौनसा है और विशेष छोगों का कौनसा ९ इस- 
पर उसने बसाया कि साधारण छोगों के लिए तो ईद का 
सामान लाने-पीने की सामग्रियां होती हैं । विशेष छोगों क्री 
सामग्री यह होती है कि एकांत-सेवन करके अपने चित्त को 
स्थिर करें, जिससे इंश्वर की सेवा यथार्थ हो सके और चित्त 
में निरभिसानता की सात्रा अधिक बढ सके । मैंने उससे 
कहा कि सुझे तो भोजन की साम्रो की ज़रूरत है। हस पर 
डस छोंडी ने कहा--भोजन भी दो प्रकार का होता है। 
एक तो दारीर सम्बधी और दूसरा मन-सम्बन्धी ।आप 
कौनसा भोजन चाहते हैं!” फिर मैंने पूछा कि शरीर 
सम्बन्धी भोजन कौनसा है. और मन सम्बन्धों कौनसा ? 
उसने कह्टा---' शरीर सम्बन्धी वही है, जिस को सर्व-साधारण 
खाते हैं और मन-सम्वन्धी इस प्रकार है, जैसे-- 

पापों को त्याग देना । 

अपनो बुरी आदतों को दुरुस्त करना । 

आत्म-साक्षाक्कार करके अपना परम अभीश्ट प्रात 
करना । 

अपनेको तुचछ समझता और इन्द्रिय-दसन करना । 

घमंड एवं अहंकार का त्याग करना । 

अपने स्वामी की ओर चिस को केन्द्रित करना । 

अंतर्वहिर इंशवर पर ही भरोसा रखना ।' 


शित्ता 
१ 


( ) 
हज़रत अली ने फर्माया-- 
जो कोई प्रेमी बना ज़न्नत का, 
वह दौड़ा नेक्री की लरफ । 
जो कोई डरा नरक की अग्नि से, 
यह दूर रहा विषयों से । 
जिसने निश्चय मानः मरले को, 
नहीं आया उसबो अ(नंद जिधयों में । 
जिसने दुनिया के तत्त को जान लिया, 
दूर हुईं उससे मुखीबतें । 


>> 


भी. 


[ वेशाख॑ 
(२) 


अब अव्वास्त ने वणन किया कि एक दिन हमारे रसूल 
मुहम्मद साहब ने शैतान से पूछा कि मेरे मत के मानने 
वालों में से तेरे मित्र कौन-कौन हैं ? 

शैतान ने उत्तर दिया-वे दस व्यक्ति, जो इस प्रकार 
के स्वभाव वाले होते हैं--. 

१--वह इसाम ( घर्म-पथ-प्रदर्शक ), जो लोगों को 
पीड़ा दैने वाला और घमंडी हो। 

२--वह घनी, जो यह ध्यान नहीं रखता कि मैं किन 
साधनों से धन प्राप्त करता हूँ और किन-किन कामों में 
दान करता हूँ । 

३ -- वह विद्वान, जो किसी बढ़े ब्यक्ति के अन्याय के 
कार्य को भी युक्ति और प्रमार्णों द्वारा सश्चा सिद्ध करने 
वाला हो। 

४---्यापारी पेशे का वह व्यक्ति, जो अपने पास 
किसी के रक्‍ले हुए घन को हड़प जाय । 


'5---वह वाणिज्यकर्ता, जो अज्न को रोक रक्‍्खे । 
६--वह मनुष्य, जो ध्यकिचार में रत रहे । 
७५--वह धनी, जो कृपण हो । 
८<--मद्यपान करने वाहा न्यक्ति । 
९--मथ पर सदा निवांड करने वाला । 
१०--सूदखोर ( ब्याज खाने वाला ) व्यक्ति । 
कै क्ैः फ्ः 
पुनः मुहम्भदसाहव से पूछा कि मेरे अनुयायावियों में 
तेर (शैतान के) शत्रु कौन-कौन हैं? इसपर उसने कहा--- 
१--विधयाओं, अनाथों और दरिद्रों के साथ नेकी 
करने वाला । 
२---सत्यु के लिए सदा तत्पर रहने वाला । 
३--उदारचेता ओर सरऊर स्वभाव बाला एवं अपने 
ईश्वर को सत्य मानने वाला । 
४--जिसके चित में कोर्ट बुराई न रहे ' 
५--बह व्यक्ति, जो रात्रि को नमाज़ पढ़े, जब कि 
अन्य लो० खं।ते हों । 
६--जो धर्म को कमाई खाता है । 


खेंबत ११८५ ] 


७--जो अपने सनको हराम चीज़ों से रोके और छोगों 
की भलाई करे । 
<--जो झालक करे, किग्तु नम!ज़ पढ़ने में । 
९---जो जवानी में बढ़े इंधवर की भक्ति के लिए । 
१०---हओ प्रेस रखते हैं, इंश्वर में ।8# 


गोरव-गीत 
चन्द्रगुप्त मौये का गीत 

“किसने संसार-विजयी अलक्षेन्द्र के साम्राज्य से पशञ्च- 
नद को स्वाधोन करने में नेत॒त्व अहण किया था ? किसने 
वाह्मण-द्रोई, नीच-कुलोत्पन्न, अन्‍्यायी शासक के शासन से 
स्वतन्त्र कर पॉटलिपुश्न-नियासियों को सुखी किया था? किसने 
कौशल, तिरहुत, वाराणली, अड्ड तथा सगध के अधिपतियों 
पर विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य विश्तृत जिया था ? 
मौर्य-बंश-संस्थापक, प्रबल, प्रतापी महान्‌ चन्द्रगुस्त ने । 


# मुहम्मद साहब ने शेतान से पूंछा ओर उसने 
उत्तर दिया | इस प्रकार मे जो बाते लिखी हुई पाई जाती 
उनसे पता चलता है कि आ्राख्यागरिकागें लिखने का इस्लार्मी 
ग्रंधकारों में भी प्रचार था । परन्त्‌ खेद हैं कि अधिकांश संख्या 
मुसलमानों की ऐसी ही पाई जाती है, जो ठोक यहां मानते हैं 
कि वह शतान जिस पर लानत हो खुदा की, सचगृच् शरीर- 
धारी व्याक्ति ह थीर सचमच उसके साथ खुदाताला आर मह- 
स्मदसाहव आदे की बातें हुई । जिस सप्तम मुसलमान लोग 
वा अन्‍य कोई भी व्यक्ति, जिनका ऐसा विश्रास है ५, 5 रूया- 
गरिकार्य सच्ची घटनाये हैं। हैं, ।विज्ञाममया शिक्षा द्वारा लेखों के 
और भाषणों के तात्विक अधिकारी को समभने लग जायेंगे 
तभी साम्प्रदायिक झगईा का अंत हो सकेगा । कोई भी लेख 
पढ़े तो सबसे प्रथम यह अवश्य विचारना चाहिए कि इसका 


श्रीराम शर्मा 





« ताल्त्रिक अप्िप्राय क्या है श्रोर किस देश-काल के लिए ऐसा 


क 


लिखा गया था | श्ररबी-्साहित्य में स सुमन-चयन का अभिप्राय 
तो, के. कक 

यही है कि हमारे देशवासी यह अनुमान कर सकें कि उन 

लोगों ने कहां तक ईश्वरादि अपरोक्त विषयों को पहचाना था 


आर किस प्रकार का जावन-थेय उनको अ्रभीएट था | 
«अनुवादक 


पड 
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साहिन्य-संगीत-कला 
“किसने अपनी भद्दितीय चतुरह्षिणी से सिन्धु से गंगा- 


सागर तक भौर हिमासक से विन्ध्यायल सक को कंपित कर 
दिया था ? किसने अपनी अद्वितोय चतुरक्षिणी से विजयी 
सेल्युकस का साम्राज्य स्वम्म भज्ञ कर दिया था ? किसने 
अपनी अद्वितीय चतुरक्षिणी के बछू पर यवन-राज को परोप- 
निसद्‌ई, ! प्रिया,* अरकोसिया,) जेड़ासिया तथा अपनी 
प्राणप्रिय कन्या देकर प्राण छुट्टाने पर वाध्य किया था 
मौय्य॑-वंश-संस्थापक, प्रवक्, प्रतापी महान्‌ चन्द्रगुप्त ने | 

“किसने अपने पराक्रम से आय-जाति का ![ प्रताप दिग- 
दिगन्त प्रस्फुरित कर दिया था ? किसने अपने अतुल वैभव 
से यूरोप-शिरोमणि ग्रीकों को चकित कर दिया था किसने 
अपनी असाधारण योग्यता से प्रसिद्ध नीति-विशधारद चाणक्य 
को अपने पर सुर्ध कर लिया था ? मौर्य बश संस्थावक, 
प्रबकक, प्रतापी सहान्‌ चन्द्रगुप्त ने !” 


( २ ) 
अशोकवधेन का गीत 


“बह कौन है, जिसने वोंद्र-धम्मं को विश्वव्यापी बना दिया 
था ? वह कौन है, जिसने दौद्ू-धर्म्म-अ्चाराथे कादमीर, 
गान्धार, सदिचमंडल," बनवासी, * अपरांत” और महाराष्ट्र में 
यौद-भिक्षु भेज थे ? वह कौन है, जिसने यूनान, हेमवल,* 
सुतर्णभूमि,' सिंहल भादि सुदुरवर्ती देशों में बौद्ध-धर्म्म का 
प्रधार किया था? वह उनका वंशज है, जिसने यवन राज्य का 
साम्राज्य-स्वम भह किया था। वह उनका पौतन्न है, जिसने 
पत्ननद को विदेशी चंगुल से मुक्त किया था। वह 'देवताभों 
का प्यारा' प्रियदर्शी अशोक है। 

“बह कौन है, जिसने जपने समस्त साम्राज्य में परोप- 
निसदई महिषमण्डल और सौराष्ट्र' * से तामूल्स्ति! 'सक में 
धम्म॑-प्रयाराथ आजायें प्रचलित की थीं ? यह कौन है, जिसने 
एक-दो नहीं, चौरासी इज़ार स्तृपों का निर्माण कियां था? 
यह उस भाग्यवान को छोड़कर ओर कौन हो सकता है, जो 


३ काबुल। २ हिरात। ३ कन्द॒हार | ४ बलोचिस्तान | २ ससर । 
६ पश्चिमाय भेसूर श्र उत्तरी गे-दात्षिणीय कनाडा। ७ गुजरात । 
८ नेपाल | ९ ब्रह्मा । १० काठियाबाइ॥ ११ तमलुक। 





स्यागभूमि 


आचाय्य उपगुप्त का शिष्य था। वह 'दैवताभों का प्यारा 


(प्रियदर्शी! अशोक है। 


“बह कौन है, जो प्रसिद्ध योद्धा होते हुए भी घम्मे- 


प्रधारक था ? वह कौन है, जो प्रवछ शक्तिशाली कलिज्ष-नरेश 
को नतमस्तक करने को दाक्ति रखता हुआ भी इतना दयाल 
था कि फि! उस शक्ति से काम नहीं छेता ? वह उन विशाल 
और सुन्दर स्तृपों का निर्माता है, जिन्हें विदेशियों ने मानव- 
निर्मित होने की अपेक्षा देव-निर्मित होना ही अधिक बुद्धि- 
ग्राह्म ्रमझा था। वह देवताओं का प्यारा प्रियदर्शी 
अशोक है । 

“बह कौन है, जिसने नवीन भारतीय सभ्यता से 
संसार को परिचित किया था? वह कौन है, जिसने विदेज्ञों से 
भारत राष्ट्रका सग्पक जोड़ा था? वह यवन-राज अन्तियोक 
मिश्राधिपति तुर्मग्र,” मकदुनिया नरेश अम्तिकोनः और 
एपिरस-नरेद्र अलकसुन्दर का मित्र, देवताओं का प्याग' 
प्रियदर्शी ' अग्योक है ।' 


[ ४३ ] 
कानिष्क का गाँत 


“वह कौन था, जिसकी सेना ने चीनी तुर्किस्तान में 
हलचल मचा दी थी 0 वह कौन था, जिसकी चतुरंगिणी ने 
विदेशों में आय वीरत्व का डंका बजा दिया था ? वह कौन 
था. जो काशगर, यारकुन्द और स्वोतान को अपने सामाज्य 
के अंग बनाने में कृलकाय्य हुआ था वह बौन था, जो वि 
देशी राज-परिवार को प्रतिबन्धक के रूप में छाया था ? 
आये वीरो ! ऐसे अद्भुत कार्यो का सग्पादन एक मनुष्य ने 
क्रिया था| वह था, तुम्हारा पूर्रज, पुरुषाधिपति, महाराज 
कनिष्क । 

“यह कौन था, जिसके सुशासन में काइभीर-सा प्राकृ- 
तिक वन फछा फूला था ? यह कोन था, जिसका सामाञ्य 
सगरत उत्तरीय-पश्चिमीय भारत था ? वह कौन था, जिसकी 
राजाज्ञा हिमाचल से लेकर विन्ध्यायर तक अविरोध स्वीकार 

की ज्ञाती थी ? वह कौन था, जिसका सामाज्य सौराष्ट्र तक 
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अपना अन्चछ फैछाये था ? कयं-पीरो ! केवल एक मनुष्य 
ऐसा था । वह था तुम्हारा पृर्॑ज़, पुरुषपुर” से राज्यन्चक 
घुमाने वाला महाराज कनिष्क । 

“वह कौन था, मिसकी भपरिमित कार्य-शक्ति केघछ 
राजनैतिक क्षेत्र में ही परिमित न रही थी ? वह दूसरे 
अशोक के समान बौद्ध-घर्म को विश्वव्यापी बनाने वाला प्राततः- 
स्मरणीय वीर कौन था ? आर्य पुत्रों ! केव्छ एक मनुष्य 
ऐसा था । वह था तुम्हारा पूव॑ज, प्रबल, प्रतापी, महाराज 
कनिष्क /' 

बालक शा बलदुआआ 
हिन्दी कावियों से 

भारतवर्ष की अवनति का एक कारण राज-प्रासादों में 
शंगाररस- प्रधान कवियों का आदर भी है। जबसे वीररस- 
प्रधान काथ्य को दबाकर *८ंगार-रस ने अपना सिक्का जमाया 
है, तभी से हमारे यहाँ के बल का हंस हुआ. तेज भी नष्ट 
हुआ और सभी ऐश-आराम में छीन हो गये । 

जयचंद और पृथ्वीराज के समथ तक वीर रस का ही 
साम्राज्य था | यदि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को उसकी शक्ति 
का भान ने कराया होता, तो पथ्वीराज को लोग उस आदर 
की दृष्टि से न देखते, जैसे आज देखते हैं । यदि पथ्वीराज 
और चपाद ने राणा प्रभमाप को उस्क प्रण और आान का 
दिग्दशन न कराया होता, तो राणा प्रताप ज्ञायद अपनी 
आन से स्युत हो गये होते। यदि भूषण ने शिवाजी को 
इतना उत्साहित न किया होता, तो महाराष्ट्र-साम्नाज्य की 
जड़ दक्षण में न जमती | मतरूश् गह कि बोर रस का 
काव्य ही इनमें शक्ति का सचार करता है | उसमें इतनी 
इक्िि है, जो वास्तविक बल में नहीं है। यहाँ तक देखने में 
आया है कि वीरता पूर्ण कथन के कारण एक साथारण-से- 
साधारण व्यक्ति बड़े से बड़े हटे-क्टे अघान से भिद्द गया है 
और उसे परास्स कर दिया है। निम्य प्रति ऐसे अनेकों उदा 
दरण सभी जगह देखने को मिलते हैं । | 

जब वोररस पूर्ण काब्य में इतनी शक्ति है, फिर उसकर 
इतना हास हो, यह क्‍या हमारे लिए हारयास्पद नहीं है ? 


$ पुरुषपुर-पेशावर । 


हा 
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गंदि हमारे शब्दों में कुछ भी शक्ति है, हमारे कवियों में कुछ दममें प्रचार है, उतना क्या किसी भी >८गारी कवि का हो सकता 
भी डद्गार है, तं। उन्हें दिल खोलकर वीर-रस-पूर्ण काव्य है हतता होते हुए भी यदि इसारे कब्रिरण '्टंगार-रस पर ही 
द्वारा पुनः अपनी जातीय शक्ति को जीवित करना चाहिए। ध्यान दें ओर वीर-रस् की ओर ज़रा भी अपनी दृष्टि न डाले, 
आज़ हममें जो मुर्दें-दिल छोग दिखाई पदुते हैं, उन्हें पुनः यह हमारे छिए कितना हानिकर है? इस समय हमें ऋंगार- 
जिंदा-दिल बनाना हन्हीं कवियों के हाथ में है। जो काम रस के कवियों की ज़रूरत नहीं: हमें ज़रूरत है. चन्‍्ह बरदाई 
बढ़े-बड़े नहीं कर सकते, वे ये कवि बड़ी सरठता से कर जैप्तों की । यदि हमारे में चन्द्र वरदाई से कपिगण दो-चार 
सकते हैं । ह ही हो जायें, तो फिर देलिए हमारा देश कितना शीघ्र परते- 
श्री मैधिलीशरण गुप्त की भारत-भारती' ने जितना त्रगा की बेडी से छूटता है। अतः हमें अपने कवियों से यही 
उपकार हमारा किया है क्या वह किसी से छिपा है ? स्व« प्रार्थना करनी है कि अब चन्द्र बनिए। यदि वे जरा भी 
बंकिम बाबू के 'बन्‍्देमातरम गान ने जो शक्ति हमें दी है, हमारी प्रार्थना के अचुसार अपनी कुछम को सोद दें, तो फिर 
वह हम कम भूछ सकते हैं ? के बोले माँ तुमि अबलछे ? देखिए सब काम फतह है। आशा है, कविगण हस्सपर 
बाला पद सुनकर कौनसा पुसा भारतीय हृदय है, जिसके. पूरा ध्यान देंगे | 
रोयें नहीं ३ हो जाते ? भाज इन दोनों कवियों का जिनना उमाए कर मेहता 
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कह सकते कि यह अनुमान कहाँ तक ठीक है । परन्तु यदि 
यह सत्य हों, तो संसार में पुक नवीन बहन शक्ति पैदा हो 
कुछ मद्ठीनों से अफ़गानिस्तान के अमीर अमानुल्लाखां. जायगी, जो यूरोप के साश्नाज्यवादी देशों के लिए बहुत भय- 
यूरोप की यात्रा कर रह हैं । वह टर्डो, इटलो, कप, जमनी . प्रद और बिन्ताजनक होगी । इसका प्रभाव अवशिष्ट 
और इं'छेग्ड इन सो देशों में गये और वहां की सरकारों से. एशिया पर भी पढ़े बिना नहीं रहेगा। परन्तु यह प्रभाव 
अफगानिस्तान के सम्बन्ध में उन्होंने खातचीव की। यह यथाश्रा. कैसा पड़ेगा, यह डस संघ की मनोद॒त्ति पर निभेर है । 
राजनैतिक दृष्टि ले भी बहुत महरत्र को है । जब घह टर्की में अफगानिस्तान पुक प्रगतिश्शीक राष्ट्र है। उसकी राज- 
कुछ समय तक रहे थे तभी इंग्हेणड और इदली के समाचार- नेतिक स्थिति भी बहुन महत््व को है। अमीर स्वयं नीनिज 
पत्रों में जमार की यात्रा के राजमैतिक रहस्प्र की चर्चा चलो... और बहुत महस्वाडांक्षी है, अनेरिका के ्यूयार्क टाइस्स' ने 
थी। कई राजनती तिझ्ों का विचार थाकि वे दोनों देश मुसलिस अप्रीर को सुछताःलछिनी से उपम्ता दी है। उस पत्र ने छिखा हैं 
राहु के संच बनाने पर बिछार कर रहे हैं, जिम्रमें टर्की, कि जिस प्रकार सुस्तोलिनी ने कुछ ही समय में इटली को 
मिस्र, अरक्ष, ईरासग, कोश अफाानिस्तान होंगे । हम नहीं उच्तत बना दिया है, उसी तरह अमीर ने भी देखते-देखते 
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त्यागयूमि 


अफागा नित्तान का दर्जा ऊँचा कर दिया है। डेली टेक्ीग्राफ' 
'डेली न्‍्यूज़' भौर 'वेस्टमिस्टर गज़ट' ने उसकी नवीत 
जापान से उपमा दी है। इस्र नवीन अभ्युदीयमान शक्ति से 
सभी राष्ट्र अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, और 
इसी कारण सब राष्ट्र एक दूसरे से बदकर उसका स्वागत 
कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रूसी और जमेन विशेषज्ञों के 
यहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इंग्लैण्ड वाले ज़रूर 
च्िन्तित हैं, और अमीर का विशेष स्वागत कर रहे हैं। 
अंग्रेज़ी सरकार उसे हर तरह से खुश करने का प्रयत्ञ कर 
रही है | स्थान स्थान पर मिक्ष-भिनश्न सस्थाओं की ओर से 
मानपत्र और उपाधियां दी जा रही हैं। उसे प्रध्येक प्रकार 
की युद-सामग्री दिखाई जा रही है। हमारा अनुभव है कि 
इसमें भी एक रहस्थ है । वह यह कि अमीर उसे देख कर 
भयभीत हो जाय और इंग्लैप्ड से मित्रता करने में हो अपना 
हित समझे | परन्तु अमार भी इतना भोला नहीं कि इनसे 
विचलित हो जाय । 
पनडुण्थियों के अन्त का असफल प्रयत्न 
गत युद्ध में जमंगी की पनडुण्वियों ने अपने शत्रुओं 
को बहुत हानि पहुँचाई थी । इसलिए तभी से इसका प्रयो- 
ग बन्द करने की चर्चा छिड्ठती रही, परन्तु इसका कोई 
विशेष फल नहीं हुआ । अब संयुक्तराष्ट्र के मन्त्री श्रीयुत 
क्रिलोग फिर इस चर्चा को छेड़ रहे हैं । उनकी इृच्छा है कि 
सब राष्ट्री से सन्धि ढ्ाशा निश्चित कर लिया जाय कि पनडु- 
डब्बियों का प्रयोग युद्ध में न हो । उन्होंने सके लिए प्रणक्ष 
किया भी, परन्तु सफलता की आशा नहीं है । इंग्लेंड इस 
का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि इससे उसको विशेष हानि 
नहीं है। उसके जंगी जहाज़ों को नष्ट करने वाली पनडुत्वियाँ 
नष्ट हो जायें तो भच्छा ही है। कई अग्रेज़ गजनातिज्ञों ने 
अमेरिका के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। परन्तु 
इंग्लेंड के स्वीकार करने पर थ्रात समाप्त नहीं हो जाती। 
आस्ट लिया ने अभी इंग्लैंड में दो बड़ी-बड़ी पनशुब्बियां 
बनाई हैं। उसका कहना है कि पनडइुब्बियों ही छोटे राष्ट्रों के 
लिए क्रियाप्मक और कमखर्चीली हैं, जिनसे वे अपने समुद्री 
तटीं की रक्षा कर सकते हैं। बे न बड़े-बड़े जहाज़ बना सकते 
हैं और न भारी सेनायें रथ सकते हैं । केवछ आएंलिया ही 
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नहीं, जापान भी पनडुन्वियों को नष्ट करने के छिए तैयार 
नहीं हैं । इटठी भमध्यसागर के पास २हते हुए अमेरिका 
की इस योजना को स्वीकार करेगा, यह असंभव है। जमंनी 
के समाचारपन्न भा इसके पक्ष में कुछ नहीं छिख रहे | 
फ्रांस के लिए भी यह विकट समस्या है। उसकी सारी जद्ाज़ी 
साकृत ही पनडुच्वियों में है। वाशिग्टन के प्रसिद्ध सम्मेलन 
में पतडुब्बियों का प्रयोग न करने का नि£च्य हुआ था, 
परग्तु ऋश के न घटाने पर यह विचार क्रिया मेन भा 
सका । फ्रांस का कहना है कि उसकी स्थिति ही ऐसी ही है 
कि सामुद्विक शक्ति में प्रबल इंग्लेंड उसके दर्वाज़े पर है। भ- 
मध्यसागर में भी, जिसके द्वारा फ्रांस उत्तरीय अफ्रिका से 
ब्यापार करता है, कई महत्वश्ञाली स्थानों पर इंग्लेंड का 
अधिकार है। तरह केबल पनहुड्चियों द्वारा ही अपने व्यापार 
और सट की रक्षा कर सकता है। इटली के प्पय में भी 
हर कहा जा सकता है कि उसका तट सुरक्षित नहीं है । 
केवल यूरोप ही नहीं अमेरिका के भी कई छोटे राष्ट्र इस यो- 
जना को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पेरू की शक्ति ही 
केवल पनडुब्म्रियों में है। यहां तक ही नहीं, संयुक्तराष्ट्र के भी 
कुछ पत्र श्रीयुत क्रिकौग की इस्त योजना के पक्ष में नहीं । 
वाशिग्टन के 'पोस्ट' ने छिखा है कि पनडुत्यियां को नष्ट 
करने से हुंग्लंड ही अछ-्सेना में सबसे प्रबछू हो जायगा। 
संयुक्तराष्र को भी अपने व्यापारियों और पनामा नहर की 
रक्षा के लिए शख्ताख्न से सुसजित जंगी जड्टाज़ों को दुबोने 
में समर्थ पनहुब्बियों की आवश्यकता है। जब तक संसार के 
अन्य सभी राष्ट्र जहाज़ी शक्ति कम नहीं करते, अमेरिका भी 
अपनी नाशक पनडुड्बियों को बढुत बढ़ादेशा। 
तीन ऐसे छोटे-छोटे राष्ट्र भो हैं, जो श्रीयुत किलौग की 
इस योजना को मानने के लिए नेयार हैं | ऐसे राष्ट्र केवल 
स्विट ज़रलैण्ड, अण्डोरा, ज़ेकोस्लोवेकिश और सनमैरितो 
हैं। इनमें से पहले दो के पास तो समुद ही नहीं है । इन 
तीनों का अम्तर्राष्ट्रीय राजनीमि पर कुछ प्रभाव नहीं । 
इस तरह श्रीयुतत किलौग का सह प्यल सी ध्य थे डी गया। 
इंगलैण्ड और मिल्र 
इंग्लैण्ड ने मिल्र के साथ अब तक क्या कुट चालें सही 
हैं, यह पाठक जानते ही हैं। स्व» जगलुलपाणा के प्रयन से 


संबत १६८५ | 


ओ वहाँ राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुईं, उसके कारण सिन््र पर से 
उन्होंने अपना सात का अधिकार तो दूर का टिया था, 
परन्तु पहाँ सेना रखने भौर कुछ विशेष अधिकार लेने का 
फौडादी पंजा बैये का वे पा ही रहा था। हसे दूर काने में 
मिलन सफल न हो सका | जगरूलपाशा के बाद सरवतपाश्षा 
ने वहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन को जारी रफखा। 


अभी कुछ समय हुआ #ि अँप्रेज़ों ने एक संधि की 
योजना मिलनी क्वरकार के पास सेजी।| इसके अनुसार सिर 
में भेप्रेज़ी सेनायें रखने का अधिकार इंग्कैण्ड के पास ही 
रहा था और वहाँ अँप्रज़ों के जान-माल की रक्षा के बहाने 
भा कई अधिकार इंग्हैण्ड के पास रकले गये ये । मिज की 
राष्ट्रीय सरकार के अधान मनन्‍्न्नी सरवतपाशा ने इसे यह कह 
का अस्वीकृत का दिया कि इससे मिस्र की स्वतन्त्रता का 
अपहरण होता है! सरवतपाशा के इस उत्तर से अँग्रेज़ 
हैरान रह गये हैं। उन्हें मित्र से ऐसे साहस की आशा न थी । 
वे वहाँ से सेना हटाने और विशेषाधिकार छोदने के लिए 
कभी तैयार नहीं होंगे, यह निश्चित है। अंप्रेज़ों का कहना हैं 
कि हमने संधि में पर्याप्त उदारता दिखाई है । 


इस घटना के बाद सरवतपाजा ने अ्रधानमन्श्री के पद 

से क्याग-पत्र दे दिया है। अब नप्सपाशा वहाँ क्रे नये 
अधानमन्त्री निषुक हुए हैं। उन्होंने भातेही कहा कि 
आपस में समप्तौता हो जाने की बहुत संभावना है, परन्तु 
मिख्य की सरकार कोई ऐसी जान स्वीकार नहीं करना चाहती 
कि जिससे मित्र की पूर्ण स्वतन्त्रता और उसके सूडान के 
अधिकारों में कोई बाचा होती हो । समझौटा दो मित्रराष्टों 
की तरह होना चाहिए, न हि जैसा प्रभु और सेवक में होता 
है। नये प्रधानमन्त्री ने विदेशियों को भी विश्वास दिलाया 
है कि उनके हिलों की रक्षा की आयगी । क्षमी नहीं कहां जा 
सकता कि हइत पिरोध का भारी परिणास क्या होगा। 
अँप्रेज़ अपने अधिकार छोड़ने को कहाँ तक तैयार होंगे, यह 
+कहना कठिन हैं। दस रथान पर अधिकार रखना अँप्रेज़ों के 
लिए राजनेंतिक दृष्टि से बहुत महत्व का है । स्वेज़ नहर पर 
अधिकार रखने के हिए उसपर अधिकार रहता आवदयक 
है । परस्तु पिल मी भर पपरेकों के इस पंजेये छुःने के 
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लिए ऋटिवद हो चुका है। एक न एुक दिन कच:य ही दह 
इस जुएु को जान कंधे से उतार कर फेंक देगा । 
इराक़ पर हृब्नसऊद 

बराक का राज्य भले हीं स्वतन्त्र कहा जाता हों, परम्नु 
है उसपर अंग्पजों का प्रभुत्व ही। वहां का नाम सात्र का राजा 
फैजूल है, पर वहाँ के शासन और सैनिक रक्षा के सम्बन्ध 
का सब उत्तरदायित्व अंग्र जो ने ले रखा है | असी वुछ 
समय हुआ, हेजाज़ के महत्ताशांक्षी शासक इंब्नं सऊद में 
उस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, जिसे वह धार्मिक युद्ध 
के नाम से पुकारता था | वह इस उपजाऊ प्रदेश पर बहुत 
समय से आँखे छपगाये हुए है । हृष्नसऊद के इस आक- 
म्मिक आक्रमण से अं जो को बहुत चिन्ता हुई «र उन्होंने 
भी सीमा की रक्ष। का पूरा प्रवन्ध करने के लिए हवाई सेना 
भेजदी । बहुत संभव था हि यह युद्ध त्रिकट रूप धारण 
कर लेता, परन्तु शीघ्र समझौंत की बात चलने लगीं | भभी 
नहीं कहा जा सकता कि क्या समझौता होगा ? इंर/क का 
प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से ही महत्वशाली नहीं, फ़ारस को 
स्वा्डी के तट के समीपर्ती होने के कारण राजनेतिक इृष्ट से 
भा कम महत्व नहीं रखता | इसलिए अंग्रज़ों ने इस प्रदेश 
पर फेजूल को राजामान कर अपना अधिकार कर रक्खा हैं । 
पहले भी इब्नसऊद ने इस प्रदेश पर अधिकार करने का प्रयत्न 
किया था, परन्तु सफलता नहीं हुई । गत वर्ष जेड्ठा की 
संधि में इच्त्सउद ने कावीर और बेदरिन से मित्रता 
बनाये रखना स्वीकार किया था, परन्तु यह ।नश्चित है कि वह 
केवल हंजाज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता । वह इईंराकृ के 
उपजाऊ प्रदेश को लेने वा कोशशश में हैं ओर इसके 
लिए ड्ह्योग करता रहेगा । बेहरिन के रास्ते से हा प्रायः 
उसका संपूर्ण ब्यापार होता है । 
फ्रांस और संयुक्तराष्दू की संधि 

इस सन्धि का वस्तुतः को; भहव नहीं है । केवल 
पुरानी संधि को किसी ताह जारी रखने के लिए ही दोनों 
राष्ट्रों ने यह संधि की है । इससे युद्ध रुके, ऐसी कोई 
सरमातता नहीं है! क्ष््गा 
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वसम्त्न-ब्यवसाय के मजदूर 

नवम्बर १९२६ में श्रीयुत टॉ० शा का अध्यक्षता में 
वस्च्र-व्प्रवसाय के श्रलिकं के अन्तर्राष््रीय संघ का ओर से 
एड प्रतिनिधि-मण्डल भारतवध के कपडे के कारखानों के 
मज़दूरों की जांच करने आया था। एक साहू तक उसने 
भारत में भ्रमण कर श्रमिकों की दशा के सम्बन्ध में जो 
रिपोर्ट छिखी, उप्तका साराोभ आजा के आधार पर नीचे 
दिया जाता हैं 

“द्रमिरं वी आय्िक अवस्था ब्रडत ही खात हैं। 
जनके रहते का तो कोई प्रबन्द नहीं किया जाता । आओ- 
हवा, आइव, परंपरा तथा धर्म का विच्वार करते हुए 
भी भारतोय मज़दूरों के रहने के मकान, किसी भी सरझार 
के, चाहते वह शिटिश हो या भारतीय, कार्य पर काछा धब्या 
और अगम्रतिष्ठा हैं । 

“सारतीय और यूरोपीय मिलों के मज़दूरों के कार्य- 
कार तथा वेतन में कोई अन्तर नहीं है। वजिटिश भारत से 
क्रहीं कम वेतन पर देशी सजवादों में अधिक काम करना 
पडता है । 


“क्रेत्रक राम्नैतिक स्वाधीनता से ही काम ने चलेगा । 
ब्रिदिश भारत ( यूरोपियन और भारतीय ) तथा रियासत्तों 
में संगठित अ्रत्नासंघ्रों भापइ्यकता है। परन्तु इसमें सबसे 
बड़ा कठिनता थ्रद्द है कि सज़दूर भशिक्षित हैं। हस व्यवसाय 
के कार्यक्रता ओं द्वारा सक्लालित एक शक्ति-सम्पन्न व्यवसाय 
संघ ( श्रमीसंघ ) न होने का उत्तादाओत्व विटिश तथा 
देशी सरकारों का छजञास्पद उपेक्षा पर दे। सरकार की 
भपेक्ष तं। मिल-मालिक हा मज़दूरों को शिक्षा पर अधिक 
ध्यान दे रहे हैं । 

“जन्र तक मज़दूर स्वयं शिक्षित हंकर व्यतसाव-संत्र 
का कार्य नहीं करेंगे, तब तक विशेष लाभ न होगा । 

+ अखिठभारताय व्यवसस-संध के बनने में भी एक 
कठिनता है भौर चह यह कि भारत के एक केन्द्र से दृशरे 
केन्द्र में इतना अन्तर है कि व्यवसाय-तसंघ की केन्द्रीग 
संस्था बनने में कई्ठे वर्ष लगेंगे । स्वतस्त्र तथा स्फुट संब 
बहुत से यन गये हैं । 

“मज़दूर जनयदढ़ होने के कारण बहुत कमर वेतन पर 
काम करने हो कैयर हो प्यसे हैं 


संथत १६६८५ ] 


“प्रारतीय व्यवस्ाय-सं्थों की दशा बहुत शोचनीय है। 
बएई में वस्तु व्यवसाय के मज़मूरों के दो संघ हैं, पर 
ये दोनों एक दूसरे से प्रतिस्वद्ध कर रहे हैं ।मझास 
में भो यही अवस्था है । 

“व्यवशायथ-संघ की आर्थिक स्थिति जच्छी न होने के कारण 
वे अधिक उपयोगी काम नहीं कर खकते | उसके सदस्यों 
का चन्दा ही हतना कम हैं कि आर्थिक व्यवस्था भच्छी 
नहीं हो समझती । 

“जआारताय मज़दूरों को उस ब्रिकट परिस्थिति का 
सामना तो करना हो पड रहा है, जिसका यूरोप के मज़बूरों 
की पहले काना पडा था: परत्तु साथ ही उन्हें जाति-पांति, 
रीलि-रिवाज तथा धर्म-सेरों से भी लड़ना पद रहा है। 
फिर भी भारत के मज़दर इतने उच्चत हो गये हैं कि थे बढ़ी 
दिलेरी और साहस के साथ क्रिसी अन्याय का विरोध 
करते हैं । 

“यह आश्चर्य की यात है कि भारत में श्रमिकों की 
आवरयकऊता-पूर्णि के छिए कोई सहयोग की संस्या नहीं है । 

“अहमदाबाद को छोड़कर चारों ओर व्यवसाय-संघ 
बस्तुतः व्यव्ाय-लंब न होकर भरतिस्पद्धां-संघ बन गये 
हैं। स्फुट प्रयत्न तथा विभाजित कार्य का सबले कठिन कद, 
दुःखद उदाहरण कलकत्ता है। यद्यप्रि वहां कई हज़ार श्री 
हैं, परन्तु उनमें केत्रक दो हज़ार ही संगटित हैं । ओर उनमें 
भी दो दल हैं। मज़दूरों का प्रअरू संगठन बम्बई, अहम दा- 
बाद तथा भद्गास में है । 

“यूरोपीयन देशों के मिल मालिकों की आंति भारतीय 
मिलू-मालिक व्यवस्ताय-संघों की स्थापना में वेसी बाधा 
नहीं डाछते । कई तो हसे उत्तेजन भी देते हैं। 

“यूरोप के कारखानों से भारतीय कारस्वानां की तुलना 
करना अश्षभत्र है। रुई या ऊन के सूत को कंधा करने के 
काम में ऊकाशायर के कारखाने से ५ गुने अधिक श्रमी 
भारत में लगते हैं। जिस काम पर छंकाणायर में एक 
लादमी नियुक्त रहता है, उसी काम पर मद्रास में चार 
आंदमी लगते हैं । 

“भारत में मज़दूरों की दशा बहुत चुरी है, तथापि अब 
वह एक गुक्काम तहीं रह गया है ! उसके व्यवाय- संत में 


समाज के हाथ पांव 


सम्मिलित होजाने का अधिकार है । यूरोप में हन संघों के 
जन्म के समय जो अवस्था थी, उससे अच्छा जबस्था 
भरत में अब है । यह आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही 
भारत का व्यवसाय-संघ उच्बत हो जायगा ।” 

इस रिपोर्ट में भारतीय श्रमिकों को शारीरिक अवस्था, 
जाति-पांति, उनके व्यर्थ व्यय आदि पर भी कुछ प्रकाक्ष 
डाला गया है | कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं, जो सर- 
कार की व्यर्थ और असत्य प्रशंसा में हैं। उन्हें हमने छोड़ 
दिया है। 
रेल4 सजदूरों की हड़ताल 

भारतदर्ष के तमाम मज़दूरों में सबसे अधिक संगठित 
और सुव्यतस्थित वश्न-ब्यवसाय और रेने के सज़दूर हैं। 
इनन्‍्हीमें सबसे भव्रिक जागृति और शक्ति है। अन्य मज़बूरों 
की अपेक्षा अन्याय का विरोध यही दोनों अधिक काल 
तक और सफलता के साथ कर सकते हैं | कुछ मास पूर्व 
खड़गपुर के रेलवे मज़दूरों ने बढ़ी शानदार विजय आ्राप्त की 
थी । उसके बाद लिलुआ के घरकंशाप मे इड्तारू शुरू ुई, 
परन्तु शीघ्र समझौता होजाने के कारण वह बन्द कर दी 
गह्टे । अब फिर लिछुआ के वकशाप में हृदतार होने के 
समाचार सिले हैं । 

इस हृड्ताल का कारण वहीं है, जो प्रायः होता है। 
मज़दूरों के वेतन और उनके साथ दुष्यंवहार का प्रइन । 
लिलु भा के वर्कशाप के मज़दूरों की देखा-देखी हवद़ा के 
क्रेज त्रिभाग के ७०० मज़दूरों और बामनगाछी के ३०० 
मज़दरों ने भी हड़ताल कर दी है। यही नहीं, बंगाल-नाग- 
पुर रेलवे के श्रप्ती-संघ की कार्यकारिणी ने डनकी सहायता 
करने का निशुचय किया है । 

खड्रापुर की शानदार हड़ताल से पराशित होने पर भी 
सरकार ने कोई (शिक्षा नहीं छी. ऐसा मालूम होता है । 
अब मज़दर जाग चुके हैं, उन्‍हें अपनी शक्ति पर विश्वास 
हो चुका है। अब सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि 
उन्हें दबाने से काम नहीं चलेगा । इसी तरह मिछ-मालिकों 
को भी हर समय यह खयाल रखना चाहिए | टाटा के लोहे 


के कापस्ाे ऊँ रेल को पटरी बसाने २ | झफदुरं थे देदग जे 


व्यागभृमि ६४ 


बढ़ाने के कारण हड़ताल कर दी है; यह समाचार भी अभी 
मिला है । 

यह समय हमारे छिए बहुत चिकट है; यह समय हमारे 
राष्ट्रनिसांग रा समय है | इस समर का प्रत्येक आन्दोलन 
हमारे अन्दर एक विशेष स्ष्यर भाव-एक विशेष प्रवृक्ि-- 
पैदा कर देगा, जो हमारे राष्ट्र के बन जाने पर दूर न होगी । 
यह हमारा स्थिर स्वभाव बन जायगा | यदि अभी हमने 
मज़बूर-जागृति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, तो यह पूंजी- 
पति-मज़दूर-विद्वेष बढ़कर एक उग्र समस्या हो जायगी, जो 
हमारे राष्ट्रनिर्माश अथवा राष्ट्‌ की प्रगति में बहुत भयावद्द 
बाचा उपस्थित करेगी । यूरोप के राष्ट्रों की वर्तमान विकट 
स्थिति से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए । पिछली इंग्लेण्ड की 
साय जनिक हडताछ से उसे करोड़ों रुपया का नुकृ- 
स्रान हुआ । 

एक बात और | पूंजीपतियों की इस विदेशी सरकार से 
सह णाशा करना व्यर्थ है कि वह भारत में इस समस्या का 
सर्च दिछ से उपाय सोचेगी । भछे ही वह भारतीय लोक- 
मसल के आन्दोछन के कारण अम्तर्राष्ट्रीय श्रमी-संघ में #ार- 
तीय प्रतिनिधि भेज दे और श्रमी-सम्बन्धी कुछ कानून भी 
बना दे, परन्तु घई इस घपिद्वेष को सश्चे दिल से शान्त करने 
की चेष्टा करे, यह असंभव हैं। वह तो चाहती है कि यहां 
विद्ेष बढ़े और हमारे कारखानों को क्षति पहुँच । इसलिए 
यह काम भारतीय मिल-मालिकों तथा नेताओं को ही करना 
पढ़ेंगा | यदि वे चाहते हैं कि भारतीय व्यवसाय उद्नत हो, 
और उसे संरक्षण मिले, तो उन्हें मजदूरों को उन्नत करना 
होगा और उन्हें संरक्षण देना होगा । 

कप 

किसानो के सुधार की समस्या 

बम्वई इलाके के खेती विभाग के सुप्रसिद्ध डाहरेक्टर 


डॉ> मैन अभी २० वर्ष की अपनी नौकरी की अवधि पूरी 
करके इंग्लेण्ड गये हैं। वहाँ उन्होंने टाइम्स आफ हृण्डिया' 


[ वशासतर 


के संवाददाता को मुलाकांत दी। उसमें अपने अनुभव का 
सार सुनाते हुए उन्होंने कहा--- 

“भारतवर्ष के किसानों की स्थिति का विचार करत हुए 
हम एक बाल को नहीं भूल सकते | वह यह कि झारत के 
किसानों को साल में छः महीने कोई काम न रहने के कारण 
बेकार रहना पड़ता है । आबपाशी के लिए चाहे कितना ही 
प्रयत्न लिया जाय, बम्बई इलाके में तो फ्री सकड़ा तीन या 
चार ही आदमियों को बारहों महीने कास सिझ सकेगा। 
अन्य किसानों को तो मामूछी खेती पर हीं नियाह करना 
पढ़ता है। और उसमें ज़मीन में हद दर्ज का सुधार कर 
लेने पर भी उन्हें छः महीने से अधिक काम नहीं मिल सकता 
और खेती को छोड़कर देश के और सब घन्धे नष्ट हो जाने 
के कारण किसानों को शेष छः महीने बेकार ही रहना पहइता 
है । इसलिए किसानों का सुधार करते समय हमें जिस बात 
का विचार करना चाहिए वह उनकी खेती का सुधार नहीं 
बल्कि उनकी इस बेकारी को दूर कैसे किया जाय यह है। 
उनका सवाल यह है कि बेकारी के छः महीने केसे कटें ? देश 
के शासक और समाज-सुधारक हस बेकारी के प्रश्न की उपेक्षा 
करके छिसानों की उन्ननि के लिए और चाड़े कितने ही प्रयत्न 
करें, पर यह निश्चय है कि उन्हें उन प्रयत्नों में सफलता 
नहीं होगी आप लोगों के सामने चाहे कितनी ही बड़ी-बड़ी 
और उदात्त भोजनायें रक्‍्सें, परन्तु यह पेट इन भूखों मरने 
बराले किसानों के दिमाग में उन्हें घुसने ही न देगा । और 
इसीलिए खरकार तथा देश के अन्य सुधारकों के प्रयक्ष नि- 
प्फल हो रहे हैं । इसलिप्‌ उन्हें चाहिए कि वे इस महत्वपूण 
प्र को हाथ में ले | दूसरी बातों में महास्मा गांधी के विचार 
जो कुछ भी हों, परन्तु घर्तमान परिस्थिति में तो सिवा चर्ख 
के बेकार किप्तानों की मुक्तिका और कोई उपाय ही नहीं है ।” 

हमें आशा है कि श्रीस वर्ष के छम्बे अनुभव और अध्य- 
यन के पश्चात्‌ प्रकट किये गये डॉ० मैन के इन विचारों 
पर पाठक भी 'विचार करंगे । 

घै० प्र्० 


खसंधत १६८४ ] 


जे 





! ९ 
५ 


फैसिस्ट सरकार की आर्थिक नीति 


किसी भी देश की आर्थिक अवस्था का क्षान सप्ताह दो 
सप्ताह के अध्ययम से नहीं हो सकता । फिर यदि कोई 
यात्री विदेश देखने की नियत सो सरकारी अहलकारों की 
सहायता पाकर खब घूमे भी, और साथ ही सरकारी आँक- 
डॉ के साथ पुस्तक भी लिखता चले, तो उस पुस्तक को 
कहाँ तक प्राप्ताण्य साना जा सकता है ? दूसरों को बदनाम 
करना हम नहीं चाहते, किन्तु हमें आश्रर्य होता है कि सर 
ऋ्रक फ़ोक्स ऐसे सुलेखक ने किस प्रकार केंबड १५-१७ दिन 
में 'वर्तमान इरछी' नागक पुस्तक लिखी और उसमें धुसो- 
लिनी के शासन की आधिक विजय का झडा चित्र खींच डाला ! 
सर प्रेंक ने यहाँ तक लिप डाला है कि सुसोलिनी के शा- 
सनारूढ होने के समय इटली छिल्न भिन्न हुआ ही चाहता 
था, तथा उसकी आत्रा्दी भूखत्रों मरा चाहती भ्री। इन 
कथनों तथा मुस्तोलिना क्री प्रशंसाओं वी सत्यता 
जानने के लिए यह उचित हैं कि हम 'रोम पर फ्रेसिस्ट 
आक्रम्ण' के समग्र के पूर्व अर्थात झकक्‍तूबर १९२२ के 
पूर्व की हटछी की अवस्था का थोड़ा स्रा ज्ञान प्राप्त कर ले । 
१९१३ में इटी का आंतरिक व्यवसाय हतना बढ़ा 
चढ़ था कि वहाँ की रेलों द्वारा छगभग ६७१ लाख टन 
सामान का प्रति वर्ष यातायात होता था। महासमर के 
कॉरण चारों भोर कारोबार भनन्‍दा पढे रेहा था । उस समय 
१९१८ में हिसाब करने पर पता चला कि व्रह सख्या घट 
कर केवल २८० लाख टन ही रह गई है। महासमर के 
कारण उत्तन्न दरिद्रता के परिणाम-स्वरूप १९२० में थह 
+माल २७० लाख टन के लगभग हं। रह गया । परन्तु व्यापार 
और व्यवसाय पुनः चमका और १९२२ में रेलबे करपनियोँ 
३६१ छाल टन के छगमग माकछ पुनः ले ज्ञाने हुगीं। 
इटली का व्यवप्ताय भी साथारण न था। १९१३ में 
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११॥ लाख टन के लगभग कोयछा यहाँ खर्च होता था और 
वाहर से आता था । महासमर में जब चारों ओर माल 
आना जाना बन्द हो रहा था, इटली में भी कोयछा केंवल 
७० छाखर टन ही आता था। परन्तु यह अचरथा सदैव न 
रही । यद्यपि सन्‌ १९१९ में यह संख्या ६० छाख तक 
पहुँची थी, पर पुनः सन्‌ १९२० में ५०३ छाख के छाभव 
हो गई थी | परन्तु इसमें इटछी की दरिद्रता का कारण 
नहीं, हरन्तु आावागमन की कठिनाइयों के साथ साथ को प्ले 
के मूल्य में बेहद बढ़ती थी। जो फोयछा ब्रटिश बन्दर- 
गाठदों पर २ पौंड प्रति टन के दिसाव से पड़ता था, यही 
इटली आकर ८ पोंड प्रति टन पद्ता । परन्तु सन्‌ १९२१ 
में कोयले का दाम घटकर २ पौंड १० शिलिंग हो गया था 
इटली में इसका आयात पुनः बढ़ गया और $%९०२२ में 
बढ़कर पुनः ९० लाख टन हो गया। परन्तु इस बीदधर्म 
जग्र कोयले की खपत विशेष होने पर भी कोयछा न मिला 
तो बिजली और तेल से बहुत सा काम लिया जाने छगा। 
डपश्योग-धन्ये, जिन्हें कहा जाता है कि मुसोलिनी-झासन में 
बड़ी उत्तेजदा मिली है, उस समय कैसे पनप रहे थे, इसका 
उदाहरण निम्न अंकों से जाना जा सकता हैं-- 


वर्ष कम्पानयों की सम्या पूर्जी 
१९१८ ३,४६३ ७२,५७० लिय (हटली का सिक्का) 
६०५९९ ४,७२० १,३०,१४५ ,, 
१५९० "५५४१ १,७७,८४० ,, 
१५२१ ६,१९१ २,०३,५०० ,, 
१६४२२ ६,८५२ २,१२,९५० ,, 


पाठक भली प्रकार समझ गये होंगे कि वह, जो सर 
फ्रक की पुस्तक& के अनुसार रोम पर आक्रमण' के समय 


& [ए ठव9, ए 87 'फिछा< ०६ 
(सा, ]035, 69), कैली (0 दिजाए, 


व्थागधूमि 


'भूखों मर रहा था, किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति 
करता जा रहा था। पाठकों को एक संख्या और भी रोचक 
जात होगी। थदि इटली भखों मर रहा था, तो उसने नोचे 
लिखी संख्या के धनुधार मोटर भारि विलासिता की वस्तुओं को 
किस प्रकार खरीदा होगा ? निम्नलिखित संख्या इटली में 


रजिस्टी की हुईं मोटर-गाड़ियों की है-- 
बष निजी गाड़ियां सरकारी गार्दियां 
2१५१८ ... १७,५६२ »» ,ॉ२४ 
१६१५९ ,,, २१,७५६ २,११४ 
१९२० .,.. २८,६०४ २,८६२ 
११२९ ,.. ३१,१६१ , २ ६७७ 
१९२२ ,.. ३७,१६४ , ३,८७१ 


इससे पाठकों को मालूम होगयां कि इटली मुसोलिनी 
से पथ क्रितना ससद और सम्पन्न हों रहा था। परन्तु ऐसे 
अबसर पर सर फ्रेंक समन्दि का श्रेय मुसोलिनी को देते हुए 
छिखते हैं कि १९२२ में सरकारी बजट में २६,४९० लाख 
छिरा की क्मो थी | फंसिज़्म के प्रथम वर्ष अर्थात्‌ १९२३ 
में वह कमी ३०,२९० छाख लिरा ही रह गयी भर सन्‌ 
१५२४ में सो बह घट कर ४,३८० लास्प्र लिरा ह्डी गही। 
१९२५ में ७,०९० लाख लिरा की बढ़ती हुईं तथा १९२६ 
में यह बढ़ कर २०,६८० लाख हो गयी । इस प्रकार १९२२ 
से तुलना करने पर १९२5 में १४९,१७० छाख लिरा या 
लाभ रहा । यह हैं सुसोलिनी-शासन का महग्व । परन्तु 
अभी हम देग्वंगे कि सर फ्रंक के कथन सें कहाँ तक 
सचाई है । 

सज़ाने के हिसाबों को जाँचन के लिए एक समिति 
हटली में होती है। उसका नाम है ' कोने दी कॉस्ती' ( ९0- 
7.0 दै०। ८0॥( ) | इसके सभापति ने सन्‌ १९२६ की 
२२,६८० लाख की अधिक आय पर बडी प्रसज़ता प्रकट की थी 
तथा यह घोषित किया था कि हम आपका १८,००० लाख 
ढिशा इटली के पुनरा्िक निर्माण ( [2(0५०0॥90 7५०ए७७#- 
(70८७० ) के लिए व्यय किया जायगा | 


44॥9|9 (0 प5ए सि्लए्टएएी2,-- * [8॥ए+एणाएपे 
गा6 १ कएरत वैह#0 पिंक... ग09प्रौदवए। 
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[ बशाख 


अब इस पाठकों को आय की इस धोखे की 2ट्टीका 

पूरा-पूरा रहस्योद्धाटन करेंगे । जिस समय शासन उसने 
अपने हाथ में लिया उस समय महांसमर के उपरान्त भ्रज्व- 
लित आवधिक अग्नि शात्त हो चुडी थी। महासमर के बाद 
संसार की अधिकांश महाशक्तियों को भयंकर जार्थिक सूट 
का सामना करना पड़ा था। उस तुफान का मुकाबला मुसो- 
लिनी-सरकार को नहीं, पर उसके पूरे की सरकार को करना 
पड़ा था । परन्तु फिर भी बहुत प्रणं सनीय योग्यता के साथ 
उसने अपना सह्ूट निबाहा । जनवरी १४२० में पुक स्वतंत्र 
राष्ट्रीय ऋण द्वारा १८०,००० छाख लिरा उगाहा गया। 
१५९२१ में साधारण कानून द्वारा ६०,००० राख लिरा का 
ब्यय कम कर दिया गया । ६ रकारी आय किस प्रका/ बढती 
गयी, यह निम्नलिखित अड्डों से जाना जा सकता है--- 


वर्ष आय 
१९१८-१९ ६,७५० छलांग लिया 
१९२०-२१ १८८,२०० छाम्ब लिरा 
१९२१०२२ १९७ ९०० लाख लिरा 


यह तो उसकी भय हुईं । परन्सु व्यय कितना करना 
पड़ता था, यह भी जानना चाहिए । महासमर के कारण 
विशेष व्यय बहुत बढ़ गये थे और बहुत बड़ी रकृम युद्ध 
सम्बन्धी ऋण आदि के सुकाने के किए देनी थी । १९१८- 
२१ में १२१,००० लाख लिरा और १९२१-२२ में १२६, 
००० लाख लिरा उस व्यय की मंद में दिया गया। सर 
ऋष की संख्या पर विश्वास न कर पाठक यदि वास्तविक 
अकों पर ध्यान देंगे तो उन्हें यह रवीकार करना पंडेया कि 
मुसो लिनी-सः कार से कहां अच्छी वह पूृथ की सरकार थी । 
१९१८-१९ में मदासमर के व्यय हत्यादि के कारण वहाँ 
२२७,००० लाग्व की कमी थी, तहाँ ख़न १५२३२ में यह 
कमी केवल ४५,००० लाख की ही रह गयी । इतना बड़ा 
काम इतने थोड़े समय में फ़ेसिस्ट सरकार से पहले की सर- 
कार ने किया | अब ज़रा सन १९२६ के फ्रेंसिस्ट बजट की 
इस अग्रतिम आय का रहस्य भी समझना चाहिए। इससे 
पत्र की सरकार ने इतना सुंदर प्रवन्ध शिया था कि जिस 
समय इनका झासन हुआ डस समय छाई के ख्चों की 
केवल ६१ छाग्ब लिरा के लगभग की रकम देनी रह गयी थी। 


- 


# 


संधत्‌ १६८५ ) 


१९२३-२४ में यह रकम ४१ लाख के लगभग और 
१९२४-२५ में ३१ छाख रह गई । परन्तु इतने पर भी कर 
न घटाया वाया थ[। इस प्रकार आय होती ही रही। 
अब ज़रा सन्‌ २६ की महान्‌ आय का असछी अर्थ सम- 
झना चाहिए । आय व्यय के चिट्ठे में आय तथा व्यय 
पुरा-पूरा पोडु छेने के उपरान्त जो बचता है यह अधिक 
आय कहा जाता हैं | परन्तु बिना व्यय जोड़े यदि हम 
कहना साहें सो सभी व्यय की रक़म को आय कह सकते हैं। 
यही फ़ैसिस्ट बजट का रहस्थ है. जिसको मे रूमपझने के 
फारण सारा संसार चमम्कत हो जाता है तथा फैसिस्ट 
शासत की भूरेभरि प्रशंसा करता है। पाठकों ने ऊपर 
कोने दी कॉन्‍्टी' के सभापति का पक्त्ब्य पढ़ा है। जापने 
बढ़ी प्रसज्ञता के साथ २२,६८० छाख अधिक आय 
घोषित की हैं। परम्तु किस मकारी के साथ व्यय बिना 
जोड़े ही यह आय 'आय' वहलायी गयी है, यह आपके 
सत कथन से जाना जा सकता है कि इसमें से १८,००० 
लाख लिया देश के आथिक निर्माण में ध्यय होंगा। अथ 
यदि इस ८० लाख की नकली या खयाली अधिक 
आय! में से १८, ०० लाख की ग्कम निकार दी जाय तो 
केंचल ४,६८० लाख ही बचता है और वारतव में यही 
रकम अधिक आय है, » जो मुसोहिनी के कह वर्षोंके 
परिश्रम से तथा हस झान्टिकारू का विचार करते हुए बहुत 
थोड़ी है| क्रा्ति और शार्थिक संकट की अवस्था में ही 


> यह बस्तुव: दीक नदी है । ग्रगोलिनों के इस नंगे 
बजट में पढले सालों की अपेक्षा बहुत श्राघक श्राग हुई है । 
प्रव के साधारण :यय की देखते हुए २२,७८० छाल लिया 
अधिक आय हा हू । इस बयत का बड़ा हिस्सा वहां को सर 
कार ने आधिक निर्माण- व्यवसाय, स्यापारादि की उच्तति के 
लिए ( जो प्रतिबपत का साथ नहीं है )--लगाया है, जो उसका 
ब्रदुत अशेसनीय काग्रे है । एक दुकानदार अपने वार्षिक व्यय 
के। निकाल कर २००० रू० वचत करता हैं आर :संमरेस 
७०० ये नथी पृजी का रुप देकर व्यापार बढ़ा लेता है, तो 
भी उसका बचत १५०० ने कहज़ा कर २००० कहलायगों | 
यहाँ व्यत्रस्था यहां मी है । रूई० 

१3 


१3 


्ध 


विविध 


“मुसोलिनी के पूत्ं की सरकार ने जो आर्थिक व्ययस्थ! और 


सुप्रबन्ध किया था, वस्तृतः उसीका यह परिणाम है। १९२१ 
के भनन्‍्त में ही इटली के एक प्रसिद्ध भर्थशात्षी ने तत्कालीन 
आर्पिक प्रगति देख कर कह दिया था कि १९२३-२४ तक 
सरकारी बजट की यह कभी पूरी होजायगी । 

'विशेष आय' का रहस्थ पाठक समझ गये । अब 
मुस्ोलिनी-सरकार की दूसरी आर्थिक विजय पर विचार 
करना चाहिए । कहा जाता है कि सुसोल्िनी-सरकाश की 
सफल आर्थिक नीति का यह परिणाम है कि ( मई १९२७ 
तक ) लिशा का मूल्य पौंद स्टलिरय में ८८ के बरायर 
होगया है । कहाँ १९२० में १२१ १६ का अनुपात था, 
१६२६ में तो वह १४८,३२ तक होगया था । थदि इम 
'मसोलिनी-युगागमन' के पूथे सन्‌ १९२२ का विजार 
करें तो उस समय वह लिरा ९३ के मूव्य का ( पौंड 
स्टलिंग में ) था। फ़रैसिस्ट शासन प्रारम्भ होते ही वह गिर 
कर ९५९ हो गया । हसके बाद यह फ़ैसिस्ट शासन का ही 
कृपरिणाम था कि वह निरन्तर गिरता ही जा रहा था। इसी 
कारण इटली की बहुत बड़ी हानि हुईं | ऐसी अवस्था में 
यदि फ़ेसिस्ट-शासन ने अन्त में बड़े प्रयक्ष के उपरामभ्त उसे 
८< सक पहुँचाया-सो भी अपनी आर्थिक योग्यता के कारण 
नहीं, परन्तु अमेरिका से तीन करोड़ लिरा कर्ज लेकर--तो यह 
किसी प्रकार से उनकी थोग्यता का समर्थन नहीं कर सकता । 

कहा जाता है कि मुद्रा के चलन में नियन्श्रण करके 
यह मुल्य स्थिर किया गया है । घलन में जो रकम फँँसी 
थी, उसे कम किया गया है तथा १९२६ के अगस्त से 
छेवर १९२७ के अगश्त हक पक ऋरव छिरा रूछन में से 
डट़ा लिया गया है | पर-लु क्सि रक्कारी के साथ यह रक्स 
बत्लाथी जाती है । हम इतने झूर््व नहीं हैं कि साधाएण 
अ्थंशास्ष की थात भी न समझ सके। कदश्य एक अरब 
मस्य की चलन उठा लो गयी है । पर वह १कम काराज़ी 
चलन थी । चांदी का भी मल्य नीति से तय किया गया 
है । जहाँ उसका असली मल्य सुबर्ण का ७५ भाग है वहाँ 
बु॥ ही रक्‍खा गया है । स्पष्ट झाददी में काशज्ी सिक्का हटा 
कर चांदी का सिक्का चछाया गया है, परन्तु चकछन को 
संख्या में वह मात्रा छिपा दी गयी है | किस मात्रा में 


स्यागथमि 


खादी का सिक्का खलाया गया है, यह भी किसी फो नहीं 
भारम ! मुस्ोलिनी की आर्थिक विजय के राग अकापने 
बाले भी यह नहीं जानते ! 
इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से मुसोरिनी का फ़सिस्ट 
शासन कोई भी महत्व नहीं रखता, यह पाठकों को भझी 
भांति बिदित हो गया होगा ।# 
परि पूर्णानन्‍्द वर्मा 


प्रतिस्वर 


साधारणतः यूरोपीय विद्वानों और उनके अनुयायी भार- 
सीय विद्वानों का विश्वास है कि भारतवासी अपनी प्रारम्भिक 
अयस्था में बिलकुछ जंगली और वयहक्यी थे। उन्हें शिक्षा 
और सम्यदा कर पाठ पढ़ाने का गौरय किसी को है तो वह 
यूराप है। यही नहीं, वल्कि उनका यह भी विश्वास है कि 
संसार के रूम्ये इतिहास में आज की ग्रीसवीं सदी ही सब 
से उज्ज्वल पर्व है। आये दिन संसार में भो नाना प्रकार के 
वैज्ञानिक आविष्कार भौर उनके विविध उपयोग दिखाई दे 
रहे हैं उनके आविष्कार का सेहरा भी दरअरक्त पश्चिम के 
सिर ही है। उनके हस विश्वास का एक कारण है; और बह 
कारण बड़ा प्रव्ल है। यूरोपीय शिक्षित समुदाय के दिमारा 
पर सृष्टि की उत्पन्ति और उसके विकास के सम्बन्ध में 
डार्विन के विकास-दाद ने गहरा प्रभाव डाल रक्खा है। हम 
जिस किसी भी प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक को उटाकर देखते 
हैं उसपर डारित के विकासवाद की छाप छगी हुईं होती है। 
उनके विधास के अनुधार मलुष्य (६ (-)६०//४! ० (५ १०) 
रीददार प्र/णी है और उसके अवास्तरभेद (ऐ॥॥॥॥7) 
स्तन वाले आणी की विशिश्व जातियों से विकसित होकर 
अथवा बन्दर (>])०) और ( [] ::!/ ॥])०) चानर के मातर से 
होता हुआ मानयव रूप में पहुँचा है और वहाँ ले विकासवाद 
के सिद्धांत के अनुसार क्रमशः उन्नति करता हुआ जाज इस 
योग्य हो सका है। विकास-बाद का यह सिद्धांत उनके दिल 
में इतना रहता स्थान पा चुका है कि वे इसके विरोध में 
किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते । 


ह& प्रयाग संत के एक कं, के आधार पर । 


शष्द .._[ बैशाल 


मगर हम डार्पिन के विकास-सिश्धांत के अनुयायी महीं। 
इसकिए सम्यता-विकांस सम्बन्धी हमारा विश्वास भी इस- 
से बिलकुक विभिश्व है। भगवान मनु ने लिखा है--- 

एतदेश असूतस्थ सकाशादग्रजसन: 4 
सं सत्र चरित्र शित्तरन्‌ पृथिव्यां सवे मानवाः 

हमारा--और हमारा ही नहीं, बहुत से यूरोपीय विद्वानों 
का भी--विश्वास है कि भारत ही संसार का आदिगुरु 
है। उसने ही दुनिया को शिक्षा और सभ्यता का पाठ पढ़ाया 
है । इम घुक्ति और प्रबल प्रमाणों के जाधार पर ज़ोरदार 
इा्दों में कह सकते हैं कि विज्ञान के वे आविष्कार जिनके 
ऊपर आम पश्चिम साज़ कर रहा है, भारतीय ऋषियों 
के दिमाग से बाइर नहीं थे। नोचे की पंक्तियों में हम 
भौतिकी के प्रकाश वाले अध्याय में आये प्रतिस्वर (["(५ प्र) 
का उज्ज्वल स्वरूप संस्कृत साहित्य में दिखलाने का 
शयत्र करेंगे। साथ ही यह भी सिद्ध करने का यत्म करेंगे 
कि यह शद्द भारत, जिसके चरणों में बैठकर एक दिन संसार | 
ने आचार-व्यवहार, शिक्षा भौर सम्बता का पाठ पढ़ा, जो 
संसार को अध्याक्-जान का प्रमाण दिखलाने वाला है, 
भौतिक विज्ञान के लिए भी यूरोप, अमेरिका या पश्चिम का 
ऋणी नहीं है; बल्कि उश्के वह लंगोटबन्द ऋषि ही, जिन्हें 
आज जड़ली और वहशी गिना जाता है, इस भौतिक 
विज्ञान के भी जन्मदाता हैं और वह मानवीय प्रयोगशाला 
([.0))0॥(0/% ) में बैठकर २न सिद्धांतों की आझोचना उतनी 
सुन्दर और कदाचित्‌ उससे बढ़कर विद्वक्ता, हृढ़ुता और 
सुन्दरता के साथ कर सकते थे, जितनी से कि आज सभ्यता 
के उेकेदार और विज्ञान के उपासक पश्चिमी वैज्ञानिक 
करते हैं । 

प्रायः हमारे पाठ+ आतिशी शीशे से परिचित होंगे। 
भातिशा शीशे को भ्रृप में सूर्य के सामने रख कर उसकी 
बूखरी ओर पुक नियमित दूरी पर अगर हम कोई चीज़ 
रखदे तो हम देखेंगे कि शीरी की शक्ति के अनुसार जल्दों 
या देर से उसमें अभि पैंदा हो जाबगी और यदि शीर्श 
में तीघ्र शक्ति है तो वह चीज़ स्पष्टन; लोर अच्छी तरह से 
जकने छग्रेगी । पश्चिमी विज्ञान के पाब्दों में इसी साईं 
को हम इस रूप में कह सहते हैं-- 


लबत १६५५ | 


पस्‌6७६ 8 # 50 >र्लॉएए(ल्ते 40 ॥0 ०८पर5, 
हावे ॥7 06 हिपह 48 मिड मय ठग 98 
89॥060, 

वैज्ञानिक कोष में इस शीशे का एक नाम 307॥2 

/॥07५07 भी है और वही बिन्दु,जिसका संकेत हमने नियमित 

दूरी शब्द से किया है, पैज्ञानिकों की भाषा में [0०७४६ 
कहकाता है | . 

पाश्चास्य विज्ञान का फोकस और उसका डपयोग छग- 
भग इसी प्रकार का है । 

संस्कृत साहित्य में भी हमें यह ()'७/-) बिन्दु उतने 
ही. उउज्वल और प्रकाशमान रूप में दिखाई देता है, 
जितना हि वेजानिक साहित्य के प्रकृत क्षेत्र में । 

संस्कृत साहिप्य का परिशीलन करने घालों से यःस्क 
मुनि का काफी से जप्रादा परिचय्र होना चाहिए । इन्होंके 
निरक्त के वेशानर' की विवेचना वाले प्रकरण में फोकस का 
स्वरूप दिखाई देता है। उन्होंने लछिस्पा है-- 


(<दंि प्रथम समाजुछ श्रादित्य कंस वा मणि वा परि- 
मस्य पतिस्वर यत्र शुल्क गोमय संस्पशीन धारपति तस्प्रदीष्यने।' 
। दत्त; ०, १, पा० ६। ) 


अर्थात्‌ सूयोदय होने पर कस या सणि को शुद्ध करके 
उसके प्रतित्वर बिन्दु पर शुप्क गोसब-उपला-रख दिया 
जाय तो वह जलने छाता हैं | यार मुनि की ऊपर 
उद्धत की हुई पंक्तियां इतनी स्पष्ट हैं कि उनकी विशेष 
इपाठझूपा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । परन्तु फिर 
भी इनमें दो ऐसे रहस्य प्रयुक्त हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में 
कुछ न छिखना केघलऊ उनके साथ ही नहीं बल्कि सारे 
संस्कृत साहित्य के साथ अन्याय करना है । सघ्कृत साहित्य 
का हरएक धाढद रहस्यमय और भावष्‌र्ण है--उसके पुक- 
पक घाठद के भीतर हम्बा-चोडा और विस्तृत अर्थ भरा 
हुआ है । 

उपयुक्त पंक्रियों में अयुक्त हुआ अतिस्वर शब्द 
भी इसी प्रकार का रहस्यसय शब्द है। हम उस्रों-ज्यों उसकी 
तह में घुसते हैं त्थों-हयों उसके सौन्दर्य का विकास होता 
जाता है और अन्द तऊ पढुं चे-पहुं चते इस सुण्ध और सत्य 


&& 


विधिभ 


हो जाते हैं। भौर ऋषियों के दिव्य मस्तिष्क की, जिस ने इस- 


की सष्टि की, इज़ार बार तारीफ करते हैं। 

संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रतित्वर शब्द की 
उत्पत्ति “स्टू शब्दोपतापयो: धातु से होती हैं, जिसका 
शक अर्थ है उपताप और दूसरा झब्द । 

वैज्ञानिक संसार में भी फ़ोक्स का प्रयोग विशेषतः 
दो बाद के प्रकरणों में दी आता है। एक है प्रकाश या ताप 
का प्रकरण और दूसरा है शब्द वारा अध्याय । स्मू धातु के 
दोनों अथे इन्हीं दो भिश्व-मि्र प्रकरणों में प्रयुक्त होने बाछे 
मिन्नाथंड और एकरूप 'प्रतिस्वर' शब्द के बोधक हैं। 
प्रकाश के प्रकरण में आये हुए "0९१ शब्द के पर्याय में प्रति- 
स्वर! उपतापाथक स्थ' धातु से सिद्ध होता है। उपताप 
दाव्द में आया हुआ उपसर्ग डपए उसी अर्थ का बोधक है, 
जिसका कि 'टपप्रधान! शदद का उप । पक ताप होता है 
और षह सीधा सूर्य से आता है | परन्तु इक्ष शीशे स--छेस 
से-कस से--प्राप्त हो नेवार ताप सचमुच ताप नहीं है। वह 
उपताप है। अर्थात्‌ प्रतिस्वर ([7००७/) से प्राप्त होने वाला ताप 
सीधा सूर्य से नहीं आता बल्कि वह उन किरणों का उपताप 
है जो कि उस लेंस-कंस-के द्वारा आ्राप्त हुआ है अधांव प्र- 
काश या ताप के प्रकरण में आये हुए प्रतिस्वर शब्द में 
'उपताप' की विशेषता २३रता है। इस धातु से बने हस 
शब्द के साथ प्रति उपसर्ग को जोड़कर उसे और भी रहस्य- 
मय बना दिया गया है । 

स्व धातु का दूसरा अर्थ शब्द है। हम ऊपर की पं- 
कियों में लिख भागे हैं कि आधुनिक विज्ञान में फ़ोकस का 
उपयोग दाव्द के अध्याय में भी होता है । फलतः स्व घातु 
के दूसरे अर्भ को छेगा ही 'प्रतिस्वर' शब्द वाले अध्याय में 
प्रयुक्त हुए फ़ोकस का याची होता है । 

जिस प्रकार फोकस बिन्दु के द्वरा ताप का विशेष 
प्रभाव देखा जा सकता है उसी प्रकार फोकस झदद के वि- 
होष प्र भाव को भी स्पष्ट कर सकता है। जिस प्रेंकार फ़ोकस 
हारा! शाप प्राप्त हो सकता है उसी श्रकार शब्द भी । 
विज्ञाम की पुस्तका में इस प्रकार के अनेक परीक्षण दिये 
हुए हैं। 

जिस प्रकार कोकस के करा प्राप्त ताप ताप नहीं 


खारभूृमि 


कहलाता है उसी प्रकार फोकस के द्वारा प्राप्त शब्द स्वर नहीं 
कहला सकता। फ़ोकप्त द्वारा उपलब्ध ताप उपताप के रूप 
में परिणत हो जाता है तो फ़ोकस के द्वारा प्राप्त द्वाब्द स्वर 
भी उपशब्इ--प्रतिश-इ-प्रतिस्वर के रूप में परिवर्तित हो 
सकता हैं । 

धन्य है! कमाल है !! एक ज़रा से शदद के मता इत- 
ना रहस्य ! ! ! गागर में सागर भरना और छिसे कहते हैं ? 

अन्त में हम ज़ोरदार शब्दों में कह सकते हैं कि भार- 
तीय ऋषि इस प्रकार के सम्पूर्ण वैज्ञानिक तत्वों से पृणतया 
अभिन्न थे, मगर फ़ि! भी ये भौतिक बातें उनका ध्येय न 
श्री । इस त्याग भुमि भारत में रह कर उनका ध्येय बस 
एक त्याग था-भौतिक सुख का त्याग, घन का त्याग, ऐश्वर्य 
और भोग का त्याग | बस, - इस स्यागभूमि का त्याग ही 
एक आदर्श था और उसके त्यागी ऋषि इस सब झछौकिक 
वासनाओं को त्याग कर अन्त में भगवान्‌ कृष्ण के जादेशानुसार 


माय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा 
निराशीनिमममो भूस्रा युद्धस्त्र विगत खर: । (ब० अ०३) 
का अनुसरण करते हुए अपनी इृहकोछा को त्याग देने थे । 
विध्येश्चर 
कि हे 0 
खलसान शसन आर हसा 


महात्मा गाँधी ने एक सजाने के प्रश्न के उत्तर में उप- 
युक्त विषय पर कुछ प्रकाश नीचे किखे शब्दों में डाला है--- 

“अगर मुझे इस सरकार ओर सा में से एक को 
चुनना ही पढ़े, तो में हिंसा को ही पसंद करूँगा, गो कि 
में दिसा के आधार पर चलते हुए युद्ध में सहायता नहीं 
करूँगा और न कर सऊूँगा। मेरे लिए तो इसमें दूसरा रास्ता 
हो नहीं। आज को शान्ति तो हिंसा का ख़तरनाक रूप है, 
जो उससे भी त्रड़ी हिसा या उसके करने की तथ्यारी 
# नीते दवाई हुई है । स्था बह अच्छा न होगा कि जो 
मरने वा घर-रार छित जाने के कायर भय से, मन में हिंसा 
से कुइते हुए भी, जन्म हिये हुए हैं, हिंसा कर ले और 
गुलामी से या तो त्वतम्त्र हो जाये था अपन जनन्‍्मसिद 
अधिकारों को छेने के प्रयद्ध में सर जायें ? 


् 
6 छ 


[ वैशाख 


“”' '“मैंते डसे (पुजारी को) कहा था कि अगर तुम 
अपनी जगह पर अ्िसा-भाव से डटे रह कर अपनी मु्ति 
की रक्षा में मर नहीं सकते थे, तो तुम्हें दूसरों का मार कर 
भी मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए थी। इसी माँति मैं मानता 
हैं कि वर्तमान कुशासन से हिंसा के द्वारा भी भारतवर्ष 
की स्वतन्त्रता प्राप्त करना अच्छा हैं, अनिस्वत इसके कि 
उसकी सम्पत्ति और अ्तिष्ठा दिन-रांत छट्टी जाती रहे और 
वह असहाय होकर ठमाशा देखे । 

] 


मिलें क्या कर सकती हैं ? 


आजकक खट्टर का आन्दोलन बहुत मह॒त्वपर्ण हो गया 
है, परन्तु क्या यह आन्दोलन करते हुए स्वदैशी मिलों की 
ब्रिलकुछ उपेक्षा कर देनी होगी ? यह शायद अर्भाष्ट होते हुए 
भी क्रियात्मक नहीं है । इसलिए अब विकट स्थिति में महा- 
क्या गाँधी ने मिलसालिकों और खदर के आन्दोछन-कर्ताओं 
को मिल जाने की सलाह दीं है। मि््ते वया कर सकती हैं, 
इसके लिए उम्होंने निम्नलिखित एक योजना 'यड् हृण्डिया 
में लिखी है--- 

किसी दिन उन्हें (दप्रायारियों को! हस विदेशी सरकार 
और प्रजा में से एक को चुनना ही पड़ेगा । हसमें कोई 
सन्देह नहीं कि अधिकांश में इस सरकार की यदि सहायता 
नहीं तो रज्ामरदी पर उनका जीवन निर्भर है । 

हम 88 मगर कारखानों का अस्तिस्त यदि सरकार की 
रज़ामन्दी या सहायता पर निर्भर है, तो प्रजा की भी सहा- 
यता या रज़ामन्दी पर भी कम निर्भर नहीं है। सिछ-मालिक 
प्रज्ञा की उपेक्षा तभी तक कर सफते हैं. जब तक कि बह 
अल्ञान, निर्मेछ या असंगठित रहे । 

किन्तु मिछों की तो एक प्रद्भार की विशिष्ट स्थिति है । 
थोड़ा सा साहस, राष्ट्र के सच्चे स्वार्थ की थोड़ी सी पक 
और थोड़ा सा ही आत्मत्याग करके, मिल-मालिक प्रजा 
और सरकार दोनों की सेवा कर सकते हैं ।''' मेरी सस्त 
सम्सति में थे यह कास यों कर सकते हैं--- 

( $ ) कुछ तेज़ी और मभन्दी के सालों का कम से कम 
औसत जोड़कर त्रे अपने कपड़ों का दाम निश्चित कर सकते हैं । 

( २) बहिप्कार-आन्तोलन ( विदेशी कपडे के ) के 


संधत १६८५ | 


संगठनकर्ता नेताओं के साथ वे इसका समझौता कर सकते 
हैं कि कितना और किस क्िहम का बनाना चाहिए । 

(३ ) खादी बनाने वाक़े जो कपड़ें तुरंत बना सकते 
हैं, उन कपड़ों का बनाना छोड़कर वे उन्हीं कप्डों को बनाने 
में शक्ति छमा सकते हैं, जिन्हें वे व्वादी दालों से ज्यादा 
जल्‍दी ही बना पतकते हैं । 

. “ (४ ) अपना काम कम से कम छेकर जो बचत रहे, 
उसे ने बहिप्कर-आन्दोऊन से छूगा सकते हैं या यह ज़रूरी 
न होने पर अपने सज़दूरों की दुशा सुधारने में लूगा सकते हैं। 

इसके अर्थ होंगे श्भी णोर से इमानदारी का बर्ताव, 
अध्यवसाय, पारस्परिक विश्वास, मज़दूरों, पूंजोपतियों और 
खरीदारों के बीच में स्वेच्छापूवक और तिहरा सन्मानित 
संगठन । इससे बहुल बढ़े पेमाने पर संगठन करने की शक्ति 
सिद्धू होगी । यदि एक दिन हमें अहिसा के 8२ विदेशी 
कपड़े का बहिष्कार पूरा करता है, तो लेगी बतलाई जाँचें 
पूरी करनी होंगी । 

४3४03 बहिद्कार में शघर सफछता पाने के लिए खार्दा 
और सच्ची त्वदेर्शा मिल्तों का मेल दृष्ट है, परम्तु निताब्ल 
अनिवार्य नहीं है । 
रूत्यु पर त्रिजय ! 

आंज-कर पाश्चात्य वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं, 
उनको देख कर दांतों-तले अंगुली दबानी पड़ती है । उन्‍होंने 
प्रायः सत्र कास करने के छिप मशीनों का आविष्कार कर 
लिया है। बहतते वैज्ञ।निक कृश्रिम मनुष्य तथा कृत्रिम हृदय 
बनाने का बहुत काल से प्रथ/न कर रहे थे । कुछ ही समय 
पूर्व एक जेशानिक ने एक ऐसा कुश्रिस सनुष्य बनाया था, 
जो बिलफुछ जीता जागता मात्तूप्त होता था। उसमें ऐसा 
बस छगाया गया था कि धह अपने हाथों को उठा और नीचे 
कर झकता व स्वयं चछ भी सकता था| अब एक दूसरे 
वैज्ञानिक ने बिजली के एक कृश्रिम हदय का आविष्कार किया 
है। इस कृत्रिम हृदय को बहुतसे डॉक्टरों के सामने एक 
परे हुए कुसे के शरीर में छग्या गया । हृदय की हरकत 
से कु्े के रुधिर में सति पैदा हुई और कछुसे ने ऑ्ख खोछ 
कर इधर-उधर देखना झुरू किया । यह हालत एक-दो सिनद 
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नहीं, कह घण्टे तक रही । भभी इसके दूसरे भी परीक्षण 


बम 


किये जा रहे दें और उसकी कमियों को सुधारने का प्रधत्त 


हो रहा है । यदि इसमें वेशानिकों ने पूर्ण सफलता पाई, तो 
रूत्यु पर विजय पाना आसान हो जायगा । 
क्र 
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एक नया अचेत आत्मघ।त 

कुछ काल से इस देश में एक नवीन रूप में अचेत 
आत्मघात होने छगा है । हुस आान्मघात में बहुधा पृरू दो 
घण्टे नहीं वरन कई मास ध्यत्तीत हो जाते हैं तब यह समाप्त 
होता है। यही कारण है कि इसका सलयारूप मरते बाले 
को अंत तक भी प्रकट नहीं होता । वह बिछकुछ नहों जानता 
कि मैं आत्मवात कर रहा हूँ । विपरीत इसके वह तो शरोर 
को सुख पहुँचाने के लिए हसको अहण करता है। यह नया 
आवत्मवात कोकेव का सेचन है । 

कोकेन एक अखिद ओपधि है, जिसको डॉक्टर छोतग 
अकछर आपरेशन काने के लिए काम में लाते हैं । इसको 
युक्त रीति से जहां भी शरीर में छगाया जाता है वही अंग 
ऐसा सुत्र हो जाता है कि चाह से काटने पर भी पीड़ा नहीं 
होती । इस अनोखे और अध्यंत कष्ट-निवारक गुण के कारण 
डॉक्टरों के हाथ में हस विष ने अस्ट्त-रूप होकर मनुष्य- 
जाति का बद़ा उपकार किया है । 

यह तो इसका सदुपयोग है| परंतु ज्ञाताओं के हाथों 
से निकल कर यह चीज जहां अज्ञानों के हाथों में गई वहां 
उन्होंने अशानव॒श इसको मनुष्य जाति के नाश का हेतु 
बना दिया । सूख छोर्गों ने इस विष को पान में खाना 
आरंभ कर दिया । इसके सेवन करने वार्छों को यह झान 
नहीं कि यह विष है | पक ने खाया, दूधरे को खिडाया; 
इस भेड्याल से इसके प्रेमियों को संख्पा प्रतिदिन बढ़तो 
जारही है । सरऊार ने इस दिष को सब-धाबारण मनुष्यों 
लक ले पहुँचने के लिए पूरा यरन कर रकखा है, तिसपर भी 
इसका प्रचार दिन दिन बढ़ता हो दीख रहा है । 

हुखका क्या कारग हैं? क्या हृथ वस्तु सें कोई अनुपक्त 
गुण है, या पुष्टिफारक दाक्ति है, कि जिसहो प्राह्ठ काने के 
किए छोग इलके बेतरह पीछे पढ़े हुए हैं ! 


५. न 
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इस प्रइन का उत्त डॉक्टरी-शाख से मिंल सकता है । 
कोई सा भी विष-शासत्र निकाल कर कोकैन के गुण-अवशुण 
देख लीजिए । सब शास्त्रकारों की यही सम्मति है कि 
कोकेन बड़ा भारी विष हैं। कोकेन के एक रत्ती के चौथाई 
भाग से भी कम का सेवन करने से साधारण ब्यक्ति को 
विष चढ़ जाता है और पांच रत्ती खाने से तो ४०-१० मिनट 
के अन्दर मनुष्य मर जाता है।कई और थ्रिष भी एसे हैं कि 
जिनका मनुष्य सेवन करता है--जैसे अफीम , चण्जू , तम्भाकू, 
भेंतर, सुलफ़ा, गांजा, पोस्त, शत इत्यादि । मगर कोकेन 
इन सबका दादा है । कोकेन पान में खाने से मुँह में सुत्र 
पैदा करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानों जिद्ठा है ही 
नहीं, भौर क्षग-सात्र के लिए शरीर में ब मालूम होता है । 
बल, इतने ही सुब् के [रूपए मस्ते लोग इसको खाते हैं । 

नशा-मात्न का यही स्वभाव है कि थोड़ी देर के वास्ले 
शरीर में कुछ जाप्रति पेंदा होती है। सुख का अम होता 
है। परंतु शीघ्र ही नकृछी सुख अपना सच्चा रूप ( अर्थात्‌ 
दुःख का ) घारण कर छेता है | थोंड्ी देर पहले शरीर में 
जो जाअति माल्म पड़ती थी. क्रम-क्रम से अशक्ति रूप में 
प्रकट होती है । मनुष्य नित्ंल होकर फिर मात्रा को हूँढता 
है। फिर जरा सी क्षणिक प्रवलता के पश्चात वही बल्कि 
पहले करी अपेक्षा अधिक अशकता लौट आती है । ज्यों-ज्यों 
मदे की मात्रा छी जाती है त्यॉ-त्थों उसकी भातुरता 
( (7)५ वाद ) और प्रबछ होती जाती है । परंतु साथ ही 
साथ शरीर का नाश भी होता जाता है । पहले-पहल यह 
दृष्टिगोचर नहीं होता, इसी कारण नशे वाले को उसका 
ज्ञान नहीं होता, परंतु कहां तक ? आखिर विष अपना 
राज्य जमाता ही है | शारीरिक सहायक झक्ति की पराजय 
होती हैं । कोक्रेन की जय होती है । नशे ही नहीं में भोजन 
की सुधि नहीं रहती । पाचव-राक्ति स्यून होती जाती है। 
मानसिक हानि साथ-साथ चतती है ।दारोर के कुछ 
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होते होते सब इंत्रियां शिथिल होती जाती हैं । रक्त पैदा 
महीं होता । मिद्रा का अभाव होने से रहा-सहा शरीर-बल 
नष्ट हो जाता है | अन्ततः मनुष्य नपुंसक हो जाता है । 

यहां यद बताना! उचित है शि बहुधा कोकेम खाने वाले 
इसकी बाजीकरण समझ कर खाते हैं।परम्तु इसका तो असर 
बिछफुल उल्टा है। बस ,होले-होत एक घातक चक्र () [0-- 
(॥$ ९४7४०) के फरे से बह मनुष्य फैंसकर अत्यन्त दुःखदाई 
जीवन व्यतीत कर भकाल रू्यु को प्राप्त होता है । 

अल्ा बताहए, पेसी कोकेम कि जो तन, भन्त, घन तीनों 
को हर लेती है, कहाँ तक सेवन करने थोग्य है ? प्राण को 
पुष्ट करने वाले तो दुर्व, अश्न, जरू ही हैं। अतः बुद्धिमान 
ममुष्य को चाहिए कि इन नक्ों को उनके सच्चे रूप में देश 
कर, अर्थात्‌ दिष ज्ञान कर, अपने पारीर में उनको कदापि 
स्थान न दे । शरीर-साधन के वास्ते इसकी तनिक भी आव- 
इयकता नहीं हैं । इनको तो दूर से ही नमरकार करना 
उच्चित है । 

रहा यह कि जो फरे में फले हुए हैं वे कस उपाय से 
मुक्त हों । उनके लिए परमावश्यक बात यह है कि प्रथम तो 
उनको कटिबद्ध होना चाहिए कि नशे का परित्याग करना 
है । जब यह निश्चय कर लिया तो रिर्सा अच्छे डॉक्टर की 
सद्दागता छेनी चाहिए । नशा ध्यारने के दो मार्ग हैं । एक 
तो तत्काछ स्थाव और दूसरा ऋम-क्रम से। किस जगह कौन- 
सा काम देगा, यह निर्णय स्वर्य नहीं करना जाहिए: बल्कि 
डॉक्टर की राय पर छोइना चाहिए । वह जैसा उचित 
समझे, उसकी आज्ञा पालन करके, अपना कार्य सफल 
करना चाहिए। 

नही की आतुरता का स्वभाव है कि ज्यों-ज्यों उसकी 
पूर्ति करो व्यों-स्थों वह प्रबल होती जातो है । यदि मन को 
हद करके उसको रोका जाय, तो प्रथम आर जो रोकने में 
मानसिक बल खर्च होगा उससे दूसरी यार कस और तीसरी 
बार उससे भी कम खचे करना पशेंगा और इस प्रकार 
आंतुरता का वेग क्षीण होता जायगा | इसके विपरीत मान- 
लिक बल बढ़ता जायगा, जो अस्त में आतुरता का नाश 
कर देगा । 

इसकी सचाई और सफकछता की परीक्षा करसे हर एक 
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पहला खुक 


अल 


को मालूम हो सकती है। आशा है, इस नये भचेत आत्म- 


घात से तो छोग बच्चे होंगे; पर दूसरे नझ्षों में भी यदि थे 
पढ़े होवें, तो उनसे भी छूटने का प्रयत्न करेंगे । 
(डॉ० ) ज्वालाप्रसाद 


जीवन-वृद्धि का उपाय 


समस्त प्राकृत पदार्थों में सेतन्य ताव का अस्तित्व है । 
पश्ु-पक्षी, जल-चरादि प्राणी-मात्र इसी ताव को सत्ता से 
घटले-बदले और अलसे-फिरते हैं। इस ताव के 'प्रकट' होने 
से 'लय' होने तक का कार जीवन कहलाता है। इसी जीवन 
के उप्योगार्थ सदूृगुणादि से हृध्यादिक संग्रह किये जाये हैं । 
जीवन-संग्राम में सुल-झान्ति-छाभ का सनन्‍्मान भी इसी ताव 
को प्राप्त है । यथार्थ में जीवन ईश्वरीव कप! का अमूल्य 
प्रसाद तथा चैतन्य तस्त्र का शखर है। इसी शख््र की सहायना 
से हम अपने लिए मोक्ष आप्त करते और अमीभत बन्धुभों 
को नरक के पञ्ञे से छुड्ाते हैं । भस्तु । 

यूनात और मिस्र के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने 
से विदित होता है कि प्रकार में मनुष्यों ने जीवन को दीर्घ 
बना कर उससे छाभ उठाने के वड्ेन्बड्रें उपाय किये थे । 
उनका विश्वाप्त था कि प्रकृति के नियमों का पालन ऋए 
से आयुष्य की वृद्धि होती है। इसके लिए हिपाकेटिस और 
लाइकरमस आदि तन्‍कालीन विद्वानों ने जो नियम बनायें, 
वे आज भी उपयोगी हो सकते हैं--- 

६, स्वस्छ वायु-सेदन । 

२, स्वरक्त जक से स्नान । 

रे, व्यायाम करना, और शरीर को मसल कर उसके 
प्रश्येक अवभव को सुन्दर-सुढोछ बनाना । 

४, मिताहारी बनना। 

इन उपायों को वे प्रकृति के नियमानुकूछ और श्रेष्ठ 
मानते थे | हन्हीं व्यायामों से आगे चककर कसरत-विद्या 
((४८।३॥8६5८४0) का जन्म हुआ है । 

यही क्यों, मस्तिष्क शक्ति को सुशिक्षित करने पर भी 
दे पूर्ण ध्यान देते थे । डाक्टर क्रिस्तोफर के कथनाचुसार 
शख्र-विद्या, खगोरू-विद्या, शास्प्रोपचार तथा अन्य कला- 
कौशलादि का थे उत्साह-पुर्॑ऊ अध्ययन करते थे। उ्यायाम 


व्यागभमि 
और आयुर्वेद में पूणे वक्ता प्राप्त करता तो उनका 
परमोदेश्य था | उनका सिद्धान्त थह्ट नहीं था कि उन्हें मोद्धा 
प्राप्त हों, बढ्कि उनके द्वारा रोगादि शब्रुओं पर पूर्ण विजय 
प्राप्त करके दीचेकाछ तक जीवित रहना उनका लक्ष्य था । 
इसी परमोत्तम ज़ीवुन की बृद्धि के अर्थ, जो यथार्थ में 
मनुप्यनमात्र के लिए बडा हितकर है, श्री ह्वीटार्क का कहना 
हैं “अपने दिमाग को शान्त रक्खो । पेरों को गर्म रकखो। 
इरएक कमजोरी को दूर करने के लिए दवा खाने के बदले 
उपयास करो | प़रीर और मन को एकसा व्यायाम कराओ, 
तो तुम्हारा जीवव दीधंता और सुख-श्रेष्ठता को अवश्य प्राप्त 
होगा (! 
भटठारहदी शताब्दि में यह विद्या यूरोप के अन्धकार में 
लुप्त थी, पर उच्चीसवी शतान्द भें बेर मिलन नामक एक 
नामाह्ित डाक्टर ने हस्केण्ड में इसपर प्रकाश डाला। 
इससे वहाँ भनेहों ब्यक्ति रोग-मुक्त दो चुके हैं ओर भव 
द्नोंदिन इसकी प्रगति हो रही है। हम भी हरूपर ध्यान 
दें, और उपयुक्त नियमों का पालन करें, तो कया अच्छा न 
होगा ? 
कक 
उपवास 


( 'फ्िज्ञिकल साइन्स' में बरनार मेक्फंडन सामक विठ।न 
ने इस सम्बन्ध में एक विचारपर्ण लेख लिखा हे । उ्समंक 
प्र्य-पुरुय अशों का श्राशय मिस्‍्न प्रकार है | ! 

रोग-निवारण के लिए उपवास करने की प्रथा उतनी ही 
पुरानी है जितनी कि यह मनुष्य-जाति । बाइबल (ईसाहयों 
की धरसपुर्तक) तक से, स्थान-स्थान पर, इसके अनेक हृदाले 
मिलते हैं । कितनी ही बीमारियों के लिए उसमें उपयास 
और प्रार्थना करने का आदेश किया दुआ है । 

क्षुता हो चाडे नहीं पर अपने दरीर-दल को कायम 
रखने के लिए भोजन तो हमें करना ही चाहिए, यह विचार 
अमोन्माद है। सालोसाल जो अनेक व्यक्ति अपने समय से 
पहले ही चल बसते हैं वे सब प्रायः भोजन सम्बन्धी हमारी 
हन विक्षिस्त आदलों--हूँस टूँस कर खाने ही के कारण । 
सम्भव है कि कदाजित्‌ विक्षिसत शब्द हसके लिए बहुत 
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डपयुक्त न हो, पर विवेक तो इसमें निश्रय ही बिदकुछ नहीं। 
यह तो हमारो जिह्ना वा रवाद की गुलामी के ही कारण है। 

फिर दावतों आदि में हस जितना खा जाते हैं साधारण- 
तथा वह हमारी आवश्यकता से कहीं ज्यादा होता है। सच 
पूछो तो हमारी आवइयकता तो उससे भा में ही भरी 
भांति पूर्ण हो सकती है। अतः यदि हस इतना ही खाये, 
साथ ही बीच-बीच में उपवास द्वारा पेट को शान्ति भी 
पहुँचाते रहें, तो हम अपनी इृष्छानुस।र तो खायेंगे ही, साथ 
ही भोजन छगेगा भी मज़ेदार । 

ऐसे भोजन से मोौसपेशियों को उत्तेलना और पुष्टि भी 
ख़्ब मिलेगी । क्योंकि भोजन के आनन्द के प्रभाव से उनके 
द्रथपदाथ पेट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही पाचन- 
क्रिया का आरम्म हो जाता है | इसके विरुद्ध भूख न होने 
पर जो खाया जाता है यह अनिब्छित पेट में पहुँचता है । 
वह हम तो होता नहीं, बस वहाँ पड़ा रहता और सड़ कर 
गुडगृष्ट किया करता है । असल में इसीसे फिर हममें अनेक 
भयकर-भयकर व॑,सारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। 

अतः थह यात सचमुच बड़ी अ्रद्यिा और विचारपूर्ण है 
कि “अपने स्वास्थ्य पु दछ का कायम रखने के लिए जितना 
भी कम भोजन किया जाय ये अमव्य निधियों उसने ही 
अधिक काछ तक काथम रहेंगी ।"' 

पर विचिच्नता तो यह दै कि हरएक यही चाहता और 
करता है कि जितना भी मुझसे खाया जा सके वह सभी मैं 
खा जाऊं! यदि इसका उल्टा हो जाय--अर्थात्‌ अपने रता- 
सरूय एवं बल को कायम रखने के लिए हम कम से कम 
खाने लय, तो निश्चय ही इससे बढ़ा लाभ होगा । सच तो 
यह है कि तमास आधि-ब्याधियों (रोगों) से बिलकुल बचा 
जा सकता है, ज़रूरत है सिफ़ यह जान लेने की कि कब 
और कैसे उपवास क्रिया जाय ? अपवाद इसमें भी मिर्ूंगे 
सद्दी, पर बहुत कम । 

अनेक ध्र्मारेशों में उपवास के छिए कुछ दिन निश्चित 
भी किये हुए हैं। बहुतपे घर्मोत्साहियों ने बिछकुछ निराहार 
या वृध-फल अथवा ऐपे ही कटिन किसी अन्य नियम पर 
रहकर उनका पालन भी जिया है। परग्तु बाद में जब 'शरीर- 
बत्य को कायम रखने के अथ टुंस-टुंस कर खाने! की धुन 


हि 
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ख़बार हुई, तो उनकी इस धुन पर चौका फिर गया। 

लेकित धारीर को सो इसकी ज़रूरत है ही । उसे तो 
बीच-बीच में अनेक बार ओजन की छुट्टी वा ठपयास की 
लाबश्यकता होती है--खास कर जय कि हमेशा हमें अपनी 
इच्छानुसार भोजन, बिना किसी रुकावट के, मिछ जाता हो। 
क्योंकि जो झोग इस प्रकार के भोजन के आदी होते हैं, वीच- 
बीज में, उन्हें कोई न कोई रोग घेरे ही गइता है । यहाँ तक 
कि चीरे-घीरे उनकी क्षुधा भी नष्ट हो जाती है; इच्छा होने 
पर भी वे खा नहीं सकते । >गछ-सुगल कर ज़बरद॑स्ती कुछ 
खा भी छेते हैं तो पेट इज़म नहीं कर पाता; किसी न किसी 
रूप में सुरत ही उसे बाहर निकाल देता है ! तव अन्त में 
उन्हें उपयास करना ही पड़ता है| ऐसी दक्षाों में अच्छा 
बही है कि टसी समय उपवास शुरू कर दिया जाय, जब 
कि भूख न लगने को शिकायत का भारम्म ही हो । ऐसा 
किया जाय तो फिर न तो उम्हें अस्त में उत्पन्न होने वाली 
बध्यावस्था का सामना करना पड़े, ओर न रोग ही उनपर 
हमला कर सकेगा | अतः सलाह की धात यही है कि हमेशा 
जब कभी भूरब में कमी मालूम दे अपनी खराक कम कर दी 
जाय--भोजन विल्टकुछ बन्द कर दिया जाय सदर तो कहना 
ही क्‍या ! 

सप्ताह में एक-दो दिन का उपवास करने की आदत 
ही डांल छी जाय, तय तो बढ़ा अच्छा | इसके लिए सोम- 
बार का दिन मुझे तो सब्से उपयुक्त ऊँचता है। क्योंकि इस- 
से पहला दिन रविवार छुट्टी का दिन होने से पेट के लिए 
साधारणतया बह भाररूप होता है--कास-काज तो कुछ नहीं, 
बस दिन-भर यहाँ-वहाँ खाना ही खाना, और वह भी और 
दिन से भारी | पर हरएक इसका निर्णय अपनी-अपनी 
आवश्यकता के अनुसार भी कर सकते हैं । * 

रहा यह कि उपवास शिया कैसे जाय ? सो इसमें 
ध्यान रखने की बात यही है कि पानी की पर्यापघ पिलाई में 
कसर न हो | इसके लिए हर एक या दूसरे घस्टे में अपनी 
प्याक्ष को शान्त करने के लिए धीरे-धीरे पर काफ़ी पानी 
औूँल कर वियो । दिन भर में चौथाई से एक गैलन तक पानी 
पिया जा सकता है | ऐसा न करने से बहुधा रक्त गाढ़ा पद 
जाता है और उसका अभिस्तरण अलीमाँति नहीं होता। 
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और उस दशा में रक्तविकार के चिह्द प्रकट होने छगते हैं। 


कुछ उपवास ऐसे भी हैं कि शिनके साथ फुछ खाया भी 
जा सकता है और हसलछिए डनके करने में ज्यादा दिक्कत 
नहीं होती | जैसे कुछ छोग विल्कुछ भखे न रहकर दिन भर 
में दो-तीन नारहियोँ अथवा उनका रस खा छेते हैं । ऐसे 
उपवास में यदि पेट की सफाई छट्ष्य हो तो नारंगी के रस६ 
के साथ उसके छिलके में लगे हुए सफ़ेद गूदे को खाना भी! 
हितकर है । इसी प्रकार कुछ लोग दिन में तीन बार एक-एक 
गिलास महा (/30:07-॥)]|) पीकर उपवास करते हैं। 
इससे भी पेट की सफाई अस्छी होती है; साथ ही इससे 
उपधास का बोझ भी हछका हो जाता है। जिस प्याज़ को 
इस लोग हिक़ारत की नज़र से देखते हैं, बह भी कुछ कम 
फायदेसन्दु नहीं । शोधन-कार्य के किए तो कछो प्याज़ ख़ास : - 
तौर पर उपयोगी है। इसमें बदयू तो ज़रूर है, पर कृमि- 
नाइक तत्व भी खूब है। खास कर कच्ची प्याज़ में। वैसे रैंघी 
हुईं भी अच्छी शोती है । 

संक्षेप में उपवास के मुख्य सिद्धाग्त यही हैं कि 

जब क॒त्ों सूत्र में कमी मालूम दे सन्नी उपवास कर 
को । अच्छा तो यह है कि इसके लिए सप्ताह में नहीं तो 
कम से कम महीने में तो ज़रूर दी एक दिस निश्चित कर छो, 
और उस दिन अपनी आयदयकता का विचार कर सदनु- 
सार उपवास कर किया करो । 

मुझे तो अपने लिए सोमवार का दिन उपवास के 
बहुत अनुकूल जेचता है । तुम भी अगर हार्दिक छुधा को 
कायम रखना और स्वस्थ बने रहना चाहता हो तो तुम्हें भी 
पेप्ता ही कोई ढंग अख्त्यार कर लेना चाहिए। अगर तुम 
स्व्रभावतः अस्पाहारी हो तो निश्चय ही बिना किसी कष्ट के 
तुम इस त्रिघि का पालन कर सकते और बहुत दिनों तक 
अपने स्वास्थ्य को कायम रख सकते हो । 

अनिश्चित काल तक स्वस्थ रहना चाहो तो, बीच-बीच 
में, एक-एक दिन का उपवास #रने का निश्चय कर छो । 
ऐसा नियम न किया तो हर साल कुछ दिनों तक बीमार 
रहकर इसका दण्ड मुगतना पड़ेगा । और उस असहाया- 
बस्था में पढ़े हुए पछताओगे कि 'हाय ! पहले ही उपयास 
कर लिया होता तो ग्रह दुःख न उठाना पडता !' ऐसे कुछ 


स्वागपूमि 


अनुभव होने पर फिर बेज़रूरत अथवा बेभूज़ भोजन न 


करने का महत्व भी भाप ही समझ में आ जाथगा । 

जब कभी सुस्ती और आल्र्य मालूम पड़े, रोज़मरों 
का काम बोझ सा मालूम पड़े, और उत्साह वछरन न 
माल्म दे, तभी झ्मझ शो कि तुर्हें 5८वास की ज़रूरत है । 
ऐसे समय, एक या दो बार भोजन न करने पर सुम अपनी 
पृथदिस्था पर भ्रा जाभोंगे। श्सके विस्द्ध वहीं हुम छुथा- 
कृद्धि की दवा छेने जा पहुँचे, या अपना दारीर-बल कायम 
रखने के अरथ टस-ट्रेंस कर झाने का सिद्धारत बना टिया 
तो बस क्यामत ही समझो-- या तो सोधे कब्र का रास्ता 
नापोगे अथवा बिसस्‍्तरे की शरण । 

इन मियमों पर यदि ध्यान दिया और हनका पुरा-प्रा 
पाछन किया जायतो ऐसी बाघायें बहुत कुछ गक सकती हैं। 


पु छू / ७. 
दल स्वालकर हसखसा 

इसलिए कि हँखने से दिमाग़ को कृब्वत ( पुष्टि ) 
मिलती है और शरीर बलवान बनता है-- फिर अगर तहे- 
दिल से हँसा जाब, तथ तो कट्टना दी क्या |! आग्सा रूपी 
मकान की लिडकियाँ खुल कर प्रफुछता रूपी घृष का 
साम्राज्य हो जाता है; जिससे उस साल और गद की तो 
कृयामत ही आ जाती है, जो कि भय और चिन्ता से पैदा 
होकर अमती है । 

भप, क्रोध, और चिन्ता जीवन के प्रभात को सखुखा 
डाछते हैं । जहाँ इनका प्रादुर्भाव हुआ नहीं कि जीवन 
मानों शल्य और रस-दीन टी बन जाता हैं। फलस्वरूप मुँह में 
छार का प्रवाह नहीं रहता, सूखी ज़बान ताल से जा चिपटती 
है; होते-होते पेट, जिगर, यहाँ तक कि प्राणोंपयोंगी प्रत्येक 
अवयब का काम बिलकुल ही बन्द अथवा मन्द पड जाता है। 

ऐसे समय हँसना बडा उपयोगी है। हँसने से शरीर के 
सारे कल-पूर्ज़ भपनी नियमित अवस्था को श्राप्त हो जाते 
है। स्तायुओं में नये वेग से रक्त का दौरा ख़ुरू हो जाता और 
झरीर एवं मस्ति:क को नयी उत्तेजना प्राप्त होती है । छुले 
दिरू से, दिल खोल कर, हा ! हा ! हा! हँसिए नहीं कि 
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[ वेशाख 


कलेजा खुशी के मारे उपर-नीचे उछलने छगना है । इससे 
शरीरादयदों को पेसा हृदयोव्शास मिलता है कि उश्के 
असर से पाचन-दक्ति सबल होती है; मुश्नाशय का पित्त- 
विकार शमन होता है, और भोज्यनलिका में अनुकूल सरझ्षों 
की उहापोह मच जासी है । 

सच तो यह है कि खुश होने पर तो हम हँसते ही हैं, 
परन्तु हँसने से भी हमें खुशी होती है, यह भी निसंशय है। 
सना क्या है, सानों गुलाब की वछी का खिलना | फिर 
तहें दिल के हंसने का तो कहना ही क्या ? निपट क्षमागा 
होमा वह, जिसके रोम हँसने से खिल ने उठे । 

अतएव हँसो, खूब हँसो, दिल स्थोल्कर हँसो ! हृदघ 
की प्रत्येक महीनता को हास्यरूपी धारा में बहा दो । हतना 
हँसो कि रंज और गस, मछाल और हेष, हिंसा और प्रति" 
ट्विंसा, ईपाँ और हाह तुग्हारें पास भी नम फरकने पावें। 
कलह राक्षसी की तो फिर मजाल ही क्या, जो तुम्हारे पथित्र 
और निष्कलक जीवन को स्पर्श भी कर सके । सोते उठो तो 
हँसते, काम करों तो हँसते हुए, बात करो तो हँसते हुए, 
मिलो-जुलो तो हँसते हुण, भौर विश्व/म भी करों तो हँसले 
हुए ! हँसने के धनी बन जाओ, सुरुचिपूर्ण हँसी को ही 
मूल-मंत्र बनाला-जीवन की दीघंता, प्रसन्नता ओर आरोग्य- 
ता का । अन्तरतम से एक बार तो गत ही उठे हा! 
हा ! हा !' 


बलवान बने 


४ बलवान बनो । ' गाता ” का पाठ करने की 
अपेक्षा यदि तुम 'फुटबाल' खेलों, ता स्वर्ग के बहुत नज़दीक 
पहुँच सकते हो । तुम्दार करीर ज़रा तगशा हो जायगा, तो 
तुम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गींता' को समझ सकोगे। 
तुस्दाय खन ज़रा दाज़ा रहने छगे, तो तुम श्रीकृष्ण की 
विशाल पनतिभा और दत्‌ ध्क्ति का अच्छी तरह समझोगे ।” 


स्वामी धिंद कानन्द ( बालक से ) 
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[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
अलांचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


मदर इग्टिय। ( हिन्दी ) 


मिस मेथी मे अपनों पुस्सक मदर इण्डिया 
में, जिसका परिक्षय 'त्यागभूमि' में पहले दिया जा छुआ है, 
हमारे विरुद्ध जा विष उराहा हैं, जो झठी-सच्ची लनत- 
रानियों हॉफी है, उसके प्रतिवाई-स्वरूप छोटे-से-छोटे से 
लेकर बहे-से-बड्े भारतीय तक अपनी आवाज्ञ उठा चुके हैं । 
श्रयुत रंगा ऐप्र 'फ़ादर इण्डिया द्वारा 'जैसे को सैसा' 
जवाब दे चुके हैं। श्रीयुत नटराजन तकैपर्ण पद्धति में पुस्तक 
प्रकाशित कर चुके हैं। लालाजी की दुखी भारत! पुस्तक 
प्रकाशित होने ही भें हैं-हो भी गई हो तो ताज्जुब नहीं। 
उधर महामना एण्डरूज़ तथा रावरूपिण्डी के पक पादटी 
साहब भी शापद इसपर लिखने का विचार कर रहे हैं । 
हिन्दी में भी श्रीमती चम्त्रावती छख्ननपाऊ बी एु० 
मदर इण्डिया का जवाब, लिख चुकी हँ--और उन्होंने 
अच्छा लिखा है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग की 
अनूंदी है । जो बहन-भाई अंग्रेज़ी नहीं जानते--और 
इंमारी अधिकांश राख्या ऐसी ही है--वे इसमें परी 
“मदर हण्डियारं का हिन्दी-अनुवाद पढ़ सकते हैं । इसमें 
प्रा अनुवाद तो है ही, साथ ही श्रीमती नेहरू लिखित 
“भूमिका” तथा 'मिस मेयो थे दो दो बातें ! भी हैं। भर 
“परिशिष्ट' में महात्मा गाँडी, ला० लॉजपतराम, कवीन्दर 
रचीन्द्र, शी नटराजन, आभादि की आछोचनायें भी जोद दी 
गई हैं | कोई ऐसी मुख्य बात नहीं रह जाती, जो हस 
संबंध में कोई अहत्य रखता हो ! दस चित्र भो हें, जो 


म्रिस मेयो की 'सदर इण्डिया के अमेरिकन संस्करण से 
लिये गये हैं । इस प्रकार पुस्तक सत्राज्ञीण है । 

मदर हृण्डिय।!' कैसी है, यह तो पहले बताया ही 
जा चुका है। हाँ, उसका अनुवाद साधारणतः ठीक ह। 
'भूमिका' और मिस मेथयो से दो दो बातें! श्रॉमती उमा 
नेहरू की अपनी सूझ्ष है, और, हमें कहना चाहिए कि, इस- 
में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली हैं । स्वर्धीय महाकवि 
अकभ्र के इस पद्य से उन्होंने जपनी भूमिका का आरस्त 
किया है, जो स्रधा सत्य है--- 

“ज़रूपी न हुआ था दिलऊ ऐसा, 

सीने में खटक दिन-रात न थी। 
भागे भी हुए थे कुछ सदमे, 
रोगे थे सगर यह बाल ने थी।! 

इसके बाद गुरूामी की स्थित का विवेशन करते हुए भारत 
की दशा का बणन करके रुडयाई किपलिंग के इन उद्धत 
शब्दों को याद दिलाई ऐ-- 
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उनका कहना है, और बहुत ठोक कहना है, कि “जब 
प्रब और पश्चिम मिरू नहीं सकते, साथ नहीं रह सकते, 
तो इन दोनों में से एक का मिटना लाज़मी है। हन 
दोनों में से कौन मिटेगा, यह हमें और भविष्य को निश्चय 
करना है ।” 

तब ? आरम-रक्षा के लिए हम ब्या करें ? मिल्त मेयो 


का वास्तविक उद्दें्य, औमती नेहरू के दाउदों में, बिलकुछ 


ध्वागभृमि 


संक्षेप में कहें तो संसार की सभ्य जातियों में हमें घणित 
करना है ।' और 'मदर इण्डिया! का प्रचार न करना या 
उसे न पढ़ना और इस प्रकार इस चित्र पर अपने देश में 
परदा डाछ लेने से हमें कोई छाम नहीं पहुँच सकता।... 
इस खिन्र का उत्तर हम केवर एक ही प्रकार से दे सकते 
हैं कि हम इसे अपने एक-एक देशवासी को दिखा 
कर उसके हृदय पर इस खचित्र के वास्तविक उद्देश्य को 
अड्वित कर दें। हम इसी चित्र को, जो हमें अपमानित 
करने के लिए खींचा गया है, इस देश में स्वाभिमान 
उत्पन्न करने का साधन बनायें। और उस साम्राज्य- 
वाद को, जिसकी बुनियादों को पुष्ट करने के लिए ऐसी 
निलेज् बातों के गदने की आवश्यकता होती है, उसकी 
निर्लजता को, उसकी क्ररता और घमण्ड को, जो “मदर 
इण्डिया' की कल्पना और रचना दोनों से टपकता है, छोगों 
को इसी लिश्न में दर्शाकर उस साम्राज्यवाद को, जो हमारी 
इष्टि में 'संसार का मथ' है, कमर से कम्र भारत से निमूल 
कर देने के स्िए उत्सुक बना दें।” यही ठीक भी हैं । 

मिश्त मेयो द्वारा खित्रित भारतीय खस्तियों की दुर्दशा, खास 
कर प्रसूता और दाई का ज़िक्र करते हुए उन्होंने मिस मेयो 
से पूछा है-- ' क्यों मिस मेयो, अंतिम दो सौ वर्ष से 
तुह्हारे ही सजातीय, जिनकी तुम सुखपात्र हो, हमारे राजा 
हैं, रक्षक हैं, और अभिभावक हैं । इन दो सौ वर्ष के पहले 
भारतत्रष की सभ्यता और सम्पन्नता की समस्त संसार में 
धूम थी । आज यद्ट देश अछृत अभागिनी दाई के समान 
दर्यो हो गया ? और इसकी यह दुर्दशा किसने बना दी १" 
निस्सन्देह यह गन बदा रहस्य पूर्ण है और इसी में मिस 
मेयो के आक्षेपों का सूल छिपा हुआ है। श्रीमती नेहरू 
कहती हैं---'बास्तव में इसी प्रइन के ब्यंग को मिटाने और 
भारत-माता की वर्तमान भयंकर स्थिति का उत्तरदायित्व 
अपने सिर से हटाने के लिए ही 'मदर इण्डिया' की कल्पना 
और रचना की गई है ।' और इसीलिए “यह पुक्र अनभिश 
कुमारी के अनुभव नहीं बढ्कि इतिहास के आरम्न से आज 
तक शो कुछ भारत के विरुद्ध कहा गया है, या कहा जा 
सकता है, उस सबकी एक क्पूर्त प्रदर्शिनी है। इस सुयोग्य 
पुस्तक में जंग्रेज़ी राज्य के भारत में कायम रइने की जितनी 
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ड़ वैशा्॑ 


दलीले इन्सानी मस्तक में भा सकती हैं, सब मौजूद हैं। 
साथ ही साथ मारतवासियों की दृष्टि को राजनैतिक. बातों 
से हटाकर अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ देने के लिए जो कुछ 
भी अधिक से अधिक योग्यता के साथ कहा जा सकता है, 
कहा गया है| * 

उक्त प्रश्न के दोनों पक्षों को इम पूर्ण रीति से जाँच 
सके, इसके लिए श्रीमतो मेहरू ने मेयो से दो-दो बातें 
शीर्घक ऋष्पित वाद-विवाद टिखा है। प्रश्नोसर के रूप में 
इसमें उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है #ि भारत की आज 
जो दशा है--क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या व्यापा- 
रिक और क्या नेतिक, सभी प्रकार-वह प्रिटिश शासन से 
पहले न थी । हमारी तिजारत खब बी-चढ़ी थी, शिक्षा 
ऐसी सुब्यवस्थित और विस्तृस कि विदेशी खकराते थे 
बीमारियों की गुज़र न थी, दुष्काल का तो नाम भी कहाँ ! 
प्रायीन कार में भी हम औरों से बढ़े-चढ़े थे। परन्तु, अंग्रेज़ों 
के सब्ज़-कृदम हमारी पविश्न भू पर पड़े नहीं एक के बाद 
एक सभी उन बातों का आगमन आरम्भ हुआ, जिनके लिए 
कि आज हमें कोसा और हमपर ब्रिटिश छत्र छाया का 
समर्थन किया जा रहा है ! ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी 
कुटिजताओं के साथ-साथ हमारी अधोगति भी बढ़ती गई--- 
यहाँ तक कि अन्ततोग-वा हम आज की हीन स्थिति पर 
आ पहुंचे । फिर यह सब भी किसी ध्वाभाविक नियमानुसार 
नहीं हुआ; बल्कि कूटनीति, जब और ज्ञवद॑स्ती के साथ 
किया गया। नये सुधार और नयी खोजों के नाम पर जितनी 
भी नयग्यी सभ्यता की चोर्ज़े जारी की गई सब विरुद्ध उद्देश्य 
से और उनके द्वारा हमारे स्वाभिमान एवं ऊँची मैतिक्ता को 
ही नहीं बल्कि हमारे अपनेपन' को भी इमसे भुला दिया 
गया । ये सब बातें कोरी काल्‍्यनिक नहीं, उद्धरण पर 
डद्धरण और अंक पर अंक देकर श्रीमती नेहरू ने इस बात 
को दर्शाया है। और सिद्ध किया हैं कि ध्वराज्य-प्राप्ति ही 
इमारी मुक्ति का साथन है । यह जो कहा जाता है कि 
पहले हम अपनी कुरीतियां दूर करें, इसपर श्रीमती नेहरू . 
कहती हैं --“सुनो ! इस संकट के समय हमें यह उपदेश 
देना कि हम अपनी तीस करोड़ जनता को शिक्षा दें--सात 
करोड अभछुतों को और करोड़ों आह्षणों को डनके प्रादीय 


शः 


् 


संबंत १६८४ ] 


अभ्यविधासों से मुक्त करें--वैधब्प को रोकें--दारूविवाह 
को तिर्मूल कर देँ---और तब ही स्वतस्त्रता की ओर यदेँ-- 
हमें अपने विगाश का मार्ग दिखाना है ।'*' देश की प्रधान 
आपशयकता सह है कि हम अपनी समस्त शक्ति हस श्थ के 
काल-रूपी चक्रों को रोकने में (स्वराज्य-प्राप्ति के लिए) रूगा 
दें ।'''' बदि हमने इन्हें शीघ्र ही न रोका और समाज- 
सुधार के काम में गे रहे तो वढ सत्र अनता, जिसका हम 
झुजार करना चआहते हैं, पिस कर चर-चूर हो चुड़ो होती ।” 
इसीलिए तो यह सदर दृण्डिया' का जार रचा गया है ! 


कि 


परन्तु, श्रीमती नेहरू कहती हैं, “फिर भी हम अभी मरे 
नहीं, जीवित हैं ।” और हमारी मुक्ति के साथनों का इस 
सुन्दर भावुकता के साथ उन्होंने वर्णन किया है--- 

“दिन प्रति दिन यह विचार कि हम स्वयं अपने मिटाने 
में आपको सहायता दे रहे हैं, हमारे हृदय पर अंकित होता 
जा रहा है। भौर जिस दिन हमने आपके रथ से अपना 
हाथ हटा लिया उसी दिन उम्रका चलना बन्द हो जायगा। 
हमारा हाथ रोक लेना अविश्वसनीय नहीं, अविश्वसनीय यह 
है कि हसे हम स्वयं अपने हाथों से चला रहे हैं । 

“जूसरे, मिस मेयों, आपके स्यापारिक अजगर से अपने 
को मुक्त कर लेने का साधन भी हमारे हाथ आ गया है; 
हस अजगर का विष खदर पर असर नहीं करता। इस भजगर 
के भयकर शरीर के लिए खदर एक आग के लके के समान है कि 
जिसकी आँच पहुँचते ही यह अपने शरीर को घातक गुण्डलियों 
को ढीछा करने पर विवश हो जाता है। गो, मिस मेयो, जापकी 
दिक्षा ने, हमारे समाज के हृदय को पश्चिमी चीज़ों के मोह 
के जा# में फाँस दिया है, मगर फिर भी यदि हमें जीवित 
रहना है तो हम इस जाल से निकल जायेंगे। देखो, यह 
जार टूट रहा है। घोरे-घीरे, परन्तु अटल, असन्दिग्ध रूप 
में हम अपने उद्देश्य की ओर जा रहे हैं | हमारा आन्दोलन 
समुर की माँ ति विज्ञाल और दांत है। निस्सम्देह हम इस समय 
कृष्णपक्ष में हैं । परन्तु, सिस मेयो, देखिए ! देखिए ! बह 
'दूर को देखिए ! आपको कुछ प्रभा सी दिखाई देती है ? 
घह सौंदरयंपूव आकार हमारे तुःखम्य अन्धकार के अन्त हो 
जाने के चिद् हैं | यंद बताते हैं कि हमारे जातीय जीवन का 
बसा विहीन-सुशील-अकाशसान -आकर्षण पूर्ण चन्हमा उदय 
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हो रहा है। अवकी बार ठसके उदय होने पर इस शास्त 
समुद्व में वह तू फान उठेगा, जिसको प्रचछ अदम्य सरंगे 
आपके विशाल शक्तिशाली टाइटेनिक जहाज़ का ज्ञोर आज़- 
मार्वेंगी । ७ 

निस्सन्देह ! क्या ही अच्छा हो, यदि हम भारतीय 
इनके अनुसार करने भी छगें ? 

भाषा और भात्र दोनों दृष्टि से श्रीमती नेहरू की ये 
दो-दो बातें' बड़ी अच्छी हैं । मेरा तो खयाल है, 'मदर 
दृण्डिया' पढने के बाद इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो-जो 
दुराभाव उससे उत्पन्न होते हैं, सचमुच, इनसे उनका बहुत 
कुछ समाधान ही नहीं हो जाता; बल्कि भारत की स्वतंत्रता 
के लिए जी कुछ छटपटाने सा लगता है। सुना है, श्रीमती 
जी इसी ढंग पर एक दो-ढाई सौ पृष्ठ की पुस्तक और 
लिखने वाली हैं । यदि ऐसा हो तो हमें भ्राशा है कम से 
कम हिन्दी-संसार उसका ज़रूर त्थागत करेगा । 

भाषा सरल है। दो पक जगह उदूं या अंग्रेज़ी के के 
शब्द आ गये हैं, उनसे बचना और अच्छा द्ोता | क्रम 
में, हमारी समझ में, दो-दो बातें! यदि 'मदर दृण्डिया' के 
अजुवाद के बाद दी जातीं तो अच्छा होता। छपाई-सफाई 
साधारणतः अच्छी है। जिल्‍्द पक्को है। मुल्य भी १८४-- 
४८४--८७ पृष्ठ की इस पुस्तक का ३।|) रु० अधिक नहीं। 
मिछने का पता है--हिन्दुस्थान प्रेस, प्रयाग स्ट्रीट, 
इाहाबाद । मुकुट 

कुमार-हदय का उच्छूवास 

लक्षक-- शिशु-हृदय । प्रकाशझ--दाविण-मारत हिन्दी 
अचार समा, १६३ हाइरोड, ट्रप्लिकरेन, मद्रास | पृष्ठ-संख्या 
१२८॥ मूल्य ॥) 

उक्त सभा ने हस पुस्तक को प्रकाशित करके भारतीय 
नवयुवर्कों का बढ़ा उपकार किया है। इससे बड़े पवित्र 
विचारों की ओर रुचि होती है। पुस्तक लिखी भी भच्छे ढंग 
से गई है। भाषा कुछ छिष्ट है, सगर एक बार हाथ में ले 
लेने पर बिना स्वत्म किये उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता । 
पद्से-पद॒ते कहीं-कहीं तो इसमें रवि बाबू की 'गोतांजड़ि! 
तथा 'गाडेनर! का सा रस आने छगता है । नवयुवकों को 
इसे ज़रूर पदना! चाहिए। मा० उ० 


व्वागपति 


होलिकाडू 

होली के अवसर पर हास्य, विनोद, चुटकियों आदि 
मनोरञक्षक साहित्य से परिपूर्ण अंक निकालने की हिन्दी-पत्नों 
में कुछ प्रथा सी पड गई है । भार्यमित्र, भर्जुन, स्वदेश, 
प्रताप, अमर, स्वतंत्र, हिन्दू-संसार, भारय-मार्तण्ड,सतवाला 
आदि कई पत्रों के होलिकांक हमें प्राप्त हुए हैं | सभी में 
अपनी अपनी थोडी-बहुत विशेषता है। कोई शाहइस्ता मज़ाक 
में बढ़ा हुआ है, तो कोई अपनी निम्न रुचि का परिचग्र 
कराता है। दोली की भाई में अशछीर प्रक्षत्ति का परिचय 
कहयों के लिए 'पेटैण्ट' सा हो गया है। हम नहीं समझते, 
यह कहाँ तक टीक है। हास्य-विनोद, चुटकियां आई हों 
ज़रूर, पर औचित्य की सीमा का डल्ऊंत्रन न किया जाय 
यहीं तक । जो हो, इस बार के पत्रों में स्वदेश और 
'आय॑भ्िन्र' के होछिकांक सबसे अच्छे रहे। उनका चुनाव 
भर मज़ाक प्रायः सभी भच्छा है। आशा है, अगले चर्ष हर्मे 

डनमें और सुरुचि और प्रगति के दुर्शन होंगे । 
मुकुट 


ननीनिनतज+-+++++-+> 


साहित्य-सत्कार 


मराख 


१. ताक वे आराग्य 

२. हाई डिसीज़ व त्यावर उपाय 

|. अप्ृतर/न ( उपध्यान-साचित्र ) 

४. मजानतयी दुनल्वता 

५, डोके दुखी 

पाँधों पुस्सकों के लेखक व प्रकाशक ---वैद् गणेश पाण्डु- 
रंग शास्त्री परांजप ( हरीपुरकर ), सांगली, पएस० एम० 
सी । मूल्य, क्रमशः, 5), ।5), ।), ।5), ।₹) 

विनिधष 


२, सीटी चुटकी (सामाजिक उपन्याख)--लेखक -- 
“ब्रिम्नूर्ति” । प्रकाशक--साहिःय- मन्दिर, दारागब्ज, प्रयाग । 


पूषन-एंक्या < + १७० । सजिल्द । मूल्य १॥) 


| बेशाख्र 


४. रंगीला सकराज (सचित्र कहानी)--केखक--- 
श्री दिनेश! | प्रशाशक--सरस साहित्य-माला-कार्याल्य, 
पो० बा० ६८३७, कलकत्ता । प्ृष् -संख्या ५६ | सू० ।£) 

« ३. खाहित्य-सीमांसा--छेखक --पं ०» किशोरीदास 
चाजपेयी, शास्त्री । प्रकाशक---पाहिप्य-रत्न-सण्डार, आगरा । 
पृष्-संक्या ५० । झू० |) 

४. ला 2-शिकत्तक (सचित्र)--छेखक व प्रकाशक-- 
श्री यज्ञवत्त जासवइ, छाठी मास्टर राजपुत बोडिंग हाउस 
तथा दाणी महाविद्यालय, अजमेर । पृष्ट-संख्या ८० । 
मूल्य १) रु० 

५, शरीक गा-सन्दे8 (गीता का हिन्दी गय्यानुबाद)--- 
मुत्रक और प्रकाशक-- श्रीराम! श्रेस, स्थावरी, पझाँसी। 
पृष्ठ संख्या ९७ । मू० ॥) 

है, पाशुयत-प्रा शि--प्तस्पादक और प्रकाशक--हरि- 
सक्तिपरायण विष्णु नरहर ललित, इरिकीसनाचाय, काशी । 
पृहसंख्या लगभग ६० । सू० ।+) 

७ कंप्रिला-कत्वून--लेखक--अरी शोभाराम थेनु- 
सेवक । प्रकाशक--श्री तुलसी ग्रंथमाछा, लखनादौत 
(सन), मध्यप्रदेश । शष्ट-संख्या ३३ | मू०८) 

८४, प्रित्नत;--लेखक व प्रकाशक--श्रौ प्तापमल 
नाहटा, मामासर (बीकानेर) । मिलने का पता--अन्ध-पका- 
शक, ७।$ प्यारीोमोहनपाऊ छेन, कलकत्ता। एष्ट-संस्या 
८५९ | सू० (+) 

६. ज्ञत्रिय-बैश-प्रदी प---छेखक व प्रकाशक-श्रोत्रिय 
पं० छोटेछाल शर्मा, वर्ण-ध्यवस्था-सण्दल, फुलेरा, रियासत 
जयपुर । पृष्ठ संख्या १०७४ । मू० २॥) 

१०, के ब्रि-कलि--पम्पादक--श्रो बा० अवन्तबिद्वारी 
माधुर । अ्रकाशक--हिन्दी-साहित्य हिसैषा-भवन, नवमहरू, 
ग्वालियर सिटी । ह४-संख्या २६९।३ चित्र । सू» ॥#) 

११. योगी गुरू--छे०--अश्री स्वामी निगमानन्द 
परमहस । दक्षिण-बंगाल सारत्वतमठ, दाली शहर (चौबास 
पगेना ) से प्रकाशित । पृष्ठ-संख्या ३०३ । सू० १॥) 

१२, ब्रह्मचयेलाधन टेखक और प्रकाशक उपयुक्त । 
पूष्ठ-संख्या ९६ । सू० ॥) 

१३, बालबाध व्याकरण--लेसक-पं० मोइनलाक 
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शर्मा, शिक्षक एसम० पएस० स्कुल, उदयपुर ( मेवाइई ) ! 
पृष्ठ संड्या ५६। मूल्य ।) ' 
पत्र-पत्रिका 

१. ब्रालशिट्यर ( अैँग्रेज़ी मासिक )--सम्पादक व 
प्रकाशक-- डा० एंन० एस० हाई, हुबली | वार्षिक 
मूल्य ३) रु० 

२, करेंगट कोट ( अँग्रेज़ी मासिक )- प्रकाशक-- 
_पूस॒« गनेशन, द्विप्लिकेन, मद्रास । वार्षिक मुल्य ७) 

३, कलकत्ता स्युनिःसपत् गंज़ट--( अँ>ज़ी 
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साप्ताडिक )--प्रकाशक--कार्पोरेशन, कलकत्ता । वार्षिक 
म्श्य 9 हल ब + 

8, ध्याय द्पणश--( बंगछा मासिक ) श्री भ्रासाम 
बंगला सारस्वत आश्यम,पो > को किला मुख (जोरहाट, आासाम)। 
वार्षिक मुल्य २) रु० 

४--जेन-पा हित्य-संश।घक--जैन इतिहास, सा- 
हित्य, तत्तज्ञान आदि विविध विषयक गुजराती त्रेमासिक । 
सम्पादक- मुनि श्री जिनविजयजी प्रकाशन-स्थान-- अह- 
सदाबाद । वार्षिक सूल्य ६) रु० 


/ 
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यदि अपने सुभ्त से सम्बन्ध रखने वाली श्रेष्ठ और 
कनिष्ट दो बरनुओों में से किसी एक को पसंद करने का 
शव्रसर आवे, तो कनिद्ट वस्तु को घीकार को। यदि लड़डू 
और रं.टी में से, गद्दे और चटाई में से, हाथी की सवारी 
भर यहली में से, दूध और छाछ में से, क्रित्ती एक चीज़ 
को पसन्द करना हों, तो देश-सेबक को रोटी. चटाई ,वग्हली 
और छाछ पंसद करनी चाहिए | 

रे श् ४ 

पर यदि कर्ंव्य-पालन करने का अवसर हो और 
कठिन तथा आसान बात में ले किसी एक को चुनने का 
प्रसंग आचे, तो सुधारक को चाहिए कि वह कठिन व कष्टधद्‌ 
बात को अड्रोकार करे ! 
है र् री घट 

एक साथु की एक गृहस्थ से : छ में छद्ाई हो गईं । 
गृहस्थ साधु को भसाधु कह कर गाड़ी देने छगा । साधु 
डसे, 'साथु' को गाली देने के अपराध में, उससे दो गाली 
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देने छगा । मैंने दोनों को दृर से प्रणाम कर लिया बताइए, 
इसमें किस के नाम को रो ? 
रर् हैः की 
कई मित्र कह्दा करते हैं कि कंरति के हेसु से भी अच्छा 
काम करने में क्या बुराई है ? मेरा निवेदन है कि जश् कीति 
के बजाय अपकीर्ति मिलने लगेगी, तब वह मनुष्य उस कार्य 
से दूर हट जाथगा और कभी-कभी कंति-लोभ से अनुचित 
कार्मो को भी कर बैदेगा । 
् भरे है. 
क्त्रा तुर्ई स्वराज्य की चाइ है ? भाज़ादी की डम्तंग है! 
तो, भाई, फिर मिष्टाल की योजना, ब्याह-शादी का रंग-राग, 
बाल-बच्चों की दुह्ाई, रा और गलीचों की चिन्ता कैसी ? 
पक 0 हा 
जव-जव मैं किसी पढ़े-लिखे भादमी को यह कहते 
सुतता हूँ हि आपडी खादी तो महँगा पड़ती है, इसलिए 
लेने को जी नहीं चाहता: तो, दशा जाने, मेरे मल में कप[- 


व्यामभूमि 
क्या होने छगता है ! जब किसी प्रौद़ विद्यार्थी को, महात्मा 
जी अथवा छोकमांम्य या मालवीय जी जैसे के जीवन की 
सुक्प-मुख्य घटनाओं भर खिद्धान्तों ले अपरिजित पाता हूँ, 
तो मेरा सिर चक्तर खाने छगता है ! 
रा छः छः 
जिसे समय पर खाना खाने की सुध रहती है,जो कभी 
बीमार नहीं पडता, जिसका वल्लन घटता नहीं रहता, जिसे 
दूध-फल खाने को पैसे मिल जाते हैं, जो साफ-सुथरे कपड़े 
तरतीय से पहमता है, जिसे हास्थ-विनोद के ल्ए समय 
मिक् आता है, वह वैसा वेश-भक्त जिसे रात-दिन देश की 
सच्यी चिन्ता रहती है, उसे भझा इन सथ वातों फे छिए 
होश कैसे रह सकता है ! ! 
रह सटे ५8 
शाजकछ नेताओं को फोसने की बीमारी चल पड़ी है । 
कभी-कभी मन में यह शंका उठ खड़ी होती है कि कहीं 
कोसने वाले तो मेतागिरी के भज़े में मुब्तिछा नहीं हैं ? 
रहे 6 रपट 
नेता बनने की हृष्छा शुरी नहीं, पर केवछ औरों को 
कोस कर नेता बनने का उदाहरण इतिहास में शायद ही 
मिक्ठे । 
कु र्र्छ है. 
अपनेको बड़ा मान छेने से केवल| अपनी ही द्वानि नहीं 
होती, केवल अपनी ही उस्चति |नहीं रुकती, बल्कि 
औरों के साथ भी अन्याय होता है--उन्हें इस तुच्छ दृष्टि 
से देखने छाते हैं । 
22 है: रह 
अहंकार कहें बार आत्म-सस्मान के रूप में आकर हमें 
घोखा दे जाता है ! मान तो वढ़, जिसकी चिम्ता हमें न 
कानो पढ़े | 
है रद रैंडे 
एक मित्र ने कहा --स्‍्यागभूमि' सुमने निकाछी तो 
खूब है; पर, इस अतिम्पधों के युग में उसे टिका कैसे 
सकोगे १? मैंने उत्तर दिया-मेरे सामने प्रतिस्पर्धा का सवाल 
नहीं है। मेरे सामने तो सिर्फ एक ही बात है-त्यातभूमि' 
के हारा देश की अधिक ले अधिक सेवा किस तरई हो? 
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जिस दिन उसमें से लेवा का भाव मिकझ जाबगा, 
दिन प्रतिस्पर्था न होगी तो भी, वह मे टिक सकेगी ! 
हम ्ै रह 
एक +िश्र ने उस दिन कहा-जी, आजकक छोगों को 
बात-बात में अहलीलता की यू भरा जाया करती है । प्‌क 
चिश्र में कृष्ण पीछे से गोपी का परुश्ा पकड़ रहे हैं । बस, 
होने छगी पुकार अशछीलता की ! मैंने अर किया-जनाव ! 
कृष्ण को गधा पड़ी थी, ओ किसी राइ-चलूती गोपी का 
पस्का पकड़ते-उससे छेड़खानी करते ? और इस छेदखानी 
के रस के सिघाय कौनसा आकर्षण उसमें था, जिसके 
चशवर्ती होकर संपादक जी ने उसे पश्निका में स्थान दिया ? 
शशि रन कै 
एक सज़न लिखते हैं-“आप तो त्याग का उपदेश 
करते हैं, खुद ही त्याग करके धयागभूमि' मुझे बिना मूल्य 
भिजवा दीजिए ।"” यदि सभी ग्राहक इतने उस्ताद हो जायें 
और हमें स्याग की इस कसौटी पर कसने छगें, तो शायद 
स्यागभूमि' को अपना जीवन ही श्याग देना पड़े । 
कह कै कै 
स्वार्थभाव, न्याय-भाव और सेवा-भाव थे मनुष्य के 
विकास की उत्तरोत्तर सीढ़ियाँ हैं। स्वार्थभाव में दूसरे का 
हिलाहित गौण होता है, स्याय-भाव में अपना और दुसकें 
का हिताहित समान होता है, सेवा-साव मे दूसरे के हित 
की प्रभानता होती है। स्वार्थी मनुष्य निष्दुर होता है, न्‍्यायी 
कठोर होता है, और सेथार्थी सदय, सदृदय । 
रे ६०५४ फट 
अक्सर लोग कहा करते हैं, सत्य तो कड़वा होता है । 
मेरी तो धारणा ऐसी होती जाती है कि सत्य और कटुता 
एक साथ नहीं रह संकते । 
रे हैं. हि 
मनुष्य या तो एुस्से में, था निराश्षा में. या धीरज 
छोड़ते हुए, ।कड़बी बात मुँह से निकारूता है । सैत्य का 
पुजारी इन तोनों दोषों से यचता रहता है। 
हैः रह 


र्रृ 
हरिभाऊ उपाध्याय 
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प्रताप की पूजा 

प्रताप की पूजा का पविश्र दिन समीप आ रहा है। 
२२ भईठ, उपेष्ठ शुक्ल तृतिया, इस स्वतंत्रता के पुजारी और 
वीरता के देवदा का जन्मदिन है। उस दिन न केवल राज- 
स्थान वढ्कि समस्त भारतवर्ष में प्रेम और उत्साह के साथ प्रताप 
की जयन्ती मनाई जानी चाहिए | भारत इन दिलों बुर्रा 
तरह परलंत्रता की ब्रेड़ियों में जकडा हुआ है, उसका शौरय 
और उसका पौरुष इस समय सोया हुआ है, वीरों की तरह 
जीने को ओर बीरा ही की तरह हँसते-हैसते मर-मिटने की 
उसकी थे मातवोचित आकॉक्षायें न जाने कहां विलीन हो 
गईं हैं । भपनी उन सोती हुईं शक्तियों को जाम्रत करने के 
लिए और अपनी नसों में संशीवन की विद्युल॒हरों सब्लारित 
करने के लिए मुर्दा दिलों,में भ॑! रुह फुँकरेने वाले इस पवित्र नाम 
का स्मरण और उसका गौरव-मय गुणन्गान करके हमें अपनी 
आत्माओं को सुपुप्ति की गुद्दा से निझ्ालने का प्रबछ प्रयत्न 
करना चाहिए । सच्च बीर की पूजा अवधब्य ही वीरता के 
सरोवर में स्नान करने के समान सुफलदायिनी है | 

प्रताप वास्तव में सच्चा वीर है। संसार के इतिहास 
में उसका स्थान बिछकुछ अपना ही स्थान है | वह असंख्य 
सेना के बरू पर दिग्विजय के छोभ में पड़ कर निरीह और 
निर्दोष लोगों पर अनाचार और भत्याचार करने वाला वीर 
नहीं; वह तो अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में मर 
मिटने वाला, भपने देश, अपने धर्म और अपनी जाति की 
मर्यादा में सवत्व स्व्राह् कर देने वाला एक ऐसा वीर है 
जिसने निर्भय होकर अपने ज़माने के संसार के सबसे बड़े 
सम्राट को युद्ध के लिए ललकारा और जिसने जीवन-परयन्त 
एक से एक बढ़-चढ़ कर आने घाली अकबर की सेनाओं का 
मान मर्दन किया, जिसकी पराजय भी बड़ी से बदी विजय 
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से अधिक गौरवशालिनी थी और जिसने न केवल शब्रु- 
सेना के साहस कोही बल्कि धपनी संच्चरिन्रता और उदारता 
से अपने परमशत्रु के हद॒य को भी जीत किया। प्रताप के 
गुण-गान से हमें उसझे पद-चिह्ठों का अनुसरण करने की 
प्राण-मयी प्रेरणा मिले बिना न रहेंगी। इसलिए प्रत्येक भारत- 
बासी और विशेषतः राजस्थान-निवासियों का यह कर्तच्य है 
कि उस धुण्यतिथि को प्रसाप की पविन्न स्मृति के चरणों में 
सब मिलकर अपनी प्रेममयी श्रद्धाअलि भ्र्पित करने की 
तैयारी करें । 

कार्यक्रम के तौर पर कुछ विचार यहाँ प्रश्तुत किये जाते 
हैं। झाशा हैं, प्रताप-प्रेसी उनपर ध्यान देंगे और कार्य-रूप 
में उन्हें परिणित करेंगेः-- 

( £ ) जहाँ कुछ भी सजीब और प्रताप-भक्त हृदय हों 
वहाँ नगर-नगर और गाँव-गाँव में सावजनिक सभा हों 
और सम्भव ही तो जलूस निकले । 

(२ ) राश्रि को घर के बालकों और स्त्रियों आदि को 
एकश्रित करके प्रताप की कथा कही जाथ । 


( ३ ) सहृदय भक्त भौर मातायें उस दिन शत रक्सें 
और प्रताप-कथा सुनने के बाद पारणा के समय मातायें ईश्वर 
से प्रार्थना करें हि हमारे पुत्र प्रताप जैसे हों और बहने कहें 
कि हमारे भाई प्रताप के समान हों! 

(४ ) पाठ्शाछाओं में उस दिन केवक प्रताप-गाथा 
हो और फिर छुट्टी रहे । 

(५ ) राज्यों की ओर से प्रताप-जयन्ती मनाई जाय | 
अदाख्सों आदि की उस दिन बुट्टी रहे । शक्ति का परिचय 
देने वाले खेलों का .निदर्शन हो । 

( ६ ) जिनकी श्रद्धा हो थे भाई और बहन प्रताप- 
स्मारक के छिए कुछ दान का संद्ूल्प कर | 


ध्यागयृपि 


पुण्य-सूसि मेघाइ के अधिकारी और कार्यकर्ताओं से 
मेरा सप्रेम और साप्रह अनुरोध है कि 

( : ) इप्त बार प्रसाप-जयन्ली गल वर्ष से भी अधिक 
घ्ृम-घाम और प्रेम से मनाये । 

(२ ) पिछले वर्ष धरार्थना देर से की गई फिर भी 
राज्य की ओर से आधे दिन की छुट्टी कर दी गई थी। अब 
प्रताप-जयन्ती के उपलक्ष्य में पक या दो दिन की छुट्टी 
निश्चित हो जानी चाहिए । 

( ३ ) मेवाड़ की राजधानी भें शानदार जरूस निकले 
जिसमें प्रजावर्ग के साथ-साथ भधिकारीबर्ग भी सम्मि 
छत हों । 

( ४ ) नगर भर के विद्यार्थियों को मिठाई बॉटी जाय 
ताकि उनके मन पर उस दिन के महाप्म्य की छाप पढ़ें । 

(५ ) मेबाइ के सामस्तों को भी बड़े उमन्साह और 
प्रेम के साथ इसमें भांग लेना चाहिए और अपने-अपने 
ठिकानों में प्रसाप-जयन्ती मनाने का आयोजन करना 
चाहिए । 

(६ ) प्रमाप-स्मारक और हल्दीघाटी पर प्रताप-मेले 
का अवश्य ही और श्ञीत्र ही आयोजन करना चाहिए । 

गत वर्ष कई स्थलों पर प्रताप-जयन्ती समारोह के साथ 
मनाई गई थ्री । मुझे आशा है, इस वर्ष और भी अधिक 
उन्साह के साथ हम अपनी श्रद्धाअलि अर्पित करने की 
नैयारी करेंगे । अजमेर में आयं-समाज और हिन्तू-सभा दोनों 
प्रतिष्ठित और प्रभाव-शाली संस्थाओं को मिल कर अपने 
देश के इस अपूर्य गौरवस्तम्भ और स्वतंत्रता के मतवाले 
वीर की जयन्ती सनाने का आयोजन करना चाहिए । मेवाड़ 
को तो अपने इस विश्व-वंद्र पृर्वज का समुचित सन्‍्मान करना 


ही होगा । 


आयगंसमाज अजमर का उत्सव 


आशयंसमाज देश की एक जीती-जाराति संस्था है। और 
अजमेर, आयंसमाज का, एक शक्तिशाली भौर असिद्ध केग्द 
है। भाय॑समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द अजमेर में बहुत 
दिनों तक रहे और यहीं उन्होंने अपनी भौतिक छोला संवरण 
की । बीसवीं क्षताबिद के इस रूत्युज्य चीर और ब्रह्मचारी 
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[ बेशाल 


ऋषि को अजमेर प्यारा था, इसमें एक रहस्य है | ऋषि की 
राजपूताने में बड़ी श्रद्धा थी | राजपूतों के बीरता से भरे हुए 
अद्वितीय हृतिहास में--उस इतिहास में, कि जिसका सानी 
संसार भर में खोजने पर भी नहीं मिलना, दयानन्द को एक 
मैक्षर्रिक आकर्षण दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि यदि 
इस निभूय, वीर और ऋर्म-प्राण राजपत जाति को एक बार 
जागृत कर दिया, तो देश की इस गिरो हुई दशा को सुधारने 
में, धर्म के मूल तत्वों की संस्थापना करने और भारतमाता 
को वन्धन-सुक्त कराने में बड़ी सहायता मिलेगी । इसीलिए 
वह राजपूताने में घमे और जब उन्होंने राजपूत राजाओं को 
अपने धर्म से च्युत और विषय-विछास की कीचड़ में पढ़े 
हुए पाया, तो दुःखिद हृदय से उन्हें फटकारा भी | राजपूताना 
उस समय सो रहा था । उसने इस तपो-मूर्ति सन्‍्यासी को 
टीक तरह से पहचाना नहीं, भौर इसलिए स्वामी के जी की 
बह बात दिऊ की दिल ही में रह गई ! 

किन्तु म्वासी दयानन्द के घनिष्ट संसग से राजपूताने के 
बेन्द्र अजमेर नगर को लाभ पहुँचा। यहाँ के अधिवासियों 
में जीवन की ज्योति प्रज्वल्टित हुई और बह अब तक अपना 
प्रकाश फैला रही है | यही कारण है कि पश्जाब के शेर-दिल 
आयंसमाजी भी अजमेर के उन्साह को मानते हैं और गत 
मधथुरा-शताविदि के अवसर पर यह बात देखने में भी आई | 
जाय॑समाज की ओर से अजमेर में इस समय कई संस्थायें 
अच्छा काम कर रही हैं, जिनमें दयानन्द-अजनाथालूण, वैदिक 
यन्त्रालय, डी० एण० बी० रकुल और क्या पाठशालाय हैं । 
अजमेर नगर में आयंसमात्र का ज़बरदस्त प्रभाव है, जैसा 
कि उसके वाषिक उत्सवों तथा नगर-कीर्तनों में प्रेस-पूत्र॑क 
सम्मिलित होने वा जन-खमृह की संख्या से स्पष्ट प्रतीत 
होता हैं | यह टींक है कि हनमें सम्मिलित होने घाले सभी 
आर्यसमाजी नहीं हैं; किन्तु आयंसमांज के प्रति उनकी गहरी 
सहानुभूति है, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं । 

सदा को भांति इस यर्ष भी आयंसमाज़ अजमेर ने 
अपना वरर्षिकोत्सब मनाया और भजनों, व्याख्यानों और 
नगर-कीतेन के अतिरिक्त शारीरिक बल तथा शख्र-विद्या का 
दिग्दशन, अछुत-सम्मेलन तथा कवि-सरमेलन उसकी 
विशेषताय थीं । 
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पहले दिन राजस्थान के आयपदेदाकू श्री परमा- 
नन्‍दजी का भाषण सुना । रामायण की चर्चा करते हुए, अन्त 
में, उन्होंने कहाा--जैसे तो बहुतसी बातें हैं, पर सारी रामा- 
यण में मुझे दो मुख्य सार-भूस बातें माहम पड़ती हैं । एक 
यह कि रास संगठन के देवता हैं, और दूसरी यह कि रावण फूट 
का राक्षस है । राम निर्वासित होने पर भी जड्ली जातियों 
को संगठित करके लक्का को जीत लेते हैं; सु्रीव, हजुमान 
और विभीषण को अपना परम-भक्त बना लेते हैँ । जो उनसे 
एक बार मिलता है बह क्षदा के लिए उनका हो जाता है । 
उधर रात्रण अपने भाई विभीषण और रानी मम्दोदरी को 
भी सन्तुष्ट नहीं कर पाता और लद्ढात के नाश का कारण 
बनता है | संगठन के हस युग में यह सन्देश अवश्य हो 
ठपादेथ है । पर संगठन घर्म पर अवलम्ब्रित है। अधर्म भी 
संगठित हो कर धर्म का मुकाबला करता है सही, पर उसका 
संगठन भी उतना ही सबल और स्थायी होगा, जितना कि 
प्रेम और संयम भादि धर्म के उच्च ओर उदान्त तस्यों का उस्र- 
में समाधेश होगा । अतएवं संगठन के लिए भी हमें धर्म के 
मल तरत्रों की शरण लेनी होगी और उन बातों को खोज कर 
अपनाना होगा कि जिनके कारण राम, राम बने थे । 
दूसरे दिन 'मिलाप और आये गज़ट! के सम्पादक, 
छाह्ठोर के, श्रीयुत्‌ खुशह।लचन्दजी “खुरसन्द' का विस्तृत 
और प्रभावशाली भाषण हुआ । उन्होंने बताथा कि जातीय 
जीवन के तीन चिह्द हैं--बुद्धि, अल और धन । फिर उदा- 
हरणों द्वारा इस बात को छिद्ध किया कि हिन्दुओं में ये तीनों 
बातें पर्याप्त मात्रा में मौजूर हैं, किन्तु फिर भी इनका दास 
होता जा रहा है हसका क्य। कारण ? ऋशेद के एक मन्त्र 
की व्यास्या काते हुए कहा कि जहाँ दिछ की भदी में सात- 
भाव, सदाचार और इंश्वर-प्रेम ये तीम चीज़ें जलती रहती हैं 
वहाँ जीवन को पोषण करने वालो उष्णता और प्रकाश दोनों 
मौजूद रहते हैं । खेद हैं कि हिन्दुओं में आन इन बातों की 
कमी है। आतृ-भाव सो भानों अपने पूर्ण अभाव में ही उप- 
+ स्थित है। यदि आानृ-भाव होता, तो संगठन के लिए इस 
तरह इतना अधिक चिल्लाना न पइता। और जाज जो 
संगठन हो रहा है यह भी अआआत-भाव की सित्ति पर इतना 
नहीं, जिलना कि भजबूरी के कारण हो रहा है | भाअ 
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सम्पादक्तीय 


जो हम अछ्तों को अपने में मिलता रहे हैं--मिएा कहाँ रहे 
हैं, मिलाने की आवाज़ उठा रहे हैं,--वढड़ इसलिए नहीं कि 
हम उन्हें भाई बना का भाई के समान उनके खाथ व्यवहार 
करने के लिए लालायित हैं: बढिक वे दूसरी जातियों में न 
मिछ जायें, इसके लिए उन्हें हम कुछ मानयी सुविधायें 
देने की बात कर रहे हैं। सचमुच आतृ-भाव के उदाहरण 
युधिष्टिर हैं, जो अपने भाइयों को छोड़ कर स्वर्ग में भी रहने 
से इन्कार कर देत हैँ । संगठन बढ़ी सच्चा और स्थायी होगा 
जो झातृ-भाव पर अवलूम्बित होगा, और जह्टों परस्पर पेसा 
प्रेम होगा कि पैर की छोटी से छोटी अंधुल्ली में चोट लगने 
पर सारा द्ारीर बेचैन हो उठे | हम याद रकखें कि कोई भी 
ईश्वर का अपना विता नहीं कह सकता कि जो मलुष्य को 
अपना भाई कहने को तैयार नहीं । 

देखर विश्वास तो आजऊल के हिन्दुओं में जैसे है ही 
नहीं: हाँ, भााय को कोसना उन्हें ज़रूर आता है । जहाँ 
इंश्वर विश्वास होता है वहाँ हृदय के अन्दर एक अदग्य 
शक्ति बास करती है. जा संध्तार की बड़ी से बर्शा सुसीश्त 
को भी छलकारने का अपने में साहस रखती है । हिन्दू छोग 
यदि देश्वर में विश्वास करके अपने-अपने कामों में जुट पड़ा 
करें, तो आज जो साइस-हीनता हम छोगों में घुस गई है 
तरह बहुत दुछ दूर हो जाय । कृष्ण सच कहते हैं-- 

नहि कल्याग-कत कश्ित दुर्गातं ता। गच्छति | 

सदाचार की 'खुर्सन्द' जी ने तीन कस्ौटियाँ बताई । 
जो मनुष्य धन के प्रलोभन से ऊपर है और लोगों का भी 
डसपर ऐसा ही विश्वास है, वह धन-सम्बन्ध में सदाचारी 
है । जिसके सामने दुनिया को मातायें और बहने अपनी 
इञज्ज़त को सुरक्षित समझे और, मित्र लो मित्र, शश्रु भी 
अपने घर की स्लियों को सोपते हुए न प्लिप्तके, वह ख्ती- 
सम्बन्ध में सदाचारी है। इसी प्रकार जो भनुष्य ईमानदारी 
से अपने कर्तव्य का पालम करता है, वह कर्तव्य के सम्बन्ध 
में सदाचारी है । सदाचार की ये कस्तौटियां यदि हम अपने 
सामने रखकर इतपर अपने आचरणों को कछें, तो हमारे 
लिए शेग्रस्कर होगा । 

आतृ-भाव, सदाचार और हँश्वर-प्रेम--इनके अन्दर 
वास्तव में समाज-शास्त्र के गृह्मातियूद्‌ तत्त्व अन्तर्निद्वित हैं। 


त्याग भृईम 


ऋत्वेद का यह संत्र संगठन और सर्जीवता का अवि- 
स्मरणीय सूत्र है। 

स्वामी स्वदानन्द्‌ आयंक्तमात्र के प्रतिष्ठित भौर पुराने 
सेवक हैं। उनके व्याख्यान को सुनकर मेरें मन ने कहा कि 
जब तक आयंसमाजियों को ऐसी निर्भभता और सहृदयता 
के साथ फटकारने वाले संन्‍्यासी मौजूद हैं तव तक आर्य- 
समाज के सविध्य में विशेष आाशड्ा करने की जरूरत नहीं। 
आपके भाषण की शेंली मथुर और घरेल होती है। आपने 
कहा-- तुम बातें तो बड़ी-बड़ी करते हो, पर तथ्य की बात 
को नहीं देखते । तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है । तुम सबसे 
पहले अपनी बुद्धि की छुद्धि तो करो | अन्यथा, में साफ 
कहे देता हैँ कि, तुम्हार! यह सारा भाडर्वर व्यर्थ सिद्ध होगा।' 

बह उनके व्याख्यान का सार-मात्र है । में आशा करता 
हूँ कि जारयंसमाज उनके चचनों पर ध्यान देगा। मैं मह- 
सूस करता ५ कि आध्रंसमाज को अन्तरमुझ्ी प्रश्नृत्ति की 
सरूत ज़रूरत है। आज आयंसम।ज एक बहादुर सिपाही की 
हैसियत से ही दिखाई पढ़ता है, उसकी घामिकता और 
आध्मिक तपश्र्यां लोप होती जा रही है। आयंसमाज ने 
आर्य समाजी तो बनाग्रे, पर अब सबसे बढ़ी ज़रूरत इस 
बात की है कि आयंसमाजियों को आयंसमाजी बनाया जाय। 
प्रारम्भिक काछ में आयंस्मात ने तपश्चर्या से अपनी आत्मा 
को पुृष्ट क्रिया था ओर उसीके बल पर आज वह इतना 
फल-फूल रहा है| पर यदि आय छम्राज अपने उस महान 
उद्देश्य 'कृग्वस्तो विश्वमाम' को सफल करना चाहता है, तो 
डले तपश्चयां के तोशे को फिर से भर छूने की जरूरत है । 

नगर-फीतेन आयतसमसाज की विशेषता है। इस बार 
का नगर-कीतन बहुत बड़ा और प्रभावोत्पादक था। पर, 
लोगों की राग है कि, पढ़ श्रवरणीय न रहकर अब केंचछ 
दृ्शनीय रद्द गया है । बहुत से स्त्री-पुरुष भजनादि सुनने 
के उत्सुक थे, पर उन्हें चलाचली के कारण निराश होना 
पढ़ा | दूसरी यान यह थी कि जलूस में स्तियों का नितान्त 
अभाव था | यह क्यों ? आये बहनें डरती हैं, यह तो मैं 
सुनना नहीं खाहता । उनमें श्रद्धा नहीं, यह तो कहा ही 
नहीं जा सकता; क्योंकि उत्सव के समय हज़ारों की संख्या 
में सम्मिलित होकर वे अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करती हैं । 


११६ 


[ बेशास 


मैं संयोजकों का ध्यान शताब्दि के उस बडे जलूस की ओर 
आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिसमें सेकड़ों पंजादी बहनों 
ने सम्मिलित होकर उत्साह और प्रेम के साथ गाते हुए 
अमण किया था और मधुरा की गलियाँ उस दृश्य को कभी 
न भुला सकेगी कि जब आवेश के साथ आकाश-निनादित 
स्वर में यह गाती हुई वे गुज़र रहो थों--- 

(सर जाबे तो जावे, मेरा वदिक धर्म न जाब .' 

हिम्दुओं ने जगह-जगह पर शरबत और पान-सुपारी 
तथा पुष्प-वर्षा से जलूप का स्वागत किया, यह प्रशंसनीय 
है। पर क्‍या ही अच्छा होता, यदि दरगाह के पाप्त मुखल- 
मान भाइयों की ओर से भी प्रेम-पर्ण स्वागत का कोई 
प्रबन्ध होता ! पर, मैं समझता हूँ, बड़े भाई की हैसियत से 
हिन्दुओं को ही भागे बढुकर यह परथ-प्रदर्शन का कार्य 
करना होगा । 

गहन 


हिन्दी-साहित्य-सम्प्ेलन के सामने कार्य 

जल्द ही बिहार में अखिष्ट-भारत हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
लन का अधिउेशन होने वारा है । अबतक दि सा० 
सम्मेलन ने हिन्दी भाषा के प्रचार और साहित्य की अभि- 
बृद्धि के लिए बहुत-कुछ उद्योग किया है, पर पिछले दो-सीन 
वर्षो से सम्मेलन के अन्दर से प्राण कम-सा होता जा रहा 
है। लोगों की आम शिकायत है कि सम्मेलन के वर्तमान 
पदाधिकारियों में अधिकतर पेसे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय भाषों 
से अपनेको दूर खते हैं। जो हों; पर इतनी बात मिर्वि- 
याद हैं कि यदि सम्मेछन इसी तरह संकुचित भाव और 
निर्जीेब रूप से काम करता रहा तो थोड़े ही दिनों में उसका 
अस्तित्व अनावश्यक सिद्धू होजायगा । मेरी राय में सम्मेलन 
अब नीचे लिखे कार्यों की ओर विशेष ध्यान दे और उनकी 
खिद्धि में अपनी पूरी शक्ति लगाबे--- 

(१ ) राष्ट्रभाषा का एक स्वरूप निश्चित करे | उसमें 
मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तामिछ, ठेलगू 
आदि प्रान्तीय भाषाओं के ऐसे शब्दों, प्रयोगों और मुहावरों - 
का समावेश करे, जिनसे एक कोर जहाँ भाषा का शब्द- 
अण्डार बद जाय तहाँ दूसरी ओर विभिन्न भाषा-माषियों को 
वह अपने अधिक नज़दीक जान पढ़े । 


संयत १६५५ ] 


(२) देव नागरी लिपि में पेसा सुधार करने का 
प्रयत्न करे, जिससे वह भौर जल्दी छिखीं जा सके तथा 
छपाई और टाइपराहटर की रूिखाई में सुविधा हो जाय । 
अभी इस लिपि में कई अक्षर ऐसे हैं, जो अनावद्यक हैं; 
कई अक्षर ऐसे हैं, जिनई शामिल करने की आवश्यकता है; 
और सात्रायें इतनी अधिक हैं और इस तरह रूगानी पड़ती 
हैं छि छापे में जगह बहुत ज्यादा घिर जाती है। इस असु- 
विधा को मिटाने की ओर सम्मेलन का ध्यान तुरंत जाना 
चाहिए । महाराष्ट्र में कुछ विधारक हस बात का उद्योग 
कर रहे हैं, टससे लाभ उठाने की चेष्टा करमी चाहिए । 

(६३ ) ऐसे साहित्य निर्माण की जोर विशेष ध्यान 
देना चाहिए जो देश और समाज की आवश्यकता को पूरा 
करता हो । पुराने ढंग के, पुराने समय के, कोरे काव्य-सादि- 
स्य के जीणोद्धार से हसारा विशेष काम न होगा । आधुनिक 
विश्व-साहित्य की नवीनता का भ छाम उसे हिन्दी-संसार 
को पहुँचाना चाहिए । 

(४ ) राष्ट्रीय महासभा का जो स्थान भारतवष मेँ है, 
हिन्दू-महासभा का जो स्थान हिन्दुओं में है, वही स्थान 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का हिन्दी-ज्गत्‌ में हो जाना 
चाहिए । इसका यह अर्थ हुआ कि हिन्दी की सारी हलूचलतों 
“--संस्थाओं, कार्य-अणालियों पर सम्मेछन का नियंत्रण हो, 
सम्मेछन उनका मार्ग-दर्शक और नियामक हो । साहित्यिक 
कुरुचि, अश्लीक और विलासितावरक पुस्तकों, चित्रों और 
विज्ञापनों की रोक का वह उचित प्रबन्ध करे | 

(५ ) अप्रेज़ी से हिन्दी ओर हिन्दी से अंग्रेज़ी का 
एक दृद्दत्‌ कोष तैयार करें । 

(६ ) एक-डिपि-चिस्तार के छिए गुजराती, बंगला, 
गुरुमुखी और उर्दू अक्षरों की जगह देवनागरी अक्षरों के 
प्रधार का उधोग ज़ोर-शोर से करे, जिससे गष्टीय एकता 
और संगठन में सहायता मिले । उदूं अक्षरों की जगह देव- 
» बांगरी का प्रचार करने में अभी मुसलमान भाइयों की 
ग़लतफहमी होजाने का अंदेशा है, अतएव जब्तक दोनों 
के दिख साफ़ न हों तबनक यदि उ्ूं को छोड़ म॑ विद्या 
जाय, तो इस नहीं । 


११७ 


सभ्पावकोय 


आशा है, हिष सा“ सम्मेलन के कर्ता घर्ता इन विषयों 
पर विचार करेंगे । 


मिल-मालिकों के लिए अनुकरणीय 


भाफ और जिजली से चलने बारे कल-कारखाने जिस 
तरह इस देश में विछायत से आये उसी तरह मज़दूरों का 
संगठन भी वहीं से आया है। हन कारखानों के बदौऊत 
जश्न लाभ का घन एक या इने-गिने लोगों के घर में जमा 
होता रहता है और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों 
की सुख-सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब मजदूरों 
को अपने हित के लिए अपना संगठन करना अनियाय हो 
जाता है | जहाँ मिक-मालिक अपने ही स्वार्थ का विचार 
करते हैं और मज़दूरों के सुख की ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं देते, वढ़ाँ मजूरों में और मालिकों में शिच जाता है, 
जिसका परिणाम हड़ताल होता है | मेरा तो विख्ाप्र है कि 
यदि मिल मालिक मजूतों के द्वित और सुख पर पूरा-परा 
ध्यान दें, तो इसमें अन्त को खुद उन्हींका ज़्यादा छाम 
होता है । कल-हारखाने न बिना धन के चल सकते हैं, न 
ब्रिता मज़दूरों के । घन तो ग़रीब छोग भी थोड।-थोड़ा करके 
एकत्र कर सकते हैं; पर मज़बूर यदि अख्वतुष्ट रहे, तो 
कारखाना घ्दी भर नहीं चछ सकता। खुशी की बात है कि 
हिन्तुस्थान के मिल-मालिक इस सत्य को अनुभव करते जा 
रहे हैं। कहते हैं कि शोलापुर मिल्स, जिसके कि मालिझ 
यंबई के श्री नरोत्तम मुरारजी हैं, इस विपय में देश को 
समस्त मिछों से आगे हैं । वहाँ मज़दूरों के लिए अस्पताल, 
प्रमत-(4, उनके बच्चों के लिए प।ठ शाला, झलागद आदि 
का अच्छा प्रयंध है। इसी तरह हाल ही में ग्वालियर की 
जयाजीराव कांटन मिल्स के मालिक श्री विडलाजी ने भी 
एक लाख रुपये लगा कर अपने मजूरों के लिए अस्पताल, 
प्रसूति-मृह और झूलागृद बनाने का श्रीगणेश किया है । दो 
हज़ार रुपये मासिक वह इन कामों के लिए मिझछ की तरफ 
से ख़्च करने का इरादा रखते हैं । एक और बात विड़ला 
जी ने करने का निश्चय किया है, जिसके लिए वह मेरी राय 
में विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । ग्वालियर राज्य में कोई 
फ़ेक्टरी-कानून नहीं है। अतएव ग्वालियर और उज्जेन की 


त्याग भमि 


मिलें १२-१३ घण्टे चलती थीं, जहाँ कि सारे देश में १० 
घण्टे चलती हैं । बिड्छागी को यह बात बहुत दिनों से 
खटकती थी। अब उन्होंने आज दे दी है कि आगासी एक ही 
दो भहीने में ग्वालियर की मिल १० घण्टे चलने छगे। 
जिस बात के लिए इन्दौर में मजूरों को भारी हड़ताल करनी 
पढ़ी और इंदौर-सरकार को १० घण्टे का नियम बनाकर मिल- 
मालिकों को मजबूर करना पड़ा, उस बात को बिड़ला जी 
ने खुद-ब-खुद कर दिया। आशा है, उज्जेन के मिल मालिक 
विदलाजी का अनुकरण करके यश के भागी बमेंगे । दानवीरत/ 
में तो विडुलाजी दिन-दिन आगे बढ ही रहे हैं। देश भक्ति 
भी उनकी दिन-दिन चमकती जा रही है | एक मिल-मालिक 
की ईसियत से यदि यह अपनी मिल को सब अर्थ में गुकक 
आदर्श मिल बना दें, ऐसा प्रबंध कर दे कि मज़दूरों के हित 
ओर सुम्त्र को कोई बात बाकी न रह जाय, तो क्या अच्छा 
हो! श्री घनश्यामदासजी विड्ुला ने मजूरों के अस्पताल 
के भवन का शिलारोपण करने की प्रार्थना ग्वालियर के 
बाल-महारात्र से करते समग्र अअर्नी वक्‍तृता में जो उद्धार 
प्रकट किये हैं, वे मेरी इस आशा को दृढ़ करते हैं । आपने 
कहा कि “हमारी यह कदापि संशा नहीं है कि मुनाफा 
बढ़ाते जावे, बल्कि हम चाहते हैं कि मिछू की उन्नति के 
साथ-प्ताथ मजूरोंके भी सुख-साधन बढ़ायें जावे ।&#+# में 
श्रीमान से यही भाशीांद चाहता हूँ कि मिल दिनों दिन 
फूले-फले और हम मज़दूरों के द्वित के लिए इसी 
तरह कोशिश करते रहें । &&२ अरमान अपने कर कमलों से 
इस बुनियादी पत्थर का इस दृदृता से रक्‍्खें कि यह केंबल 
इस अस्पताल का ही नहीं, बल्कि मज़रूरों के लिए भी सुख 
की बुनियाद का एस्थर सिद्ध हो । यदि दो चार ही आदर 
मिल-माछिक भारत में पेदा हो जायें, तो मजूहों जोर मालिकों 
की खोंचातानी बहुत कम हो जाय। परमेश्वर मालिकों को 
सुब॒द्धि दें ! 


सौदे स काम केसे चलेगा ? 


साइमन साहब भपने साथियों सहित विछायत लौट 
रहे हैं । भारत में अब तक कर्मीशन का पुरा अहिष्कार रहा ! 
पेरे-गेरे स्वार्थी भऔौर खुशामदी एक तरह के सरकारी लोगों के 


कक कषर, 
हद 


[ बेशास्त 


अतिरिक्त किसी प्रभावशाली देश-लेवक ने उनसे अपना कोई 


ताहछुक म॒ रक्‍ख्ा । समझौते के लिए साइमन साहब ने 
कोशिश की: मगर बेकार हुई । वह चाहते थे कि घारा-सभा 
के सदस्यों की एक ऐसी कमिटी बना दी जाय, जो इस 
कमीशन के साथ बैठ सके और कमीशन की हजाज़त से 
गयाहों से जिरद आदि कर सके । इसके बदले, सुनते हैं, 
बहिष्कार के कुछ नेताओं ने यह तजवीश पेश की कि सम्राट 
अम्नेम्बली के सुने हुए सात प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनायें 
और उसे गवाही लेने, रिपोर्ट लिखने आदि के उतने ही 
अधिकार दिये जावें, जितने कि इस कमीशन को हैं | दूसरे 
शब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि १४ सदस्यों का कमीशन 
बनाया जाय, जिसमें ७ अंग्रेज तो चुन ही लिये गये हैं, 
७ भारतवासी और चुन रिये जाये। शायद नियम और 
विधि-जिधान की पेचीदगियों से बचने के लिए इस तजवीज़ 
को अलहृदा कमिदी का रूप दिया गया है । जो कुछ हों । 
मुझे तो इस बात में सन्देंह मालूम होता हैं कि इस तरह 
की कमिटी बना कर ब्रिटिश सरकार बहिष्कारवादियों से कोई 
समझौता करे। बहिप्कार-आन्दोलन ने भारत और इज्जलैण्ड में 
असर तो डहिया है; पर मेरी राय में गह इतना काफ़ी नहीं 
है कि इृशकेण्ड वाले इस कृदर झुक जायें। हाँ, यदि देश 
विदेशी वस्त्र के बहिष्कार पर कमर कस ले तो कुछ नतीजा 
अवबय निकल सकता है । कोरे ज़वानी सौदे से दुनियां में 
बड़ी बातें नहीं तय हुआ करतीं । विदेशी च्य के बहिष्कार 
की सफलता में मुस्ते तो कोई भारी बाधा नहीं दिखाई देती । 
देश की खपत का 3 बस्तर यहों ह(थ-करधों पर बन जाता है, 
३ मिर्ले बना लेती हैं और सिर्फ $ आहर से आता हैं। यदि 
कुछ खादी की उश्पत्ति बढ़ा ली जाय और कुछ मिले विन-रात 
काम करने लो, तो सारा कपड़ा यहाँ का यहीं बन सकता 
है। सिर्फ कठिनाई रहेगी महीन कपड़े की । ४० से अधिक 
अंक का सूत भारत में नहीं कतता | एक तो लम्बे धागे के 
कपास की कसी है और दूसरे महीन मार के छिए ग्रस्‍्त्र- 
सामग्री विलायत वाले यहाँ नहीं भेजते | अतएव यह की 
मिलों को मोटा ही खूत कातना पड़ता है और उसीका 
कपड़ा बुनना पड़ता है। अंतएुव बहिष्कार तब तक पूर्ण 
सफल नहीं हो सकता, अब तक कि महीन कपड़ा पहनने 


कक 


सलंबत ११८५ ) 


बाकों की रुचि बदल कर मोटा पहनने पर उन्हें तैयार न 
किया जाय । उपदेश, प्रार और आम्दोलन के हारा यह 
रुथि बदली जा सकती है । 
कुछ छोगों को यह भय है कि मिल वाले मांग बढ़ने पर 
बहुतेरा मुनाफा चढ़ाने लगेंगे और छोगों के मनोभावों का 
दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे । मिल वालों का 
कहना है कि अब भी मिल वालों में आपस में इतनी स्पर्दधा 
बढ़ी हुईं है कि बहुत सस्ता माल वे दें रहे हैं । आन्दोलन 
की अब्स्था में भी यह पारस्परिक स्पद्धों भावों को बढ़ने न 
देगी । अतपुव मिलों के भाषों पर नियत्रण रखने की शर्त 
अनावइसक है । इसके बदले, कुछ छोग कहते हैं, मिल 
बालों से उत्पत्ति या मुनाफे पर कुछ रकम बह्ििष्कार-भन्दो- 
छन के सम्ालन के लिए ले छी जाय । मिल वालों क्री यह 
बात समझ में तो आा जाती है। फिर भी महात्माजी और 
मिल-मालिक इस विपय में आपस सें बात-चीत कर रहे हैं 
और हर्मे उनके निश्चित निर्णय की राह देखनी चाहिए । 
ऋतित के लिए वेचर्न। 
देश की वर्तमान राजनेतिक और राष्ट्रीय अवस्था का 
वर्णन यदि एक झाब्द में करना चाहें तो कह सकते हैं--यह बूढ़ों 
और युवकों की स्वींचातानी का-- दूसर शब्दों में क्रांति का 
युग है | महास्म्ाजी कहते हैं. वतमान दशा भें विदेशी के 
बहिष्कार में हमारी सारी शक्ति लगनी चाहिए ) वे इसके 
लिए खादी और मिल के कपड़े का मेल मिलाने के लिए 
सैयार हो गये हैं | बबदे और अहमदाबाद के कई मिल- 
मालिक उनसे मिले भी थे और कुछ निश्चित बातें उनके 
दरम्यान चल रही हैं । देश के दूसरे नेता भी इसपर गंभी- 
रता के साथ विचार करते हुए नजर आ रहे हैं । बम्बई. 
बंगाल और महाराष्ट्र में तो अंग्रेज़ी माल के बहिष्कार के 
नाम से अर्थात्‌ कुछ बिगड़े हुए रूप में, यह संदेश काम 
भी करने लगा है। परन्तु अभी सारा देश विदेशी दस्त के 
, बहिष्कार के लिए अपने को एक नहीं कर पाया है | दहृधर 
पू० मालचीयजी ने पंजाब में यह घोषणा की है कि यदि 
लोग मेरी बात सुनेंगे तो मैं दो वर्ष में त्वराज्य लेकर 
छोड़ गा । आपने अभी अपना कोई कारयक्रस तो उपस्थित 


११६ 


सम्पादकीय 


नहीं किया है; पर भाषण में खादी, हिन्दू-मुस्छिमएकता, 
अस्पृश्यता-निवारण पर ज़ोर दिया है। महाससाजी के बाद 
देश में यदि आज किसी के नाम में कुछ जादू है तो वह है 
पू० मालवीयतजी के नाम में | वह भारत के व्‌ दे त्राह्मण-भ्‌ देव 
हैं। वह यदि जी-जान से कूद पड़ें और नवयुष्रकों को ललकूारें 
तो स्वराष्य को बहुत नजदीक छा सकते हैं। त्यागमूर्नि 
पं" मोतीलालजी नेहरू की भी ऐसी हस्ती है जिसकी ओर 
देखकर देश को यहुत ढारस बँध रही है। कहते हैं, वह देश 
में क्रान्ति कर डालने की धुन में हैं । उन्होंने भी न तो कोई 
कार्यक्रम ही देश के सासने रक्‍्या है और न साथ॑जनिक 
रूप से अभी कुछ कहा ही है । वह यदि दिक पर धार ले तो 
क्या नहीं कर सकते ? अब रहे पंजाब-कंसरी लालाजी, सो 
उन्होंने पहले ही कह दिया है--मैचा, हम तो अब बूढ़े हो 
गये, जो कुछ बन सकता है वही हमें करने दो, आगे का काम 
तुम अपना सम्हाला । इन चार नेताक्षों में निश्चित बात अभी 
तक महास्माजी ही ने देश के सामने रबस्यी है | देश जब कभी 
डसे समझे और अपनाये: पर इतनी बात निर्विवा: है कि 
देश में इस छोर से उस छोर तक एक क्रान्तिकारिणी भावना 
फेल जाय । इस बात में अब देश में किसी का मतभेद नहीं 
रहा। अपने-अपने अनुभव और रूति के अनुसार नेता चाहे 
साधन जदे-जुद़े अरू्यार करें; पर सबके मूल में भाव यहीं 
हैं कि किसी तरह देश का बच्चा-बच्चा जाग डठे, एक-एक 
झॉपडे में जीवन, जागृति और बलिदान के भाव पहेँ च जायें । 
देश की भिन्न भिन्न संस्थायें->यथा राष्ट्रीय महासभा, हिन्दू 
महासभा, मुस्लिम छीग और खिलाफ़त परिषद, आयंसमाज 
उथा अग्रवाल माहेश्वरी आदि जातीय धभायें, चर्खा-संघ, 

आदि- अपने-अपने क्षेत्र में अपना निश्चित कार्य करते हुए 

यदि राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र के लिए मर मिटने के भात्र छोटे- 

छोटे गाँवों तक में फैछाने की भोर विशेष ध्यान दें, तो यह 

काम आसानी से हो सकता है. खुशी की बात है कि देश 

का नवयुवकऋदल इस कार्य के लिप, भीतर ही भीतर अपनेको 
सैयार कर रहा हैं| ठण्डनजी का स्वाधीन भारत-दल, वास्वानी 

जी का युत्रक-संघ, हार्डीकरजी का हिन्दुस्थानी सेवा-दल, 

इसी शक्ति के नमूने हैं। इधर प० जवाहरलछालजी नेहरू ने 

एक विज्ञप्ति मुझे भेजने की कृपा की है; जिसमें उन्होंने 


सैयागभूपमि 

एक नवयुवर-दुछ की स्थापना क्री ओर सकेत किया है। 
कई मित्रों ने उन्हें प्रेरणा की है कि इस समय देश में एक 
ऐसा दृक बने जो स्वाधीनता का उपासक हो, समाज में 
समान अधिकार और समान सुविधा का हामी हो, जो 
भार्मिक भन्‍्धता का विरोधी हो।बड़े-बूदों को छोड़ दें, तो देश 
में हूस समय प॑० जवाहरलाछजी ही पेसे पुरुष हैं जिनके 
अम्दर देश का नवयुषक-दरू अपनी भाकांक्षारओं को ठिपा। हुआ 
पाता है। जवाहरराछूजी जिस बात को उठाते हैं उसमें 
जी-जञान से छग जाते हैं क्षौर अपना सब कुछ झोंक देते हैं । 
मुझ्ते तो ऐसा दीख रहा है कि हम चाहें मा न चाहें, अन्दर 
ही अन्दर देश की नवथुवक आस्सा जागृत और संगठित हो 
रही हैं। भसी जो भि्ष-भिन्न नवयुवकद्छ अलग-अलग काम 
कर रहे हैं उनके एकसूत्र में बंध जाने की आवश्यकता अव- 
बय है । मेरी राय में राह्यीय महासभा के जछावा देश में 
नवयुवकों की एक ऐसी संस्था को परम जावश्यकता हैं जो 
युवकों के उत्साइ और अकांक्षानोों की चीज़ हों, जिसके 
कर्ता-घर्ता नवयुवक हों । बढ़े-बृढ़ों और नवयुवकों की सींचा- 
तानी सनातन है । इस ख्रींचातानी में जीवन भौर जागृति 
का, दूसरे हाष्दों में क्राम्ति का, बीज है। बह़े-बुद़े अनुभव 
की ठोकरों से, कडवी घूर्टा से, अधिक समक्षदार अतएव 
अधिक धीमे होजाते हैं। उनका ज्ञान और अनुभव वहुमल्य 
होता है । उससे राभ उठाते हुए युवक अपना रास्ता आप 
तय करें, यह स्यथा वान्छनीय है | अदएव मैं पं० जवाहर- 
, , छालजी को इस विज्ञप्ति का अपनी तरफ़ से अनुमोदन करता हूँ। 
' थह दूसरी बात है कि ऐसी संस्था किन सिद्धाम्तों पर 
कायम की जाय | इसके विचार के लिए किसी मौके पर 

एुक छोटी सी परिषद्‌ की जा सकती है । 
साहमन-कमीदशन के बदौलत देश का बिखर बल 
कुछ श्गठित ज़रूर हुआ है, परन्तु भव भी न सो सब नेता 
ही किसी एक बात पर एकमत हो पाये हैं और न नेता 
>और कार्यकर्ता एक दूसरे से सन्दुष्ट नज़र ते हैं। ऐसा 


१५७ 


[ बेशाल 


मादूम होता है मानों नेता छोग थक से गये हैं और 'ँकि 
साइमन-कमीशन सिर पर आ पड़ा है, इसलिए संजीदगी 
से कुछ करने-घरने की आवश्यकता महसूस हो रही है । 
इस दृश्य को देखकर दिरू उमब्रल़ने लगता है और जी जलने , 
छंगता है अपनी बेवसी,भकमंण्यता और उदासीन । को देखकर । 
कभी क्रभो जी कइने छगता है इससे तो इस भागे देश में 
कुछ उत्पात ही हो जाय तो क्‍या बुरा १--पर इ समय सग- 
वान्‌ के ये वचन आश्रासन के ल्पि दौदु पड़ते हैं-- 
“गहि कल्याणकृत्‌ कश्रित्‌ हुर्गति तात गच्छति 7 

अर्थात्‌ तू हित-बुद्धि से सत्कम किये जा, तेरा कभी बुरा नहीं हो 
सकता। जो हो। एक मामली संपादकके हाथ में अपना जी 
पाठकों के सामने खोल कर रख देने से अधिक क्‍या हो 
सकता है ? में थे बतले निराशा के क्षोंके में नहीं छिख रहा 
हूँ । एक सेवक तथ तक क्यों मिराश होने छगा, जब तक 
कि उसका लक्ष्य सिद्ध न हो ? यह तो एक ऐसी युवक्रोचित 
बेकली और आतुरता है, जो स्वराज्य के जर्दी दर्शन करने है 
के छिए और उसकी भारी से भारी कीमत घुरंत देदेने के 
लिए उत्सुक है। यही आत्रता नेताओं के धीमेपन को समझ 
नहीं रही है। इस समय तक तो भेरी चुद्धि दो बातों से 
आगे नहीं बढ़ रही है--$) छोगों के विचारों में टथलछ-पुथर 
और खलबली मचा देना, ( २) विदेशी वद्ध का सम्पूर्ण 
बहिष्कार । मुझे यह भी विश्वास होता है कि यदि देश की 
युवक आत्मा एक-दिल से इन दोनों बातों को अपना ले 
और इनके लिए जी-जान झोंक देने को तैयार हो जाब, तो 
नेता और गुरुजन उन्हें मेदान में अकेछा न रहने देंगे-खुद 
आगे बढ़कर हमारो ढाल और अदग्य प्रेरक शक्ति घन जायेंगे। 
उस समय न किसी को साहमन साहब का रस्व देखते रहने 
की फुरसत रहेंगी और न आपस में एक दूसरे को कोसने 
की ही ज़रूरत रह जाय. | 


हू० ३3५ 


| 





विंधाह-समार+ूस 


.. डूधर ऋई बर्ों ले अत की गुफा के चित बहुत 
'खोकविय हो रदे हैं ।, अब, पहले-पहक थे चित्र पश्चिम .के 


कछाह़ारों की नहर में आये, तो ये प्रश्यीन भारतोयों की. 


-कला-निपुणता को देखकर दंग रह गये । तब से थह प्रत्येक 
खित्रकफा प्रदतियों जिपमें अर्जता के चित्रों की प्रसिक्तिपियोँ 
नहीं पाई जातों, अधूरों समझी जाने छमी । अर्जता के चित्रों 
मे भारतीय कहाऊारों की रुखि भौर हैक्ी में एक गवीभ 
रैड्रास्ति उत्पन्न कर दी। 

यह चित्र भो उसी गिरिभंदिर की चित्रावक्ि में से 
एक अस्यम्त सनोहर थित्र की प्रतिलिपि है। कितने ही कको- 
कारों का कथन है कि इन अर्दिरों के आदेशों पर आर्य 
संभ्यत। की अपेक्षा दाविद सभ्यता का असर अधिक दिखाई 
देता है | हमारी समझ में शरद चिश्र इस कथन की पुष्टि 
करता है । . 


भ्रूक ही पट पर मिश्न-लिक्ष स्थानों के शदय दिखाता 


इमारे मात्तीन चित्रकारों की विशेषता है | यहाँ सी विचाह- 
समारम्स के सौन अंग दिखात्रे गये हैं । बाएं इभप की भीर 
' ओीच में कुछ धुवतियाँ मंगरू-गान गा रही हैं। कोई मृदड् 
; चज रंडी हैं; तो कोई बेणु. (बॉँसुरी) । कोई अपनी सुत्य- 
' कौक्षक दिखा उढी है, तो कोई मंजीरों पर .ताक्ष दे रही हैं । 


माकपा होता है, खूमी अवुभुत तहीनता का लगुमण कर . 


; कही. हैं। चित्र के मध्य से केकर दाहिये हाथ की सोर नीले' 
: झक . एूंड्हे का अंदूष है । एक सुंदर -दार के चीज से छत 
“हगादे दुख की अबारी हावी पर बैठकर निकके रहीहै और « 
डंशकें आगे हाराती कोग साते-जजाते भर #आ-भवत करे 
हुए काहई हैं। ः 


ष हक डर . 
कर रा हा 
५ 


कर प्रदिते इश्स को तश्क़ ऋर-हंचू शक जेल -आस्शन 


| पर मैडे किल्ती शाजु महात्मा से आदी गत माँच रहे हैं 4 


पक में गरान-सहता है, दूसरे से बलाक कद रहा है, ... 
और तीसरे की पवित्र भा्मिक गंत्रींदा इक सिए का 
अपना प्रभाव: हार रही हैं। ० 
सत्कालीन जित्रकका के विकेशा ३/+9४घक झ्. 
उस लगय को रहन-तइभ, वेक्षससूचा अशनरकर्म ता. 
भी परिक्षण देखी है ।. . अभिरकें: ३ 2 2 का 


प्रतहास्मरणीय लदाराणा अंदाष व 





' है। हम इस पुं्य उंत्तव ओऑ कैसे अमायें! शक आंत का | बे 
-अत:था स्वाचीनता की 


प्रार्ति। श्वश्जीगश के किए बह ओबि; - 
भर उसी के लिए. सदते-करते, बह. महें। शहर केतु के..." 
समय बह इमले ए+% अभिशस्म के मये हैं। बहू की आधार .. 
आत्मा मे उनके पुत्र अमरत्िह के झा में उन्‍हें दूं पवित्र. 


' हभिषदन दिया है--“जापके इस कहोर जत सी इस. होगे 


पूरा करके. भापकों सात्मा को संतुष्ट! कॉते | जाल वह . 
अभिवचन दिये कितने बे बीत गये "और हमने इश्की 
पूर्ति करने के हिपु क्मो-क्या किया (--अ्झ्ी न कि रहा-सहा 
वैक्ष सी-+जिक्षके एक पक गज़ की 7इरा के किए कई प्राणों 


५5 


यूति करके प्रताप को उस युण्पॉस्मा को कब संतु करेगा ? 
कक्ा की एड से गहीं, शक आ/चननिशेत्र को जगत 


, करने के करिए एक सहाराष्ट्रीय चित्रकार की पड कृति इस 
पडड़कों की सैंदा मैं अपंज कर रहे हैं । इेखर करें कि गह इस 


:फैमिकांलिक अखिमचत की बाद दिक्षाकर हसारे 
कप कल दब का कम आप अर कई १ ह 


कि बची ७ ७० ६२४०६७३:०१८ कट कचट ३५१:६००-६:०४:७७चच्ट ८७ की 2 ८७ की ढेआ ४७०६ ०४ १६४ %जू फू 5 १ 


'रूमुस्वापतक $ 

१) में ५०० से ६० ६ पृष्ठों की उत्तम पुस्तकें ; 
(सेठ जमनालालली बजाज, सेढ़ धनश्यामदासजी बिछला, आर सात सज्जनों द्वारा त्थापित, हिंदी का ९ 
प्रचार करने के लिए, लागत मूल्य में पुस्तकें प्रकाशित करने वाली भारतबर्ष फ्री एकमात्र सार्वजनिक संम्था) ६ 


सस्ता>साहित्य-मेंइल, झ्रजमेर ४ 


4 


। हर ( भारत खरकार के सन्‌ १८६० के एक्ट म० २१ द्वारा रजिस्टरड ) 

३ “डर्देश्य--«हिंदी भाषा भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा का स्थान पा चुकी है पर अभीतक इसमें विधिध 
विषयों के उच्च कोटि के प्रन्थों का बहुत अभाव है। इसके अलावा व्यापारिक रष्ट्र से पुसकों का मूल्य 

; भी अधिक रखें जाने के कारण सर्व साधारण इच्छा होते हुए भी पुस्तक खरीदने में असमर्थ रहते हैं | 

१ खतएव ऐसी संस्था की परम आवश्यकता भी जो कि शुद्ध सेवा-माव से, किसो प्रकार के लाभ की इच्छा न 
रखते हुए, उबर साहित्य को पुखक लागत-मात्र पर लोगों को दे सके | इसी उद्देश से इस संस्था का जन्म 

; हुआ है।। इस मंडल से विविध विषयों पर सर्व-साथारण और शिक्षित समुदाय श्री और बालक सब के 

2 लिए उपयोगी, अच्छी और सी पुरतकें प्रकाशित होंगी । 

१ पुल्तकों का सूत्य--स्यायी म्राइकों के लिए लागत सात्र रहंगा-अथोत्‌ बाज़ार में जिन पुसकों का 
मूल्य व्यापाराज्ा हंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य हमारे यहां केवल ।-) या ।>) रहेगा । लचित्र 
पुस्तकों में ख््र अधिक पहने से कुछ कीमत अधिक रहेगी। जैसे जैले स्थाई प्राहकों की संख्या बढती 

जायगी पैसे बैसे मूल्य और भी कम रखा जा सकेता । 

९ 

९ 

; 

9 


ढक गुजरात के; ' ससतुं-साहित्य-कार्यालय” की सफलता खिंऋआ 
इस समय इसफे सात हजार भाहक हैं । गुजराती भाइयों ने इसकी सूचला पाते ही प्रथम वर्ष में ही 


जारहजार की संख्या में इसके स्थायी भ्राहक बन कर अपने कर्तव्य का पालन किया | उसीका फल आज़ ! 
यह है कि उस संब्या से सेंकडों उपयोगी प्रंथ सरते मूल्य में प्रकाशित हो रहे हैं । $ 


ँ ; £ 
हिंदी-माषा प्रेमियों से निवेदन ; 

यदि आप चाहते हैं कि हिन्दी का यह “सरता-मंडल” भी फछे फूछे और सेंकडों उपयोगी प्रंथ, है 

४ सस्ती कीमत में निकछे' तो आपका कतव्य है कि “दूंद दूँद से बढ़ा भर जाता है? इस कहानत के अमुसार 
ल्‍ झ्स मंडल के स्वये ग्राहक जमें, था कमसे कम एक अ।हक बनाकर इस सस्से 
| जा में मदद कर, क्योंकि अ्ाहक ही इस मे इल की सफलता की नींव है। 


अभी मंडल यास्यावश्ा में है। इसके काम को आगे बढाने के लिए आपकी सहायता की हमें बड़ी 


आवश्यकता है। आशा है, आप हुए प्रकार से इस सह्ते साहित्य के प्रचार सें मंछझल की मदव करेंगे । 
४८७, ७, ७७ 29/७४७/७४४७०७-०७७४७-३७%.०७.२७/२०७. ३.७३.२७७ २७.२७. ८७.२०७-२४७ #%, 
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आत्म-समर्पण होत जहें, जहेँ विशुश्र बलिदान । 
मर मिटवे की साथ जहेँ, तहेँ हैँ श्रीमगयान ॥ 








दा है सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर | पर 
अन्तर-निनाद 
खिले अब एक नया ही रंग ! 


इधर सिंह है, उधर खड़ा हैँ भीषण काल भुजंग । 
क्या पर्श, ऐ विजन बोकुरे ! छिड़े दृतरफ़ा जंग ॥ 
ऐ मिट्टी के पुतले ! तुकको क्‍यों इतना व्यासंग ? 
क्या बिगड़े, यदि अमर खिलाडी ! अंग-अंग हो भंग ? 
जीवन हैं, न मरण हूँ; यह तो, केबल हृत्या-व्यंग ! 
मर मिट कर भी हो रतन्त्र, ऐ बन्धन-बद्ध पिहंग ! 


हे तमानष्द 'राइत' 


ध्यागभृत्रि 
संसार की समस्या 


सुस्त चाहता है। सुझ्य की खोज में उसमे 

कुटुम्व बनाया, जाति बनाई, बढ़े-बड़े राज्य 

और राष्ट्र निर्माण किये, असीम धन-वैमव जुटाया, भामोद- 
प्रमोद और सौंदर्य के साधन पएकन्र किये, पर सुख का स्वाद्‌ 
डसे न मिछा । शरीर को सुख पहुँथाने वाली, इस्व्रियों को 
तृप्त करने बाली, मन को बहछाने वाली सोग-सामग्री में 
उसने शुरू-शुरू में सु मामा; परन्तु उयों-ज्यों वह हन 
भोम-सामपग्रियों की भाराधना में फंसता गया रय&-स्यों सुख 
की साह और मन की अशान्ति बढ़ती गई और उसने भोग 
को छोड़कर सुख का कोई दूसरा मार्ग खोजना चाहा । 
सम्राट और चक्रवर्तों का राज-बैमव, विजय-वैभव और शत्र- 
संहारक सेन्‍्य-वैमव जहाँ थक गया, कुबेर और कारू का 
घन-वैमय जहाँ हताश हो गया, रति और कामदेय का 
श्ंगार और सौंदर्य-वैमव जहाँ न पहुँच सका, कवि और 
कलाकार जहाँ बीहदु में भटकते रहे, अर्थात जिस समस्या 
: को भोगी भोग-प्रधार करके. न इल कर- पाये, उसके लिए 
शोगियों से आगे कदम बढ़ाया । उपहोंने गहरा विचार करके 
देखा कि तमाम सांसारिक ऐेश्वये को प्राप्त करके भी मनुष्य 
हुःखी का दुःखी ही बना हुआ है । तब उन्होंने सुख के सूछ 
की स्तोज शुरू की | उन्होंने सोचा कि भनुष्य आखिर क्यों 
दुःखी रहता है | वे इस नतीजे पर पहुँचे कि मनुष्य इच्छायें 
लो बहुल करता है, अपनी आवश्यकतायें तो बहुत बढ़ा केसए 
है, इनमें तो बहुत स्वतन्त्र है; परन्तु अपनी इच्छाओं और 
अआावदयकताओं की पूर्ति के छिए वह बहुत परतम्त् है। इससे 
उसकी बहुतेरी भावशयकतायें और इृष्छायें अधूरी रह जाती 
हैं। और इस कारण वह दु:खी थना रहता है । जब हर 


आदमी अपनी इृष्छाओं और आवश्यकताओं को बढ़ाने छगता 


है तब उनमें परस्पर संघर्ष और कछह होने छगता है। 
क्योंकि एक की इस्छायें और आवश्यकताय दूसरे की दृ्छाओं 
भौर भावद्यकताओं में थाधक होने छगती टैं। फिर उन्होंने 
देखा कि हच्छाओ्ों और आवश्यकताओं का सो कोई भ्रन्‍्त ही 
नहीं है । मनुष्य जितनी चाहे बढ़ा सकता है; भौर दूसरे 
यह है कि उनकी तृप्ति के साधन मिलते रहने पर भी, अनेक 


श्र 


[ क्येष्ठ 


भोगों को भोगने पर सी, मनुष्य भतृप्त और दुःखी ही रहता 
है। तब थे इस परिणाम पर पहुँचे कि इच्छाओं और आवश्य- 
कताभों की सीमा बाँधे बिना मनुष्य को सुख-शाम्ति नहीं 
मसीब हो सकती, और यह भअग्तिस निर्णय कर दिया कि 
वासना का क्षय हुए बिना मभुध्य को पूर्ण और अक्षय सुख 
नहीं मिल सकता । उन्होंने कष्ट दिया कि सुख भोग से नहीं, 
भोग से ही मिल सकता है। मनुष्य भोग जितना कम और 
योग जिसना अधिक बरेगा उतना हो वह अधिक सुखी होगा। 
भोग के मानी हैं हृसछाओं और आावश्यकत/भों की अमर्याद 
बढ़ती और थोग के मानी हैं मनुष्य की साधारण आवश्यक" 
ताओों तक उनका सीमित 7हना । मनुष्य की साधारण भाव- 
इयकता क्या है ? पेट भर स्वण्छ सादा भोजन, तन भर 
करंदा, रहने के लिए सुदौछ हृदादार मकान, बाल-दच्चों की 
शिक्षा-दीक्षा पालन-पोषण आदि के लिए आवश्यक घन | 
इससे अधिझ की इच्छा रखने या वस्तुओं को संग्रह करने 
बाले को उन्होंने चोर की उपाधि दी और अपरिग्रह को सुख का 
मूल सिद्धाम्त निश्चित किया प्‌ अपरिग्रह के सिद्ध/प्त पर 
समाज की रचना करना याहा | 

परन्तु हरच्छाओं का याग और उससे घट कर अपरिप्रह 
की यात एकाएक मलजुष्य को जँची नहीं । वर्ण-व्यवस्था के 
हारा भोग-सामग्रियों के बंटवारे की चेष्टा की गई । परन्तु 


. भोग-लोलुपों की महर्वाकांक्षाओं ने उसको भी दिक्त-विच्चिश्त 


कर दिया । तत्थ-रूप से भ्र्षपि सुख की समस्या हछ हो गईं; 


£ परग्लु स्यवहार-रूप में बहु-जन समाज के सामने वह अभी 


तक बिना हल हुए ही रूडी है। भारतवर्ष के जीवन में 
अच्चपि भोग की जगह संयम का भाव फैला हुआ नज़र 
आता है तथापि उनका सयम अकमण्यता और कायरता के 
कीटाणुओं से आक्रान्त होकर टनके दु.ख का कारण बन रहा 
है। उनके संयम का फछ तो होना चाहिए था अधिक सुग्य, 
अधिक स्वत्तस्ंत्रता; परन्तु आज दुनिया में वे सबसे अधिक 
दुःखी और पराधीन दने देठे हैं। सुख का मूशमम्त्र जानते 
हुए भी भारतवासी उसका प्रयोत न जानने के कारण सुख 
से वब्श्खित हो रहे हैं । 

इधर नयोी दुनिया के लोग भी सुख के लिए छटपटा 
रहे हैं। भारत जिस प्रकार सुम्य की शोध में पहले भोग की 


सैयत १६८५ ] 


शरण में पहुँचा, फिर योग के चरणों में उसे सुख-शान्ति 
मिली । उसी प्रकार पद्िचमी संसार भी अभी भोग ही में 
भटक रहा है। यद्यपि योग की किरणें वहां तक जा पहुँची 
हैं तथापि उनका प्रकाश अभी उन्हें आकर्षित नहीं कर सका 
है। भारतवर्ष के पास औषधि है, पर पह प्रमोग भूछ गमा 
है; पश्चिमी दुनिया में जीवन है, ढिम्तु शिक्षा-भूछ हो 
रही है। भस्तु | 

ब्यायहारिक संसार के साममे आज यह भी सम- 
स्‍था खड्दी है कि समाज में सुख और शार्ति की दृद्धि झिस 
तरह हो । जातियों और राष्ट्रों में परस्पर ईर्पा-हेष, प्रतिस्पर्धा 
और संघषे के भाव प्रवल हो रहे हैं ओर युद्ध की आवाज़ 
चारों ओर से उठ रही है। शान्त परिपदें, निःशख्नोकरण 
के प्रस्ताव की चर्ा जगइ-जाह दो रही है। खाश्नाज्यवांदी 
अपनी लूट की धुन में किसी को सुनते नज़र नहीं भा रहे 
हैं। बोल्शेविक और कम्यूनिरट अरछूग अपनी खमाज-रचना 
की योजना लिये फिरते हैं, तो डघर मुसोकिनी फिर एक- 
तश्री पद्धति का संस्करण कर रहा है। साम्राज्यवादी कहते 
हैं सात शासन-यंत्र जबतक एकसूत्र से समख्ालित न होगा 
तबतक समाज में सुख-शान्ति स्थापित न डोगी। साम्बवादी 
कहते हैं, जवतक सम्पत्ति का बटवारा समान रूप से न 
होगा तब्र तक समाज से कलह दूर नहीं हो सकता । प्रजा- 
वादी कहते हैं, जबतक भजा के मत से" समाज और शत्य 
का काम न चलेगा तब तक समाज की उन्नति नहीं हो 
सकेगी। तान्पर्य यह कि भौतिक पदार्थों में ही अबतक दुनिया 
सुख की शोध कर रही है । जहां तक मेरी बुद्धि पहुँच पाई 
है, मुस्ते साम्पवादियों का दल भौतिक दृष्टि से सुख और 
सुन्यत्रस्था के अधिक नज़दींक मालूम होता है । दुनिया में 
सुख प्राप्त करने के जितने साधन हैं थे सब के छिए समान- 
रूप से सुलभ द्वोने चाहिएँ । चाहे अमीर हो या ग़रीब, र्ती 
हो या पुरुष, सस्य हो वा असभ्प्, औवन की साधारण 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबको समान रूप से 
सुविधा होनी चाहिए | केवल धन, सत्ता, या विदा के बल 
पर जब किसी को कोई विशेष सुविधा मिलने छगतीं है और 
जब उसे पह अपना अ्र्रिकार समझने छगता है तभी समाज 
में कलह उत्पन्न होता है! दखवान्‌ और निर्भठ ये दो वरां 


रैश्र३ संसार की समस्या 
निर्माण होने छाते हैं और बलवान्‌ क्रमइः निर्बल को निग- 
लते जाते हैं। भाज दुनिया में यहों हो रहा है और इसीलिए 
विश्व समाज की शान्ति के लिए चिग्ताशील नज़र आता है। 
मेरा थह विश्वास है कि निकट-भविष्य में संसार को साम्य- 
बादियों का यह हल मानना पड़ेगा; क्योंकि ममुष्य की 
बुद्धि और सकंशक्ति का उससे समाधान हो जाता है और 
उसमें अधिकांश छोगों का अधिक हित छिपा हुआ है।.| 
फिर भी यह हल मेरी दृष्टि में एकांगी है। एक हद तक 
समाज का द्वित-सधान इससे होगा । जहाँ तक सुल-सांमपी 
के बटवारे की वर्तमान प्रथा में. दोष है वहाँ तक तो पह 
हल काम दे देगा; पर सम्पत्ति ओर सुश्च-सामप्री को धरदाने .. 
की अभिष्ठाषा उससे शान्त न होमी । भाज निर्धनों और 
धनवानों भर बैभवशाल्षियों और 'रोन-दुखियों में, राजा, 
और रंक में जो विशाल खाई पड़ गई है वह इससे अवश्य 
ब्रहुत कुछ भर जायगी, यह ट्वंप बहुत-कुछ कम हैं| जायगा; 
परन्तु स्ताथ ही घनैश्वर्य को प्रतिस्पड। बहुत-कुछ यद मे 
जायगी । जब तक सुख-भोग का कोई सीमित आदर्श समाज 
के सामने नहीं रक्‍्खा ज़ायगा तब तक प्रतिस्पर्दा और वर्ग- 
कलह से समाज को बचाता असरलव है।यह सीमा दो 
प्रकार की हो सकती है--( १ ) मनुष्य अपने शारीरिक 
श्रम से जितना उपाजन करे उतना ही सुख-भोग वह कर . 
सकता है; ( २ ) मनुष्य की साधारण आवश्यकतायें निश्चित 
कर छी जायें और उससे अधिक परिप्रद्ठ करमे का किसी को 
 क्रषिकार न रहे । दोनों में मनुष्य से संगम करने के लिए 
कहा गग्ा है। पहली बात कृत्रिस बंघन सी पर अधिक व्या- 
बहारिक है । वह मनुष्य को इच्छा की मर्यादा नहीं बॉधता, 
व्यवद्यार में ऐसी शर्ते छूग। देती है ि अधिक इच्छा करते 
हुए भी मनुष्य अपने आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकता । 
किन्तु मनुष्य बार-बार इच्छा करते हुए भी जब इस दा के 
कारण उसको परा न कर पावेगा, तब इस शर्त को तोद़ने 
की उसको हच्छा प्रबठु हो उठेगी और आगे चल कर यह 
शत ठद्दर न सकेगी । इसके विपरीत दूसरी बात मनुष्य की 
इच्छा ही को नियश्रित कर देती है| वह उसके सामने पेसा 
जादुर्श उपस्थित करती दै कि मनुष्य अधिक इच्छा करना. 
ही बुरा समझने लगता है ! इसलिए मेरी राय में यह 


तव्यागभूत्रि 


उपाय अधिक स्थायी और अषि6 फकदाबी है। सान्यबा- 


दियों की समाज-भ्यवस्था में, जहाँ तक मैंने समझा है,भभी 
इसके किए स्थान नहीं तअदीज़ हुआ है; शायद उनका 
समाजजझाद्ा जभी इस परिणत अवस्था को नहीं प्राप्त 
हुआ है। वे समानता के सिद्धान्त तक तो पहुँच गये हैं; 
अपरिग्रह या संयत्र के सिद्धाप्त तक पहुँचना अभी बाढ़ी 
है। यदि वे सचमुच वैज्ञानिक समाज-साक्षी हैं, तो उन्‍हें 
भोग को छोड़कर योग पर आता पढ़ेगा | इसमें सुस्ते तिरू- 


मात्र संदेह नहीं है । 
कुछ लिंत्र कहते हैं कि भोग से पुरुषाथं और कमंण्पता 


की इृद्धि होती है और थोरा से संसार के प्रति टदासीनता 
और उसके फलस्वरूप अकृमण्यता बढ़ती है। मेरी समझ में 
बह अम है। भोग से पुरुपाथ की नहीं; त्वाये की वृद्धि होती 
है, जिसका अंत होता है यातो विलाखिता में या अत्याचार में; 
और दोनों का अंतिम फल होता है घोर पतन थोग से जो 
डउदासीनता आती है वह संसार के प्रति महीं, बल्कि अपने 
स्वाथे के प्रति होती है, जिसका पयंवसान होता है सेवा-भाव 
की हृद्धि में । सच्चे योगी की कसौटी ही बह है कि उसका 
पकनएुक क्षण दीन-दुखी, पीडित-पतित की सेवा में व्यतीत 
होता है। भारत ने योग-माग का अनुसरण तो किया; विश्तु 
कमंण्यहा को भुझा दिया, इससे आज निर्जीव और निःसस्व 
हो रहा है। जीवन का दूसरा माम है कर्म | अपने लिए जो 
कर्म किया जाता है उससे आसुरी जीवन बढ़ता है; दूसरों 
के लिए जो कर्म किया ज्ञाता है उससे दैवो जीवन मिलता 
है। कर्म-हीन जीवन ध्षूया है! मेरी राय में निकम्मा मनुष्य 
पश्ठु से भी गया बीता है ! अस्यु । 

सुख के सूऊ को फिकहाऊ यदि एक और रख दें और 
फिरविश्व की वततेमान समस्या का विचार करें, तो बह उतनी 
शजमैतिक नहीं मालूम होती जितनी कि भाधिक है । पिछले 
ज़माने की शरह भाज राज्य और साम्राज्य केवल दिग्विजय 
के लिए जथया चक्रवर्ती-पद प्राप्त करने के किए नहीं कायम 
है। शाजसत्ता आज ध्येय से हट कर साघन बन गई हैं। नित- 
भये भोगों की चाह दुनिया में बढ रही है। बिना जन और 
पेश के उसकी पूर्ति नहीं हो सकती । घन विना ब्यापार- 
उच्चोश शौर कक कारखाने के नहीं मिल सकता । बड्े-बढ़े 


१२४ 


[ ज्येप् 
स्यापार-घन्धों को सफछतापूवंक चक्काने के झिए राजसरता 
अनियाबन॑ है। इसलिए राजसत्ता की इृढि की आयोजनायें 
हम देख रहे हैं। संसार में श्राज वह राउप प्रबर है, जिसके 
पास कच्चे मार के साधन विपुर हैं और तैगार माल की 
विक्री के लिए विशाक् दाज़ार है। जिम देशों में करथे माल 
को वहुतायत है और तैयार मार की विक्री का बाज़ार बढ़ा 
है, उनपर सब देशों की जहरीछी गज़र गद्ी हुई है। भारत 
ऐसे देशों में सबसे बड़ा नहीं तो एक विशारू देता अवश्य 
है। ब्रिठेम के स्यापारी इसोकिए उसे जी-आन से अकड़े हुए 
हैं। बह बात भारत के वरये-बच्चे को समझ ठछेनी चाहिए । 
यह कहजा शायद ग़रूत न होगा! कि इस अनियंत्रित 
भोरा तृष्णा का ही पएृरू फल है ज्तमान सास्यवाद। साम्पवाद 
यद्यपि सारे सम्राज की भोग तृ्णा पर प्रहार नहीं करता है 
तथापि धनेश्वर्य में बढ़े-चढ़े लोगों को बह संयम का पाठ 
क्षयद्य पढ़ाना चाहता है। तात्विक जगत में जिस प्रकार 
संयम या अपरिप्रह ही समाज के सुख का मूल सिद्ध है 
उसी प्रकार ध्यावहारिक जगत्‌ में शारीरिक अम का सिद्धांत 
उच्च कोटि का है। शारीरिक श्रम ही एकमात्र ऐसा साधन 
है जिसके द्वारा सम्पत्ति एक जगह एकन्न नहीं हो पाती, जगह- 
जगह ययेष्ट मात्रा में बैंट जाती है। आजकल ठद्योग-भन्पे 
और कल-कारखाने शारीरिक श्रम के सिद्धान्त पर नहीं, बहिकि 
घन के प्रभाव पर चहल रहे हैं, इसलिए मुमाफे का बेंटवार! 
श्रम के लिहाज से नहीं बल्कि शेयरों के लिहाज से होता है 
और यही मऊ है असमान बंटवारे का। अतएव यदि बड़े-बड़े 
कल कारखाने और उद्योग-घन्धे समात्र के लिए अभीष्ट और 
अनियाप हैं, तो मुनाफे के दैंदवारे की धर्तमान पदति में 
अवदय सुधार हो जाना चाहिए । पर यदि हम अपने भोगों 
की एक सीमा बाँध लें और मनुष्य की शक्ति का पहले उप- 
पोग करके फिर, उसके कम पड़ने पर, साफ था बिजछी 
की सहायता ले तो समाज की विषमता और बेकारी दोतों 
का सवार आसानी से हक हो सकता है| बदे-बड़े कल-कार- 
स्थानों की कल्पना उन्हीं देशों में उद्त और विकसित हुई 
है जहाँ मरामव-शक्ति कम थी। भारतवर्ष जैते देश में जहाँ 
करोड़ों छोगों को साक्ष में छः महीने बेकारी में बिताने पढ़ते .. 
हैं, बड़े-बड़े कारकनानों को खड़ा करता मानवी-शक्ति का 


ता 


संजत १६४८५ ) 


तिशसकार करना है और शिखपर भी सुगाड़े के बैंटवारे मे. 


विदलता से काम छेना तो सासी करेके को नीम पर चढ़ाना 
है। कितने भाशय की बात है कि अपनी भोगेच्छा को तनिक 
संबभ.में रखता मनुप्य को, शिक्षित मनुप्य को, कठिन बात 
मालूम होती है; और दुनियां भर को आसुरी महत्वाकांशा 
में और उनकी सिद्धि के लिए उचित और अमुचित सब 
प्रकार के भगोरथ प्रवत्त उसे भासान मालूम होते हैं । अप्तु । 
सार्राज्ष यह है कि दुनिया सुस् की शोध में है। सम, 
अपरिप्रह अथवा इच्छात्ों का नात सुख का मल्सन्त्र है। 
परग्तु इस ही पापा दसे कठिन मालूम होती है । घह सरल 
उपाय चाहती है। साम्पवातियों ने सम्पत्ति के समान 
बंटवारे का हझ उसके सामने रक्खा है। एक हृद संक वह 
संसार की विषमता कम कर सकेगा । यदि शारीरिक श्रम 
के सार्ग को समाज स्वीकार कर ले तो समानता के सिद्धान्त 
की अपूर्णता कम हो सकती है | इस दृष्टि से विश्व की प्रधान 
समस्या आज़ साम्पत्तिक है, राजनीति तो उसका भंय-मात्र 
है । कछ-कारखाने हसे इल नहीं कर सकते | अ्रम-घर्म या 
सानवी शक्ति ही इसका एकमात्र उपाय है। ऐ उल्टी 

दुनिया, जड़ता को छोड कर चैतन्य की पूजा कर ! 
हरिभाऊ उपाध्याय 


भर मेलापा 

रूखा-सुखा मिले, बहुत है, पर न सह श्रप्रमान; 

लोक लाज मय्यादा का हो, संतत मन में ध्यान । 
नंगे रहें, असभ्य कहावें, मर जावें, स्वीकार; 

पर न दासता-मय जीवन से फ्िडिचित भी हो प्यार । 
भगवन्‌ ! रोरव नर्क भले ही मिले, नहीं कुछ खेद; 
हों प्रतरणा से प्राणों के तारतार 'िच्छेद । 
किन्तु ! न करना, किसी दशा में, स्वतंत्रता से हीन; 
ज़न्में किसी योनि में पर हम सदा रहें स्वाधीन ॥ 
देदी राग दीक्षित पिवाकइर' 


अज+त 


२५४ हमारी पराधानता के कारणों 
कु 
हमारी पराधीनता के काररा 
भा रत-मूमि से बाहर निकलते ही जो 
पइली बात खटकती है, वह हमारी 
पराघीनता | बाहर के छोटे से छोटे देश को भी 
दुनिया में स्वतंत्र स्थान है । पर इस विस्तीण भारत 
को ? कहीं नहीं | हम बाहुर 'आरतीय' के नाते से 
नहीं पहचाने जाते हैं | बाइर तो सब दुनिया हमें 
'जिटिश प्रजाजन' के नाते से पहचानती है | बिटिश 
प्रजाजन होने का अभिमान विटिश आदमी को जैते 
हा सकता है, बैसे हमें कैसे हो ? त्रिसिषत: 'जिटिश- 
इंडियन' वह कर जब्र बाहर के छोटे-छोटे खतंत्र 
दशों के निवासी हमारी आर ताकते हैं, उनकी दृष्टि 
पर से इस शब्द में जो श्रद्वत था जो विष भरा हुआ 
है, उसकी 'लज्जत' जो ही जानता है ! कई बार तो 
यह मूक दृष्टिपात तीखी कटार-सां हृदय पर वार 
कर जाता है। पर बायल हृदय को चुपचाप छिप 
श्ंसुश्ों के जल से धोने के सित्रा दूसरा क्‍या हलाज 
है ? इतता प्रचंह देश और ऐसा पराधीन,' यह 
विभारतीय लोगों को बड़ी जटिल समस्या है। समस्या 
तो मुझे भी है, पर हल कैम हो ? 

हम इतने पराधीन क्यों हैं? कारण, हमारी 
पराधीनता का हमें पूणतया ज्ञान ही नहीं है। हमारी 
परवशता का काँटा हमें चुभता द्वी नहीं है। 'हम परा- 
धीन हैं,' यह मुख से तो हम सत्र लोग कटद्दते हैं; पर 
यह बात हमारे हृदय को बेधती नहीं है। हमें पराधीन 
रखने बाहों की ख़बी इसीमें है। और हमारे पराधीन 
रहने का कारण भी यही है। यदि इस परतंतता का 
झान है, तो इने-गिने लोगों को है; ओर जिन्हें है, वे 
बेचारे तड़फते हैं और कराह रहे हैं। पर दूसरे करोड़ों 
भाई-अहनों की ओर देखिए तो बचारे अज्ञान तनहें- 
नन्‍हें बच्चों के से सुख छी नींद सो रहे हैं! उन्हें वेचारों 


स्यागगमि 


को तो पता तक नहीं है कि हम परतंत्र हैं! यह 
ज्ञान जब तक देश के कोन-काने और बच्चे-बच्चे तक 
नहीं पहुँचेगा, और यह बात समाज के हरएक 
व्यक्ति को जबतक न चुभेगी, तब तक हमारा उत्थान 
असंभष है । 

थोड़े दिन'की बात है । एक मोची की दूफान पर 
मैं जूता सिलवा रहा था । मेरे एक फ्रेंच मित्र मुझसे 
बातें कर रहे थे। बातों में एशियाटिक सोसाइटी की 
बात छिड़ी । मेरे मुर्ख से निकला कि क्या लंदन 


की रायल एशियाटिक सोसाइटी की यह शाखा है ९' 


मरे मित्र हँसने लगे । मेरे ध्यान में उनकी हँसी का 
कारण न आया । में उनका मुँह ताकने लगा। तब, 
बोच में, मोची बोला--'सहाशय ! रोयाल ( फ्रेंच 
0098। शब्द का उच्चारण यों करत हैं) बातों की तो 
गठरी फ्रॉस के बाहर कभी की फेंक दी गई है ।” मित्र 
महाशय बोल--फ्राँत में कोई बात रोयाल नहीं है । 
यहां तो सब बातें पबलिक (?0)॥/ ) हैं ।' में समझ 
गया, पर बोला-- ठीक है, पर में तो अभी रायल 
बन्दर (300]०५॥१७ ते० १5% ९०५४)) परही रहता 
हूँ।! जवाब मिला कि रोयाल शब्द कवल शब्दों में ही 
बाक़ो है ।' मुके कालिदासके 'श्रुतौ तस्करता स्थिता' की 
याद आई ओर मैं चुप हो गया । राष्ट्रीय भावनायें 
इस प्रकार समाज भर में फेलनी चाहिएँ। 

परंतु हमारी परवशता हमें न चुभने का कारण 
केवल अज्ञान ही नहीं है | इसका दूसरा एक कारण 
है, हमारा अन्य सब बातों में पराधीन रहना । केवल 
राजकीय रृष्टयाही हम परबश नहीं, किंतु सभी बातों 
में हम बेबस हैं। हमारी राजकीय परतंत्रता तो अन्य 
परतंत्रताओों का एक खाभाविक परिणाम है। इसका 
श्रेय हमारे राज्यकताओं को तो निमित्तमात्र है। 
असली कारण तो हमारे हम ही हैं । न मालूम कितने 
काल से हम परवश ही रहते चले आये हैं और इसी 
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कारण से उसके काटे चुभते चुमते हमारे समाज-रूपी 
शरीर के ब्रण ऐसे हो गये हैं कि उन काँटों की पीड़ां हमें 
अब दुःख ही नहीं देती | किस बात में हम खतंत्र 
हैं? समाज का आधा भाग तो हमने न स्वातंत्र्य महद॑ति' 
कर रक्खा है। बाक़ी के आधे विभाग में भी इसे 
स्पर्श करने का अधिकार नहीं', 'इसे-बेद का ही क्‍यों 
न हो पर-अध्ययन का अधिकार नहीं, इसे याजना- 
ध्यापन का अधिकार नहीं' इत्यादि हज़ारों बेड़ियों से 
समाज के भिन्न-भिन्न अतयवों को जकड़ डाला है। 
इन बेड़ियों को हम चिरपरिचितता के सबब एक 
प्रकार के आभूषण सममते हैं । यहाँ तक कि यदि 
कोई इन बेड़ियों को तोड़ने का यत्न करे, तो तोड़ने 
वाले को कैवल दूसरे लोग ही नहीं कासते; बल्कि वे 
लोग भी कोसते हैं, जिनकी बेेडियाँ तोड़ने का वह्‌ 
बेचारा यत्न करता है । 

मु अच्छी तरह याद है कि एक समय गरमी 
के दिनों में साइकिल से में प्रवास कर वहा था। 
पचास मील के लगभग में चल चुका था । धृप खूब 
कड़ी थी । प्यास के मारे मैं मरा जा रहा था । ऊँँथआा 
कहीं पास दीखता भी न था। चलते-चलते एक 
भोंपडा दिखाई दिया । में नीचे उतर भोंपडे में गया 
ओर मैंने पानी पीने के लिए माँगा । पूछा गया-- 
'कौन ठाकुर ९ 'ब्राह्मण,' मेरे मुख से निकला । 
उसने ज़मीन पर सिर रख कर प्रणाम किया श्रोर 
कहा कि 'में महार ( दक्षिण की एक अ्रछृत जाति ), 
मेरेहाथ का पानी आप कैसे पीयेंगे ?” मैंने कहा--तुम 
भी मनुष्य हो । बहुतेरे आह्षाणों के घरों में भी जितनी 
सच्छुता न होगी, उतनी तुम्हारे घर में मुझे दीखती 
है । फिर तुम्दारे हाथ का पानी पीने में हज ही क्‍या 
है 0 मुझ चलता है! में चाहे जिस साफ़ आदमी के 
हाथ का पानी पीने में कुछ हज नहीं सममता ।' 
बह बोला-- आप ने समभसते होंगे । पर आपको मेरे 
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: अछृत हाथों का पानी देने में मुके जो पाप लगेगा, 
उसका क्या ? मैं दृर्गिज्ञ न दूँगा । आप मेरे साथ 
बलें | कुँचा आध दी मील पर है, में आपके साथ 
चलता हूँ ।' नंगे पैर वह मेरे साथ धूप में आया, 
कुँचा दिखाया, पर पानी न पिलाया । मैं उसको दोष 
नहीं देता । मुमे पानी न देने में इसका कुछ स्वार्थ 
न थां। अपने मतानुसार उसने तो धम-झत्य ही किया। 
मैं तो केवल यह दिखाना चाहता हूँ कि हम अछूत हैं” 
में अछृत जाति के लोग भी बुरा नहीं स्ानते । उसे 
इतना तो बुरा अवश्य लगा कि ब्राक्षण न होने के 
कारण दसे मुझे इतने कष्ट वेने पड़े । पर मेरी अछत- 
ता चली जावे, यह इल्छा उसे जरा भी न हुई | चिर- 
परिचय का प्रभाव है । 

आर्थिक दृष्टि से देखें, ता भी यही हाल है । कुल 
में एक प्रधान आदमी द्रव्योगेन करे, बाक़ी उसीपर 
निर्भर रहें । जो रोटा का टुकड़ा सामने दिखाई दे, 
जसपर ऊँसे कुत्ते दौडुते हैं, बैसे ही बाप-दादाओं की 
कमाई हुई जायदाद के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए भाई- 
भाई दौड़े जाते हैं। बिचारों के बारे में हम लोग 
पुराने ज़माने से पुरानी लकीर के फ़रक़ीर हैं। विचार- 
स्वातंत्रथ में विहार करके निर्भीकता से जो अनुभव 
आये, उसे न विभेति कुतश्रन' समझ कर. बुलंद 
आधाज़ से दुनिया भर को कहने वाले उपनिषत्कालीन 
ऋषि कहाँ और ' इति श्रुति: ' 'इति मनुर्वीतः 
वचन को आगे बढ़ाकर अपना विचार-पारतंश््य 
छिपाने वाले हम कहाँ ? जहाँ विचार तक का स्वातंत्र्य 
नहीं, वहाँ काहे का उरुचार-स्वातं>य और केसे हो आचार- 
खातंत्य ? सभी प्रकार से पारतंत्र्य-शंखला जहाँ 
कनकना रही हैं वहाँ राजकीय सातंत्रय कैसे मिल 
सकता रे १ और अगर मिल भी जाय तो कैसे रह 
सकता है ? ' न्‍ 
अम्य राष्ट्रों की ओर देखो | धर्म, अथ, काम, 


पा 


शिक्षा का दंग 


'बिद्ा, कला सभी बातों में निर्भीकता से दरएक 


राष्ट्र अपनी-अपनी प्रगति कर रहा है। केबल हम 
भारतीय ही, यह सब अनाध्यात्मिक हैं! कह कर, 
यह सिद्ध करने में मगड़ रहें हैं कि एक समय पुराने 
खंडहरों में ये नई चीज़ें थीं---.' वेद में रेलगाड़ी थी, 
“पुराणों में बिमान थे,' 'उपनिषदों में बेतार को ख़बरें 
थीं।” होंगी; पर श्राज न तो हम. रेलगाड़ी बना 
सकते हैं, न विमान, न बेतार के तार; तब केवल 
उरूच स्वर से लगातार हम यों थे, हम त्यों थे! की 
डींग मारने से लाभ ही क्या ? अतः उठो, जागो; 


दुनिया में क्‍या दो रहा है, यह देखो; और अपना 


जुड्धार करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका 
निर्भयतापूलंक विचार करो। ब 
' हरि रामचन्द दिघेकर 


जन ऑनओटओ 


शिक्षा का ढंग 


घूम मे सबको मिन्न-मिश्न देह और बुद्धि दी 
है। यह तो हरएक का कतंव्य है कि बह यह 
प्रयर्न करे कि उसकी वर्तमान स्थिति से भविष्य की स्थिति 
अच्छी हो । पर दूसरे किसीको कुचछ कर उससे आगे बढ़ने 
की इच्छा और प्रयरन कश्मा अनिष्ठ है। शक्तियों को अपने 
मैसगिक विकास का ही मार्ग अहण करना चाहिए | कृत्रिम 
भागों से उनके विकास का प्रधंत करमा कछे फलों को कृत्रिस 
रीति से पकाने का प्रयत्न कश्मे के समान है। फिर मानसिक 
विकास-मार्ग सी उतने ही निश्चित और व्यवस्थित हैं, जित- 
ने कि शारीरिक विकास के मार्ग । इसछिए उसमें हृथशिम 
उपाय भी कुछ काम नहीं देते। तथापि इम मानसिक 
विकास के क्षेत्र. में सपदों को आवश्यक समझते हैं। इसका 
कारण यह है कि हम बाहर से यह देख सकते हैं कि शारीरिक 
स्पद्धा हमारे लिए कहाँ अदाक्य है और कहाँ शक्य, पर हम 
सानसिक स्पढ्धां की शवयाशक्प्ता का पता इसी तरह 
बाहर से नहीं रूगा सकते | 
विकास का अंदाज़ हम बाद्ष साधनों से कभी द्रीक-दीक 


व्वाधभूमि 


नहीं कगा सकते । हमें अक्सर इसमें धोखा ही होता है। ह 


परीक्षायें हमेशा बाह्य परिणामों को दी नाप खकती हैं, 
जारतरिक दाक्तियों को नहीं । जिस वस्तु को परीक्षा होती है, 
वह शक्ति नहीं है बल्कि शक्ति का भ्रवर्शन करने की शैली है। 
श्पद्धां में परीक्षा है भौर परीक्षा में स्वद्धां । फ़फ़ खाली हतना 
ही हैकि स्पर्सा में दूसरेकी अपेक्षा अधिक परिणाम दिखाने 
की छृत्ति होती है और परीक्षा में एफ ख़ाल सीमा। सच्ची 
दक्तिकी नापतो इन दोनों में से एके साधन से भी नहीं होती । 

मुइहो की एक छोटी सी लद्ाई से लेकर बद़े-बढ़े महा- 
युद्ध तक स्पड़ से ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक यूरोपीय देश ने 
और खास कर अर्नी ने अपनी एिक्षा में रपर्डों के सर्व को 
ध्यान दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आवश्यकता 
सिद्ध होने पर दूसरे को हानि पहुँचा कर भी आगे बढ़ने की 
बृसति वहाँ पैदा हो गई। स्पढ३ में हमेशा यही होता है । दुष्ट 
कछोग तो दूसरे को ह नि पहुँचाहर भी आगे बढ़ते हैं । भले 
छोग भो यह तो इच्छा करते हैं कि हमारे प्रतिस्पद्धीं को 
कुछ हानि पहुँच जाप तो हम जे बढ जायें । उनसे भच्छे 
होग अपने प्रतिस्पर् को हानि पहुँचते हुए देखें तो उनको 
दुःख भंहीं होता। अपने प्रतिस्पद्टी को दुखी देख कर 
हुली होने वाले तो विरछे ही हीते हैं। इसलिए पाठशालाओं 
में मंबर आदि स्पा के साधनों को निकाल डालनां चाहिए! 
श्पड्धों नहीं, थदिक सहयोग--परस्पर सहयोग, सहायता, 
जर पद्ानुभूति ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए । 

जिस प्रकार आपस में स्पड्धां करना एक अनिष्ट वस्तु है 
डसी प्रकार किसी विशेष शक्ति का प्रदशन करने की छृसि भी 
सती ही भनिष्ट है। इससे सभी क्ञान-पिपासा मारी जाती 
है। पाण्डिप्थ-प्रदर्षान की श्रृत्ति का जन्म होता है। शान प्राप्त 
करते समय अद्शन की दृष्टि हमेशा उपस्थित रहती है और 
इसी इृत्ति से सारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के 
हारा हम सारे संसार का ज्ञान नहीं दे सकते | पर उस ज्ञान 
को प्राप्त करमे की उत्कंडा ज़रूर पैदा कर सकते हैं। भौर अगर 
हतना भी हम कर सके तो कहा जा सकता है कि 
शिक्षा का हेलु सम्पञ्ञ हो गया | अगर यह न हो सके तो 
अवश्य ही कहना होगा कि हमारी शिक्षा का हेसु सफल न 
हुआ । ज्ञान के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि शान की प्रासि से 
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मनुष्य को सच्चा आनगद होना चाहिए। सज़ा का मतलब 
तो है मनुष्य स्वभाव के अंदर छिपी हुईं भय-व्ति को टसेजित 
कर उससे काम लेना | यह जितना अनिष्ट है उत्तना अभिष्ट 
छोम से काम छेना भा है । छोम-वत्ति को जगा कर उससे 
काम लेने की प्रथा का ही स्वरूप शिक्षा में हमाम देना है । 
जितनी दलील विद्यार्थियों को सज़ा देने के ख़िलाफ़ पेश की 
जा सकती हैं वे सव छोम-मूक इनाम की प्रथा के खिकाफ 
भी पेश की जा सकती हैं । सःकाय इनाम के लोभ से नहीं 
ब्कि उसके सद्गुण के आकषण के द्वारा ही किया जाना 
चाहिए। छोभ अथवा भय से वहीं काम लिया जांता है, 
जहाँ सारासार धियार-बुद्धि की म्यूनता होती है। पर 
क्या हम इस तरह काम लेकर विवेक को जाप्रत कर सकते 
हैं? इससे तो हम उलछटा विवरेक-बुद्धि के विकास में विश्न 
खड़े करते हैं। भय और इनाम के परदे खड़े कर हम सचमुच 
समकाय के सहज सौन्दर्य और दुष्का्य की सहज कुरूपता 
को छिपा देते हैं । शिक्षा का मतलय यह नहीं है कि जब तक 
व्द्यार्थी पाठशाला में पढ़े वह भमुक कार्थ करे और जमुक 
नहीं । शिक्षा का हेतु तो यह है कि जहाँ कहीं भी जाय 
उसके चित्त में सत्काये के रिए सहज प्रेम और दुब्कार्य से 
सहज घृणा उस्पन्न होनी चाहिए । 
शिक्ष। मानव-जीवन की इमारत की बुनियाद है। इस- 
लिए इस बात के विषय में मनुष्य को बड़ी सावधानी 
रखनी चाहिए डि इसकी बुनियाद में कोई अनिष्ट तत्व न 
पैद जाय | क्‍योंकि यदि कहां ऐसा होगा तो बह तमाम 
इमारत को गिरा देगा | जितने भी शिक्षा के प्रयोग किये 
जायें उनका आरग्म मानबन्हदय के उच्च गुणों को जाग्रत 
करके होना चाहिए, न कि अधम शुर्णों को । हरए% बात 
विद्यार्थी को दो तरह से समझाई जा सकती है--एक तो 
उप्तकी बुद्धि को कायछ करके और दूसरे उसके हृदय पर 
किसी प्रकार का असर डाल कर । तीसरा झुद्ध प्रकार कोई 
हुई नहीं । अत; अगर इन दो मार्गों में से हमें एक भो पसंद 
न हो तो हम अभी छाचार हैं । पर मनुष्य-्जाति के हृदय ' 
और बुद्धि पर हमें विश्वास है। उनको जगाने का भ्रयतर इमेशा 
करते रहना चाहिए। एक न एक दिन विजय ज़रूर मिछेगी। 
हरिहर भद्दु 
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संचत्‌ १६८५ ] 
गलामों का त्राता गेरिज न 
अआः 'ज हम जिस महात्मा के जीवन पर प्रकाश 
डालना चाहते हैं वह अमेरिका के 
निवासी थे । अमेरिका से गरामी को प्रथा के निर्मल कराने 
का सबसे अधिक श्रेय इहींको है.। इन्हें ही लोग हस 
भाग्दोछन का अगुआ कहते हैं--क्योंकि, यद्यपि और होग 
भी राओं के उद्धार के हिए प्रयक्ष करत थे, परन्तु यहां 
* सबसे हे स्थक्ति हैं, जिम्होंने गरामों को तुरम्त स्वतंत्र 
करने के छिए आवाज़ उठाई और इसे उस समय का सबसे 
बडा प्रदन बना दिया । 

इनका जन्म, उश्लीसवी शताब्दि के आरम्भ में, एक 
बिक्वुक साधाण श्रेणी के कुटुम्म में हुआ था। इनका 
बाल्यकाल बड़ी कठिनाई में बीता । हनके पिता ने अपनों 
क्षी ( इनकी माता ) को त्याग दिया थां, हसलिए इम्हें 
क्षपने तथा अपनी माता के भरण-पोषण के लिए द्रग्योपार्जन 
की भावदयंकता पंदी । जब ०ह बच्चे ही थे तभी सेवों की 
फेरी करके, जूते बा कर, और झोपईदियाँ झना २ अपर्सी 
गुजर करने लगे । इन्हें पुस्तकों के पढ़ने का समय ही नहीं 
मिलता था, और रकूछ का तो इन्होंने मुँह हा नही दत्त । 
हाँ, जय तेरह वर्ष के हुए ता प्रेस का काम सीखने * गे और 
हस काम में हन्होंने अपना मन भी खूब छूगाया। यददी नहीं, 
यहाँ पर इन्होंने लिखने का भी अभ्यास बढ़ाया भौर लेख 
लिख-छिख कर पत्नों में भेजने छगे । पढ़ने का मौका भी यहाँ 
अच्छा मिछा | सर वाल्टर स्कॉट के उपन्याल और बाइरन 
को कविता में इन्हें विशेष भानन्द मिलता था ! 

यह १८ वर्ष के थे, तभां इनकी माता की सुृत्यु हो गई। 
और यह बिलकुल अकेले रद्द गये । इनका एकमाश्र भाई 
पहले ही मर चुका था। 

२१ धर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रेस का काम अच्छी 
तरह से सीख लिया । इस समय यह बड़े मिलनसार, आमोद- 
“ दिख और देखने में आकर्षक थे; नियम से गिर्जे ज्ञाया करें 
और छोगों पर अच्छा प्रभाव डाहते थे। औौर भी कई ऐसे 
गुण थे, जो केवल नेश्रों से नहीं देखे जा सकते | इनके मिश्रों 

ब्‌ 


१२६ 


गुलामों का आता गेरिजन 


ने इन्हें एक पत्र निकालने के किए जन दिया। पर हमके 
लेखों में स्वाधीनता का भाव हतना अधिक रहता था, कि 
साधारण छोग एकाएक उसे शाद्या ही नहीं कर पाये| फलतः 
कुछ ही दिनों बाद उसे बन्द कर देना पढ़ा ! 

स्वतंत्रता के प्रेमी यह बाह्यावस्था ही से थे। यूनानियों 
ने सुकों को निकाऊू बाहर करने के लिए जो स्वतंत्रता की 
लाई छड़ी, उसका इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । किन्तु अपने 
पत्र के बन्द होजाने से दूसरे काम को तलाश हुई और बहुत 
दौइ-घूप करने पर एक पन्न के सम्पादक हुए, जिसका उद्देश्य 
था मादक हृब्य-निषध । इसके बाद 'जमंल्स आफ दी टाई 
गत नामक पत्र के स्वामी हुए। इस पन्न के एक अक्ष में 
इन्होंने अमेरिका की एक रियासन में काली जातियों में पहने- 
लिस्पने के विरुद जो कानून बना था उसपर एक बड़ा कड़ा 
छेश लिम्मा, जिसमें दत्कोंने बटाया कि २ नष्य के मम्तिष्क 
कर हलिता पर स्हर # ४ कितना अन्याय 2 । साथ ही 
जं+ पर आदएोँ में यह 5 लगता कि ऐश हापों का अन्त 
हो जम त चाहिए। /#र हाप ने ब्रैजमिन +! नाक घुक 
इंद पत्य का ध्यान अः+पि ' किया। यह २हानुमाव कई 
वर्भ पहले से गुलामी की "था उठा देने का भानदोलन कर 
गहें थे। गैरिज़न पर ले के उपदेशों का बड़ा प्रभाव 
पढ़ा; साथ ही पांदरियों के भावों से इन्हें बड़ी घृणा हो गई, 
जिन्हें लेंडी व्यथ ही २पहताने का प्रयक्ष करता थी । 

गुलामी के रत आन्दोलन करने दाल सभाओं के 
लिए गिर्जेघर या ग्कुछ में -थान मिलना काट” था | घक 
बार बहुत मुश्किक से एक स्थान मिल गया, : करन एक 
पादरी ने गुरामी के विरुद्ध आन्दोलन को ख़तरना+ प ते 
हुए सभा भंग कर दी ! गैरिज़न छिखता है कि “उस समय 
की नैतिक कायरता, साइस पर पानी फेरने वाली निर्जी- 
बता और कऋरतापूर्ण पाखण्ड ने मुझे क्रोध से भर दिया ।” 
उस समय से उसने गिर्जे जाना बन्द कर दिया। 

छेंडी ने उससे एक पत्र का सम्पादक होने के लिए 
कहा । उस पत्र का उद्देश्य शराबखोरी को बन्द करना और 
नीमो जाति को आज़ाद करना था। गेरिज्ञन मे उस छा साथ 
दिया । उसने लिखने का काम झुरू कियां, उधर छैंडी ने 
स्याख्यान देने का। गैरिज़न के छेख बहुत ही ओजस्वी और सरक्ष 


व्यागबूमि 


होते थे । उसने इन शब्दों में अपनी नीति घोषित की-“हम 
लोगों ने अन्त तक इसके विरुस आन्दोस्दन करने का निश्चय 
कर लिया है और सिवाय झृत्यु के संसार में और कोई 
धाक्ति हम लोगों के इस काम में धाधा नहीं डाल सकती।” 
यही नहीं, वल्कि दो हजार आदमियों के हस्तक्षरों के साथ 
गछासी के पविरुद एक प्रार्थनापन्र भी डसने सैयार किया 
और अपने देश की कांग्रेस में उसे उपस्थित किया । लेकिन 
उसका उत्तर यह मिला कि हुस आम्दोलन से गुलाम जग 
जायेंगे और तथ उन्हें कायू में रखना कठिन होगा ! 
उस समय की स्थिति ही और थी। इस प्रथा ने सिरे- 
टर छोगों की बुद्धि और विचार को कुण्ठित कर दिया था, 
अतः उनपर कुछ प्रभाव म पड़ा और वे टस से मस न हुए । 
गैरिज़न के समान नौजवान, तेजस्वी, ताज़ा दिमारा वाले की 
आवश्यकता थी, जो उन्हें मार्ग दिखाये। उस समय गैरिज़न 
की अवस्था केबल २६ वर्ष की थी। पर उसने रपष्ट रूप से 
देख लिया कि उससे अधिक अवस्था वाले कुछ नहीं कर रहे 
हैं। उसने विचार करके देला कि सत्य मार्ग पर चलना हो 
भावश्यक कर्॑ब्य है, और सब बातें व्यर्थ हैं । गुलामी के 
सम्बन्ध में छोगों की घारणा और विचार सुनकर उसका 
हृदय काँप उठा । उसने देखा कि हज़ारों उदार और दयालु 
लोग भी गुछामो की प्रथा का समर्थन कर रहे हैं । यह देश 
की प्रथा और शासन-प्रवन्ध का एक अंग-सा हो रही है। 
छोग इस प्रथा पर सोचने विचारने का कष्ट ही नहीं करते । 
उनकी ऐसी धारणा हो गई थी कि गुलामी की प्रथा उठाई 
नहीं कि देश तवाह हो जायगा ! न तो रुई पैदा होगी, और 
न क्षनाज और तसबाझू। खेतों में काम करने के लिए मज़दूर 
ही नहीं मिलेंगे । काले नीप्रो मर्द और औरतें दिना मज़दूरी 
के काम करती थीं। किन्तु वे व्यवसायी छोग इतने अतूर- 
दर्शी और मूर्ख थे कि इस बात का वे विचार नहीं करते थे 
कि यह प्रथा केवल नैतिक दृष्टि से ही वृषित नहीं है किन्तु 
कआर्थिक दृष्टि से भी दूषित है। इस प्रकार काम लेने से ध्यय 
अधिक पडता था, क्‍योंकि कास ठीक तरह से नहीं होता था | 
उधर सारा काम काले लोगों के करने से गोरे लोग काहिल 
और भकरमंण्य हो रहे थे | वे काम करता नीच कर्म और 
केवल गुल्ममों का धन्धा समझते थे । छोगों में आरम-निर्भ- 
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हता और स्वावलरूम्बन का भाव दृर हो रहा था। लड़कियों 
को खाना पकाता तथा गृहरथी के दूसरे कारों के करने की 
शिक्षा नहीं दी जाती थी | दक्षिण में तो उन्होंने काली 
जातियों को जानवरों की तरह मर-मर करके कास करते 
देखा । वे छोग ऐसे मालिक के छिप काम करते, जो उनकी 
ओर आस १ठा कर भी नहीं देखता | यहाँ तक कि ओवर- 
सियर भी उनका नाम तक नहीं जानते थे। हन ओवरसियरों 
के समान कठोर हृदयवाले अन्यश्र शायद हूंठने पर भी ने 
मिलेंगे । उनके कास ने उन्हें ब्रिककुछ वहद्गी और पतित 
बना दिया था, क्योंकि ये बिलकुल गैँवार थे और उन्‍हें अप- : 
रिमित शक्ति दे दी गई थी। येचारे हथहियों को लछिखने- 
पढ़ने का ज़रा भी मौका नहीं दिया जाता था। थे पूजा 
आदि धार्मिक कृत्य करने के लिए भी एक स्थान पर एकश्रित 
नहीं हो सकते थे और न एक दूसरे से मिल-जुछ ही सकते 
थे। उन्हें जानवरों की श्रेणी से ऊपर उठाने की चेश्टा नहीं 
की जाती थी | क्योंकि, गोरी जातियां डरती थीं कि ऐसा 
करने पर वे बगावत कर बैठेंगे और स्वतंत्र हो जायेंगे। 
हवशी लोग आपस में पति-पश्नी का सनन्‍्बन्ध भी नहीं रख्त 
सकते थे--क्योंकि, उनके मालिक जब चाहते उन्हें एक- 
दूसरे से अछग कर सकते थे । उनके बच्चों को गोरे छोग 
छीन कर बाज़ार में नीलाम कर देते थे। माता-पिता का 
अपनी सन्‍्तान पर भी कोई अधिकार न रहता था | दक्षिण 
के रहने दाले अपनेकों बहुत बड़ा समझते थे और उत्तर 
वालों से घृणा कर उनका भज़ाक उड़ाया करते थे. क्प्रोकि 
डन लोगों ने घोरे-चीार गुलामों को रखना छोड दिया था । 

एक दिन रविवार को गरिज़न ने एक गुराम को देखा, 
जो थाई ही देर पदले कोड़े से मारा गया था । उसकी पीढ़ 
से खून वह रहा था और सिर में सख्त चोट छगी थी । उस- 
का अपराध केवल यह था कि उसने अपने मालिक के मन 
के मुताबिक गाड़ी नहीं छादी थी । गैरिज़ञन एक सदइक पर 
से जा रहा था, इतने में उसने कोड़े और चिछाने की आवाज़ 
सुनी । कहीं दया अथवा न्याग्र का नाम-मान्न न था। अपने 
देश का ऐसा पश्ुपन देखकर उसका माथा छज्या से झुक 
गया । भौर इस पश्चुता का अन्त करने का उसने दृढ़ निश्चय 
कर लिया । 
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गैरिज़न केवल थोड़े से सुधार से सरतुश् होजाने वाड़ा 
आदी न था। उसका विश्वास था कि यदि कोई चीज़ खराब 
और अलुवित है, सो उसके कायम रहने की ज़रूरत नहीं । 
फिर जब तक उसके देश में ऐसा वहशीपन और अन्याय 
जारी हो, तव तक उसे कहाँ चैन और आनन्द था ! अतः 
हवशियों की पूरी आज़ादी को उसने अपना ध्येय बनाया। 
यहीं पर लेंडी में और उसमें मतभेद पैदा हुआ | लेंडी 
उतने गम वियार का न था, जितना कि गरिज़न था । डस- 
का येह विचार था हि हबरशियों को धीरे-भीरे आज़ादी दी 
जाय भर दूसरे मुरुकों में डपनिवेश बचाने के लिए भेजा 
जाय । गैरिज़न इस प्रथा को अमेरिका में रहने देना घोर पाप 
समझता था। गराप्रों के मालिकों ने दवशियों को भविष्य 
में आज़ाद करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था, किन्तु 
उनकी तान्कालिक स्वाधीनता की ठन कोरों ने कल्पना भी 
न की थी, इसलिए गेरिज़न के इस भाव से वे बड़े नाराज़ 
हुए और उनपर आतंक छा रया। तब गैरिज़न ने लेंडो 
का साथ छोड़ दिया और अडऊले ही इस युत्॒की जारी रक्ता। 
कुछ समय बाद, गुलामों का व्यवसाय करने वाले एक गोरे 
पर आपक्षिजनक छेख लिखने के कारण हन्हें जेल की हवा 
खानी पड़ी । जुमाना न दे सकने के कारण यह ४९ दिन तक 
जेल में रहे | एक क्रेवर कवि ने जुर्माने का रुपया चुका कर 
हम्हे छुट्टाया | गोरों के हुस व्यवहार से इनका क्रोध भौर 
भइक उठा | और यह पहले से भी अधिक मुस्तैदी से काम 
करने लगे । सहायता के लिए पुक बार इन्होंने फिर गिर्जे 
का दर्वाज़ा खटवटाया, लेकिन उसका कोई फल न हुआ । 
बास्टन में सब लोगों ने दर्वाज़े बल्दु कर लिये । अस्त में 
स्वाधीन विचार रखने वालों की एक समिति ने इन्हें ब्या- 
ख्यान देने के लिए पुक हॉल दिया । उनमें से कुछ लोगों पर 
इनके भाषण का ऐसा प्रभाव पद्ठा कि उन छोगों ने इस 
संग्राम में साथ देने का वादा क्रिया! | तत्र यह बोस्टन के 
सभी खास-खास व्यक्तियों से मिले और उन लोगों से विचार 
करते का अनुरोध किया । पादरियों को हन्होंने भहात्मा 
इंसा मसीह के उपदेशों का ध्यान दिलाया और उनको व्यच- 
हार में छाने के लिए कहा ! हवशियों के प्रति सर्वत्र घृणा 
का भाव देख कर इनका दिक बेड गया, किस्तु अपने प्रयत्न 


रैदेर 


गुल्लामों का त्राता गेरिजन 


पूवेत्त जारी रक्‍्खा | 

अपने विचारों को फैलाने के लिए हन्होंने एक पत्र निका- 
लने की ठानी । इनके पास न तो रुपया था और न कोई 
ग्राहक ही था; किन्तु इसको एक साथी मिल गधा । तय हन दोनों 
मे मिलकर “लिगरेटर नम का पत्र निकालना झुरू किया, 
जिखका आदर्शा वाक्य था -- “दुनिया मेरा देश है, सम्पूर्ण 
ममृष्य-चाति मेरे देश-वा्सी हैं ।'' थम अक में इन्होंने एक 
घोषणापत्र भी निकाला, जिसके प्रस्येक शब्द इनकी सजीवता 
और साहस के परिचायक हैं। इन्होंने घोषित क्रिया कि “मैं 
गलामों की आज़ादी के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचूँगा और 
इसीके लिए जो जान से प्रयत्न करूँगा ।” उसकी अन्तिम 
पंक्तियाँ ये हैं--“में अन्यन्त व्यप्र हूँ, मैं भय हिचकियाहट से 
काम न छूँगा और न क्षमा करूँगा । मैं एक इज्ञ भी पीछे 
पैंग न रक्‍खूँगा ।” इस घोषणापश्र पर १२ आदमियों के 
हस्ताक्षर थे, जिसमें सबके सब गरीब थे। इस घोषणापंत्र 
के कारण बहुत से ग्राइहों ने पत्न खरीदना बन्द कर दिया, 
क्योंकि, छोगों ने उसे बहुत ही गर्म समझा, किन्तु धीरे-धीरे 
उसका छागों पर प्रभाव पड़ने छता | इस पत्र के कारण 
बहुत सी समितियाँ कायम हुईं, जिनका 3द्देश्य गुछामी का 
विरोध करना था । 

इंग्लेण्ड में गुलामी की प्रथा की विरोघिनी एक समिति 
थी, जिसके समर्थक विव्वरफ़ोर्स जैसे साहसी और बड़े भारी 
राजनीतिज्ञ लोग थे | यह सम्रिति कई वर्ष से गुलामी के 
विरुद आवाज़ उठाती आ रही श्री और हसमे ब्रिटिश 
साम्राज्य से दासता का अन्त कर दिया था । गैरिज़न को 
इस समिति में भाषण देने के छिश्‌ निमन्श्रण सिझा | यह 
वहाँ गये । वहाँ वालों ने बहुत उत्खांह से इनका स्वागत 
किया | गैरिज़न की सध्ाई भौर जोश का,जो इनके सरर 
और शान्त भ्राव के अन्तर दाने हुए थे, उनपर बड़ा प्रभात 
पड़ा । गरिज़न इसमे उत्साहित हुआ, छेकित अमेरिका आने 
पर उसे कटिनाइयों से मुकाबला करना पड़ा । उसका कारण 
यह था कि वह इहलेण्ड में यह कह सुका था कि जब सक 
अमेरिका में यह प्रथा कायम है, तब तक वह होंगी और धूतते 
कहलायगा ! न्यूयाक में गलामी के विरुद्ध सम्तिति कायम 
छरने को पक सभा होने वाड़ी थी, उसे जलता की भौर्‌ थे 
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संग कर दिया। बोस्टन में जनता को दूसरी भीड़ ने 'लिबरेटर'- 
कार्याक्य को घेर किया और उसे नष्ट कर देने की चेष्टा की । 
इस प्रकार हर तरफ उस्तेजना फैल रही थी | मगर हतने पर 
भी उसने छोगों पर आाक्षेप करना नहीं छोड़ा और गुलामों 
के मालिकों के प्रति कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग किया । 
लोगों ने कहना शुरू किया कि देशवासियों के विरुद्ध आवाज़ 
उठाना, थुराई करना, विश्वासधातर नीचता है और देश- 
अक्ति के प्रतिकूल है। किन्तु गैरिजञन ने कहा, “मैं सत्य 
भाषण कर रहा हूँ, जो बहुत ही दुःख प्रद और भयानक है। 
भौर मैंने ऐसा कहने का साइस किया है इसीलिए क्या मुझे 
देशद्रोही कह कर दण्ड विया जाना चाहिए ? यदि हम अपने 
भाई के पापों को सइन कर हृर्य ५ उसे घृणा करें, तो अपने 
देश के पापों को सहन करना मेरी घृगा का परिचायक ४, न 
कि प्रेम का । में उसके पाप कर्मों में शरीक इसल्िट नहीं 
होता, करो. ह 5: कात स्वार्थों की जयेक्षा उसपर मेरा! प्रेम 
कहीं अधिक हैं । मेरा ऐसा ठिच+ दे हि जब तक इसकी 
अआवादी का पष्ठांत बेडियों से ज+द्ठा रहेगा तब तक यह 
वास्तव में न तो ख़ पहाछ होगा और न ससृद्धि शालों ।" 
गुरामी की विधी . ख्रमेरिकन एण्डोस वरी ) संस्था को 
घछाने के लिए गै।ज़न को बहुत से सहायक मिर्ठ गये । 
इसके छिए्‌ फिलांदेश्फिया में उसने एक सभा की | इस सभा 
में उसने अपने विश्तासों को जनता के सम्मुख रक्खा | उतध|्त- 
] गुराओं की दशा तथा उनके स्वनन्त्रता के अधिकार को 
बढ़े ही मालिक एवं जोरदार शब्दों में रक्खा । उसने बत- 
काया कि उनका काम प्रत्येक स्थान में गलामी का विरोध 
करने वालो समितियों का संगठन करना, लगातार सभायें 
करमा, इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए साहित्य निकालना, 
जोर जब तक राष्ट्र अपनी भूल न सुधारे तब तक अराबर 
प्रयत्त करना होगा । 


अब अमेरिका में वह युग आरम्म हुआ, जिसे शहीदों 
का थुग कहते हैं । वह युग गेरिज़न के जीवन की क्रिया- 
शीकता का युग था | वह और उसके अनुयायी दिन-रात 
सभायें करते, उनकी सभाओं को भंग करने के लिए उनके 
बागुओं की भोर,से बहुत असभ्य भौर वहर्दी लोग सेजे जाते। 
इन कोरों की ज़िन्दगी हमेशा ख़तरे से रहती, ये जहाँ कहा 
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भी जाते, वहीं छोग इन्हें मारने-पीटने को तैयार हो जाते--- 
इनके घर जका दिये जाते अथवा मिट्टी में मिका दिये जाते । 
जिन हॉलों में सभायें होतीं, बे भी गिरा दिये जाते । एक 
विद्यार्थों को खुलेआाम इसलिए कोढ़े छगाये गये, फ्योंडि 
उसके झोले में दासता-विरोधी साहित्य था। दूसरा विद्यार्थी 
जो वही छोगों के भ्राक्रमण करने पर अपने मित्र की सहा- 
यता करने के लिए दौदा गया, अपनी जान से हाथ थो बैठा । 
दक्षिण में ऐसा अन्येरखाता था कि जिन छोगों पर गुलामों 
के प्रति सहानुभूति रखने का सन्रेंहर किचा जाता उन्‍हें बिना 
विचार किये ही दण्ड दे दिया जाता। न्यायाधीश छोग गुलामी 
की प्रथा के पक्ष में थे, और गुलामी के विरोधी लोगों के श्ाथ 
चैधा ही ब्यवहार करते, जैसा बदमाशों के साथ किया जासा 
है। एक मौके पर गैरिज़न के कपड़े फाडु डाले गये, और 
रस्सी बाँध १२ उन्हें सड़क पर घस्तीदा गया । एक बार क्ुदध 
जनता को एक भीड़ उनपर टूट पड़ी और शहर के मेयर ने 
>मं बचाने का और कोई मार्ग न देख कर उन्हें जेल में डाल 
दिया । जे की कोठरी की देवार पर उससे थे शब्द लिखें 
थे -“बुधबार ता+ २१ सन्‌ १८३७४ को तीसरे पहर गेरिज़न 
की क्रुद्ध जनता की भीड़ के आक्रमण से रक्षा करने के छिए 
इस कोटठरी में डाक दिया गया! भीदढ़ उसपर इस कारण 
टूट पड़ी कि वह इस भयंकर सिद्धान्त का प्रचार करता था,जो 
कि ईश्वर की दृष्टि में कुरिखत है।” एक सौदागर ने इन विरोधियों 
के सम्बन्ध में एक बड़ी सभा में थ्रे शब्द कहें थे-- हम 
लोगों के सामने सिद्धान्त का प्रइन नहीं है । हम लोग कभी 
तु्झें सफल न होने दंगे, हम लोग तुम छोगों का नाश करने 
के लिए उचित-अनुजित सभी उपायों को काम में छायेंगे ।” 
गेरिज़न का कहना यह था कि सरकार ओर व्यवसायी- 
दर ही गुलामी फो कायम रकक्‍ब्े हुए हैं । उसने 
अपनी सारी शक्ति और वक्तस्वकछा छो. पर प्रभाव 
डालने में लगा दी, कि छोग बुद्धि ओर न्याय से काम हे । 
वह गुरामी को केवल नैतिक बछ से दूर करना चाहता 
था, उसने राजकीय शक्ति से इसे दूर कराने की कभी चेश 
नहीं की । उप्तने उत्तर के छोर्गों पर यह प्रभाव डालने 
की कोशिश छी कि उत्तर के कोग इस बात को महसूस करें 
कि जब मक दक्षिण के छोग गुलामी की प्रथा को आपमसूछ 
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नष्ट न करें तब तक उत्तर भौर दक्षिण में एकता नहीं रद्द 
खकती । बह केवर उत्तर ही में काम करता, क्योंकि दक्षिण 
के छोग हसे कायम रखने के लिए बिलकुल संगठित थे । 
गेरिज़न को 'फ्यूज़िटिय स्छेव झों से बहुत सहायता 
, मिली । उस कानून का आशय यद था कि ' जो गुलाम दक्षिण 
से भाग कर कनाडा और उत्तरी अमेरिका में जाकर रहने छगे 
हैं, उनमें से जो काम छायक हीं. उन्हें पकष्ट काया जाय 
भर वे फिर से गुराम बना छिये जायें । जिन छोर्गो ने उन्हें 
अपने घर में अश्रथ दिया हो, अथवा भागने में किसी 
तरह की उन्हें सहायता ही हो, उन्हें कद किया जाय अथवा 
डनपर जुर्माना किया जाय ।” इस क्र कानून का यह प्रभाव 
पड्ठा कि लोग उत्तेजित हो उठे और उनके दिलों को चोट 
पहुँची । जब उन रोगों ने भागे हुए गुरामों को सड़कों पर 
बढ़ियों में जकड़े हुए देखा, तो उनके दिछ भर भाये । 
इस अवसर पर उत्तर के लोगों को बहुत नीचा «ेखनां 
पड़ा, क्योंकि उस समम के कानून के अनुसार उन्हें अपनी 
फौज को गुलामों को पकड़े के छिए सेजना पढ़ा । उस समय 
जॉन गॉउन भी गुलामी के विस्द्ध बढ़ा प्रथल आन्दोलन कर 
रहा था । जन्न फ्यूजिटिव छो' पास हुआ, तो गुछामों की 
सहायता करने के लिए उसने एक नई तरकीव सोचा | 
(विरजीनिया' के पद़ांदु में एक क्रिका बनवाया, और भागे 
हुए गलामों को वहाँ आश्रय देने लगा। उस रियासत पर 
गुलामों को लेकर उसने आक्रमण किया और एक अख्नागार 
अपने अधिकार में कर लिया । उसपर विद्रोह का मुकदमा 
चला और उसे फ.सी पर लटका दिया गया । 
गैरिज़न जॉन ब्रॉउन को बहुत साइसी और निः्वार्थ 
समझता था, किन्तु डसने आक्रमण को बहुत बेकार और 
वर्धरतापूर्ण समसझ्ा । वह जॉन ब्राउन के रक्तपतात और 
युद्ध के सिद्धान्त ले बिरूकुल सइसल न था । तीस वर्षो तक 
गुछामो की प्रथा के पिरुद छगातार आन्दोलन करने का 
उसने प्‌क बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा । छोगों की सहानु- 
भूति हृठात्‌ इत आान्दोछन के प्रति होने छती और घॉउल 
> की फाँसी पर छोगों ने अत्यन्त क्रोध प्रदर्शित किया । 
अब तक प्रेसा जका जाता था कि वही व्यक्ति 
राष्ट्रपति चुमा जाना थर, हो गछामी की पथ का समयक 
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गुलामों का त्ाता गरिज़न 


होता। लेकिन अब ससब बदुछ गया था | कहना न होगा 
इसहा अपिरां। श्रेय गेरिज़न को ही दिया जा सकता है । 
अग्राहम लछिकन, जो गल्दालों से वइत सहानुभूति रखता 
था और जिसने इस आन्दोरून में बहुत कुछ भाग लिया था 
राष्ट्रपत के प; के छिए खड़ा हुआ । उत्तर के लोगों ने उसे 
चुन लिया, क्योंकि उनके हृदय पर गरिज्ञन का बहुत प्रभाव 
पड चुका था | लेकिन दक्षिण के छोग इस चुनाव पर बहुत 
क्रढ हुए भौर 'कनफ़िडरेट स्टेट्स आफ अमेरिका' नसिक 
स्वतंत्र रा कूयम किया । इसपर शृह-युद्ू शुरू हुआ। 
यह युद्ध दो राज्यों मेंन था, और न इसी बात के लिए 
था कि दक्षिण की रियासतें उत्तर की रियासतों में सिल्ा लो 
जायें । किन्तु यह युद्ध सत्य और असत्य में तथा उन लोगों 
में हुआ, जिनमें से एक दऊू गलामी को पसन्द करता था 
और दूसरा गछामी के विरुद्ध था। गरिज़न बहुन शान्ति 
प्रिय सनुष्य था | वह युद्ध से घृणा करता और इसके विरुद्ध 
उपदेश किया करता था | फिर »ो उसने देखा कि सघण 
का रोकना अिलकुट भश्म्भवय है। मामछा उसके डाथ के 
बाहर चला गधा था। उसने देखा कि बिना रक्तल्‍ात के 
काम नहीं चल सकता | शह-युद्ध १८६१ ६० में आरम्भ 
हुआ और ४ पर्ष तक होता रहा । अस्त में ठक्तर वाझों की 
विजय हुई । जिस समय युद्ध हो रहा था, उस समय 
गलामी के प्रति लोगों की घृणा बढ़गो जाती थी। लोगों ने 
त से गरामों को स्वतंत्र कर दिया था, बहुत सी रिया- 
सतों से गलामों को आज़ाद करने के लिए कहा गया था। 
अस्त में सन्‌ १८६५ ई० में ग॒रामी बिलकुल बन्द कर दी गई। 
अब गैरिज्न का काम समाप्त हो गया और उसने साथं- 
जनि+ फाम से अपना हाथ खींच छिया । चह अपनी प्रसिद्धि 
पर कभी न फूलता था, और न वस्तुतः तत्ते मनापूर्ण जीवन 
ही पसरद करता था। उसका गृह-जीवम भी आनन्द्मय था ओर 
वह अपनी क्री और बच्चों पर सदा अनुरक्त रहा | जब वह 
७० वर्ष का था तब उसही स्त्री मरी और उसके तीन वर्ष 
बाद, ७३ वर्ष को आयु में, उसने भी अपनी इंदलीला 
समाप्त कर दी ! 
| गगोग़ पाशदेय 


ध्यांगमृमि 


परताफ-फातिला 
बा 

अत्याचार यबनों का देश में असह्य हुआ, 

पीड़ित प्रजायें भय्रभीत हो रहीं हैं भाग । 
राजपूतो तेज में है ज्वाला उठती ही नहीं, 

होओ निस्तरक्ष सोया जन्मभूमि-अनुराग ॥| 
पुण्य-भूमि प्यारे चित्तोड़ के हृदय पर 

टेके घुटने हैं. अकबर ने जलाई आग । 
छुटवा सुद्दाग राजपुत्रियों का देख के भी 

आत्म-अभिमान क्‍यों न उठता तुम्हारा जाग? 

हा 


आज कुलकान है कराहती, मुग़ल-पति, 

मूँछें ऐंठता है राजपूत बेटी व्याह कर | 
निज अभिमान को दबाये राजपुत गण, 

पंग पग कुछ पग चूमते सराह कर । 
प्यारी जन्मभूमि, प्यारी आन,प्यारा अ्रभिमान, 


ध्यारी ये खतन्त्रता खड्ठी है आज राह पर । 


गृह-निवासिता निराधश्रिता कहां ये जायें, 
कैसे ये जियेंगी इस भूमि पे निवाह कर ।। 


रे 

कोई भयभीत होके शो रे हैं, ओर- 

होकर सहाय भशपनों पै करते हैं बार । 
कोई हषवश एक दूसरे के नाश हित, 

जाते हैं. सहाय हित यवनबतों के द्वार | 
कोई दपबश बैठे अकइ-अकड़, ओर- 

लड़ते अल, यवनों से हैं न पाते पार | 
कोई हम जैसे एक-आध संध-शक्ति-हिल 

करते प्रयन्न, होते खिन्न ये दशा निहार ॥। 


(४) 
यदि कुछ दिन इस भांति चुपचात्र रहे, 
और आपप जाति के रहे जो ऐस ही ढव । 
फूट, दम्भ, भीरता ने पैर न उठाया यदि, 
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[ ज्येष्ठ 
वीरता कुजाभिमान डूबते रहे ज्यों अब | 
जन्मभूमि पदूदलित यवनगणों से रही, 
गौरव हमारा च्ञीण-ज्ञीण होता गया सब | 


उठने न पाबेगी कभी अनन्तकाल तक, 
जावेगा अवश्य हिन्दू जाति का भविष्य दब | 


वही जन्म भूमि यह, जिसमें दा हुआ है 
पूव-पुरुषों का पुण्य्र-तेज कण कण में । 
जिसको किया पवित्र इन बोर पुरुषों ने, 
शत्र-मुण्ड-माल का चढ़ा के रण-रण में । 
सदियां रहेंगी अभिमानित सदैव जिन- 
की पुण्य-स्मृतियां ले अतीत चाण-क्षण में । 
आज पादा क्रान्त होके नीच यवनों से कैसे, 
फूँक्ती न क्यों है ज्वाल-माल शत्रुगण में।॥ 


द्‌ 

बिन्ता करो न मां ! तुम्हारी इस धूल से ही, 

विकट कराल ज्वाल ऐसी में डठाऊँगा | 
इस शान्त हुए वायु भण्डल में एक बार, 

फिर से प्रचण्ड में तृफ़ान ऐसा लाऊँगा। 
सोती हुई भीर आत्माओं को प्रबल कर, 

तेरी पुण्यशक्ति से ही संबल बनाऊगा | 
एसी विकराल युद्धाग्नि दवानल तुल्य 


जाके अति शीघ्र हल्दीघाट में जलाऊँगा || 
ह 


जिसकी धधकती शिखाओं बोच पड़ कर, 
बचने न अधम यवन-दल पायेंगे 
जिस तूफान में तुम्हारे शत्रुओं के बिल, 
विस्तृत'दिगन्‍्त काँप जल-थल जायेंगे । 
जोकि अति साहस अतीब वीरता के साथ, 
शत्र-इल में उथल-पुधल मचायेंगे 
जिस युद्धाग्नि में ही श्राणाहुति देंगे हम, 
अथवा तुम्हारा दूध सफल बनेंगे !! 


भद्रजित “सदर” 


न 


सखथ्त १६८४ ] 


कालेवह महंत (उण्जेन ) 


सुपर परिविरा था उज्जयिनी, जिसे आजकल 

उज्जेन कहा जाता है, एक बहुत 
/ प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है। वैदिक ए4 पौराणिक 
काल में भी इसका वर्णन पाया जाता है। यहाँ तक कि 


द 2 व हे ३४ 4... मे 
आए का ५ 
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कालवह महल (उज्जेन) 


पत्थर के घाट और घमेशालाय थीं--कुछ घाटों के 
चिह तो आज भी मौजूद हैं, यण्पि धमंशालाओं का 
नाम-निशान भी आज कहीं टृष्टिगोचर नहीं होता । 
अवन्ती-माहात्म्यय नामक ग्रन्थ में विस्तार से इन 
बातों का बणन मिलता है । 

चार सौ तीन वर्ष पहले की बात है । माँडो के 








कालेदह महत्त 


महाभारत और भागवत जैसे प्रन्थ भी इसके वर्णन 
से अछृते नहीं । 

कालेदह महल, जिसका कि आज़ हम त्याग- 
» भूमि! के पाठकों को परिचय कराना चादते हैं, यहां 
का एक सुंदर और ऐतिहासिक म्थान है। प्राचीन 
काल में यहाँ श्री सूरयनारायण का मन्दिर तथा अनेक 


सुलतान नसीरुद्दीन खिलजी ने मूल स्थान को वोड़ 
वर यह 'कालेदह' महल बनाया था । पश्चात्‌ सम्नाट्‌ 
अकबर के समय, जब कि जहाँगीर मालवे का सूबे- 
दार था, कुण्ड और उसके आस-पास की इमारतें 
बनाई गई । अकबर बादशाह यहाँ होते हुए ही 
दक्षिण और खानदेश की विजय करने गया और 


ध्यागभूमि 


जाया था | उसने उज्जैन तथा इस स्थल को बहुत 
फ्सनन्‍द किया और कुछ समय तक यह यहाँ रहा भी। 
उस अतसर पर इसका सौंदर्य बहुत बढ़ गया मालूम 
होता है, जैसा कि 'तवारीख फ़रिश्ता' में इसकी रम- 
णीयता के खूब विस्तृत बेन से विदित होता है । 
पिंडारियों के जमाने में, यह नष्ट-अ्रष्ट हो गया । 
पश्चात्‌ हिज़री सन्‌ १००७ में कुंड और कुण्ड के 
आस-पास की कुशकें बनाई ग: । ओर इसके बाद सन्‌ 
१८८६ ६० में ग्वालियर राज्य के ( मालवा के ) सर- 
सूबा सर माइकेल फ़िलोज़ ने इसका जीणोद्धार कर 
इसे अपने रहने के लिए पसन्द किया | सन्‌ १९२० 
३० में ग्वालियर-नरेश स्वर्गीय माधवराब सेंधिया की 
नज़र इसपर पड़ी और फिर तो इसका उन्नतकाल ही 
आ गया । भद्दाराज ने खयं अपने महल के लिए इसे 
पसंद किया, फिर कया था-महाराज के रहने के 
लिए पहले जो विशालकाय कोठी थी उसमें शहर की 
सारी कचहरियाँ स्थापित करदी गई और वहाँ का 
फर्नीचर तथा आराइश का सामान इसमें पहुँच गया। 


१३६ 


यही नहीं, कई लाख रुपये ओर खर्च करके आस- * 


पास की सुंदरता भी बढ़ा दी गई। धीरे-धीरे यहाँ 
कई दूकानें बन गई, बढ़े-बढ़े बाग लग गये और 
अब तो ज़नाना महल श्रादि कई नये दश्शनीय स्थल 
भी बन चुके हैं,तथा शआ्रागे और भी कार जारी हैं । 
१००-१५० मनुष्य यहाँ निवास करते हैं और स्वर्गीय 
ग्वालियर महाराज भी कईबार आकर इसमें रह चुके हैं। 

इस महल की विशेषता यह है कि आजतक 
कभो इसको मरम्मत की जरूरत नहीं पढ़ी । इसके 
बुज, स्रानागार, भोजनगृह, विश्रामायार, महमानघर 
आादि आज भी जैसे के तैसे ही हैं; अगर कुछ खर्च 
की जरूरत पड़ी, तो वह सिफ़ बाहरी दृश्य के 
निर्माण में । अस्तु । 

महल काफ़ो ऊँचा है । नीचे एक तलधर (गुप्त- 


ढ़ 


था 


[ ज्येष्ठ 


गृह) है, जहाँ भोजन बनाने की जगह है, प्रकाश का 
यहाँ पयाप्त प्रवेश है । महदल के नीचे, उसी से लगे हुए, 
विचित्र कारीगरी से बनाये गये ५२ जल-कुणढ हैं, 
इनमें सदैव थोड़ा-बहुत जल इधर से उधर घूमा 
करता है। चतुराई यह है कि बड़ी देर तक देखते 
रहने पर भी यह पता नहीं चलता कि ५२ कुणडों में 
से पानी कहाँ से चला था रहा है भर कहष्ाँ जा रहा 
हैं | ऐसे ही एक चक्की का स्वरूप भी बना हुआ है, 
जिसमें जल एकबार दाहिनी और एकबार थाई ओर 
घूमता रहता है। जल-प्रवेश ओर जल-निवृत्ति का 
दृश्य ऐसा सुन्दर है कि धराटों खड़े देखते रहने पर 
भी जी नहीं भरता । 

कुण्डों के चारों तरफ़ बड़ी-बड़ी कुशकें हैं, जो! 
ऊपर से टकी हुई हैं, जिनके ऊपर सड़कें भी हैं। 
इन कुशकों के अन्दर दस हजार आदमी काम करते 
रहें तो भी ऊपर वालों को ज़रा पता भी न लगे ! 
नया इसमें कुछ नहीं बना है,न सुधार की ही 
ज़रूरत है; बहुत पुरुता बनी हुई हैं । 

एक विचित्र बात ज़नाना महल की भी सुनिए । 
इस महल से कुछ ही फ्रल्लोग दूर एक गुप्तमार्ग है, 
जिसके अन्दर होकर मोटर-द्वारा भी ज़नाने महल 
के ठोक अन्दर जाया जा सकता है। ,इस समय तो 
इसमें बिजली की रोशनी का भी प्रबन्ध हो गया है। 
टेलीफोन भी यहाँ पर है । ओर जल का तो इतना 
आराम है कि कहने की ज़रूरत नहीं | पास ही एक 
बड़ी नदी है, जिसमें सदा अपरिमित जल बना रहता 
है, फिर भी सुभीते के लिए पानी की नलों का भी 
प्रबन्ध है । 

शहर के लोग श्रक्सर मिन्र-मण्डज़ी के साथ 
सैर-सपाटे के लिए शाम के वक्त यहाँ जाया करते हैं। * 
किन्तु सवारी के ब३र, पैदल, शहर से यहाँ आना 
कठिन है; क्योंकि, शहर से इसका फ़ासला ६-७ मील है। 


खेबत्‌ ११८४५ ) १३३ कालेदह महल ( उज्जैन ) 


बह स्थान इतता सुन्दर और मनोहर है, कि को भी मात करती है। 
क्या कहा जाय ! सर्गीय सौन्दर्य का दृश्य है। कुरडों उज्जैन आने वाले यात्रियों को यह स्थान अभश्य 





हट. 2 अल आम 


के पास जाकर जल-बिहार करने को किसका जी न देखना चाहिए | देखने के लिए इजाजत महल के 
बाहेगा ? सायझ्वालीन शीतल मन्द समीरतो शिमला. अध्यक्ष (पैलेस-ओऑफिसर) से लेनी होती है। जो 


व्यांगयूमि 


लोग इसे देखेंगे, उन्हें हमारी सचाई स्वयं स्पष्ट हो 
ज्ञायगी ।# 
सर्यनागरायण व्यास 


बनी अ>->>+ जनम बनमन-+त 


जिसमी 


यह तो सभी लोग जानते हैं कि हजरत 
मुहम्मद की शिक्षाओं का पालन करने 
वाले मुसलमान कहलाते हैं, और उनसे इनकार करने 
वाले काफ़िर कहलाते हैं । जो काफ़रिर मुस्लिम सत्ता 
को न माने, उसके विरुद्ध युद्ध करना और उसे राज- 
देह का दण्ड देना धमे है। परन्तु जो काकिर मुसल- 
मानी सरकार की शरण में आ जावे, लेकिन धम्म- 
परिवर्तन करना स्वीकार न करे, उसको मुसलमान कष्ट 
न देंगे । वह पुरुष उनके कुटुम्ब का, उनके श्रातृत्व 
का सदस्य नहीं है, इसलिए वे उसकी रक्षा करने को 
बाध्य नहीं हैं। यदि वह अपनी रक्षा चाहता है, तो 
इसे उचित है कि विधर्मी सरकार को कुछ कर दे । 
इस प्रकार जो जातियाँ मुसलमान न होते हुए 
भी मुस्लिम १ज्य में रहती थीं, वे ज़िग्मी कहलाती 
थीं। अर्थात मरग्लिम सरकार पर जिनकी रक्षा का 
'ज्षिग्मा' हो--जिन के प्रति वह उत्तरदायी हो | हज़रत 
उमर ने शाम की फ़तह के बाद हज़रत अथू अबीदा 
को जो फ़रमान लिखा उसके शब्द ये थे--मुसलमान 


&( १) इस वर्णन के लिखने भें मुझे स्थानोय 
(उ््जन के) माधव कालेज' के विविध भाषा-विज्ञ ओर पुरा- 
पंँ्ववेत्ता अ्भ्यापक ठा० क््दयालालजी से जो यूचनायें मिलीं, 
उनके लिए भे उनका शआ्ामार। है । 

( ५ | जे। समयाद सृचित किये गये हैं 4 उक्त महल 
के एक ( कुशक के ) स्तग्स पर खुद हुए उर्दू लेख के आधार 
पर हूँ, जो बादशाही जमाने का लिखा हुआ है । लेखक 


११८ 


[स्पष्ट _ 


जिम्मियों पर ज़र्म न करते पायें, न उनको हानि 
पहुँचायें,न अकारण दी *नकी सम्पत्ति पर अधिकार 
करने पायें, और जो-जो शर्तें उनसे की गई हैं वे पूरी 
की जायें ।& हजीफ़ा बिन अलीमान ने माह दनयार 
वालों को यह लिखा--' इनका मज़हब न बदला 
जायगा और न उसमें कुछ हस्तक्षेप ही किया जायगा।”+ 
जरजान की विजय के समय यह लिखा गया-- यहाँ 
के निवासियों के जीवन, सम्पत्ति, धमं और शास्त्र की 
रक्षा की जायगी |] आजर बाय जान की सन्धि 
में भी यही लिखा गया या। 2८ हज़रत उमर के समय 
में जरूसलम के जीतने पर यह सन्धि लिखी गई---यह्‌ 
सन्धि उनके प्राण, सम्पत्ति, गिरजा, सलीब (क्रॉस), 
स्वस्थ व अव्वस्थ लोगों तथा उनके सारे सहधर्मियों के 
लिए है । उनके गिरजे न ढाये जायेंगे, उनके सलीबों 
ओर सम्पत्ति में कुछ कमी न जायगी | धार्मिक विषय 
में उनपर कुछ अन्याय न किया जायगा। इत्यादि |- 
निम्नोक्त कथा से भी यह प्रकट हो जायगा कि 
मुस्लिम शासक कर दाताओं के प्रति अपने उत्तरदायिल 
को कितना महत्वपूर्ण समभते थे । खलीफा उमर के 
समय में मरमृक की लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद 
शांम फ़तह हुआ था। उस समय हम्स के लोग ज़िग्मी 
थे । जब मुसलमान लड़ाई पर जाने लगे तत्र उन्‍होंने 
हम्स वालों का कर वापिस कर दिया, क्योंकि सग्भव 
था बे लोग हार जाते और उनकी जिग्मी प्रजा शत्रु 
के हाथों सतायी जाती । इसपर यहूदियों ने अपनी 
तोरेत (५)]0 ५.86 धारा ) आर ईसांइयों ते अपनी 
इच्जील (५०७ ॥|७४६७॥॥॥(७' ) लेकर कहा कि हमें 
ककिताबुल लिराज; पु० ८० । 
|'म्रव्‌ जाऊूर कृत वार्राख निर्जी; पु २३३३ । 
| बहा: १० ६६५ | 
+ वही: पू० २६६२ । 
+ वहा; अध्याय फतहे बंतुल मुंकहम | 


केचत १६८५ | 


मुसलमानों से अधिक न्‍्यायकारों ओर प्रजावत्सन 
शासक दूसरा नहीं मिलेगा |# यही कारण था कि 
मुसलमानों की ज़िम्मी प्रजा अपने दी धर्म वाले रूमियों 
के विहद्ध मुस तमानों की सहायता करती थी; उन्हें 
रसद पहुँचाती तथा रू भयों के गुप्त सन्देश बताती थी ।+ 

इतना ही नहीं, रसूलिलाह महम्मद्साहब के समय 
में ज़द बि। हारिस ज़िम्मियों को तोरेत सिखान के 
लिए नियुक्त किये गये ध.।| एक द॒फ़ा हम्स के शासक 
अमीर बिन सा; के मुख से “ख़ज़ा कह्ाह”” (इश्वर 
तुके बदनाम करे) ये शब्द एक ज़िम्प्री के प्रति निकल 
गये। इसपर उन्हें इतना खेद हुआ कि वह उसी समय 
हज़रत उमर के पास पहुँच और कहा कि आप अपनी 
नौकरी वापिस लें, इसी नोकरी के कारण मेरे मुँह 
से ये शब्द निकले हैं | >< एक बार किसी मुसलमान 
ने किसी ईसाई को मार ढाला | इसपर घातक मृतक 
के परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि बे 
उस जो चाह उचित दण्ड दें ।-- 

उक्त बातों से सिद्ध होता है कि मुसलमानों का 
क्या व्यवहार था । ज़िम्मियों को नागरिक-खत्व प्राप्र 
थे--उनमें और मुस्लिमों में कोई अन्तर नहीं सममा 
जाता था । और जिन क़ानूनों स ज़िम्मियों का 
सम्बन्ध था उनका बनाते समय उनसे सलाह लेज़ी 
जाती थी। + हाँ, पोशाक उनको श्रपनी ही पहननी 
पड़ती धी। + इसका कारण यह नहीं कि उनकी पोशाक 
घृणित सममी जाती थी; बल्कि इससे शासक ओर 

& फ़ोराशद्ीन कत दरबार शरस्‍लाम: प्ृू० २७०-२७: | 

। प्रल॒फ़ारुक्‌ - मौलाना शिव्ली कृत । 

॥ दरबारे इस्लाम: ए० २७०-२०:१ | 

>* इजालतुल खफा; पू० २२३ अनफाहबू) पू ०५१२ ८॥ 

घ्ड श्रलफारूऊ; पू० १२७ ॥ 

+ अलफाछहक, पू० १२७। 

+ वह; १० ;३० | 


१३६ 


जिर रा 


शांसित जातियों में श्रस्तर रखना ही. श्रभीष्र था। 
बाद में तो खतीफ़ा अव्दुलमजिक के समय्र में 
ज़िम्मियों की पोशाक ही दरबारी लिब्रास कर 
दी गई । 

अब कुप्रसिद्ध जज़िया' कर के सम्बन्ध में दा शब्द 
सुनिए; क्योंकि, जज़िया का जिम्मी शब्द से बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है। कुरान शरीफ में तो इसका कहीं उल्लेख 
आया नहीं--हां, दृ॒दीसों में यह्‌ पाया जाता है । यह 
शब्द इस्लाम की जन्मभूमि अरब का शब्द नहीं है । 
यह फ़ारसी शब्द गज़िया से अरबी में लिया गया। अरबी 
में ग' अक्तर न होने से ही गज़िया को जज़िया करना 
पड़ा। यह सैनिक कर था और उन लोगों से लिया जाता 
था, जो अनिवार्य सेनिक सेवा से बचना चाहते थे । 
इरान के प्रसिद्ध स्यायी बादशाह नौशेरबाँ के समय में 


उनके यहाँ भी यह कर था । 
मुसलमानी राजकत्ताओं ने इसकी उपयोगिता 


देख कर अपनी विधर्मी प्रजा पर यह कर लगाया । 
केवल विधर्मी प्रजा पर इसलिए कि इस्लामिक श्रातृत्व 
के सदस्य अथात्‌ मुसलमान लोग आवश्यकता पड़ने 
पर अपने भाइयों के लिए मर सकते थ । परन्तु गेर- 
मुस्लिम प्रजा के लिए न तो सना में भरती होना बाध्य 
था और न सेनिक का उत्तरदायित्वपृर्ण पद देने के 
लिए उनपर विश्वास ही किया जा सकता था । ( श्राघु- 
निक समय में भी ब्रिटिश सरकार की ऐसी ही नीति 
है। ) अमीर से अश्रमीर आदमी से भी यह कर बीस 
रुपये वार्षिक से अधिक नहीं लिया जाता था, और 
गरीब आदमियों स तीन रुपये वाषिक । सत्री, बच्च, 
अपाहिज और २० वर्ष स कम व ५० वर्ष से अधिक 
आयु वाले पुरुषों से यह कर नहीं लिया जाता था । 
इस कर के समान ही ज़कात' नामक एक दूसरा कर 
मुसलमानों से लिया जाता था । # 
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आयान्याशनापनपककुकगरूमकयइक 


ल्‍्ब गभमि 


खलीफ़ा उमर के समय में एक दिन एक मनुष्य 
भीख माँग रहा था | ख़लीफ़ा ने भीख माँगने का 
कारण पूछा । उसने उत्तर दिया कि मैं जज़िया देने 
में असमर्थ हूँ | इसपर उमर उसे अपने घर ले गये, 
झपने पास से धन दिया और नियम बना दिया कि 
भविष्य में गरीब ज़िम्मियों को भी बेतुल माल 
( राज्यकोष ) से सहायता दी जाय, जो अब तक 
'केवल मुसलमान ग़रीबों को ही दी जाती थी | # 

'धमं और जाति का कुछ भी भेदभाव न रखने' 
की डींग दोंकने वाले आधुनिक साम्राज्यवादियों की 
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[ ज्वेष्ट 


अपेत्षा तो प्राचीन मुसलमानों का शासन कहीं अच्छा 
था। मुहम्मद्साहब के ग़रफ्रां नामक एक साथी के 
शब्दों में ज़िम्मियों के ये अधिकार थे--“उनको 
यह आज्ञा कदापि नहीं दी गई है कि रसूलिलाह को 
खुहमखुछा गालियाँ दें । उनसे यही शर्त हुई है कि 
अपने गिरजों में जो चादें करें और यदि उनपर कोई 
शत्र चदू आबे तो हम ( मुसलमान ) उनकी ओर 
से लड़ें ओर उनपर कोई ऐसा भार न डालें, जिसे थे 
सहन कर सकें | + 
गोपालस्थरूप भटनागर 


नल कल आना 


स्ट्रक 


भूमते-से सौरभ के साथ, 
लिये मिटते खप्नों का हार । 
मधुर जो सोने का संगीत, 
जा रहा है जीवन के पार । 
तुम्हीं अपने प्राशों में मौन | 
बांध लेते उसकी भांकार || 
काल की लहरों में अविराम, , 
बुलबुले द्वोते अंतध्यान । 
हाय, उनका छोटा ऐश्बय्य, 
डूबता लेकर प्यास प्राण | 
समाद्ित हो जाती वह याद । 
हृदय में तरे है पाषाण ।॥ 
पिबलती आँखों के संदेश, 
आँसुओं के वे पारावार । 
भग्न आशाओं के अवशेष, 
जज्ली श्रभिलाषाओं के क्षार । 
मिला कर उच्छासों की घूलि। 
रँंगाई है तूने तस्वीर ।॥। 


& धलफारुक़; पृ० १२८ । किताबुल शिराज्: प० ७२ | 


गूंध करक सूखे अनुशाग 
बन करके प्रार्णा के दान ) 


मिले रज में खरप्नों को ढँढ, ह 
खोज करके भूल आह्ान | . 
अनोखे-से माली निर्जीबव । 
बनाई है आंसू की माल ॥ 


मिटा जिनका जाता है काल, 
अमिट करते हो उनको याद । 


डुबा देता जिपको तुक़ान 
अमर कर देते हो वह साध ! 


लुप जो हो जातो है चाह । 
तुम्हीं उसको देते संदेश ॥ 
राख में सोने का सा राज्य, 
शून्य में रखत हो संगीत । 
धूल से लिखते हो इतिहास, 
बिन्दु में भरते हो वारीश । 
तुम्हीमें रहता मूक वसन्‍्त। 
अरे सूखे फूलों के हास ॥ 
महादेयी वर्मा 
+ बलभ्रारुक़, पृ० १२५ । के 


तक 


संबंत १६५५ ] 


बिद्वेशी कपड़े का बहिष्कार 


व्शि्ण कपडे के यहिष्कार का आम्दोकन पुमः 
इस देश में आरंभ हो गया है। हस बार 
इस बहिए्डार के आन्दोलन में कांग्रेस और लिवरल फ्रेडरेशन 
दोनों हैं । दोनों ही चाहते हैं कि विछायती कपड़े का पूर्ण 
जहिप्कार हो | सरकार ने १८ पस की हुंडियामन को दर 
करके, रिज़ब बेंक बिरू उठा कर, और कमीशव में भारतीयों 
को न रख कर नरमदल वालों का विश्वास खतरो दिया है। 
आज नरमद॒ल वाले सरकार के कट्टर आलोचक हो गये हैं । 
भाज वे भी यह समझ 7ये हैं कि जिटेश राजनीतिजश्ञों को 
परारत करने के लिए विलायती कपड़े का बहिष्कार अमोध 
अख्र है। व्यावहारिक दृष्टि से सारे श्रिटिश माल के 
बहिष्कार की आवश्यकता नहीं हैं। कारण, उसमें एक ठो 
शक्ति बैंट जाती है, ओर दूसरे पूर्ण न होने से बहिष्कार- 
बादियों में ही मतभेद हो जाता है। इसलिए, समस्त 
विदेशी कपडों के बहिष्कार की माँग अत्यंत उपयुक्त हैं। 
इस कपदे के बद्विष्छार से अन्य वस्तुओं का बहिष्कार न 
करने पर भी अपने जाप उनका बहिष्कार हो जाता है । 
विदेशी कपदे का यह बहिष्कार खादी और सिर्खो के 
कपदों से किया जा सकता है | जो छोग कपडे का व्यापरर 
करते हैं, वे यह भलीभांति जानते हैं कि लकाशायर के कपडे 
का व्यापार दिन पर दिन गिर रहा है । लकाशाथर का यह 
ब्यापार किसी तात्काछिक कारण से नहीं पिरा है। इस 
विषय में लवन के 'टाइम्स' में जो छेख प्रकाशित हुए हैं, 
उनसे पता चठटसा है कि भारतवर्ष की माँग दिन पर दिन 
घट रही है, और चीन भो युद्ध आर भ हो जाने के समय से 
मोदा भोर सस्त! कपड़ा नहीं मंगाता है। टाइम्स के छेखक 
से घ€ बतऊाया है कि गत तीन-चार वर्ष से कूंकाशायर के 
कपडे की दुदंशा हो रही है ! जब 'टाइम्स' के लेखक से 
पूछा गया कि 'मैया, बताओ, तुम्हारे रुंकाशायर का 
'दयापार भारतवर्ष और चीन में क्यों गिरता जा रहा है (! तब 
उसने घलिफ़ यह कहा कि 'कुछ ऐसे गहरे कारण हैं, जिन्हें मैं तुम्हे 
बता नहीं सकता ।' फिर थोड़ी देर के उपरांत वह लेखक 
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विदेशी कपडे का बहिष्कार 


प्रश्मकर्ता के सामने आकर कहने रूगा हि तुम इससे प्रस्र 
मत हो जाना कि छकाशायर का वुधापोर, अब भारतवर्ष 
और चीन में नहीं चअलेगा। उसने कहा कि अब ग्रद्मपि स्वरैशी 
आन्दोछन से हमारे व्यापार को धक्का पहुँच रहा हैं, किन्तु 
पैदेशिक विनिमय की दर १८ पेंस हो. जाने से हमें कुछ 
छामर हुआ है । जबसे यह दर पास हुई है तबसे हमारे 
माल की भारतवर्ष में खपत बइने छगी है | इधर कुछ 
मईनों में इतना माल सारतवर्ष में गया है कि जिसका 
कुछ ठिकाना नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि हुंडियामन की 
दर से लंकाशायर को १२॥ रुपये सैकद़े का छ्रांम मिक्त गया 
भौर उसका माछ देशी कपड़े से सस्ता पहने ऊझगा। इस 
संबंध में बड़ो धारा-सभा में सरकार से काब्रंवाही करने के 
के लिए बम्बई के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया था; किम्तु 
सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की |. ब्दि भारतीय 
प्रतिनिधि कमीशन के बहिष्कार वाले प्रस्ताव की तरह एक- 
मत हो इस बार बजट के अवसर पर १६ पेंस की दर का 
प्रस्ताव पास कर दें, तो स्वदेशी कपड़े के प्रचार में बिक्न 
पैदा करने वाला बह कारण भी दूर हो जायगा | इसके 
साथ ही उन्हें वह भी प्रयर्न करना 'बाहिए कि विछायतों 
कपड़े पर अधिक ज़कात बढ़े । क्योंकि भारत- सरकार की 
आय में बृद्धि हमे के लिए विलाबती कपडे पर ज़कात 
बढ़ाना अत्यंत आवश्यक हैं । 

खादी तैयार करने बाड़े भर देशी कपड़ों के स्यापारियों 
का भी कुछ कर्तब्य है। यदि खादी के उत्पादक व्यापारिक 
दि से-सहकारी मण्डरों हारा खादी तैयार करें, तो उन्हें भी 
अच्छ! मुनाफा होगा और स्व-साथारण को भी सस्ती खादी 
पहनने को मिछेगी। खादी के प्रचार के लिए भीख माँग कर 
रुपया एकश्र करने के बजास व्यापारिक रूप में छोगों को 
घन छगाने के लिए उत्तेजित करता चाहिए। व्यापारियों 
को केवट साधारण ब्याज मिलना चाहिए। पर इससे भी 
अधिक कर्तम्य सूती मिलों के व्यापारियों का है । उन्हें 
अपना व्यापार स्वदेशी की शृद्धि के लिए करना चाहिए । 
हमें यह कहने में कोई संकोल भहीं है कि भारतवर्ष 
भर में एक भी ऐसी कपड़े की मिल नहीं है, जो कपड़े का 
ध्यापार ्वदेंशी के अनुराग है करती हो | यदि भारतीय 


त्याग मि 


प्रत्ा देसी मित्रों के कपड़े पर अपनी जाग होम देती है, पर 
हमरे देशी कपड़े के व्यापारो अपनों जेई भतते हैं। उग्यें 
घ्वरेप्तो को कुछ भी वितरा नहीं । वे यह नहीं जानते हैं कि 
यह त्यरेती की ही हलवल है, कि उनके माल की अत्य- 
घिछ अपत होती है | यदि उनके अनुकूद परिस्थिति भी हो 
तो बजाय हसक़े कि कुठ दास घटावें वे अपना मुनाफा 
बढ़ा देंगे । यह बात हम अपने कई्ठे वर्षों के भनुभव से लिख 
रहे हैं | देशो मिलें के मारुझ मज़बूरों की मज़दूरो घटाने 
के लिए तो तुरंत भागे बहु आते हैं, किल्बु दे सस्ते 
हंजोनिपर, मे नेजर और व्यवस्थापक नहीं रखते । मैनेकिंग 
एजन्ट लाखों रुपयों पर प्रति वर्ष गुलकर डड़ाते हैं बड़ी-बरी 
तनरूझहों पर अपने रिश्तेदारों को नौकर रखते हैं। सात- 
खात इज़ार रुपये ए#-एक मै।ज को से सिक वेरव मिठता 
है । व्यवस्था के नाम से वे खूब भपना मेइनताना छेते हैं। 
इतला ही नहीं, कम्पनी की पूंजी को अपने ब्यापार में लूगाते 
हैं। उस पूंजी में से रकम निकाछ कर रुई का फाटका करते हैं। 
आगर फाटके में नफा हुआ तो वह सौदा नहीं छिखा गय।, और 
नफ़ा मैनेजिक एजंट की जेब्र में गया; पर यदि घाटा हुआ, तो 
वह सौदा मिल के हिताव में चढ़ा दिया गया! मिल के 
कह और पक्के माह के खरीदने और बेचने में अपना नफ़ा 
अल्ता] तय कर छेते हैं। बेचारे हिस्सेदार मिल एजेंटों के हन 
काछेकारनामों पे अनजान होते हैं। डढाइरेक्टर ही कर्ता- 
घत्रां होने से मिलों के दिस्सेदारों को दिवाला निकृछने पर 
रोना पढ़ता है। यंगाहू छट्वपी काटन मिल ही नहीं, भारत- 
बर्ष की अधिकांश मिलों में यह अधे।खाता जारी है। महा- 
बुद्ध के समय इन मिझ वालों ने अत्यधिक नफ़ा बाँट दिया, 
पर रिज्त्रे फंड बढ़ा कर मिलें का डदओग बढ़ाने की किंचित्‌ भी 
चेश नहीं की । मिल्रों के डाइरेक्टर मोटरों में बैठकर अवसर- 
विशेष पर कारस्वानों में अपनी झाँकी दे आते हैं । इस अब- 
स्‍्था में भारतीय मिलों का माल जापान से क्‍यों न महँगा 
सैथार हो ? जिस जापान की मिलों के छिए सरकारी सद्दा- 
यता के अलावा उसके डाइरेक्टर प्रति वर्ष नाभ मात्र का 
नफ़ा छेते हैं, और पैदावार बढ़ाने के छिए अधिक ले अधिक 
परिश्रम करते हैं, वहाँ दुगने शटल चलते है। मेनेजिग पुजंट 
लेदा-रूप में काम करते हैं । सिक्कों के छए सल्ते भार में 


१४५ 


| ज्येष्ट | 


रई खरोदते हैं। वे रहे का सहा और बीमे का नफ़ा टेकर 
अपनी जेबे नहीं भरते हैं । मिलों का जफा पेदावर बढ़ाने 
के अछावा मज़दूरों को आर्थिक और नैतिक अवस्था सुधारने 
में लगाते हैं। जापानी मज़दूरों की शारीरिक अवस्था, उनडी 
आमइनी और काम काने की योग्पता मिल-मालिकों के 
उद्योग से बढ़ी हुई है । यहाँ के २० मज़दूरों का काम वहाँ के 
4 मज़दूर करते हैं। शरीर में वे हष्ट पृष्ट हैं। पर बम्पई 
और अहमदाबाद के मज़दूरों का सर्वताश हो रहा है । 
इसलिए समय रहते खुघार होना चाहिए । मिलो के मालिक 
और मज़दूरों के नेता दोनों को इन सुधारों के किए अग्रसर 
होना चाहिए । 

इसके अलावा इस बहिष्कार की हरूचलू में मिल- 
मालिकों को अपने माल का खूब प्रचार करना चाहिए । 
मिल-मालिक इस समय त्यदेशी कपडे की खपत आसानी 
से बढ! सकते हैं। प्रचार इसका सबसे सुगम साधन है। 
इसी श्रचार के द्वारा कपडे की खफ्स बढ़ेगी। लंकाशायर 
और जापान ने इसी प्रयार के द्वारा विदेशों में अपने साल 
की खपत बढ़ाई है । स्वरेत्ती-मदशिनी, स्वदेशी कपडे का 
मेला, स्वदेशी कपड़े की ख़ास-खास तृकानें, और समाचार- 
पत्रों में विशप्तियाँ आदि प्रचार के अनेक साधन हैं। मिऊ- 
माहढिकों को ये सब साधन भारतवर्ष के गाँव-गाँतव में सुलभ 
कर देने चाहिएँ, जिससे कि छोगों को सस्ते भाव में कपड़ा 
मिलने लगे। यदि वे सच्चे भाव से काम कहने के लिए 
तत्पर हों, तो देश के राजनैतिक नेता सी उनका पूरा साथ 
देंगे। इससे उनके माऊझ की खपत बढ़ेगी और खादी का भी 
इ्यवहार बढ़ेगा । 

यह अवसर है कि कपड़े के व्यवसाय में भारतवर्ष 
अपने परों पर खड्टा हो सकता है। १९१३-१४ में आरतवर्ष 
में ३०४ करोड २० राख गज़ कपड़ा विदेशों से आया था । 
इसमें ९३ सेकद्ा माल ग्रेट जिटेन से भाया भा। पर १९२७ 
के मार्स महीने के अंत में १७६ करोड़ ७० लाख गज़ कपड़ा 
विदेशों से आया, और इसमें प्रेट त्रिटेन के माल का औसत 
८२.५ सैकडा था| इससे भगुमाम छग आयगा कि भारत- 
वर्ष में विदेशी कपड़े का आयात क्रितना अधिक भट गया 
है। अब भारतीय प्रिलों को पंद[वार १९१६-१४ से ८० 


खैबत १६८४ ] 


करोद गश़ बढ़ गई है । पर यह भी ध्यान देने थोग्य है कि 
३९१३-१४ की अपेक्षा इस समय भारतवर्ष में मिलों के 
बने हुए कपड़ों की खपत ७० करोड गज़ रह गई है, जो 
खबत १९१३-१४ की अपेक्षा कम है | निश्चय ही खादी की 
पैदावार ने इसका कुछ स्थान ले छिया है । हम यह तो नहीं 
कह सकते कि भारतीय मिलतों में ०० करोड़ गज़ कपड़ा 
तैयार होता है, पर आाज इस महाँगी के ज़माने में छोगों ने 
कपड़ा पहनना कम कर दिया है। विना किसी नये उद्योग 
के किये सी केवछ चतुर्थाश माँग छोड़कर भारतवर्ष विदेशी 
कपड़े का बहिष्कार कर सकता है। पर इस चतुर्थाश कपड़े 
को पेंदाबार भी मिल वाले और खादी पेदा करने वाले एक- 
वो वर्ष ही में बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता है व्यापारिक 
ढंग से भरछे माल की पेदाबार बढ़ाने की । 

खादी के उत्पादकों को भी अपने माल का प्रचार करना 
चाहिए । खादी की पेदावार व्यापारिक ढंग से करने पर 
स्वादी की अत्यधिक खप्त बदेंगी। खादी के उत्पादकों को 
ग्राहकों की अधिक दामों की शिकायत बंद करने का पूर्ण 
प्रथल्ष करना चाहिए। कपड़े की अपेक्षा सूत की अवस्था 
नाज़क है। १९२४ से भारतीय मिलों में ७५२ करोड ४० 
रात गज़ सूत खरा, और इतना ही सूत इस देश में तैयार 
हुआ । पर यदि भारतवर्ष को कपड़े के व्यवसाय में विदेशी 
बंधन से स्वतंत्रता करना है, तो उसे अपनी पेदाबार से 
१५२ करोड़ ९० लाख गज़ कपड़े की आमदनी रोकनी 
चाहिए, जो प्रति वर्ष इस देश में होती ऐ ; दूसरे शब्दों में 
हमें कपदे के व्यवसाय में लतंत्र होने के छिए ३६ करोड़ 
गज़ सूत थाहिए अथांत्‌ आजकल भारतीय मिलो में जितना 
सूत पैदा हो रहा है, उसका भाधा | पर क्‍या यह संभव है 
कि भारतीय मिलें पचास सेकद़ा सूत की पैंदावार बढ़ा देंगी 

यही प्रश्न सबसे मुख्य है। पर हम यह विश्वास काते 
हैं कि यदि मिल वाले और खदी वाले दोनों मिल कर 
प्रयल करें, तो थे विदेशी कपड़े की चौथाई आमदनी को यंद 
कर सकते हैं । इस समय ८० छाख तकुए ७२ करोड गशा 
सूत तैयार करते हैं | इसले यह स्पष्ट है कि यदि ४० 
फाख शकुप और बढ़ा दिये आये, तो निश्चय हो पचास 
सैकदा सूत की पैदावार यढू जाय । हमारा विश्वास है कि 


है 


विदेशी कपर का वहिच्कार 


तकुओं की यह संख्या अवश्य मद जाथगी। इससे हमें भय 
भीत होने की आवश्यकता नहीं है। कारण, भारतवर्ष ने 
आपान की धोर प्रतिददिता के सामने भी सात वर्ष में २० 
कासम्र तकुओं की सिलों में शृद्धि की है । इसके अतिरिक्त 
विद्युद्ध खादी के उत्पादकों के तकुओं की संख्या भी उपेक्ष' 
णीय नहीं है । 

अंत में हमारे कहने का ताःपय यह है कि कपड़े के व्यवश्लाय 
में भारतवर्ष थोड़े समय में ही स्वतग्त्र हो सकता है, यदि इम 
पूर्ण उत्साह भौर परिश्रम से प्रयत्न कर । मिलें, हैण्डलम 
और चर्खा तीनों का सहयोग प्रथोजनीय है। यद्यपि भारत- 
वासियों में मोदा कपड़ा पहनने की भादत पढ़ गई है, 
तथापि इस ओर भी अधिक आंदोलन करने की आवश्यकता 
है । कारण, न्यापारिक दृष्टि से मह संभव नहीं है कि आरंभ 
में ही भोरतवर्ष लंकाह्यायर की मिलों की प्रतिहृंद्टिता सुंदर 
बारीक कपड़ा तैयार करने में करने स्थयो । हस समय एकमाश्र 
आवश्यकता यह है कि भारतवासी फ्रेंसी कपड़ा पहनना छोड 
दें, जिससे उसकी आमदनी घंटे । यहिष्कारवादियों को 
अपना ध्यान इस फंसी कपड़े की आमदनी घटाने में लगाना 
चाहिए । हे 
ज्ी० एस० पथिक 
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“यह भाशा मैं नहीं छोड़ता कि किश्ली दिन मिलवाले 
राष्ट्र की दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे । “'"अगर मिझे' जनता 
को छूटने के लिए नहीं, मैसी कि वे आज चलायी जा रही 
हैं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए चलायी जायें, तो ये 
घर घर के चम्मों और कर्षों के काम में मदद करेंगी, और 
डनकी जगह नहीं ले लेगी, जा आज़ वे ऐेती हैं। इसमें 
कोई शक नहीं है कि क्गर वे मेरी बतलायी शर्त स्वीकार 
करने में हिचके तो इसका कारण यह होगा कि उन शर्तों 
के थुक्तिसंगत फ़ल से मिल-मालिक घबराते हैं, जैसे कि 
अँग्रेज़ों को इस थुक्तिसंगत नतीजे से घबराहट होती हैं कि 
वे सचमुच में राष्ट्र के सेवक हैं ।” --महांत्मा गाँधी 





ध्यागभूति 


उद्धार केसे हो? द 


भा रसकर्ष पर!धीन क्यों है? यहाँ पर कमी 

किस बात की है ? हस देश पर प्रकृति 
प्रदद्ध है। इस देह में करोड़ों हृतरदेशीय छोग अपना पेट 
भरते हैं। इस देश के मनुष्यों में आजकल भी जगतप्रसिद 
कवि, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और आचार्य मौजद हैं। सम्प- 
सिशाली मनुष्षों की भी वैसी कमी भहीं है । फिर भी यह 
देश पराधीन है, और इस देश के रहने याछों को अपने 
स्वाधीन होने की भाशा दूर भागती हुईं दिखाई देती है! 
यह क्यों ? इसका कारण ? कसर किस बात की है ! 

इस अइन का उत्तर देना जितना सहज है उसमा ही 
कठिय है। सब अपने-अपने दृष्टिकोण से इसका उसतर देने 
को तैयार हैं । फ़ौरन कहा जा सकता है-- यहाँ पर एकता 
शहीं; यहाँ हिन्दू-सुस्लिम वैमनरथ बढ़ा हुआ है; यहाँ पर 
हिन्दू-समाज संगठित नहीं है; यहाँ पर जनता का एक बढ़ा 
भाग अछुत समझा जाता है; यहाँ पर भसंख्य विधवायें कष्ट 
भोग रही हैं; यहाँ नाना अकारं की सामाजिक कुरीतियाँ प्रच- 
छित हैं; यहाँ पर प्राचीन अर्यादा छोड़ दी गई है, बर्णाभ्रम- 
प्यवस्था का भड्ढ होगया है; यहाँ के लोग संसार के साथ 
आलने को तैयार नहीं ईैं--वे कृपमण्डूक हैं और दुधरों से 
सद॒गुण लेने को तस्पर महीं हैं; यहाँ की शिक्षा-पद्धत क्षच्छी 
नहीं; ग्मवसाय सीखने का सुप्रवन्ध नहीं; त्रिटिश छोंग इस 
देश को स्वाघीन नहीं होने देते; वे इस देश के निवासियों 
को सैनिक शिक्षा नहीं देते, पे दमन-नीति का प्रयोग करते 
हैं, यहाँ के उद्योग-घम्धों को प्रोर्साहन नहीं देते । और भी 
अनेक बातें इस प्रइन के उत्तर में कही जा सकती हैं । और 
इन बातों की सचाई को अस्वीकार भो कौन कर सकता » 

परस्ु मेरे मन में तो यह प्रइन फिर भी ज्यों का श्यों 
रहता है; ओर मैं तो फिर पूछता हूँ--आज़िर भारतनर्ष 
पराधीन क्यों है ? मेरी समझ में तो सब बातों की एक बात 
यह है कि भारत पराधीम है, क्योंकि भारतवासियों को स्वा- 
घीन होने की सच्ची लगन नहीं है | संभव है, इस बात को 
ठीक न समझा जाय; संभव है, इस उत्तर में क्षुद्रता की 
गरध जान पड़े; परन्तु मैं तो फिर भी सही कहूँगा कि भारत- 


श्ढ्क 


(से 


वासियों को स्वाधीन होने की सी छगन नहीं है। हसका 


अरथ यह है | हम लोगों की नस-नस में कोटम्बिकता भरी 
पढ़ी है; सामाजिक जीवन का रहस्य कया है, मालूम होता 
है, यह हमने समझा ही नहीं है। जितनी चिन्ता हमको 
अपना वियाह करने की, अपने बालकों को सुशिक्षित बनाने 
की, कुटम्ब का भरण-पोषण करने की, समाज में बढ़ा कह- 
छाने की. अपने मौज से रहने की है, उससे सौवां द्विस्सा 
भी देश का कार्य करने की चिस्ता हसकों नहीं है। जब 
समाज, देश या धर्म के लिए कुछ करने का प्रश्न उरता है, 
तो हमारी सबकी परिस्थिति! आकर सामने खड़ी हो जाती 
है । पर पुत्र या पुत्री का विवाह करना होगा, तो चाहे जैसे 
कहीं से भी रुपया छातेंगे, उघार भी छापेंगे और धूमधाम 
से विवाह करेंगे । पिता का श्राद्ध करना होगा, तो किसी 
भाँति से भी उसे सम्पन्न करेंगे। बालकों को शिक्षा का सुप्र- 
बन्ध करने में कुछ उठा न रक्‍्खेंगे --भौर नहीं तो किसी 
भले आदमी से छात्रदृत्ति की भिक्षा ही माँगेंगे। हमारा 
आद्यय यह नहीं कि कुटुम्ब का प/छन करना, सब्तान को 
शिक्षा देना आदि मनुष्य के लिए कर्सव्य नहीं है? इन 
झब्दों का यह अर्थ छगामा तो लेखक पर अन्याय करना 
होगा | मेरा आशय तो यह दे कि क्‍या मनुष्य का कुंटम्ब के 
प्रति ही कतंग्य है, समाज के प्रति कुछ भी कतंब्य 
नहीं है क्या ? जिस देश में जन्म लिया, जहाँ के जरू-वायु 
से पोषित हुए, जिसमें रहते हैं, शिक्षा पाये हैं, क्या उस 
देश का हमारे ऊपर किल्ली भ्रकार का हक ही नहीं है ? 
जिस देश में रहकर हम सेकड़ों, हज़ारों, लाखों अथवा 
करोड़ों कमाते हैं, उस देश के कार्य के छिए देते समय 
हमारी 'परिस्थिति' क्यों रुकावट पैदा करती है? दूसरे कार्यों 
को इतना आवश्यक समझते <ै, तो समाज के कार्य को भरी 
उतना आवश्यक क्यों नहीं मानते ? जिस देश्ष में रहकर 
अपने निज के कार्य के लिपु २४ घण्टे बिताते हैं, उस देश 
के कार्य के लिए धण्टा दो घण्टा भी नहीं बचा सकते ? चार 
भाई ज़ब कमाने पर उतरे हुए हैं, तो वे पांचवे को देश- 
सेवा के लिए भी क्यों नहीं समपंण कर देते ? है 
महात्मा गांधी ने एक बार 'छिखा था-दूसरे देशों में 
वेश-भक्ति करना जनता का स्वभाव है,इस देश में देश-भक्ति 


संवत १६८५ ] 


भी सिखाना पड़ती है। महात्मा जी की यह उक्ति झुंझरों 
अक्षरशः सही मालूम पड़ती है । इसका तात्पय॑ यह है कि 
हम छोग अपने व्यक्तितत अथवा कौटग्विक हिल-साथन के 
छिए चाहे जितना परिश्रम कर सकते हैं, परन्तु सामाजिक 
हित-साधन' के लिए भी उत्तना ही परिश्रम करने को हम 
तैयार नहीं हैं। समाज के व्यक्तियों की इस दुरवस्था के 
यशावरी का और को हे दुर्भाग्य समाज्ञ के लिए नहीं है। जब 
सभी यह कष्ट कर हर हट जाये कि साहब, हमारे तो घर 
की स्थिति पेसी नहीं दै-क्या करें ९" तो फिर बताइये देश का 
कार्थ करेगा कौन ? परा्धारुता पेसी-सैसी बाठ तो है नहीं, 
जिले मिटाने में आप अपने ग्यक्तिगत और कोट्म्बिक सुख को 
बिना छेड्टे हुए ही सहायक हो सके । जिस प्रकार हम अपने 
आपको असमर्थ मानकर चुप हो जाते हैं, वैसे ही दूसरे भी 
अपने आपको असमथ मान लेंगे, तो उन्हें कुछ कहने का 
हमें क्या अधिकार हो सकता है? 

यह तो हुई एक बात । दूसरी बात यह है कि हम 
शार्तार्थ तो बहुत करते हैं, परन्तु जितना णास्तरार्थ करते हैं, 
उसके श्तांश का भी प्रभाव हमारे सूद के जीवन पर नहीं 
पदता है। जिस मार्ग पर चलने का वास्तव में हमारा निश्चय 
कभी भी नहीं होता, उसको अस्त तक पहले से ही देख लेने 
का लोभ हमको रहता है। पाठ्शालत के विद्यार्थी अपनी 
बाद सभा में कुछ भी प्रस्ताव सर्ब-सम्मति से स्वीकार कर 
लेने पर भी अपनेको उस प्रस्ताव से 4था हुआ नहीं मानते। 
यही भाव हमारा है। हम बस तो बहुत फैकः लेंगे, पर निर्णय 
पर पहुँचने में बद्ध समय छूगायगे: किंतु निर्णय हो जाने 
के बाद कुछ करना भी है, इसका विचार हीं नहीं आता है। 
केवल कल्पना के क्षेत्र में विधरण करने से हमार जी नहीं 
ऊबता । कुछ सभाभों का मुझे अशुभव है। वहाँ पर उद्देष्य, 
नियम स्थिर करने में बड़ी बहस चली---घण्टे बीत गये; परंतु 
जिन्होंने इस बहस को छम्बी की, उनके कुछ भी न करने के 
इरादे का लइ्पाने बाला ज्ञान मुझवों है । जिसको वादा 
करके पूरा करने का भी ध्यान रहता है, वह सदा सोच- 
समझकर वादा करेगा । जिसको वास्तव में घन्दा देना है, 
सह सोच-समझ कर छिखेगा | जिसको बहस के बाद कुछ 


करना भी है यह, मेरी सम्मति में, अबध्य कम बहस 
.] 
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डड्भार केसे हो ? 
करेगा । भअतएव आजकक की परिस्थिति में जब हमको 
अवदय कुछ करना चाहिए, तो केवल कल्पना से सम्बन्ध 
रखने वाली वहस को बढ़ाने से क्या लाभ है ? क्‍यों ध्यर्थ 
झूठी आपत्तियाँ डढा-उठाकर वास्तविक कार्य के मार्ग में 
कटे फैलायें ? क्‍यों संगृह्ीत मतभेद खड़े करें ? महात्माजी 
की सत्य' की नीति के विरुद्ध दलील देते समय मेरे एक 
मिन्र ने कहा-- जब हमारे दूत दृश्तरे देशों में जायेंगे, सो 
क्या वे केवछ सरय ही बोल सकेंगे?! और सत्य ही बोलेंगे, 
तो क्‍या देश का हितसाधन कर सकेंगे ? हसका क्‍या उत्तर 
दिया जाय ? ससय के आदर्श की कठिनाइयों की कल्पना 
करने के बजाय हमको चाहिए कि स्वय व्यक्तिगत जीवन में 
तो सत्य का अभ्यास करें | भेरे मिन्र की जैसी दलील से 
सत्य के आदर्श में विश्वास रखने वालों को धक्का पहुँचता 
है-और वे सत्य की कटिनाइयों की कल्पना से असत्य की 
आर प्रवृत्त हो जावे, अथवा असम्य में कम बुराई देखने छग 
जायें, तो भाश्य नहीं । जिसने सत्य का अभ्यास व्यक्तिगत 
और पापंेजनिक जीवन में कर लिया है, वह सहज समझ 
सकता है कि सत्य का सिद्धांत व्यवहार में उतना कठिन 
नहीं है, जितता अभ्यास न करने वाले छोग समझते हैं । 

आजकल त्याग! शब्द की ही दुदंशा हो रही है । 
त्याग के भाव का प्रचार तो हुआ ही नहीं, उसके विरुद्ध 
आवाज़ भी चारों ओर से उठने लगीं । इसमें भी मुझे हमारी 
विशार प्रणाली का हो दोष मालूम होता है। हम छोग दुलीछ 
अपने सुभीते के अनुकूल कर छेते हैं। त्याग के विरुद्ध कहने 
वाले यह दलीछ देते हैं कि सन्ती त्यागी हो जायेंगे तो देश 
का क्या हाल होगा--जिनको पेट भर खाने को नहीं मिछता 
उन्हें त्याग के लिए कैसे कहा जाय, उन्हें तो यही उपदेश 
न दिया जाय कि तुम तो छाखों-करोडों कमाओ और आराम 
से रहने की योग्यता प्राप्त करो ? परन्तु इस दलील के सूक्त में 
अम है और, सच पूछिए तो, इस प्रकार त्याग शब्द के 
अर्थ की हत्या करना है । 

स्याग शब्द का अर्थ केवल इतना ही होना चाहिए कि 
हम लोग हमारे लिए जैसे परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, वैसे 
ही समाज के लिए भी करें । संसार को स्याग देना, देश को 
त्याग देना, पिरक्त हो जाना, कम कमाने से सम्तुष्ट होजामा, 


त्यागभूमि 


यह त्याग का अर्थ नहीं है । इसके अलावा त्याग करते 

बाछों को श्रेणियां होती हैं | समाज के सामृहिक हिस के 
छिए अपने निज के भौर अपने ३ १२ब के स्वाथं को थो ३ (-बहुत 
तो सभी को छोड़ना पदुंगा-परभ्तु उन सभी का प्याग 
बरायर नहीं हो सकता । 

एक तो आहाण-बृति होती है और दूसरी होती है पैदय- 
दूसि। ब्राह्मण-जरि < सछी कही जाती है कि जो अपने आपको 
समाज के लिए ढ़्तई सोप चुका-जिसकी कुछ शक्तियां समाज 
के काम में छगंगी-जिसे अपने अथवा अपने कुटुग्य के लिए 
अपना जीवन बिता देना रवीकार म होने से जो समाज को 
ही भपना कुटुम्ब समझ छेगा और समाज के लिए ही थे 
काम करेगा, जो वह अपने दुटुग्व के हि०ए करता । ऐसे 
ब्राह्मण पहले भी कम थे. और अब भी अवरय कम रहेंगे। 
हम आहाणों की आवश्यकतायें बस होना स्वाभाषिक है, 
इतफो अपने खुद के छणए कम रपया चाहि०ग!-- चाहे वे 
झमाज के &ए करोड़ों 3थलछ-पुधल करते रहें । ऐसे आाह्वणों 
के पालन-पोषण का भार समाज पर होता है। जो छोग 
२४ घण्टे समाज के सामृहिक हित के छिए अपने आपको 
झोंकते रहते हैं, ऐसे तपरवी ग्यागियों की सेवा करना समाज 
का कर्ांब्य हैं । 

यह स्पष्ट है कि यह भादमी साधारण आंदमियों के 
किए बडा कठिन है। इसलिए हसके अधिक प्रचार होजामे 
का दर हसारे भोलेपन को प्रमाणित करता है। अपने 
भाप मौज में रहना, कुटुरय को मौज में रखना, यह 
तो हर कोई आपके उपदेशों के दिना भी करेगा ही। ६सके 
लिए आपको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं | परन्‍तु भपने 
आपको भूछ कर समाज के दुखों को अपने दुःख समझ 
हेना सहज का काम नहीं है।हासों आदम्ियों को जब 
भाप बहेँगे, तो सैकदों भी मुष्तिकल से तैयार होंगे। इसलिए 
थाग के इस महान्‌ भादर्श के भधिक पारिचालन से हमारी 
उत्पादक शक्ति कम'होजायगी, हमारा देश दरित्र रह जाबगा, 
हम कम सम्पन्न इोंगे, हसारे नवयुवक विरक्त होकर संन्यासी 
होजायेंगे,---ये सब डर निम्मृंल हैं । 

मेरी सम्मति में एक घुन तो प्रत्येक देशवासो में होनी 
आहिए--वह यहं कि में समाज का भादमी हूँ, इसलिए 
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| म्थेष्ट 


समाज की सेवा के किए थो यथाशक्ति श्रम करूँता--पऐसे 
कार्षों में भी भाग हूँगा, जिनसे मेरे खुद के घर में रुषया 
नहीं आता; जिनसे चाहे मेरी ७तति नहीं होती, जिनसे चाहे 
मुझे कष्ट भी उठाना न पड़े, परन्तु जिनसे मेरे जनन्समाज 
का कुछ लाभ अवदय होगा। इस धुन को मैं सामाजिकता की 
धुन बहता हूँ-- जब यह धुन सच्ची होगी, जब यह लगन 
बास्‍्तथ में छम जायगी, तौ मजुष्ष में एक विशेष प्रकार की 
बआाकुछता आजाधगी, एक वेखेनी हो जाघगी, जो वर्णना- 
तीत है--जो केव् असुभघगम्प है। इस घुन के जादमी को 
किसी सामूहिक दुःख का पता छगेगा तो वह फिर उदासीन 
हो कर तमाशे नहीं देश सकता । धंइ चुपचाप नहीं रहेगा-- 
वह पुछ न कुछ अवश्य करेगा, फिर घह अपनी परिस्थिति 
के अनुसार ही क्‍यों न हो। और पैसे साधारण श्थिति में 
भी वह भवश्य भोड़ा-बहुत समय ऐसे कामों में छगायेगा, 
जिनका लाभ उसको या उसके कुटुम्व को ही नहीं बढिक 
उसके देश या समांज को मिलेगा । 
अब यह घुन था सो इतनी तीश हो सकती है कि मनु- 
व्य अपनी ५०००) मासिक कमा सकने की योग्यता को 
भूछ कर केवल ७५) मासिक पर अपना गुजर करले और 
समाज से ५०००) छेने के बजाय लाखों की मालियत खुद 
उसे दे दें--ऐसे आदमी खड़े करदे जो लाखों क्‍या करोड़ों 
की सम्पत्ति पैदा कर ले। जो मनुष्य ५०००) कमा सकता 
हो, वह यह काम ने करके यदि और भ्रकार से समाज की 
शक्ति बढ़ायेगा, तो क्या यह समझा जायगा कि उस आदमी 
के छाम से हानि हुईं-- उसके त्याग से देश को सम्पत्ति 
घटो ? परन्तु जैसे ऊपर कहा, पेसे ध्राह्मण अधइय ही कम 
हो सफते हैं । जिस देश में बत्तीस॒ करोड़ भादमी रहते हैं, 
उसमें एक छाख तपत्वी होजायें, तो बौनसी बड़ी संख्या 
हो गई ? रही स्वयं सम्पत्ति कमाने की, सो बाक़ी के इकत्तीस 
करोड निश्चानव लाख जादमी बहुतसी सम्पत्ति कमा सकते 
हैं भर इस छोटीसी शाह्मण जाति को भोजन वच्च तो दे ही 
सकते हैं । 
परन्तु हम तो दलीक करते समय ऐसा खाल करते 
मालूम होते हैं, जैसे इस देधा में करोड़ों त्यागी सपस्वी होगे 
हैं। छाखों की संत्या में भिखारी भर ठग ह्थर-टघर 


संबंत १६६५५ ] 


फिर रहे हैं. उनको सम्पत्ति के उत्पादन में छगाने का विचार 
चाहे हम न करना चाहें, किन्तु विधार्थियों और नवयुयक्ों के 
सामने त्यागी हो कर देश की सेवा करने के आदर्श की निन्‍दा 
करने में हमें तमिक सक्रोय महीं होता! यह कितने बड़े 
समंत्रेदी दुःख का विषय है । 

ऐसी कड़ी आह्यग-हसि को अज्रीकार करने की दिव्य 
शक्ति जो अपने आप नहीं पाते, उन्हें सोचना चाहिए # वे 
उससे कितना कम्त और किं्त समय में क्या कर सकते हैं ९ 
डनमें से यदि कोई करोड़पति बनने की शक्ति अपने आप 
में पाता है, तो अवश्य दो करोड़ से भी अधिक कमावे, 
परन्तु इतना ध्यान रकले हि उशध्धकी करोइ की सम्पत्ति पर 
उसका अड्डेड़े का कोई हक नहीं है--वद रुपया भी समाज 
का ही है--उसे प्रत्यक्ष में कमाने का रूप संयोगवश मिल- 
गया है। इसका यह अर हर्गिज्ञ नहीं ह हसको उस सम्पत्ति 
का उपयोग करने का अकेले को स्व है। वह सम्पत्ति 
समाज से प्राप्त हुई है। और उसोके हित में ख़र्च होनी 
चाहिए । यह वैश्य-शृत्ति हुईं और उससे सम्बन्ध रखने 
वाले स्याग का यह स्वरूप है । 

कुछ मनुष्प क्षात्र बृत्ति से देश की लेवा कर सकते हैं । 
यह ब्राह्मग-बृत्ति और वैरप्-शृक्ति दोनों से भिन्न है। समाज 
के शत्रुओं से उसकी रक्षा करना क्षात्र चृत्ति वाठे का धर्म है। 
समाज उसको रक्षा के बदले में अदद्य यथोचित दंगा, 
किन्तु यदि वह रक्षक होने के गव॑ में समाज को दबाने 
छोगा, तो समाज उसके अत्यायार को नहीं सहेगा--और, 
ऐसे रक्ष के विरुद समाज अपनी रक्षा करमे को कटिबद्ध 
हो जायगा | 

जिन छोगों में तोनों में ले कोई सी भी शक्ति न हो, 
उनके लिए भी समाज में स्थान है । ऐसे साधारण कोटि के 
मनुष्य भी समाज का हित साधन कर सकते हैं - क्योंकि, 
तलवार की जगह तलवार और सुई की जगह सुई ही काम 
देती है । 

इसका भतरब यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 
यह याद रखना चाहिये कि वह भपुक समाज का सम्य है। 
और यदि डल समाज में आराम से रहने का उसको अधि- 
कार प्राप्त है, कदि दऐ_े कहीं को नागरिकता प्राप्त है, तो 
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उद्धार कंसे हो ? 


उस अधिकार के साथ-साथ उसका कतंब्य भी है. ज़िम्मेवारी 
भी है। अधिकारों को कम चर्चा करके, उससे कम से कम 
लाभ उठाने का हरादा रखता हुआ, जितना अधिक से 
अधिक सामाजिक कर्तस्य का पाछन मनुष्य करेगा, उतना 
ही वह अधिक बड़ा होगा--अधिक ऊँचा उठेगा। ऐसी 
सामाजिक बृत्ति वाले मनुष्य जिस समाज में होंगे, उस 
समाज पर दूसरे छोग शासत नहीं कर सकेंगे । 

परन्तु जिनपर दूसरों का शासन जम चुका है, थे क्या 
करें ? उनके तो छाखों-करोंढ्ों की संख्या में जरती हुई 
आग में कूद पड़ना चाहिए, गोले बरसाने बाली तोरपों के 
सामने दौड़ना चाहिए । धमासान युद्ध में कूद कर मर 
जाना चाहिए | उनको कहाँ कुटुंत याद आवेगा उनको कहाँ 
राए-रंग सूझेगा ? उनके लिए साहित्य-संगीत-कछा अवश्य 
गौण वस्तुये होंगी । उनके लिए चटक-मटक की पोशाकों 
और शौकीनी के नाच-खेऊरू का कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। 
भूखे रहें, प्यासे रहें, नंगे रहें, परन्तु करें घही काम, जिससे 
उनका समाज स्वाधीन हो । फिर ऐसे महायज्ञ में ऐसों की 
आहुति हो चुकने के बाद, यह युग जा जायगा, जिसमें 
साहित्य बढ़ेगा, भामोद-प्रमोद होगा और मौज उड़ेगी। 
परन्तु ऐसा यज्ञ हुए बिना आमोद-प्रमोद विडग्बना-मात्र है, 
साहित्य भार-मात्र है, संगीत बरुवास-मात्र है । 

अग्य प्रश्न उठ सकता है-इहन वाक्यों का अर्थ क्‍या 
हुआ ? हम करे क्‍या ? इसका उत्तर मैं क्‍या हूँ ! जिनके 
दिक्ों में पीड़ा होती हो, वे अपना-अपना अलग इलाज आप 
हँढं-भाख़िर में सब सयानों का एक मत हो जायगा-आव- 
इयकता केवक सचाई की हैं। चर्त्रे में विश्वास हो, चर्खें का 
प्रचार करें; प्राम्य-संगठन में विश्वास हो, प्राम्य-संगठन करें; 
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अचार करना हो, तो वह करें; 
अछूतों का उद्धार करना हो, तो उनका उद्धार करें: राज्य 
करने बालों को दरख्तास्तें देने में विश्वास हो,उनको औओरदार 
दरख्वास्ते दे-देकर ही उनकी नाक में दम करदें; व्यापारिक 
उन्नति के लिए छडना हो, उनके लिए लूँ: सैनिक शिक्षा 
का अधिकार ठेना हो, तो उसके किए कमर फस छें; स्‍्कुछ 
में मास्टर रहने-मात्र की ही शक्ति हो, अथवा यही सर्वोत्तम 
मासूम होता हो तो अपने शिष्यों को इस चालू, महासमर 


व्यांगमूमि 


की तैयारी करा दें, परन्तु सच्चे दिल से कुछ करें तो सही-- 
एक बार कुटुम्ब के बाहर कूद कर निकले तो सही--एक बार 
सार्वजनिक कार्य का नशा छात्रे तो सही । 

मनुष्यों का साधारण काय-क्रम बन्द नहीं हो सकता । 
लाना, पीना, हँसमा, रोना, विवाद करना, संतान पैदा 
करता, मरता-पह सभी कुछ चलता रहेगा। परन्तु जैपे 
संसार में रहने वाले जीपन- मुक्त को करते हुए भी कुछ छू नहीं 
सकता, बैते ही समाज-सेवा के महत्व ही में आहुति देने- 
वाले को भी उप्त यश की रह? में ही रहना होगा। तभी 
यज्ञ सफल है, नहीं तो राक्षस यज्ञ का विध्वंस करने में 
कोई कपतर न ६ खेंगे । 

छोटी ज़िम्मेवारी को ठीक-टीक पूरी करने वारा बी 
को भी पूरी कर सकता है। छोटी ज़िस्मेवारियों को भूल 
जाने पर जोर नहीं है, ज़ोर है बड़ी ज़िम्मेवारियों को न भूल 
जाने पर और अपनो अधिक से अधिक शक्ति की छोटी ज़ि- 
स्मेतारियों से वचाकर बढ़ी ज़िम्मेवारियों में रूगा देने पर । 
भगवान्‌ करें कि हम छोग इस तत्व को पहचाने और 
भगवान्‌ की कृपा से कौटुंब्रिक करशंब्य को सबंधा गौण करके 
नहीं तो उसके साथ-साथ सामाजिक कर्तब्यं का पालन 
करने को शक्ति हममें भवश्य आवे ! 

हीरालाल शास्त्री 


धारण किये बर्म खट्र का, साहस शार्य दिखाते थ। 
आतृ-भाव का शंख बजाते, गीत राष्ट का गाते थ॥ 
अपने प्रवल अहिंसा-बल से,शासक-दिल दहलाते थे। 
माह-भूमि के वीर लड़ाके, आगे बढ़ते जाते थे ॥ 
वह उत्साह-उमंग देख कर, 
हुआ विजय का मन चंचल । 
एक बार फहरा दे फिर वह, 
राष्ट्रपताका का अंचल ॥ 


उश्चेश्वरप्रसाद खिह 
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[ ज्येछ 


जननी के अज्चल्न में 


भ[कमात अपने नव-जनित शिक्षु को पय- 
पान करा रही थी। उसका रज्नजड़्ित 
हार चमक रहा था और उसकी ज्योति उस्तके पुत्र 
के मुख को प्रकाशमान कर रही थी । लोगों की नज़र 
उसके हृदय-प्रदेश पर पड़ी और उन्होंने माता पर 
आक्रमण कर दिया । माता ने बच्चे को रोता छोड़कर 
अपना स्तन ढक लिया | क्या कोई कह सकता है, 
कितने रत्न और भारत की विक्तृतियाँ उसके अवल 
में छिपी पड़ी हैं ? तक्षशिला (!0५॥॥७) और सार- 
नाथ के स्तूपों के खोदन की बात अभी कल की है, 
पर यह भी स्कूल की पुस्तकों में प्याप्र स्थान पा चुके 
हैं। पतन्‍तु अभा तो माता के हृदय-प्रदेश में कितनी 
ऐसी बस्तुयें वर्त्तमान हैं, जिनस भारत का प्राचीन 
गौरव डंके की चोट संसार में फेज रहा है । जिस 
भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवादी असभ्य' और अशि- 
ज्षित कहते हैं, उसी भारत की प्राचीन कला को 
देख कर संसार आज चकित हू रहा है | दिल्ली के 
लौह-स्तम्म को काट कर संसार के सबसे बढ़ रसायन- 
शाख्त्रियों ने परीक्षा की, परन्तु यह जानने में असफल 
रहे कि बह किस तस्तु का बना है ! सारनाथ के 
धधमे-चक्र' को देग्वकर यह ग्रतोत होता है हि अभी 
१० मिनट पूर्व सांचे में ढहलकर तैयार हुआ है | एक 
ऐसा ही स्थान मैंने भी देखा है, जो प्राचीन कलाओं 
का भंडार प्रतीत द्वाता है । क्‍या पाठक उसे जानना 
चाहेंगे ? 
शेखावाटी प्रान्त के पास दक्तिण-पश्चिम के कोने 
में जोधपुर राज्य के अंतगेत एक सुँजरासन नाम का 
छोटा सा प्राम है । यह श्राम शखावाटी में खित 
लोसल से लगभग ५ भील पश्चिप्त की ओर है । 
जब मैंने इसके आरे में क्रिम्बदन्तियाँ सुनीं, वो मेरी 


है 


संबत १६८५ |] 


भी वहाँ जाने की इच्छा हुईं । और गत २६ फ़रवरी 
को में वहाँ गया भी । 

सुंजरासन एक छोटा-सा प्राप्त है; लगभग सवा 
सी धर होंगे | इस प्राम के मालिफ एक ठाकुर हैं। 
पुराने ज़माने में यह नगर महाभारत के प्रसिद्ध वीर 
राजा शल्य को राजधानी थी। ओर उस समय इसका 


नाम 'सुंदराश्मासन बताया जाता है । यही सुंदरासन, 


बिगद्ते-बिगइते सुंजरासन' हा गया । इस बात का 
एक प्रमाण अभी हाल ही में मिला है । एक टीवा 
खोदने से यहाँ पत्थरों का एक सुन्दर आसन निकला 
है, जिसमें बहुत से अमूल्य-रत्र जड़े हुए थे। इस 
आखसत का कुछ भाग अब भी सशणादस्था सें ठाकुर 
साहथ के यहाँ वत्तमान है। यह घटना केवल २५-३० 
पर्षों की है | 

गाँव से उत्तर ओर एक देवी का मन्दिर है । 
देवी का नाम सुरजनदेबी है । लोगों से पूछने पर 
पना चला कि एक देवी यहाँ चिता बनाकर भस्म हो 
गई । बस, उन्होंके स्मारक-स्रूप, गाव! के यहाँ से 
यह मन्दिर बन गया । यहू ता लोक-कथा हुई | सम्री 
बात में क्या जामूं ? यह ता ऑमाजो सरीखे इतिहा- 
सक्न जानें । हमें मन्दिर के पूरव और दक्षिण एक 
टीला है, उसमें कुछ गड्ा हुआ प्रतीत होता है। 
टीला खुदवान पर कुछ नई बातों के मिलने की आशा 
है, क्योंकि आसत भो यहाँ कहीं गड़ा मिज्रा था| 

मन्दिर एक पुरानी रचना है। इसका प्रमाण 
केवल इतना ही पत्मोप्त होगा कि मन्दिर की छत का 
कालापन देखकर कोवा भी थोड़ी देर के लिए लक्जित 
हो जबेगा--मन्दिर की कुर्सी लगभग आदमी की 


, ऊँचाई के बराबर होगी | एक कमरा लगभग २८ 


हाथ लम्बा ओर १० हाथ चौड़ा है, उसमें चित्रकारो 
खुदे हुए ८ छोटे और ८ बड़े खम्मे हैं | कमरे के 
अद्धंभाग से पश्चिम की ओर मन्व्र स्थित है। 
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जननी के अचल में 


मन्दिर शिवालय के आकार का है--परउन्तु, बीच में 
एक तह है । मन्दिर की छत बहुत नीची है । मन्दिर 
का आधार लगभग 5 हाथ लम्बे, २ हाथ चोड़े तथा 
१ हाथ ऊँचे पत्थरों का बना हुआ है। अन्दर एक 
शिला, जिसपर विंहासन है, २ हाथ लस्बी और २ 
हाथ ऊँची है और उप्तपर अनेक प्रकार की शिल्प- 
कारी को हुई है | उस सिंहासन पर अनेक स्थानों से 
मूर्तियाँ एकश्रित करके रक्खी हुई हैं । मन्दिर के द्वार 
पर बहुत सी मूर्तियाँ बनाई राई हैं । कुछ टूट-फूट गई 
हैं । शान्ति यहाँ पर इतनी है. कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता | यहाँ पहुँचन ही एकाएक मुँह से निकल 
पडता है--- 

' दब प्रपझात॑दर प्रत्ताद, प्रतोद मातजगर्ताइसिशस्प । 
प्रमोद विश्वर्धार पाह जिशे, सवर्म्नाश्वर्त देते चराचरार्प ॥ 
सचमुच यहाँ पर मैंने साकार शांति देखी । 

मन्दिर के उत्तरपाश्व में सिंह की मुखाकृति का एक्र 
पत्थर का नाबदान है। सन्दिर का बाहरी पाश्वे 
( अथान उत्तर, पश्चिम ओर दक्तिण की ओर का 
हिस्सा ) एक ही आकार, एक ही तक्षणकला ओर 
एक दी प्रकार की मूतयों की बनी हुई एक-एक 
शिला से बना हुआ है । मूर्तियों अ्धिकाँश प्राचीनता 
के कारणा टूट गई हैं। जहाँ तक मैंने ध्यानपूेक देखा, 
उस शिला का आहार लगभग “ द्वाथ लंत्रा और ५ 
हाथ चोड़ा मिला । यह शिला नीचे से ऊपर तक 
चार मुख्य खंडों में विभाजित है । ऊपर से सर्वप्रथम 
खंड में आसन जमाये हुए सर्प और त्रिशूलधारी 
भगवान शंकर की मूर्ति बत्तमान है। दूसरे खंड में 
एक महाकाय नाहर पर विराजमान चतुभुजी दुर्गा की 
मूर्ति है। एक द्वाथ में खड्न, दूसरे में मुंड, तीसरे में 
कमल है, चौथे में साफ पता नहीं चला कि क्‍या 
वस्तु है । दुगो की विशाल मूर्ति के नंचे लक्ष्मी की 
भूति है । लक्ष्मीजो कमल पर आरुढ़ होकर क्षीर- 


त्यीगमतति 


सागर में भगवान्‌ का ध्यान कर रही हैं और उन्हीं- 


के नीचे सरस्वतीदेवी सितार लिये भगवान्‌ का गुण- 
गान कर संसार को भगवद्धक्ति में तहीन होने का 
देश कर रही हैं। ठीक इसी प्रकार की तीन और 
मूर्तियाँ उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर के पार्ख॑ 
में लगी हुई हैं । 
ऊपर का खंड आदमी की ऊँचाई से कुछ ही 
अधिक है| यह तीन हाथ लम्बे और क़रीब इतने ही 
चौड़े कारीगरी किये हुए पत्थरों से बना हुश्ा है। 
ऊपर का कोना समय ने कहीं उठाकर फेंक दिया है। 
प्रावीन मन्दिर होने पर भी ऊपर का भाग अभी 
कल का बना हुआ प्रतीत होता है । 
मंदिर के भीतर कुछ खज़ाना गड़ा हुआ है। 
यहाँ के लोग कद्दते हैं कि वत्तेमान ठाकुर के पिता ने 
उस धन का कुछ अंश किसी ओर आदमी की सहा- 
यता से निकाला, परन्तु घर पहुँचते ही पहुँचते दोनों 
आदमी मर गये । प्रमाण-स्वरूप मंदिर के भीतर 
आसन में उत्तर-पूत् के कोने का पत्थर कुछ 
उभड़ा हुआ भी है । और देखन से साफ़ पता चलता 
है कि यहां खादा गया है। इसके चारों ओर लगभग 
२०० बीघा शमी-तरु से आच्छादित भूमि गोचारण 
के लिए छोड़ दी गई है । सुना जाता है कि जो 
कोई उसमें खेती करता है वह तत्काल मर जाता है | 
यहाँ तक कि जिस शसय जंगलों में शमी-तरु का 
पत्ता भी चारे के लिए नहीं छोड़ा जाता उस समय 
भी इन वृक्षों पर परियां हवा और ऊँटों को छोड़ कर 
कोई आदभो नहीं छूता | एक बात और आश्रय की 
यहू है कि इस देवी का दशेन करने के लिए हषनाथ 
डूंगर से एक नाहर प्रति बष अाधिन मास के नवरात्र 
में आता है ओर दशेन करके लौट जाता है । यह 
नाहर किसी को कुद्ध द्ञानि नहीं पहुँचाता है। इसको 
कितने ही मनुष्यों ने देखा है | ख् मुझसे कितने 


१४० 


[ ज्येष् 


| ऐसे प्िले, जिन्होंने अपने आप उसे देखा है । इसके 


आस-पास बहुत से शिलालेख भी हैं। भाता के शुभ 
स्थान से लगभग ३०० गज़ की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम 
के कोने में एक बाबड़ी है । यह वापी खेत के अन्दर 
स्थित है। दूर से इसका कोई भाग नहीं दिखाई देता | 
इसका किनारा लगभग पृथ्वी के ही बराबर है! 


. आवड़ी के ऊपर की लम्बाहे २० गज ओर चौड़ाई 


१० गज़ है। पश्चिम तरफ़ का किनारा सीधा चला 
गया है और क़रीब ८० हाथ गहरा है। उत्तर और 
दक्षिण के पार्श्व में आदमी के बराबर ऊंची सीढ़ियां 
बनी हैं | कदाचित यह पानी की गहराई नापने 
के लिए बनाया गया है | पूछने पर पता चला कि 
पूव का किनारा गिर-गिर कर बावड़ी का कुछ अंश 
भर गया है। पू्ं की तरफ़ से २० हाथ तक 
आदमी उतर सकता है । बावड़ी के अन्दर कुछ नीचे 
को ओर, कुछ पत्थरों पर शिन्नालेख का पता चलता 
है। मैंने खयं उन शिलाओों को नहीं देखा, क्योंकि " 
वहां तक पहुँचना कुड्ठ कठिन है | हां, इतना अवश्य 
कहूँगा कि वहाँ तक जाना अप्तम्भव नहीं है । बीच 
में जाकर बावड़ी चोकोर कुँप के आकार की हो 
गई है । इसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट है। बावड़ी 
नीचे से ऊपर तक पत्थर को बनो हुईं है, बड़ो-बढ़ी 
शिलाओें चोकोर काट कर एक दूसरे के ऊपर रख दी 
गई हैं; जुड़ाई में चुने का कहीं पता भी नहीं चलता । 
कुँए में थोड़े दिन पहले चूने से फ्रास्तर कर दिया गया है । 
पत्थरों की इतनी अधिकता देखकर पता नहीं चलता 
कि इसके बनवाने में कितना खर्च पड़ा होगा। एक 
बात ओर ध्यान देने योग्य यह है कि यहां से क़रीब 
२० मील के भीतर कोई ड्रेगर ( पर्वत ) नहीं है । 
शिलार्थें काफो बड़ो-बड़ी हैं। पश्चिम ओर एक 
शिला, जो मुँह पर है, क़रोष ८ हाथ हांप्ी, ४ हाथ 
चंड़ी और ३ हाथ मोटी है। मैंने बहुत दूंढा कि इसमें 


खेक्षत ११५५: ) 


कहीं जोड़ का पता चले, परन्तु सब व्यर्थ । बावड़ी 
लाल पत्थरों की बनी हुई है । 

'सुरजलदेवी' के मन्दिर से लगभग १५० गज़ 
दक्षिण- पूव की ओर एक और जीण मंदिर है । इस 
मंदिर की बनावट ठीक माता के संदिर की तरह है, 
पर पत्थर बाबड़ी के हैं। कारीगरी की हृइ करदी 
गई है। अनेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की 
मूर्तियाँ विराजमान हैं | मंदिर का पूबे, उत्तर और 
दक्षिण भाग अभी अधिक नष्ट नहीं हुआ है; पर 
पश्चिम का भाग तो प्रथ्वी के जल से हिल-मिल रहा 
है | मंदिर शिलाओं का ही बना हुआ है | और अब 
भी थोड़े से परिशम और ख्वथे से इसकी मरम्मत 
हो सकती है । एक शिला दूसरी के साथ छोटे-छोटे 
लोहे के टुकड़ों से जुड़ी हुई है । सबसे आश्रय 
की बात यह है कि इसको नींव बिलकुल नहीं है । 
यह तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा बड़ा 
कारीगर इतना मूर्ख रहा होगा कि उसने नोंव न 
डाली हो। दन्त-कथायें इसका कारण यह बताती 
हैं कि एक देव मंदिर बनाकर आकाश-मा्ग से 
उसे लिये जा रहा था, माता ने उसको वह मंदिर रख 
देने की आज्ञा दी । और उसने मन्दिर उसी स्थान 
पर रख दिया । यहाँ पर किसी शिलालेख का पता 
नहीं चलता कि जिससे इस मन्दिर की व्यवस्था 
मालूम हो सके । मुख्य मूर्ति का पता ही नहीं लगता, 
शायद गाँव के किसी महाशय ने उसपर दया करके 
कहीं हटा दी हो । 

इस प्रकार यह एक भ्रद्भधुत स्थान हमारे बीच 
मौजूद है | यदि कोई शोधक इतिहासकल्ल इस ओर 


ध्यान दे इसपर विशेष प्रकाश ढालें तो क्या अच्छा हो ! 
| 


शिवप्रसाद सिंह 'विश्वेन' 





१४४ 


विन्ध्या झौर किप्किन्धा 


विन्ध्या ओर किप्किन्धा 


सर रदारबहांदुर कीबे के “मध्यभारत में लड्ढा” 
की रिथिति-निधोरण-विषयक विचार ने 
धिन्थ्या और किप्किन्धा की स्थिति के प्रश्नों को भी 
इतिद्वासप्रिय पाठकों के सन्मुख ला रक्‍्खा है। “इन 
दोनों पतों की रिथिति मध्यभारत में मानी जाय,” 
इस विचार के पक्षपाती कई प्रसिद्ध पुरातत्वक्न भी हैं। 
पर एक विन्ध्य पंत का होना मैसूर राज्य में 
बतलाया जाता है। यथा-- 
+१ 6 गाल 04 सिह्ाआ॥ वा, गद्वाए' ९0॥- 
मापा 68 _स्‍सता ४7७7 चर ] करते #१|९ते 6 
॥0९एतआ। हब वैत्रड €ट॥ क्ी९2ूणंर्ती))ए ५ 827- 
ए९त ॥]6#&09 0 //(6॥7४ बा 8 70007 
छिता)] 8/,.._ ]॥ [सिर्ण, | 88५ ५४९५ ]] जनस्थान 
गा #ा॥एश५ 49९६ |)॥ ४ ७५७ ॥) ८ विस्ध्य 
पंत ॥3 2॥27#0०7८, जी शोठपति गरछा 06 ए७॥- 
लिप्रगते'व छाती वी गद्पातकक्ह0 वा. फुशः 
| ते, * 
अथोत इस विन्ध्य पर्वत की स्थिति मैसूर राज्य 
में मानी गई है, जिसपर “सम्पत्ति” का निवास था। 
यह अ्रंश हमने श्रीयुत नन्दलाल दे एम० ए० 
बी० एल० महद्दोदय के एक लेख से लिया है | उस 
लेख का नाम है “ससातल (28६६ ४] 07 (९ 
एप॑क्षनक्रण)४) जो 'इसण्डियन हिस्टों रिकल कार्टरली' 
([॥0वंत्रा। 48॥070४) (2५४९१))) के सितम्बर 
१९२५ के अंक में प्रकाशित हुआ है । 
उसी पत्रिका के पृष्ठ ५६२ पर लिखा है कि 
तेलुगू-साहित्य के कई प्रन्थों में “पूर्वीय घाद” 


के पवेतश्रेणी का नाम “विन्ध्य लिखा हुआ 


# रिक्ायक्नहु 3 अरंग्यकाण्ड, अ० ३४६: फिप्डिस्घा- 
कार्ड, श्र० 2६ । छः 


स्थागभूपि 


मिलता है:--!!. ॥॥9 050 ९प्राएं०प्रड ४0 70(6 0७, 
(6 फ्िडला) (जीकह छल ।ता 8ए/038 (0 
४0॥/४ एजावएए ग्रह #र्शशफरते 00 8 | खएें।- 
8 वी खाए. /शद्कुर कगार सात व. #गवा€ 
जियाए।॥ 0078 ९00[0507 ॥7 ६0 लव 
(५.॥॥7१ & 

तेलुगू देश मैसूर राज्य तक फैला हुआ था और 
इसे आन्ध्रमण्डल भी कहा जाता था | सन ईस्वी की 
चोथी सदी में आम्प्रमणडल का विस्तार मैसूर राज्य 
के कोलार जिले तक रहा-- 

[0 ॥ए किछ होश 0 389 2. ]), 5 
बाशागार्ते 6 की 3 दत॑दाौँवा] वा 
एकाए। ॥ए. ऊकिवोएपापा' ध्ाव॑ 3 पका तप 
0 रितेद्ा' ए9.. ०( 3 ए७०७. 

इन बातों से यद्द समर्थित होता है कि “पूर्वीय- 
घाट” की पवंतश्रेणियों में “विन्ध्य” पर्रत की स्थिति 
रही । अब उसे कोई विद्वान मध्यभारत में अमर- 
कृएटक के आस-पास मानें तो क्या किया जाय ! 

किब्किस्धा 

आदिकवि वाल्मीकिजी के लेखानुसार “शव” के 
आश्रम के निकट 'मतहृ बन था। इस बन में मुनियों 
के आश्रम थे, जिनके प्रभाव से भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
आश्चयित हुए थे। उस प्रदेश को उन्होंन कल्याण- 
दायक ओर शुभ माना था । वहाँ सातों समुद्रों के 
जल मुनियों के प्रभाव से लभ्य थे, जिनमें स्नान करने 
से 'पितर' भी ठृप्त दो जाते थे । मतड् बन से दोनां 
भाई “पम्पासर” की ओर चले ) उसके निकट ही 
ऋष्यमूक पवेत था, जिसपर सूर्य का पुत्र सुप्रीव 
रहता था। यथां--- 

सप्तानां च सप्रद्रायां तेष॑ तर्थिंप्‌ लच्मण ' 
उपस्पृर्ट च विधिवत पितरश्रावि तर्पिता: ॥४॥ 


ई# भीनाथ कत भमिखण्ड' पेम्रभूपाल चरित । 


>पी 


[ ज्येष्ठ 


प्रयष्टरम्शु् यज्ञ: कल्याणं सम्॒पस्थितम्‌ । 
ते न खेत श्रद्ृष्ठ में मनोलक्मण संम्पति ॥५॥ 
हँदये मे नरख्याप्र शुभम्नत्रिर्भविष्यति 
तदों गच्छगमि'यावः पंपां ता प्रियदशनाम ॥६॥ 
कष्यमूकी गिरियेत्र नाति दूरे प्रकाशत 
यारमन्वसनि घमोस्मा हफ्मोत्रों शुमतः हतः 
पम्पासर के पास “मनद्भकुणड” था। पम्पा के 
किनारे अम्यान्य वृक्षों के साथ “चन्दन” के वृत्त 
भी थे-- ह 
शाल्माल्यः किंशुकाश्त रक्ता: कुरबकास्तथा । 
तिनिशानक्तमालाश चन्दना: स्पृंदनासथा ॥८२॥ 
(किप्किस्धा काएंड) 
ऋष्यमूक पर्वत के निकट 'मलय' पव॑त भी था । 
ऋष्यमृक के पास ज्यों ही राम-लक्ष्मण पहुँचे, तब 
सुप्रीव बहुत भयभीत हुए थे | तब हनुमानजी ने उन- 
से कहा था-- 
तृतस्तु अय संत्ररत बालि-क्रिल्थिप-शोकिलेश 
उबाच हनुभान्वाक्य सुपर कव्यकोबिंद: | 
संअमर्त्यक्यतातेष सर्वेवाहि ते सहान्‌ । 
मलयं5र्य॑ शिरिवर। भय नहास्ति वलिन: |! 
हनुमानजी फ्ष्यमूक से ही राम-लक्ष्मण को 
भमलय' पर ले गये । यथा-- 
ऋष्यमूकात हनमान्‌ गला ते सलर्य गिरिम्‌ | 
आचचत्ते तंदा बं।। कांप राजा च राघवी ॥ 
आगे हनुमानजी लक्ष्मणजी के बैठन के लिए 
चन्दन की शाखा देते हैं:-- 
लच्यगाय/थ संहए्टी हनुमान्मामतात्मजः । 
शाखां चन्दन बत्तस्य दी परभ्र पृप्पताम ॥ 
(कोर एबाकाणइ; रर्ग ५, श्लोक १६-२० | 
अब् प्रश्न यह है कि क्‍या मध्यभारत में 'मलय, 
एवत भी था ? क्या मध्यभारत में “चन्दन के वृत्त 
भी हुआ करने थ ? यदि हुआ करते थे, तो क्‍या 
उन बृझ्ों की ऐसी अधिकता थी कि उनकी डालें 


खंबत १६६५ ] 


तोड़-तोड़ कर बैठने के काम में लाई जाती थीं ? 
मध्यभारत के किसी प्राचीन शिला-लेख में ऋष्यमृक, 
मलय आदि पर्वतों का उल्लेख क्यों नहीं पाया जाता ? 
रेबा (नर्मदा) या सुब्ण (सोन) नदियों के नाम इस 
प्रसंग में क्‍यों नहीं मिलते, जब कि मध्यभारत में ये 
विख्यात और पुराण-प्रसिद्ध नदियाँ हैं ? फिर जबरदस्ती 
मध्यमारत में 'किप्किन्धा' की स्थिति मान लेना कहाँ 
तक ठोक है, इसका निर्णय विद्वानवुन्द ही करें | 
पुरातत्व का एक प्रशेलक 


योगी 


आंखें बन्द किये योगी त, 

इँढ॒ रहा हैं. किसको आह ! 

किसे बिठाया हैं हृदयासन पर, 

ताक रहा हे क्रिसकी राह ? 
सुर धृूनि की अव्यक्त रागिनी 
स, उद्ेलित तेरा प्राण | 
बुला रहा है किस अनाईे को 
सवा सुना कर मीठी तान ? 

अधकार-रजनी में सुनकर 

उस अनंत का अनहद पाद । 

भस्म रमा कर डटा हुआ हैं, 

त्याग सकल चंचल अवसाद | 
जाग, समय आया उठने का, 
कितनी वीत गयीं सर्दियों ! 
पलक मारते पलट गयी हैं, 
जग की सारी चाहादियां ॥ 
गाब्िखलाल कगर आय 





| 


गोनरत्ता 


गो-रक्ता 


भाएफ की उन्नति के लिए प्रयन्न करने 
वालों में गो-सेबकों का बहुत भाग 
है और इस देश को गारक्षा-पू्ण ब खतंत्र स्थिति में 
लाने के लिए अच्छे दूध देने वाले और काम करने 
वाले मवेशियों की बहुत जरूरत है । यह एक भानी 
हु॑ई यान है । 
इस प्रश्न को हेल करने के लिए भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति अपने-अपने हंग से उपयुक्त काम कर 
रहे हैं । बूढ़े तथा अ्रपंग निर्बल जीवों को पकृत्रित 
कर उनका शेष आयुधष्य सुख में बिताने के लिए खुले 
हुए अनेक पिंजरापोल देशभर में दिखाई देते हैं। 
थोड़ी अच्छी गायें पालकर उनके लिए उत्तम खुराक, 
घर वरगैरा का बन्दोबम्त कर उनकी सेवा करने वाली 
गोशालाओं की भी कुछ कमी नहीं है। कसाईखाने 
जाने से बचाकर निराधार गायों को आश्रय देने वाली 
संस्थाओं का काये भी कभी-कभी मनमुग्ध 
करता है| गो सेवा का प्रचार करने वाले लेखकों 
तथा वक्ताओं की भी आज वृद्धि हो रही है। मगर 
जो लोग गाय की उत्पादन-शक्ति बढ़ाकर उसे ब्यादा 
उपयोगो बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं वे ही सबसे 
ज्यादा फायदेमंद काम को हाथ में लेते है। वर्तमान 
स्थिति में हमें गाय के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता 
है, श्रथवा गाय को ज्यादा संरक्षण देने की जरूरत 
होती है; इसका यही कारण है कि गाय की उत्पादन- 
शक्ति इतनी घट गई है कि वह अपने ख़ुद के बल 
पर खड़ी नहीं हो सकती | यदि गायों के मालिक 
उन्हें नहीं पालना चाहते, या उन्हें कसाई को बेच 
देते हैं, तो वह सिफ्र इसी कारए। कि साधारण गाय 
रखना उन्हें भार-रूप होता है । अगर गाय इतना 
ज्यादा दूध देन लगे कि उसको पालने का ख्र श्रदा 


थागभमि 


करके नफ़ा रहन लगे, तो हमारी समम में नहीं आता 
कि कोई भी समभदार मालिक अपनी गाय को 
ऋपने हाथ से क्यों जाने देगा । यदि हमें गो-सेवा के 
कार्य को अच्छे पाये पर खड़ा रखकर उसे चिरजीवि 
करना है, तो देश में जगह-जगह ऊँचे दर्जे के दुग्धा- 
लय खोलना चाहिए, जिससे अन्‍न्छी मवेशियों की 
अतप्ति बढ़े और देश में सरते दूध की इफ़शात हो । 
देश में दुग्धालयों की ग्थिति इतनी गिर जाने के 
अमेक कारणों में स सम एक ही बाय का अनेक छोटे- 
छोटे भागों में बट जाना और श्रलग-अलूग व्यक्तियों 
के हाथ में रहना बढ़ा महत्त्व का कारण मालम 
होता है । हमारे यहाँ अक्सर गाय पालने वालों का 
धंधा गायों के मुण्ड रखकर उनके बच्चों को छोटे- 
पन में ही बेच देने का होता है। इनके पास न तो 
चारे का क़ाफी स्टराक होता है, न गायों को चगने के 
लिए चरागाहेँ। गायों का दूध निकाल कर उसे बेचन 
के फंदे में ये लोग पड़ते ही नहीं। इससे गायों की दूध 
देने के शक्ति नहीं बढ़ पाती, और इतनी गायों का 
दूध मुफ़्त जाता है । पूरे साधन न होने से वे अपने 
भवेशियों को अच्छी हालत में नहीं रख सकते । इस 
कारण हर साल उनमें क्राफी कमी होती है । दुभित्त 
के दिनों में तो, जिनकी कि हिन्दुस्थान में कमी नहीं 
है, पनकी हालत शसझ्य हो जाती है। दूसरे यह काम 
अक्सर निरक्षर और निधन लोगों के हाथ में होने से 
सुधार करने में भी बड़ी भारी अइचन पहता है । 
प्राय: छोटे बच्चे-खासकर नर-जब्र दूध पीना 
बंद कर देते हैं, तो किसानों को बेच दिये जाते हैं; 
और थे उनको भ्रन्छी तरह पालकर बैल बना लेते हैं। 
कभी-कभी किसानों के हाथ जाने के पहले इन'वेचारे 
बच्चों को आघरी जैसे लागों के प्स रहना पड़ता है। 
ये बाघरी सिर दलाली का धनन्‍्धा करते हैं। बधिया 
करने का काम अक्सर इन्हींके हाथ में हाता है | 


१9७४ 


[ ज्येष्ठ 
साधारण मादाओं को तो इन गाय पालने वालों के 
पास ही रहना पड़ता है | चूँकि इन्हें मोल छेने को 
कोई तैयार नहीं होता, इसलिए इन्हींको पालकर ये 
अपनी गायों की तदाद में कमी नहीं होने देते। 

हाँ, अच्छी गायों को शहर के निकट रहने वाले 
ग्वाल बगैर इनके पास से लेकर शहर वालों को दूध 
पिलाने का धंघा करने हैं । इसका अनिष्ट परिणाम 
यह होता है कि गाय पालने बालों के पास साधारण 
ओर हलके दर्ज की गाय रह जाती हैं और इस 
वजह से दिन ब दिन उनकी नस्ल गिरती जाती है | 
अच्छे सॉँड गब्वकर नस्ल को सुधारना तो मानों इन 
लोगों को माल्म ही नहीं होता । और अगर कोई 
समभता भी हो, तो भी श्रच्छा साँड मिलना कोई 
आसानी की बात नहों ! 

जो ग्वान अच्छी-अच्छी गायें दहातों में से 
ढूँढ लाने हैं, व उनको बतौर दूध देने बाली मशीन 
के इस्तेमाल करने हैं । उनकी फ्रिक्र तभी तक होती 
है, जब तक कि वे दुध दे सकतो हैं। उनसे पेढ़ा 
होने वाले सुंदर बच्चों की वे क्‍यों पर्वाह करने लगे, 
जब कि व जानने हैं. कि उनको पाल कर बड़ा करना 
उनके क़ाब के बाहर की बात है! इस तरह देश का 
संंदर पशुधन नष्ट है रहा है । 

गाय पालन वालों की तरह इन शहरी ग्वालों के 
पाल भी काई जमीन नहीं होती। घास इत्यादि हरेक 
चीज़ उनको मोल लनी पढ़ती है, जो कि हमेशा 
महँगी और हलके दर्ज की होती है। क्रीमती गोबर 
का ईंधन के सिवा ओर कुछ भी उपयोग नहीं होता। 
गोमूत्र तो बिलकुल मुफ़्त ही जाता है। किसान 
बेचारे खाद के वास्ते तरसते हैं। अलावा इसके उनके 
यहाँ सवेशियों का काफ़ी स्टाक न होने के सबब घर 
पेदा होने वाली कइब बगेरा को उन्हें बिना मोल बेच 
देना पड़ता है | 


संत्रत १६८५ ] 


कभी कभी तो यह हालत होती है कि ग्वाल 
प्राहक को सीधे दूध भी नहीं बच सकते, क्योंकि 
दूध शहर के हलवाइयों या अह्दीरों के मात 
बिकता है । 

पाठकगण ! ज़रा विचार ता कीजिएगा कि यह 
एक ही धंधा कितने द्विस्सों में बट जाता है। फिर 
हरेक जगह कार्य करने वाल अज्ञान ओर दरिद्री होते 
हैं। इससे दलालों की बन आती है। ये दलाल 
अपने असामी को खूब अच्छी तरह से चूसकर 
अपने कठजे में रखने का कैसा यत्र करते हैं, यह हरेक 
विचारवान व्यक्ति जानता है। इस वबृक्त को जड़ में 
यह एक बड़ा कीड़ा लगा है, जो इसे पनपने नहीं 
देता और दिनों दिन इसका नाश करता जाता है । 

इस बड़ी आपत्ति से बचने के लिए आज़ इस 
आ्रात की बड़ी ज़रूरत है कि देश में अच्छी गायें 
पैदा करना, दूध निराजना, ओर उसे सीध ग्राहकों 
के हाथ में पहुँचाना एकही व्यक्ति अथवा संश्ा के 
हाथ में होना चाहिए । चाहे यह काम एकद्दी व्यक्ति 
कर, या कंपनी के द्वारा कराया जाय, अथवत्रा अनेक 
किसान या गाँव वाल भिल-जुलकर करें; पर दो 
ऐसे ही । क्‍योंकि, बहुत दिनों के अनुभव से अब्र 
यह्‌ सिद्ध हो चुका है कि, यदि अनेक छोट-छोटे 
धंधे वाले खतंत्र पद्षति से काम करें ओर उनका 
आप से कुछ भी सम्बन्ध न हैं, तो यह काम अच्छे 
ढंग पर नहीं चन्न सकता अ.र राष्ट्रीय कारण में ता 
उलस कुछ भी लाभ होदी नहीं सकता । ग्वालों के 
पास काफ़ी साधन न होने के सबत्र उनको बहुत 
नुक़तान उठाना पड़ता है । दजालों को दृस्तक्षेप कर 
इन लोगों को क्राबू में रखने का मोक़ा मिल जाता है 
और इस वजह से धीरे-धीरे आपत्ति बढ़तो 
आती है । 

कुछ बष। से व्यापारी हृष्टि से बढ़े पेसाने पर 
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इस काम को करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां खोली 
जाने लगी हैं और यह सब काम एकह्ी जगह कराने 
का भी प्रबंध किया जा रहा है । मगर दुभाग्य से 
अभीतक कोई भी कंपनी अच्छी और फ्रायदेमंद हालत 
में काम करते देखने का अवसर नहीं मिल सकता । 
साधाए्शनः कम्पनियों के सब कारोबार नौंकरों 
के ही द्वारा कराये जात हैं । इस बजह से काम की 
देख्व-भाल बरगेरा का खच बहुत बढ़ जाता है। फिर सश्च, 
मेहनती और दित लगाकर काम करने वाले कार्स- 
कर्ताओं का मिलना अत्यन्त कठिन होता है। पूंजी का एक 
अच्छा भाग इन लागों के बेतन में ही खर्च हो जाता 
हैं। गायों का चारा-पानी देना, उनकी देख-भाल करना, 
दूध निकालना, बच्चों की परवरिश करना वगेरा सत्र 
काम अज्ञानी और बतन पान वाले मजूपों के द्वारा ही. 
कराये जाते हैं । इन लोगों का अपने काम पर बिलकुज़ 
प्रम नहीं होता और इनकी लापवाही से दिनों दिन 
आय घटती जाती है। मवशियों के साथ प्रेम से 
बर्ताव न होने के कारण उनकी भी हालत टीक नहीं 
रहती ओर वे धीरें-घीर निकम्म होते जात हैं । 
इसका यह भा परिणाम होत। है कि जब कोई 
नई डेश्री का काथ शुरू होता हैं, तो गाँव के अनेक 
ग्वालों पर इसका असर पड़ता है ओर कभी-कभी 
उनऊ़ी रोज़ी भी मारी जाती है | बचारों का धन्धा 
हाथ में से जान स कहीं पिलों में नौकरी करना 
पड़ती है, या बेकारी का बुरा परिशाप्र भोगना पड़ता 
है। सच तो यह है कि गायां के रक्षण की 
जितनी आज ज़रूरत है, उतनाही इन गरीब लोगों 
को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए । इस पते 
में गाय जैसे सजीब प्राणियों से काम होने से, यदि 
गायों से सम्बन्ध रखन बाल उन्हें अपनी निज्ञी 
संपत्ति सप्झ कर उन्हींकी उन्नति म॑ ऋपना फ़ायद! 
समझें, तो बहुल अधिक लाभ होने की संभावना है । 
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जबतक यह काम वेतन पाने वात्नों के पास रहेगा, 
तब तक लाभ हृिज़ न होगा । 

इन सब त्रुटियों को दूर करने के वास्ते हमें यह्‌ 
ठीक मालुप होता है कि यदि जगह-जगह इन लोगों 
का संगठन किया जाय और सहकारी तत्त्व पर देशभर 
में जगह-जगह गोशालायें खोल दी जावें, तो उन्नति 
की बड़ा सुविधा हो जायगी । 

जहाँ पर ऐसी गोशाला खोलन का निश्चय हों 
जाय, वहाँ ग्वालों को एक सहयोग-समिति बनाकर 
गाँव के सच्चे उत्साही और अनुभवी युवक के द्वारा 
इसका कारोबार कराया जावे। गोशाला के आरम्भिक 
व्यय के लिए कुछ पूंजी एकत्र की जाय, जो फंड 
द्वारा अथवा कज के द्वारा अथवा किसी सहकारी 
बेंक से मिल सकती है । इस रकम में से गोशा जा के 
लिए जमीन, चरागाहों, इमारतों बसैरा जिन बातों की 
जरूरत हो, वे तैयार की जा सकती हैं । शहर के 
बालों में से जो इसका लाभ लेना चाहें उनसे निश्चित 
शुल्क लेकर उन्हें इसका सदस्य बनाया जाय। वे लोग 
अपनी मवेशियों को लकर उस जगह आकर रहें और 
चरागाहों में श्रपनी मवेशी चरावें । वहाँ भण्डार में स 
अपन खान-पान की व्यवस्था करलें और अपना दृध वहीं 
बेचदें। उनकी गायों की नर सुधारने के वास्‍ले वहीं 
पर अच्छे सांडों की व्यवस्था की जाय। बीमार बगैर 
जानवरों की चिकित्सा वहीं का डाक्टर करे। अनु- 
भ्वी युवक उन्हें गा-पालन के बार में हमेशा परामर्श 
देता रहे | वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों बरैरा को 
परवरिश करके उनको निकास का काम भी वहाँ बड़ी 
सरलता से हो सकता है । वहीं पर स्वेती की जावे, 
जिससे गोबर के खाद का अच्छा उपयोग होकर 
सस्ता ओर उमदा चारा बारहों महीने मिलने लगे, 
यही नहीं, बल्कि ग्वालों की स्त्रियों और बच्चों का 
अच्छा और उचित काम भी मिलता रहें । 
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अगर यह काम हमारे पढ़े-लिखे युवकगण हाथ 
में लेलें, तो ब्ेचारे ग्वानों बग्ेश को निष्ठुर दलालों 
के फंदे से छूटकर आज़ादी के साथ अपनी ख़ुद की 
कमाई खाने का मिलेगी ! गायों की दशा दिनों दिन 
सुधघरती जाग्रगी । सस्ता ओर अम्ृततुल्य दूध सबको 
मिल सकेगा । और देश के अनेक धंधों में से एक 
सुसंघटित और ठीक रास्ते पर चलन लगेगा । 
गो-प्रमी भारत में इस कार्य के बास्ते पूंजी 
मिलना कुछ बड़ी बात नहीं है। इस समय हमें 
ज़रूरत है तो सत्यनिष्ठ और मेहनती युवकों की। 
क्या हम आशा कर सकते हैं कि स्वदेश-प्रिय युवक 
इस महत्वपृण कार्म को तुसंत ही अपने हाथ में लेलेंगे ? 
यशवन्त महादेव पारनरकर 
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संबत २६८४ | 
हमारे पाप 


स काय से व्यक्ति और समाज को दुःख 

पहुँचता है, उनकी द्वानि होती है, उसे 

पाप कहते हैं; और जिस कास ले उन्हें सुख मिलता है, 
उत्तका काम होता है, उसे पुण्य । जिस काम से फेवर 
व्यक्ति की हानि होती है वह व्यक्तिग्स पाप, जिससे समाज 
की हानि हो उसे सामाहिक पाप, और जिससे सारे राष्ट्र को 
नुकसान पहुँचता है वह राष्ट्रीय पाप है। पाप का फछ 
अधोगति के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए पाप 
करने की स्वाधीनता मनृष्य को नहीं दी गई हैं । फिर भी 
उ्यक्तिगत पाप करने में मनुष्य जितना स्वाधीन हो सकता 
है उतना सामाजिक पाप करने में नहीं, और जितना सामा- 
जिक पाप काने में वह स्वतंत्र समझा जा सकता हैं उतना 
राष्ट्रीय पाप करने में नहीं । क्योंकि ब्यक्तितत पाप के फल 
से स्वथ उसकी अपनी हानि होती है. लकिन सामाजिक 
और राष्ट्रीय पाप से सारे समान और राष्ट्र को हानि पहुँ- 
चती है। जैसे मेले कपड़े पहनना, या फच्थी रोटी खाना, 
व्यक्तिगत पाप है; क्योंकि हससे जे बीमारी पैदा होगी 
उसका फल प्रधानत: डस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। 
परन्तु ब्यभिचार एक सामाजिक पाप हैं; कप्रोंकि, इससे सारे 
समाज की जड़ खोखली होती है। इसी प्रकार विदेशी 
वस्तु का ब्यवहार राष्ट्रीय पाप है. क्योंकि, हससे राष्ट्र में 
निबंछता आती हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य के बुरे कर्मों का फल 
अधिकाधिक छोगे को भोगना पड़ता हो स्थो-यों उनके ब॒रे 
कार्मो की स्वनंत्रता कम कम होती जाती है । मनुष्य ने हो 
अनेक प्रकार के अनुभत्रों और व्यवहारों को देखकर अष्छाई 
और बुराई के अनेक नियस बना दिये हैं, जिन्हें हम पाप 
या पुण्य अथवा नीत और अर्नाति के नियम कहते हैं । ग्रे 
इस उद्देश से बनाये गये हैं कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की 
उन्नति हो, उन्हें सुब पहुँचे, वे पूर्णता को प्राप्त करें । इन 
नियमों की सदसे श्रेष्ठ कसौटी यह है कि मनुष्य खुद स्वतंम्र 
जोर सुर्खी रहे; परन्तु दूसरे की स्वशंश्रता और सुख में 
इसके कारण कर्ता न हो। । अभात्‌ सनुष्य ते केवछ अपनी 
स्वतंत्रता ओर सुख ऊा रक्षा करे, ब्कि वूमरों की सुझ्र स्वश- 
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हमार पाप 
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त्रता की भी उतनी ही रक्षा को । इसीका नाम है संयम । 
संगम ध्वतत्रता का मूल है । जो मनुष्य जितना ही अधिऊ 
संयमी होता है वह उतना ही अधिक स्वतत्र हो सकता है । 
क्योंकि वह जितना ही अधिक औरों के सुख, सुविधा और 
स्वतंश्रता का विचार रक्खेगा उतना ही दूसरे उसके सुलादि 
का खयाल रक्‍्खेंगे और इससे उसकी स्वतंत्रता अपने आप बढ 
जाती है। संयम-ही न स्वतंत्रता उच्छुंखलता और अंत को अत्या- 
चार में परिणत हो जाती है और उसका आगे चलकर परि- 
जाम होता है यह कि मनुष्य को अपनी सारी स्वतन्वत्ता स्तर 
देनी पड़ती है । 

म्वांधीनता में मजृष्य पाप कम करता है; पराधीनता 
में अधिक । क्योंकि स्वाधोनता में मनुष्य का जोवन उसना 
नहीं होता, जितना पराधोनता में होता है| स्वाधीनता में 
भले घुरे की ज़िम्मेवारी खुद उसीपर होती है। पराधीनता 
में दूसरे पर । सनुष्य पाप तब करता है, जब पुण्य करते 
हुए उसे हानि होने लगती है। जब सच बोलने ले हानि 
होती है, तो मनुष्य झूठ बोलकर लाभ उठाने को चेष्टा करता 
है । जब न्यायोतचित साधनों द्वारा मनुष्य अपनी आकांक्षाओं 
की पूर्नि नहीं कर पाता, तब यह बुरे मार्ग का अनुसरण 
इरता है। यदि किसी समाज में युवकों को कन्यायें न 
मिलती हों, विधवाओं को जबरदस्ती विवाह से रोका जाता 
हो, तो वहां ब्यनिचार फँरुना स्वाभाविक हो जाता है। 
जिस रॉय में कृत्रिम बंधनों द्वारा मनुष्ष इस तरह जकड़ 
दिया गया है कि उसे श्षच बोलने तक में भय मालूम होने 
छगता हैं तब उसमे उस रछझय को उस्बाद फेंकने के भाव 
प्रबल होने लगते हैं । मनुष्य पाप दो कारणों से करता हैं--- 
एक तो संयम का महत्व न समझने से, अधथोस्‌ दूसरों की 
स्वाधीनता और सुख का ख़पाल न रखने से, और दूसरे 
अपनों स्वाधीनता के अपहरण से, अर्थात अपने न्यायोचित 
अधिकारों के अनुसार बरतने की सुविधा न रहने से । दोनों 
बातों का एक हां निष्कप निकछता है कि लतंश्रता के अप- 
हाण से मनुष्य पाप में प्रदूस होता है। जिसको ल्वनश्नता 
छीन छी गई है, वह भी पाप करने लगता है; और जो 
सत्ता का अपदरण करता है, वह भी पापी हो जाता हैं। 
पीड़ित और पीड़क दोनों पापी इोते हैं । पीड़ित भवर्भात 
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रहता है, इसलिए युप्त पाप करता है। पीड़क उद्धत होता 
है, इसलिए अत्याचारी यन कर विधान और कानून के नाम 
पर पाप को पुण्य का रूप देकर पाप करता है । पीड़ित की 
आत्मा दव-दध कर पाप करती रहती है; पोड़ रू खुल खुछ कर 
पाप करता है | पीड़ित पुकु समय के बाद जा -रूक होता 
है जोर साइस एकत्र करके पीडक के खिछाफ बगावत पर 
उसारू हो जाता है; पर पीडक पीड़ित और पतित होने के 
पहले सहसा नहीं उठ पाता | पीड़ित पारी सइसा उठ 
सकता है; पीर क पापी नहीं | इसलिए कहा गया हैं कि 
पीडुक बनने से पीडित बनना कहीं अच्छा है। पर सच 
पूछिए तो पीडक और पीडित दोनों बनना, या बने रहना 
पाप है । पीडित बने रह कर मनु -य खुद अपने प्रति पाप 
करता है: बल्कि, पीडक को पीड़क बना रहने देकर, उसके 
पापों में सहायक होता है। इस दृष्टि से दुढरा पापी है ! 
गुलामी सबसे बड़ा पाप है 
भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा पा्षी है: क्‍योंकि 
वह सदसे व गुलाम हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा 
कोई उदाहरण नहीं मिलता कि इतना बडा विशाल देश 
इतनी सांदयों से गुल/म बना आ रहा हो और चारों तरफ 
से इतना जकड़ा हुआ हो कि कहीं से भी विस्तार की गुंजा- 
हद नहीं मालम होती | बर्डो-बर्चों को अकल गुम हो रही 
है। यदि काक-इ षि से देखें, यदि कृष्ण-पक्ष का अवलोकन 
करें, तो दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं, जो यहाँ काफ़ी 
माता मे न दिखाई देता हो। मिस्र भेयो ने हमारे कुछ 
पापों के नाम गमिलाग्रे, मो हम बिगड़ पड़े भौः 
उसे कोसने छगे। 'अब्र॒लाओं का इन्पताफ' देख कर 
डसपर घृणा प्रकट करने छगे । पर जब तक उनमें 
छिखी आधों बातें भी सही हैं, और हम उन शुराहयों को 
दूर फरने के लिए प्राण-पण से उद्योग नहीं करते, तव लक 
हम अरने पापों से कैसे छुद सकते हैं ? भबलाओं के इन्साफ 
की बातों पर मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर एक मित्र 
ने कहा-- थे सब बुराहयों में राजपूताने के किस्तो भी एक 
ही नगर में दिखा सकता हूं। राजस्थान की समस्‍यायें 
शीर्षक लेख में मैंने व्यभिचार को भी स्थात दिया है। ह स- 
पर एक आदरणीय समिन्न ले कहा-उपाध्याथजी, भापने अमी 
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राजपुताने के देडातों को नहीं देखा है। झद्दरों की शुराइयों से 
हम देहात का अन्दाज़ नहीं छगा सकते ।' यह छेख में एक 
देहात में बेड कर लिख रहा हूँ. जो $# रेलवे-स्टेशन से बीस 
मील दूर है। इस तरफ के ब्राह्मण-बैश्थों के घर की कथाओं 
और लीलाओं को सुनता हूँ, तो सिर चक्कर ग्बाने लगता है । 
घर और कपड़ों की स्वच्छता तो मानों इनसे डरती है । हथर 
बारह-चौद॒ह वर्ष के छ्कां की शादी करने का आम रिवाज़ 
है। लडकियों की उम्र छटकों से बहुधा बराबर या बड़ी होती 
हैं; इसलिए, कहते हैं, अधिकांश लद॒कपन में बिगइई जाती 
हैं। विधवाय मानों गुण्डों और व्यभिचात्यों की सम्पत्ति 
समझी उारताी हैं | घर ही में अनर्थ होते देखे जाते हैं । पश्चीस 
की सदी विधवायं साफ़ पाक मानी जाती हैं। बाल-विधत्राओं 
की संख्या रिन-दिन बढ़ती जा रही है । गर्भपात की बातें 
आये दिन कानों पर भाता रहती हैं । 

इसी गाँव के सम्बन्ध को कुड ऐसी मं भन्स घरटनायें में 
जालता हूँ, जिन्हें देख कर मनुष्यता का सिर नीचा हो जाता 
है और हिन्दू-धर्म की छातों पर तो वे रस्य-प्रहार ही के 
समान हैं । पर उन सब बातों का उल्छेख करके में दृध्रा 
“अयबलाओं का इन्साफ ठिखना नहीं चाहता । जिरकों 
आँखें, हृदय और त्रुद्धि है, वे ऐसी घटनायें देखकर चुप नहीं 
बैठ सकते | जो लाग इनकी आर आँखे एूँए हुए हैं उनसे 
में कहेंगा कि इस तरह ठण्ड दिल से अपना और अपनी 
जाति का सर्बनाश न करो। इन पापों की ज्ञ्ला तुम्हें 
जड़ मूछ से भस्म कर देगी। जिन छोगों ने इन बुराइयों को 
नीति-अनीति के दायरे से उठाकर कुदरत के कनुन के दायरे 
में ला रक्खा है, उनमे में कहता हूँ--कामान्धता की वेदीं 
पर मनुय्य-जाति के कई सदुगु्गों और सद्भावों की जाहुति 
क्यों करते हो ? जो धामे सुधारक हैं, उनसे कहया चाहता 
हूँ हि बुराई सचमुच बुराई है ता फि! उसे एकाएक निकाल 
डालने में हिचपियाहट क्‍यों ? परदा यदि बुराई है और 
परदे में यदि कई बुगाइयोँ छिपी रहती हैं, तो घर के बड़े-बुदों 
के लिहाज़ से इसे हम कत्र तक सहन करते चले जायें ? 
जाति और राष्ट्र की बर्बादी की भोर हम देंग्वे, या बड़े बृढ़ों 
की नाराज़गो की ओर ? समष्टि के हिन के सामने क्‍या हमें 
व्यक्ति की कव्पित प्रसन्नता को खो देने के लिए तैयार मे 
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रहना चाहिए ! हमारी सहृदयता क्‍या रकाजा नहीं करती 
कि हम समाज की विधवाओं की रक्षा, सघवाओं के सतीत्व 
की रक्षा और नवयुवकों को ऐसी मानसिक यातनाओं से 
बचाने के लिए अपनो व्यक्तिगत असुविधाओं को ताक पर 
रख कर उनके लिए दौड़ पड़े ? 

धनिकों और रहंसों में व्यभिचार का कारण है विषय- 
तृष्णा के कारणों की बहुलला और उसकी तृप्ति के साधनों 
की कमी; मध्यमबरग के लोगों की ब्यतिचार-प्रदूत्ति का कारण 
है दरिद्धिता । एक बढ़े राज्य के संफ मेडिकल आफिसर ने 
उच्च दिन कहा कि आम लोगों के व्यभिचार के मूल कारण 
की खोज में जो मैं निकला तो पता छगा कि आमदनी की 
कमी और आवदयकताओं की जद्धि इसका सुख्य कारण है। 
बुसुक्षित: किन्न करोति पाप॑ , दरिव्रता अनेक अनर्थों की जड़ 
होनी है । भारतवष मुसलमानों के समय में चाहे पशाधीन 
हो गया हो, पर दरिद्र नहीं हुआ था । लकिन इस अ्रेप्रेजी 
राज्य में तो सोलह आना पराधीन औः बीस आने दरित्‌ 
भी हो गया है । जिस देश के गरीब छोग गोबर मेँ से 
अनाज चुनकर पेट पालने पर मजमर होते हैं, उसकी दरि- 
दला की करूण कथा किस टेखनी से रस्में ? वहों यदि 
छियों को अपना सतीत्व चुराकर ग्रेचना पढ़े तो कौन आश्रय 
की बात ? आश्र्य की बात तो यह है कि इन बुराइयों से 
हमारे दिल को जेसी चाहिए चोट नहीं पहुँचती। अपने 
सुम्य और आरास की चिन्ता या घुन में अपने पड़ोसी का 
करेण-क्न्दन हमारे कानों तक नहीं पहुँछता ! हम व्याह- 
शादियों में, अपने ऐश-आराम में, तथा मामले-मुकदमों में 
हजारों रुपया पानी की तरह यहा देंगे। पर गरीदों की 
गरीबी दूर करने के लिए, विधवाओं के धर्म की रक्षा के 
लिए खादी न पहनेंगे--खादी के लिए. रुपया न देंगे ! 
एक भोर धन-बैमव को ऐश-भाराम में लगा कर हम अपने 
आस-पास विषय-भोग का और उसके फल-स्वरूप व्यभिचार 
का वायु मण्डल निर्माण करते हैं. ौर दूसरी ओर अपने 
पड़े स्ियों को दुश्द्रि जनाकर ये। बना रहने देकर उन्हें ध्य- 
भिचार के छिए मजबूर करते हैं। इस तरह हम दुह्ेरे पापी 
बनते हैं । 

जो अच्छा काम स्वेच्छा-पू्वक क्रिया जाता है वह भूषण 
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होता है, और जो दूसरे के दबाव से किया जाता है वह दूषण 
की सीमा को पहुँच जाता है। यदि झोई अपनी खुशी से 
विवाह नहीं करता, तो इससे उसे सब तरह छाम पहुँचता 
है । यदि कोई डिसी के दबाव था संकोच से वियाह नहीं 
करता, तो उसमें छिपे-छिपे पाप करने फी कुत्रृत्ति पैदा होने 
का भय रहता है। स्वेच्छा पूर्वक दिये गये पाप के प्रायश्रित 
से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। परन्तु बल-प्वेक 
दिये गये दण्ड से उसका तेज्ञोनाश होकर आत्मा दुव जाती 
है । इसी प्रकार जो दरिहता खुशी-खुशी प्राप्त की जाती है 
वष् मनुष्य के लिए भूषण-रूप होती है; परिस्थिति से देख कर 
इच्छा के विरुद्ध जो दरिद्रता अख्त्यार करनी पड़ती है, वह मनुष्य 
के पतन का कारण होती है। महाप्माजी, छोकमाम्य, माल- 
बोयजी, छालाजी, नेहरूजी, देशवम्थु तथा उनके सैकड़ों 
अनुयायी ज़िपहोंने स्वेच्छा-पूवंक दरिद्रता भंगीकार की, उनमें 
तथा भारत के करोदों झोग जिन्हें प्रिटन की व्यापारिक लूह- 
नीति और भासुरी साम्राज्यवादिता ने राह का भिखारी 
बना दिया है, उनमें ज़मीन-ओसमान का अन्तर है | सच्चा 
धनी वह है जिसने घन को ठोकर मार दी, या धन को 
दीन-दुखियों की सेवा में लगाकर खुद निर्धन की तरह रहता 
है । बह तो घन का गुलाम है, जो घन को बरटोर-बटोर कर 
अपने ही सुख-चैन में लगाता है। धन का दूसरा नाम है 
भय । जिसको लिर्भय होना हो, वह निर्धन बनना सीखे । 
जिसको तेजप्दी बनना हो, वह दुरिद्रता का श्रत थारण करे । 
भारत का वैश्य-समुदाय आज इसीलिए दब्यू और कायर 
बना हुआ है कि उसे धन को बटोर कर रखने का असीम 
छोम है | यूरोप के वैश्य जो सेना और सत्ता की सहायता 
से तीस करोड भारत-वासियों को पद-दलित करके उनके 
जड-मुछ को मिटाने का पाप कमा रहे हैं उसका कारण ६ 
उनका धन लछोम । इसीलिए श्री शंकराचाय ने कहा है-- 
'अथमनथ भावय निर्न्य 
नासरिति नतः मब लश सत्यप्‌ ।' 

परन्तु घन का लोभ एक यात है, और मनुष्ष की 
साधारण आवश्यकताओं के लिए घन की पर्याप्तता दूसरी 
बाल । दरिद्र उस मनुष्य को कहते हैं, जिसके पास अपनी 
साधारण आवश्यकताओं की पुर्ति के योग्य धन या धन के 


स्पागबूमि 


साधन मे हों | भारत इस अर्थ में आज १गाछों का घर बना 
हुआ है | भाज यहाँ सोछहों आने दरिद्नारायण का निवास 
है | लट्ष्मीनाराषण की नहीं, अब यहाँ दरित्रनारायण की 
पूजा होनी चाहिए । 
इस इतने विवेशन से हम इस नतीजे पर पहुँखते हैं 
कि हमारे सबसे बढ़े तीन पाप हैं-(१) दरिद्ता (२) 
स्यभिचार (३) पराघधीनता । दुश्द्विता से व्यभिचार फैलता 
है और पराधीनता दरिद्रता का मुझ कारण है । हस परा- 
घीनता से छुटकारा पाये शिना न पुरी तरह दरिद्वता ही दूर 
हो सकती है, न प्यभिचार ही । ब्यभिचार हमारा सामा 
जिक पाप है, दरिद्रता राष्ट्रीय पाप है, और प्रशीनता 
मानवी पाप है । इस श्रिविध पाप की एकमात्र औपध हैं 
'स्वाधीनता । आइए, इसीकी प्राप्ति में हम अपनी सारी 


शक्ति छगावें ! 
हरिभाऊ उपाध्याय 


पड़ आमोद-परमोद-यगोंद में. 
सोते में सपना देखा; 
सुधा-पृर्ण वसुधा पर, 
मंगलमय जीवन अपना देखा। 
कठिन त्याग की विषम आग में, 
तनिक नहीं तपना देखा; 
लगी लालसा की बेदी पर 
कभी न. हों, खपना देखा। 
तन्द्रा टूटी, ध्यान जग उठा, 
देख दृश्य पामाली का। 
जीवन हूं कर्तव्य!- सुन पड़ा, 
सन्देशा वन-माली का ॥ 
करेंक 


[ ज्यष्ठ 


हृदय की फुलकड़ी 
दिल 


मेरा दिल मेरी घड़ी है। उसकी प्रत्येक धड़कन 
मुझे मिलन-थेला की याद दिलाती है । 

कैसा पागल हूँ में ! तुम्हारी पृजा की सामग्री से 
मैंने घर को इतना भर लिया कि जब तुम आये तो 
तुम्हें बैठने को जगह हद्वी न मिला ! 

सारी दुनिया तुम्हारों हो, पर यह दिल मेरा है । 
मुझसे बिना पूछे, मरी इच्छा के विरुद्ध, तुम इसमें 
आ नहीं सकते ! 

वह आये तो थे विजय करने, पर, उलटे विजित 
होकर, यहां इसी दिल में फ़रैद हो गये ! 

हाय, कितनी आकांक्षायं, कितनी लालमार्ये 
इस घर में बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं ! 

अरे निष्ठुर ! तुम इस दिल के मूल्य को क्‍या 
समझा ? तुम पत्थर हा और इन पत्थरों ही से खेलो। 

देखो, कहा मानो; मत ठुकराओं उसे इतनी 
निदेयता से ! जिससे तुम खेले थे, उसे छोड़े क्यों 
डालत हो मेरे प्रियतम ९ 

संसार का सताया हुआ मैं, अकेला बैठ कर, अपने 
दिल के साथ खेलता था; पर, आज, वह मुझे छोड़ कर 
जस जालिम के साथ मिल गया ! 

अरे, यह दिल भी कैसी वला है ! कभी यह सुखों 
स भरा हुआ थाल लाकर सामने रख देतो है और 
कभी दुःस्वों की पिटारी को खोल देता है । 


क्तमानन्द 'राहत' 
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''हूस जाग उठी, सब समझ गई, अब करके कुछ दिग्बल्टा देंगी । 
हो, विश्वन्शगत में भारत का, फिर पुक बार चअभ्का देंगी ॥ 


जज आ-+ 


विधवा 


हाय, में क्या करूँ ! मेरी आऑँग्वों के आगे, यह 
ढेर का ढेर अन्धकार कहाँ से फट पड़ा ? 

ऐ मेरे देव ! तुम चले गये। प्ृजा करने की, 
जी भर कर प्यार करत की, मरी लालसा मन की मन 
ही में रह गई। » 

उस दिन में रूठकर पड़ रहा; तुम्हारे बुलान 
पर, मिन्नत करने पर भी, मैं बोली नहीं; क्या उसी 
का बदला चुकान के लिए, हे नाथ, तुम्र मुझे छोइकर 

# चल दिये ? 

मेरी आँखों के आँसू देखकर तुम इन अभागे 
पैरों को पकड़ लेते थे, मुझे गोद में बिठाकर कितने 

्र 


प्रेम से चमते थे; पर आज मैं रो-रो कर मर रही हूँ, 
फिर तुम बोलते क्यों नहीं ? शो निठुर ! निठुर! निद्ठर 

ञआ, मेरे लाल ! तेरा मुँह चूम लें । श्रव तू मेरा 
बेटा ही नहीं, उस निरदेयी-निष्ठुर की एकमात्र निशानी है । 

संसार मुमसे सहानुभूति रबख, या मेरा तिर- 
स्कार करे, इससे मुझे क्या ? ऐ मेरे बच्चे ! इस 
अन्धकारमय संसार से निकाल ले चल | अरब तू ही 
मेरा जगन है । 

हायरी, सायाविनो दुनिया !' जब वह थे तब 
यह कितनी सुन्दर, कितनी छुभाविनी दीखती थी ! 
पर अब तो यह मुझे काट खाने को दौड़ती है । 


स्यागभुमि श्है 


है भगवान ! लो, यद् भोग-बिलास और अपना 


साज-सिंगार सम्हाल कर रक्‍्खो | बस, एकमात्र पति 
की याद मेरे हृदय में रहने दो । - 
देव ! तुम दूर जाकर तो ओर भी मधुर बन 
गये ! सवेरे उठकर जब आँसुओं से तुम्हारी सूमूति 
के चरणों को में घोती हूँ, तब मेरा हृदय कितना 
प्रसन्न, कितना प्रफुल्ठित और कितना उल्लसित होता है! 
ये सहानुभूति दिखाने वाले मुझे अच्छे नहीं 
लगते; पर वे जो विधवा समझ कर मेरा तिरस्कार 
करते हैं, मेरे हितू हैं। बही तो मुझे रह-रह कर 
तुम्हारे चरणों की, तुम्हारे मधुर श्रेम की, याद 
दिलाते हैं ! रा 
कज्ञेमानन्द राहत 


जज आलनाण वीणा 


पाप या पूराय ? 
(१) 


सबसे हाछ के सरकारी विवरण ( 78[९+॥/। 
५0.) 7: छा डिवाशी ही, ॥9]4-9 ॥0७ 
।02/ 24 ) के अनुसार हमारे यहाँ २,६८,३४,<३८ 
विधवायें हैं। 

भारत की कुछ आयादी में टाइम्स! की इंयरबुक के 
अनुसार, अति सहस्ष पुरुषों पीछे १००८ ख्थियाँ विधादित 
है। विभिन्न प्रांतों में यह भौसत इस प्रकार है-- 


आसाम ९७६ 
बंगाल ५९६६ 
बिहार-उडीसा १८३४ 
बम्ब्ई ५८७ 
पऋ्द्ा ९२४७ 
मध्यप्रांत-बरगर प०२७ 
मद्रास १०६१ 
पंजाब ३०२१ 
संयुक्तप्रांत १०५१३ 


बदौदा ७८ दे 
हैदराबाद ६७८ 
इनमें सिर्फ़ १५ वर्ष तक की वय-वालियों की संख्या 
निम्न प्रकार है-- 


ब््य विवाहित 
मी । १३,२१२ 
१-२ वर्ष ६७ ,७५३ 
२-०३ ,, २९.७८७५ 
३-४ ,, १,४3४, १०५ 
इज 0 ३,०२,४२०५ 
७>१० २२,१९,७७८ 
१००६५ ,, ६,००,८७,० रे 


विजवया भो का विवरण श्री कंचनछालू सगनछाल स्वाण्ड- 
वाला ने दिया हैं। उसके अनुसःर १५ यर्ष तक की विध- 
बायें हस प्रकार हैं-- 











यय ब्रिधवार्य 
अल्‍न->+>+सन> वजन >> न 3८ 
|. हिन्दू | खेसलमान कुछ 
१-१ १मास ८६६ ' १०६ १,०१४ 
४-२ वर्ष ' ७५५ ; ६४ 4५६ 
९३े ,, १,५६४ , ५६६६ १,८०७ 
३-४ ,, | ३,९८७. ७५,८०९ ९,२७३ 
धन४ 3 | ५,६०३, १,२८१ | ४७,७०३ 
जन , | ७७,८५८७५., १8४,२७१| ९४,२४० 
१००१७ ,,  १,८१,५०७ ३६,२६४ | २,२३,०३२ 


हक. जन, 





(सक०७०७+4क्‍अ# ७... ऋयाक 


प्रान्तवार लें, तो १० वर्ष तक की वय-वाल्यों की 
संख्या है--वंगाल १७,५८३; बिहार ३६,२५७; बम्धई 
६,७२९: मद्रास ५७,०४६; संयुक्तप्रान्त १७,२०९ । और 
कुछ जन-संख्या में विधवाओं का औसत, 'टाहस्स' की इंयर- . 
बुक के अमुसार, है प्रति छहस्र १७५,०, जो विभिन्न व्यों 
में इस अकार विभाजित है-- 


संबन १६८५ | ह्‌ 


सये प्रति सहस शौसत 
०-५ दर्च दे] 
'ड-१० ,, ४५ 
१०-१७ ,, १६८ 
१ब०र२० ,, ४१,७ 
२०-२५ ,, १.५ 
२े५-ह) ५ ,, १४६.९ 
हे ३४५ ,, ३२७२ 
३५-६७ ,, ६१९, ४ 
इज और इससे अधिक <8४,० 


इंग्हेण्ड और वेल्स में यह औश्तत हैं सिर्फ ७३,२-- 
और , बह भो किध्ष बय का ? 


बरस प्रति सह विधवाय 
२०-२५ वर्ष १०५ 
र४- ३५ ,, 5४.१ 
३५-४५ ., 2७, ५ 
8'५-६५ ,, ९३. हे 


६७ और इससे अधिक ज६७ ९ 


इसका कारण ? हमारे यहाँ विधवाओं का इतना संख्या- 
बाहुल्य क्यों है ? 

उक्त 'ईयरबुरः ही के लेखानुसार, इसका कारण है 
"कुछ तो बाल-वितव्राइ, कुछ पति-पत्नी की उम्रों का बेमेलपन; 
पर खास वजह है रिधवाओं का पुमर्विवाह न होना |” 

€( है?) 

बिचया ? आह, केंसा हृदय-स्पर्शी शब्द है यह! 
जिधना की पुण्प तपश्र्पों के स्मरण-मान्न से जहों एक ओर 
मल्वरू अद्वावनत हो जाता है, सहाोँ दूसरी ओर, उनकी 
वर्तमान दुर्दशा देख, कहणा और शोक के भाँसू उमड़े आते हैं !! 

महात्माजी लिखते हैं-- और बिछकुछ ठीक सिखसे हैं--- 
“वैधम्य को में हिस्दू-चर्म का भूषण मानता हूँ । विधवा 
बहन को देखने पर अनायास ही, उसके प्रति, मेरा मस्तक 
झुक जाता है ।...सुबह के वक्त तो उसका दर्शन करके मैं 
कृतार्थ हो जाता हूँ । उसका आक्षी्ाद अपने लिए बढ़ी 
भारी बरूृगीश मानता हूँ। अपने सारे दुःशः उसे देख कर 


डरे 


पाप या पुगय ? 


भूल जाता हूँ । विधवा के सामने पुरुष तो सुच्छ प्राणी है। 
विधवा के मैथे का अनुकरण तो मानों असस्मव ही है। 
विशवा को प्र/चीन कारू की जो विराखत मिर्ला है, उसके 
सामने पुरुष के क्षणिक व्थाग की पूंजी का क्या मूल्य १” 

कितनी उद्घास और परविश्न कल्पना है! परन्तु, आह, 
हन्हीं बहनों की आज क्‍या दक्शा है? ला० छाजपतागाय के 
झब्दों में कहें तो वर्णवातीत है । सचमुच आज उनकी जो 
दुशा है उसे देख आश्रर्य नहीं, यदि निर्जाति पथर भी बिल- 
बिछाकर फट पड़े! उनके दुश्खों और उनडी दुर्देशा को सम- 
झने के लिए हमें हृदय को ज़रा मज़बूत करना होगा और 
तब सूक्ष्म विचारोपरान्त उनकी वास्तविक स्थिति को हम 
कहीं थोड़ी-बहुत समझ सकेंगे । 

ज़रा कल्पना तो कीजिए किसी बेचारी विधवा की । 
वह देग्विप वह हड़ड़ियों की ठठरी, विषाद की मू से रूप, 
काम-काम-काम--बस्ध यही रात-दिन की उसकी थुन ! कोई 
यांत पूछने वाला नहीं; कोई दंग से बोलने वाला नहीं; आरास- 
सुविधा अलग, दुःख-दर्द की ही पूछने वाला कौम ? बस, 
काम करो काम: क्या मतलब किसी के राग-रंग और हँसी- 
खुशी से / क्या परवाह जीवन के कष्टों की ? क्‍या ज़रूरत 
अच्छा खाने-पीने की ९ क्‍या ज़रूरत किसी से हिलने-सिलने 
का ? अपने तो अपने, पर किसी वृश्तरे के राग-रंग, हँखी- 
खुशी, ग्यौद्दार-टेहके में शामिल होने की भी क्या ज़रूरत ? 
स्वत्रदार ! उधर सत जाना, वहाँ सराह-कृत्य हो रहा है ! 
स्वाधरदार, जो सुबह कहीं शक्त सामने आ गदे ! खबरंदार, जो 
कहाँ सधना पर परछाई पढ़े गई ! “ 

सह क्यों ? क्‍योंकि, यह जविघवा है ! उसपर परमेश्वर 
का श्राप पड चुका है !' यह अपने पत्ि-परमेश्वर को हृडप 
घुझो है !! इमारी मान्यता है कि पति जो प्नी के जिन्दा 
रहते मरता है वह पत्नी के पार्पो ही के कारण- -उसका अपना 
कोई कृसूर नहीं होता--क्योंकि, पुरुष तो सब तरह से दूध 
का थोया होता है न ? 

अपने बिसे पर वह रह नहीं सकती । प्रथम तो उसमें 
इतनी काबलियत और ताकृत ही नहीं होती कि अपने बूले 
पश कुछ कर सके । फिर सौका भी कौन देता है? किसीसे 
बोखे तो वापिन; यद्यों से हिले-मिले तो दायन; सखी-सहे- 
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कियों से मिले-जुले तो निर्ंजा | घरकों की जपादती का 
अतियाद करे तो जवांदराज़ और निज; ननद-भोजाई आदि 
को कुछ सिखाबे-प प्तावे यो ख़गरत।कूः बच्चों की किसी बात को 
टोके तो उन्हें देख-देख कर कृदने बाली। अच्छे साफ सुथरे 
कपड़े पहने तो संदिग्धचरिश्र; विन्दी-चोटी कर सो घर को 
संधवाओं की अमंगलेच्छु: गांतरेबजाते, खाये पिग्ने, हेसे-बोले 
सब सो भहापातकी ! 
हों, वह करे क्‍या ? सेवा, सेवा, सबकी सेवा--अ्रढ़ों से 
झेकर छोटों लक हरणक की निरन्तर सेवा, दस ग्रही उसका 
काम है | घर के छोटे से छेकर बडे तक, जब जैसी ज़रूरत 
पड्े, सब काम किना किसों न नु-नस के करे; सबकी छानत- 
मछामत, भत्संना, ताने-तिसने बिना माश्रे पर ज़त भी सल 
डाले सुनती-सहृती और फिर भी वैध्ली ही छगन और तम्परता 
के साथ सत्रका शाम करती रहे: खुद तो किसीसे अनुराग 
बढ़ाये ही नहीं; पर यदि घर-वाहर का कोई दुष्ट पुरुष बिना 
उसका इच्छा था उसके जाने ही उसपर बुरी नज़र डाले, तो 
भी वही उसका दुण्ड भोगे ! 
केशी करण स्थिति हैं यह ! 
(४) 
इश्षमें शक नहीं कि इस सबके अन्दर जो कल्पना समा- 
विष्ट है वह ऊँची और बहुत ऊँची है। इसका मूल संयम में 
हैं। इसके ह्वारा विधवा के रूप में कुदुम्ब भोर समान के 
सम्मुख--विस्मृत रूप में कहें तो विश्र-मश्ञ पर--एक ऐसी 
स्यक्ति: उपस्थित होती हैं, जो निजी स्वार्थ के संकुबित 
दायरें से निकछ कर सेथा के विम्सत दायरे को अहण 
करती है । यह प्रेम जो अनी तह पति परसेश्वर में 
वासनामय रूप में केन्द्रित था, पति-प्रस की ज्वाला-रूप 
अईटी में तप कर और खरा वल कर अब बिलकुल शुद्ध जौर 
पवित्र रूप में अखिल दिश्व के प्रेम जार हित के लिए अपनो 
रध्मियों फेछाता है | जो स्त्री कन्ह तक अपने पति की ही 
सेवा-टहऊ, आराम-सुविधा आदि में तस्मय थी, आज उसमें 
अनुभव प्राप्त कर उससे ब्रड्ढें दाबरे को ओर भी उत्तमता के 
साथ पूर्ण करने के लिए पदार्पण करतो है। अब अपनेपन 
को मानों वह बिसार देती है. अपनी सुविधा-असु विधा जादि 
को तह सर्मात कर देती है, और अपनी पूर्णशक्ति के साथ 
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डे [ ज्यष्ट 
अनन्त और अलनवरत सेवा के लिए कमर कप्त कर मेंदान में 
कूद पड़ती है। जहाँ तक मेरी कप्पना दोइती है, यही वैधव्य 
का सूल भाव है। और, मेरी नम्न-सम्मति में, यह इतना 
महान्‌ पत्र पत्रिन्न है कि, महात्माजी की इस बात को ज़रा 
भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, “यह विधवा-घर्म 
यदि लुप्त हो जाय, अथया अपने अज्ञान और उद्डता से 
सेवा की इश्त स्ताक्षात्‌ मृर्ति का कोड खण्डन करे, तो उससे 
हिन्दू-धर्म को बड़ी ठेव लगेगी ।" 

“पर”, महान्माजी के ही शब्दों में हम कहेंगे. “ऐसे 
वैधस्य को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है ? दस पर्ष की 
कन्या का ब्याह करने वाले मा-याप को क्या वेधण्य के पुण्य 
में कुछ भाग मिल समझता है ! आज ब्याह कर आज दी जिस 
क्या का पति मर जाय, चह क्या विधवा मानी जा सकती 
है ? वेधव्य की अतिशयता को धर्म का नाम तेकर क्या हम 
घर पाप नहीं करते ? ....भऊा जिसका मन विधवा न 
हुआ हो, उसका शरोर विधवा रह सकता है ? और, आज 
ही ब्याही हुई बालिका के मन का समझ ही कोन सकता है ? 
उसके पिता का, उसके प्रति, क्या कत्तंब्य है ? या कन्या के 
गले पर छुरी फेर कर उसके प्रति अपने कत्ते-य का वह 
निबाह चुका ?” 

महात्मा जा समय समय पर इस सम्बन्ध में तिचार करते 
रहें हैं और उन्होंने अब तक जो बातें सामने रक्खी हैं, उनके 
अनुसार बाल-विधवा जेसी कोई वस्तु ही भ होनी चाहिए | 
उनका कहता हैं कि १९ वर्ष से पहले कन्या का विवाह ही 
न किया जाय, इस उम्र की या इस उम्र में ब्याहने के एक 
वर्ष बाद होने बाली विधवा का विधवा ही न माना जाय, 
और विधवाओं को अमंगल-रूप न मांन कर, उमके प्रति 
उपपुक्त आदर: भाव रखते हुए. उनकी ज्ञान छृद्धि के साधन 
जुटाये जायें । बारू-विवाह ही नहीं तक जब तक बर-कन्या 
को एक साथ रहने का मौका से हो तब तक भी ब्याह न 
करने के लिए तो वह कहते ही हैं. पर साथ ही बलात्‌ 
सैधब्य के भी वह विरोधी हैं, और १० श्र तक की उम्र 
बादियों को तो वह विधवा ही नहीं मानते । ४ 

छालाजी का भी कहता है कि “जों लोग उनके पुनर्विकाह 
का विरोध करते हैं, उन्हें हेखर खुश रबखे; किस्तु उसके इस 
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अंध-विध्वास के कारण समाज में हतनी घुराहयोँ फैलती हैं 
और इतना नैतिक तथा! शारीरिक कष्ट बढ़ता है, कि वह समस्त 
समाज को पहुं कर रहा है और उसके कारण जीवन संप्र/म 
में इमें सफलना मिकना कठिन हो रहा है ।' 
( ४ ) 

यदि हमारे जिवाहों का ढंग ठीक होता--हमारे यहाँ 
बाल, धुद्ध और बेमेल शिवाहों के बजाय प्राचीन ढंग के 
स्वेरछया उपयुक्त जोड़ी के विवाडों का क्रम होता--और 
इस पुरुषों का विधुरपन भी ऐसा ही उच्च और दृढ़ बना 
रहता, तो बहनों का सैयव्य समझ में आ सकता था-- 
तब वह स्वाभाविक होता और सर्नव भी होता । परन्तु 
थआाज तो हमारे यहाँ उपर्युक्त सभी दोष वर्तमान हैं. डर 
भौतिकवादिनां पिसी सम्पता भोग की ओर हसें घर्दाप्टे 
लिग्रे जा रही है । ऐसी स्थिति में स्वेच्छया ऐसे कढ़े संगम 
की आशा नहीं की जा सकती, और ज़बर्दातोी का संयम में 
कोई काम नहीं। क्प्रोंकि जैसा साँधीजी ने लिखा, “बडा- 
सार और संयम परस्पर जिरोधी वस्तु हैं । एक मनुष्य को 
ऊँचा उठाती है ओर वूसरी उस्ते नीचा गिराती हैं।” और 
इसलिए बलात वैधव्य धर्म महीं, बल्कि कुछ और ही होना 
चाहिए | ऐसी दशा में इसे स्वाभाविक तो कह ही कौन 
सकता है, भौर अध्वाभाविर वरतु सदेव पापों या शुराइयों 
की जनक हुआ ही करता है । 

विधवाओं के सम्बन्ध में तो यह बात सोलहों भाने 
घटती है। उपयुक्त जबरदस्ती और दु्यंवहार के कारण भाज 
डनकी जो दीन दशा है, उसे कौन नहीं जातता ? हस सख्तों 
और अपनी निराघारता के कारण चाहे वे जाहिरा कुछ न 
कहें; पर यह सम्भव नहीं कि इसकी प्रतिक्रिया उनपर न 
हो । अच्छे-भले आदमी रात-दिन के ऐसे दुर्यबहार और 
स्नेह-शन्य बातावरण से पागल हो उठते हैं, बढ़े-बडे सदा- 
चारी घर के कठार और स्नेह शूसय व्यवडार से नीच से 
भीय भौर दुराचारी से दुराचारी बनते देखे गये हैं; तब्र भरा 
ख्त्ियाँ बेचारी ही क्‍या करें ? उधर वाताबरण भी तो उनकी 
बासनायें प्रदी्त करने से वाज नहीं आता | नतीजा यह 
होता है कि गुप्त व्यभिचार चछता है । बढ़े घरों में नौकर- 
जाकर या विशेष व्यक्तियों ले, छोटे घरों में मालरार या 
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पाप या पुरुय ! 


चालाकों से | जावू-टोने, जन्‍्तर-मनस्तर और पूजा-पाढठ के 
बहाने सुस्टण्दे फ्कीर-जोगी और सहत्त-पुजारियों के साथ 
प्रायः उनके समबन्ध कुछ ऐसे ही रहते हैं | यहा नहीं, घर 
के निकट से निकट सम्बन्धियों सक से गर्भ रहने आदि की 
घटनायें भी प्रायः सुनने में आती रहती हैं। और इस प्रकार 
बच्चों की जो दु्दंशा होती रही है. वह तो रात-दिन की घट- 
मायें हैं। स्थिति इतनी करुण और घृण्य है कि इसपर 
अधिक लिखना संभव नहीं । परन्तु, वाह रे समाज, “'चप- 
झुप' की नीति से इसे दवाया जा रहा है और काशी मथुरा 
जेक्ती पुण्यभूमियों को ऐसे परापियों का आश्रय-स्थाय 
बसाया गया है ! 
यह स्थिति शर्मनाक है । अछे आदमी बसे केसे बर्दाइस 
करते हैं, यही समझ में नदीं आता ! फिर दिक्छगी यह कि 
आज भे! बार और बृद्ध तथा अनमेरु विवाहों के रूप में पेसी 
विधवाओं की संख्या बढ़ती हूं। जा रहा है, ओ शायद जैजव्य 
और संयम तो क्या त्रिवाद का मर्स भी नदीं समझतों ! 
यह स्थिति और कुछ चाहे हो या न हो. पर धर्म या 
पुण्य तो अवश्य ही नहीं है । छेसी स्थिति में विधवा-विवाह 
क्या उपयोगी न होगा ? भिन्‍्होंने पत्नीस्त का कोई अनुभव 
नहीं प्राप्त किया, अथवा जिम्हें अभी छालसा बाकी है इसके 
जारी होने पर गुप्त रूप से उनका उस विषम की पूर्ति करना 
नम बन्द हो जाय गा ? कम तो जरूर ही होगा। हसलिए कस से कल 
आज की स्थिति में यह पाप सो कहां ही केसे जा सकता 
है? यदि बुराई है हो, जता हि इस समग्र तो नहीं डी 
है, तो वह छोटी ब्ु॒राहँ ( [.९४५७।' ।५४|) हं।गी ओर उपयुक्त 
बड़ी बुराई ((३/०७(८।' ॥;५') के नाश के छिप थदि हमें 
इस छोटी बुराई को भ्रहण करना पढ़े, तो वह बुरा नहीं । 
अताव सिद्धान्त-रूप में हम विद्रवा-विवाइ को चाहे पुण्य 
और आदर्श न मानें; पर आज की स्थिति में, व्यवहार रूप में, 
वह पाप तो इगिज हुई नहीं, और न रूज़ा की ही बात है । 
मेरी समझ में मो इख समय यह पुक मध्य-मार्ग है और, 
डपरयुक्त जुराहयों से बचने के छिए, रामब्राण उपाय है । 
बदि इंसानदारी के साथ इसे अहण किया जाय, तो इमारी 
दुद्दा आज से कहीं भच्छी होगी । है 
मुकुटदिहारी वर्मा 
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हरा देश आज जिस मुमुष्चावम्धा का प्राप्त 
हो रहा है, उसके कई कारण हैं । इनमें 
से एक मुख्य कारण जात-पाँत ओर छूआ-छूत का भूत 
है । यद्यपि सभ्य ओर शिक्षित लोग “मूत-प्रेत” को 
नहीं मानते; और यदि कोई भूत-प्रेत का नाम लेता है 
तो शिक्षित-समुदाय उसकी हँसी उड़ाता है; किन्तु, 
भूत की तो उपासना वे लोग भी करते हैं ! ५ह भूत 
तो सशथ्ा ओर प्रत्यक्ष है ओर इसन भारत को, उत्तर 
से दक्षिण तक ओरे पूर्व से पश्चिम तक, बुरी तरह से 
प्रसा हुआ है। यह भूत लाखों होनहार युवक और 
युवतियों को, जिनपर देश का भविष्य निर्भर है, 
जीवितावस्था में ही मृतप्राय बनाए हुए है और बना 
रहा है । इसीके कारण जुए के पाँसों की तरह लड़के- 
लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। कहीं लड़का 
प्रेजुएट है, ता लड़की निरक्षर भट्गाचार्य; और कहीं 
लड़की योग्य हो गई है, ते। उसके लायक लड़का ही 
बिरादरी में मिलना कठिन ही जाता है । जहाँ सुख 
ओर शान्ति का साम्राज्य होना चाहिए था, वहाँ एसी- 
ऐसी घटनाओं से, आज हज़ारों गृहस्थ दुःख्व और 
छुश की क्रीड़ा-भूमि हूं! रहे हैं । जिन युवक-युवतियों 
के गुण-कर्म-खभाव मिलते हैं, जिनके विवाह-सम्बन्ध 
ही जाने स कई गृहस्थ सुख्र के आगार बन सकते हैं, 
उनकी केवल जाति न मिलने से वहाँ विवाह नहीं हो 
पाता । बहुत से माता-पिता इस भय से कि लड़की 
सयानी हो जामे पर शायद अपनी जात-बिरादरी में 
लड़का न मिले, छोटी-छोटी दूध-मुँही बच्चियों का 
विवाद कर देते हैं; ओर जब वे बचपन में ही विधवा 
हो जाती हैं, उनपर समाज .के निरंकुश-अत्या चारों के 
कारण, इनका पुनविवाह भी न कर सकने से जन्म- 
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भर घर भर को दुःखी बना लेते हैं, ओर अपने भाग्य 
को कोसा करते हैं । 

जीव-बिज्ञान ((300:९५) की दृष्टि सं दंखा जाय 
तो इससे हमारी जाति को भयद्वुर द्वानि पहुँच रही 
है। अपने ही वंश में विवाह होने ले नवीन रक्त ' 
(।+८०) ॥|७ 0), जो कि दूसरी जातियों में से श्रा 
सकता है, नहीं मिलता । इससे सनन्‍्तान अधम, नीच, 
निकृष्ट उत्पन्न होती है और बंश बिगड़ जाता है । 
नसों में नवीन रक्त-संचार न होने से मनुष्य की 
शक्तियाँ धीर-धीरे क्षीण होती जाती हैं । अपने कुल 
के लड़के-लड़की को हमारे यहाँ जो भाई-बहन समझा 
जाता है, बह इसी कारण; और उसके साथ विवाह 
करना शाल्नों में भी धर्म-विरुद्ध माना गया है । किन्तु, 
जात-पाँत का बन्धन मानने से होता क्या है ? अपनी 
ही उपजाति में विवाह किया जाता है, दूसरी में नहीं। 
जैसे कायस्थों में सक्सेना, श्रीवास्तव, माथुर, भटनागर, 
कुल्नश्रेष्ठ, अष्ठाना इत्यादि १९ उपजातियां हैं; इनमें से 
कोई भी उपजाति बारे अपनी उसी उपजाति के दायरे 
में अपना सम्बन्ध करेंगे । सक्सेना कायस्थ सकसेनों 
में ही अपना विव्ाह-सम्बन्ध करेंगे, श्रीवास्तवों में 
नहीं । इसी प्रकार श्रीवास्तव श्रीवास्तवों में ही विधाह 
कर सकते हैं, दूसरों में नहीं। केबल गोत्र का 
ध्यान रक्‍्खा जाता है। मान लीजिए कि सकसंनों में 
६० गोत्र हैं, ता जाति से बाहर न निकल कर इतने 
छोटे दायरे में ही सम्बन्ध करन से कुछ ही वर्षों में 
लौट-फेर कर भाई-बहनों में ही विवाह-सम्बन्ध हों 
जायगा, यद्यपि वे इस बात को न जानते होंगे । 
चदाहरणार्थ--क, ख., ग तीन गोत्रों के नाम हैं। अब 
के और स्व गोत्र का विवाह हुआ तो इनसे जो सन्तान 
होगी वह कख होगी, अधोत उसमें क और खथ दोनों 
गोत्रों का रक्त तथा गुण मिश्रित होंगे । फिर ख और 
गगोत्र में आपस में विवाह-सम्बन्ध होगा, तो उनकी 
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समन्तान खग होगी। और फिर क, ग का परस्पर विवाह 
होगा, तो उनसे जो सन्तान होगी वहू कग होगी । अब 
इन तीनों वर्गों में सं किसी का विवाह करेंगे तो कस, 
खग और कग में पक चीज़ सामान्य (()७॥॥07) 
होगी | सारांश यह कि यदि किसी उपजाति में केबल 
तीनगोत्र हों. तो उनकी दूसरी पीढ़ी में ही भाई-बहन 
में विधाह हो जायगा। इसी प्रकार ६० गोन्नों वाली 
जपजाति में १०-१५ पीढ़ी बाद भाई-बहन में विवाह 
हो जायगा । इस प्रमाण से यह सिद्ध हुश्आा कि इस 
समय हिन्दुओं में सेकड़ों वर्षों स अपनी ही जाति 
या उपजाति में जो विवाह होते आरा रहे हैं, बे अपन ही 
भाई-बहनों में हुए । इससे देशमें हास()0(०॥९७॥६४७।-) 
के बढ़ते जाने से तथा दूसरी जातियों से नवीन रक्त 
न मिलने से हिन्दु-जाति की शक्तियों का धीरे-धीरे 
हास होता जा रहा है; और दिनां-दिन निबल, बुद्धि- 
हीन, निकभ्मी तथा रोगी सन्‍्तान उत्पन्न हो रही है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि जाति या उपजाति से बाहूर--- 
अथान जाति-बन्धन को तोड़ कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैश्य या कायम्थ आदि जातियों का भी ध्यान ने रम्त 
कर--सब जातियों में विवाह-सम्बन्ध करन से भी 
तो कभी न कभी वहीं बात आ जायगी। इसका उत्तर 
यह है कि विभिन्न जातियों में सम्बन्ध होते रहने से 
नित्यप्रति नवीन रक्त मिलता रहेगा और क्षेत्र इतना 


विस्तृत हो जायगा कि कहीं लाखों वर्षों बाद सामान्य: 


गुण-धमम(( )५॥0॥03) (४०(५॥)के मिलने की सम्भावना 
होगी और तब उनमें वद रक्त न होने के ही बराबर 
होगा | क्योंकि भिन्न-भिन्न रक्तों के लाखों वर्षों तक 
सम्मिश्रण होते रहने से वह एक नवीन ही वस्तु हो 
जायगी । 


९ इनके सिवाय इस भूत के कारण हमारी आज 


१८७ अआत-पांत का भूत 


कितनी आधिक तथा राजनैतिक हानियाँ हो रही हैं ! 
इसीके भूठे ढकोसले के कारण आज हज़ारों हिन्दू 
अपने समाज से ठुकराये जा कर श्रन्य धर्मावलम्बियों 
की संख्या बढ़ा रहे हैं। हाश्यण वेशधारी हो कर 
घृरित से घृणित कार्य करते रहो, संब ठीक है; किंतु 
असहनीय विपद में पड़ भूख-पध्यास से मर रहे हो । 
ओर प्राण बचाने के लिए विवश हूँ। नीच जाति के 
हाथ से एक घुूंट पानी पी लिया, कि जाति-अ्रष्ट हुए ! 
बिरादरी से निकाल दिय गये ! धमात्मा तिलकधारी 
समाज की आँखों में धूल म्रेंक दुनिया भर के पाप 
करते रहें, किन्तु ऊपर से कट्टर बने रहें, वे पूज्य हैं; 
पर एक सस्यनिष्ठ, भूठे आडम्बरों से घृणा करने वाला, 
पुरुष या खत्री खुलेआम अपने से किसी छोटी जाति 
में विवाह कर ले, तो उसकी जाति काफ़्र हुए बिना 
न रहेगी ! ह 

इन सब बातों से आज देश की अकथनीय 
हानियाँ हूं। रही हैं। अम्तु । यदि हम अपनका इस 
पतितावस्था से निकालना चाहते हैं, यदि हम चाहते 
हैं कि हमारी सन्‍्तान अधिक बलशाली, बिचारबान, 
तीश्रबुद्धि तथा पराक्रमी उत्पन्न हो, यदि हम चाहते हैं 
कि हमारे गृहस्थ सदूगृहस्थ बन जायें--बहाँ दुःख 
ओर छेश की जगह सुख और शान्ति का साम्राज्य 
हो, यदि हम चाहते हैं कि इस परिवतंन-मय समय 
में हम दूसरे देशों की स्वाधीनता तथा उन्नतिशील 
जातियों के सन्मुख सिर ऊँचा कर सकें, तो हमे इन 
जाति-पांति और छुआ-छूत के तुर्छ बन्धनों को छोड़ 
विवाह-सम्बन्ध करते समय केंबल शुण, कम और 
स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। इसीमें हमारा और 
हमारी भावी पीढ़ियों का कल्याण है । 

विद्याघर्स जोहरी 


| व्कागपमि 
गाहंस्थ्य जीवन का रहस्य 
भोग-बिलास की सामग्री नहीं है। 


६६ स्री 

यह भी तुम्हारी तरह एक शरी- 
रसथ आत्मा है । उसके शरीर में भी तुम्हारे जैसा 
अन्तःकर ण, मन-बुद्धि व अहंकार इत्यादि विद्यमान 
है | उसके हृदय में भी संकल्प-विकल्प, आशां व 
अभिलाषा की तरह्लें उठा करती हैं । देव ने तुम दोनों 
को समास अधिकार और कतंव्य दिये हैं। इसे स्मरण 
रकखो, और इसका आदर करो |” --आय आत्मा 
“जिस कुल में ख्री से पति और पति से स्त्री 
प्रसन्न रहती है, वहाँ, सुख श्रोर सम्पन्ति की कमी 
कभी नहीं रहती । जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है, 
यहाँ देवता रमण करत हैं; और जहां उनकी पूजा 
नहीं होती, वहां शुभ कार्य भी व्यर्थ हो जाते हैं ।"' 
यह भगवान मनु की आज्ञा है; धर्ंशास्त्र का विधान 
है। गृहस्थाक्षम का विशाल भवन इसी पवित्र सक्ति की 
सुदृद नींब पर बना हुआ है । आये जाति के दीघ 
जीवन में तरह-तरह के आंधी शअ्रोर तक्रांन आये। 
नाता प्रकार की आपत्तियों ओर कठिनाइयों से इसे 
सीमना करना पड़ा | परन्त इसमें जहाँ तक स्त्रियों का 
सम्बन्ध रहा, वे कभी भी अपने धर्म ओर करंद्य- 
कर्मों को प्राण-पण से पालन करने में उदासीन नहीं 
रहीं। सती नव ओर पातित्रत्य के लिए तो वे सदा से ही 

आादशे रूप रहती आई हैं । 

, पति-संवा स्त्रियों का परम थम है। एक पति- 
श्रता म्त्री के लिए तो उसका पति ही स्म्व है । वह 
अपने पति के सिधाय और किसी को जानती ही 
नहीं | पति से अलग अपन लिए कोई यज्ञ, तप, 
ब्रत, ध्यान और तीर्थ इत्यादि समझती ही नहीं । बह 
अपने पतिदेव को ही एकमात्र आराध्यदेव मानती श्राई 
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है | पति-सवा में ही वह अपनी मुक्ति ओर सद्धति 
मानती रही है | उसका पति चाहे कैसाही अयोग्य, 
कुमार्गी और बुरे स्वभाव वाला क्यों न हो, और उससे 
इसे कैसा और कितना ही घोर कष्ट और अपमान 
ही क्‍यों न सहना पड़ा हो, पर बर्‌ उसके लिए सदा 
सर्वोपरि क्रौर पूज्य रहा है । दूसरे पुरुष की कामना 
कैसी उसने कभी इस सम्बन्ध में अपते हृढय में 
विचार भी उठने का अवसर नहों आने दिया । और 
पति के मरने पर वह बड़ी श्रद्धा और भक्ति-भाव से 
या तो उसके साथ ही आप भी सतो दो जातो या 
जीवन पर्यन्त ब्रद्मचारिणी रहने में ही अपनी प्रतिष्ठा 
सममरती । 

इतना ही नहीं हम में स अनेक एसी साध्वी 
और धमशीला देवियाँ हुई हैं, जिन्होंने अपने पति के 
दुःख को देख कर खुद भी सहष दुखी गहने में ही 
अपना सख्य सममकका। कुरुगज्ञ महाराज धतराष्ट्र 
जन्मान्ध थे | सती गान्धरी का विबाह उसके साथ 
हुआ । देवी ने विवाह हात समय ही अपनी ऑन्‍ग्यों पर 
भी पढ्री बाॉँधनी और परमश्रर की आराधना करते 
हुए अह प्रतिज्ञा की कि “अन्न में अपनी इन आँखों से 
इस संसार को नहीं देखूंगी ओर अपने पति को 
अन्धा समझ कर उनके प्रति अपनी भक्ति और 
सेबा-शुश्रपा में किसी प्रकार की कमी न होने 
दूंगी ।” आह ! कसी बीर आर कठोर प्रतिज्ञा 
है आर किस प्रकार की पति-निष्ठा है । सी 
गार्यारी ने अपनी इस कठोर प्रतिज्ञा को किस प्रकार 
पात्नन किया, यह महाभारत और अन्य इतिहाप्त के 
विज्ञ पाठकों से छिपा नहीं | क्या भआारत-जलनाओं के 
सिवाय कोई ऐसा साहस कर सकता है ? 

महारानी गान्धारी को आज पॉँच हज्ञार बर्ष का 
समय हो गया । इस दीध काज में देश और जाति के 
आदश और उहं श्य में अनेक इथल-पुधल होना स्वाभा- 


कर 
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बिक है। परन्तु क्या कोई यह फहने का साहस कर 
सकता है कि हूप आये महिलाओं के इस परस- 
पुनीत धर्म और आदर में भी कोई अन्तर हुआ है? 
सती गान्धारी के समान खभातव ओर चरित्र को 
देवियों अब भी--इस गये-गु ज़रे समय में भी--मोजूद 
हैं। सती होने की रस्म सरकारी आश। से बन्द कर 
दी गई है; परन्तु अब भी शायद ही कोई एसा बष 
होता होगा, जब देश में सता होने के दो-चार समा चार 
सुनाई न पड़ते हों । 

हमें अपनी इस स्थिति पर हष ओर अभिमान 
है ओर हम अपनी इस कीसि की रक्षा की हृदय से 
कामना रखती हैं | लकिन, इसके साथ ही, हम यह 
भी चाहती हैं कि पुरुषों को भी अपने धर्म ओर 
कतंठय की ओर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए । एक तरफ़ 
की बात सदा पूरी नहीं पड़ती । एक किनारे की नदी 
कहीं नहीं बह । तालो दानों हाथों से बजती है। हर- 
एक बात अपनी सीमा के अन्दर दी मयादित रहती 
ओर शोभा को प्राप्त होती है। मनु भगवान ने जहाँ 
स्त्रियां क लिए पातित्रत्य की आज्ञा दो है, वहाँ पुरुषों 
को भी खुछ ओर जोरदार शब्दों में पत्नीत्रत होने 
का कहा है । पातित्रत्य-धर्म का प्राहात्म्य म्त्रियों के 
लिए ठीक इसी प्रकार है, जैसे पुरुषों के लिए पत्नीत्रत 
का महत्व | 

निष्सन्देह एक्र पत्नी के गिर अपने पति की ही 
पत्नी होना उसी प्रकार अनिवाय है, जित प्रकार कि 
एक पति को एकमात्र अजनी पत्नी का ही पति होना | 
इसहे विदद्ध व्यवहार करना दोनों के लिए अनुचित 
अधम ओर पाप है । 

यह है दिनदु-शाम्त्र का विधान; ममु-संहिता की 
आज्ञा । इसके अतिरिक्त विवाह के समय वरन्बत को 
प्रतिज्ायें होती हैं। उनमें एक प्रतिज्ञा में वर कडता है--- 


“हे प्रिये, में तेरे हाथ को प्रहण करता हैं | तू घमे से 
डे 
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गाहस्थ्य जीवन का रहृहय 
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मेरी पत्नी है और में धर्म से तेरा पति हैँ । तेरा हृदय 
मेरा हृदय है कर मर हृदय तेरा हृदय है । ये दोनों 
हृदय जल के समान शान्‍्त ओर मिले हुए रहेंगे।हम 
दोनों मि्तकर धा के कामों को सिद्ध करेंगे और जो 
दोनों का अभियाच रण कम है, उसको कभी न करेंगे।” 

यह प्रतिज्ञा यज्ञशाला में बैठे हुए अनेक विद्वानों 
ओर वर-बधू दोनों पक्ष के सान्‍्य सम्बन्धियों के 
सामने, अप्नि और दवता को साक्षी करते हुए, की 
जाती है । यह £तिज्ञा कैसी पवित्र, कितनी भावपूर्ण 
ओर न्याययुक्त है. यह बताने की आवश्यकता नहीं । 
पर इमका प्रभाव वर के हृदय मे कब्व तक और कहाँ तक 
रहता है. यह भी अप्रकट नहीं है । विवाह के बाद 
कुड समय तक--चाहे बह किसी भी हष्ट्रि से हो--- 
नवशभ का अच्छा आदर-सत्कार रहता है; परन्तु 
चार दिन की चाँदनी के पश्चात फिर वही अन्‍्धेरी 
गत ! वही आपगधापी ! न प्रतिन्ला का खाल, न 
मनु-श्राज्ञा की पर्वाह । क्या कोई कष्ट सकता है कि 
हम अपने पत्नीत्रत धमे का ठीक उसी तरह पालन 
करते हैं, जिस तरह छ्ियां अपने पातित्रत्य धम का ? 
क्या पुरुषों के हृदय में स्त्रियों के प्रति वेपे ही आदर, 
प्रेत भ्रोर सदूभाव हैं. जैसे कि स्ियाँ अपने व्यवद्ार 
ओर चरित्र से प्रकट कर रही हैं ९ में इन प्रश्नों का 
बत्तर अपनी ओर से कुछ नहीं देना चाहती । प्रत्येक 
पुरुष को स्वयं इसका जवात्र देकर अपनी श्रात्मा को 
सन्तुष्ट कर लेना चाहिए | में यह नहीं कहती कि 
सभी ख्वी-पुरुष एकसे होते हैं । पूज्य और निकृष्ट उदा- 
हरण उभयपन्ष में मिन सकते हैं | पर में यहाँ पर 
सबसाधारण की ही बात करती हूँ, आ्यादश पति व 
पत्नी पर विचार नहीं करती | 

ख््री और पुरुष मानव समान के दे स्वतन्त्र अंग 
हैं, इन दोनों की प्रकृति में कुछ विभिन्नता ओर विष- 
मता होते हुए भो बड़ी अदभुत समानता है और ये 


स्यंगयूभि 
'दोनों मिल कर एक महान उहवं श्य की पूर्ति के लिए 
उत्पन्न किये गये हैं । इनमें से कोई एक दुसरे से बुद्धि, 
बोग्यका और सामथ्ये में कम नहीं है. । सृष्टि-कर्ता 
परमात्मा न दोनों को समान अधिकार दिये हैं । ये 
प्रत्येक अपनी-अपनी आत्मा ओर अन्त:फरण इत्यादि 
रखते हैं और अपने स्वाभाविक मनुष्य-जीवन के उद्दे- 
श्यानुसार हरणक मोक्न-मार्ग के यात्री हैं ओर स्वभा- 
बत: हो एक उचित सीमा तक स्वाधीनता चाहते हैं । 
क्या स्त्रियों के लिए केवल पातित्रत्य धर्म का पालन 
करना ही मोक्ष-प्राप्ति के लिए पयाप्र होगा ? क्‍या 
एकमात्र पति की आज्ञा मान कर ही व मुक्ति की 
अधिकारी समझी जा सकेगी और ?न्‍हें इश्वर तथा 
अपनी आत्मा की आाक्षाओं का पालन करने की 
आवश्यकता नहीं ? यह बात धमोनुकूल और नन्‍्याय- 
संग | नहीं प्रतीत होती । 
इश्वर, आत्मा, देश, धमम, जाति इत्यादि खियों 
के लिए भी ठीक उसी भ्रकार हैं, जैसे पुरुषों के लिए। 
जिस प्रकार पुरुष को इश्वर-आराधना, देश-सेवा 
इत्यादि पविन्न ओर सार्वजनिक हित के कार्यों में पर 
स्वतन्त्रता है, उसी प्रकार स्री भी इन मामलों में पूर्ण- 
तया खाधीन है | यदि पति की इच्छा इश्वर अथवा 
आत्मा की श्ाज्ञाओं के प्रतिकूल हा, ता उसका पालन 
करना एक पतिब्रता ख्री के लिए आवश्यक नहीं है, 
बल्कि पाप और अधथम है क्पौर उसका पालन न करने 
से शसका पातित्रत्य-धर्म नहीं थ्ििग इता। उसे पूर्ण अधि- 
कार है कि वह वही करे, जो उसकी आत्मा ओर 
क्तंत्य-बुद्धि आज्ञा दे । इस काम से चाहे इसका 
पति प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न, *ख्नें तनिक भी पाह्‌ 
न करनी चाहिए ! मीराबाई जैसी अनेक धर्मबीर 
माताओं के विमल चरित्र हमारे लिए पथ-प्रदर्शक हैं। 
पति की आज्ञाकारिणी होन का यह अर्थ नहीं 
है कि उसकी उचित और अनुचित प्रत्येक बात ही 
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मान ली जावे । एक सक्षी पतिश्नता अद्धांडिनी था 
सहधर्मिणी बनने वाली देवी के लिए यह आवश्यक 
है कि वह अपने सत्परामर्श और मलुष्योचित करेव्य- 
बुद्धि से उसे सहायता दे और इसे सन्मागे पर ल्ाबे। 
श्रन्यथा यह अपने पति की क्रीतदासी हो सकती है, 
पतिश्नता पत्नी ओर मंगलकारिशी मित्र तथा- सच्ची 
ओर स्वार्थ-रहित सहायक नहीं । परन्तु यह तभी 
सग्भव है, जब उसमें काफ़ी विद्या और शिक्षा हो 
ओर इसे परयाप्त स्वतन्त्रता प्राप्त हो ! 


देश, धर्म और मनुप्य-ज!ति के प्रति अपनी 
योग्यता के अनुसार प्रत्येक नर-नारी का समान 
कर्त्तव्य है । हां, तदि कक्तव्य-व मो में कभी ग्रहस्थ के 
कर्त्तत्यों के साथ टक्कर हो जाय, तो देश और मनुष्य- 
जाति के हित का विचार ग्ग्वना ही सच्चा मानुषिक 
धर्म होगा | 


हां, एक चात और वहीं जाती हैं; यहू यह कि 
स्त्री का विवाहिता होना आवश्यक है, बिना पति के 
उसकी गति नहीं हे।ती । में इस नहीं मानती । दमारे 
धर्ंशाख््र में इस प्रकार को कोई बात नहीं है । बेद 
भगवान्‌ की आजश्षायें स्री-पुरुषों के लिए समान हैं, 
वैदिक धर्म किसी विशेष जाति या वण का पक्षपाती 
नहीं है। जिस प्रकार कोई पुरुष अविवाहित या बाल- 
ब्रह्मचारी रह कर किसी उच्च आदर्श की श्राएर के 
लिए अपना जीवन विता देता है. और 3सकी कुगति 
नहीं होती, 7से कोई बुरा नहीं कहता, बल्कि उसका 
जन्म सफल समझा जाता है, देश और जाति उसे 
सनन्‍्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक 
स्॒री के लिए भी यह अनिवार्य नहीं है कि वह विवा- 
हिला हुए बिना किसी मद्दान्‌ ३ श्य की प्राप्ति के लिए 
उद्योग न कर सके । प्राचीन भारत में गार्गी जैसी 
अनेक #डावादिनी स्त्रियां हुई हैं, जो आजन्म बाल- 


खेंबत १६८५ ] 


9. 


ब्रह्मचारिणी भी रहीं । अब भी कोई हो, तो चढ़ 
अभिमान की बात है | 

मनुष्य-जीवन का मूल्य उसकी उच्च संवाध्रों 
और उपयोगी कार्यो पर निभर है | घर के भीतर भी 
न पत्नी का एकमात्र काम पति को आतन्दित रखना 
ही है, और न पति का काम केवल अपनी पत्ती को 
सुल्ी रखना ही है । वस्तुत: पति-पत्नी का पवित्र 
सम्बन्ध सष्टि-क्रम के अनुसार एक ब्रकार का मेंत्रो 
एकता, समता, प्रेम और पारस्परिक आनन्द है, जिसके 
द्वारा यह मानती जीवन -वयात्रा निविन्न ओर सुख-पूणक 
समाप्र हो और अन्त का परमानन्द प्राप्त किया 
जावे । * 

/ म्व० ) कुन्तीदयी 


शिल्पी 


भग्न कुटार 

उपा को मंद मुम्हान से जात में प्रकाश हो 
चला था प्रभात-समोरण के मकोरों से निल्‍टकर्दो 
विट॒पों के पत्र चीरे-धोर हिल रहे थ। विहंग-बुन्द 
मुदित हाकर 'उपपुर' भग्त कुटोर के ख्वंडहरों को 
गुँजा रहे थे । युवक की भग्न कुटीर पर अब भी 
ओस के मोत। ब्रिखरे हुए थे । उसने अयन हाथ का 
वित्रपट धीरे से पृथ्वी पर रख कर कुटी के बाहर 
देखा । भाग पर कभी-कभी कोई पथिक गुनशु- 
नाता हुमा निउऋल जाता था | इसके अतिरिक्त चतु- 
दिंक शांति थी । 

कुटी की भोत कह स्थान पर गिर गई थी । छत 
भर, स्थांन-स्थान से टूटो हाने के कारण, कुदी में 
सूय का श्राद्यान करती थी । अंदर इधर-उधर कई 

# श्री शानन्दभिक्तुजी द्वारा प्राप्त । 


हर 


>् चल 


शिदपी 


बने और अबबने चित्र पड़े थे ! युत्रक के पास ही 
संगमरमर की दो-एक छाटी मूर्तियां रक्‍्खी थीं। 

उसने चित्रपट की ओर स्नेहाभिपिक्त दष्ट्रि से 
दखते हुए घीरे स कहा--'मात्रा ” किसी ने उत्तर 
दिया-- शिल्पी ' क्‍या कर रहे हो ?' सामने से एक 
चयन बाजिका उसकी कुदी मं चली आई । 

“क्यों जालौक, तुमन मरा नाम लेकर क्यों 
आवाज़ दी ? 

“चपल बोनिका, 
समझ सकतीं । 

“यह चित्र किसका है--मेर ९” 

"हाँ [? 

“तब मुझे दे दो | 

“माया, आज तुम दहुत शीघ्र चनी आई हो । 
सुम्हार पिता तो रुए न होंगे ९” 

“जहीं शिव्पी, आज हम राजधानी चलेंगे। 
उन्होंने आज्ञा दे दी है।' बालिका शिम्पी का हाथ 
पकड़ कर उठाने लगी | 

“चलो जालौक, झ्राज हम मात्रतरी के झुँजों में 
अपर-गुंजार ओर पत्तियों का कत्रव सुनेंगे। कुछ 
दिन और चढ़ने पर पाटलिपुत्र चलेंगे ।”/ 

युवक उठ कर बालिका के साथ हूं। लिया | 
साया इधर-उधर से पुष्प तोड़ कर अपने कान हाथ 
और सिर पर बरने लगो । फिर उसने युवक का 
फुर्नों के अजड्भार चना कर पहनाना आरंभ किया | 

“यदि जाजौक तुम चित्र बनाना छोड़ दो ओर 
पिताजी की तरह सोन को मथ कर भांति-भांति को 
मछुलियां पकड़ा करो, तो मैं तुम्हारे साथ वित्राह 
कर लूँ। 

युवक ने चोंक कर बालिका का हाथ छोड़ दिया 
ओर कहा-- देखो माया, ऐसी बातें न किया करो। 
पिताजी सुनंगे ता नागज्ञ होंगे ।” 


तुम इसका कारण नहीं 


व्यागनृमि ७ 


बालिका यह सुनकर स्व्रीक उठी। उसने अपने 
सब अजहर फेंक दिये और एक लता से लिपट कर 
सिसकने लगी । शिल्पी कुछ देर तक सोचता रहा, 
फिर उलने बालिका का हाथ पकड़ कर कहा--“ उठो, 
माया तुम बनदेवी बनो | मैं बंशी बजाऊँगा।' 

५८ > >< 
र्‌ 
गाजवानाी 

“घांवर-कन्या चज्नो उस आर चलें।” 

“नहीं शिल्पी, उधर देखों। कितनी अच्छी 
सीपियां हैं ! यदि में सागर-तद गई तो खूब सीपियां 
बटोरूंगी ।”” 

“देखो माया, उस मनुष्य के पास कितने सुंदर 
मोर-पंख हैं !”! 

नगर के चौड़े राजपथ मनुष्यों की भाड़ से 
सागर की भांति उमड़ रहे थे । जब भीड किसी एक 
आर या दूसरी ओर कुकती तो वहू सागर हिलोरे 
लेता हुआ प्रतोत हाता । 

राजपथ के दोनों और बड़े-बड़े धनी वशणिक मणि, 
मुक्ता और बहुमूल्य बन्चों की दृकानों पर बैठे थे। 
नीचे पथ पर अनेक विक्रेता भांति-भांति की वस्तुये 
सजाये बेठे थे। श्रेत बच्चन पहने और गलों में पुष्प- 
हार डाले हुए नागरिक इधर-उधर चले जा रहे थे । 

राजधानी में आकर बनदेबी ओर बनदेबता 
नगर का ऐस्रये निरमणने लग । शिल्पी ने कई विक्रे- 
ताओं के यहाँ जाकर चित्र देखे। धीवर-कन्या ने 
बड़ी और छोटी मछलियों को देखकर अपनी सम्मति 
प्रकट करनी आरम्भ की | 

अचानक ही जयब्त्रनि से राजपथ गूँज उठा-- 
'सम्राट्‌ आ रहे हैं !” शिल्पी ने कहा, 'चलो माया, 
उस दूकान में चित्र देख लें। यहां भीड़ वहुत हो 
रही है।' 
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हीं जातौक, में तो सम्राट को देखूँगी । तुम 
जा सकते हो ।' 

राजसेवक आकर भीड़ को ठलने लग। शीघ्र 
ही उन्होंने पथ का साफ़ कर दोनों ओर रब्से तान 
दिये, जिससे कि काई मनुष्य बढ़ न सके । 

जाजोक ने सिर उठा कर देखा, माया वहाँ पर 
न थी। घबरा कर उपन पुकार्ना आरम्भ किया, किंतु 
कोई फल न हुआ । 

फिर जयध्वनि हुई। अपनी शरीर-रक्षक सना 
से बिरे हुए सम्राट एक सुबण-यान पर चढ़े हुए 
निकल गये । 

शिल्पी बहुत घत्ररा गया था। पाटलिपुत्र जैसे 
विशाल नगर में साया कहाँ मिलगो ? उसने नागरिकों 
से पूछना आरम्भ किया, “क्यों भाई, तुमन फूलों से 
लदी किसी बालिका को देखा है १” चारें ओर प्रूमत- 
घूमत शिल्पी बहुत थक्र गण । वह बिना किसी लक्ष्य 
के इधर-उधर दौड़ रहा था । अन्त में प्यास से 
व्याकृत हाकर उसने नदों की आर प्रस्थान किया । 

ओर )< प्‌ 

पिपासा शान्त होने पा युवक का कुछ चेतना 
आई । एक नाविक ने उससे पूछा--'उपपुर चलना 
है ?' शिल्पी ने सिर दिला दिया-- पदों सही !' 

राजनगर के विशाल भत्रन धीरें-घंर नेत्रों से 
ओमल होते गये। सोन के वक्त पर एक-दो मयूर-मुस्वी 
नौकाय विचर रही थी | गजधानी स्वप्न की भांति 
अऱश्य हो रही थी | सूर्य भगवान श्रम्ताचलगामी 
हो चुके थे । उनकी कतिपय नटखट किरणें आरा कर 
सोन के जन से आँख-मिचौनी खलने लगीं। शीतल 
वायु के स्पशे से शिल्पी के वच्ब हिलने लगे। दिन भर 
की घटनायें उसे किसी भूठे कवि की कल्पन्म सी 
ज्ञात हुई । 

नसाविऋ पूछ रहा था-- किधर उतरिणगा 


संबत १६१५५ | 


शिल्पी चौंक पड़ा । बोला-- यहां उतार दो ।” 
सन्थ्या की शीतल वायु की थपकी खा कर युवक 
सान के ठण्डे बालू पर लेट गया । 
है 2८ 
डे 
सात दे; तट पर 
“जावौऊ, जालोक !” 
युत्रक उठ कर बैठ गया। उसने स्वप्न देखा 
था कि एक बड़ा भारों राक्षक माया को खाने के लिए 
आ गहा है, और वह उसे प्रकार रही है । 
फिर आवाज़ आइ--जालौक ! शिल्पी ने कोप 
से खड़ग खींच लिया । चारों ओर शान्ति थी। 
आकाश से हँसकैस कर चन्द्रदेव प्रशत्री पर अपनी 
शुश्र ज्योत्सना बखर रहे थे । कुछ ही दूर पर छाया- 
सी हिल रहा थी | 
जालतौक ने जाकर देखा, सुंदर वम्र पहन हुए 
एक नवयुवक माया के हाथ पकड़ कर यह कहते हुए 
इसे भरोर रहा है--“बुला न जालौक को ! कुबेर 
को छोड़ कर किस भिखारी के गले पढ़ी है ? वह तो 
तुमे कोड़ी भर भी नहीं पूछता ।” 
आँसू टपकाते हुए माया ने कहा--“भूठ है; 
बिल्कुज मूठ । 
“नत्र बुला न उस 
“मैं आ गया !” कह कर किसी ने युत्रक के 
पर हाथ रका-- “इधर देखों ।” 
“कौन ?” 
“मैं है जाज़ौक; मेरा स्मरण का रहे थे १" 
“क्या मृत्यु बहुत प्यारी है ९” 
“यह तो अभो पता लग जायगा | तुम कौन 
हरी ४. । 
“मैं विख्यात धनी रबिगुप्त का पुत्र शरि- 
मित्र हो ।” 


2५ 


$ 0 


कंधे 


१७३ जिल्‍्यी 
“अच्छा तो वशिक ओर शिल्पी का युद्ध 
सही ।' 

जालोक इस सम्रग्र बड़ा गम्भार हो गया था । 
बह सूखी हँसी हँस कर बात करता था| दिन भा 
की वेदना ने उस एक विचित्र शक्ति दे दी थी । 

पल मारते उसका खड़ग शशिमित्र का वक्ष पार 
कर गया। 

“ठीक ता यही होता - कि दुकान का हिसाब 
बनाते !”! 

शशिभित्र न गिरते-गिरते धीरे स वंशी निकाल 
कर वजा दी | 

माया जातौक से लिपट कर रे रही थो। 
इतने हीं में कई अश्वारोहियों न चारों आर से दोनों 
को बेर जिया | जालोक ने युद्ध करने का प्रयज्न किया. 
परंतु माया उसको बाटु एर लटकी थी। अश्वारोद्दी 
जालोक को अच्ची तरह से बाँध कर राजनगर की 
आर ले गये । 

माया मूच्छित हो कर गिर पड़ी ओर वहीं पड़ी 
गह गई । 

ज् 
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बन्द 

जालौक गात्रि में हैं। पाटलिपुत्र के कांगंगार में 
डाल दिया गया था । उसे तनिक भी निद्रा न आई। 
बह साचतां रहा कि माया की क्या दशा हुई 
होगी । 

प्रात:छाल ही उसे समाचार मिला कि सम्राट 
न्याय करेंग | जालोक अपनी विदार-धारा में लीन 
था, किंतु पास के रक्षकों की बात सुन कर चोंक 
पड़ा । और ध्यान लगा कर सुनने लगा-- 

“सुनो जी, आज सन्नाट्‌ कोशाम्बी के अमात्य 


से मिलेंगे ।” 


| 


जालोक ने एक रक्षक को अपने पाप्त बुलाया 
और उसे कुछ 'पण' देते हुए कह्दा-' इनसे तुम पुष्प- 
हार लेकर पहनना, अथवा माथवरी वा कादंत्र पी 
लेना । यह मुद्रिका कोशाम्ब्री के श्रमात्य के पास 
पहुँचा दी ।”” 

रक्षक ने प्रसन्न होकर परण' अपन उत्तगिय में 
बांध लिया ओर मुद्रिका लेकर बाहर चला गया । 

>< भर अं 

संसार कितना परिवर्तनशोल है ! गत्रि में बंदी 
होकर काशागार में रकखे गये | रक्षक्रों के दु्वेचन 
सुने । पर प्रभात ही गजकुमारों की भाँति दास- 
दाध्षियों-सहित गाजनगर के पथ गुंजा दिये ' 

मुद्रिका देखते ही अमात्य पहचान गया । रक्षक 
की आसव पीम के लिए ओर बहुत से 'पम' भिल 
गये । अम्रात्य ने जाकर सम्राट से कहा कि कोशांती 
के राजकुमार कारागार में हैं ।” 

कुछ ही पल के उपरांत पाटलिपृत्र राजकुमार की 
जयध्यनि से गूंज उठा | 

जाजौक बड़ी उत्सकता से सोच रहा था कि यहां 
से छूटें ता उपपुर जायें । 

> >< > 
् 
झनत के पथ पर 

माया का हृदय क्षत-विज्षेत हा गया। उमप्तकी 
आशाओं पर तुपार पड़े गया उसने रात्रि बडे कष्ठ 
से व्यतीत की । एक के उपशंत दूसरा नक्षात्र अन्त- 
रिक्ष में बिलीन हुआ | जब मन मुख चन्द्रदेव 
मेत्रमाला में अपना मुख छिपा कर भागने लगे, तत्र 
बालिका को कुछ चेतना आई । 

माया जिना किसी भय के फिर पादलिपुत्र आई, 
राजधानी में कुदराम मचा था | नागरिक सुन्दर बस्तर 
पहन कर राजपथों पर टदज रहें थे। कुछ ही देर 
में एक रूपचान युवक अश्वारूद हुआ अनेक संघधकों 


(5 
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के साथ पथ से निकला। नागरिकों ने जयभ्वनि की--- 
'राजकुपार जालोक की जग्र ! 
माया ने सिर उठाकर देखा । सवमुच उसतो का 
आराध्य-देवता शिन्प्री राजकुमार था ! 
माया सस्ते है गई । उसके मुख से एक भी 
शब्द न निकया । उसकी गहाों-सही आशायें भाग्य- 
चक्र के एक हूं। प्रहार से चुर-चूर हो गई । कहाँ वह 
राजा और कहाँ यह भिखमंगी ! 
माया एक ओर को चल दी | उस न दिशा का 
ज्ञान था, न देश का । उसका लक्ष्य केवल एक था, 
अपनी भग्न आशाओं से दूर भागना । किंतु कभी 
कोई श्रपन ढृदय से दर भी भागा है ? उसका 
बदना निरन्तर बढ़ती गई । भग्न-कुटी। 'सोन-तट' 
'बीबग्-कुटी' आदि होती हुई वह बन में पहुँच गई ! 
वहाँ भी उसका केवन एक लक्ष्य था। हृदय की 
बेदना' से दूर भागना | माया ने समझा, वह खुग- 
तृष्णा की ओर जा रही थी; अत्र उससे बची है ।' 
परस्तु यद्ू उसकी भूल थी । 
बहू समभी कि बह एक छाया के पीछे दोड़, 
रही थी | अब उरी लौट रही है ।' किन्तु बह दीन 
बालिका अनंत के पथ पर अग्रसर हो रही थी | न 
जाने उसके भ्रमण का कब अन्त हागा ! बन के 
विटप पत्नी, श्रमर और पृ उसके दुखों को 
सभव॒तः कम कर सकें ! 
>< >८ ९ 
कुछ दिन चने पर उपपुर के निव सियों ने 
, देखा कि राजकुमार 'जातोक' बड़े व्याकुन होकर 
इधर-उधर घृम रहे हैं !# 
प्रकाशचन्द्र गुप्त 


# जान - -+वििननगएनग>+-++ 


$ बंगना से ? 


कक कल ० के लब नम न्काण6 बढ कक. . ४ # 
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कटन्ब-मरात्री और मानवां 
सुख 
ख की इच्छा मनुष्य में स्वाभाविक हाती है। 
3_ आजकल भी सुख-बृद्धि के उपाय 
होचने में मनुष्य तन्मय है | भारतीय सुख्-विन्तकों 
के मांग में अब एक नयी समस्या आ उपस्थित हुई 
है। वे पूछते हैं कि सम्मिलित कुटुम्ब-्पणाली मनुष्य 
को अधिक सुखदायी है श्रथवा वेयक्तिक कुटुम्ब- 
प्रणाली ? जिस भाग्तवष में 'वसुधेव कुटुम्बकम में 
ही मानव-जीवन का एक-मात्र सिद्धांत रहा हो, उसमें 
इस प्रश्न का उठना कुशु कम आशय को बात नहीं । 
परन्तु सानव-समाज एक विचित्र रहम्प्र है 
कान का बृहत्‌ चक्र अपनी लीता का प्रदर्शन सव॒स 
अधिक यहीं करता है। कहां ता भारतवासी समस्त 
भूमण्डन को भी अपना कुट्ुस्तर मान कर सन्तुध नहीं 
होने थ्र, कहां आज यह प्रश्न उपस्थित है कि भाई का 
भाई के साथ रहना उचित है या नहीं ? पिता अपने 
प्रागों से भी प्यारें पत्र को साथ रक्खेया न रक्खे ? 
इम प्रश्न का हाक्ष्य है मानच-जीवन का सुख । 
यदि यह दाशःनक सख है, जिसकी ओर भी संकेत 
हैं। सकता है, तब वह सुख कोंटुम्बिक जीवन में, घाहे 
वह सम्मिलित हो अथवा वेयक्तिक. प्राय: असंभव 
ही सा है । इसलिए उसकी तो चर्चा ही व्यर्थ है। 
अब संभवत: सांसारिक सस्य ही इसका लक्ष्य हो 
महता है! परन्तु सांसारिक सुख की कप्पना एक कुटस्च - 
विद्वीन के जिए ठीक बैपी ही है, जैसे कि एक वांक 
के शिए पुत्र-स्तह | जिसके घर में वयोबृद्ध पूरुषं का 
अभाव हूं), जिलका माता के समान स्नेह करने 
भैाली देवियों के दशन दुलेभ हों, जिसका हृदय 
कुटुंब के प्रेम से परिपृण न हो, बहू चाहे जितना 
धनव,न हो और चाहे जितना बलवान, उसके लिए 


५ कुटुम्ब-्प्रगाजी शझार मानव सुछा 


धह परम सुकल्य, जिसका अनुभव करने के लिए 
यथार्थ में मनुष्य का जन्म होता है, प्रायः अलब्य है। 
घन ओर ऐश्रय ही केवत जोवत के सम्ब के 
निर्माणकता नहीं हैं । न जाने कितने राजा महाराजा 
अमित धन और ऐश्वर्य से संयुक्त होते हुए भी 
अत्यन्त दीन देख पह़ते हैं । न जाने कितनी 
गनियाँ पुत्रहीन होने ही के कारण अ्पनेको एक महा- 
दरिद्री स भी अधिक दीव समभती हैं । धन जीवन 
की सुविधायें तथा आमोद-प्रमोद अवश्य मोल ले 
सकता है, परन्तु जीवन का सश्वा सुख धन की सीमा 
के परें है। धन के प्रशंसक विद्वानों ने भी “सर्बेगुणा: 
काआ्यन माभयन्ती' ही कह कर छोड़ दिया है। इससे 
आगे बढ़कर “सर्वे सुखा:काआ्यन साशयन्ती कहने का 
साहस वे भा नहीं कर सके हैं | सम्मिलित कुट्म्य 
की प्रथा केंचल धनोपाजन की ही दृष्टि सेअवाबछुनीय 
हा सकती है, परन्तु केवल घनोपाजन ही तो मानत्र- 
ज.वन का ध्येय जहों है | ज-बन को सुविधाय कुछ 
और वस्तु हैं,किन्तु जीवन का सुख कुछ और | अंकित 
धन और बल सुविधाओं का श्रात भले ही हों, पर 
सख्य के लिए तो क्रिसी और ही वस्तु की आवश्यकता 
है | क्योंकि, यदि धन ही मानव-जीबन के रुख का 
एकमात्र साधन होता, तो एक परमस-स्नेहीं मित्र की 
अपतज्ञा एक स्नह-शूल्य धनिक से मिलकर ही 
मनुष्य को अत्यन्त प्रसन्नता होती। परन्तु दैनिक 
जीवन में तो ऋम इसके विपरीत ही पाया जाता है ! 
वास्तव में वैयक्तिक जीवन का त्रिचार पश्चिम 
से रदय होता है, जहाँ का निवासी यदि भाजन एक 
स्थान पर करता है ता सोने प्राय:मीलों दृर जाता है- 
यदि दिन भर काम एक जगह पर करता है तो 
आमोद-प्रमाद के लिए कोसों अन्यत्र जाता है ! यहां 
तक कि यदि किसी आत्मीय से भेंट भी करनी होती 
है, ता समय-निधारण किसी छृत्र या होल में हीं 
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करना पड़ता है । क्या ऐसे गृह-हं,न जीवन की भी 
-जीवन कह सकते हैं ? वहां तो न पिता का 
पुत्र से सम्बन्ध है, न भगिनी का भाई से | यदे कुद्ध 
भी चिता है तो बस अपनी या अधिक से अधिक 
अपनी प्रेयसी की | वह भी प्रायः नहीं के तुस्य-- 
क्योंकि, वहां प्राय: इस पवित्र बन्धन का भी सूल 
प्रेम की अ्रपेत्ता धन और वैभव ही हुआ करता है । 
भला इस स्वार्थ-पूण पाशविक जीवन में वे लिः- 
स्वार्थ ऊँचे आदर्श जा प्रत्यक भारतदासी के सम्मुख 
डसके जःमकाल से ही रकखे जाते हैं, कैसे समाविष्ट 
किये जा सकते हैं ? 
एक बैयक्तिक कुटुग्व की रमणी कई बालकों की 
जननी भरे ही बन जाय, परन्तु बया वह सचमुच 
माता कहलाने की अभ्रधकारिणी हो सकती है ? 
सम्भव है, यह प्रश्न विपक्तियों को चकित कर दें । 
परन्तु वह जननी जो इस सिद्धांत की मानने वाली है 
कि जहाँ बालक ज़रा बढ़ा हो। गया कि उसे पशु- 
पक्षियों की भांति पथक्‌ कर देना ही उचित है, अपन 
हंदय में--अपन स्वाथ पश हृदय में-- माता का वह 
भ्रमित प्रेम केसे धारण कर सकती है. जो एक भारत- 
रमणी के हृदय में रत्न के तुल्य विराजमान होता है-- 
भारत रमणी, जो अपने बालक की रज्षा कल इसी 
लोक में करके सन्तुष्ट महीं होती बरन परलोक में भी 
जिसकी यही चिरभिलाषा रहती है कि अपनी सन्‍्तति 
को सुखी देखे | जिसक्रा सरल हृदय अपरिमित स्नेष्ट 
का आगार नहीं है, जहाँ अगाध च्ामता नहीं है. वह 
हृदय क्या साठत्व का अभिमान कर सकता है ? जिस 
जीवन की जड़ ही स्वार्थ पर है. अपना सुख्र ही जहाँ 
जीवन का सिद्धांत है, उसे वैयक्तिक कुटम्च कहते हैं । 
यह भाना कि वैयक्तिक जीवन का तात्पर्य कुट्ंब 
के प्राणियों से विरोध कर लेना नहीं है; परन्तु तोभी 
यह लो मानना ही पड़ेगा कि अलग रह कर ददय में 


| स्येष्ट 


वह स्नेह कदापि नहीं रह सकता, जो सम्मिलित 
जीवन में होता है | स्नेह के लिए सहयास उतना ही 
आवश्यक है, जितना कि एक कोमल पौध के लिए 
जल ओर थल | 

सम्मिलित कुटुंब-प्रणाली पर यह आक्तेप कि! 
यह मनुष्यों का पुरुषार्थ-विहीन बना देती है, निरा 
मिथ्या है। एसा कहने वालों से में यह पूछता हैँ . 
कि लक्ष्मण और भरत का राम के निए वह आत्म- 
त्याग क्‍्य वैयक्तिक जोबन की शिक्षा के द्वारा भी 
उत्पन्न हो सकता था ? भीम ओर अजुन की युधिष्ठिर 
में बहू असीम श्रद्धा क्या बेयक्तिक जीवन की शिक्षा 
के द्वारा भो उत्पन्न की जा सकती थी ? 

केबल प्राचीन इतिहासों के पन्नों में ही ऐसे 
डदाहग ण नहीं हैं बरन आज कल भी भारतवष में 
भगिनी 4 भाई के प्रति तथा भाई का भाई के प्रति 
जो पवित्र और निः्पष् प्रेम देख पड़ता है बह' 
अन्यत्र यदि दुलंभ नहीं तो असुलभ तो अवश्य है । « 

यह सत्र कुछ होते हुए भी इतना तो मानना 
पड़गा हि सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा जो एक उच्च 
अआदश पर स्थित थी आजकल अपन लक्ष्य स कुछ 
पतित अ्रवश्य हो गई है । परन्तु इसमें अचरज ही 
क्या है ? वाम्तव में यदि देखा जाय तो एक यहीं 
कया सभी व्यवस्थायं अपने अपने उच्चादशों से 
पतित हो रही हैं। यही कारण है कि जीवन को विप- 
त्तियाँ इतनी कठिन हं।ती जाती हैं । 

परन्तु जब यह निविवाद है कि सम्मिलित जीवन 
का आदश्श अत्यन्त उच्च और महत्वपूर्ण है, तथा यही 
मानव-जीवन की पाशविक जीवन से विशेषता है, 
तब ऐसी प्रथा का सुधार न करके इसका बहिष्कार _ 
कर देना कहाँ तक उचित है? इसका निर्णय पाठक 
स्वयं कर सकते हैं । 

बसनन्‍नलाल 
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श्री सीवाणी 


श्री सीवाजी मित्रिला देश के महाराज 
जनक की पुत्री, अयोध्या के महा- 
राज्ञ दशरथ की पुत्र-बधू तथा मयादा-पुरुष्षोत्तम श्री 
रामबन्द्रसी की पत्नी जीं। यह अपने समय की 
ऋपूर्य रूप-लावश्यबती, परम सुन्दरी और अद्वितीय 
बुद्धिमती तथा छुशीला नारी थीं। महाराज जनक 
की हादिक इच्छा थी, कि सीताजी के लिए इनके 
इप्युक्त हो परम सुंदर महान ग्रोद्धांकुलीन,सुशिक्षित 
तथा सबंगुण-संपन्न वर प्राप्त हैं । इसीलिए उन्होंने 
सीताजी का विवाह करके स्वयंवर रचा | 
उन्होंने एक बड़ा भारी धनुष-यज्ञ किया | उस- 
में सभी देशों के नामभी-नीमी भ्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित 
राज-महाराज आमन्त्रित किये गये थे । महाराज के 
यहाँ शिवजी का एक बड़ा भारो धनुष था। उन्होंने 
यह प्रतिश्ा की थी, कि जो इस भारी धनुष की 
प्र््यंचा बढ़ाकर हसे ऊपर ले जाकर तान देंगा उसी- 
के साथ में सीता का विवाह करूँगा और वह आदमी 
त्रिभुबन-विजयी समझा जायगा | 
सभी राजा उस धनुष को चढ़ाने के लिए रणत 
हुए, किन्तु तरह ज़मीन पर से भी उठता नहीं था । 
अब सभी राजा थक कर बैठ गये, तत्र श्रीरामचंद्र जी 
उठे । उन्होंने बात की बात में धनुष को चढ़ा ही 
नहीं दिया, बल्कि उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इस 
बात से महाराज जनक बढ़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 
ओीरामचन्द्रजी के साथ सीताजी का विवाह कर दिया। 
रामचन्द्रजी,सीताजी के साथ, प्रसन्नतः-पूजेक अयोध्या 
को लौट आये । 
जब रामचन्द्रजी वन को गये, तो सीताजी भी 
उनके साथ गई । रामचन्द्रजी की अमुफस्थिति में 
पश्यघ्रडी की कुटी में से रावण सीताजी को हर ले 
ब्द 
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श्री साताजी 


गया । इस बर श्रीरामचन्द्रजी ने दल-अल-सहित उस- 


पर चढ़ाई की और उसे मारकर सीताजी को ले आये | 
वन की अवधि समाप्त होने पर रामचन्द्रजी, सीताजी 
सहित, अयोध्यापुरी में लौट आये और सुख-पृ्वक 
रहने लगे । अबध में आकर सीताजी के लब और 
कुश नाम॑ के दो पुत्र रत्पन्न हुए | 
स्तॉंदय 

सीताजी अपने समय की श्रद्वितीय सुंदरी थीं । 
उस समय में प्रथ्वी पर उनके सशश एक भी सुंदरी 
युवती न थी। सीताजी के सौंदर्य को लक्ष्य करके ही तो 
क्रिसी कवि ने कहा है-“अति सर्वत्र व्जयेत' अथ्थान 
किसी काम की शअति अच्छी नहों होती | सचमुच में 
सीताजी आवश्यकता से अधिक उुंदर थीं । 

मानस में अवगाहन करते समय सबसे पहले 
हमें सीताजी पृष्पवाटिका से मिलती हैं। प्रारम्भ में 
ही उनके अद्वितीय कूप-लावग्य का परिचय मिलता है। 
उस समय वह युकक्‍ती होनेपर भी कुमारी थी, सखियों को 
साथ छेकर वह गौरी की पूजा करने के निमित्त आई 
थीं । पेरों में पायजेब और घुंधरू पड़े हुए थे, घुँबरू 
कड़े और छड़े मित कर एक अदभुत ध्वनि उप्रन्न 
कर रहे थे। उस समय परदे आदि की प्रथातो थी ही 
नहीं, रामचन्द्रजी भी लक्ष्मणजी के साथ गुरुजी की 
पूजा के निमित्त पुष्प लेने के लिए उसी वाटिका में 
आये हुए थे | 

रामचन्द्रजी भी सुन्दरता में किसी स कम न थे; 
साथ ही वह सुशील, गम्भीर तथा परम सदाचारी 
थे | ख्री-जाति के प्रति उनके हृदय में परस आदर 
था | वे सभी अविवाहिता कम्वायों को भगिनी-तुल्य 
लममते थे | विधि का विधान सममिए, था संयोग 
की बात कहिए, अथवा भावी की प्रेरशा समम 
लीजिए, गमचन्द्रजी सीताजी को बस एक बार ही 
देग्कत हैं; बस इसी पर अपने छोटे भाई लक्ष्मणजी 


के सामने प्रकट न करने योग्य बात को भी कहते हैं। 
लात ज्नक तनसा यह सह, घनृष-यज्ष जेहि कारण होई। 
ज्ञासु विकोकि अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा॥ 
वह यह सब सममते हैं कि 
रघुबंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ परा घरें न काऊ । 
मोंहि भतिशय प्रतीति जिय केे, जेहि सपनेहु पर नारि न हेरि ॥ 
परन्तु इनके रूप-लावणश्य को देखकर क्‍यों लहट्ट 
होगये, इसका वह खयं भी कुछ कारण न बता सके। 
बह कहते हैं-- 
सो सब कारण जान विधाता, फरव हि सुभग अंग सुनु आता। 
ठीक ही है-- 
झूगा सगे! संगमनुशजन्ति, गावश्ष गोमिस्तुरगास्तुरोः । 
मस्ताश्व सूखे: सुधयस्सुधीमिः समान हॉष्लेव्यसन्पु सरवम्‌ ॥ 
जैसा तुम्हारा निष्कपट-निष्छुल मन तथा अपूव 
सौन्दर्य है, यदि उसने स्वच्छ हृदय, निष्कलंक तथा 
अनिंश और अनवद्य रूपवती सीता को प्रहण ही कर 
लिया, तो इसमें आश्रय्य ही क्‍या है ९ जो जेसा 
होता है वह वैसे पर ही तो आकर्षित होता है । 
मुख की उत्तम से उत्तम उपमा चन्द्रमा स दी 
जाती है । सुन्दर श्री को “चन्द्रमुखी ” ““विधुवदनी” 
“शशिवदनी'' श्रादि नामों से सम्बोधित करते हैं। 
रात्रि में जब चन्द्रदेव अपनी सोलहों कला से युक्त 
होकर आकाश में भ्रमण करन लगे, तब श्रीरामचन्द्र 
जी की दृष्टि न पर पड़ी । कट उन्हें सीता की याद 
आंगई, अरब लगे सीताजी के मुख की अर चन्द्रमा 
की बरायरी करन ! सीताजी के मुख्य के सामने 
चन्द्रमा भी रामचन्द्रजी को फीका सा।;प्रतीत हॉान 
लगा । 5समें उन्हें दोष दिखाई देन लगे। एक-दो 
नहीं, एक सांस में उसके पूरे चार सुश्यबगरुण गिना 
गये ! सुनिए-- 
जन्म सिन्धु, पुनि बन्छु विष, दिन मत्वीन सकलंक । 


द्य | ग्येष्ठ 


सिय-मुख-समता पत्र किसि, चन्द्र बापुरों रक ॥ 

चन्द्रदेव ! बड़े फुले-फूले डोल रहे थे ! अपने 
साममे किसी को सुन्दर ही नहीं सममते थे | अ्रव 
सुना आपने ? सीताजो के मुख के सामने आपकी 
कुछ भी हस्ती नहीं है ! अपने अवशुणों को ध्यान- 
पूर्वक सुनिए और तब बताइए कि टीक हैं या नहीं 
कोई इईष्यों के कारण बनावटी दोष तो आपके मत्थे 
नहीं मढ़ दिया गया है ? चारों दोष ठीक हैं न ? 
परन्तु अभी आपका पिंड नहीं छूटेगा। श्राप सममते 
होंगे, बस इतने ही अवशुण होंगे ? श्रभी क्या 
हैं, आगे सुनिए-- 
घंटे बदे, विरहिन दुलदाई ग्रसे राहु निज संधि हि पाई । 
कोक शोक प्रंद, पंकज प्रोही, अवगुण बहुत च हरमा तोही ॥ 

ओर सुनिएगा ? पूरी फ़िहरिस्त बनाने की इच्छा 
हो तो बैसी कहिए | बस, अब रहने दो । आज से 
कान पकड़ो । फिर कभी सीताजी के मुख की बराबरी 
करने का दावा न करना । तुम्हारे साथ वैदेहीजी के 
मुख की बराबरों करना सीताजी के साथ सरासर 
अन्याय करना है, अनुचित काम है-- 

बैदढी मुग्य पटतर दीन्हे, होत दोष बड़ अनुखिल कीम्फ । 
के भः कि 

जब सीताजी ने घनुष-यज्ञ में पदापंण किया है, 
तो उनके रूप का देख कर नर-नारी सभी मोहित हो 
गये हैं-- 
रंग भूमि जब रिय प्रगु धारी, देखि रूप मोहे नर नारी ॥ 

कहाँ तो एक स्थान में कवि कह आये हैं कि 
“मोहे न नारि-तारि के रूपा”, कहाँ वहीं अ्रत्र नरों 
के साथ नारियों का भी मोहित होजाना बताते हैं । 
ठीक ही है। पिछला नियम तो साधारण श्रिरयों के 
सम्बन्ध में है। सीताजी तो रूप-लावश्य की पराकाष्ना ' 
से भी परे थीं। उनके सम्बन्ध में यह नियम लागू 
नहीं होता । कवि ने नारियों का मोहित द्ोना कहकर 
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बड़ी बुद्धिमानी के साथ सीताजी के अवर्शनीय सौन्दर्य 
का वर्णन किया है । 
कै फैः के 

कौशल्याजी भी ऐसी सुन्दर और सुलक्षणशा पुत्र- 
वधू को पाकर वड़ी प्रसक्ष हुईं | उन्होंने स्वयं 
कहा है-- 
मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूपराति ग्रृण शीरू सुहाई। 
नयन पुर इच प्रीति बढ़ाई, राखेडँ प्राअ आनडि हि छाई ॥ 

ः फ्ं मर 

रावश बड़ा प्रतषपी और चनतवान राजा था 
देवता उध्तकी क्रेद में पड़े-पड़े दुःख से अपने दिन 
काटतें थे | दवराज इन्द्र हाथ जोड़ कर उसकी आज्ञा 
की बाट जोहा करत थे । वह जितना ही बलवान 
और कठोर था. उतना ही सोन्दर्योपासक भी था । 
सीताजी की सुन्दरता की ख्याति सुन कर वह भी 
भनुप-यज्ञ में पहुँचा था, किन्तु धन्पष को न उठा 
सकने के कारण वह सीताजी को प्राप्त नहीं कर 
सका था | 

सीताजी का वह बन में स हर ले गया और 
महलों में जाकर उसने 
सीताजी को अपनान के लिए आाँति-भाँति की 
युक्तियाँ सोचन लगा | वह उनके सौन्दर्य पर इतना 
अनुरक्त हो गया था, कि अपना सवेख वह इनके 
ऊपर वार देने को तैयार था ' साताजी उसक्री ओर 
एक आर प्रेम भरी दृष्टि से देख भर दें, बस यही वह 
चाहता था । मन्दोदरी जैसी सती साध्वी ओर रूप- 
गुण-सम्पन्ना ख्री तक को वह इनकी दासी बनाम को 


ऊ 
ब् 
कै न्ह्द 


रख्य दिया । अब वह. 
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तैयार था। देखिए, कैसी दौनता से विनय कर 


खा है- 
३ कह रावण सुनु सुमुस्वि सयानी, मंदोदरी आदि पस्तथ रानी । 
तब अजुचरी करों प्रण मोरा, एक बार विछोकु मन ओरा ॥ 


सीताजा के सौन्द्य्य के बणेन. करने की शक्ति 
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शा साताजी 


भला किसमें हो सकती है | ब्रह्मा न अपनी सम्पूर्ण 
कारीगरी मानो सीताजी के सौन्दर्य के ऊपर खर्च 
कर दी थी। तभी तो इनके सौन्दर्य को देखकर 
सुन्दरता भी शरमा जाती थी | तभी तो कबिने 
इनके सम्बन्ध में कहा है-- 
जनु विरंथि सब निऊ निषुणाई ,विरचि तिश्व कहे प्रकट दिखाई। 
सुन्दरता कहेँ सुन्दर करई, छवि-एृह दीप-शिला जलनु बरदे ॥ 

अब बालिए, सीताजी को किस को उपमा दें ? 
सब उपमा कवि रहें जुडारी, केंहि पटतरिय बिदेह कुमारी । 

्फ्ः र्छ किः 
सरजता झ।र मालायन 

सीताज़ी बड़ी सरल और भोली थीं । बह बात 
बनाना और छलत्-छिद्र तो जानती ही न थीं | राम- 
चन्द्रजी जिस समय धनुष ताइ़ने के लिए उठते हैं, 
उस समय वह अनेक देवी-देवताओं को मनाती हैं 
ओर उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे आकर ऐस बक्त 
पर मेरे सहायक हां और धमुष्य का हलका कर दें । 
फिर अपने भोले-भाले खभाव से सोचतो हैं-इतने बड़े 
कठोर धनुष को यह कोमल शरीर वाले रामचन्द्रजी 
कैसे उठा सकेंगे ! मेरे पिता को कोई सममाता भी 
नहीं । मन द्वी मन में बह कह रही हैं--- 
भरहह तात दारुण हठ ठातोी, समुझत नहिं ऋछु छात्र न हानी। 
सिव सभय पििख देह न कोई, बुध समाज बड़ भनुचित होई ॥ 
कहें धनु कुलिश हु चाहि कठोरा.कई श्यामल झदुशत किश्ोरा । 
विधि के द्वि भाँ ति घरी डर घोरा,सिरस सु भन किमि वेधहि हैं रा। 

रु फ्ः क्ः 

जब रामचन्द्रजी ने धनुष तोड़ दिया, तो सर्खी 
के कहने पर इन्हों न जयमाला पहनाई। फिर सीताजी 
से सखियों ने कहा कि इनके पैर छूला | किन्तु सोताज। 
पैर नहीं छूती--- 
सखी कद िं प्रभु पद गदु सीता, करत न चरण परस॒ अभि भीता। 

: क्यों भला 


त्याधममि 


गोतस-तिथ गति सुरति करिं, महीं परसलि पद पानि ; 
सन विहँसे रखुबश मणि. पभोति अलौकिक जानि ॥ 

देखा आपने ? कितनी सिधाई है | वह सोचती 
हैं--बदि में भी इनके पैरों को स्पशे करके दिव्य 
लोक को नारी होगई तो इनके सहवास से बंबित रह, 
जाऊँगी ! 

शील और संकाच 

सीताजी के शोल-संको च का क्या कहना है ! इनका 
सम्पूण जीवन शीलमय है । स्थान स्थान पर इनका 
शील मन्तकता है। नारी-सुलभ संकोच तो इनके 
जीवन का सबसे बढ़ा सौन्दर्य है | 

पुष्प वाटिका में जब सीताजी गौरी की पूजा के 
निमित्त जाती हैं ओर एक सखी से राम बन्‍्द्रजी तथा 
लक्ष्मणजो के रूप-लावश्य की प्रशंसा सुनकर उसे 
आगे करके उनके दर्शनों की लालसा से आगे बढ़ती 
है, तो आगे दोनों #ुमारों को देख कर व्याकुल हो 
जाती हैं । इतन में ही रामजी वथा लक्ष्मणजी लक्ताश्रों 
की ओट में हो जाते हैं | सोताजी ऑलें मूंदक< 
रामजी की मोहनी मृति का ध्यान करने लगती हैं । 
इतने ही में दोनों कुपार लकाओं की ओट में से फिर 
प्रकट होते हैं। तब एफ सखी हँसी के साथ 
कहती है-- 
बहुरि गौरि कर ध्याव करेह, सूप किक्ोर देख्ि ढिन लेहू । 

सखी की यह बात सुन कर सीताजी सकुचा 
गईं-- 
सर्डधाच् सीय नव मयथन उदबारे, संधुख्ख दोड रघुसिंद शिहारे। 

बस, फिर क्या है--सम चम्द्रजी की सख-शिरख 
शोभा को देग्वकर बह मुख्व हो गई । फिर, पिलाजी 
के प्रण का स्मरण करके, कुछ दु:खो भी हुई | राम- 
चन्हज्ञी को एक टक निहारती रहीं | पलकों का 
भेपना भी बन्द हो गया । सखियों ने खीताजी के 
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[ ज्ये्ठ 
प्रेम-भाव को ताड़ लिया । एक न मीठी चुटकी लेते 
हुए कहा-- 

पुनि आउव इहि विरियाँ काली, अस कि सन विहसी हक आली । 


सखियों मेरो प्रीति की बात को जान गई हैं। 
एसा विचार करके और सखी के गहरे व्यंग को 
समम कर सीताजी सकुचा गई--- 
गृद गिरा सुनि सिख सकुदानी, भय 5 विलंद मातु भथ माती। 

माता के भय को बात कह कर इस बात को 
कैसी सफाई के साथ उड़ा दिया है ' 

फ् क्र फ 

जब रंगमूमि में जाती हैं, तो श्रीरामचन्द्रजी 
को मुनि के पास बैठे देख कर उन्हें बार-बार निद्धा- 
रसी हैं। आँखें चाहती है कि 5+हें एक टक देग्यती 
रहें, किन्तु वहाँ गुरुजन, भाई बन्धु सभो बैठे हुए 
हैं । अतः संकोच के कारण बह आँखों को इच्छा की 
पूण नहीं कर सकती हैं-- 

गुरु जन छाज समाज बड़, देत्यि सीय सकुनानि । 

छागि बअिलोकन सखित तन, रघुवीरदि डर आमि | 

अपने संकोच को किस प्रकार छिपान का प्रयत्न 
कर रही हैं, मानों उन्होंने रामचन्द्रजी को देखा ही 
नहीं है। सखियों की ओर ताकन का यही अभिप्राय है । 

रामचन्द्रजी के साथ सीताजी बन का जाती हैं | 
रामजी, लक्ष्मणजी तथा सोताजा के छुकुमार सुन्दर 
स्वरूप को देख कर गाँव की रिश्रयोँ उन्हें देखे के 
लिए आती हैं | स्त्रियाँ प्राय: स्त्रियों को वात सुनने 
को बड़ी उत्सुक रहती हैं । किसी विचित्र घटना को 
देख कर छिग्रों को उसे जानने की प्रत्र॒ल उत्कंढा होती 
है । स्त्रियों ने देखा कि ये मुनि बालक तो हैं नहीं, 
कोई राजकुमार जान पड़ते हें । परन्तु बष तो इनका : 
मुनि्रों जैसा है। परन्तु एक बात और है, मुनियों के 
साथ ख्त्रियाँ दो नहीं होतीं। अच्छा कोई मुमिशकन्या 


संक्त !६<५५ ] 


होगी । यह सुन कर दूसरी ख्ली कहती है--'नहीं यह 
कात नहीं है| ये काहे राजकुमार हैं, किसी भारी 
विपत्ति के कारश राज्य छोड़ कर जंगलों में चले आये 
हैं। यह सुछुमारी इनकी प्री है ।” इस पर दूसरी 
पूछती है---“इन दोनों में स यह किस की पत्नी है ९” 
वही सखी जवाब देती है--“'ये जा आकाश जैस 
वर्ण वाले इधर .बैठे हैं, उन्हींकी यह पत्नी माल्म हं'्ती 
है ।” दूसरी यह सुन कर कहती है--'नहीं, ये जा 
गौर बर्ण वाले दाई ओर बेठे हैं, य ही इसके पति हैं," 
इस प्रकार थे आपस में विवाद कर रही थीं। एक 
उनमें सयानी सखी थी; बह कुछ प्रगस्भा, वाकपटु 
तथा प्रबंणा थी। इसने कट्दा-- अच्छा, चते इसी - 
से चज् कर न पूछ लें ? स्त्ियों को स्री स बात चीत 
करने में हानि ही क्या है ९” यह सुन कर सब सखी 
संताजी के पास जाती हैं । उनमें भी नारी-मुलभ 
संकोच था, वे भी एक अपरिचित ख्त्रीसे यक्राग्रक 
उप्का परेचय पूछने में मिककती थीं । किन्तु वे 
अपनी उत्सुकता को संवरण न कर सर्की | एक उनमें 
से सीता से पृद्ध ही तो बैठी--- 
राजकुमारि विनय हम क्राही, तिश्र सुवाव कुछु पूछत डरहीं । 
स्वामिनि अविनय क्षमव दसारी, दिलगु न सानव जानि से वारी । 
राज़ कुँतर दोड सहज सलोने, इनते रूहि दुति मरकत सोने। 

इग्रामण गौर छिशोर घर, सुत्दर सुष-। ऐन | 

कर श्यरी भाथ मुख, झरद सरोशह मैन ॥ 
कोटि मनोज लपावन हारे, सुमुखि कट्ट हु को अर्हाई तु्दार ? 

अब तो सीताजी कुछ सहमीं | वह भला झिस 
प्रकार साफ्र-साफ़ कह सकती थीं कि यह मेरे पति 
हैं ? भारतीय ललनाये अपन पते का नाम लेना ता 
आलग रहा, उसके सामन किसी अस्य से पति-सम्ब- 
स्थी बातें करना भी अनुचित समझती हैं । सीताजी 
कैसी चतुराई के साथ संकाच-पूर्वक उत्तर देती हं-- 
सकुदि त्ेस बल मू्‌ । नयनी, कछि मधुरुदकन पिक वगती। 


है 
हद 
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आर स्वीतोर्जी 


सद्दग. सुनाव सुमग शतु गारे, मास लपण लघु देवर मोरे। ' 
इतला तो कह दिया। अब आगे बाणी का गिषस 
नहीं रहा | आगे का भाव ह्रदय की आषा में व्यक्त 
किया जा सकता है और हृदय की भाषा मौन है, 
इसलिए सस्बियों को इशारे में समकाती हैं-- 
बटुरि बदन विधु अंचछ ढाँ डी, प्यितन जिले «ोंह करियॉकी। 
खवंज़न मंजु लिरीछे नयननि निजञपतिकह़ ह तिमहि छिस सेननि 
सेनों में उत्तर दे दिया | हमारे यहाँ कहासत 
है--“गूँग की सेंन में गूँगा जाने या जानें इसके घर 
के लोग । ज्रियां न सीताजी के सेसों की बात समझ 
ली । समझ क्यों न लेती ? उन्हें भी तो इसी प्रकार 
दूसरों का समम्काना पह़ता है! सीताजी ने बड़ी ही 
बुद्धिमानों के साथ अपने हृदय के भाव को व्यक्त 
किया है | 


कक के कर 


भरतर्जी बन में रामचन्द्रजी से मिनने जाते हैं, 
जनकजी भी वहाँ सपरिवार आ जाते हैं | सीताजी 
की माता सोताजों को श्रपने यहाँ बुनाती हैं । बहुत 
दिनों बाद पुत्री से भेंट हुई है। सभी लोग बढ़े प्रेम 
के साथ सीताजी से मिलसे हैं | सभी का सीताजी के 
प्रति अपार प्रेम था, मिलन जुलन में बहुत रात्रि हो 
जाती है | साताजी सोचती हैं, रामचन्द्रजी को छोड़ 
कर यहाँ रात्रि में एकाकी रहन; ठं।क नहीं है, परन्तु 
मातानीता से वह स्पष्ट केस कह सकती थीं कि में 
अपन पति के पाल जाऊँगी | वह अपने स्वाभाविक 
संकाच के द्वारा कुछ ऐसा भाव प्रदर्शित करती हैं, 
कि उनकी माताजी उसके मनारात भाव को झट ताड़ू 
जाती हैं और मद्दाराज जनकज के कान में इस बात॑ 
को कह देती हैं-- 
कहति न धीप्र स फुचि मन माही, ६ हाँ अत्तव रजनी सल नाहों। 
लखि रु अरानि अनाबइ राऊ, हृदय सराहन शीछ सुनाऊ। 


स्वागरुमि 


छू 


घन्य है ! ऐसे शोल स्वभाव के ऊपर सम्केव 
वारा जी सकता है। सीताजी के शील स्वभाव को 
७ 5. े ल्ज 
वर्णन करने की सामथ्य किसमें है? 
प्रशुश्ल शर्मा 


पतियों का कत्तंव्य 


हल की ता भगवान जानें; पर आज्ञ ता 
शभ्रधिक्रांश घरों में कुछ न कुछ अशांति 
अवश्य दृष्टि गाचर होती है ! विरल ही दम्पती एस 
होंगे, जिनका सुख और शांति के साथ जीवनयापन 
हो रहा हो । भारत में ता बाल और बे-मेल बिवाह 
होते हैं, विवाह करने वालों के बज्ञाय उनके अभिभा- 
बकों की ही पसन्द बे-पसन्द पर सब कुछ निभर 
रहता है; पर विदेशों में ता लड़फे-लड्की एक-दसर 
को पसन्द करके और हिल-सिल जान पर ही विवाह 
करते हैं | परंतु वहां भी दाम्पत्यजीवन कुछ यहाँ 
से अच्छा नहीं दृष्टिगोचर होता । यहाँ पति-पत्नी जैसे 
तैस आजन्म अपना सम्बन्ध ता निबाहते हैं; पर 
विदेशों में ता यह भी नहीं--बहाँ तो आज विवाह 
ओर कल तज़ाक' का मसला है। और दिन पर दिन 
वे तरह बढ़ती हुई तलाकों की संख्याओं का देखकर 
तो यह निश्चय सा प्रतीत होता कि पति-पत्नियों के 
पारस्परिक मनमुटावों का कारण हमारें यहाँ का बाज़ 
और बेमेल विवाह ही नहीं; कोई और द्वी बात 
होनी चाहिए | 
इस पर विचार करन पर सहसा यह ख्याल 
होता है कि उनके पारस्परिक व्यवहार के सिवाय 
इसका और क्या कारण हो सकता है ? और इसमें 
शक नहीं कि बात भी बस्तुतः यही है । 
इस सम्बन्ध में स्लियों के दोषों और क्सद्यों को 
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मघ 


| ज्वैष्ट 


तो अनेकों ने इज्लित किया है: पर पुरुषों की श्रुटियों 
और कर्तव्यों पर, आश्रय है, श्रभी तक बहुत ही कम 
ध्यान दिया गया है | वैसे देखों जाय तो, पुरुष इस 
मामले में झ्ियों से कम दोषी नहीं; बल्कि किसी 
हद तक वही इसके लिए ज़्यादा जिम्मबार हैं । 

जब कि गाहस्‍्थ्य-जीवन में पति को प्रधानता है, 
और सब मामलों में उसोकी बात मुख्य रहती है, 
ऐसी दशा में स्लाभाविक ही है कि अच्छे बुर का 
दारमदार भी मुख्यतया उसीपर हो | और होता भी 
यही है--श्यपन प्रति सुब्यवहार के लिए पति नहीं 
बल्कि पत्नी ही पति के प्रति आकांज्षिणी रहती है | 
हमारे भारतवर्ष में तो पति की इच्छा-अनिनछा और 
प्रसन्नता ही स्रो का महासीभाग्य और महावाचछा 
मानी जाती है 

_ खेद की बात है क्रि पुरुष इस पर कोई ध्यान 

नहीं देत । जब से व्यक्ति का निर्माण हुआ, बिवाह 
ता वे तभी से करते आ रहे हैं; पर अपनी. पत्नियों 
के साथ व्यवहार करने का ढह्न सीखने की तकलीफ़ 
वे कभी नहीं उठाते । यह कितन दु:ख की बांत है । 
कुछ समय-पू्रे शिकागो ( श्रमरिका ) के एक न्याया- 
घीश जासफर वर्क का ध्यान इस आए गया था ओर 
तलाकों के अनेक मुक़दर्मों के अनुभवां के आधार 
पर उन्होंने पुरुषों को अपनी पत्नियों के प्रति व्यवहार 
में निम्न बातों पर ध्यान रखने की सलाह दी थीं--- 

(१) अपनी गलती स्वीकार करने में क्रभी 
आनाकानी मत करो | ' 

(२ ) किसी यांत पर ज़िद मत करो । निश्चय 
करे लो कि कोई दिन अभ्रसजन्नावस्था में दी समाप्त न 
हो; जो भी बात ख्वटकतोी हों, सोने से पहल उसे 
पिलकुत भुला दो । 

( ३ ) लम्ब तक-वितक में कंभी मत इलमो । 


लेबत १६५४ ] 


(४ ) पत्नी के संदूगुणों की प्रशंसा दिल खोल 
कर करो | 

(५ ) यह याद रक्‍खो कि उसके निमित्त 
खर्च का रुपया यदि तुम किसी दूसरी औरत को दे 

, दोगे तो इसे बहुत बुरा लगेगा । 

(६ ) घर के काम-धन्धों के साथ उसके दिल- 
बहलाव का भी उसे अवसर दो | 

(७ ) तुग्हदारी जो आमदनी हो वह नि:संको च 
उसे बताओ और दोनों की सम्मिलित इश्छानुसार 
इसे स्नचे करो । 

(८ / साते बक्त रात को काम-धन्परे की छोटट:- 
मोटी बातों या त्रुटियों गर उससे बातचीत मत करो। 

ऊपरी व्यवहार के लिए ये नियम उपयोगी हैं, 
इसमें शक नहीं | पुरुष यदि इन पर अ्रमल करने 
लगें तो श्राज की स्थिति से थोड़ी-बहुत प्रगति तो 
अबश्य होगी | पर सबने बड़ा सवाल ता है पत्नी के 
भ्रति पति की सनोध्ृत्ति का | क्‍योंकि ऊपरी व्यवष्टार 
तो गौगणाःहै, मुख्य वस्तु टो अन्दर की ही चीज़ है । 
यदि अन्दर सुगन्ध है, तो लाख राकन पर भी बाहर 
शुगन्ध ही निकलेगी; पर यदि अन्दर ही दुर्गन्‍्ध भरी 
रही तो, ऊपर से छिपान की बहुतेरी कोशिश करने 
पर भी, सड़न ही न बाहर निकलगी ? 

लेकिन पुरुषों की-पतियों को-मनोश्रृक्ति क्या है ? 
उनके लिए ख्री या पत्नी या तो संतानोत्पत्ति का 
साधन है अथवा घर-ग्रहस्थी के काम-घन्धे करने के 
लिए निर्माण की गई है | और इसलिए प्रनके साथ 
व्यवह्दार के उन्होंने दो ठड् बना रखे हैं! कुछ 
लोग तो उनसे सिवा इन दोनों कामों के और कोडक्‍़ 
वास्‍्ता ही नहीं रखते-श्ली की अच्छाई-बुराई, सुख 

१ दुःख से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता । दूसरे उसे 

मानों गुड़िया सममते हैं | उसे तकलीफ़ देने की तो 
पहली श्रेणी के पुरुषों बी भी इच्छा नहीं होती; पर 


मष्दे 


पतियां का कशंध्य 


अपनी समऊ,में, ये उसे खुश करने की कोशिश 
करते हैं ! उसके लिए अच्छे-श्कछे गहने कपड़े ब्रन- 
बाते हैं, तरह-तरह की छोटी-मोदी चीज़ें उसके लिए 
लाते हैं. उसके खाने-पीने की. अच्छी व्यवस्था करते हैं 
ओर भी जो कुछ आराम उसे पहुँचा सके उसके लिए 
कोशिश करते हैं, काम-काज्ञके लिए दास-दासी नियुक्त 
कर इसे महा ग्रालसिन बन देते हैं। लेकिन मैं, पूछता हूँ 
कि क्या इतना ही बस-है ? केबल आदहरी आरशामों 
की सुविधा कर देनाडी काफी नहीं हो सकता। खियों 
में भी परुषों ही की तरह आत्मा है, उनके सीने में भी 
एक हृदय है ओर बह पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक 
बहुमूल्य, सुम्निग्धि भावुक और कोमल होता है। 
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ उनकी 
शारीरिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाय वहाँ 
उनके मन ओर आत्मा कीं भी अत्यन्त सावधानी से 
सत्कार करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए | पुरुष ख्त्रियों 
के लिए जितना जो कुछ करते हैं ख्रियाँ उसके लिए 
उनकी कृतज्ञ रहती हैं। परन्तु केवल वे संतुष्ट नहीं 
हो सकतीं; केवल गुड़िया न बनकर वे पुरुष की सथ्ी 
सहर्धाभिणी अथवा साथिन बनना चाहती हैं । 
गहने-कपड़े आदि की वे उतनी भूखी नहीं दोतीं, 
जितनी की इस बात की आकांक्षिणी कि हम भी 
मनुष्य सममी जायाँ---न केवल कहने के लिए बल्कि 
सवसामान्य व्यवहार में भी। पर इससे यह न 
समझ लिया जाय कि अपने पर से पुरुष के नियंत्रण 
को वे उठा देना चाहती हैं । नहीं, वस्तुत: जो कुछ थे 
चाहती हैं वह यही कि पुरुष उन्हे जरा मनुष्य समझ 
कर बरत्तें-बत्तावें । यह करो, बहू मत करो” के हुक्मों 
के बजाय वे पतियों से बैसे समानता के बतोब की 
अपेक्षा रखतो हैं. कि जैसा कोई मित्र अपने छोटे 
मित्र के साथ करता है | क्‍यों कि र्री होने के ही 
कारण वे इन सब प्रकृत बातों से वंचित नहीं हो 


व्वाधभामि 


जाना चाहती, जो कि मलुष्य-सष्टि के लिए विधाता ने 
नि्ोण किये हैं। पुरुषका उपक्षा-भाव भो उनके लिए 
सह्य नहीं । और सबसे बड़ी बात यह है कि पति के 
द्वारा अपने प्रति हेय और अविश्वास के भाव को वे 
जरा भो बदोश्त नहीं कर सकती | उनकी यह सबसे 
बढ़ी महत्वाकांत्ता होती है कि घर आने र पुरुष 
अपने रोज़गार, धन्धे या काम-काज के सम्बन्ध में 
छोटी-छोटी से लेकर गूद़ से गूढ़ वात तक इमसे करे, 
विश्वस्त से विश्वस्त मित्र स जैसे बह उस सम्बन्ध में 
सलाह लेता है उससे भी ज्यादा विश्वास के साथ वह 
हमसे सलाह-मश्वरा करे; मतलब यह कि पति पत्नी 
में न तो कोई दुराव या छिपाव की बात रहे, न पति 
का पत्नी के प्रति यही भाव कि हँह! यह ता श्वी 
है-यह इन मामलों को क्या समझे ' यह हीनावस्था 
और श्विश्वास का भाव हो उन्हें सबसे ज्यादा 
खटकता है, और यही गाहर्थ्य पति-पत्नी के बीच 
की-अशान्ति का सर्वप्रधान कारण है। अतः पुरुषों 
का-जो पति हो चुके हैं या होने वाले हैं. उन सबका- 
यह कर्तव्य है कि वे इस बात पर खब ध्यान दें और 
फिर वैसाही अपना व्यवहार बनायें । ऐसा दोने पर, 
हमारा खयाल है, गाहेस्थ जीवन, कम से कम आज 
की अपेक्ता, कहीं अधिक शान्तिपू्ण हा जायगा । 
पक साग्तीय 
सच्चा न्यारा 
तोमिक नाइ को एक महिला दाक्टर ने अपने ५००) 
रु. मृच्य के गहने मठास्माती के पास इंथ आशय $ पत्र 
के साथ मेते हैं -- “सख्वादा-कार्य के लिए आप इनका इस्तै- 
माह कार सकते हैं । और यों कुछ भरूखों मरने वालों को मदद 
दे सकते हैं । मुस्ते इसका निश्चय है कि सेरे बक्‍स के णक 
कोने में पद्टे रहने की यनिरबत रलका यह उपथंर उावा 
अच्छा होगा |" ' 


श्ष्छ 


[ म्वेष्ट 


वारसी 


जि है सभी का मिली है. किन्तु बोलना 

बहुत कम लोग जानते हैं । प्रायः 
लोग कड़वी-तीती बातों में, दूसरों की ठपर्थ निन्‍्दा- 
स्तुति में, बाणी बी सार्थकता सममते हैं । उन दिव्य 
पुरुषों की संख्या अँगुलियों पर ही गिनी जा सकती 
है, जिनकी जिह्या में असतोपम मधुरता एवं हिम की 
सी शीतलठा रहती है। ऐसे लागों की बाणी से 
निराश ज॑.बन को उत्साह मिलता है; नरक को यंत्रणा 
में छुटपशाने वाल को थेये और आश्वासन मिलता है। 

यदे हमें बोलना न आवे, तो चुप रहना ही 
अच्छा है। क्योंधि अनगल बचनों स दूसरों दं। हानि 
पहुँचा कर हम ज्ञिस पाप के भागी बनते हैं, इससे 
बच रहेगे | यदि बोला, तो क्ोकिल की तरह बोजो- 
जिसकी एक हूक से ही हम अपनी सारी विषमताश्रों 
को भूल जाते हैं। वह क्रृष्णा होकर भी बसंत की 
गानी बनी हुई है. क्या हमारी जिह्मा वैसी नहों बन 
सकती ? 

तुम गोराई में चन्द्रमा का भी गात करन बाल 
हू तो क्‍या, यदि वाणी में कटु-कुतराक्य भरे पड़े हैं ! 
एक जापानी नीतिकार का कहना है--' रक्ष में पड़ा 
हुआ दारा खराद पर चढ़ा कर निकाला जा सकता 
है, परन्तु ढृदय में हागा हुआ कुवाक्य का दारा 
भमिटाया नहीं जा सकता । याद हम सदा के लिए 
दूमरों की श्राँखों से गिर जाना नहीं चाहते, तो कभी 
भूल कर भी मुँह से कुवाक्य न निकालें । 

झानी लोग प्राय: मौन-साधन इसीलिए किया 
करते हैं, कि उनकी जिल्ला उनके वश में रहे । कहीं 
एसा न है। कि कभी आतेश या उत्तेजना में अचा-* 
नक कोई ऐसा कुत्राक्य निकल जाय, जिससे संसार 
का मुंह दिखाने में शर्म मालूम पढ़े। ओर उस शमस 


-सँबत १६८४ ] 


झञान एवं घिहुंता के होते हुए भी हम अपने को सुखी 
न कर सकें। मौन-साधना जिला को संयम सिखा 
कर तपस्थिनी बनाने के लिए है। जितनी ही अधिक 
मौन-साधना की जायगी, उतनी ही अ्रधिक वाणी को 
सदगति प्राप्त होगी, तथा आत्मा को बिख्र-तोषिणी 
शांति मिलेगी | प्राचीन भारत के ऋषि-मुनि. विजन- 
विपिन में, वर्षों तक मौन-साधना करके, आत्मा के 
लिए ददन्‍्चरित्र और जिद्दा के लिए शीतल अमृत- 
बाणी उपलब्ध करते थे | 
भिह्ा को संयत बनाने के लिए, हमारे यहाँ 
बहुत-सी दिव्यवाणियों का पाठ्यक्रम भी उन्हीं प्राचीन 
महर्षियों का चलाया हुआ है। संध्या-बंदन, गायत्री-जप, 
इत्यादि का अभिप्राय क्‍या है? यही कि उन सुनीतिमयी 
मीठों शब्दावलियों का पाठ करते-करते हमारी जिह्ा भी 
वैत्ती ही भावमयी एवं मधुर-कोमल हो जाय, और 
हमारे मुँह से भी वैसे ही शांतिमय दिव्य बचन 
स्वतः निकलें। किंतु अधिकांश लोग संध्या और 
गायत्री का पाठ करके भी, अपनी ज़िब्ठा में सर्पिणी 
की-सी जहरीली फुफकार बनाये रहते हैं। क्‍यों? 
इसका उत्तर है--मौन-साथना का अभाव। संध्य 
ओर गायत्री के जप से भी अधिक आवश्यकता है-- 
चरित्र की । चरित्र-प्राप्ति का एक विशेष साधन है- 
मौन-साधना । इस साधना के सम्रय मनुष्य नितांत 
एकांत में जा पहुँचता है | वहां सिफ़ उसकी आत्मा 
रहती है और उसका जीवन | जो शक्ति, जो समय, 
बह बातों में लगाता, उसे बह एकांत में आत्म-चितन 
एवं जीवन को महान्‌ बनाने की आंतरिक मंत्रणा में 
लगाता है । धीरे-धीरे उप्ते सफलता मिलती है। एक 
दिन जग्र उसका अन्तर और बाहर एक हो जाता है 
उश्त समय संसार की कोई भी विपमता, कोई भी 
, उत्तेजना उसकी वाणी को चंचल या अनगल बनाने 
में समर्थ नहीं होती । कारण, उमके चरित्र में वह 


््‌ 
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“ बाणी 


महानता और हृदृता आ जाती है, जो किसी तरह 
भी डिग नहीं सकतीं । 

ऐसे चरित्रवान महापुरुष जब बोलते हैं, तब 
डसमें विनम्रता का रस रहता है । सिर्फ उनके मुंह से 
वाणी निकलने की देर रहती है; वह निकली और 
लोग उनके दासानुदास हुए । यही नहीं,उनकी वाणी 
पत्थर को भी बफ़ की तरह पिघला देती है । 

बाणी व्यक्तित्व का परिचय देने में प्रथम है। क्योंकि 

अन्य गुण तो साथ गहने पर धीरे-धीरे प्रकट होते हैं 
पर बाणी की गरिमा तत्काल प्रकट होती है। इसके 
द्वारा सबंथा अपरिलित को भी, थोड़े वात्तालाप में 
ही स्नेह और सहानुभूति के सूत्र में बाँधा जा सकता 
है । दिव्य वाणी बोलनेवालों के लिए संसार में चारों 
तरफ-अमी २-रारीब, परिच्षित-अपरिचित-सबके द्वार 
स्वागत के लिए खुले रहते हैं। उनके मग में लोग 
पलक-पाँवड़े बिछा देते हैं--ऐसा सन्‍्मान छत्रधारी 
सम्राट होने पर भी शायद ही कोई पा सके । 

आज संसार में महात्मा गांधी के प्रति लोगों 
का जितना सन्मान ओर अनुराग है, उतना किसी भी 
घनकुबेर या शाहंशाह के प्रति नहीं । इसका अभि- 
प्राय यही है कि वत्तमान संसार में उनकी बाशी सब 
श्रेष्ठ है। वाणी चरित्र को प्रतिध्वनि है,अतः महात्मा 
जी के सन्म्मान का मूल जद्गम उनका पूजनीय 
चरित्र है। जिसका चरित्र जितना ही ऊँचा है,उसकी 
वाणी उतनी ही बंदनीय, और मर्मस्पर्शिनी है । 

वाणी की यह दिव्यता हमारे देश में श्रनेक 
महापुरुषों-द्वारा ऋृतकार्य हुई है । अपने उच्बचल 
घरित्र से वाणी को जीवन देन वाले-अमरपुरुषों का 
हमारे देश में न कभी-अभाव रहा है, और न २हेंगा। 
चरित्र वाणी को किस प्रकार, कैसा, हृदयप्राह्म बना 
देता है, इसका एक वृत्तांत हम यहाँ स्वामी रांमतीर्थ 
जी की जीवनी से देते हैं-- 


सवार भूमि 

स्वामी रामतीर्थ जब जापान से अमेरिका को 
जा रहे थे, उस समय उनके पास सिवा अपने शरीर 
ओर आत्मा के और कुड नहीं था। जब जहाज सेन 
फ्रांसिस्को के नजदीक पहुँचा, उस समय जहाज़ पर 
हलचल मच गई । उतरने वाले सबके-सब मुसाफ़िर 
अपना-अपना असब्राव लेकर उताबले हो रहे थे । 
हमें लिया ले जाने के लिए भाई, बहन, अथवा मित्र 
कोई आया है या नहीं, यह जानने के लिए बंद्रगाह्‌ 
की ओर सत्र गर्दन उठा-उठा कर और आंखों में 
दूबीन लगा-लगा कर देग्य रहे थे। परन्तु स्वामीजो 
इस हलचल में भी चुपचाप शांति-भाव से बडे थें। 
जो आपको देखता, वही सममता कि आपको यहाँ 
उतरना नहीं है । !खामीजी की इस निश्चल शांतमृ्ति 
को देखकर, एक श्रमेरिकन मुसाफ़िर की निगाह उन- 
पर पड़ी । फौरन स्वामीजी के पास गया और उनसे 
पूछा--“आपका असवाब कहाँ है ?” 

स्थामीजी ने उत्तर दिया--“राम अपने साथ 
उतना ही असबाब रखता है, जितना वह स्वयं चाहे 
जहाँ उठा ले जा सकता है ।”' 

“आपके पास कुछ रूपया--पैसा तो श्रवश्य ही 
होगा ९” 

“नहीं, राम रुपये-पेस को स्पर्श नहीं,करता ।”' 

“क्या आप यहीं उतरग १” 

भ्हों । 

“तो आपकी सहायता करने वाड़े आपके मिश्र 
यहाँ होंगे १ ”? 

“हाँ, ह् ।7 

“बे कीन हैं १!” 

प्रश्न करने वाल पुरूष के कंधे पर होथ रग्वच कर 
स्वामीजी ने उत्तर दिया--“आप । 

अआ्रपा--इस शब्द कू इस अमेरिकत सऊन 
पर इतना अभाव पड़ा कि जब तक स्वामीजी अ्रमे- 
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रिका में थे तब तक उनके खाने-पीने-रहने आदि का 
सब प्रबन्ध वही करता था । 

सतत आत्म-चिन्तन ओर एकांत-बास से स्वामीः 
जी अपने चरित्र को उस श्रेणी तक पहुँचा चुके थे, 
जहाँ पहुँच कर मनुष्य सममने लगता ह--सारा 
संसार मेरा है और में उसका हूँ | यही कारण था, 
जो उन्होंने जहाज़ पर एक अपरिचित को भी आत्मीय 
बतला कर अभिन्न बना लिया था | अगर ये ही बातें 
अक्षरश: किसी ऐसे मनुष्य से होतीं, जिसका अंतर 
कुछ है और बाहर कुछ तो उसका ज़रा भी 
असर न पड़ता । 

बाइबल की एक प्रसिद्ध कथा यों है--एक बार 
कुछ लोग एक श्री को पकड़ कर भहात्मा इसा के 
पास ले गये । लोगों ने उनसे कद्दा--भीमान यह 
ख्री परम दुराचारिणी है; इसे दण्ड मिलना चाहिए।' 
यह सुनकर प्रभु इसा की आँग्वे उमड़ आई । उन्होंने 
कहा--'श्रच्छा, तुम लोगों में स जा सबसे अधिक 
सथरित्र हो, वह इस स्त्री को पत्थरों से मारे ।' किन्तु, 
इस दण्ड के लिए, किसी के भी हाथ न उठ और बे 
सन्न शर्म से गदेन नीची किये चले गये | अगर उन 
लोगों के चरित्र में बल होता, तो जितनी वाकशक्ति 
उन्होंन दुराचारिणी' को दरड दिलाने के अनुरोध में 
लगाई उतनी ही में वे उसे 'सदाचारिणी' बना देने, 
तथा उसके पापों का प्रायश्वित ग्यय॑ उसकी आँखों से 
करा देते | 

संसार में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, 
जिनकी वाणी का उनके चरित्र से कोई संबंध नहीं 
है । वे कहृत कुछ हैं, करते कुछ हैं । एम बहुत हैं, 
जो अपना प्रभाव ढालने के लिए वाणी द्वारा कत्रिम 
नम्नता ओर दीनता प्रदर्शित करने में हरा भी संकोच 
नहीं करत ( ऐसे लोग के शुँह से बतत निूलने पर 
उसे स्वीकार करने में अन्तरात्मा को स्वतः हिचकिया- 
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हट होने लगतो है । थोड़ी देर के लिए कोई उनके 
भूल-मुलैयाँ में भले ही आ जाय, पर जब किसी-न- 
किसी दिन उनकी क्रतई खुल जायगी, तब सोचिए 
लोग उत्त समय उनके साथ कैसा व्यवहार करेंग । 
ऐसे ही लोगों को लक्ष्य कर, शायर दब्ीर ने, कैसी 
आजमूदा बात कही है-- 

“दुश्मन को बरंगे दोस्त पाया हमने, 

दिल सस्ल्‌हतन उसका जलाया हमने, 

लक्षिया गया क्षाठशे ग़ज़ब से चेहरा, 

कुछाड वहां खुछ गई जो ताया हमने |” 

क्निप्रों के लिए तो इस पर ध्यान रखने की ओर 

भी अधिक आवश्यकता है | क्योंकि उन्हींकी तो वे मधुर 
लोरियां हैं, जाकि सबसे पहल और निरंतर शिशुओं 
के कानों में पहुँचती और भविष्य के लिए उन्हें किसी 
ढाँच में ढालती है। उन्हींके तो सरल-निश्छुल-मधभुर 
सुबाध शब्दों, बातों और व्यवद्वारों का उनके कोमल 
शिशु हृदयों पर असर पडता है--जा चिरस्थायी 
होता ओर परिणाम-स्वरूप उस कुटुंब, देश और 
समाज के ज॑घन को बनाने-ब्रिगाड़न का काम करता 
है। बेस भी ग्रहस्वामिनी-घर की एकच्छेत्र अ्धिएात्री 
ओर प्रचन्धिका ठहरीं। अतः वे इसे जितना ही अप- 
नांवें उतना ही अधिक वे कल्याण कारिणी होंगी । 


शांविप्रिय द्विवेदी 


किन जज जज 


मैं स्रियों की केवल इसलिए प्रशंसा नहीं ऋतता ऊिवे 
संसार में सबसे अधिक सुंदरी हैं, और न मैं केवछ इसी 
लिए उनसे प्रेत कराता हूँ कि वे मानवीय सुल्र-साथना की 
केन्द्र स्थली हैं, बरिक में उन्हें मनुष्य के अनुप्यत्थ की 
रक्षण-कती सानकर ही आंदर की दृहृ से देखता हूँ । उनके 
१ अस्तिष्क और हृदय सें वह अपूर्व सामग्री विद्यमान है, 
जिस द्वारा एुक तुचक मनुष्य भी देवता बन सकता है । 


है प्ह्क्र्स रोस" हा 


#ैफुट-प्रसंग 


स्फूट ग्रसंग 
स्त्री आर पुरुष 


गत १३ अप्रैल को बस्ब्रई में ला० लाजपतराय ने द्िय्ों 
के प्रश्न पर बड़ा महत्वपूर्ण भाषण दिया । उन्होंने कहा--- 

'स्त्रियों का प्रदन पुरुषों का प्रश्न है। क्योंकि, दोनों 
का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । चाहे भूतक्राछ हो या 
भविष्य, युरुषों की उम्नति बहुत-कुछ ख्थियों की उन्नति पर 
निर्भर है ।प्रादीन हिन्दू-धर्म नारियों से वाध्तविक नर पैदा 
करने की आशा करता है। केवल स्तियां ही पुरुष पडा कर 
सकती हैं | पर उन स्थ्रियों से आप निश्चपर ही वास्तविक नर 
पैदा करने की आश। नहीं कर सकते, जो कि गुलामी की 
ज़ञीरों से जकई हुई हैं और प्रायः सभी बातों में पराध्ित 
हैं। आजकर के हम पुरुष छाए पैसे हां हैं, जैसा कि स्त्रियों 
ने हमें वगा रक् ता है। निरछ्न्देह खियां भी इसके जवाब में 
यह कह सकती हैं कि वे भी वैंछी ही हैं, जैसा कि हस 
पुरुषों ने उन्हें बना रक्त है । संसार के अनेक देशों का 
अम्रण करने के पश्चन्‌ मैं कहता हूँ कि कोई दूसरा देश 
ऐसा नहीं है, जिसने कि भारतीगर नारियों के समान आदर्श 
मातायें और आदर्श छ्ियां पैदा को हों। लेकिन, भाज़ 
आज हमने इस सिद्धान्त को मानों भुला दिया है।” 'हस 
इसी लिए नर नहीं हैं, क्योंकि आप ज्ियां वास्तविक नारियाँ 
नहीं हैं। हम इस समय जे हैं, आपही के बनाये हुए 
हैं। पुरुषों से में कहता हूँ कि तुम अपनी ख्ियों को 
अपने दासत्व से पूर्णतया स्वतंत्र होने दो। उन्हें अपने 
बराबर समझो | 

'हैं इस सिद्धान्त का कायछ नहीं हूँ कि स्त्रियों ओर 
पुरुष सभी बातों में समान हैं। परूतु उत्कृष्टता और 
विकृष्टता का तो कोई प्रदन ही नहीं है । खि्ों का अपना 
स्थान है । पुरुषों का काम स्त्रियां नहीं कर सकतीं और 
स्त्रियों का काम पुरुषों से नहीं दो सकता। पुरुष माता नहीं 
बन सकते और ख्तियों पिता नहीं बन सकठी; छेकिन इसमें 
ऊँचनीय का कोई सवाल .नहीं है। जतएव पुरुषों को पुरुष _ 
और | स्तित्रों को स्ती डी बनना चाहिए! 


श्वागवमि रे 


तथारतु ! लेकिन छाछकाओ के ही शब्दों में हम कहेँरो 
कि 'क्लियां जब तक स्वयं म॒ चेत जायेंगी तब तक उन्हें उनके 
अधिका? नहीं मिलेंगे ।-बढिडि, हम तो कहेंगे मिल भी नहीं 
सकते | अत: यदि अपनी वास्तविक्र स्थिति को पहुँचना 
अभीश है, तो उन्हें इसके लिये स्वयं प्रयत्नतील होना 
जाहिए | और हमें हर्ष है कि हमारी बहनों ने इस बात को 
समझ भी लिया है । चारों भोर आज उनकी हलछचलें जो 
इश्टिगोचर हो रही हैं वे उनकी जागृति की ही तो प्रमाण हैं। 
परमात्मा भाशीर्वाई दें कि छुम अश्र्त में के विजयी हो ! 
सत्री-आन्दोलन 
स्तरियों का अन्दोलन इन दिनों भच्छी अगति कर रहा 
है। कुछ तो रायसाहब दरविदास स्‌ रढा के बाल-विवाह- 
नियेघक बिक्ष के समर्थन के छिए जगह-जगह उनकी समभाये 
हो रही हैं, कुछ वैसे भी उनमें भी जागृति आई है। उनकी 
इस हलचल ने देश के मान्य नेताओं का ध्यान भी अपनी 
ओर आकर्षित किया है। महात्मा गांवी तो पहले से समय- 
समय पर उनहझी समस्याओं पर विचार करते रहे हैं, इन 
दिनों छा> झाजपतराय भी ख््रियों के सम्बन्ध में अपने 
विचार खूब प्रकट कर रहे हैं । अखबारों में भी, प्रायः सभी 
में, थोड़ी बहुत चर्चा क्षियों के सम्बन्व में भकसर दीखने 
लगी है । फिर कोरी हलचछ ही नहीं, इस दिशा में कुछ 
क्रियास्मक काये भी इन दिनों हुआ है । 
मणडी भ बालविवाह-निष 
इनमें मुछ्य है । दिर्ल परिषद के बाड़ ही वारूनविवाह 
के विरुद्ध इमारी बहनों ने आवाज़ उठाई थी । मण्डोी की 
उन्साही रानी साइबा ने तो इसके लिए एक छीग की स्थापना 
भी कर डाछी थी । ऐसी दज्ञा में इस दिशा में मण्डी का 
प्रथम्त पदापंण स्ंथा उचित ही है। पर हम भूल करेंगे, 
बदि सण्डी के राजासाइब को भी इस श्रेय का भागीदार- 
और बहुत अधिक भागीदार न मानें । क्योंकि उसका कहना 
है--“तीन बरस छुए, जब में शासनारूढ़ हुआ था। तभीसे 
बारू-विवाह रोकने के प्रश्न पर मैं विचार करता रहा हूँ। 
भौर इस विषय पर गहुत विचार करने के बाद ही मैं इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एक मात्र करासून द्वाराही इस 


दब .. [ज्येड 


घातक प्रथा को रोका जा सकता है।” और आज नहीं 
बढ्कि गत वर्ष ही, अपने जन्म दिचस पर हुए दरबार में, 
उन्होंने यह घोषित किया था कि बाल विवाह रोकने के 
सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार हो रह्दा है।' अरतु, अब 
यह कानून बन गया है और राजा साइब ने इसपर अपनी 
स्वीकृति भी दे दी है । यही नहीं, बल्कि चैत्र १९८५ से यह 
अमल में भी आ गया है। १८ वर्ष से पहले लड़कों और 
९३ जब से पहले ऊडकरियों कः विवाह इसके अमुसार दुण्ड- 
नीय करार दिया गया है। यह उम्र कुठ कम ज़रूर है, राजा 
साहब भी कहते हैं --मैं समझता हूँ कि छडकरियों के विवाह 
की उम्र १३ वर्ष निर्धारित काना बहुत कम है।” 'छेकिन,! 
उनका कहना है, “मैं अनुभव करता हूँ कि जिसे छोग घर्स 
समझ रहे हैं उसके बारे में बहुत समझ बझ कर रथ रे-घोरे 
पेर बढ़ाना चाहिए |? और इसलिए, उनका कहना है कि, 
“यह न समझा जाय कि छदक्ियों के विवाह की कम. से 
कप्त उम्र १३ वर्ष सदा के लिए निर्धारित कर दी गई है । 
सच तो यह है कि बाल-विवाह की प्रथा उठाने का काम अभी 
केवल शुरू किया गया है। भविष्य में इस विधान के 
बारे में फिर त्रिचार किया जा सकेगा और लड़कियों के 
विवाह की उम्र बढ़ाई जा सकेगी ।” दण्ड के बारे में भा 
राजा साहब ने बड़ी कुशलता प्रकट को है, उनका कहना है 
“इस विधान के विरुद्ध आचरण करने पर लड़की या लड़के 
वाले ही नहीं बल्कि थे लोग भी दुण्डित होंगे, जो बाल- 
विवाह की आयोजना करेंगे, ऐसे वियाह के सम्बन्ध में 
स्व रन देंगे, पुरोहिती करेंगे, या अन्य किसी प्रकार से उस- 
में सहायक होंगे ।” जौर लीजिए, “पेसा न हो कि छोग 
राज्य के बाहर जा कर विवाह करके इस विधान के उद्ेश्य 
को व्यर्थ कर दें, इसछिए यह विधान इस राज्य के उन 
लोगों के. लिए भी लागू रहेगा, जो राज्य से बाहर जाकर 
शादी झरेंगे ! और जिन बियाहों के बारे में ह्स विधान के 
विरुद्ध कार्य होने का पता लगेगा उन्हें भाश। निकाझ कर 
रोढा जा सकेगा -” कहना न होगा कि इम भारतीयों के 


हास में बाल-विदाइ. का कितना ज़बरदंश्त आग है । पेली. 


दच्चा में, मण्डी राज़ा स्ाहव का यह: कार्य सद्रंथा पशं सथीय 
है गहीं, बहिक अन्य भरेशों के लिए अशुकरणीश् भी है और. 


न्क 
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'झम्यता' का दावेदार बिटिश् भारतीय सरकार को इस ज़रा- 
सी पहाद्दी रियासत के इस काये को देख कर शर्म आानी 
चाहिए | 
स्त्रियां के अधिकार 
स्तरों के भधिकारों को चर्चा ६१ अप्रेल की बरवई को 
सभा में हुई | डा० देशप्ुस्र ने कहा कि स्वतन्त्रता केवछ 
पुरुषों के लिए नहीं है । छ॒ियों के साथ न्यास होने से 
भासमान न फट जआायगा । उन्हें और अधिक समय तक 
गुलामी में रखना राष्ट्र के लिए भारं, रुद्नटअनक होगा । 
कुमारी मीटा ताता मे कहा कि िंयों के प्रसि पुरुषों के भाव 
स्वार्थी और अत्याचार-पूर्ण हैं। यह कहां का न्‍्याम है कि 
पुरुष स्वयं सो तीन चार विवाह करें, पर छि.्यों को ऐसा 
करने से रोक ? में तो सबको एक ही वियाह करने के लिए 
कडती हूँ । लेकिन अगर पुरुष दूसरा जिवाह करते हैं, तो 
झछियों को भी पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए | अग्स 
में यह प्रस्ताव पास हुआ-- कांसिलों के गोरसरकारी सदस्यों 
से प्रार्थना की जाय कि थे बड़ी घारा सभा और राज्य-परिषद्‌ 
में प्रस्ताव पेश करके भारत-सरंकार से अनुरोध करें कि बिना 
विलम्ब एक ऐसी कमिटी नियुक्त की जाय, जो विवाह और 
विराखत (उत्तराधिकार) सम्बन्धी कानूनों को जाँच करे और 
हत कानूनों को स्त्रियों के लिए न्यायपूर्ण बनावें-- खास कर 
(4) पुरुष का एक से अधिक स्त्री का विवाह करना रोक! 
जाय, (२) जिस ख्री को पति छोड दे उसके निर्वाह के लिए 
काफी रुपया दिलाने की व्यवस्था हो, (३) स्री को अदालत 
से पति को तलाक देने का अधिकार प्राप्त हो, (४) छह. 
को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति का अपने जीवन भर के 
किए उतस्तराधिकार दिया जाय और विधया अपने पति को 
पैशू के सम्पसति की उत्तराधिकारिणी बने ।* 
खियों की शक्ति और कक्तेद्य 
श्रीमती डा" एसी बेसेण्ट का कहना है कि भारतीय 
स्त्रियों के आन्दोलन ने पिछले नौ दर्षो में जा प्रगति की है 
घह बरद्ी मद्टयपूर्ण है। ९ वर्ष पूर्व जब भारतमम्त्री भी 
फपण्देगु ने उन्हें लताधिकार देने से इन्कार किया या तब से 
अब ये कहीं आगे बढ गई हैं | उनका कहना दे कि छियाँ 
हाकि गा बक की अतिनिधि हैं और भारतीश स्ियों की 


| ब्है 


स्फुटे प्रसंग 
ठेज़ जागृति का आन सबसे अधिक आशाप्रद जिह्न है यह 
कि व्यावहारिक होने के सबञ्र अपनी जागति से वे भारत के 
राजनैतिक पुनरुद्धार को सम्भन बना देंगी। मुझे यकीन -है 
कि भारत का स्वातर्य-दियवस अब निकट है, क्योंकि भाने 
वाले आाम्दोलन में स्त्रियां भ्च्छा भाग लेंगी । 

सम्बई की श्षियों की सभा में आपने इस बात पर जोर 
दिया है कि अगले कुछ महीनों में हमें अपनी शक्ति का परि- 
चप देना होगा। और साइमन कमीशम के बहिष्कार का 
ज़िक करते हुण कहा-- इसमें स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक 
कांम कर सकती हैं। सत्र प्रकार के विदेशी कपड़ों का 
बहिष्कार ख्त्िथों को स्वयं तो करना ही. चाहिए; साथ ही 
अपने पति और पुत्रों से भी वे यह कह सकती हैं कि “हम 
तुम्हें घर में न आने देंगी, यदि तुम विदेशी क्र पड़े पहन कर 
कभाओगे ।' इस ८रह दियों के हाथ में बढ़ा अधिकार दै। 
स्वियाँ चाह तो पुरुषों की हाकत को भत्यम्त शोचनीय बना. 
दें। अतः सभी स्ियों को सामने आ कर अपने पुरुषों को 
कतंब्य पालन के लिए और देना चाहिए। अगर स्त्रियां साइसी 
ड्ोंगी सो पुरुष भी साहसी होंगे ।” 

कया हमारी बहने हन वयोबुद्धा को बातों पर अम्रछ 
करेंगी ? 
महिला-संस्थायें 

स्त्रियों की संस्थायें हन दिनों भच्छी प्रगति कर रही हैं, 
यह इष की बात है । अग्रेल को मद्रास में भारतीय महिछा- 
२ध का दार्षिकोत्सव सनाया गया । यह संस्था ख्थियों की 
उन्नति के छिए प्रयत्न करने वाली संस्थाओं में सबसे अमुस्य 
और शायद सब से पुरानी है । श्रामती कज़िन्स सात सारू 
से इसकी मंत्री हैं ओर उनके सहयोग से इसने रियोदार 
का बहुत कुछ कार्य किया है। देवदासी भौर बाल-विषाह की 
कुप्रधाओं के विरुद्ध तो इसका काय बहा महत्वपूर्ण है। + 
साल के बाद भय श्रीमती कज़िन्स ने मंत्री-पषद छोड़ा है 
ओर श्रीसती पटचर्घन इस वर्ष के किए: मंत्री लुनी गई हैं।. 
इस अवसर पर प्रोमती कज़िस्स ने इसकी प्रगति का जो 
यर्णम सुनाया उससे मालूम पड़ता है कि हम सात सालों में. 
बहते. हुए भव यह ध्घ्न एक जअवंदध्य संरधा बन: गई-है । 
भव इसरो ७५ तो साजातें हैं, २४ हेग्त हैं ओर ४ शफार/ 


स्वागभूमि 


के करीय सदस्य हैं | देश के अनेक भागों में इसकी शाखायें 

फैडी हुई हैं और इसकी ७» सद॒त््यायं विभिन्न कोसिलों की 

सेम्बर है । ८० से अधिक स्थानिक संस्थाओं की सदस्या, 

जानरेरी मजिस्टंट भो? यूनिवर्तिटियों की सीनेट की सदम्या 

हैं। श्रीमती कशिन्स विध-अ्रमण के लिए जा रही हैं ओर 

इस संघ ने उन्हें अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनाया है । 
रर्ट कै कै 

गूमा में ५८ अप्रेल को महिछा-पिद्यापीठ और सेवा" 
सदन के प्रसिद्ध संस्थापक, स्त्रियों के हितार्थ अनवरत प्रयक्ष 
करने वाले, प्यागी महानुभाव अध्यापक के की ७१ वीं 
वर्ष गांठ सनाई गई । हस अवसर पर कर्वेजयन्ती समिति 
के सभापति श्रीयुत वामन मल्हार जोशी ने जो भपीरू प्रका- 
शित की, उसमें उन्होंने छिखा हैं--- 

“बह ( कब ) न सिफ पूना के विधवा-एृह और भार- 
तीय महिला विद्यार्पीठ के संस्थापक ही हैं; बढ्कि वह स्वयं 
भी एक प्रकार की संध्या हैं । 

डनेका नाम न केवल महाराष्ट्र में बल्कि सारे भारतवर्ष 
में, न केवल धनी ही किन्तु धनी-गरीब सभी कोई. न केवल 
कुंछ विशेष राजनैतिक दरू ही बिक सभी दल, न केवल 
सुधारक ही किन्तु पुराने विचारों के लोग भी बड़े आदर से 
छेते हैं । यद्ट अपूर्व स्थान उन्हें कोई एक दिन में दी नहीं 
मिछा है । उन्हें भी वे सभी कष्ट उठाये पड़े हैं, जो हर एक 
आइमी के भाग्य में बदे होते हैं--जो साधारण लोगों के 
बदहमों और पुराने ख़्यालों के विरुद कुछ भछाईं का काम 
करना चाहते हैं ओर खास कर जय कि उनके पीछे घन या 
पद का सहारा न हो | वह आप गरोब आदमी थे । अपने 
काम के पहले दस सर्ष तक तो घनिषों से कुछ भी अधिक 
मदद या प्रशंसा नहीं मिख्ती थी। उघर बेपढ़े लोग 
जिधवाभों को शिक्ष| देने की उनकी सुधार-प्रशृति के लिए 
उन्हें मालियाँ दिया करते थे | फिर पड़े छिखे लोग भी उन्हें 
बहुत थोड़े उत्साह से सहायता दिया करते थे, क्योंकि 
उन कोगों की. दृष्टि में अध्यायक्त कयें का यथे्ट आगे ने 
बहुंता उनकी कायरता थी। इन सब कट़िताइयों को जीत 
कर भर्षों की मिहनत, पैथं और आत्म-त्योंग से उन्होंने 
शजुभों को भद्ादु, और भोड़ी सहानुभूति करते वालों को 
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| ज्वेष्ठ 

उत्प्ाद्दी अनुवाबी बना लिया है। उनके समात आदमी सभी 
देशों में बिरले ही होंगे, और खास कर हिन्दुस्तान जैसे देश में 
जो कि कई परिस्थितियों के कारण न तो अपने वीरों को 
पहचान हो सकता है अर न उनको उत्साइ-दान ही दे 
सकता है | उनको जानने” वाले या जिन्होंने उनका नाम 
सुना है ( यानी प्रायः सारा का सारा शिक्षित हिस्दुस्थान ) 
वे स्वभावतः ही चाहते हैं कि हमारे थीय अध्यापक कवयें 
अभी बहुत दिन रहें | भौर ऐसे लोगों की आयु को बढ़ाने 
का पुक अच्छे से अच्छा तरीका यह हैं कि हम अपने कार्मों 
से उनके मन में यह भाव्रनी टव्पक्ष करायें कि आखिर डनकी 
कीमत हम ज़रूर समझते है और उस काम का समर्थन 
करना चाहते है, जिसे उन्होंने इतने आत्मत्याग-पूर्वक अपना 
लिया है । उनके कुठमरित्रों और भक्तों ने उनके नाम में 
अप्तहाय विधवा्ओं को पढ़ाने के लिए छाम्र वत्तियां देने के 
लिए पक कोष खोल दिया है । आशा की जाती है कि धनी 
और शिक्षित घर्सा के सभी कोई खुशी ले उस आंदोलन की 
सहायता करेंगे । 

कर्षे महाशय की कार्य पद्धति से भले ही किसी का 
थोड़ा-बहुत मतसेद हो; पर हसमें शक नहीं कि उनका 
उद्दश्य निससदिग्ध है । उनमें त्याग है, निःस्वार्थता है, पहुता 
है, और दहन सब से भी बढ कर उनके हृदय में आग है: 
ज्लियों की दयनाय दुर्दशा की और उसे तूर करने की रूरभ 
की । स्थियों के ड्वितार्थ कार्य करने वाछों और ख़ास कर स्त्री: 
कार्य कत्ताओं को करें सहाशय के उदाहरण से रस्फूर्ति प्राप्त 
करनी चाहिए और उनके उठाये हुए काम को तब तक बश- 
बर जारी रखना चाहिए, जबतक कि उसका उद्दंद्य पूर्ण 
नहीं होजाता । जयन्ती के संगठन-कर्ताओं ने २७ हज़ार 
ग० जमा करने का नम्र-भार उठाया है । महात्मा जी का 
कहना है कि “यह रक्रम तो तुरन्त ही उस भ्रहुत से र्री- 
पुरुषों के यहाँ से आजानी चाहिए, जिनपर चुप आंप॑ काम 
करने वाझों के इस सरदार का असर पड़ा है या जिम्होंने 
इनके आजीवन श्रम से छाप उठाया है।” ख्ियोदार के 
कार्य से दिलवरपी राखने बाले स्री-पुरुषों को इस पर ध्यान 
देना चाहिए | 
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इ्फूट-प्रसेग 


प्रभाग में गत २ करवरी ३९२२ को एृक -महिझा- - कहर में जो परदे की रक्षा: कर्मा- चाहते हैं, इन्हें. अपनी 


विद्यापीठ की स्थापमा हुईं थी । उसकी पहली रिपोर्ट, प्रका 


शित हुई हैं। उससे मालूम होता हैं कि इस अरसे में उसने . 


अच्छी तरक्षी की हैं। उसमें तीन परिक्षार्यें होती हैं-- 
विद्याबिनोदिनी, विदुपी और सरस्वती । मैट्रिक, बरी० एु० 
भौर एम० ए० के मुकाबले की इन्हें बताया जाता है। इनमें 
से भव तक कुछ ३२१ किया विद्याविनोदिनी परीक्षा पास 
कर चुहों हैं, ६१ जिदुषों हो युक्री हैं, और २ सरत्वती हुई 
हैं। विदयापीद हंल्लेण्ड के 'अभिभाषक राष्ट्रीय शिक्षा-संघ 
के दंग की संस्था है; इसमें सिफ़ पराक्षायें होती हैं, पढ़ाई 
घर पर ही की जाती है| पंजाब, विहार-उद़ीसा, दिल्ली, मध्व- 
प्राग्त, बंगाछू, आासाम, राजपुताना और बह्या के अमेक 
स्थानों में इसको परीक्षायें होती हैं। कई स्थानों के बो्दों ने 
उस्तीण परीक्षायिनियों को पुरस्कार आदि दे कर और जपपुर, 
बीकानेर. वासवाड़ा, स्वालियर भादि कुछ रियासतों ने अपने- 
अपने यहाँ परीक्षाओं का काम अपने नियद्रण में करके हस- 
से सहयोग किया है | कई जगड़ नौकरी के लिए भी ये 
परीक्षायें स्वीकृत हो गई हैं, इससे परदेदार औ(तों और 
« दा्मोली विधवाओं क लिए पढ़ाई की बदी सुविधा गई हो है। 
पर रिपोर्ट से मालूम होता है कि उत्ती् विद्यार्थिनियों का 
रक्य ज्यादातर नौकरी ही रहा ५ । यह बात ख्ठकती हैं। 
* अच्छा हो, इसके संगठन-कर्ता इस स्वामी को दूर करने का 
प्रयक्ष कर । क्योंकि, इमारी नम्न-सम्मति में, शिक्षा का परम 
लक्ष्य नौडरी नहीं, बल्कि मनुष्य-जीवन में रूस्पूर्णता को 
छाना है । नौकरी तो पुक गौण बात है, और आज के दिन 
तो बह और भी निष्कृष्ट है। हाँ स्वावलस्थन की बात समझ 
मैं जा सकती है--पर क्या ही अच्छा हो, यदि थरह नौकरी के 
क्न्राय किसी घरेलू उद्योग-धन्वे के द्वारा हो ! 
युवतियों की अकाल रूत्यु 

सहयोगी “आज इस शॉप से टिखता है--5५ से 
२० वेष तक की युवतियाँ बहुत अधिक संख्या में क्षय रोग 
से मरती हैं। करकत्ते के हेल्थ भाफिसर का कहना है कि 
शुर उम्र के जितने पुरुष इस रोग से मरते हैं उससे छः 
गुनी अधिक स्तरों मरती हैं । इसके दो प्रधान कारण आपने 
बताये हैं--परदा भौर बरू-विवाह। कछकत्ते जैसे घने 


स्ियों को ऐसी- अगई बंद कर रशना पह्सा है, जहाँ ताज़ो 
इवा और धूप भी पहुँच नहीं सकती। स्वास्थ्य-रक्षा के 
ईंश्वरदस इन दो उपायों से दंचित ख्त्ियाँ स्वमावतः अल्प- 
बयध् में ही परलोझ सिधार जाती हैं। दूसरा कारण वाल- 
- विवाह है । शरीर पुष्ठ होइर माता बनने योग्य बनने के 

पहले डी छड॒हियाँ गर्भवती होती हैं और वर्षो यश्यों को दृध्द 
पिछाती हैं। फलत! जो समय स्वभावतः उनके यौवन का होना 
चाहिए वही बुद्दौती का होता है और बीस स्ाक की उम्र 
तक उनकी इंडलीला समाप्त हो जाती है। यदि समाज 
अपनी वहू-बेटियों की रक्षा करना चाहता हो, तो उसे हन 
दोनों कारणों का प्रतिकार करना चाहिए । 
जमनी में महेला-आंदोलन 

“पृथ्वी के प्रायः जियने सभ्य दे/। हैं, दीस्ी शलादिद 
के प्रारम्म से ही, थे सथ इस बात का प्रयक्ष कर रहे हैं कि 
डनही स्ियां भी उनकी राष्ट्रीय और सामाजिक उदन्वति में 
उनसे सहयोग करें या करने योग्य हों |” यह लिखते हुए 
गोरखपुर के डा० विश्वनाथ मुकर्जो ने 'भाज! में बताया है 
कि “इस विषय में यदि किसो देश की स्तलियों ने सब से 
अधिक सफलता प्राप्त की है तो वह जम॑नी ही है ।” 
उनके लेशखानुसार, 

ख्रियों की स्वाधोनता का भांदोछर जमंनी देश में 
बहुत पहले ही से मोजूद था; परन्तु महासमर के बाद थोड़े 
ही दिनों में इसको आश्रयंजनक सफ़लता मिली । हसके 
पूर्थ राष्ट्रीय परिषदों के सदस्यथ-निबचन का अधिकार उनको 
केवल नाम-मातञ्न के लिए था। परन्तु अब थे स्वयं निवोचन 
प्रार्थी होकर यथा रीति प्रतियोगिता करने के बाद अपनी 
योग्यता को नली भांति प्रमाणित करके सदरय-पद्‌ को ग्राप्त 
कर रही हैं । अब तो वहा जम॑न व्यवस्थापक सभा,प्रादेशिक 
सभाओं और मन्व्रिमंडरो में--कहीं भी योग्य महिला सद- 
सत्र की कमी नहीं दिखलाई देती । करीय सत्तर वर्ष पहले 
जमंनी स्लियों ने विदव-घिण्राझूय में प्रवेश का अधिकार 
ग्राप्त किया था । परन्तु अब तो जमेनी की छड़श्यों को भी 


लड़कों कौ ही तरह सब प्रकार की रिक्षा दी ऊाती है ।' 
मुकुद 


बी अननानननगन गाडी, 


न ॥| 
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शुम-फ्मात्‌ 


सत्य सय की श्ररुण छटा ने, 
अनुपम दृश्य दिखाया हैं 
तिमिर-साशि को भेदन करके, 
नवर्जीबन सरसाया हैं । 
विश्वननिजयिनी अबल क्रांति ने, 
यह संदेश सुनाया हैं -- 
शप्रि तजो दासत्व-भाव को, 
कर्ममोग गरग आया हैं । 
माटू-वंदना करके वीरो, आगे को अब बढ़े चलो। 
विजय तुम्हारी विश्रय होगी, हृढग्रतिज्ञ हो चले चलो॥ 
शुरुपसाद पाण्डेय सुर 








लाश जता शत | ॥| 
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के / ५ ९ 
मा अ्राज तुम्हारी यह कैसी दर्दनाक 
दशा है ? तुम तो अत्यन्त वेशव- 
शालिनी, कौतिवती, प्रकाशमयी और अश्रपनी विंशुद्ध 
एवं जाज्वल्यमान ज्योति से सारे जगन को जगमगाने- 
बाली हो ! तुम्हारे अनीत-उत्कृष्ट गौरव, तुम्हारे विमल 
यश, तुम्हारी विशालहृदयता, तुम्हारे सराहनीय 
विश्वप्रम, तुम्हारी अगाध झ्ञानराशि और तुम्हारे पुत्रों 
की अनुकर णीय कत्तव्यपरायशता का लोहा संसार मान 
चुका है। तुम्हारी वात्सस्यमयी, दवामयी, क्षेममग्री, 
क्षमामयी,ओ जमयी,सौन्द यंमयी और कत्तंदयमयी दिव्य- 
विभूतियों का स्मरण कर दुनिया के निष्पक्ष दिग्गज 
विद्वान, आज भी तुम्हारे सामने नत-मग्तक होते हैं । 
तुम्हारा गौरव, तुम्हारी कीति और तुम्हारी सभ्यता 
बहुत महान , अत्यन्त उच्ज्बल और बहुत प्राचीन है | 


सशक्त १६८४ ] 


पर, माँ, श्राज ये सब बातें एक ख्प्न की वस्तु क्यों 
हो रही हैं ? आज इनका साज्ञान दशन तो दूर रहा, 
इनकी एक ऋलक-सात्र का मिलना भी क्‍यों दुलेभ दो 
रहा है ? क्‍या तुम्हारे वे अनोग्व दिन, तुम्हारी वह 
स्वर्णलबित पुशयभूमि और तुम्हारे उस यशामिभूत 
दमकते हुए तथा सूखे ओर निर्जीब देह में प्राश- 
संचार करने वाले मुखारबिन्द के दर्शन न होंग ? 
क्या स्वर्ग और इन्द्रपुरी में रहने बाले देबता ओर 
देवियाँ यहाँ आने को फिर न तरलेंगी ? माँ, हमारी 
प्रेम की घारा बहाने वाली माँ, कुछ उत्तर क्‍यों नहीं 
देती १) आज तुम इतनी अस्तव्यात, इननी दीन-हीन, 
इतनी िमना और ग्विन्न, ऐसी विरूपा ओर कान्ति- 
हीन तथा एमी हतोस्साहित एवं निराश क्यों दीखती 
हो ? तुम किस शोक, ग्लानि, क्राध, प्रमाद या 
पश्चात्ताप की भयंकर आग में जल रही हो ? माँ. 
तुग्हारा यद्द कैसा विचित्र हाल है ? इतनी बड़ी भ्रह- 
स्थी रख कर भी तुरहारे यहाँ आनन्द के साते बहते 
थे, दुःग्य ओर चिन्ता फटकने भी नहीं पाती थी, चारों 
ओर प्रम ओर शान्ति विराजमान थी; संसार में तुम्हारे 
उस सुख-सखौरूय, प्रसन्नता ओर प्रेम का सानी रखने 
वाला कोई नहीं था। पर, उसके ठीऋ विपरीत, 
आज तुम्हारी यह कैसी शाचनीय दशा है ? तुग्हारी 
यह विशाल गृह्स्थी अआज इतनी छिलन्न-भिश्न क्‍यों हो 
रही है ? तुम्हारे बच्चे जहाँ दूध से कुल्ले करते थे, 
जद्दों दही और दूध की नदियाँ बढती थीं. वहीं पर 
(स्हारी सन्‍तान आज एक टकड़े सूखी रोटी और 
ज़रा से शाक के लिए तरस-तरस और तड्प-तड़प कर 
इस संसार से अकाल हो में क्यों कूच कर रही है 
माँ ? जननि, २८ करोड़ सन्‍्तान की माँ हो कर भी 
९ श्राज तुम इतनी जज़र, इतनी बेबस और एसी 
अनाथिनी क्‍यों हो गही हो ? क्या तुम्हें इसमें भी 
कोई आनन्द मिल रहा है ? अथवा अपने बहुसंस्यक 
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पुत्रों की आँखों के सामने अपनी भयंव:र दुर्देशो-- 
जजरावस्था का स्पष्ट चित्र रख कर उन्हें लज्जित कर, 
फत्तव्य-पथ पर ऋग्नसर होने का इशारा कर रही हो ? 
यह तो हम कैसे मानें कि इस शोचनीय अवस्था में 
अवस्थित रहने में तुम्हें कोई सुख मिल रहा है ! हाँ, 
दूसरी बात हो सकती है । पर, माँ, तुम्हारा यह ढंग 
हमें पसन्द नहीं आता । ऐ हमारी महद्दाशक्तिशालिनी 
माँ, तुम्हारे पुत्र ऐसे पतित, ऐसे हीन, ऐसे गुलाम, 
ओर ऐसे नगराय हो गये हैं तथा उनसे आत्मगौरव, 
स्वातंत्र्य-प्रियता और माठ्प्रेम के भाव इस प्रकार 
बिल॒प्रप्राय हो गये हैं क्रि उनपर तुम्हारा कितना ऋण 
है, इसका वे स्रयातर भो नहीं कर रहे हैं ! तुम्दारी 
इस महाभयंक्र जजेरावस्था का उन्हें अनुभव तक 
नहीं द्वो रहा है । तुम्हारी दुदंशा-रूपी शहतीर उनकी 
आँखों में घुसेड़ी जा रही है, पर यह उन्हें सूक भी 
नहीं पड़ रहा है! वे आज हाथ-पाँव रखते हुए भी 
छल और पंशु. आँख रख कर भी अन्तरे और शरीर 
रख कर भी जड़ दो रहे हैं | उनमें कोई शक्ति, कोई 
हिग्गत, ज़रा भी अवशेष नहीं रही | इसीलिए हम 
कद्देते हैं कि तुम्हारा यह ढंग हमें पसन्द नहीं आ रहा 
माँ, इस प्रकार तो तुम शायद ताकती ही रह जाओ 
आओर बहुत सम्भव है कि तुम्हारी इन ३० करोड़ 
सन्‍्तानों की कत्तंव्य-बिमुस्वता के कारण तुम्हें और भी 
विपद्ग्रम्त हा जाना पड़े। फिर ए मेरी विकराल काजी- 
म्वरूपा जननि, तुम क्‍यों नहीं थो डी देर के लिए अपने 
इस रुख को बदलती ? माँ, तुम इन सब बातों को 
अच्छी तरह जानती, समझती अर महसूस करती 
होंगो । ओर हम से कहाँ अधिक महसूस करती 
होगी । पर, फिर भी, तुम कुछ हिल-डुल नहीं रही हो ! 
माँ, इसका क्‍या रहस्य है ? क्या तुम यह समम रही 
हो कि तुम्हारे उठने का, तुम्हारे क्ेव्यादेश कग्न का 
ओर रणभेरि बजाने का समय नहीं आया ? माँ, तुम 
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महान हो, तुम्हारी गरिमा, बुद्धिमत्ता, दूरदशिता और 
कायदत्तता अनोखी है। यह तो हम कैसे कहें कि तुम 
यह समझ कर भूल कर रही हो कि अभी तुम्हारे 
उठने का समय नहीं श्राया; पर, मेरी दुच्छ बुद्धि में, 
यही सममः पड़ता है कि समय और माक़ल सम्रय आ 
गया है। बहुत हो चुका--इतना हो चुका कि 
अब आगे असहा होगा, प्रतीक्षा भी तुमने काफ़ी की 
ओर अब एक घड़ी भी और प्रतीक्षा करने की गुँजा- 
इश प्रतीत नहीं होती । अनत्र ज़रा भी आह-ओच, 
दया-माया और कृपा कोर दिखलान का समय नहीं है। 
तुम्हारी सन्‍्तानें आज चाहे फितनी ही पतित हो गई 
हों; पर उनमें तुम्हार रक्त का कुछ प्रभाव अब भी 
विद्यमान है, उन्हें अपने अतःत उज्ज्वल गौरव का 
अभिमान है, ओर तुम्हारी जैसी अतुल विशालहृदया 
एवं अनेक गुणों से युक्त महिमामयी पूजनोया माता 
का बहुत भरोसा है । माँ, इन्हें उठाओ, जगाओो और 
यों न उठे तो कोड़े भार कर उठाओ। उनके डठ जाने 
भर की देर है, फिर तो वे रण-बॉकुरे तुम्हारे इशारे 
पर उसी प्रकार नाचेंगे. जिस प्रकार महाभारत में 
भीष्म ओर अजुन के इशारे पर कौरव ओर पाशणडवों 
की सेना नाचती थी । माँ, अब, तुम्हारी दिनों-दिन 
अख्तर होन वाली दशा के अवरोध एवं उसके सुधार 
का इसके सिवा फोइ तरीक़ा नज़र नहीं आता ! 

ऐे हमारी परमगोरवमयी, रह्नगर्भा, संसार में 
सभ्यता का स्रोत प्रसारित करने वाली, अनन्त कीति- 
बती माँ ! आज तुग्हारी हाल्त देख हमें रोना आता 
है--हृदय टूक-टूक हुआ जाता है । पर आज 
हम इतने कायर, ऐसे पसतहिम्नत और ऐसे शक्तिहीन 
हो गये हैं कि तुम्हारी सन्‍्तान कहलाने में भी इममें 
लज्ञा आती है--सिर नीचा हां जाता है । पर. माँ, 
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हमारी इस दयनीय दशा पर दयाद्र होना भी तुन्दारे 
सित्रा और किसे आता है ? हमारा सहारा, हमें 
सान्तवना और सनन्‍्तोष देनेवाला, हमारी खिन्नता और 
आलरय को रौंद कर हमें प्रसन्न और जागरूक बनाने 
बाला और हमें कत्तेव्यविमुस्ता से मोड़ कर कत्तेज्य- 
परायणता के मांगे पर अग्रसर कराने वाला तुम्हारे 
सिवा और कौन है माँ ? हमारे हृदय में अगाध 
पवित्र प्रेम का सोता बहाने वाली जननि, तुम्हारा थैय, 
तुम्हारी सहिष्णुता, तुग्हारा प्रेम, ओर तुम्हारी सदु- 
लता अनुपस-स्वर्गीय है। पर अब्र भैय, सहिष्णुता 
ओर मृदुलूता का सम्य नहीं रहा माँ, अत्र और 
अधिक इन्तज़ारी की भी आवश्यकता नहीं । तुम्हारे 
बच्चे सो चुके, बहुत सो चुके और अगर अपने वात्सल्य- 
मय कोमल करों स मममोड़ कर उन्हें अब भी तुम 
नहीं उठाती तो हमें तो इस अनुपम विशाल मात्भूमि 
का भविष्य संधा अन्धकारमय और निराशाजनक 
ही प्रतीत होगा । 

मातेश्ररि ' अब देर न करो: उठों और अपनी 
इन ३२ करोड़ सन्‍्तानों की देह पर एक बार अपने 
परम प्रसादमय हाथों का फर दो, ताकि इनमें त्याग 
ओर तपस्या, बल और बलिदान एवं जीवन और 
जागृति की ज्योति जगमगान लगे ओर एक बार फिर 
वे अपनी अदभुत अनोखी तंथा अतुलनीय शक्ति का 
प्रदर्शन कर स्वतन्त्रतादेवी के चरणों में अपने 'पत्न- 
पुष्पों' की श्रद्धांजलि चढ़ा कर अ्रपनकों कृत्य-कृत्य 
कर सके ओर रूतन्त्रतादेवी के आलोकमय आशीवोद 
को पा कर एक बार फिर वे संसार को चमत्कृत 
कर दें! 


देबबत शारत्री 





रा च्किकि-ण 


संतब्रत १६५५ | 


नवयुवको / 
(१) 
भारत के नवयुवकों ! उरवे्क, 
खड़े नहीं हो जाते क्‍यों ? 
वृधा विला्ती जीवन में फेंप, 
निञ्र उपहाप्त कराते क्‍या ? 
(२) 
पद-पद पर हो रहे पराजित, 
खोते हो अपना सन्‍्मान । 
फिर भी स्यान ने आता तुमको. 
जाती हैं पुरुषों की शान । 
(३) 
निंद्रा-नन्द्रा को तेज करके. 
स्वत्व-समर में आ जाओ । 
दास्य-पाश को छिन्न भिन्नकर , 
फिर सत्तंत्र कहला जाओ । 
(४) 
एक बार सब मिल जायें तो. 
सारा विश्व हिलादे हम । 
विशध-सरोबर के तट पर अब, 
स्वृगं-सरोज खिलादें हम । 


प्रभुनारायण शर्मा 


“मातृममि को मद्दात्‌ आस! वही बक्षि-बेदी है, जहाँ 
उसके सदूतों की बलियों का ढेर लगा है. 7 
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बागी 

छा हर हे ५. रड 
में बागी हैँ । बलवे का झशडा सेरे 
| 9 हाथ में है | में दोड़ता हूँ। धीरे- 
धीरे चलने की फ्ुरक्षत मुके कहाँ ? जो चाहें, इस 
मण्डे के नीचे दौड़ कर आ जायें और होलें मेरे 
साथ | में क्रिप्ती के लिए ठहर नहीं सकता । कोई 
शौर न मचावे | क्राम करते चले जावे । बस, यहां 

सश्चे बार्गी के लक्षण हैं । 
यह बग़ाबत का मणडा है--संसार की तमाम 
अव्यवस्थाओं को ताड़न के निए, विपमताशों को 
जलाने के लिए, अन्यायों को डुब्ने के जिए | साब- 
थान हा जायें वे ब्राह्मण, जो आज तक अपनी 
घामिक सत्ता और प्रतिष्ठा को अ्रक्षुएण बनाये रखने 
के लिए नाना प्रकार के छल-कपट करते आये हैं, जो 
अन्य वर्णों को नीच समभते आये हैं, जो अपनेको 
बिद्या, बुद्धि और पवित्रता का ठेकेदार मानते आये 
हैं, जो बेदी के सज़ांची होने का दावा करन पर भी 
बदों की दुम को भी नहों जानते, जो नित्य पुराण 
पढ़ते रहने पर भी उनका गहम्य नहीं सममते, जिन्हें 
पता नहीं कि दर्शन किस खेत की मूली है, जिनको 
पहुँच शब्द ब्रह्म से पर नहीं है, जिनकी रक्ता अपने 
धार्मिक ज्ञान का गुप्त रखने हूं। में है, ओर जो बाद्ाण- 
भाजन पर अपनी आजीविका चलाते हैं! हाँ, के 
ब्राह्मण अब सावधान हो जायेँ और याद रक्‍खें कि 
घोर कलिकाल भरे झणडे के नीचे खड़ा है। अब बिना 
चमत्कार के नमस्कार न होगा । केबल “ब्राह्मण” 
शब्द के सुन लने भर से समाज का सिर उनके चरणों 
में नहीं भुकेंगा। भारत-जागृत भारत अब ब्राह्मण-धर्म 
की निर्जीव प्रतिमा की पूजा नहीं फरेंगा | बाह्मणा, 
क्रोध से तुम्हारी भोंहं तन रही हैं! य बड़ी-बडी आँखें 
अपने समाज पर ढालिए । देखिए उसकी दशा, और 


त्वाग भांमे 


लजा से सिर नीचा कीजिए । वेदों की रक्षा करने 
का तुम्हें अभिमान है ? भारतीय संस्कृति का हमने 
जीवित रक्खा, इसका तुम्हें गये है ? पर यह अहसान 
तुम किसपर जता रहे हो ? केवल धमेम्रन्थों की 
रक्षा देश, धरम और जाति को रक्ता नदी है। जिस 
समय हाथों में शमशीर लेकर देश को स्वाघीनता को 
रक्षा के लिए तुम्हें दौड़ पड़ना चाहिए था, जिस समय 
अपने अगाध आध्यात्मिक ज्ञान को देश की समस्त 
शक्तियों को एकत्र करके आक्रामक सत्ताओं का 
युद्ध द्वारा प्रतिकार करने में लग जाना था, तब तुम 
परमहंस बनकर अपने योगाभ्यास में लगे हुए 
थे वह योगाभ्यास था या कायरता ? इस भयंकर 
लापवांदी के कलंक को ब्राह्मग॒वर्ण के सिर से 
कौन धो सकता है ? 

ज्षत्रियो भारत के उज्वल युग के निर्जीत 
स्मारक-जीवो ! सदियों तक मरे मण्ड के नीच लड॒- 
लड़ कर भी तुमने यह नहीं जाना कि मैं कितना दुष्ट 
और कैसा निर्देय हूँ ! जब मुझे तुम्हारे वर्तमान 
पतन का खयाल द्वोता है, तो मेरी आँँवों में खून उतर 
आता है | | अरे, एक महान जाति का इतना पतन 
भी इस आकाश के नीच कभी हुआ होगा ! तुम्हारा 
वह अतोत गौरव आज क्या मूल्य समता है ? उस 
समय तुमने जो कुछ किया वह कंबल कतंव्य था | 
आज उसके गीत गाकर तुम लोगों से आदर और 
श्रद्धा की आशा न रक्‍्खों । तुम्हारा वतमान जीवन 
श्राज जितना घृरित है, शायद ही संसार में कभी 
किसी जाति का ऐसा रहा द्वोगा। 

कन्न और परसों जो स्वाधीनना के दुगे थे, आज 
वे ही पराधीनता और ग्रूलामी के दुर्ग हो रहे हैं, 
जो खान एक समय सतीत्व-धर्म के पुणथ॒प्रकाश से 
जगमगा रहे थे, आज वहाँ सेघोर छृशणित व्यभिचार 
की गंदी हवा निकन कर संसार में दुर्गन्धि फैला रही 
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है । जिन शमशीरों का देख कर दुश्मनों के छक्के. 
छूट जाते थे, वहा तनवारं आज देश को ग़लाम 
बनाये रखने के काम में ली जा रही हैं । आह, यह 
है भारतीयों की इस मूर्ख धारणा का परिणाम कि 
देश की रत्ता के शिए केवल क्षत्रिय ही जिम्मेदार हैं! 
आफ, एक टुकड़े ओर चमकोले पढ्टे के लिए वह शुर 
बनराज पालतू कुत्ता कैसे हो गया ? 

परन्तु मुझे इसकी पवों नहीं है। न इस सीमांसा 
में पडन का समय ही मेरे पास है। आज जो मेरी 
गति से चन्त सकता है वही जीता रहेगा । यह यागी 
का जमाना है। दश और जाति को गिराने वाली 
तमाम शक्तियों को में नष्ट करने के लिए निकला हुआ 
हैँ । में शंकर--परन्तु प्रजयंकर रुद्र हूँ। अतीत सेबाओं 
का विचार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है । 
तुम अगर आज कुछ काम कर सकते हो, केवल 
इच्छा स काम न चलगा, ता इस झणडे के नीचे खड़ 
हो जाओ | वरना, अलग हटो । प्रध्त्री पर निकम्म 
लागों की ज़रूरत नहीं है । 

परन्तु, सतसे अधिक अभिमान है इन व्यापा- 
रियों को । करोड़ों गशारीबों की रोज़ी छीन कर 
अपने देश का कब्चा माल विदेशों में भेजा ओर 
बना-बनाया विदेशी साल अपने देश में बंच कर 
उसकी दलाली पर बड़-बड़े प्रामादोपप्त भवन खड़े 
करने वाले व्यापारियों, ठहरो | देखते नहीं, तुम्हारे धना- 
भिमान ओर ग़रीब-द्रोद्दी हलचलों को चूर-चूर करने 
के लिए एक महान शक्ति का अवतार हो चुका है ? 
देखते नहीं, उसके खण्पर की ज्ञाला कितने देशों की धन- 
सत्ता को भुलसती हुई तुम्हारी आर दौड़ी आ रही 
है ९ निर्णय करो । समय थोडा है । स्वदेशी धमं का 
पालन करना चाहते हो, यां आपछुरी व्यापारी 
साम्राज्य का ? याद रक्खो, ये साम्राज्य माश के घर 
हैं। मेरी फूँक लगते ही भुर से उड़ जानेंगे । मजदूरों 


करे 


सैध्त १६८५ | 


के जीवत को पीस डालने वाले बड़े-बड़े कत-कार खाने अत्र 
नहीं चन सकेंगे--करम से कस तुम उनके मालिक बन 
कर मजूरों की कमाई पर गुलहछरें नहीं उड़ा सकोगे। 
और न मनसाना मसाज पैदा करके उसे दूसरे देश के 


+ लोगों पर बिला ज़रूरत जबदेस्ती लाइ सकोगे। अरे, 


झपने माल के लिए बाड्ार तेयार करने के लिए 
तुम्हारे अन्यदेशीय भाइयों न कितने घृणित काम क्रिये 
हैं, धर्म के पवित्र नाम को कितना कलझ्लित किया है ! 
सत्य, न्‍्याथ, समानाधिकार ओर स्वतंत्र व्यापारिक 
हक़ों के नाम पर विदेशों को कैस लूटा है ' केस-कैस 
महायुद्ध छेड हैं ओर उनमें कितनी भीषण प्राग-हानि 
की है ! खन का पानी करके तन-तोड प्िहनत करके 
कमावे कौन और उपपर गुलछरें उडावे कौन ! यह 
अग्च नहं। हागा | जाबओ । यह दस्बा, चतव का कण्डा 
खड़ा हागया है ! 

आओ. मेरे प्यार मजूरो, किसानो, कार्गरो, 
अ्रछृतो, आओ । तुम्हार स्वत्वों के लिए लड़ने को 
में आतुर हो रहा हैं। संसार की बाल्यावस्था से ही 
तुम न जाने $ितनी मुसीबतें मकेनते आये हो । न 
जाने कितने अत्याचार तुमने से हैं। जो आया, 
तुम्हें नाचताही आया। जिसने चाहा, उसने ठुकराया । 
पर तुम भी एसी मुलायम मिद्री के बन हुए हो कि 
यह सब चुपचाप हाथ जाइ-जाद कर सहते चले गये। 
घनिक्ं की छूट को तुमने विधाता का कोप सममा 
और राज्याधिकारियों की ठोकरों को श्रपने पूर्व जन्म 
के पाप का फज । किसने कहा कि तुम अछूत हो ? 
यह सब्र ढकोसला है । न कोई छत है, न अछूत । सब 
एकसे हैं | यहां तो सिर्फ़ एक कसोटी है-पुरुषा्ण । 
जो चाहे अपन पुरुषाथ के बन पर सदर ण, सम्पत्ति 
ओऔर ऐश्वर्य कमाबे और दूसरों के आदर का पात्र 
बने | पूजजों की कमाई पर मृदें मरोडना मूर्तों का 
काम है | संसार का ज्ञान-भण्डार तुम्हारा है! जितना 
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उगना राजे 


चाहो छूटो । वेद, कुरान, बाइबन किसी जाति या 
वर्ग-विशेष की सम्पत्ति नहीं, जो उनके अनुसार आच- 
रण करना चाहें उन्हींकी हैं | वह देखो आधचाये 
मुहम्मद और ईसा की आत्मायें पुकार-पकार कर कह 
रही हैं कि परमात्मा बचा ओ हमें इन अनुयायियों से-- 
हम इनके सारे तंग आगये ! इनकी जबान पर तो 
“पक मेषा द्विताया” है ओर खुद हजारों जातियों में 
बैंटे हुए हैं | थे अमर आत्मा के गुण-गान करते हैं 
और तुच्छ पशु-जीवन के लिए अपने कतंत्य से मुँह 
मोड़ कर दुम दबा के भागते हैं ! इनकी जवान पर 
“अड्ाहो अकबर” है और बुरे से बुरे और घृरिणत 
काम करने से भी नहीं लजाते | ये अपनेकों इसा के 
आईसा धमे ओर प्रेम-घममं के अनुयायी बताते हैं 
ओर एक के बाद एक महायुद्ध करते चले जाते हैं; 
अन्य देशों की रागीत, दरिद्र, अज्ञान और भोवी- 
भाजी प्रजञाओं में बाइबत लेकर के धम का प्रचार 
करने जाते हैं--बड़ी बगु ता-भक्ति बताते हैं, जब कि 
सारा इसाइ-सं धार मुझे भुला कर होतान का अलु- 
यायी हा बेतहाश! उनके पीछे दौड़ा जा रहा है । 

मंदिर, ससजिद ओर गिरजाधर सब पाखंड के 
अडड हो रहे हें | आओ, दिल को साक करके यह 
बलने का भशडा उठा ला और इन पवित्र स्थानों से 
शैतान का मार भगाओ | 

पर, ज़रा सग्हल कर ! बलव के मानी स्वेच्छा- 
चारिता नहीं । बलबा निरंकुशता और अध्र्यवस्था का 
दूसरा नाम नहीं है | यह न समभ बरेठा कि दुनिया में 
अरेले तुम्हीं खुदा के बन्द हो, और सब काफ़िर हैं-- 
नास्तिक हैं | बल्कि याद रकखो कि तुम इन बुराइयों को 
दूर करने के लिए निकल हो | अगर तुग्हारे अन्दर 
सचाई, ओर समभाब,सेबा और भक्ति के भाव नहीं हैं,तो 
इस विशुश्न मंडे के नीच न आओ; जल कर भस्म हो 
जाओगे । यह बलवे का झमरण्डा है। अरिति की 


ध्याँग भमि 


प्रचण्ड ज्याला है । प्रशल भंमकावात है | समुद्र का 
तूफ़ान है । 

यह मण्डा लेकर में संसार के कॉन-कोन में 
एक नयी आग लगाने के लिए आया हैँ । समाज, 
शासक-संस्थायें, जातियां, कुटुमन्ब, पाठशाजायें, कानून, 
नीतिशाख्न और धमेशासत्र की नये सिरे से, नये 
सिद्धान्तां प८, रचना करन के लिए में आया हैं । एक 
अद्भुत चेतन्य का उद्भव हो रहा है। आकाश नवीन 
प्रकाश स जगमगा रहा है । 

शान्ति ! सुना !! देखो !! 

एक नवीन शक्ति जन्म ले रही है | नवीन युग 
का उदय हो रहा है । आओ, उसका स्वागत करो । 
इस विजय-पताका का--अभिवादन करो । 

ओह ' यह क्‍या ? परसों जा चोरी थी, ज्ञा 
कल बगावत थी, बही आज हमारे देश की परम मंगल- 
मय आत्मा है ! 

, प्रलयझ्र शहर 


शक्ति का रहस्य 

ब्रशचर ही प्राचीन भारतीय सम्यता का 
आधार है |, संसार की अंची-अंची 

सभ्यतायं भोग-विलास में पड़ कर नष्ट होती रही हैं । 
परन्तु हिन्द सभ्यता के अचायों ने इस बात का 
अली प्रकार समझ लिया था कि इन्द्रिय-संयम ही 
उनलतिशील सभ्यता का एकमात्र आवश्यक सिद्धान्त 
है । मेरी सम्मति में भाचोन त्रह्मचय शब्द का अर्थ 
ही अत्यन्त भावपुण है | संस्कृत के अनेक शब्दों में 
आश्यरयंजनक सौन्दर्य हाता है और उनके अन्दर 
अत्यन्त गम्भीर रहस्य भरे होते हैं। “ अह्मचर्य ” 
शब्द्र के धात्वर्थ पर ज़रा विचार कीजिए | यह दो 
शब्दों के मेल से बना है। अह्य और चय । इसका 
अर्थ है, “ अक्ष के साथ गति ।” जद्बा का अर्थ है, 
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वृद्धिया विकास | जह्म शक्ति का स्रोत है। ऐ नवयुव- 
को ! तुममें भी उस श्रज्ञापति की दैवीशक्ति का 
अंश मौजूद है। क्‍या तुम उसके साथ सहयोग करते 
हो. या भोग-विलास तथा क्षणिक सुखों और स्वा्थों 
के जिए उसका दुरुपयोग करत हो ? ब्रह्मचर्य ही 
सभ्यता और सदाचार का मूल है। यही राष्ट्रीयता 
का मूलमंत्र है । यही शक्ति का रहस्य है। संसार 
के सार डाक्टरों की सारी दवायें स्वास्थ्य की इतनी 
रक्षा नहीं कर सकतीं, जितनी एक ब्रह्मचय द्वारा की 
जा सकता है । पुरुषत्व की शक्ति इन्द्रिय-संयम से 
हैं। प्राप्त हं।ती है । हिन्दुसमाज और हिन्दृ-सभ्यता 
का प्राण ब्रह्मचर्य ही था। हिन्दू-सभ्यता के प्राण- 
अवरूप जहा चये का हमने श्यपमान किया है, इसी- 
' लिए हमारा हर तरह से अधःपतन हो गया है । 
मुझे पूरा निश्चय है कि भारत सम्बन्धी सारी सम- 
स्थाये' नर्व:न पुरुपत्व ओर नवीन शक्ति के सश्चार से 
हल हा सकती हैं । जा जाति स्वतन्त्र हाना चाहती हैँ 
उस पहले बलिए् बनाना चाहिए। सच तो यह है कि 
दुर्भाग्य से आधुनिक प्रचलित शिक्षा-प्रणाली ने 


अद्यचय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पर हमें इस बात 


पर हैरान नहीं होना चाहिए कि स्कूलों और कालिजों 
से खूब चालाक व्यक्ति पैदा होते हैं । देश को चाला- 
को को नहीं, किन्तु सग्ल लोगों की आवश्यकता है, 
जा कि बलिए हों और देश की सेवा में अपने आप- 
को बलिदान कर सकें | एक बात में साफ़-साफ़ कह 
देना चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता की नक़न्न करने 
से हिन्दुस्थान का कुछ नहीं बन सकता । भारतमाता 
का तो उन जक्षचारियों के समूहों स हदवी आशा है, 
जो कि संधार के काने-कोने में जाकर धर्म-पिपासु 
लोगों का ऋषियों का पुनीत सन्देश सुना सकें । 

आधुनिक शिक्षा के प्रभाव स हमारे दिस्ागों में 
एक नशा पेदा हो गया है| नक़ल करना .अमजोरी 
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है | बिचार तथा जीवन के हर ज्षेत्र में एक वस्तु की 

आवश्यकता है--शक्ति, बल । परन्तु बल का रहस्य 

यही है कि नक़ल न करके स्वयं अपने पेरों पर खड़ा 

हुआ जाय । वैदिक सभ्यता का युग न मालूम कितना 
# पुराना है। एक आधुनिक ऐतिहासिक का कहना है 

कि २००५० या २५००० वर्ष पहले वैदिक सभ्यता 

का युर था | इस युग के विषय में में जितना अधिक 

विचार करता हूँ:उतना ही इसकी.ओर सरलता पर मुग्ध 

होता जाता हूँ । आधुनिक सभ्यदा की अपेत्ता प्राचीन 
' सम्यता में श्रधिक सरलता थी! सरलता ही सभ्यता 
की कुहजी है | अकसर हम लोग प्रजातन्त्र राज्य 
पर बिचार किया करसे हैं| मेरी राय है कि वैदिक 
प्रजातन्त्र अधिक उच्च था | राजा सदा जनता द्वारा 
चुना जाता था । मेरी राय में प्राचीन राजव्यवस्था 
का मुख्य तत्त्व प्रजातन्‍्त्रवाद ही था। जनता की इच्छा 
९4 की सन्‍्मान दिया जाता था | प्रजातन्त्रवार आचीन 
आयों का अज्ञात न था | धम का स्थान सरैव राजा 
के ऊपर गक्‍ख्ा जाता था | वैदिक राजव्यवम्धा का 
आधार आत्मनियन्त्रण ओर आत्मसन्मान था । 
आजकल दुतियादारी और व्यवहारकुशलता पर 
अधिक जोर दिया जाता है । पान के पत्तों की तरह 
चालाक लोगों की सवत्र ही अधिकता है। एस आदमी 
भारत को स्वतन्त्रता नहीं दिला सकते। आयों का 
ज़ोर सदैव आत्मा की उन्नति पर था। मानसिक चतु- 
रता द्वारा सफलता तथा स्वाथ-साधन में कुछ सहायता 
तो मिल सकती है, परन्तु सकन्ता को प्राप्ति वस्तुतः 
आत्मा द्वारा ही होती है । जो कुछ स्थायी है, उसका 
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आन्दोलन यदि आत्मिक शक्ति से शून्य होंगे, तो वे 
गये, विषय-सुख, घृणा और मरड़ों के ही पेदा करने 
वाले होंगे । 

आधुनिक जमान का खतरा यह है कि आज- 
कल आत्मा को पराधीन कर दिया गया है। देवी 
शक्तियों को मशीन का ग़लाम बनाया जा रहा है । 
आत्मा के अधिकारों को शक्ति-मदोद्धत सभ्यता पर 
कुबान किया जा रहा है । 

ऋषियों की बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना 
आपका प्रयत्न होना चाहिए। आजकल की स्पद्धों, 
और पेचीदगियों ने मनुष्यों के जीबनों को त्रिलकुल 
५गलों की तरह बाह्य सुखों के पीछे भागना सिखा 
दिया है । इसोलिए आन्तरिक शक्तियों को विकसित , 
करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आधुनिक 
शिक्षा सवंथा असफल रही है, क्‍योंकि इसने विद्या-. 
थियों की आन्तरिक शक्तियों को बिकसित नहीं किया। 


. अभी कुछ दिन हुए कि जमेनी के एक महांन विचा- 


निमोता आत्मा है। आत्मा को ही अपने स्वाध्याय 


तथा जीवन का वास्तविक निर्माता समझो | आत्मिक 
"शक्ति ही भारत का स्वराज्य दिलायेगी । अगर भारत 
में आत्मिक शक्ति की न्यूनता होगी, तो हम अँचे-ऊँचे 
जदृश्यों तक नहीं पहुँच सकते | हमारे जातीय 


रक और राजनीतिज्ञ मद्दापुरुष की मत्यु हुई है, उनका 
नाम 'रैथिनो' था। उन्होंने अपनी एक किताब में 
जिस्वा है कि “आत्मा को विकसित करो” । यह तो 
प्राचीन ऋषियों के सिद्धान्तों का एक अनुवाद-मात्र 
है। में आधुनिक स्कूलों, कालिजों, यूनिवर्सिटियों 
ओर संसार भर की सरकारों से एक प्रश्न पूछना 
चाहता हूँ, कि आप अपने नवयुबक विद्यार्थियों की 
आत्माओं का विकसित करन के लिए क्या यरन कर 
रहे हैं ? क्योंकि, मुझे दृढ़ निश्चय है, आत्मा को 
विकप्तित करने से ही वास्तविक नवजीवन का विकास 


होता है ।* पु 
टी० एल० वास्थानी 


 गरकल-कांगई़ी के दत्तात्न साषण से 


स्थागबूपि 


&ु त्याग 

( १ ) जब कृषक अपना स्वस्थ स्पाग कर भूमि 
को दे देता है, तत्र उसको वह रक्ष प्राप्त होता है, जो 
संसार का जीवनाधार है | 

(८ ) माद्भूमि की बलि-वेदी पर जब बीर 
आतस्मायें श्रपना जीवन त्याग देती हैं. उसी समय देश 
के उत्थान-काल का उदय होता है । 

(३ ) यदि अपना और देश का भरता चाहा, 
हो त्याग का मंत्र जपो--जीवन त्याग-मय यना लो । 
जो त्याग की मद्विमा सममता है, वह दूमरों के 
बंधन का त्याग करा सकता है | जो त्याग के महत्व 
को नहीं जानता, वह' स्वयं दामता में जकड़ा हुआ 
है; दूसरों की मुक्ति वह क्या करा सकता है ? 

( ४ ) हमारे जन्म -मरण का नप्त चित्र त्याग-मय 
है । जन्म-मरण का मध्यकाल ही सांसारिक जीवन 
का नाम है। यदि इस जीवन में जन्त-मरण के रहस्य 
को सममना है, तो उसी नप्न चित्र को सामने रखलो | 
त्याग का महत्व समझ जो, यही परमगति है--यहद्दी 
जीवन-मुक्ति' है | 

("५ ) मनुष्य-सात्र यो अपना भाई समझो । 
ट्रेष का त्याग करो । यही सफज्ञता की कुर्जाी है । 

(६ ) विविध साम्प्रदायिक और धार्मिक कगड़ों 
को कभी महत्व की दृष्टि स मत देखो, न यह सममो 
कि साम्प्रदायिक तथा घामिक मतसेद हमारी अधोगति 
का मूल कारण है । वास्तव में जो इनका सस्य स्वरूप 
है, वह देखो । थाद रक्‍्खा कि प्रत्येक सम्प्रदाध की 
नींध उत्त महान आत्मा की डाज़ी हुई है, जिसके 
जीवन का मृल सिद्धांत बेबल त्याग था। यदि 
हम यह समभरललें क्रि प्रस्येक संप्रदाय एक ही 
आधार पर अबलंबित है, तो सब्र संप्रदाय एक ही 
सूत्र में बंध जाते हैं। अनेकता मिट जाती है। एक्यता 
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प्राप्त होजाती है। एक्यता ही सो चद्धार का मूल- 
मंत्र है। एक्यता ही परमात्मा का साज्ञान ख्रूप है। 
वहदानियत इसीका तो नाम है । परन्तु इसकी 
प्राप्ति का साधन है एकमात्र त्याग । 

(७ ) बहुत से लोग हिंसा अथवा अहिंसा के 
जाल में ऐसे फँसे हैं कि उन्हें अपन कमे-पथ का ही 
ज्ञान नहीं.। सामान्य रूप में हम यही समझे हुए हैं कि 
किसी जीव को दु:ख देना ही हिंसा है; परन्तु, नहीं, 
दुःख का अंत अथवा फल यदि छूखदायक हो, तो 
हिंसा अपने गुण से प्रथक हाजाती है--हिसा अपनी 
कठो ता का परित्याग कर देती है। हिंसा अहिंसा में परि- 
ण॒त हो जाती है। इसलिए िंसा केवल दुःखदायक 
नहीं कही जा सकती ! वाग्तव में हिंसा वह है.जिससे 
हानि हो । हानि का प्रतिपादन नहीं किया जा 
सकता । इतना सममतत हुए हमें स्पष्ट विदित होता 
है कि मनुष्यता का प्रतिपादन केवल अहिंसा से 
किया जा सकता है। परन्तु अहिंसा वा राधन 
क्रिस युक्ति से प्राप्त हो सकता है ? इसका एक 
सुन्दर उदाहरण महारण कबीर देते हैं :--- 

। #कबि] २ पर ठगाइएु, ओर ने ठाग्ये के ये: 
4 ठगे सुख पत्र, झर ठग दुख हाय।! 

“आर न ठगिये कोय” यदही ता अहिंसा का 
मूल-मन्त्र है। एक शब्द में इसीका नाम त्याग है। 

( ८ ) त्याग जीवन का अनमोल रत्न है। त्याग 
शक्ति का केन्द्र है । स्वग और मत्य में त्याग का 
साम्राज्य है। जो त्याग करने से किमकता है, उसन 
भोतिक सुख मिलता है, न स्वररय आनन्द । इसी 
लिए त्याग को अपनाना चाहिए | त्याग हमारे जीवन 
का मन्त्र हो ।इसीके दाग हम दासता ओर दरि- 
द्रता से मुक्त हो सकते हैं । है 

घाइगापम श्रीव, २नय 
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टोबों से - 

ज| मित्र. 

तुम्हारे काइमीर-वर्णन के पत्र पढ़ु-पढ़ कर मुझे ऐसा 
अनुभव होता है, मानों मैं भी तुस्दारे साथ प्रकृतिदेवी की 
इत लीला-भूमि में विचरण कर रहा हूँ । जब तुम वहाँ के 
छता-तितानों ले सुशोभित, कुसुमावलि से सुटुमित. नय- 
नाभिराम कृक्ष-समूहों से आच्छांदित, हिमगिरि-श्रेणों से 
वेश्ति. इरित-बसना उपत्यका-भूमि का वर्णन लिखते हो, तो 
में भूछ जाता हूं कि मैं ऐसे प्रदेश में हूं, जहाँ हरियाली 
निर्धन की गाँठ के पेते के समान है! उस शोभाम्तरी प्रक्ृति- 
देवी की गोद में तुरों देख का मेरे मन में कोई स्पड' नहीं 
होती, पर, हाँ, जैसी सरस नारस गोद मुझे खेलने-कूदने 
को मिली है, उ्ीमें अधिकाधिक आनन्द का उपभोग 
करने के लिण मैं उत्साहित अवदय होता हूँ । 

तुम तो हो उस मांता की गोद में, जो सवाग-भूपिता, 
रचिस्वसना है; पर में हूँ अलहार-विद्वीना आता 
की गोद में ! माता की रोद किसे प्यारों नहीं होती ? 
चाह वह सनी-त्जाई हो चाहे सीधी सादी। उस 
गोद की कोमकता, वास्धल्य की सूदुलता में भी क्‍या साज- 
शंगार की आवश्यकता है ? यहाँ और वहाँ देवी वसुस्थधरा 
के चेत विन्यास में ही अन्तर है | वेश-विन्यास के अन्तर से 
ही रूप-लां्रण्य भें भी तो अन्तर नहां हा जाता? बह ता 
समा भक्कार से सौन्दय-सम्पन्न और जित्ताल्हादरझारी होता 
है। प्रकृति कहों सुन्दर नहीं ? उसझा आग प्र-यंग सुन्दर है। 
सौयये भ/नम्दमय है | सर्वश्र सलोन्दर्य है, आनन्द है । उस 
सौन्दय्य को देखने वाली आँखें चाहिएँ, और चाहिए उस 
है आनर"्‌ का अनुभव करने वछा मन । बह मरुदेश है, छोर 
इसे नीरस बताते हैं, सौन्दर्य-विहोन बताते हैं; पर में तो 
इसीके सौस्दर्थ पर मुग्ध हूँ । तुम इस बात पर ज़रूर 
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हँसोगे, पर मुझे तो हश्ती उपहास में सुख मारम होता है। 
आज प्रातःछाल की बात टै; एक ऊँचे से टोबे के सिर 
पर बैठ कर मैं सूर्योदय देख रहा था | नीज़ उदधि के उस 
छोर से निकटते हुए भगवान्‌ अश्ुमाली को प्यंत के उच्च 
शिखर पर से झाँकते हुए से को भी कई बार देख चुका हूँ, 
आज्ञ मरु प्रदेश के उस सिरे से ऊपर उठसे हुए सूरज को 
देख कर क्या मेरी हत्तन्न्रियाँ नहीं झंकृत हुईं? उस सौम्दरय्य- 
दर्शन में कितनी आस्म-विस्सति थी? मेरे मनोगत भात्रों को 
वार्णी ने इस प्रकार प्रकट क्िया-- 
भरूम्थली को शोभा को चमका कर रूप-रतन से । 
नभ-दुकूल से भायछादित, नित-विरहित हरित-वच्चन से ॥ 
स्वण॑-कान्ति सम शोभामय इस अतिशाय कोमछ तनको | 
प्रकृतिसुन्दी दिखा रही है अपने प्रेमीजन को 0 
भआाते-जाते क्षितिजप्रान्त पर देख स्थान निर्जन सा। 
कर पसार, आलिंगन-आतुर दोकर विहुक मन सा ॥ 
चूम रहा है प्रकृति-रूप में मुग्ध भानु धरती को। 
विग्सत कर दूँ इस क्रोड़ा में ताप-तप्त ज़गती को ॥ 
उस सौन्दर्य के भवलोकन से जिस आनन्द की प्राप्ति 
हुईं, उसीको हृदय में समेट कर ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ । 
काइमीर के कमनाय कलेबर में रेट कर तुम हन्हें पढ़ोंगे। 
तुम्हारी आँखों के भागे शुअ हिमाष्छादित पैल-शंग होंगे, ये 
पंक्तियों तुम्हारी स्टूृति को 'टीवों की भोर आकर्षित करेंगी । 
अस्छा सधष् रहेगा । 
हाँ, एक बात सूझी है । प्रकृतिदेशी काइमीर में सोलह 
शंगार से विराजमान है | यहाँ मरुभूमि में टसे किस वेक्ष 
में देखें ? वैधन्य वेश में ! हाँ, ठीक तो है. कितना सुन्दर 
मिछ्ान है! वहाँ यदि उन्मादकारी सौन्दर्य है, तो यहाँ 
गंभीर शॉनिमय तेजपुरित सौन्दर्य है। उस सौन्दय को देख 
कर सस्‍्सतक ऊपर उठता है, रूप-रस पान करने के लिए 
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भाँखें टकूटको छगाये स्थिर हो जाती हैं, परन्तु यहाँ तो 
सस्तक नत हो जाता है--हस रूप के रजःकण को मस्तक 
पर धारण करने को जी चाहता है । 
है ह 2 
तुमने गत प्रतिपदा को जो पत्र छिखा था, उसमें वहाँ 
के बौल-शिखरों पर छोटती हुई चारु चन्द्रिका का वर्णन था । 
मैं सी उस दर॒इय को कल्पना की झाड़ियों में से आते हुए 
प्रकाश की आँति देख रहा था कि सहसा मेरे मैन्न-द्रय के 
सम्मुख चम्जिकासिक्त सिकता-समृह का दृश्य आ गया। 
मेरी कल्पना की आँखें चन्द्रिका-सिक्त हिमगिरि देख रही 
थीं और मेरी असली आँखें सिकता-समृह ! इन दोनों 
की क्या तुझना करूँ? वहाँ चॉँदी पर चोंदी बरस रही 
है, यहाँ सोने पर चॉँदी ! 
वही पूर्ण चंद्र, वे दी क्षीणप्रभ तारे काश्सीर के कमनीय 
कलछेवर का अवलोकन कर रहे थे; और वे ही मरुस्थली के 
इस दीन-हीम चेश का भी ! पूणिमा को बाल्ूू के कोमल से 
टीबे पर यैठकर मैं धण्टों तक उस हैंसले हुए चाँद को देखता 
रहा । चाँद की वह हँसी मुझे भी हँसा रही थी, मेरे रोम-रोम 
को मुकुलित कर रही थी । चाँदनी से आलोकित क्षितिज 
प्रास्स पर सिकना-समुह् और नीलनभ को गाठदालिंगन में 
निमग्न देख चाँद हसता हुआ सा मारूस होता था। चाँद 
को वह हँसी देखकर क्या मेरे मन-सानस में हास्योर्मियाँ 
उरिथित न होतीं ? ओह ! कितना आनन्द, कितनी शांति, 
कितना दछौन्दयं था! कौन उसे नापेगा-सौलेगा ? मेरी 'कविता' 
अभी पूरी नहीं हुईं थी, मैंने उसमें ये पक्तियाँ और जोड़ दीं- 
चारु चन्द्र की मुदित चन्द्रिका नभपथ में जब आता । 
कश्ननसम सिकता-समह पर रज़त-राशि बरसाती ॥ 
सुन्दरतर श्मणीय वेश में प्रकृतिरमा इठ्झाती | 
मेरे मन को मुग्ध बना कर रूप-सुधा भर जाती ॥ 
रघ-विहीन यह परमशांति को सुखकर भूमि दिखाती । 
भादि-नाद की तान प्रणव होकर मन में छिड़ जाती ॥ 
कभी-कभी केका मयूर की बैठ वायु के रथ में। 
आती है इस परमश्ञांति-मय निर्जन-नीरव पथ में ॥ 
सुन-सुन कर इस मधुर तान को नवजीवन भरता हूँ । 
हंश ! तुम्हारा रूप मनोहर मैं देखा करता हूँ।॥ 
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यह सब कया था ! इस सौन्दर्य में किस का दंग 
होता था ? उस सौन्दर्य के रचयिता का। कका में कक्ाकारक 
अवलोकन करना चाहिए । प्रकृति किस कछाकार की कममीय 
कृति है ? प्रकृति के मनोमुग्धकारी सौन्दर्य को देखकर 
प्रकृति-निर्माता के चरणों में वन्‍्दन क्‍यों न किया जाय ? 
प्रकरत के रूप-रस-पान का प्यासा बनने का यह कितना 
सुन्दर उद्देश है ! ये भावनायें हृदय में जागृत रहें तो, मिन्न, 
कितना सदुद्देश्य सम्पादन किया जा सकता है ? 

चाँदनी रात तो प्रकृति की न जाने कितनी कीमती 
थाती है ! उसके बारे में तो तुम्हें क्या लिखूँ और कितना 
लिखें ? तुमने भी तो लिखा है कि तुम अपमे बंगले 
के प्रांगण में बैठकर थोड़ी देरतक उस नयनाभिराम चाँद को 
निंहार रहे थे | कैसा सुन्दर सुयोग था ? तुम चाँद को देख 
रहे थे, में भी ! दोनों की आँम्च्र एक ही जगह स्थापित थीं । 
तो क्या हस दोनों दूर थे ? 

सं है ्ः 

यह सचंत्रष्यापी सौन्दर्य और आनन्द भी कभी-कभी 
वेश बदल कर कैसा पाठ पढ़ा जाया करता है! तीन दिन « 
से कितनी गरमी है, कितनी धूल बरस रहा है ! यह प्रकृति- 
सुन्दरी का क्रोध है ! इस क्रोध में उसे ताण्दव नृत्य करते 
हुए देखे बिना भी मैं नहों रह सका। टेज़ धूप में बाल ' 
साँ-खों करके उड़ रही थी । ओह, कितना भयानक दृधय था! 
कादमीर में भी सर्वन्न सौन्दर्य और आनन्द का सुख अनुभव 
करते-करते एक बार पहाड़ की चोटी से फिखछती हुई बफ 
को देखकर तुम घबराये थे ! प्रकृति, ऐसा मालूम होता है, 
अपने सौन्दर्य प्रदर्शन के साथ ही साथ कभी-कभी यह 
रूप-रंग भी दिखा देती है | कोई सीखने वाला हो, तो क्या 
वह इससे कुछ सीख नहीं सकता ? इन दिनों आंधी और 
गश्मी के इस ताण्डव नृश्य ने मेरे हृदय में उथछ-पुथलून्सी 
मचा दी है । अकृति के उस सौन्दर्य को देख कर मैं ताप-सप्त 
जगती को विस्ट्ूत कर देने के लिए आतुर हो रहा था। परस्तु, 
यह क्या ? आज वहीं प्रकृति मुझे उसी भोर चकेल रही है. 
उसका कैंसा अस्पष्ट आदेश मेरे कर्ण-कुड्टों में आकर गुनगुमा 
रहा है ? प्राकृतिक सौन्दर्य-दर्शन में पागछ सा होकर मैने 
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उसके संबध में जो कुछ लिखा था, उसका अंत मैंने इस 
प्रकार किया है-- 
प्रखर खूर्य की किरणों से जब मरुस्थली तपता है । 
दीन जनों के जले हृदय की वह्धि देख पड़ती है ॥ 
मरु-समुप्र में बालू को नीरस छहरें उठती हैं । 
दीन जनों के मन में भी दुःख की आँधी चलता है ॥ 
मरुख्यकी से दोन हृदय में करुणानिधि ! हुम भाओ । 
इप॑नाद से पूरित करके सौत्य-सुधा सरसाओं ॥ 
प्रकृति के सुन्दर स्वरूप में सेंने इंश का अवलोकन 
करने का प्रयथल किया था, परन्तु इंश के निवास-स्थान का 
संकेत तो आज मिला ! इन टीवों से ही मैंने कितना खीखा, 
और न जाने अभी और कितना सोख सकता हूँ ? बस,आज 


इतनाही ! पत्र देना । 
स्नेहाबद्धू-- 
के श्रीगा पाल नवटिया 
गारव-गीनल 


मुद्दगुप्त का गीत 

“आयंबीरों ! तुम्हारे पूवंज् अपूर्व प्रतिभाशाली सलथा 
मेघात्री थे । वे ऐसे योग्य हुआ करते थे कि स्वयं ज्येष्ठ पुत्र 
न होने पर भी, अपनी योग्यता के बल से, दुवराज-पद प्राप्त 
कर छेते थे । थे केवल कवि, विद्वान, विद्वान-धिय तथा कछा- 
नियुण ही न होते थे, बढिकि अनुपम वीर भी होते थे। वीरस्व- 
निदर्शक क्षत सैकदों की संख्या में उनके शरीर पर शोमित 
रहते थे । भाय॑ समुद्रगुप्त तुम्हारे ऐसे आदरणीय पुव॑अनु- 
करणीय पूव जो में से एक थे । 

धीरो ! उस घीर-शिरोसमणि की याद करो, जिसने 
योद्धाओं को योदापन भुठा दिया था; जिसने माद्रकों का 
मद नष्ट कर दिया था; जिसने देव-पुत्रों का देवत्व तथा 
शाही-शाहानुसाहियों का शकत्व घूल में मिछा दिया था। 
भार्य-बंश-उजागरो ! तुम उस आर्य-वंश-प्रदीप को अपना 
समझ कर गय॑ करों, जिसने कौशलपति महेन्द्र का महेस्त्रस्व 
महाह्यास्ताणों घिपति व्याप्रराज़ का एकाथिपय तथा कोट्टर 
हरेश स्वामिद्त का स्वामित्व घूछ में मिला दिया था । वीरो! 
तुम इले न भूछों कि सालव-सी भीषण जाति को आये समुद्र- 
गुप्त ने ही अधीन किया था; देवराष्ट्र महारष्ट के कुबेर का 
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मान-मर्दन करने वाला आर्य समुद्गगृप्त ही था; और सुदूर- 
चर्ती लंकाधिपति से सिर नववाने वाला भी आये समुत्र- 
गुप्त ही था । 

“बीरो ! स्मरण करो इस बात को कि वह और किसी 
का पूर्यज नहीं था, तुम्हारा ही पूर्वज था, जिश्षके सम्मुख 
रजदेव, मतिल, नागदत्त, नागदेव तथा नन्‍दी के मस्तक झुके 
थे। न भूलो इस बात को कि पिष्टपुरावरूम्ब महेन्द्र, स्थरापुर- 
नरेश धनश्षय तथा बेंगी का प्रबल धीर हस्तिवर्म्म छुके थे 
तो केवल एक वीर के सामने, और वह वीर था आाय॑ समुद्- 
गुप्त। साथ ही सोचो किसने अजुनायन, आभीरादि जातियों 
को नतमस्तक किया थां--किसने समतसट, कामरूप, नेपाछादि 
के नरेशों को गरुइ-ध्वज#& का सेवक बनाया था--किसने और 
भी अनेकों अतुलित बलतालियों का छश्न भज्ञ किया था ? 
तुम्हारे नेश्रों के सामने आय समुद्रयुप्त का चित्र नाचने 
लगेगा ।? 

रन 
हपवथन का गीत 

“वीरों ! प्राचीन समय में तुम्हारा एक पूर्वज दिग्विजय 
करने निकछा था । उसके दिग्विजय की छथा चारणगण 
सैकइा उर्ष तक बढ़े ओोज और उत्साह से गाते रहे । उस 
बीर ने सुद्रवर्ती पूरे में स्थित आसाम के प्रबल, प्रतापी, 
दुर्धष नरेश को अपना सामन्‍्त बनाया था। उस बार ने 
सुदूरवर्ती पश्चिम में स्थित सोराष्ट्र के दिगदिगमन्त प्रसिद्ध 
चल भी नरेंश से अपनी श्रेष्ठठता मनवारी थी । उस बीर ने 
दिगविजयी समुद्रयुप्त के गुप्त-साम्राज्य का नाश किया था । 
उस वीर ने गुप्त-बंशी महाराज शशांक से गौड़ छीना था । 
उस वीर से प्रागज्योतिष के प्रसिद्ध मरेश भास्कर वर्म्मा ने 
मैत्री कर अपनेडो सौसाग्यशाली समझा था । ऐसे बीर का 
नाप था---मदहाराजाधिराज हर्षवर्धन । 

“दीरो | प्राचीन समय में तुम्हारा एक पूथज प्रत्येक 
पांचवें वर्ष मौक्ष-महापरिषद्‌ किया करता था। उस भौक्ष- 
मदापरिपद की कथा चीनी परित्नाजक ने बढ़े ओज और 
उत्साह से वर्णन की है । उस मौक्ष-महापरिषद्‌ में भासाम 


तथा नैपाऊ के महीपों से छेकर नमंदा तथा सौराष्ट्र तक के 
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& गुम-सम्रा्टी का राजकीय चिहर 


स्थाग भूमि 


नरेश जाते थे। उस मौक्षमहापरिषद में राज्य-प्रवन्ध की 
अत्यन्त ही आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर वह प्रत्येक वस्तु 
दान दे देता था | उस मौक्ष-महापरिषद के अस्त में यह 
अपनी भगिनी द्वारा विया हुआ केवल एक वर्तत पहने रहता 
था । उस मौक्ष-महापरिषद का वर्णन घृद्ध कोग सैकड्ों बच 
पीछे तक बर््ड चाव से किया करते थे । पेसे एक नहीं. कई 
मौक्षमहापरिषदों के करने वाले घर्मामा का नाम था -- 
महाराजाघिराज हपंत्रधन । 

“जीरो ! प्राचीन समय में शुम्दारा एक पूत्रज वर्षा को 
छो दकर समस्त वर्ष अपने आसाम से सौराष्ट्र तक सुविस्तृतत 
साम्र(ज्य में प्रता के सुत्र-वर्धनाथ परिम्रत्तग किया करता 
था | उसझे परिभ्रमण की क्‍्थायें सैकड़ों वर्ष तर प्रजा के 
हृदय में अभूतपूर्व आनन्द उत्पक्ष करती रहीं । उस वीर की 
मेत्री सुवस्तृत चीन-महासाम्राज्य के अधिपति से थी । उस 
वीर के समय में भारतीयों और चीनियों में सुहृद-भाव स्थापित 
हुआ था। यह वीर था--प्रत्तिद हर्प-सम्बत का संस्थापक 
महाराजाणिराज हर्षवर्धन ।” 

बालकृष्प बलदुवा 


पंग्वी-गील 
ा 

है परम-गायक ! तेरा गान कब सुनेंरे ? तर पंख कब 
देखेंगे ? तेरे साथ तालाब में कब स्नान करेंगे ? रोज़ हमारे 
माँगते ही त्‌ अपने प्रकाश का गोरा आकाश में फेक देता 
है। हे गायक ! यदि हम कभी श्रकाश के गोछे के लिए 
प्रार्थना करताभूल जायें, ते हनरर दबा काफे बिना माँग 
ही हमें प्रकाश भेज देना । 

हम नहीं जानते कि नू कहाँ रहता है! तरे पंख किस 
रंग के हैं, यह हमें कौन कहेगा ? यह ऊपर दिखाई देने 
वाला मेघास्छतल्न आकाश ज़रूर तेरा अंडा है। अपने छोटे 
अंडे को तोइकर हम बाहर निकले तथ हस विशाल सृष्टि पर 
उड़ पाय्रे । पर जब तेरा यह बडा अंग फूटेगा, तथ कितमा 
विशाल जगतू-और सथ्थ पूछों तो डड़ान हमें डड्ने 
को मिलेगी ! फिर तो हमें गाना भी नहीं पदेगा | तथ तो 
हम तेरा गान ही सुनते रहेंगे। फिर तो रात में भी अंधेरा 


+ 
ब्‌्चड 


[ ज्येष्ठ 


नहीं रहेगा। आंखें मूँद लेने पर भी इमें प्रकाश दिखाई देगा। 
उस दिव्य प्रकाश से ही हमारी प्यास छुझेगी । उस गायम 
से ही हमारी भूख शांत होगी। उस दिव्य जग्त्‌ में दुष्ट 
बिल्ली तो होगी ही नहीं | हमारे अंडे खा जाने वाले साँप 
भी नहीं होंगे । और सभी पक्षी ब्रिना ज़रा भी आवाज़ 
किये इघर-डघर उड़े रहेंगे। किसी को भूख मी नहीं होगी, 
इसलिए कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षी को कदापि नहीं 
सायगा । बह-यड़े बाज़ पक्षी भी गरुड की भांति छोटे-छोटे 
पक्षियों को अपने पंखों पर बैठाकर घुमाते ले जायेंगे । 

है परम प्रकाश ! समय जा गया हो, तो अपने बे 
अंडे को तोड़ दें । इस नंग दुनिया में अब नहीं रहा जा 
सकता । भय और भूख से हम व्याकुक हो गये हैं । इसका 
अंत कर । तेरी विशाल उड़ान हमें देखने दे । 

हे परम-सुन्दर ! तूने बह स॒प्तवर्णा पुल आकाश में 
फेडा दिया है। क्या उस रास्ते होडर हम तेरे पास भावें ? 
हम अकेले-अकेल केसे आवें ? जुदे-जुदे रंग वार हमा एकन्र 
होने के पहले ही तरा वह पुरू अरृश्य हो जाता है । हम एक 
वर्ण वाले भी हब हे नहीं हो सकते, और न अनेक वर्ण बाछे 
ही इकट्ठे हो सकते हैं । वगुल कौते को नहीं पहचानतस और 
पत्चा की आभा वाला तोता दोनों को नहीं जानता। सेरा 
यह सप्ततर्णी पुर तो साफ-साफ यह कह देता है कि ये सब 
दर्ण एकत्र हों तभी इस रारते तेरे पास जा सकते हैं । जब 
वे एकता-पूर्वक रहने छगे जाँय । पर, करें क्य। ? हमारे ये 
वर्ण ही हमारे बाधक हो रहे हैं । पर ब्रिना ढर्णों के रहा भी 
कैसे जा सकता है ? यह भी एक कठिनाई है। बर्णों 
का अभाव तो अपरे में होता है और अंथेरा तो 
हमें ज़रा भी पसन्द नहीं। अंबेरा यानी अशक्ति । अंधेरा 
हुआ कि उसके बोझ से हमारे पंग्व दब जाते हैं | उठना तो 
एक ओर रहा; पंख फइफडाना भी कठिन हो जाता है । 
इसलिए, हे सूक्ष्म-किरण ! या तो हमें भधेरे में देखने और 
उड़ने की शक्ति दे, था ऐसो बुद्धि दे जिससे सब वर्ण पुर 
दूसरे को पहचानें और तरे सत्ततर्णी पुछ की सरह भछव होते - 
हुए भी एक दूसरे से हिल-सिझ कर रह सके । बढ़े-बूढ़े कइसे 
हैं कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जो अंधे में भी देख सकते हैं। 


्च 
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लेशिन थे बड़े दुष्ट होते हैं--हमारे वच्चों को हो खा जाते हैं । 
है किरण ! अंधेरा है ही ख़राब चीज़ | हमारे लिए अंधेरा दूर 
कर | अंधेरे में घूमने वाले पक्षी इमें न बना | सुबह-शाम, 
जैसा हमें याद है, हम तेरा नाम गाते रहेंगे । तरे लिए तो 
आतम्द है ! आनन्द !! हाँ, आनन्द !!! 
डे 

तेरे नाम भर्लंण्प हैं । हम तो तुझे प्रकाश का गोला 
जानते हैं । हम तुझे किरण कहते हैं । त्‌ ही गायन है, तू ही 
सर्ण है, तू ही अन्न है, तू ही प्राणों है, चित्र विचित्र छाग्राओं 
का बनाने वाला भी तू ही है, भत्र के समय ठिप रहने के 


छिए हमारा आश्यय-स्थान भो तू ही है । तू ही घर और स्‌ 


ही वर्षा है। जागृति और निद्रा तरे ही रूप हैं। हमारे हृदय 
को सुख देने वाली और हमारे पंखों को ऊपर रखने वाली 
वायु सी सू ही है। दाना चुगने के लिए हम चाह कहीं किसी 
भी दिज्ञा में उड़ गये हों, तो भी हमें अपने बच्चों का स्मरण 
रहता है | वह भी तू ही है । और दाना खाते-खाते उससे 
अरुचि हो जाती है, तब पत्तों के नीचे या शीचइ में मिलने 
वाछा कीड्डा भी तो तू ही है। गरमी के दिनों में छाती फुछा- 
फुका कर तू ही हमारे साथ नहाता है । सुबह-शाम तू ही 
हमारे कग्ठ में बेड कर तरह-तरह के आलाप छेता है। भवेरा 
होते है! हमारी आँखों में त्‌ दी सो जाता है । सुबह होने पर 
तू ही आँखें खोलता है | तुझे आनन्द है ! आनन्द है ! 
आनन्द !!! 
पे 


भरे, यह क्‍या हुआ ? ये प्रकाश ! यह क्या हुआ 
रोज़ सुबह, अंब्ेरे पर, तू विजय पाता है। आज तो अंधेरा 
ही तुझे निगले जा रहा है ; बाज़ जब दम पह्ुइने को दो इसे 
हैं, तब दम तेरा स्मरण करते हैं, और तू हमें बचाता है । 
आज तुझे बचाने के लिए कौन दौद सकवा है ? ओरे | गषा ! 
गया -पभ्रक्राश का बिम्य गया! अब जरगत्‌ का और उद्ान 
का क्या होगा ( तव क्य्रा अंधेरा ही सबसे अधिक बरुशाछी 
है ? हे काल-स्वरूप अंघकार ! आज भले ही तेरी बन आय, 
पर इम तुझे नमन महीं करेंगे । हम तेरा गान नहीं गातेंगे । 
बदि तू तेज के गोके को खा जायगा, तो भी हम तो उखी- 
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का ध्यान करेंगे । तू बिल्ली है, तू साँप है। त्‌ वाज़ों का बाज़ 
है | तुझे भय हो ! भय ! 

हाय-हाय ! अब क्या होगा ? यह तो चारों ओर अंधेरा 
छा गया ! छेक्िन यह अंधेरा तो विचित्र मालूम होता है । 
यह एक्राएक आता है, छेकिन इसका बोझ नहीं रूगता । 
इतना अंधेरा छा गया, ठेंकिन आओग्वें यन्‍्द्र नहीं होतीं भौर 
पंश् भी भारी नहीं माछम होते । 

भाइयों ! यह समय बैठे रहने का नहीं है। सभी उढड़ो | 
जिधर सूझे उड़े जाओ । गछे में जितना ज़ोर हो, उतना छगा 
कर, कोंटाहल करो । इस अधेरे को निकाल भगाना ही 
होगा । नहीं ता हमारे धोंसले तक पहुँचने के पहले ही बह 
हमारे अंढों और बर्चों को खा जायगा | न मारूम उसके 
कितनी चोंच हैं ! एक ही क्षण में वह सबों के घोंश्वलों में 
पहुँच जाता हैं । उसे मय हो ! भय हो !! भय !!! 

पु 


हारा ! अंधेरा गया ! तेज का गोरा विजयी हुआ।चलो 
हम सत्र गायें । गाते-गाते घर जायें । घर जाकर अंडों-बश्चों 
के समाचार जानें । काला रुप्राह अंधेरा न जाने कितना 
उनके छरीर पर चिपका होगा।। एक बार नहा डाले, तो 
भ्च्छ। हों। न मालूम अंधेरा कहाँ से आया था । रोज़ अँधेरा 
पूर्व से आता है, और सुबह पश्चिम को ओर दौड़ता चछा 
जाता है। वह भारी होता है। हमें खुलाता है । लेकिन 
यह बिल के जैसा अंधेरा, बिल्ली के समान ही, अचानक मे 
जाने कहां से भा राग्रा । और पता नहीं न जाने कहां एका- 
पुक चला भी गया ! बच्चे कहते हैं कि तेज के गोले ने अपने 
हिरणों के कोई से उसे धुन डाला। ग्रद्रि ऐसा है तो उसके 
टुकड़े कहां हैं ९ शायद वह हमारे अंडों के अंदर ही छिप 
गय। है | यदि ऐसा न होता, तो इमें हमारे अंडों को इसने 
दिन सेना न पढ़ता । 

अब हम इस लिए किस देवता की प्रार्थना करें कि 
यह अचेरा तेज के गोले को फिर न सताबे और उसे खान 
जाय ? इस अंधेरे का भजीर्ण हो, इसके पेट में कुछ भी न 
रहे, इसका अंडा फूट जाय ! प्रकाश तुझे आनम्द है ! 
आनन्द है !! आनब्द ! !! 


रबागिमूमि 


६ 

प्रकाश ! यदि तुझे प्यास छगती हो, तो उन बादलों 
को पी जाता । हमारे तालाब में अपने किरण मत डालना | 
देख, यह पानी कितना कम हो गया है ! 

नहीं, हम छतध्म नहीं हैं ! हम यह जानते हैं कि तेरी 
कहठोरता में भी तेरी कृपा डी है | देख, पानी कस करके तूने 
हमें कितनी मछलछियां और जीव-जन्तु दिये | सचमुच तू 
दयामय है । अश्नपूर्णा भी तेरा ही नाम है। खेतों का अनाज 
ख़तम हो जायगा, यह जानकर ही तूने इतनी सछलियां 
और जीव्र बनाये । और जब हमारी ज़रूरतें अधिक होती हैं 
तब तू पानी का भंडार खोरू कर हमारे आगे बहुत सी अञ्न- 
सम्पत्ति रख देता है | लेकिन, हे प्रकाश ! क्‍या व्‌ एकाघ 
ताकाय में भी पानी भरा हुआ न रहने देगा ? हम उसे पक्ष- 
पात नहीं कहेंगे । हम सब भापस में समझ छेंगे और सब 
वर्ण के पक्षी एक ही सरोवर के पानी में नहायेंगे और 
क्रीडा करेंगे । 


ही 
बारिश ! तुझे इतनी जल्दी पड़ी है ? हम शरीर में सैल 
की मालिश करें, तब तक भी तू 7हर नहीं सकती ? साँत्त 
होने आई । हम भीग जायेंगे, तो रास में हमारा 
क्या होगा ? हम हमारे अंडों को किस तरह सेनेंगे? 
अपने बच्चों को गरमी केसे देंगे ? हमारा घोंसला 
सब भीग जायगा। फिर आकादा के समान वह भी रोने 
छगेगा । हमारे घोंसलछों को छोड़कर खेतों को ही पानी 
पिछाना तू नहीं जानता ? तेरी क्िरणें भी तो प्रकाश के गोले 
की किरणों के समान रूम्बी-लम्बों होती हैं । लेकिन वे इतनी 
डण्डी क्‍यों होती हैं ? सुम दोनों एक ही पेड़ पर तो रहते हो 
भ ! सम्मय है कि वह तीखे फल ज्यादा खाता हो, और तू 
खट । हम मारे ठंड के धूज रहे हैं। और, ज़रा देख तो, यह 
पृथ्वी भी धृजती है । इसके शरीर पर हरे हरे रोंगटे खडे 
हो गये हैं । 
रद 
शाम को जब हम सो जाते हैं, तब आकाश में केसे 
अमकीछे फूछ खिलते हैं ! ये छाल रंग से बहुत डरते हैं। 
इतने सारे ये फूल हैं, लेकिन पेसा मालूम होता है कि जहाँ 
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छाझऊ रंग हो वहाँ जाने की हनकी हिम्मत नहीं होती। सो 
कर उठते हैं तब तो भाकाश में दूसरे ही तरह के फूछ 
दिखाई देते हैं। लेकिन वे भी तभी तक चमकते हैं, जब तक 
कि लाल रंग नहीं खिडुता | ये छाछ रंग से इतने क्‍यों डरते 
हैं? तेज कां गोला ऐसा नहीं इरता | यह तो सुबह-शाम 
एकदम छाऊ रंग पहन लेता है। वह पक्षी थोड़े दी है, 
जिससे उसे एक ही रंग में रहना पड़े ! 
पु 

है निर्भय ! सुझ इस तेज के गोले की हतनी क्या ज़रू- 
रत है, जो हमेशा इसे अपने साथ-साथ लिये घूमता है ? 
तेज के गोले की ज़रूरत तो हमें है। क्या त्‌ इसे इसलिए 
ले जाता है कि हम सो जाते हैं ? यदि यही हो, तो इम 
तुझ वचन देते ह॑ं कि सारी रात जागते हो रहेंगे । हम इसे 
एक बड़ा सा घोंसला भी बना देंगे, जिससे रात में इसे 
सर्दी न लगने पावे । रात को यदि नींद आही गई, तो हम 
ध्ब उसपर पंख फेछा कर स्रो जायेंगे। इस काम पर हम 
खास कर झुतुमुंग को नियुक्त करेंगे। फिर तो उसे किसी 
बात की चिता नहीं न रहेगा ? 

हाँ, शायद पश्चिम के पक्षी सुझसे एक तेज का गोला 
साँगसे होंगे। क्‍या तेरे पाप्त एक ही तेज का गोला है ? 
एकाक्ष कोआ कहता था कि द्विजराज ने पहले दो तेज के 
योले रक्खे थे । एक पश्चिम की भोर गया । दूसरा पू्े की 
ओर से निकछता--लेकिन, बह ऐयाश मिकला | वह मौज- 
शौंक में पद गया और आलस्‍स्य के कारण रोज़ देर से 
पहुँचने लगा । दिन-दिन वह तो सूखता ही जाता है । जब 
वह सूख कर बिलकुछ कॉटा हो जाता है, तब द्विजराज उसे 
अपने घर ले जाने हैं और उसे इतना पौष्टिक पाक दे देते हैं, 
जो १७ रोज़ तक काम दे सके। यदि यह नियमित हो, भोर 
दूसरे तेज के गोले की भांति नियमित चडने लगे, तो उसके 
समान ही चमकोला हो जाय | लेकिन यह आवारा सीधी 
राह चले तब न ? यह तो फिर क्षीण होता जाता है| कृछूर 
टद्विजराज़ का नहीं, वह तो आहलघ्नी थंद्र का ही है । 

जो कुछ हो, हे निर्मंभ ! हम कत्र निर्मंथ होंगे ? वह - 
गया--सेज का गोला छाल होकर उस पहाड़ी के पीछे ढरू 
गया | अब फ़ौरन घोंससदे पर चलना चाहिए--पंख थक 
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मये.हैं। अंधेरा भमी आता है। उसका बोझ कोन उठावेगा 
है विंध ! तू कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता, जिससे रात 
में बारिश ही न हो ! हमारे अंडे-बच्चों की बिल्ली जैसे अंधेरे 
से रक्षा करनां । 
१७ 

एक रोज़ एक विचिश्र हाथ वाले मनुष्य से हमारी बात- 
सीत हुई । वह हमें खेत से अनाज नहीं खाने देता था । 
मैंने कहा-- “हम खायेंगे, खायेंगे और खायेंगे ।' उसने 
मुझसे पृछा--“यह क्‍या तेरे बाप का खेत है १” हस 
प्रकार उसने क्‍यों पूछा होगा ? मैंने उससे कहां --“तव 
दूसरे किसका है ? क्‍या यह इमारे पिता का नहीं है ? सारी 
ज़मीन तो उसीकी है | उसके पंख सब जगह पहुँच सकते 
हैं। उसीकी चोंच सबको दाना खिलाती है| और 
उसी की गरमी से तो जीते भी हैं ।” वह बेवक॒फ़ कहने 
लगा-- “कानून के अनुसार यह खेत मेरा है ।” न माल्म 
यह कानून क्‍या चीज़ है ! हमें तो इस कानून की खबर तक 
नहीं | पिता का खेत उसका केसे हो सकता है ? मैंने उससे 
कहां---“दिखों भाई, हम कानून-वानन कुछ नहीं समझते। 
हम तो दामा खायेंगे, खायगे, और फिर खाय्येंगे । तुझे भूख 
छगे तो तू भी ख्वाना | मना कौन करता है ?” लेकिन वह 
नालायक तो अनाज को इकट्ठा करके फिर ज़मीन में शाड 
देता है. और ऊपर से धास रख देता है। पिता तो घांस 
के ऊपर अनाज रखते हैं, ये ओंधी खोपड़ी के ढोग अनाज 
के ऊपर घास रख देते हैं ! ज़मीन ही में से पैदा हुआ अनाज 
थे फिर जमीन ही में क्‍यों गाइ देते हैं ? वह कहने कूगा--- 
“इस अनाज को पैदा करने के लिए हमने मेहनत की है, 
इसलिए इसे हम लेजाते हैं ।” तथ मैंने एकद्म पूछा--. 
“सेक्क ! तो बताओ फिर तुम लोग मधुमश्खियों का हकद्ठा 
किया शहद क्यों लेजाते हो?” बस, यह सुनते ही यह 
हुँह फेर कर चछता बना । झेपा हुआ तो मालूम हुआ, 
छेढिन जाते समय खेत में अनाज नहीं रहने दिया । बड़ी 
बेइया जात ! 

११ 

ये मनुष्य अपना इतना समय ध्यर्थ क्‍यों रोते होंगे 

रोज़ उठकर नई तरह के नये घोंसले बनाते हैं ! अनाज खेतों 
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में खाने के बजाय घर लेजाते हैं! पहल चलने का. लाभ 
छोड़कर मु्दों की तरह अपने आपको दूसरों से खिचवाते हैं! 
सिजनहार ने भी इन्हें ऐसा दरित्र बनाया कि इनके शरीर 
पर पूरे बाल भी नहीं हैं ! नंगी चमड़ी त्राले ये छोग केसे 
कुरूप मालुम होते हैं ? यदि ये सिर्जनहार की दिल से प्रार्थना 
करते, तो क्या इन्हें बाल नहीं मिलते / लेकिन, इन अहंकारी 
लोगों को आर्थना करने की सूझती ही नहीं। इन छोगों को 
एक प्रकार का रोग हो गया है। वृद्ध लोग कहते हैं कि हम 
छोगों की भाषा में इस रोग का नाम “बुद्धिअंश” है। 
मनुष्यों की भाषा में इसका नाम 'प्रगति' है । ब्रक्माणुनायक 
के पास से बाल माँगने के बदले ये सब कपास का था ऊन 
का घोंसला अपने शरीर पर धारण करके हमेशा उसे छिये- 
लिये घूमते रहते हैं। इनकी चमड़ी भद्दी होती है, इसलिए 
उस धोंसले के ऊपर ये रंग चदाते हैं। छेकिन, ग्रे सो रंग 
चढ़ाना भी नहीं जानते ! हम लछोग इन छोगों के बीच में 
फिरते हैं, फिर भी ये रंग की पसंदगी करना नहीं सीख 
ऐेते । एकदम कला-शुन्य जाति-हम्हें प्रार्थना करने का मय 
मिले भी तो कैसे ? 'प्रगति! के रोग से जब थे मुक्ति 
पवेंगे तभी सिज्नद्वार को याद कर सकेंगे । 

कहा! जाता है कि हम लोगों को युद्धि नहीं है---क्योंकि 
हमें प्रगति का रोग नहीं हुआ । उस परम-विहंग से हमें हतने 
सुंदर और कोमल बालों से सजाया है, इसमें हम भौर 
कौन सुधार करेंगे ? तेज का गोछा हमारे लिए तरह-तरह के 
फल पकाता है। उनके स्वाद में और कौनसा सुधार हो 
सकता है ? अनाज को कृूटकर खाने से क्या छाम ? और 
क्या किसी मनुष्य ने आजतक हमारे धोंधले जैसा सुंदर थर 
भी कभी बनाया हैं ? श्ान-सिंधु ने उन्हें हृतनी कम बुद्धि 
क्यों दी होगी ९ उनके यद्य सी हमारे बद्दों के समान होशियार 
नहीं होते | महीनों तक तो थे अनाज और फछ भी नहीं 
खा सकते | 'राँ-बाप' जैसा बोलने के पहले कितनी ही 
ऋतुये गुज़र जाती हैं। ओर इन छोगों की भाषा भी तो 
कितनी ख़राब है! बिलकुछ पाहरी ! तरह-तरह के उच्चारण 
करने पर भी ये एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते । 
हे भगवान्‌ , हस मीच योगी में से इमका उद्धार कब होगा 


स्थागवमि 
'प्रगति' के रोग से ये कब मुक्त होंगे। लगातार भाणे दिन 
भी ये तेरी प्रार्थना नहीं करते । इनका उद्धार कैसे होगा 


है दयाबुद़े ! इन्हें बुद्धि दे और तथ तक इन्हें सूद जानकर 
इसपर दया कर ! 


न 


शत 


क्या भनुष्यों ने इस सनातन के साथ दुश्मनी कर 
रक्‍्खी है ? हम छोग इनके वीच बठकर इस आशय से 
प्राथंना करते हैं कि हम्हें भी उस सनातन का स्मरण हो । 
छेकिन, ये दुष्ट लोग हमें या तो मार डत्ते हैं या पिंजड़े में 
बंद कर देते हैं । हम यदि मन में ही प्रथना करते हैं, तो वह 
इन्हें भच्छा नहीं लगता ! हम लोगों से प्रार्थना करवाते हैं 
और जब इम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पास देखने को 
चैठ जाते हैं । इतना अविवेक और लिलेशता इनमें कहाँ से 
भाई ? क्‍या अनाज को मारकर खाते हैं इससे ? 

श्द्ध 

एक मजुष्य कहता था कि एकादशी के रोज़ ये 
अपना सब काम-घंधा छोड़ कर अपना ज़्यादातर समय 
प्राथंना में ब्यतीत करते हैं।ये लोग जब हर पंद्रदव 
दिन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं (जिसे ये उपवास कहते हैं ) 
तब येन्सले कह्दे जाते हैं, और रोज़ प्रार्थना करने वाले हमे 
मनुष्य कहते हैं कि इन्हें बद्धि नहीं होती । कुछ लोग हर 
सातवें रोज़ इक्ट्टे होकर प्राथंना करते हैं। और वह भी 
कितनी ? हम छोग किसी तालाय पर चक्कर लगा आयें बस 
इसने ही में इनकी प्रार्थना खतम हो जाती है, और फिर 
झब एक-दूसरे के घरों को देखते चले जाते हैं। हम छोग 
सुबह-शाम क्ूक्षों पर बठकर सामुदायिक आर्थना करत हैं । 
ऐसा करने में इन्हें इतना आलस्य क्यों ? मालूम होता है कि 
इन्हें अभी प्रार्थना का स्वाद ही नहीं लगा। ये लोग प्रार्थना 
करते समय कैस। मुँह करते हैं ? किसोको तकलीफ न हो, 
इसलिए इस सं की प्रार्थना के सालिक ने इस विज्ञाल 
विश्व का रूप घारण किया है। वहीं हमारा तेज का गोला 
बना गया है। वही हम,री खुराक, वही नदी और समुद्र 
और बही समुद्र की सछलियोँ वनकर हमारे पेट में भी जाता 
है। पेड और पत्तियाँ, आकाश और तारे सब कुछ वही बना 


घ्च्छ 


(ज्वेष्ठ 


है । तो भी मनुष्य उसके नाम से मकान बॉँजकर, उद्भमें 


उस परभ-सुंदर को अपने जैसा हो कुरूप बना कर उसका 
मज़ाक करते हैं | उसे खामे के लिए पूछकर ल्वद खा हेते हैं। 
बृक्ष के फूल तोड उस मूर्ति के ऊपर रखते हैं। क्या इृक्ष 
पर के फूल उस गंभ्रशज़ को भ्ष्छे नहीं लगते ? जहाँ तक 
हो सकता है ये लोग उसके विश्व में बिगाइ ही करते हैं भौर 
बनिस्वत इसके लिए उसका आनन्द गायें. बच्चे के समान 
वे लो जो मुँह में आवे वही मॉँगते रहते हैं। हस्हें कौन समझ्ा- 
वे ? इस लारा इतना आनन्द गाते हैं, फिर भी हमें देखकर 
कोई शान नहीं होता | संचमुच ये लोग दयापाञ्र हैं || 


दस/अय बालकृप्ण कालेजकर 


टूटी वीणा 
संध्या के घुंघले प्रकाश में तरी रस-मय मीठी तान | 
थिरक-थिरक कर बिरह-तप्त हृदयों में करती जीवन-दान॥। 
लुप्त हो गया कैसे सहसा बीणे ! तेरा वह मृदु गान ९ 
अब मेरे सूने मानस में कौन करेगा शांति प्रदान ॥ 
मुझ निर्धन की सूनी कोली का थी तू ही संचित धन । 
मेरे इस मृतप्राय कलेबर का थी तू ही बस जीवन ॥ 
जगतीतल में जब मुकको यश-वैभव ने ठुकराया था । 
तब तू ही न मुझ दुखिया को आशय दे अपनाया था। 
बीणे ! तेरे उपकारों से दवा हुआ है मेरा तन। 
सब कुछ तेरा ही है बी णे ! यह तन, मन, जीवन, यौवन ॥ 
बतला तेरे बिना विश्व में में कैस जी पाडँगा । 
बस तेरे चरणों में सादर जीवन कुसुम चढ़ाडँगा॥ 
ग्रजकिशोर शर्मा 'पंकज' 





| गुजराती 'मधपूद्ा' से । 


शबत १६८४ | 





इटली 


आजऊकुक के सत्ताधिकारियों--डिक्टेटगों --में सबसे 
अधिक प्रभावशाली हृटली का अधानमन्त्री बेनितों भुसोलिनी 
है । टपके शासन -काल में इटलो में आश्र्यंजनक परिवर्तभ 
हुए हैं। उसने इटली के व्यापार-ब्यवसाय आदि सभी सरफ 
विशेष ध्यान दिया है। आज उसीके सतत परिश्रम के कारण 
इटटी संसार की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति में विशेष महत्वशाली 
हो गया है । शआ्राज़ पाठकों के सामने इटछी की आन्‍्तरिक 
व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर कट विद्यार रक्‍खेंगे। 
इटली में नवीन शासन-पद्धाति 

मुप्तोलिनी ने क्रिस तरह शनेःझनेः करके शासन के 
सब अधिकार अपने हाथ में कर लिए हैं, यह पाठकों से छिपा 
नहीं । अब कुछ रूमय हुआ, उसने इटली का नया शासन- 
विधान बनाने की घं:पणा की है। इसके अनुसार इटली की 
प्रतिनिधि सभा के उर्ग दवार इटली की उत्पादक गंण- 
संस्थाओं ((3॥|४-) की और से चुने जावेगे | इनमें भी 
सब गण मस न दे सकेगे: जो सच्चे देशभक्त होंगे और जिनकी 
देशभक्ति को परीक्षा सुसोलिनी की सरकार करेगी, बढ़ी मत 
हे सकेंगे। इस प्रतिनिधि सभा को भी प्रे अधिकार प्राप्त 
ने होंगे । सरकार की भीति की कड़ी आलोचना करने का 
अधिकार इस सभा को नहीं कहेगा । यह केबल सम्मति 
दिया करेगी । 

प्रजातन्त्र की सूल स॒स्थाये स्थूनिलिपैलिटियां भी सुखो- 
छिनी ने रहने नहीं दीं | म्यूनिसिपैलिटियां तोड़ दी गई हैं। 
उनका काम प्रिफेक्ट सामक अधिकारी करेगा । वह अपनी 
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खलाह के लिए स्वयं एक समिति को नियुक्त करेगा । इस 
समिति के आधे सदस्य मज़दूर भौर आधे पूँजीपति होंगे । 
प्रिफेल्ट का कथन सर्वेमान्य रहेगा । इस नवीन शासन- 
विधान के कारण बस्तुतः सम्पूर्ण शक्ति मुर्स।लिनी के पास 
आ गई है। उसने प्रजातन्त्र की छहर को नष्ट कर फ़ासिज्ष्म 
(दण्डनीति) की स्थापना कर ही तो डाछो । 


इटली की आर्थिक प्रगाति 

जब मुखोछिनी ने इटली का झासमसूश्र अपने हाथ में 
लिया, तव हरक्वी की भारथिक भवस्था बहुत ख़राब थी ! उस 
समग्र के बेसमझ्न साम्यवादी उच्छूृंछ हो कर व्यापार व 
व्यवसाथ को नष्ट कर रहे थे । यदि वे रूखी साम्यवादियों 
की तरह केवल पूंजीवाद को नष्ट क( देधा के व्यापार-ज्यवसाप 
को सुम्मत्स्थित रूप से उन्नत करते तो बहुत लान की 
संभावना थी । मुस्तोलिनी ने इस आधिक अराजकता नो 
कदीर उपायों से दूर कर देश के व्यापार व ब्यवसाय को 
बहुत यदाया । इशली के सिक्के छिरा की स्थिति बहुत गिर 
रही थी, उसे मुसतोत्चिनी ने अब बिलकुल टीक कर लिया है। 
अमेरिका से बहुतसा ऋण ले कर उसने हठली की पूँजी में 
वृद्धि की है। मज़दूरों और पएूँतीपतियों को वश में करके उस- 
में क्षमी कुक समय हुआ, एक घोषणा द्वारा दोनों के सर्घो 
को समान अधिकार दे दिये हैं । न मज़दूर ही अब हड़ताल 
कर सकते हैं और न पूँजीपति ही उनपर कोई अत्याचार कर 
सकते हैं । हम प्रय्नों का परिणाम यह हुआ कि हटली की 
साख फिर बढ़ गई है। सबसे वड़ी बात जो दसने इंटली की 
साख को उन्नत करने के लिए की है, वह यह है कि डलने 


स्यागभंमि 
इटकी के सिक्के को सोने के आधार ( (ते 5िप:त्ावं ) 
पर प्रथलित किया है। १९ किरा एक डाछर के बराबर होंगे। 
इससे इटली की कृषि, व्यापार और ब्यवसा|ग पर आश्चर्य- 
अनक प्रभाव पड़ेगा । 
कि अब हम उप्की अस्तर्राष््रीय स्थिति पर कुछ प्रकाश 
। 


इटली की मांगें 

मुसोलिनी हस समय इटछी की शक्ति और समृद्धि 
बढ़ाने में लगा हुआ है। वह जानता है कि भविष्य में होने 
बाले युद्धों की तैयारी हवटली को अभी से शुरू कर देनी 
चाहिए, नहीं तो हटली नष्ट हो जायगा | इसलिए वह युद्ध 
की सथ तैयारियों के अतिरिक्त हटली की अनसंख्या बढ़ाने 
के छिए भी इटर्ल-वासियों को विशेष रूप से उस्साहित का 
रहा है। उसकी एक योजना के अनुसार २० सार में वहाँ 
दो करोड़ मनुष्य बढ जायेंगे । इधर वड़ जनसंख्या के बढ़ाने 
के उद्योग में छगा हुआ है, तो उधर वह इटली की आबादी 
बढ़ने के कारण राष्ट्र-संघ से उपनिवेश माँगरे की कोशिश कर 
रहा है | इटली के पन्न आन्दोलन कर रहे हैं कि यदि इटली 
की इस समस्या को राष्ट्रसंघ ने जल्दी न सुलझाया, तो युद्ध 
होने की बहुत सभ्मभावना है । राष्ट्संघ को चाहिए कि वह 
इटली के रक्षित राज्य (॥8॥0:0५0) बढ़ा दे । इसके 
अतिरिक्त हटली एडियाटिक समुद्र पर पना अधिकार करना 
चाहता है, क्योंकि उसे फ्रांस और यूगेस्लेविया की सन्धि के 
कारण भय उत्पन्न हो गया है। इटली के पत्रों का कहना है 
कि वे देश, जो हृटछी की इन दोनों माँगों का विरोध करते 
हैं, युद्ध के लिए प्रयत्ष कर रहे हैं । 


हटली और ८र्की 


इंटकी हतने पर ही सन्तुष्ट नहीं. वह टर्की के स्मर्ना पर 
भी अधिकार करना चाहता है । स्मर्नां पश्चिमीय 2र्की में 
ईंजियन समलुद्व के तट पर एक महत्वपूण नगर है। इसपर 
अधिकार कर वह सरझता से सीरिया की तरफ़ बढ सकता 
है | पह कोशिश आज की नहीं. बहुत पहले से हो रही है । 
१९६५ हूं० की एक सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ था 
कि यदि एशियायी टर्क का त्रिभाजन हो, तो समन के भास- 


२१० 


[ ज्येष् 


पास का प्रदेश इटली को मिलना चाहिए। १९१७ में भी 
इसी आशय की सम्धि स्वीकार की गई । इस मान्‍्त में 
शोयछा, छोहा, जस्ता, शीक्षा और धांदी लूब मिलती है; 


. छेकिन इस सन्धि में रूस की स्वीकृति आवष्यक थी । इस- 


लिए इटछी वो सफलता न हुईं । १९१९ में उसने एशिया- 
माइनर के ३छाहिया स्थान पर अपनो सेनायें भेज कर फिर 
प्रयक्ष किया । फ्रांस भी अवसर पा कर एशियामाइनर के 
स्िह् शिया प्रान्त को दया बैठा था। हधर टर्दी के नवीन 
जन्मदाता कमालपाशा ने २।ट्रीय सेनाओं का संगठन कर हन 
दोनों को एशियामाइनर से निकाछ दिया और सेवरे 
की सन्धि करने पर बाधित किया, फिर भी कई प्रयञ हुए, 
परन्तु कमालपादा की तल्बार ने किसी को टर्बो में आने न 
दिया। अन्त में १९२३६ ० में, ठसान की सनिधि में पूरे एशिया- 
माइनर पर टर्की का अधिकार मान छिया गया। एशिया- 
माइनर से तो हृटछों निकल गया, परन्तु उससे लगे हुए 
ईंजियन सम्मद् के कई ह्वीप इरली के हाथ में हैं, जो स्मर्ना 
और भडालिया से अधिक दूर नहीं है। इन्हींमें से दो 
टापुओं पर इटली ने सुश्द सैनिक दुर्ग दना रक्खे हैं जिसका 
स्पष्ट उद्देश्य थद्द है कि वह कभी टर्बों को असावधान देश 
कर स्मरना पर अधिकार कर छे । इधर बहुत पुराने पैरियों 
प्रीस और हृटली में मिश्रता हो रही है, जिसका काप्ण भी 
एशिया माइनर का उपजाऊ भभाग, ही है। परन्तु स्वतस्त्र 
टर्दी भी निश्चिम्त नहीं है | वह यूरोप की चाल्ों को खूब 
समझता है । इसलिए जल्‍दी आशा नहीं कि इटकछी और 
ग्रीस अपने मनोरथों में सफल हो जावें। 
इटली और फ्रांस 

इटली का सबसे अधिक विषम सरवन्ध फ्रांस के साथ 
है। इस विपम सम्बन्ध के बढ़ाने में फ्रांस के प्रदेशों में 
इटालियनों की असनन्‍्तोषजनक स्थिति, लिब्रिया की दक्षिणी 
स्रीमा सम्बन्धी झगड़ा. टेंजियर का सवाल, मध्य भौर पूर्वीष 
नीति सम्बन्धी तथा भूमध्यसागर सम्बन्धी सब प्रहन भादि 
मुख्य रूप से कारण बन गये हैं | फ्रांस और इट्छी दोनों 
की स्लीमाय भूसध्यसागर से छगती हैं। दोनों का ध्यापार 
इस समुद्ध के हारा अधिकतर द्वोता है। व्यापारिक दृष्टि को 
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छोड्कर भूभध्य सांगर दोनों के किए सैनिक दृष्टि से भी 
बहुत महत्व का है। इसलिए दोनों हुखपर अपना-अपना 
अधिकार चाहते हैं । कुछ समय पर्व इटछी ने छिबिया पर 
अधिकार कर मोगरबा की विद्रोह्दी जातियों को परास्त कर 
दिया था । फ्रांस के आवाज़ उठाने पर भी राष्ट्र-संघ ने हटली 
का विरोध नहीं क्िया। अफ्रिका महाद्वीप में मोरकों के 
समीप टें जियर प्रदेश पर फ्रांस का अधिकार मुसोछिनी को 
बिलकुछ दृष्ट नहीं है। परन्तु फ्रांस उसपर अधिकार करने 
के प्रयत्न में छया हुआ है। उसे भय है कि यदि मोरकों से 
टैंजियर न मिले, तो वहाँ फ्रांस का कोई प्रभाव न रहेगा । 
स्पेन को भी यही भय है। टेजियर का प्रइत इस्छेण्ड से 
भी कुछ सम्बन्ध रखता है । वह फ्रांस के पक्ष में है । 
फ्रांस में रहने वाले हट/लियन प्रवासियों का प्रश्न भी 
जिशेष महत्यशाली होता जा रहा है। इस समय फ्रांस में 
कुछ इटाहियन ८,००,६५० हें। म्वेष्छायारी मुसोलिनी 
इन्हें भी हृटली का नागरिक बनाये रखना चाहता है ।हसके 
छिए उसने अभी कुछ समय पर्व एक घोषणा प्रकाशित की 
है, जिसका विस्तृत परिचय हम आगे देंगे। फ्रांस में बहुत 
से ऐपे इटालियन भी गये हुए हैं, जिन्हें हटली की सरकार 
ने राजनैतिक कारणों से निकाछा था। फ्रांस के ट्यनिस नगर 
में तो फ्रांसीतियों की अपेज्ञा हटालियन ३०,००० अधिक 
हैं । यदि उदासोनता सम्बन्धी नियमों के कारण उदासतान 
हुए लोगो को संझया निकाल भी दी जाय, तो भी यह इटा- 
लियनों की संख्या १८,००० से क्र नहीं होती । फ्रांस 
चाहता है कि वहाँ रहने वाल छोग फ्रॉस के नियमो के अनु- 
सार वहीं के नॉगरिक बने जाते। प्रत्येक राष्ट्र की यह 
दृतृ अभिलाष। होती है कि विदेशों के लोग उसमें आकर बसें 
और वहीं के नागरिक बन जायें । इससे उनकी जनसंख्या 
बढ़ जाती है और उनको युद्ध आदि में उनसे पुरी सहायता 
लगने का अधिकार होता है । हंटली प्रवासी हटालियों को 
फ्रांघ का नागरिक नहीं बनाना चाहता, इसीलिए यह सारा 
झड़ उत्पन्न होगया है। सुस्तोडिनी की आन्तरिक अभि- 
| छावा यह है कि दृटालियन दूधरे देशों में बड़ी संख्या में 
जाकर भा इटली के ही रहें और उन देशों में इटछी का 
राज्य या प्रमाव बदाने में वे साथत बन सऊ । इस उद्देझ 


घर 


विश्य-दर्शन 


को देखकर फंस, पोलेंड आदि अन्य देशवाधियों को अपने . 
यहां बसने के छिए उत्साहित कर रहा है, स|ककि हृरालियजी 
की संख्या अपेक्षाक॒द ठीक हो जाय । फ्रांस ने इटालिपनों के 

साथ भअब्छा ब्यवहार करने का बत्रन भरी दिया है । 


इटली और बलकान राष्ट्र 


सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रदन जो इटली और फ्रांस में 
वैमनस्थ का कारण है, वह हैं बलकान राष्ट्रों के सम्बन्ध की 
नीति ।जुगोस्लेविया, ग्री त्त, रूसा निया, बरंगेरिया, अलबा- 
निया और टी आदि बलकान राष्ट्र कहे जाते हैं। मध्य और 
पूर्वीय यूरोप को स्थिति बस्तुतः भयावह है । यहां कभी भी 
कोई छोटी सी चिंगारी उड्कर यूरोप में अशान्ति और युद्ध 
उत्पन्न कर सकती है । रूमानियरा की आस्तरिक क्रांति, 
पोलेंड और छिधुआनिया का निरन्तर रहने वाला पारस्परिक 
झगड़ा, मेसिडोनिया के मामले, बलकान राष्ट्रों के पारस्परिक 
संबन्ध, प्रीस के सैलोनिका बन्दर पर जुगोस्छेविया आदि 
कई राष्ट्रों की दृष्टि, आदि बहुत सी ऐसा बातें हैं, जिनसे 
यूरोप का यह भार बहुत अशांतिपूर्ण है। फ्रांस और 
इटलो ही नहीं, रूस और जमंनां भी सदा इन राष्ट्रों की 
स्थिति से फ़ायदा उठाने की ताक में हैं। वस्तुत्तेः यह स्थिति 
सभी के लिए ख़तरनाक है। कुछ समय पूर्व फ्रांस ने जुगो- 
सलेविया से सन्धि की थी, जिसका वर्णन पाठक स्यागभूमि' 
के पिछले अंकों में पद चुके हैं | फ्रात्त चाइता है कि इटछी 
बककान राष्ट्रों में अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित न करे । 
उसका कहना है कि बलकान बछकानवासियों के छिए है। 
डसपर और किसी का अधिकार नहीं । फ्रांस की यह उदार 
नीति किसी रहस्य से खाली नहीं। बलकान बलकानवाध्षियों 
के लिए' की नीति का अ्भिप्राय यह है कि जुगोस्लेविया का, 
जिसकी अलकान राष्ट्रों में एक विशेष स्थिति है, प्राधान्य 
बलझान राष्ट्रों में हो जायगा | जुगोस्लेविया फ्रांस का मित्र 
है, इसलिए फ्रांस को उन राष्ट्रों में विशेषाधिकार मिछने 
कठिन न द्वींगे । जुमोस्केविया के पत्र भी फ्रांप्त की नीति 
का समर्थन कर रहे हैं, परन्तु बलगेरिया के पत्र हस नीति 
का विरोध कर रहे हैं । उनका कहना है कि जुगोस्लेविया 
बार-बार इस सीति का समर्थन इसोछिए करता है कि जुगोण 


तव्वागभृमि 


स्केबिया चाहता है कि उसका प्राधास्य कारासागर से पूढ़ि- 
याटिक और ईजियन समुद्र तक हो जाय | इससे छोटे-छोटे 
बलाकान राष्ट्र बहुत कमज़ोर हो जायंगे । 

इटली बरढकान राष्ट्रों में फ्रांध के इस हस्तद्षीप से बहुत 
क्षप्रश्षक्ष है । उसका कहना है कि जब फ्रांस के बलकान 
राष्ट्रों में कोई विशेष स्वार्थ नहीं, तो क्यों फ्रांस हस तरह का 
हस्तक्षेप करता है | इटली के तो वहाँ विशेष स्वार्थ हैं । 
० मवम्थर १९२१ की पेरिस की धोषणा में जलबानिया में 
इटली के विद्येष स्वार्थ स्वीकृत किये गये थे | फ्रांस को यह 
याद रखना चाहिप्‌ कि यटि उसका मिश्र जुगोस्लविया है, 
तो सके चारों ओर के हंगरी, अछबानिया, बलगेरिया, ग्रीस 
रुमानिया में से कई प्रदेश इटली के मी मित्र हैं । 

इन सब कारणों से फ्रांस और इटली का पारस्परिक 
सम्बन्ध बिगड़ता जा रहा है । यद्यपि कुछ मास पूत्त दोनों 
राष्ट्रों में मिश्रता की संधि स्थापित हुईं थी, परन्तु उसका 
विशेष फक न निकलेगा, यह भी निश्चित है । 


इटली और ग्रीस 

बलकान राष्ट्रों में प्रीस भी एक विशेष महत्व रखता 
है। उसका सैलोनिकी अन्द्रगाह अस्तरांट्रीय इष्टि से विशेष 
महत्व का है। इसपर अनेक राष्ट्र आंग्य रूगाये हुए हैं. इस - 
किए वह जुगोस्लेविया, जकोस्लोबेकिया, पोलैण्ड, बलगेरिया, 
रुमानिया और हँंगरी को डुछा कर समझोता करने को तैयार 
है, परन्तु राष्ट्रों के मिश्ष-भिश्ष स्वार्थ रखने के कारण सन्धि 
का एक सूत्र बनाना कठिन है । 

कुछ समय हुआ कि मुसोलिनी और ग्रीस के परराष्टर- 
सर्खिध में एक समझौता हुआ था कि इृटर्ली जुगोस्लेक्यिा! को 
सैकोनिकी के नीचे आने से गेडने में प्रीस को सहायता दे 
और प्रीस बलकान में जुगोस्लेविया के प्राधान्य को नष्ट 
करने में इटली को सहायता दे । श्रह दोतों राष्ट्र टर्की में भी 
स्वार्थी की एकता के कारण परस्पर मिझ रहें हैं, जिसका 
वर्णन पहले किया जा चुका है ! इस तरह भूमध्यसागर में 
इस दोनों राष्ट्रों का एक स्थान संगठन तेयार हो यया है. 
जिसका उदंदय फ्रांस, जुगोस्लेविया तथा जन्य कुछ राष्ट्रों से 
के हुए संगटम का बल तोडनों है । 
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इटली और इंग्लेण्ड 

जो भी देश आज विशेष उच्नति करना चाहता है, उसे 
इंग्लेण्ड का अवश्य विरोध करना पड़ता है । इटरी का 
विरोध इंग्लेण्ड से बढ़ रहा है । अर्ब में इटली और इंग्लेंग्ड 
के बैमनस्थ पर हम विस्तार से किसी पिछले अंक में लिख 
चुके हैं । उसको दुहराने की आवश्यकता नहा । भूमध्य- 
सागर के विषय में तो मुसोलिनी कई ब!र स्पष्ट रूप से कह 
जुका है कि इटछी उसमें हज़ारों किलामोटरों छस्बे लट द्वारा 
स्ताम करता हैं, वह उसीका रनानागार है। इस सागर पर 
अपना अधिकार करने के लिए उसकी इंग्हेण्ड से ज़रूर 
भिड़न्त होगो । 
इटालियन प्रयार्सी 

अभी कुछ समय पूर्व मुसोलिना ने प्रवासी इटालियनों 
के नाम एक घोषणा प्रकाशित की है जिसके हारा उसने उन्हें 
ये आठ (िक्षाएँ दी हैं। १--प्रवासी हृटाशि्यिमों को उस 
देश के, जिसमें वे अब रहते हों नियमों का आदर करना 
चाहिए । २--उन्हें उस देश की आस्तरिक शजनीनि में 
भाग नहीं लेना चाहिए | ३--उन्हें अहर-्भलूग इटालियम 
बस्तियां न बला कर फ़ासिज़्म के सिद्धान्तों के अनुसार 
इकट्ठा रहने का प्रथन्‍्न करना चाहिए | ४--उन्हें सदाचारो 
भौर प्रतिष्ठित यन कर रहना चाहिए | ५--उन्हें इटलो के 
राजदूलों का अवश्य भादुर करता चाहिए और उनको 
सखझाह तथा आजा अवश्य भमाननी चाहिए । $--उन्हें 
इटादि यनपन (//क।। 2) ) की वर्तमान और अविष्य में 
रक्षा करनी आाहिए | ७५--उन्हें आत्तिग्रध्त हटालियनों को 
अवश्य सहायता देनी चाहिए । ८--उन्हें संगदिस और 
मियन्श्रित होकर रहना चाहिए । 

उसकी इस घोषणा पर यूरोप और अमेरिका के पक्नों में 
बहुत चर्चा चली है | इटली के पत्र तो इसकी बहुत अशंसा 
कर रहें हैं। अमेरिका के पश्च॒ इसका विरंघ कर रहे हैं। 
'फ्यूयार्क बढ्ड' ने इस घोषणा के विरोध में लिखा कि 'एक 
अमेरिकाबा्सी इटाफियन यदि अमेरिका की राजनीति में . 
कोई ऋाग न ले और हटली के राजदूनों तथा प्रतिनिधियों 
की भातशायें माने तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि यह अमे- 
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न्प्ा 


रिक्रा का नागरिक नहीं वल सकता। अमेरिका में रह कर भी 
इटली के शासन-नियम्त्रण में रहने का अथ राज्य में दूसरा 
राज्य स्माषित करने ( 8000॥६ था| 9 हुआाह0एणए 
0 ४ ॥छ00॥ 9 के सिवाय और कोई नहीं।' 
' छिटरेरी डाइजैस्ट ने हसे संसार-विजय का फासिस्ट 
उपक्रम कहा है । इटली के बाहर भी फ़ासिस्ट खंगरन 
का यह क्रम्म प्रवासी इटालियनों को रोम के शासन के 
नीचे छायगा । अन्य देश भी सुसोलिनी की इस घोषणा के 
विरुद्ध हैं, जिनमें इंग्लेंप्ट और फ्राम मुख्य हैं। यदि यह 
घोषणा क्रिया में आगई, तो इसका बुरा परिणाम हुए ब्रिसा 
न रहेगा । 


इटली और अन्य देश 


उपयुक्त देशों को छोड कर अन्य देशों से इट्ो का 
संत्रंध विशेष महत्व का नहीं | जर्मनी से उसहझा सम्बन्ध 
अच्छा नहीं है | किम्हीं छोटी-्मोटी बातों पर विदाद चला 
भाता है । रूस के बोलशेविज्म को नष्ट करने में वह इंग्लेण्ड 
का साथी है । #फ़गानिसर्तान के अमीर से उसने अभी 
दोस्ता की है। नहीं कहा जा सकता #ि इसका क्‍या परिणाम 
होगा । भक्रीका में वह अपने लिए उपनिवेश बढ़ाने की 
कोशिश में है । भारतवर्ष ये वह अपना व्यापार ब्रदान के 
प्रयत्न में लूगा हुआ है । 
लैटिन संघ 

सुसोलितो इटली को अधिक शक्तिपम्पत्न करने के छिए 
नर्या-मरी योजनायें बनाता रहता है। दो-तीन मास पूरे 
उसने एक सभा में भाषण देते हुए लैटिन रूघ ( |44॥ 
|700 ) बनाने का विचार छोगों के सामने रक्‍्खा | उसने 
कहा कि एंग्लोसक्सन संघ के मुकावले में लैटिन संघ बनाने 
की ज़हूरत है । एंग्लो सैक्सन सभ्यता छैटितन सभ्यता की 
अपेक्षा टख्तर नहों है । प्रोटेस्टेग्ट मनोदृत्ति छैटिन 
मनोवृत्ति से कम टढ़ार है। यूरोप के रूँदिन प्रदेश और लैटिन 
अमेरिका के प्रदेश इस संघ में सम्मिलित हो सकते हैं । 

भाजकछ कोई राष्ट्रबिना किसी दूसरे राष्ट्र को सहायता 
के अकेले उक्षत नहीं हो सकता। इसक्षिए उन्नति का 


विश्व-द्शन 


अभिकाषी अत्येक राष्ट्र अपने साथ एक समूह को आगे 
बहुना धाहता हैं। 

संयुक्तराष्ट इसी लिए वृहत्‌ अमेरिकन संध बनाने की 
तैयारी में है। अफगानिस्तान भी इसालिए मुस्लिस 
राष्ट्रों का संघ बनाने की तैयारी में है। मुंधोछिगी भी 
लेटिन संध बनाना चाहता हैं। अभा नहीं कट्टा जा सकता 
कि इस संघ का रूप क्या होगा, इसमें कौन राष्ट्र सम्मिलित 
होंगे और हसका परिणाम क्या होगा। 


इटली की सनिक तस्यारियां 


भाजकल अन्य सब अकार के उपाय करते हुए भी 
अन्तराड्रीय राजनीति में विशेष स्थान पाने के लिए सेनिक 
शक्ति को हृद्धि सबसे अधिक आयदयक उपाय ह।सुखोलिनी 
इसके लिए बहुस पहले से कोशिश कर रहा है। आजकल 
इटली बी सेना में २,५०,००० पेशेवर सिपाही और 
३,२६,००० नागरिक शिपाही हैं । सामुत्रिक जदाजी ताकत 
को बढ़ाने का भी तरह विशेष प्रभक्ष कर रहा है। इस समय 
उसके पास १५०० हवाई जद्ाज़ हैं, जो नयी योजना के 


$३ 


के 
अनुसार शीघ्र हैं! ४५०० हो जायंरो | मुस्तोश्नी ने कहा है 
कि इटली इनने दवाई जहाज़ बताएगा, जिनके पंस्थों से सूर्य 
क्ष्प जावेगा । सानारण जनता में था श्ह्‌ सेनिक भावना 
लाने का विशेष रूप से प्रथस्त कर रहा है । 

मुसोलछिनी की महत्दाह्ांक्षायं तथा कारन में जाजकछ 
संसार के सभो पत्नों की आालोजना के विषय हो रहे हैं । 
ग्रदुत से पत्र उसे बीसयीं छदी का नैपोलियन कह रहे हैं । 
प्रत्षिद्ध पत्र 'स्टा7य! ने उसके विषय में डिस्वा है-शक्ति के 
मद से मतवाले नैयोलियन ने भो सबसे अधिक पागकछपन के 
अपने जंवन में इतसी स्वेच्छतारिता का स्वप्न नहीं लिया. 
जिसका मुखोलिनी आज ले रहा है !” बहुत से राजनीतिश 
मुसोलिनी के उन्नति-शिखर पर चढ़ंकर एकदम गिरने की 
संभावना भी कर रहे हैं । बहुत वंभव हैं, उसका मह विचार 
ठीक हो; परन्तु इमें तो अमी इसमें कुछ देरी मालूम होती है। 

हु 
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स्वतंत्रता केस ? 

पशाब प्रान्तिक राजनैतिक सम्मेलन के सभापति- 
पद्‌ से पं० जवाहरलाल नहरू न जो भाषण किया, 
वह बड़ा सारगर्भित ओर महत्वपूर्ण है। भारत की 
बत॑मान स्थिति में उसकी आज़ादी के लिए भारतवासी 
क्या करें, इसपर बोलते हुए उन्होंन जो कुछ कहा, 
उसके मुख्य-मुख्य ह्मंश नीच दिये जाते हैं--- 

संपार में उधल-पुथल मची हुई है। विचित्र शक्तियों 
काम कर रही हैं । कर के देवता आज विस्मृति के कृप में 
पड़े हुए हैं। नवीन विचारों ने मनुष्यों के हृदयों में संग्राम 
मचा रकक्‍ल्ला है । प्राचीन संस्कारों से दवा हुआ और परि- 
वर्सन से भयमीत साइत भी इस नई रोशनी से चकित हो 
डठा है। वह भी आज़ादी के लिए तड़प रहा है । परन्तु, 
वह भाजादी कैसी ड्ीगी ? स्वराज्य-भोगी भारत छा क्या 


स्वरूप होगा ? 
इसे समझने के छिए पहले अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर 





विचार कर छेना ज़रूरी है । संसार में भोद्योगिक क्रान्ति हो 
चुकी है। उत्पत्ति ओर सम्पत्ति बहुत बढ़ गई है. पर वह 
थोड़े से देशों और मुह्ठी भर लोगों के हाथ में है। इससे 
कच्चे माल की आवश्यकता और पक्के माछ की खपत के लिए 
स्पद्धां हो कर क्षात्राज्यों की उत्पत्ति हुई और आये दिन के 
युद्धों से संघार की अतुल घन-जन-हानि होने लगी। अब 
साम्राउयवादियों का स्थान पूंजीवाद ले रहा है। गरीबों और 
ग़रीब देशों का रक्तशोपण करने में प्‌ जीवाद साम्राज्यवाद 
से कम नहीं हैं! साथ हीं राष्ट्रों की संकृचित पघीमायें टूट कर 
सब व्यापार और व्यवड्भार अब अन्तर्राष्ट्रीय रूप घारण कर 
सुक्रा है। सब देशों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता 
है | कोई देश एकान्तवासी नहीं रह सकता । हमारे देश में 
जो छोग वैदिक सम्यता अथवा इसलामी तहज़ीब की पुम- 
स्थापना के स्वप्न देखते हैं, वे इन विश्वब्धापी नवीन शक्तियों 
से अपरिचित हैं | वे यह भूल जाते हैं कि सारी पुरानी वालें 
इस नवीन युग में नहीं चछ सकतीं। हमारे बहुत से संस्कार, 
रीति-रिवाज़ और सामाजिक कानून, हमारी वर्णभ्यवस्था, 


संचत १४८५ ) 


स्लियों के प्रति हमारा इश्टिकोण और हमारी बहुत सी घार्मिक 
धारणायें हस नये ज़माने के लिए सवंथा मिकम्मी हो गई 
हैं। यदि हम मूखों की भाँति इनसे चिपटे रहने की चेष्टा 
करेंगे, तो हमारी उन्नति में व्यर्थ विरूम्प होगा। यदि हम 
टर्की और रूस की माँ ति विवेक का परिचय देक़र विश्वव्यापी 
दाक्कियों का स्वागत करते हुए अपना ब्यवहार उनके अनु- 
कूछ बना लेंगे, तो हमारी प्रगति शीघ्षगति से होगी । 

इस दृष्टि से विचार करने पर हमें न केबल श्रिटिश 
साम्राज्यवाद से ही प्रन्युत पू जीवाद से भी छुटकारा पाना 
है, क्‍योंकि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं | अतः हमें ऐसे 
शासन की स्थापना करनो पड़ेगी, जिसमें सम्पत्ति की उर्पत्ति 
और टसके विभाजन के साथनों पर व्यक्तियों का नहीं प्रस्युत 
राष्ट्र का स्वामित्व हो, जिसमें जन्म और जाति के आधार पर 
प्राप्त विशेषाधिकार रद कर दिये जायें और जिसमें मुफ्त- 
खोरों के लिए कोई स्थान न हो ! ऐसा करने ही से असंख्य 
नर-कड्ालों को जीवन की उपयोगी सामग्री पर्याप्त परिमाण 
में मिल सझेगी। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दरिद्वता 
का कारण उत्पत्ति की ऋमी नहीं है, प्रध्युत यह है रि सुद्दी 
भर छोग भरछी-अच्छी चोज़े आवश्यकताले अधिक रख 
लेते हैं और बहुसंख्यक लोग नक्, भूखे, रोगी और मृर्व 
रह जाते हैं । 

यह अवस्था भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से अलग 
होने पर ही आ सकती है । जिटिश साम्राज्य और भारत के 
हितों में पग-पंग पर विरोध है । राष्ट्रीय, अस्तर्राट्रीय और 
आधिक, किसी भी दृष्टि से यह भक्षक और भश्य का सम्बन्ध 
टिकने योन्य नहीं । हां, स्वतन्न्न हने पर भारत अन्य देशों 
की भांति इ्डलेप्ड से भी मैश्नी ओर सहयोग स्थापित कर 
सकता है । और जब हम पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं, तो हम 
अपने देश की रक्षा के बहाने प्रिटेन की सेना को कैसे हमारी 
छाती पर मंझ्ञ दलने दे सकते हैं ? मैं यह नहीं मानता कि स्रिटिश 
सेना के न रहने पर इम बाहर के आक्रमणों से अपनी स्‍्क्षा 
नहीं कर सकेंगे । आाज एक देश पर दूसरे देश का आक्रमण 
होना बड़ी टंदी ख्रीर है। संसार की राजनैतिक स्थिति, 
पड़ौधी राष्ट्रों से हमारे सम्बन्ध और स्वयं भोरत की सैनिक 
बाक्ति हमें प्से आक्रमण ले निश्चित करने के लिए काफी है । 


५५ 


भविष्य-्श्श 


वैसे भी, जिस राष्ट्र ने हमपर आज तक हृतना जुल्म किया 
और हमारे उद्धार का मार्ग रोक रबखा है उसीसे सहायता 
चाहना कितनी ला और कायरता की बात है! अतः 
अंग्रेज़ी सेना को भारत से सतुरग्त हटवा देना हमारा पहला 
काम है । 

परन्तु सबसे अधिक आवश्यक थान भह हैं कि हसारा 
स्वराज्य जनता का-- पर्व साधारण का-गरीबों का राज्य हो। 
अब तक शिक्षितदवर्ग ने ही स्वराज्य-संग्राम में प्रमुख भाग 
लिया है ; सवंसाधारण की आवश्यकताओं का--उनके जीवन 
मरण व-जब-जब सवाल उठता है, उसे ताक में रख दिया 
गया है । परन्तु यदि कछ ही अंग्रेज़ों के स्थान पर सभी उँच 
पदों पर हिन्दुसस्‍्थानी जिठा दिये जायें, तो उन करोड़ों गरीबों 
को-मज़दूरों और किसानों को, दूकानदारों भर कारीगरों को 
क्या काम होगा ? उनका वास्तयिदर हिल तो साम्यवादी 
लोकस्तत्ताप्मक शासन-प्रणाली के स्थापित होने से ही होगा । 
शिक्षितवर्ग के एकान्‍्त स्वार्थ की इंष्टि से भी यह आवश्यक 
है कि स्वराज्य की रूद्ठाई में वे रागैयों को साथ रपसें, क्योंकि 
इनकी सहायता के विना अड्लेझा शिक्षितवर्ग सरकार पर 
कोई दबाव नहीं हाल सकता । गरीब इस लड़ाई में तभी 
शामिल होंगे, जब वे अच्छी तरह समझ ले कि स्वराज्य से 
डनकी भलाई होगी | यह विश्वास दिलाने के लिए हमे 
राष्ट्रीय का्य-क्रम में वे बातें रखनी चाहिएँ, जिनसे गरीबों के 
भात्री हितों की रक्षा हो सकें और उनहे वर्तमान कष्ट कम 
हो सके । 

यह एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अवश्य हैं। परर्त हसके 
बिना कास नहीं चल सकता ! जो छोग थोड़े से सुधारों से 
सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, वे एक भ्रकार से वतंमान अत्याचारी 
प्रणाली की आयु बढ़ाते हैं। क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखने वाला 
साम्प्रदाश्रिक झगदईों से नहीं घबरात्ता | वह समझता है कि 
साउप्रदायिक कलह राक्षसी शरंर भले ही घारण कर ले, पर 
उसके पैर मिद्टी के होते हैं | लोगों के भन्धर्िश्रास्त से छाम 
उठा कर शिक्षितवर्ग अपने ऐश आागम के लिए इस कछ ह 
को खड़ा करते हैं | अन्यथा एक ह्ाइकोर्ट जज के मुसलमान, 
हिन्दू या इंसाई होने से उस जानि के सामान्य छोगों को 
क्या लाभ ? और एक मुसलमान जागोरदार और उसकी 


व्यावसृति 


खुसलमान प्रजा में खारश्य ही क्या हो सझता है ? इनके तो 
हित स्वमादतः ही विशेधी हैं । अतः इमें कार्थिक दृष्टि से 
राष्ट्रीय प्रश्न को देखना चाहिए । तब्र यह साम्प्रदायिक भेद- 
भाव का भूत अपने आप भांग जायगा। उस दक्षा में संघर्ष 
यदि होगा, तो गरीब और अमीर का होगा । हां, जातियों में 
यदि कोई वास्तविक विभिन्नता है, और उसकी रक्षा करनी 
जावशभक है, तो वह है उन जातियों की भाषा एवं सरकृति 
की । इसके लिप प्रत्येक जाति को स्वतन्त्रता होती चाहिए । 
इसफ्रे अतिरिक्त प्रश्न केवल प्रतिनिश्चिच् का रह जाता है। 
मेरी सम्मति में न तो प्रथक निर्वाचन से अ्रत्प-संख्यक 
आतियों का भला होगा और न सम्मिलित निर्वाचन में उनके 
प्रतिनिधि सुरक्षित कर देने से । इन दोनों ही व्यवस्थाओं में 
कुछ यहें छोग गरीयों के मतों से लाभ उठाते २हेंगे । अतः 
लिर्या चन-संघ आर्थिक भाधार पर बनाये जाने चाहिएँ । 

इस समय हमारे देश में पुक तृतीयांश कपड़ा तो देशी 
मिछों में बनता है दूसरा तवीबांश खादी है और तीसरा 
विकायत से आता है। अंग्रेजों कपड़े का बहिष्कार सभी हो 
ख़करा है, जब इम सभी विदेशी वस्चों को बरशित कृगर दे दें; 
अन्यथा अमेरिका ओर जापान के नाम से अंग्रेज 


शा 


श्ंग्रेजी कपड़ा 
अध्ता रहेगा | इस प्रकार सफल बर्ा बहिष्कार करके हम 
इंग्लैण्ड को झुका सकते हैं । इसके लिए खादी और देशी 
मिछों का सहयोग आवश्यक है। यदि यह सहयोग हो जाय, 
तो देख के लिए पर्याप्त कप्टा सरलता से देश में ही उत्पन्न 
हो सकता है। हसके लिए हमें विदेशी बख मंगानेवाले ब्या- 
बारियों की उपेक्ष करनी पढ़ेगी और मिल मालिकों को देश 
ओर गरीब मज़बूरों के हितों का ध्यान रस कर कबड्ठा सस्ता 
ओर मजदूरी काफ़ी देनो होगी । परन्तु यदि मिल वाके हस 
प्रहार सहवोरग न करें, तो देश की शक्ति ख्ाढी पर ही केंद्रित 
होगी । 

आग मी युद्ध के लिए भी हमें तैयार हो जाना चाहिपु। 
युद्ध तो होगा ही । डसके लिए पहली बात तो यह है हि 
मिह्ों के कपड़े की महँगाई और विदेशी कपडे के अभाव के 
कहों से बने के लिए हमें खादी ग्रहण कर झेगा चाहिए | 
दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा प्रयक्ष करना चाहिए कि 
झेँप्रज़ छोग हमारे धन-जन का उपयोग न कर सके | इमें 
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डस युद्ध में माल लेने अथवा सहयोग देने से स्वधा इस- 
कार कर देना चाहिए । ऐसा कर देने में आरपत्तियाँ भादेंगी, 
परन्तु यदि इसने साहस-पूर्वलकः उनका खामना कर किया 
और थोदे से दान से राज़ी न हुए, तो हमारी विजय निश्चित 
है; और हमारा देश, जो चिरकाल से गुलामी की पेड़ियों में 
जकड़ा डुआ है, अवश्य रवाधीन हो जायगा। 


शिक्षा-प्रणली 

गुरुकुल-कांगड़ी के वार्षिकोत्सवत पर इस बार 
साधु टी: एल० वास्वानों ने दीक्षान्त भाषण किया । 
उसमें उन्होंने कहा-- 

क्या सभम्ुच् अविद्या ने दी वर्तमान भारत की मान: 
सिक दासता को पैदा नहीं शिया ? राजमैंतिक स्वतस्रता मन 
और हृदय की अम्दरूनी आज़ादी का वाद्र प्रकादा-माश्न है 
और दृप्त स्याई को अब अनुभव किया जा पहा है कि नये 
राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा भावश्यक है। ... किसी 
भी जाति के निर्माण में शिक्षा का सबसे बद्दा अपर होता 
है | इसके उद्देश्यों तथा आद्शों ते जाति की अतिना को 
दबाना नहीं चाहिए, बिक प्रकट करना चाहिए | 

इस देश में प्रचलित धर्तमान शिक्षा-पद्धति अस्वामा- 
विे है । यह एक नकहू--बड़ी भही नकल है, और नकुछ 
नपुंसकता है । भारत की कमन्नोरी के ज़माने में वतमान 
शिक्षा-प्रणाली को उसपर ज़बदं॑स्सी लाद दिश्वा गया है। 
नेपोलियन के समय क्रांस में इस शिक्षा-प्रणारऊ का जन्‍्स 
हुआ था । इंगरूप्ड ने इसे भारत में भो प्रचछित करना 
चाहा | इसका डदेश्य रोगों को शक्तियों का चिकास करना 
नहीं, बिक विदेशी सरकार को मज़्यूनत फरना था। हसलिए 
मुख्यतया यह नौकरशाही ( प्लालामा।७ ) थी। 
इस शिक्षा का उई् इन ब्रिटिश शासन की सहायता के लिप 
सस्ते कक भौर छोटे-छेटे अधिकारियों को तेयार करना था। 
यहो वर्तमान पद्धति की बड़ी भुटि है । छोयों की आत्मा से 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यद्द छोगों को मिलाने बाली 
नहीं, बस्कि अछग कर देती है । श्रीकृष्ण महाराज ने गीता 
में ठीक कद्टा है--“स्थति अंशाद बुद्धिताशो, कुदिनाशाव 
प्रणश्यति ।” 


घेकत १६८४ ) 


वर्तमान शिक्षा में साहिप्पय, हलिहास, अर्थशाद्र और 
राजसीति के क्षेत्रों में पाश्चात्यों के अनु भव को, भारतीय भनु- 
भयों के साथ सम्बद किये बिना, भारतीय विद्यायिश्रों पर 
ज़बब॒॑स्ती छाद दिया जाता है। यह सुला दिया जाता है हि 
जीवन के अम्य क्षेत्रों की भाँति शिक्षा में भी अनुभव 
ही का नियम छागू है। में भारतीय परम्परागत विश्वासों 
]फ0॥009ै के शिक्षा सम्बन्धी महत्व का मानने वार 
हूँ। बतंमान शिक्षा-प्रणाी विद्याधियों को उनसे अकूग 
करती है। हस उन्नत प्राचोन जाति के बीरों और झुनियों 
की स्टृति जागृत करके विद्यार्थी का अपने उउ्मदल भूत के 
साथ सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए । 


अंग्रेज़ी या हिन्दी 
हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो ? इस पर 
बोलते हुए साथु वाखानी ने कहा-- 


आज कल सरकारी शिक्षणालयों में शिक्षा का माध्यम 
अंग्रेज़ी को बनाया गया है, परूतु यह बात मनोविज्ञान- 
शाक्ष के सिद्धास्तों के सर्वंधा प्रतिकूल है । जहाँ ठक मैं 
समझता हैँ, शिक्षा का रुछ धिद्धान्त यह है कि “ज्ञात से 
अज्ात की तरफ बढ़ना” । मेरा यह दर्शिज़् मतरूब नहीं कि 
अंग्रेज्ी-भाया सर्वथा निकस्सी और अनुपयोगी है । जिस 
अंग्रेज्ी-भापा को मिल्टन, शेक्सपीयर, शैली, बनांड ज्ञा, 
बेझन और बर्क आदि विद्वानों ने अपनाया है यह अवश्य ही 
सद्दियारों भर अनुभवों का खज़ाना है । अंग्रेज़ी हमें शेष 
सारे संसार से सम्बद्ध करती है । अंग्रेज़ी-भाषा हारा ही इस 
आधुनिक विशान, राजनीति, समाजशासत्र तथा पाश्चांग्य 
सभ्यता का परिचय प्राप्त करते हैं। किन्तु अंग्रेज़ी को शिक्षा 
का मल्‍ध्प्रम बनाये जिना भी हमर यह छाभ प्राप्त कर सकते 
हैं। अंग्रेज़ी पढ़ो, कितु उसे एक गौण भाषा की तरह पढ़ी । 
हमारी मातृभाषा हिन्दी है, उछ्का स्थान अंग्रेज़ी नहीं ले 
सकती | “**'  जमेनी ने जब पंलेण्ड को जीत दिया तो 
यहाँ के छोगों में से राष्ट्रीयता के भायों को समूछ नष्ट करने 
के लिए उन्होंने यही सर्वोत्तम उपाय समझा कि पोलेण्ड के 
स्‍कूलों में शिक्षा का माध्यम जमंन-भाषा हो । तदनुस्तार सब 
स्‍्कूओी में पोलेण्ड को भाषा को हटाऋर जमंग-भाषा प्रचलित 
२३ 
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कर दी गईं। रकुलों के उन नम्हेंनन्हें दालकों को जम॑ंन-मास्थरों 
ने बहुत ही निर्देयता से पीटा जो कि पोर्ेण्ड की भाषा में 
प्रार्थना के भजन गाते ये। भाषा का मनुष्यों के विचारों 
और जीवनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । अगर एक विदेशी 
भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय तो विद्याधियों 
में से स्वतन्न्न जिचार करने की शक्ति अवश्य नष्ट हो जायगी। 
वे विदेशियों के विचारों और रीति-रिवाज़ों की नकुछ करने 
लगेंगे और उनमें से मानसिक और आर्सिक विकास का 
सबंया लोप हो जायगा । स्वाधीन आयहेंण्ड के सन्श्रि-मण्डछ 
ने बिना कुछ जिचारे ही यों ही गेलिक भाषा को आयल्ेंड की 
मातृ-भाषा नहीं ग्रभाया था, न ही “नथीन यहूदी युवक 
सहुं” के नेताओं ने, बिना सी मसंलहत के, हिव-भाव 
को अपने आथमसिक तथा उच्च श्रशी के रकूलों में भी शिक्षा 
का माध्यम बनाया था । परःतु वे लोग वस्तुतः समझते थे 
कि उनकी सभ्यता और राष्ट्रीयवा की उन्नति उनकी ही सातृ* 
भाषा द्वारा हो सकती है । 


राष्ट्रीयता 
तंग ? हाँ, यह अन्तर्राष्ट्रीववा स्रे भधिक तंग है, परन्तु 
यह उस राजनीतिश्ञ के स्वार्थ से अधिक विस्तृत है,जो अपने 
या अपने रिश्तेदारों के लिए नौकरियाँ चाहता है। वह मनु- 
प्य जिसे अपने देश की अपेक्षा अपनी अधिक ममता है, 
कभी अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता । जब कोई मजुणष्य 
मुझसे यह कहता है कि में “मानव जाति ' की सेवा करना 
चाहता हूँ, तो मैं आम तौर से यह उत्तर दे दिया करती हूँ 
कि यह एक महान्‌ आकांक्षा है, आप अपने घर के लिए 
क्या कर रहे हैं, अपने दाहर के लिए क्‍या कर रहे हैं और 
अपने प्रांत के लिए क्‍या कर रहे हैं ?” और यदि उसका 
उत्तर यह होता है कि 'कुछ नहीं' तो में समझ लेती हूँ कि 
वह देश-सेवा का उम्मेदवार भो नहीं है, चतुर कार्यकर्ता या 
निर्मागकर्चो तो दूर रहा । छोटे से बाग में हम यह सीखते 
हैं कि बढ़ा खेत केंसे दोया जाता है। # 
( डां० ) एनी बसराद 


न्यइण्डिया' के एक लेख से 


स्यागयूमि 
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हमारी झावश्यकता--जमीन 


आज कक भारतवर्ष के मनुष्य यदि सजूरी करके मर 
भी जायें, तो भी वे महीने में औसतन सीन रुपये से ज्यादा 
शायद ही कमा सके । परन्तु अमेरिका, कनाडा, भास्ट लिया 
शथा इंग्लेंड में रहने वाले मजूर रोज़ के दोन्‍तोन रुपग्रे 
भासानी से कमा छेते हैं ! ह 

काठियावाड़ी तथा मारवाड़ी, संयुक्त-प्रान्त के सैथा छोग 
और पंजाब के सिख, महाराष्ट्र के घाटी तथा तामिरू-नाड 
के स्वामी छोग पेट भरने के लिए अपना देश” छोड़ भारत 
के दूसरे बढ़े शहरों में भधवा समुद्र पार जाकर रहने लगे; 
किग्तु हतना होने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती-- 
डमकझा पेट नहीं भरता ! इसकां कारण यही है कि मसुष्य 
की सब से बढ़ी ज़रूरत-- ज़मीन--हो गोरे छोगों ने दृज़म 
कर ली है । इस सम्रत्थ के कुछ अंक देने से यह विपय 
अधिक स्पष्ट हो जायगा । 

सारी दुनियां का---पाँचों खंडों का--विस्तार ५ करोड 
३० छाख वर्ग सील है| इस सवा पाँच करोड बर्ग मील 
की पृथ्वी पर कुछ १९० करोड़ के ऊगभग सनुष्य रहते हैं। 
ये १९० करोड मनुष्य चाा सुष्य वर्णों में विभक्त किये 
जा सकते हैं । 

७० करोड़ पीत वर्ण के छोग 

६० ,; गोरे छोग 

४० , गहँँए्‌ रंग के लोग 

२७ .,, कील व्ोग 

ऊपर के ऑकिड़ों से हम देख सकते हैं कि दुनिया की 
जावादी का तुनोयां् तो पीत वर्ण प्रजा का ही है, डिन्‍्सु 
उसकी सत्ता दुनिया के दसवें भाग में भी नहीं । दुनिया के 
५ करोड़ ३० लाल वर्ग मीछ के विस्तार में से ४ करोई 
७५० छा बर्ग मील पर गोटी प्रजा का झंडा फहराता है । 


यदि इसे दूधरी तरह से कहा जाथ तो यह कहेंगे कि दुनिया 
के २3. भाग पर गोरी प्रजा ने ज़बदस्ती अधिकार कर लिया 
है। गोरे देशों के दरवाज़े पीत सथा रोहुँण वर्ण की प्रजा के दिए 
बन्द हैं। लेकिन यहाँ हम गोरे देशों की दांत छोड़ कर केवर 
जिटिश राज्य का ही विचार करेंगे । ' 

अँग्रेज़ी राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता | पथ्वी के एक- 
चौथाई भाग में भ्प्रेज़ों की वूती सुनाई देती है। भौर उसकी 
आवादी भी दुनिया की आबादी के .एक-चौथाई के जितनी 
अर्थात्‌ ४६ करोड़ है। रूगिन इन ४६ करोड में से यदि 
भारतवर्ष में रहने वाले ३९ करोड़ तथा द० आक्रिवा और 
उपनिवेशों में रहने वाले लगभग ६ करोड काले छोगों को 
कम करें, तो अंग्रेज़ मात्र ६॥ करोड़ के लगभग रह जाते हैं। 
और उध्में से भी यदि बिटिश राज्य में रहने वाले दूसरे 
७० लाख अँप्रेज़ कम करें तों ५ करोड और ९० लाख के 
छगबग आएं ज़ रहे, जो अँप्रेज़ी राज्य में रहते हैं । अब प्रेट 
बिटेन में रहने वाले ४ करोड ५० छा अँपगजों को और 
कम कर दें तो साल १ हो जायगा कि कितने अमरेज दुतिया 
के और दूसरे भागों पर राज्य करते हैं। केवल सत्र करो 
अँप्रं ज़ मिण कर दुनिया का एक चौथाई राज्य इज़म का 
बेंठे हैं। 

क़िजी, मारिशस तथा न्यूगायता जैसे गरम देशों में 
अप्ेज्ञ छोग रहना पसंद नहीं करते । वे पहले दूसरी जाति - 
के छोगों को वहाँ गिरमिट के तौर पर आब्राद करवाते हैं । 
और देश जब रोग-मुक्त, साफ़ तथा।उपजाऊ हो जाता है, तय 
वहाँ बसाये गये उन छोगों को दूर करने का प्रयक्ष प्रारभ 
कर दिया जाता है । 

ब्रि.टज्ञ राज्य के सोने के टुकड़े के समान फले-फूले 
देशो-केनाड़ा, आस्ट्रे लिया, न्यूजलेंड तथा न्यूफाइन्डडेंड में 
दूसरी जाति के लोगों अर्थात्‌ भारतीयों को जाने की सख्त 


सँबत्‌ १६८५ | 


सुमानियत कर दी गई है। पूर्वोक्त देशों का कुल विस्तार 
छगभग ८० लाख वर्ग मील हैं। और १७० लाख अंग्रेज 
रहते हैं।याती सारी दुनिया के सातवें भाग में सारी दुनिया 
की भावादी का हिस्सा रहता हैं । 

अकेरा आए्टेलिया स्वंदद ही इतना विशाल और उपजाऊ 
है कि उसमे २० करोड़ मनुष्य ता आसानी से रह सझ्ते 
हैं। वहाँ आज केवल ६० लाख मनुष्य-लंदम शहर से 
भी कम्-रहते हैं । और वहां के सिडनी जैसे दो चार शहरों 
की आबादी न गिनें तो वहां प्रति वर्ग मील एक आदमी या 
पांच वर्ग मील के घेरे में एक कुट्ुुंव रहता है । 

आएेडिया से ८०० मील की दूरी पर जावा नाम का 
एक टाप्‌ है । उसका क्षेत्रकख ५० हज़ार वर्ग मील है। उस 
छोटे से टापू में प्रति वर्ग सील ५०० समुष्य रहते हूं । जाथा 
जैसे छोटे से टापू की आग्रादी ३॥ करोड है। आए्टेलिया खंड 
से इसकी आबादी ६ गुना ज्यादा है । 

पीतव्र्ण में प्रज्ञा की आबादी प्रति वर्ग मील में $३० 
के हिताव से हैं । 

संक्षेप में गेहुँड वर्ण के तथा पीतवण के लोग ज़मीन के 
अभाव से भूर्खो मरते हैं और निरूमलाते हैं, दूसरी ओर 
एक मुदी भर गोरे छोग साम्राउ्र के मद में मत्त होकर गोर 
छोगों के सित्रा झिसी को उन उपजाऊ प्रदेशों में घुसने तक 
नहीं देते । 

गोरे छोग अपने मुल्क में स्वतन्न तथा सुल्यो हैं। इसी- 
लिए ये आएरेलिया तथा कताड़ा जैसे उपजाऊ प्रदेशों में जाने 
के डिए राज़ी नहीं होते । इसीसे ये उपजाऊ मुश्क अभी 
तक भाबाद नहीं हो पाये हैं। कुत्ता जेंसे खुद तो घास 
खाता दी नहीं है और गांव या बैल को भी नहीं खाने देता है- 
भोंकता रहता है, ठसी प्रडार संस्कृति का उत्तेजक नाम दे 
कर गोरे छोग और खात्तकर अंप्रेज़ लोग इससे मनुष्य-जाति 
को वंचित रख रहे हैं । . 

आज पीली प्रजा ज़रा ज़ोर में आने लगी है। काली 
प्रता में सो राष्ट्रीय-जागूति के कप फूटने लगे हैं |, भर 
जब मसेहुँए-बर्ण की प्रज्ञा अर्थात्‌ हम भारतीयों में वास्तविक 
जीवन जावेगा-जब इम स्वतंत्र हो जावंग-तब इम सब 
प्रजा प्‌डच होकर, सदियों से हम पर जो जुल्म, अस्याय 
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सथा अत्याचार किया गया है, उसका हिसाद लिए बिना 
इन्हें नहीं छोड़ेंगे । 
हगनलाल जोआ 

विज्ञापन-बाजी 

इस दिनों भारत में विजशञापन-बाजी खूब घड्ठारे से हो 
रही है । कोई बिरला ही देनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र 
ऐसा न होगा,जिसके दो-चार प्रष्ठ विज्ञापनों से न भरे हों । 
कई -कई पन्नों की तो आधी पह-संख्या विज्ञापनों से भरों 
रहती है। 

विज्ञापन का प्रधान उद्देय जनता के कानों तक किसी 
बस्तु-विशेष की सूचना पहुँचाना है। जो कार्य प्रत्येक 
इ्पक्ति के पास प्रयक्‌-प्रथक पत्र सेजने से नहीं विऋल सकता 
वहीं कार्य किसी समाचार पत्र में छोटासा विज्ञापन देने से, 
हो जाता है । 

पाश्चात्य देशों के रूमाचारपत्नों में विज्ञापन अधिक्रतर 
नये आविष्कारों के होते हैं, दा खेरु-तमारों भर नीलाम के, 
तथा, बड़ी-बड़ी संस्थायें जो वर्ष के अन्त में अपना मांल 
बेच देना चाहती हैं उनके मुल्य घटने की सूचना के | 
विज्ञापन वही मनुष्प या संस्था देती है, जिसको अपने 
माल की श्रेंउता का विश्वास होता है। विज्ञापन द्वारा वे 
अपने ग्राहकों के मन में यह जमा देते हैं कि हमारे यहाँसे 
माल सर्वोत्तम भेजा जायगा और उसमें आपको लाभ ही 
होगा। यदि भूल से कोई माल घुरा पहुँचे, या ग्राइक की 
रुचि के अनुसार न हो, तो वे उसे सहर्ष छोटा छेते हैं और 
प्रायः डाक-ब्यय इत्यादि का भार स्वयं उठाते हैं। इससे 
ग्राहक को उनके यहाँ से माल मेँगाने में कदापि कोई सड्लोच 
नहीं होता और वहाँ बेखटके अपनी आवद्थकता की वस्तु्ों 
की मांग उनको भेजता रहता है । वहाँ अइलील या गमदे 
विज्ञापन देखने में नहीं जाते । 

इढके विपरीत भारत के समाचारपणों के विज्ञापनों पर 
दृष्टि डाछिए । सरकारी, अंग्रेजी तथा कुछ डह्य कोटि की 
अन्य संस्थाओं के विशपनों को छोड़कर अधिक तर विज्ञापन 
श्रोखे के होते हैं। इन विज्ञापनों को अधिकांश संस्था 
५थातु स्तम्मन गोलियों” ' कोकशास्त्र” तथा ऐसे ही अन्य 
यरदे विज्ञापनों की होती है। कई सम!|चार पश्नों का भधिकांश 


स्यागूमि 
भाग इन्दों से भरा रहता है। हस श्रेणी के इनके अतिरिक्त 
और जो विज्ञापन होते हैं, उनके यदां से भी आप कोई 
माल मेंगा कर देखें तो अनुभव हो जायगा विजश्ञापन-डाता 
धोखे बाज हैं तथा समाचार-पश्रों की आडु में जनता से 
पैसे लूटते हैं । विचारने की बात हैं कि जिस वस्तु का सूल्य 
॥) था १) हो और उसका विज्ञापन सदैव कई पत्र- 
पत्रिकाओं में निकलता रहे, तो विज्ञापनदाता को कया लाभ 
हो सकता है, जब कि विज्ञापन के दर कस नहीं होते ? 
ऐसी हालत में निश्चय ही या तो वह माल खराब देगा या 
दूने-चौगुने दाम ऊगादेगा । 
जिश्म प्रकार समाचारों की पत्यता के लिए पत्र संपादक 
कुछ अंग में उत्तदाता होते हैं, इसी प्रकार यदि वे अपने 
पत्र के विज्ञापनों के लिए भी उत्तरदाता बनाए ज-बैं& तो 
क्या ही अच्छा हो । यह नहीं तो पत्र-संपार्कों को चाहिए 
कि अपने पत्रों के विशापनों की पत्ता की जॉंच अवश्य 
किया करें । ऐसा करने से ते अपने निर्धन देश वासियों के 
द्वस्म को व्यर्थ अरवाद होने से यचा सकेंगे । 
यद्टि भारत के समाचार-पत्रों में अदरीऊ या गनें 
विशापत न छपते होते तो आज विदेशियों को भारतवासियों 
को ओर अंगुली उठाक “नपुत्क' इत्यादि कहने का साहस 
न होता । वात्तव में ज़ब हम देखते हैं कि ऐसे विज्ञापन 
अधिक संख्या में निकलते हैं, इनकी संख्या दिनों-दिन 
बढती ही जाती है, तथा प्रायः सभी समाचार पत्रों में ये 
हमेशा निकुछते रहे हैं, तो मानना पहुता है कि इन विज्ञा- 
पनदाताओं की दवाइयों की आवश्यकता जनता को है--- 
अर्थात्‌ जनता इन व्याधियों में प्रस्त है ओर विदेशियों का 
कहना अक्षरदः तत्य है । यह बतऊाने की आत्रश्यऊता नहीं है 
कि इन दवाइयों से दवानि ही हानि होती है । लाने सत्रथा 
असंभव है, यदि रोगग्रस्त जनता जितना रुपग्रा हन विज्ञाप- 
नदाता तथा डाक की सेट करती हैं उतना क्रिसी बेच हकीस 
या डाक्टर को दे, तो बह उसके रोग को कम समय में 
समूल नाश कर सकता है| अस्तु । 
& कामूननू थे जिम्मेदार हैं अ।र कई अपनी उपेया के 
कारण हसके लिए सजा सी भगत चुके हैं ।-से०७ 
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इस छेख द्वारा मैं उन पश्न तथा पत्रिकाओं के प्रवस्थकों 
से प्रार्थना करता हूँ, जो अपने पन्नों को उच्च कोटि का 
मानते हैं कि वे ऐये विशापनों का छापता एकदुस बन्द कर 
दें | यदि सभी पत्र-पत्रिका “त्याग-भूमि” को मौतिका 
अवलम्बन करते हुए व्यर्थ के विशापनों का छापता बन्द 
कर दें, तो अति इसम हो । परग्तु गदि वे विज्ञापन बन्द 
करने से होने वाली आाधिक हानि को सहन न कर सकते 
हों, तो कम से कप्त को हशाख, नपु सकता आदि के कझबलीक 
तथा गन्‍्दे विज्ञापनों का, छापना तो अवश्य बन्द कर दें । 
ऐसे विज्ञापनों हारा भामदनी पर लानत है, जिससे अपना 
देश वूखरों की दृष्टि में गिरता हो । 

क्या से आशा करूँ कि सरपादक छोर इस ओर ध्यान 
देकर इस सुधार में अग्रसर होने का साइस करंगे ? 

रामेश्वरदयाल 


दुर्भमिक और दरिद्रता की श्ृमि 


अभी कुछ दिन हुए अमेरिका की सीनेट में व्सेब्स 
संधि पर त्रिचार हो रहा था, जिसे गत महासमर के बाद 
यूरोपीय-राष्ट्रों ने स्वीकृत डिया था। इस संधि के अनुसार 
इंग्लैण्ड तथा भन्‍्य मित्र राष्ट्रों ने सारे संपतार का बटवारा 
आपस में किया था! | सब्र राष्ट्री ने मिलकर भारत को अंगेज्ञों 
के अधीन रखना स्दीकार किया था। उस समय अमेरिका ने 
हस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे । अमेरिका की सीनेट 
में ज़ोसेफ़ इरविन क्रांत ने इस सर्थि का विरोध करते 
हुए अंग्रेज़ों के भारत में कुशासन पर भी कुछ प्रडाश 
डाका था। पाठकों के परिचय के लिए हम डल्का सारांश 
नीचे देते हैं --- 

“क्या आप ऐसी संघि का समर्थन कर झकते हैं, 
जिससे अंग्र ज़ों का बुरा शासन भारत में जारी रहे | भारत- 
अधे एक उच् सभ्यता को आदि भूमि है। इसका विज्ञान, 
व्यवसाय और स्वापार पहले बहुत उच्चलत था । इकषका बैविलोन 
मोर मिस्र से ब्यागर होता था। इसकी ढाका की मसल 
प्रसिद्ध थी । अमर ज़ों के भारत में जाने से पूव॑ भारत एक 
सम्पन्न तथा देशयंशाडी देश था, परस्तु भारत में अंप्रेजों 
के शासन के प्रारंभ के साध-साथ भारत की गरीबी छुछ 


ढ् 
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होगई । भारत का रुपया औ( अप बढ़े थे से बाहर जाने 
छगो | अंप्रजों के शाखत का मुरुष सिद्धान्त यददी रहा है 


हि सम्पूर्ण मारत-रा्ट्र को वे हर तरह से अयने छाभ के 


लिए अधीन करएं। उन्होंने मरतीयों पर लब॒ सारी कर 
छागा दिये । भारत के नाम से वर्र्थ ऋण छेकर बड़े-बड़े युद्ध 
में, जो इंग्कैण्ड के हित के (किए किपे गयग्रे थे भारत को कर्ज 
दूर बता दिप्रा। श्रीयुत ए० जे० विरप्तन ने १८८४ में 
लिला था हि अंप्रज़ ३,००,००,००० पींड अधांत्‌ भारत 
की सम्पूर्ग पूंजी का दसवां हिस्सा ऋग प्रति वर्ष बल्यूऊ 
करते हैं। किसानों से फ्री सदी ५० कर के अलावा 
दूसरे भी कई का लिये जाते हैं, जो मिला कर ७५ फी सदी 
तक हां जाते हैं। इसले भारत में दरिद्रता ने बहुत बुरो तरह 
घर कर लिया है। अज्न पेदा करने बाले किसानों तक को 
भरपेट भाजन नहीं मिलता । भारत की आधी जन संख्या 
यही नहीं जानसी कि पेट भर खाना किसे कहते हैं। इसी 
लसरदह से सरकार के य॒ुरे शासन के कारण भारत में भयार 
दुलिक्ष पड़ने लगे हैं । दुमिक्ष के कारण ६८५४ से १९०१ 
हैं" तक २,८4,२५,००० मनुष्य मरे और पिछले दल वर्षों 
में प्रति वर्ष दम छाख की औध्तत से मनुष्प भरे । दिखती ने 
छिलखा है कि ५ जनवरी १८९९ से ३० सितम्बर ५९०१ तक 
प्रति दिन के प्रत्येक मिनट में भारतीय प्रजा दुर्निक्ष के कारण 
मरी । भप्तत में प्लेस का मुख्य चूहा दरिद्रता है और इस 
बीमारी का थिप फेलनने वाली तरकार है। बिना भोजन के 
टंटे हुए रत्त-दीन भारतीयों के शरीर, छेग को सहन करने 
की शक्ति न रखते के कारण उसके शिकार हो जाते हैं । 
मात्त में अशिक्ष भी ख़ब बढ़ी हुई है। बहुत ही 
कम वब्य लोगों की शिक्षा के लिए व्यय किया ज्ञाता है | 
वहां फ्री सदी ७ मनुष्य शिक्षित हैं और वह अंग्रजों के वहां 
१४० वर्ष राज्य करने के आर, जब कि अमेरिका के फ़िलिपा- 
इन्स में २० वर्ष तक झासन करने के बाद वहां फी सदी 
४६ मनुष्य शिक्षित होगये हैं । उपनिदेशी-प्रक्र के सम्बन्ध 
में अंग्रेज़ शासकों ने कहा है हि हमें सेनावतियों, राजनों- 
और व्पवस्थापकों की अ्रवश्यकता नहीं हैं, हम ररि- 


“हमो किसानों को चाहते हैं । 


अम्रन सहासमर में खाखों भारती हमारे जायपनिर्णण 
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विविध 


की प्रतिज्ञा के भरोप्ते इंग्हैण्ड के लिए लड़े और ऊब युद्ध 


समाप्त द्ोगया और भारतीय ने जात्मनिर्णय का दावा किया 
तो रोलेट ऐक्ट्र पाप्त किया गया और जब उप्तका विरोध किया 
गया तो अपर ज्ञें ने मशीनगनों से उन्हें भून झएा। हम 
ऐुप्मी संधि का समर्थन नहीं का सकते, जिसके द्वारा 
भारत में भप्र ज्ों को इप त्तरह अन्गाचार करने का अधि- 
कार मिले ।” कप्पा 


पुस्तकालय-सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण 


पुस्तकालय अर्थात पुस्तकों का संग्रह स्थान; जो चाहे, 
वहाँ आकर, उसका उपयोग करें। पुस्तकारूय के संब्रस्ध में 
यह विचार पहले से चले भाते हैं। ( यह छिखते हुए 'पु- 
स्तझालय' शांषेझ गुजराती मासिक में श्री शह्नरसमाई सोमा- 
भाई पटछ बताते हैं कि ) अब यह विचार बदल गया है । 
अब सिफ पुस्लकों का संप्रह रखना, अथत्रा उन्हें पड़ने के 
लिए आने वबारझूँ की प्रतीजा करते गैठे रहना-भर उनका 
काम नहीं रहा। अब तो, उन्हें ऐपे प्रयत्ञ करने होते हैं कि 
जिससे सारी पुस्तक अधिक से अधिक पढ़ी जायें । प्रस्येक 
पुस्तक के लिए पाठक औं( प्रस्पेक पाठक के लिए पुस्तक 
प्रम्नुत करना ही, संक्षेप में, भ३इ तो उनका कास सानए 
जाता है| पहले के (आचीन) और इस (अवांचीन) विचार 
में, हु प्रकार सारे दृष्टि कोग का ही अंतर है। अथांत्‌ पहले 
पुम्तकाछ॒प एक ही जगद निश्चेष्ट जमे रहते थे, नहाँ अब वे 
प्रयत्नशील हो गये हैं । 

ईवी सा की उम्नीसर्वी शराब्दि के उत्तराद |में हन 
नत्रीन प्रवृ।सत्रों का आरंभ हुथा; और इनमें से मुख्य है । 
यह कि ( १ ) पुस्तक्ोरुय का सदरव भी स्कूलों जितना 
ही राष्ट्रोपोगी माना जाने छ व है । ( २ ) पुस्तकालय की 
पुस्तकें हर कोई देख सके, इसके लिए उन्हें खुला रखने की 
प्रणाल्ली 7९९०) ०९ 3०७५४ का प्रारस् हुआ है। 
(३) बाछकों के प्रति पुस्तकालयों का ध्यान आकर्षित हुआ 
है। ( ४ ) स्कूज़ों के साथ पुस्तकालय सहयोग करते हैं। 
(५ ) चलते-फितते पुस्तकालय एवं उनकी शाखाओं की 
त्रणाली भारस्म हुई है। और ( ६ ) कैसी पुस्तक पदनी ७ 
ढैसी नहीं पदती हस्थादि की सूचियां चनाकर पुम्तकालद 


ध्यागज़जांमे 


बच 


१६ [ झ्येप्ठ 


प्रदृर्शनों-पुस्तकालय के उत्सवों आदि-आदि के द्वारा पुस्तकालय हैं जो छुआतठुत को न मावने के अछावा अक्ृत-भाइयों 
की भावदयकता सवंसाधारण को समझाने के प्रयत्न हो सके । के साथ एक स्ीसा के अन्दर खान-पान में भी परहेज नहीं 


पुस्तकों का चुनाव 


७ 


मानते हें । पेसे को जाति के आहर निकाल देने बी 


पुस्तके पत्चन्द करते समय क्रिन बातों का ध्यान रखना चेष्टा अपने को सनातनी कहने वाले भाईयों की तरफ 


, चाहिए ? इ धके लिए गुजराती पुस्तकालय में, 
क्री नानाभाई चन्द्‌ दीवानजी झिखते हैं: -- 
१--कुछ ही छोग नहीं किन्तु ज्यादा से 
ज्यादा व्यक्ति उनका उपयोग उठा सकें । 
२--प्लिर्फ अलमारी की शोभा बहाने 
के लिए हो नखरीदी जायें; 

' ३--जिनसे गाँव वालों का जीवन रस- 
मय और जानंद भय बने, अपने काम-बन्धों 
में वे अधिक इिलूचहपी लेने ,छलगे और उसका 
मुश्किक्ों को सरकता से इछ करना सीख सके, 
ऐसी पुस्तक खास तौर पर परून्द की जायें । 


४- अस्येक विषय एक समान सरूद 
किसा जाथ । 

५--खियों व आलकों सस्व्न्धी पुस्तह 
खास सौर पर काफ़ी तादाद में पसन्द की जायें । 

६--ऐसी आकर्षक पुस्तक भी पसन्द 
की जायें कि जिनसे पढ़ने का शौंक न रखने 
वाले छोग भी लद़चा उठे | मुऊुठ 


अग्रवालों मं जागलि 

जब तह् प्तथर्ष होता हो तनभ्नी तक उच्चति 
और सुधार को आशा समझती चाहिए । 
ब्यक्ति, कुटुनब, जाति और देश सब पर यह 
नियम चरितार्थ होता है । पिछले दो-तीन 
सालों से अववालों में संघर्ष बढ़ता हुआ 
दिखाई देता है। समाज्ञ में एक ऐसा दुल 
बन गया है जो, सामाजिक-सुधारों के लिए 
छटपदा रद है समाज को भयंकर कुरांतियाँ 
जिसे विपैले साँध को तरद डँंध रही हैं | अभी 
जिस बात के लिए अग्रवाल . महासभा के दो 








ढ 
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श्रीपालकऋष्णदासजी पोद्ार (अग्रवाल प्रहमसभाफे स्त्रागताध्यक) 


टुकड़े बंबई में हट गये बह तो थी जाति-्हिष्फार | अअबाछों से हो रही थी। इसी प्ररण पर यबई में अम्रवःक 
में इक ही कुछ विध रा-बिवाइ हुए हैं, कुछ पेले सअ्षत भी सहात्भा के भविदेशन के पहले छे ही दोनों दर वाक्ों 
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में काफ़ी तू-तू मैं-में, अखबार-बाज़ी और पर्च-बाजी हो को सनातनियों के इस बात की गैरण्टी न देने पर कि सभा 
रही थी । अग्त को मनोनीत सभापति श्री |इनूमानप्रध्ाद में हमारी तरफ से किसी बात का हो-हस्का या बम्बेडा मे 
जी पोहार के स्वागत के समय स्टेशन पर 'सनातनी' होने पाबेगा, इस्तीफा दे देना पड़ा एवं श्रीरंगलारूजी जाजो- 
- दिया समापति चुने गये--हन बातों के फल- 
स्वरूप दोनों दलों ने अपने अलग-भलग अधि- 
वेशन किये। दीनों सभाओं में प्रस्ताव प्रायः 
एक-से पास हुए | सिर्फ दो बातों में साथ 
भेद रहा--एक तो सुधारकों ने जिवाह के 
समय छडक की उम्र ५६ की जगह १८ कर 
दी और दूसरे सनातनियों ने विधवा-विवाह 
करने बालों को जाति से बहिष्कृत करने तथा 
डनके समरथकों को उचित दण्ड देने का प्रस्ताव 
स्वीकृत किया । विधवा-वियाह को निन्‍्दास्पद 
हो दोनों सभाओं ने रमाना। सुधारक यदि 
विधवा विवाह के विपय में तट्स्थ रह जाते तो 
अच्छा था; पर मेरे दुःख की सीमा न रही जब 
उन्होंने न केवल उसे घृणारपद्‌ बताया अल्कि 
ड्से रोकने की भी आवश्यकता का श्रतिपादन 
शिया। यद्रपि भागे बढ़े हुए सुधारकों में इससे 
भारी खल्यरी और असन्‍्तंष फैरा--परन्तु 
कमजोरी समझदारी का जामा पहन कर जब 
सामने भा जातो हैं तय बढ़ों-बड़ों को मोह 
उस्पन्न हो जाता है। फ़िह अग्रवालों के नौ- 
लिखिया नवयुवक यदि उसके चैंगुल मैं 
फेप जाये तो दौन आश्र्य है ? बम्दई की 
महासभा के रुख्वालकों के प्रति पूर्ण आदर- 
भात्र रखते हुए भी यह कहे ब्रिता नहीं रह 
सकता ऊफि सुधारकों के प्रस्ताव अग्मवालों को 
सामाजिक विषय में प्रायः वहीं छोड़ देते हैं 
जहोँ वे पहले थे। केवल यह कहना कि हम 
बहिष्कार को नहीं मानते, भ्यक्तिगत असहयरेंग 

थ्रा वेणीप्रसादर्जा डालमिया ( अभ्वाल महासभा क महामेत्री ). को कोई भछे ही अरूयार करे, उनके लिए शोभा- 
९आहयों ने जो धॉथली ही और_ जिसके बदौलत सभापति सपदे महीं | महासमा के मोह को छोड़कर उन्हें या तो डसे 
जी को दोनों दलबाछों के स्वागत दो छोड़ कर अलहदा दुसरे दल वालों को स्ॉप कर प्रृथऋू हो जाना चाहिए था, 
विषटोरिया किराये करके अपने स्थान पर आना पड़ा और अन्त. मं विधवा-विवाह के संबंध में चुप रह जाना चाहिए था| 





स्वाययूमि 


अप 


इस बार के अधिवेशन में क्या सारत-कारिणी समिति, जानंदी लाल जी ने यह भूल की कि उन्होंने सुधारकों 
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हे "५ आजम खजता मील आडट 


क्य! कार्य-कारिणी सभा, क्या मनोनीत सभापति, क्‍या दोनों. यह आशइवाप्न नहीं दिया कि यदि सनातनी भाई समझौते 
दल दालों के अधिवेशन, सबने बड़ी-बड़ी गलतियाँ की। के अनुकूल न हुए तो वे स्वयं अपने दुल-बक सहित सु धारकों 


स्वागत-कारेणी बा्लों ने दी गलतियाँ 
की-(१) यह ऐल!नसा कर दिया था कि 
जो भी सज्जन प्रतिनिधि बनना चाहेगा 
बन प्ेगा, यह कोई जरूरी बात नहीं 
कि वह शाखासभा से निर्वातित होकर 
प्रतिनिधि बने । ( ९) महासभा के 
अधिवेशन में जबतक को ब्रात तय 
न हो ज्ञाय तवतक विधवा-ववबाद़ करने 
वाले महासभा में शरीक न हों, इस 
आशय का प्रस्ताव पास कर देना। कार्य 
कारिणी ने पोछे से स्वागत समिति की 
पहली बात के खिलाफ प्रस्ताव किया 
कि केंदछ शासासभा आदि से निबाचित 
प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि समझे जायेंगे 
भौर यह प्रस्ताव तंव वि.या जब कि 
बहुतेरे छोग बंबई में भा खुके थ | हस 
प्रस्ताव को पास करते समय सुधारका 
के मनमें न्‍्याग-हृरति उतनो काम नहीं कर 
रहीथी जितना सनातनियों को हा देने 
का भाव ज़ोर मार रहा था । यह देख कर 
मुझे दुःख हुआ । मनोनीत सभापति 
श्री इनमानप्रसाद जी मे यह ग़छतसी की 
कि थे भछहद। विवटोरिया करके स्टेशन 
से घर चले गये | थे सता गताध्यक्ष के 
चार्ज में थे भौर हर तरह के ख़तरे का 
सामना करके उन्हें उनके चार्ज से, मेरी 
राय में, एथक न होना चाहिए था। 
सुधारकों अथवा महासभावादियों ने यह 
गलती की जो उन्होंने श्री आनंद्ीलाऊ 
जी पोहार के इस प्रस्ताव को स्वीकार न 





श्रों नारायवालालजी पीती ( अग्रत्राल म्रहासभा के स्वागत मेत्री ) 


किया कि सहासभ(-का अचिवेशन कल त्तक ५गित करदिया. के जजिवेशन में आयेंगे । पंचायत था सनातनी दुरू वालों ने 
जाय जिससे समझौते की कोई सूरत निकक #ा़े | श्री स्टेशन पर रूभापति का बुरी तरह &पमुन बरके, सथा 


ह 
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की | उनके पर्च और अखबार शिक्षरा और विदेक में बहुत 
गिरे हुए दिखाई दिये । 

हन तमाम गलतियों और धघाँधर-बाजियों के होते हुए 
अहाखमा के दोनों अधिवेशन सकृदल समाप्त हुए और 
सारे सुधारक कम से कम्त इस एक बात पर सहसत हो गये कि 
आाति-वहिष्कार इस समय बुरी चीज़ है, यह भी एक तरहसे 
कुछ कम लाभ नहीं है। खुशी की बात है हि हमारे अजमेर 
के अग्रवाल भाइयों ने इस बार महासभा को अपने यहाँ 
निम-्त्रित किया है । पिछली गलती से छाभ उठाकर, भाशा 
है कि वे अगरे अधिवेधान को हस तरह सफल बनाने का 
ड्योग करेंगे जिससे समाज-सुधार में उमका कृदम बहुस 
भागे बढ़ जाय । चींटी की चाल से चलने का यह युग नहीं 
है। जो वयातें सराप्त चुरी और हानिकर सिद्ध हो रही हैं, 
उन्हें एक बारगी मिटा देने में हिच-फिचाहट क्यों होनी 
चाहिए ? कम से कम सुवारढों की मनोश्त्ति तो इसके 
अनुकूल ही ट्वोनी साहिए। सुधारकों को न संघ५ से भय- 
भीत होता चाहिए न संस्थाओं पर कब्जा रखने का मोह 
रखना चाहिए, न विपक्षी को हटाने की भावना को हु श्यमें 
स्थान देना चाहिए। सुधारक तो विपक्षी को अपने पक्ष में 
मिलाना चाहता है, रसे बरबाद करना नटटों चाहता | 

हाँ, एक काम ज़रूर सुधारकों की भद्दासभा ने ऐसा डिया है 
जिससे उनके पूरे राष्ट्रीय-भ/व का पता चलता है। उसमे 
बिल से सायसन-कमीषान के बहिष्कार का समर्थत क्या है, 
खादी और लदेशी के हस्तैमाल पर भी जोर दिया है। 
इसके दिए महासभा धन्यवाद और प्रशंसा की पात्र है। 

हरि भांऊ उपाध्याय 


देहात में सफ़ाई की व्यवस्था 


हिस्दुस्ताव एक प्राम-प्रधाम देश है । यहाँ के शहरों की 

संग्या जहाँ २,६१६ ही है,वहाँ गाँव छगमग ७ राख के हैं। 

देश के राष्ट्रीय-आम्रोछन में गाँत्रों की जनता का बहुत थोडा 

भाग है। शिक्षा और म्वास्थ्य-सस्वन्धी नियमों की रृष्टि से 

गाँवों के लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है। जब तक 

देश के उछ् शिक्षा प्राप्त नवयुवकों भौर देश-मेताओं का 
२४ 


३२४ 
अति-बहिष्कार और दण्ड देने का प्रस्ताव पास करके गरूती 


विविध 


ध्यान प्राम-सुघार जैसे मइंग्व के प्रश/ दी ओर अच्छी तरह 
नहीं जाता है, तब तक स्वराज्य प्राप्ति के छिए आवश्यक 
प्राम-संघटन, किसी पुरता नींद पर कायम न हो सकेगा । 

मनुष्य के जीवन में शिक्षा और सफाई अपना शाप 
महंव रखते हैं । शिक्षा से भी अधिक आवश्यक सफाई है। 
क्योंकि बिना सफाई के तन्दुरुरती कायम नहीं रह सकती । 
बीमार मनुष्य को शिक्षा देश के लिए उचित फलदाबी नहीं 
होती । खे३ है कि हमारे देश के अधिकांश गाँवों में छोगों 
का सफाई की ओर बहुत कम र्याल रहता है| एक बार 
भाप किसी गाँव के किनारे से निकल आइए । चारों भोर 
आपको कई तरह का कूंद्मा-करकट भरा मिलेगा। गाँव में 
आने वाले राश्तों और पग्ड्डियों के पास ही--कणी-कमी 
उनके किनारे और बीच में-- लोग मल-मृत्र विस्॒जत कर 
देते हैं। इससे यात्रियों को तो कष्ट होता ही है, परस्तु गाँत 
के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पदुता है। 
सबेरे और शाम के समय जब कि मनुष्य को शुद्ध वायु की 
ज़रूरत रहती है, गाँवों का वायु-मंदरक मछ-मृत्रादि की 
दुर्गन्‍्ध से भरा रहता है । यदि देहाती साई तनिक विचार 
करें तो इस सामाजिक कष्ट को ये सहज हों दूर सकते हैं । 
नीचे हम कुछ पेसे उपाय बतलाते हैं जिनसे देहात की 
सफाई का यह ससक्का हक करने में उन्साही भाईयों को 
कुछ मदद मिल सकेगी | 

१-- जिन गाँवों में भंगी नहीं है ये या तो एकाथ भंगी- 
कुटुम्ब को अपने यहाँ बसालें, या फिर ऐसा प्रशन्ध करें कि 
गाँव के आभास पास छगमग एक मीक घेरे में पढने वाले 
जाम रास्तों पर कोई टद्दी न फिरने पाते । 

२--यदि गाँव के सुखिया चाहें तो वे अपनो बस्ती के 
आधघ पास के स्थान को बाग-वर्गीथों, विश्राम स्थानों, आदि 
सावृजनिक हित के साधनों से हृतना मनोरम बना दें कि 
किसी की उसे गैंदछा करने का साहस न हो । 

३--जहाँ तक हो सके गाँव के सारे श्ली, पुरुष आस- 
पास के खेतों में मछू-मत्र का विसर्जन कर । बरद्रि प्रस्येक 
ब्यक्ति अपने छिये एक गदढ़ा खोद ले, और टट्टी किर छेने के 
बाद उसे सूखी मिट्टी से हैंकता जाय तो दुह्देरा छाम हो । 
धुक तो दुर्गन्ध के द्वाशा वायु दूषित होने से बचेगी, और 


स्थाधभूमि 


दूसरे, भीतर ही भीतर खेत के लिए पोषत्र-खाद के तप्व 
सैबार होते रहेंगे । 

४--गाँवों में दं।रों के गोबर, उनके मुन्र और खाने 
से बची हुई कइबी, घास, मूसी, आदि का बड़ा दुरुपयोग 
होता रहता है। ढोरों का गोबर तो जराउ:-झउकड़ी के अभाव 
में उपछे बनाने के काम में लग जाता है । और सृत्न यों ही 
सूल जाता है । वैज्ञानिक दृष्टि से गाय, बैछ, भेंस आदि 
प्राणियों का मल-मूत्र इधपजाऊ जमीन के लिए ए%- काइ को 
उत्तम खाद है। इसमें पौधों दो पुष्ट करने के छिए आव- 
एयक, नाइटोजर, फो (फरस, और पोटाश भादि तस्य बहु- 
तायत से पाये जाते हैं । यदि इमारे देहाती भाई इनका 
झतुपयोग करना सीख छें तो उनही पैश्ञवार को बढ़ते देर 
मछगे। 

गोबर का खाद बनाने का स॥ से सरल तरीहां यह है 
कि शाँब से कुछ दूर कुछ खूब गइरे रा्टु खोइ डिये जाँय । 
भर उन्हें भीतर से चूने या मिट्टी से पोत दिया जाय । 
फिः प्रति दिन का गोबर, घास, पसियाँ घर और बाहर का 
अन्य कू दा-कचरा, नाछी का पानी, वगेर्‌इ उसमें डाहूते 
रहना चाहिए । और प्रति दिन ऊपर से कुछ राख भी । गदे 
के भर जाने पर उसपर ४-५ अंपुर मिद्दी य! राख की तह 
जमा देनी चाहिए । धाद को अच्छी तरह सड़ाने के लिए 
उसपर भोड़ा थोडा पानी भी छिटकते रहना चाहिए। 
और समय-समय पर उसे ऊँचा नीचा कर७, पछट भी देना 
चाहिए । इस तरद बनी हुई खाद बडी कीमती भौ? गुण- 
कारी होगी । 

सुत्र का सदुपयोग करने की सबसे सरल विधि यह दे 
कि ढोरों की थान की ज़मीन को मिट्टी और वकर पीट कई 
खूब कड़ी कर छी जाय । जिससे पेशाब ज़मीन में जज़य न 
होगे पावे । ऊपर से घास, पात, छिलके, राख, भूपे आदि 
से उसे दंड दिया जाय | गोबर भी वहीं पड़ा रहे। इस 
तह को हर रोज बदल दिया जाय | जब थान की ज़मीन 
करीब दो-दाई बालिश्त ऊंची हो जाथ, तव उसे खोद 
खत्तों में डाल देना चाहिए । 

५--गाँतों में कुओं, तालाबों और वावड़ियों की सफाई 
का पूरा-पूरा प्रबस्‍्ध रहना चाहिए । पानी पीने के छुओं में 


श्र 


( ज्येह 


कपड़े धोना, बरतन मलना, गाय होरों का महलानां, भादि 
काम कतई बन्द होने चाहिए। समय-समय पर कीढ़ों को नाता 
करने के लिए नियानों में दवाई सी डलवाते रहना चाहिए। 

६---क पडें-लत्तों की सफाई, घर आँगन को सफाई, 
और चौके को सफाई थोड़े से परिष्ठाम से अच्छी तरह की 
जा सकती है | इम लोग ज़रूरग से उशदां आलसी हो गये 
हैं। इसी कारण हमारे घरों में मच्छर, डॉ, पिस्सू, खटमलऊ 
जैसे स्वास्थ्य-घातक अम्तु बहुतायत से पैद। ह।ने छगते हैं । 
इनसे और मक्खियों से बचने का पक मांत्र सररू तरीका 
सब तरह की सफाई है । 


काशीनाथ त्रिचेदी, 
स्‍्व० सर रमणभाई 


सर रमणभाई महिपतराम नीककठ, नाइट, का स्वर्गंवास 
गत्‌ ६५ माय को होगया । महात्मा गाँधीजी के शब्दों में 
आप गुजरात के पिछले पचास वर्षों के सजीब इतिहास थे। 
आपने स्व० पं० महिपतराम नीछकंठ जैसे अद्वितीय शिक्षा- 
शास्त्री और साहसी-घुधारक के घर ता० १३ मार्च सन्‌ 
१८६८ के दिन जम्म घारण किया था । इस तरह ६० वे की 
अठस्था पाकर आपने जिस साहा, शौसं भोर लगन के साथ 
देश, भाषा और समाज की आदरणीय सेवा की, वह ध्वर्णाक्षरों 
में भंडित किये जाने योग्य है। भाप गुजराती साहित्य के 
अद्वितीय साक्षर-रत्र थे । आधुनिक युनरात का प्रजा-जीवम 
निर्माण कर उसे योग्य मार्ग एर छगाने और नया उत्साह 
डस्उन्न करने वालों में रमणताई का स्थान सर्वोच्च था। 

यञ्मपि संपूर्ण गुजरात में आप शिक्ष+शास्त्री के नाते 
विख्यात थे, छिस्तु इसीके साथ-साथ समाज-सुधार में 
अग्रसर होने; प्रार्थना-समाज तथा गुजरात वर्नाश्यूलर 
सोसाहरी की जड़ जमाने में भी आपझा पूरा-पूरा हाथ -रहा-है। 

“होनहार जिरवान के होत चोहइने पात के भ्रनुसतार 
आप बचपन से ही तीम बुद्धिताली औ! अद्भुत साइसो 
रहे। पंद्रह वर्ष की अवस्था में जब आपने मेटिक्यूलेशन परीक्षा 
पास की तो उसमें आप अहमदाबाद में सत्र श्रेष्ठ रहे । दृपो 
प्रकार आपका कालेज-जीवन भी बडा ही यशल्वी था । उस 
छोटी सी अवस्था में आपने बाषई में एव्फिस्टन काकेज में 


खसबत है ६८४ ] 


गुजराती-मंडर के सामने “कविता” जैसे गढ़ विषय पर जो 
सार्मिक भाषण किया, उसे सुनकर बढ़े बढ़े साहित्य सहा- 
रथियों को दांतों सले उँगली दवानी पड़ी थी । 
इसडे बाद जब हि पाश्चात्व-शिक्षा और साहित्य के 
प्रभाव से सवशिक्षित युवक-खमाज को गई प्रेरणा मिली, 
और भदग्य उत्साह के साथ वह पाश्चात्य-संस्कृति का नया दृष्टि- 
कोण प्राप्त कर आगे यदढने छूगा, तब उसे उचित मार्ग पर 
छगाने और जनता तक उउका अंदेश पहुँचाने का कार्य 
स्व० सर रमणभाई ने “ज्ञ/नसुधा” ( मासिकपश्न ) के द्वारा 
सम्पादन किया था। पुराने आचार-विचार और रूदि-घर्म 
को इटाकर ठनके स्थान पर, नवीन आदर्श का प्र चार करने 
के लिए आपको कठिन परिश्रम करना और विरोधियों से 
जूतना पट्टा । आपके “भरे भद्र & नामक ग्रंथ में इसी पार- 
स्परिझ संघपं को सार्मिक किप्तु सनोरंजक आलोचना की 
गहे है। इस ग्रंथ के प्रकाशित होने पर जनता में हरूचल 
सी मच गई थी । रिंतु उत्त समय सामाजिक अनिष्ट-अंगों 
के नाश के लिए ऐसे तीत्र विवेचन की अतीत आवश्यकता थी। 
इन सब दृष्टियों के अतिरिक्त स्थायी-स्ाहित्य के नाते भी 
यह पुस्तक अद्वितीय विद हुई है । इसक अतिरिक्त आपकी 
“बनराज चावड़ो” और "प्लिद्धराज जयसिंह” ये दो पुस्तके 
भी पृतिद्ासिक साहित्य में अमर कृतियाँ कहछा सकती हैं। 
किन्तु 'राइईनो पर्वत | नामक आपका नाटक तो गुजराती 
साहिन्य में एकदम ही उच्चकोटि का अंथ माना जाता है; और 
वह उच्च कक्षाओं में पात्य-पुरतक के रूप ,में भी स्वीकृत 
डिय्रा गया हैं । 
साहित्य की ही तरह रूस सुधार में भी आपकी प्रदूस 
प्रश सनीय पुृव॑ उपकारक रही है । विदेशरमल,बाल-विवाह, 
कस्पा-विक्रन, . विधवा-विवाह, ख्री-शिक्षा, प्रौद-विवाह, 
अंतर्तातीपनिवाह आदि सभी सांमाजिक-पविपयों में आपने 
सदैव अग्रसर दोकर भाग छिया और त्वम कई बातों के 
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& “म्रालब्र मयूर” के त॑सरे वर्ष में इसके कुछ परिच्छदां 
का अनुवाद निकल चुका हैं । 

| इसका हिन्दी अनुवाद भी पे० गिरघर शर्मा, नवरत्न 
द्वारा ही युका है । 


२२७ 


विविध 


आदर्श बने । हसी प्रकार स्युनिश्चिपालिटी और कॉंसिल के 
सद॒त्य बनकर भी आपने सासाजिक-जीवन के नयीन प्रश्नों 
पर, जैसे कि, मज़बूर और पूंजीवाद, मालिक और नौकर का 
सम्बन्ध, रहने के मझानों की ब्यवस्था और उनका किराया, 
जनता के लिए हवालोरी के स्थान, प्रीति-विवाह, पति-परनी 
का संबन्ध-विस्छेद, पतितोद्धार, सत्री-जीवन की मुक्ति और 
व्यक्ति-स्वातंध्यादि पर स्वतंत्र-विसार प्रकट कर, सुचारकों का 
उचित मार्ग दिखलाया था। अनाथों के लिए आपके पिताके - 





स्प्र० सर रमगाभाई शहिपतराम नीलकंट 


नाम पर महिपतरास-आश्रभ् आज टे७ वर्षो से अपूय सेवा 
कर रहा है। इसी प्रकार ख्री-जाति के स्वांगीण विकास के 
छिए भी आपका परिवार आदर्श माना जाता है। स्व० रमण 
साई ने इस विषय में अनेक प्रकार से उद्योग किया है । 
आपका घामिक-जीवन एक सच्चे भक्त की तरह निमेल 
था। जिसने प्रार्थना समाज की बेदी पर से. उपदेश करते 
हुए आपको देखा है, अधवा शानसुधा” में आपके घामिक 


ध्वागबूमि 


छेखों का पढ़ा है, यही आपके घर्म-भाव को भर्ू-भोति 
पहचान सकता है | 

इस प्रकार साहिस्य, समाज और धर्म-पिषयक सेवाओं 
को चर्चा के ब(३६, जब हस आर की स्युनिसिपल भौर साथं- 
जनि$-हित से सम्ब्ध रखते वाली सेवाओं पर रष्टिपाय 
करते हैं, तब भी हमें अधवाक्‌ रह जाता पड़ता है । परस्त 
में आप पाइ(स्युनिश्विपिलिंदी के साधारण सद॒त्य रहे, बाद 
में उपाध्यक्ष और स्कूट-योड के चेयरमैर के नाते आपने 
जो कठित भ्रम और ठोल का हिया, उस ही कण्पता तस्का- 
लीन कार्यवाही के विवरणों प( से दी भॉहो जा सच्तो 
है। दत्त विषय में सी आप दितोय कार्यक्रआ जिद हुए हैं । 

सारांश, सेत्रा-भाव आपके जीवन का सूल-मंत्र था। 
बद्पि राशनीतिक-विषयों में आप नरम दल के अनुयायी थे, 
कितु हस दृ में भी आप बढ़े आाररणीत्र समझे जाते थे | 
सरका? ने भी आपको गत दो चर्ष पूर्व ही सर भर नाइट' 
की उपाधि से सम्मामित छिय्रा था । 

इन सबसे बद्‌कर आपका प्रधान गुण था 'सौ जन्य स्वभाव] 
सर स्मणभाई के साथियों का कहना है कि, हमें याद नहीं 
पड़ता कवि कभी उनके मुँह से कोई कु शब्‌द सुनने का प्रसंग 
जाया हो और ज्ञायद ही कभी किप्ी पर कद होते देखा हो । 
क्योंकि वे अपने कट्टर! विरोधियों के प्रति भी वितय-भाव 
प्रदर्शित करने में क्रो पीछे नहीं रहे। थे स्वभावतः सत्य- 
प्रिय और उनके कार्यों में प्रामागिक्ता की गहरी-छाप रहती 
थी । परोल के रूप में. वे सदैव न्याय दिलाने के ही 
लमिलापी रहते थे । जब तक किस्ती ब्यक्तिपर कोट दोष छगा 
नहीं दिया जाता, सब तक थे उसे निदोप समझते और एह5 
बार निष्पक्ष-भात्र से किी निश्वर॑ पर पहुँच जाने के बाद 
उप्तते सहर ही में दिवलित नहीं हो जाते थे। सनुष्य 
स्वनातर की नि्रंछता को कप भहाभांति समझते थे, और 
इपोलिंए आह दुय-लाव सम्रर-समप ए! स्वयमेद प्रकद 
हो उठता था| आप जिरोधी के साथ भी उदार सनोवृत्ति 
प्रकर करते थे । आप के स्वभाव में न राग के हिए स्थान था 
भो। न द्ेप के लिए । निरमिमानी तो इसने थे कि एक छोटा 
सा बच! भी आप से जाज़दी से बाययोत कर सकता 
था । दूसरों को भकारण कह देने के भी आए आदो गड्ढीं थे; 


5४ 


[ ज्येठ्ठ 


इस्ीकिए अधिकांश कार्य अपने हाथों से कर लेते थे । 

सारांश, आपका जीवन, शान्त, गंभीर, भटड और 
निमेछ सरिता की भांति सदैव अपने समागम में आने 
पालों के लिए आनम्ददायी और! उत्साहप्रद रहा | ऐसे 
आइश नररत् के उठ जाने से गुजरात प्राग्त की जो हानि 
एुई है उसकी पूर्ति हो सखकना कठिन है | परमात्मा भायकी 
अश्मा को शासित प्रदान करे ) 

गोपीयलम उपाध्याय 

स््रराज्य और स्वादी 

जो आदमी कुड़ पैदा नहीं करता, जो दिमाग सेया 
हाथ से काम नहीं करता वह देश के लिए योक्ष है। जर्मी- 
दार, महाजन, पूनोपति, जिखयगे ये सत्र देश के लिए 
बोध हैं । झिसान भी किसी भंश में देश के लिए बोस हों 
रहे हैं। उनका बहुत सा समय बेहारी में बोतता है। इस- 
लिए वे भी कुछ अंश में देश के लिए बोझ हैं । अगर वे 
बेफारी के समय चला चलाये तो उनका समय व्यर्थ नष्ट न 
हो और उनकी गरीबी दृर हो जाय । जिस-जिस गाँव में 
चरखा चलने लगा उस-उस गाँत्र की हालत बदुल गई। 
आगर भारतीय अयना कपड़ा भाप सेत्रार काने छा तो 
अप्रेज़ों पर ५० करोड़ की ज़बादस्त चोट पड्ें। हमारे देश 
के सारे रो जगा? मारे गये हैं । अगर चरखे का प्रचार होजाय 
तो देश के बहुत से आादमियों को कुठ रोजगार मिरजाय । 
क्यों कि स्वरराउप्र प्राप्ति का एक सात्र उपाप यही है कि 
ऑगरज्ञों पर दशात्र डाछ कर उनमें डर पद डिंया जाय । 
अतहयोग का आन्दोलन हर्सीजिर डिया गया था। अप्रह पो ग 
में कर ने देना भी शामित है। हो सकता है कि स्त्रराउप के 
लिए पद भी करना पढ़े | इस फ छिए बहुत कष्ट सहने की 
जरूरत होगी । पर खादी का कान ऐवा है कि इसके (छिए 
कुछ रबाग नहीं काना पड़ता, या इसने कम से कप ध्याग 
है। यदि सब लोग खादी पदनें तो इसके द्वारा थे अपनी 
ग़रीबी दूर कर खड़ेंगे कौर साथ ही आगरेज़्ञों १९ दबाव भी 
बाल धो | इंप्समप हमारे हथ में यहों हृथ्िमार है 
कि इम विदेशी बस्चों का बहिष्कार करें और खदर का 
अबयट्टार करें । 

अवाहरलाल लेहरू . 
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[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है। एक प्रति आने परः आलोचना 
न हो सकेगी ! प्रत्येक पुस्तक का सादित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 


आलोचना, यदि 


रजपूतान का हलिह।स (खंड २) 


लेखक श्र।६ प्रकाशक राय बहादुर पं» गोराशेकर हौीराच॑द 
शाम, श्रजमर | प्रृ० से० ५४६ ये ७३२। भृर्य ६) 


उक्त ग्रव्य भोश्नाजी महाराज के चुहत्‌ इतिहास का 
तदूध्ररा खणड है। इसमें प्रथम खण्ड से जो उदयपुर का 
ह इतिहास आरम्भ हुआ था, यही अन्त तक है और समाप्त नहीं 
हुआ है । 
माननीय अझानी एवं उनहे ग्रन्थ के विषय में कुछ 
छिखना भनावश्यक है । 
भारत के जिन शोचरकों एवं विद्वानों की गवेषणा तथा 
खोज सर्वमान्य हुईं है. ओक्नाजी उन धिद्वानों में प्रशुख हैं । 
आप ही खाज हतिह्ढाप्न तथा पुरातत्व को पौद जिद्वत्ता का 
छोहा भारत और यूरोप के सभी जिद्/न्‌ मानते हैं। आपके 
ग्रन्थों का देश एवं विदेश में बड़ा सन्मान हुआ है और 
आप प्रावीन भारतीय इतिहास एवं राजस्थान के इतिहास 
पर स्वोध प्रभाग माने जाते हैं। ऐसे (द्वान्‌ की लिखी 
, हुई पुस्तक में जो बिशेगता होनी चाहिए बह सत्र आपके 
प्रन्थ में है। आपके प्रस्थ-प्रणयन में जिन सैफ़ड़ों संस्कृत, 
अँगरेजी, पाली, प्राकृत, गुजराती, अरबी लधां फारखी 
पुस्तकों की सहायता ली गई है भर जिनक्लकी सूची उक्त 
फुत्य में दो गई है, उनको देखने से आपके विशाल पाण्डिस्य 
का पता छात्रा है और बह भी पता छगता है कि आर 
प्रन्‍्फतणयन में कितना कओर परिश्मम काते हैं। ४० वर्ष 
से भाप हत जेब में शोर का रहे हैं और इंस ६५ वर्ष को 


तां, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


आयु में, आँखों में तहलीफ़ रहने पर भी, गर्मी क्री कही 
भृष तह में शिलालेशों के संप्रह के किए अम्रजण करते हैं। 

अस्तु | पुस्तक का प्रथम खण्ड ५३६४ पृ में समाप्त 
होता है । हसके वाई लनभग ६० पृष्ठ ही एक सुन्देर भूमिका 
है। यह भूमिका नहीं, प्रत्युत इतिह[प्ज्ों के मनम के लिए 
पक अन्यन्त मननीय निम्त्र है। 

इसमें स्थानस्थान पर प्रत्येक बात के लिए प्रमाण 
दिये हैं भौर डा० भांडारइए, स्मिथ, टाड आदि देशी एव 
बिरेसी विद्वानों के मत का खग्डन पढ़ने से बडा मनोरंजन 
होता है | महाराणा जैन्नतिह्त का हमीर-मद-मर्द न काम्य तथा 
जन्य शिलाटेजों के जाधार पर शससुद्दीन अत्तमश को सेना 
के युद्ध तथा शाही सेता के पराज्य का नत्रीन वर्णन है । 

महाराणा रन्नतिद के वर्गन में ओझाजी मदाराणी 
पढ्षिती की ७०० डं:जियों के साथ अराउर्इ/न के केम्प से 
राणा को छुट्टा कर पुनःजोहर की अगिन में प्रवेश करने विपयक 
कथा को कर्पित मानते हैं। उसका सत्र है कि अछाउद्दोन 
ने जय चित्तौड पर चढ़ाई की तब रागा रत्नश्तिह, लक्ष्मण 
आदि सामन्‍्तों सहित वीरतापत्रंक युद्ध करते हुए भारा 
गया, औ( डस्तकी रानी पश्चिनी ने कई स्त्रियों सहित जौहर की 
अग्नि में प्राणाहुति दी, इस प्रकार थोड़े समग्र के किए 
जित्तो ड़ पर मुस उसानों का अधिकार हो गया। 

ओझाजी का विचार है कि ७०० ढोकी जाति की रपा 
जायसी के एच्चात्रत से, जो कवि-कल्पवित उपन्यात्त है, सिद् 
हुई तथा फीता से सी पप्चावत से ही यह कया छी है ए३ 
पद्चितो को रानी की जाए देंटी बना (िए। है । आप हा कह दा 


स्वाधयूमि 

है कि कर्नक टाड मे भी यह कथा भाटों से छी है। इस 
सबंध में हम भोझाजी महाराज से मन्नता-पूत्रक अपना 
ससमभेद प्रकट करते हैं। जायसी अलाउडीन-से छगभग 
२०० ही वर्ष पंडछे हुआ था, इतने समय में ही वह 
एक नत्रीन कथानक गढ़ डाछता, यह ज़रा 'वचारणीय है । 
यह तो निश्चय है कि जायसी का पश्मावत ऐतिहासिक ग्रन्थ 
महीं है, वह काज्य है कौर उसमें कई कब्पित पात्र हैं, 
परम्तु हतगा होने पर भी कथा का हृदय हॉ--अर्थाव्‌ 
पंग्मिती का ७०० डोलों को साथ लेकर शाद्र के केम्प में 
जाना एवं राणा को चुदा लाना आदि--नया रख देता यह 
असंभव नहीं तो भी विचारणीय अवय था । 

इसके साथ हो यह भी स्मरण रखने की बात है कि 
मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दी का सुरुत्रि होते हुए भो 
मुसछसान था। वह राजपूत स्त्रियों को अनावश्यक मद्ृत्व 
देने के लिए शायद ही तैमार होता। 

प्रखिद्‌ मुखलमान इतिद्राप्त लेख फरिश्ता ने भी 
पदुमिनी की ऐसी ही कभा अपनी तवारीख में लिखी है। 
भोझा जी इसे भी पद्मावत से लिया हुआ विचार करते हैं । 
परन्तु यह भी अनुमान ही है। फरिइता जेसा मुतारसुम 
ऐेखक राजपूत खिय्रों के गौरव-गीत फैसे गाता? इसी 
प्रकार टॉड के लिए आपका लिखना है कि टाइ ने यह कथा 
मेत्राइ के भाटों से ढी है और भाटों ने पदमावत से | पहले 
सो इसका कोई प्रमाण नहीं कि भार्टों ने यह कथा पदूमात्रत 
से लो है। हसके अतिरिक्त १६वीं शताडदी में हिन्दी के प्रस्तिद्ध 
कवि जटघर ( लाइर खां ) हुए हैं जिन्होंने गोरा-बादल की 
विराग-पूर्ण कथा पर पुक सुन्दर काध्य लिखा है,जो वी डानेर 
के पुस्तकालय में है। यह काब्य पद्िमनी के थाई ही वर्ष 
बाद लिखा स्या था। अऩः इसके कथानक का अधिक 
सत्य होगा सरभव हे | इसने भी पद्चिनों का वर्णन किया 
है। साननाोय ओप्ाजी ने भरने हतिहास में बादल का 
ज़िक नहीं किया | इन दो बीर आस्माओं के पुण्य-चरित्न 
दिना तेदी पद्मिमी तथा रलतिह का वर्णन अपूर्ण प्रतीत 
होता है। कवित्र जटमछ्ख ने इन' वीरों का जैसा सुस्दर 
सजीव वर्णन किया है वह ऐंतिहाध्िक ही प्रतीत होता हैं । 


पश्चिनी के दिभरय में जो कुछ खिला है बह भी इसारा | 


र३ै० 


[ ज्ये्ठ 


अजुमान मात्र है,एवं लिखने के डहिए साहस होने छा कारण 
यह है कि ओझा जी मद्ाराज जैसे छोटी से छोटी बात के 
छिप प्रमाण देते हैं, जिस प्रकार उनहझा कोई लेख निराधार, 
बिना प्रमाण नहीं दाता वैसा उक्त कथन नहीं है। इष्तमें 
अनुमान का प्रतानता है और हमारा मत्र भो « भनुमान की 
मिशि पर ही है । 

अस्तु; इपके पश्चान कतिपय राजाओं का वर्णन करने 
के अनन्तर सुअ्रसिद्ध राणा हम्मीर का इतिहास है। हम्मीर 
बड़ा ही वीर राजा भा। मद्दाराणा कुंभा को प्रशस्ति में इसको 


'विषम्रच्टी पंचानन, कहा है। उसने रावछ रतसिह के 


पश्चात मेत्राइ के भाग्य को फिर खम्तका दिया। टाड़ के 
कथनानुश्वार उत्त समय ईबन्दुम्तान में हमीर ही एक प्रत्रल 
राजा रह गया था, शेष ख़ब प्राचीन राजवंश नष्ट हो चुहे थे । 

हमीर के अनन्तर क्रमशः राणा क्षेत्रसिहद कौर छक्षसिह 
का वर्णन है। इन्हीं उक्षसिंह के पुत्र प्रस॒द चूंडः हुए हैं 
जिन्होंने विता की इच्छामान्न से मेशाइ का विशाल राज्य 
परिस्याग किया था । डक्‍्टर एुनो यीसेन्ट ने इन्हें आधुनिक 
भीष्म लिखा है, जो उचित हूं है । 

इन्हीं राणा छाथा के समग्र में नकली बूंदी बना कर 
उसे तोइने तथा डसकी रक्षा के लिए हाड़ा कुम्मकरण के 
प्राण देने की कथा प्रस्िद दै, जिसक्त ओछाजी ने रण्थ्न 
किया हैं। अपने प्रम.ण में भोझ्नाती ने मेनाल के बि० छें० 
१४४६ के शिलाऱेख का हवाला दिया है, जिससे पाया 
जाता है हि तःझ्ालीन बूंदी का राव महादेव हाडा महाराणा 
का सरदार था एवं अमीशाह के साथ उत्तः महाराणा को 
लड्ठाई में बड़ी वीरता से छटद्ठा था । जिसका स्वयं दह्ाड्डा ने 
अपने शिलालेख में बडे गाव के साथ वणव किया हैं। 
ओपझ्ताजी को अलश्चवय है कि कूद्रा-करकट के समान ऐसी 
कथाय इतिहास में केसे स्थान पा गईं। परन्तु €में तो इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं है । जब ओझाजी का पक्र चेला ही आज 
इतिहास में कई कथाय घुसेड़ रहा है तब बेचारे भादों ने 
ऐसा किया तो क्या आशय है ? े 

इसके उपराम्त मोकछ राब और उसके पुत्र प्रसिद्ध प्रतारी 
राणा कुंभा का वर्णन पृष्ट ५९) से केकर ६३६ तक है । 
कुंभा' का इतिइास हिसने में भो्नाजो मे कमाल किया है। 


लेंबत १६५४ 


इतने सिका केख, ताज़-उत्र, प्रशत्वियाँ, काव्य एवं फारसी 


शया भेंगोज़ी हृतिहासशों का हदाऊा दिया है कि पढ़ कर 
सबीयत खुश हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व एक सजन ने 
हात्र जोधो का झूठा गौरव दिखाने की चेष्ट में महाराणा 
कुंमा जैसे प्रताती राजा को मीचा दिखने की चेश की थी । 
भोझाली का उक्त बर्गत पद कर उन मद्दादाय का इतिहास 
शान नग्त-तुय काने लाता है | हिस प्रकार राठौद राव- 
रणपम रुजी मेताइ में आये, अपनी बहन का राणा से विवाह 
किया एवं उनही मृत्यु पर अपने भांते राण। को मारने के 
लिए पह्यन्त्र रचा, तथा स्वयं हो मारा गया पथ जोधा को 
क्रैसी दशा में सागना पड़ा, इत्यादि प्रत्येक चटनाय सप्रमाण 
छिखी गई हैं परःतु यहाँ भी हमें एक बात नहीं मिली । .. 
टाइ ने लिखा है--कि' जोधा ने अपने आरम्मिक 
दोष तथा मेवाड़ की महान्‌ शक्ति पर विचार करके- संधि 
की प्रार्थना की और गोरचाह का सारा प्रदेश मूंड-कटी में 
शाणा को दिया; जो कई सदियों तक मेवाइ के अवीन रहा 
भौर कनल टाड के एजेन्ट होने के कुछ ही वर्ष पूत्र धोखे 
से जोधपुर यारलों ने पीछा ले लिया । 
हमें नहीं मालूम किया तो अश्नाज्ञी गोरवाड के देने 
की बात पर विश्वाप्त नहीं करते अथवा कुछ समग्र का अन्तर 
समझते हैं, जो हो; इस बात का उल्लेव उनकी पुछतक में 
नहीं है । कमल टाड राजपूताना का ए० जी: जो० था भौर 
उसने स्वयं गोरताड के संबंध के कागज़ात देखे थे । 
, महाराणा कुंमा अपने समय क भारत में सद से बड़े 
शक्तिज्ञाली राजा (05, |0७४ए?पि िकतसलाले-पा एँ 
08 (॥70) थे। उन्होंने दिल्ली ,यु जरात, मालवा के बादशाहों 
को अलग-अलग तथा अंतिम दो को सम्मिलित रूप से भी दराया 
और केट किया था । परन्तु कुंमा ने यहाँ भी वही गलती 
की जो भनेक हिन्दू राजाभों ने की है; अर्थात्‌ उनसे दंड न 
लेकर छोड़ दिया | अधिद्ध मुसलमान हृतिहास छेखक फरि- 
इता इस निर्मित्त कुमा की बड़ी प्रशंघ। करता है; परन्तु टाड 
कॉपे राजमैतिक अदूरदर्शिता, अहंकार, तथा कुछाभिमान बत- 
काता है, जो ठीक है। कंधा ने नागपुर, अजमेर , संडोर (मारवड | 
जयपुर, बूंदी आई अनेक राम्पों को ऊोता था, एवं हिन्दू 
सुरभाण की उपाधि घारंग को थी। कुंभा जैप्ा वीर था, 


श्इ१ 
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बैता ही विद्वान, कवि, शिव्पशास्श्ष, संगीताचाये, नात्य 
शाख्रत, प्रस्थकर्ता पु्व अमर-विजपगी था। हिन्दुओं में 
शायत्र गुप्तों के पश्चात्‌ कुमा से अधिक प्रतापी राजा कोई नहीं 
हुआ। यह बह महावीर था, जिनसे इतिद्रात् बनते हैं भौर 
जिन पर जातियाँ अमिमान करती हैं। 

इसके पश्चात्‌ शायमरू आदि राणाओं का सा प्रलंग- 
वज्ञ प्रतापगढु-राउ्य के संस्वापक सूरजमर के युदे का 
वर्णव है। चाया भर्ताज़ों का दिन भर छड़ना तथा राक्नि में 
शामिल भोजन करना एक ऐसी घढ़ना है जो महा नतारत- 
काल की याद दिलाती है । 

इसके पश्चात्‌ परम प्रसिद महाराणा साँगा का बणेन 
है। सागा भारत में अपने समय के सबपे बड़े प्रवक्त,प्रतापी 
राजा थे | कई लेखक ने इनको भारत का अंतिम हिंदू 
सम्राट माना है जो उन हो वीरता, बिजय तथा तेजत्विता 
को देखते हुए सर्वधा उच्रित ही है। सूगा ने अपने जीवन 
में अनेक भगंकर लद्गाइयां लुदीं। उसने रणथंभौर खाए॥पुर 
मिलसा और घंरेरी ले लिए थे और सुझतान महमद भादि 
कई प्रवछ राजाओं को केर किया था एवं दिल्ली के बादशाह 
इआहिस छोदी को सातोली की छदाई में हराया । 

परखु भत्तिम-बुद में भारत की राज्य-भ्री ने सांगा 
को घोखा दिया। बाबर के साथ खाता के युद्ध में सांगा 
हार गया और वविजय्-ऊक्ष्मी ने विदेशी-विजेताओं को बरण 
किय्रा । इस्तयुद्ध में साँगा के अधीन राजस्थान के अनेक 
राजा तथा सरदार थे, पृव यह क्षत्रियों का सबसे बड़ा तथा 
अंतिम-संगठन था जो विदेशियों को भारत पे निक:झते के 
लिए हिया गया था। हृध्षयुद्ध में बाबर ने तोपों से 
काम लिया था तथा उसदो व्यूर--चन। उत्कृष्ट थी, इसीसे 
उसही विजय हुई; इसके वितरीत राजपूत छोग केवल तझ- 
वारों लथा अपने बाहुवल पर विश्वास्त किए बैठे थे । 

स्वयं बादर ने सांगा की बड़ी तारीफ की है, यह देश 
का दुर्भाग्य ही था कि वह हार गया एवं भारत सद्ठा के लिए 
दाखता की जंजोरों में जकड़ा गया । 

यदि इश्ष युद्ध में सांगा की विजय होती तो भाज भारत का 
नकशा ही वृूसरा होता [ हिंतु देर को यह मंजूर न था। पुस्तक 
महाराणा उदयत्िह का बुस्ताम्त देकर समाप्त की गई है। 


न त्वायंदनि गथि 


ऐसी सुंदर घुस्तक का हिन्दी में निकलता हिस्दी के 
लिए गौरव की बात है | अनेक देशी तथा विदेशी विद्वानों 
मे इस ग्रंथनरत्न की सुक्कट से जो प्रशंघा को है यह ग्रंथ 
सब्ंधा उसके योग्ये है। कई यूरोपीय विद्वानों ने तो यई 
सडक लिखा है हि इस पुस्तक के जोड का ग्रन्थ भारत की 
किछ्ली भाषा में नहीं है । सचमुच इस प्रध-मगयन में हसडे 
पश्म विद्वाद्‌ लेखक मे पिप्त पांडित्य का प्रदर्शन किया'है; डप 
के किए भ्थकर्ता के प्राति हम कृतशता प्रकट करते हैं, और 
ओझाजी से सादर निवेदन करते हैं कि वे इसके शेष खड़ा 
को शीघ्र निकालकर मातृ -भाषा का महोपकार साथम करें । 

एक इतिहास-भक 
विशाल भारत 


इसकी ४ संक्पायें अब तक प्रकारित हुई हैं। प्रायः 
निरंतर जमण में रहने के कारण इस चोथी संतया को ही 
मैं गौर से देख सका हूँ | मशुप्प जे होता है बैत॑ ही 
इसकी कृति भाव! हुआ करती है। व्यू रामानंद श्रटर्जी 
जैसे संपादगन्‍्कार्य में लग्ध-प्रतिष्ठ सच्चालक, भाई 
बनारसीदास जी जैते उत्साही, सहदय भर धुन के पक्के 
संपादक भौ? कलहते में प्रशसी तथा माँ दर्न रिव्यू जैसे विश्यात 
और गण्य-मान्य पत्नों के सिया प्रेस की सारी साधन-साम प्री 
इनको देखते हुए इससे कम अस्छे पत्र की आाशा नहीं की 
जा सकती थी | बहिरंग से जहाँ तक संबंध है, विशाल 
भारत' सुरुचि, सुररता, प्रौदृता भौर स्वच्छता में हिग्दी के 
सपवश्रेष्ठ पत्रों से टक्कर ले छेता है । अनन्‍्तरंग भी विशेषताओं 
ले खाकी नहीं हैं । विषयों की विविधता पर राष्ट्रीयवा और 
मुग-भर्म की छाप है। भारत को ऐतिहासिक काल में शायद 
सकक्‍ते पहले अपनी संस्कृति की विशारुता का अमु भव कराने 
बाछे युद्ध का विश्र मुखरृष्ट के लिए सब्था उचित चुनाव है । 
भीतर बविज्ञाकता के लिए वटवृक्ष की कल्पना भी हदयप्राहि- 
जी है। रंगीन चित्रों को उत्तमता, सुरुचि आदि के संदंध में 
तो कहना हो क्या है ? छेखों के चुताव में यहाँ से वहाँ सक 
बनारखीदांस जी दी भत्ता प्रतिवितित दिखाई पड़ती है। 
इस जंक के प्रायः सभी लेख सुपाव्य, विचारपर्ण, मनो- 
रंग्क और शिक्षाप्रद हैं। साहित्य-सेबियों के संस्मरण 
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और अनु भय इसकी जाप विरोधता है। ० इसाचंदती 
जोशी के कछा-संबंधी विचारों से यद्यपि मैं सहमत नहीं हैँ 
तथापि उनका छेख -'प्रेमचंद्जी की करा का मूल रहस्य -कला 
की अच्छी वितेयता करता है और पढने के थोग्य है। भाषा 
में पारिसाषिकता अधिक आगई है। श्रो रामानंदजी चटर्जी 
के दोनों लेख, सदा की तरह, विदयेधना-युक्त अंकों और 
हकीकतों से पर्ण हैं, भतएवप्रभावकारी हैं। आम-सुधार 
सखंदंधी दोनों लेख समयोपयोगी और भावश्थक हैं । हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के वर्ततान अधिकारि-सण्डल पर जो बम- 
गोरा चलुर्वेदीजी मे फेंशा है, वह उनको रपशवादिता और 
आधुड़ता के सवंध! अनुडुछ है। यह उनके चरित्र को 
निर्स्प्िता और अस्तःझशण की निर्मलता' पर भी अस्छा 
प्रकाश डालप है । कविताओं में आँसू, भारतीय-भात्मा के 
भाँस्‌ हैं और उसका भानन्द दक्षिण',झुर्क सबकुछ भाँसू ही 
आँपू है। आतीपर-जीवत' मैंने कोई एक साल पढ़ले अपनों 
एक अछुत पाठगाका में भद्धन-कालकों के मुँ; से सुनो थी । 
संपाद ड्रीय-टिप्पणियों के संदंध में पिछले छिसी अंड में 
सम्पादकजी ने पठकों को निराश कराना चाहा था, पर 
उनके इश्च विनय ने उनकी आझ्या को और बढ़ा दिया है। 
आज्ञा है, हिन्दी-पाठकों की सेवा करने की डनकी सदभिला- 
पा इस विनय का परातित करने में सफल होगी । 

“विजश्ञाक भारत का विज्ञापन पदते ही उसके कार्यक्षेत्र 
के संबन्ध में मेरे मत में इतने अनुमान हुए थे--( १ ) पं० 
बनारसीदासभी के संपादक्त्य. में यह प्रवासी भाइयों का 
पश्र होगा । ( ९ ) श्री रामानम्दओ चदओं के संचाककत्य 
में विशाल-भारत-संघ का मुखपश्र अर्थात्‌ भखिरू एशियाई 
या अम्तर्रट्रीय पत्र होगा था ( ३ ) साइन रिव्यू' का हिंदी 
संस्करण होगा । वत्तमानग विशेषताओं के अतिरिक्त जब्र ल$ 
इनमें से एकाथिक विशेषता और न हो तव तक मुझ जैसे लाझूची 

को सनन्‍्तोष होना कठिन है। जब तह किद्ी पत्र का कोई 
विशेष कारयक्षेत्र न हो, वह देश समाज और धर्म की किश्ली 
कमी के पूरा करते के लिए न पैदा हुआ हो, तब सह उसके, 
जन्म और जीवन को में विशेष आवष्यक या मृख्यवान्‌ 
नहीं समझता । विज्ञाल भारत' के पास जैसी शक्ति और 
क्षमता है उसको देखते हुए उससे ऐसी भाशा रखना अमु- 
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थिंत नहीं है। भाई बनारसीदासर्जी ने तो हिन्दी की सेना को 
अपने जीवन का एक धयेय ही बना लिया है; पर बाबू रामा- 
नन्दती के 'द्विन्दी-प्रेम' पर मित्रों में टीका-टिव्यणों हुआ 
काती है। आशा है 'विश्ञाल-भाःत' इन टो झा-टिप्पणियों का 
मार्ग बन्द कर देगा। 
बतमान--पम्स्त हिन्दी मात्षिकों में स्थागसूमि' 
“विशाछमारत' को अपने हृदय के अधिक नज़दीक पाती है। 
मैं अपनी तथा 'स्यागभूमि' की तरफ से 'विशाऊ भारत' को 
प्रेम, सद्भाव भौर सहानुभूति का संदेश मेजता हूँ । 
पत्र स्यामूमि! के आकार का है। एृ४-संख्या कगभग 
सवा सौ और वार्षिक सूल्य १) रु० है। मिछने का पता है-- 
९१, भपर सरकूछर रोड, कलकत्ता । 
हू० '3० 


सरस्वती (आधिकाइ) 


संपादक-- श्री पदृमद्धाल पन्नालाल बर्ता बी० ए+ तथा 
श्र!० पं० देवादत शुक्त, इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित । 
पु० सं० ३०८, वार्षिक मूल्य ६॥|] रू० इस अंक का मृल्य ?॥) 


सरस्वती, ने पिछले २९ घष; में हिःदी-साहिए्य की जो 
कुछ सेवा की है उसे देखते हुए थह वार्षिक अंक प्रकाशित 
करने का आयोजन सवंधा उसकी सयादा और प्रतिहा के 
योग्य ही कहाँ जा सकता है । क्योंकि हिन्दी के माखिक 
धाहित्य में जदाँ 'सरत्वरो ने कई नवीन प्रथाओं का अविर्भाव 
किया है, वहीं याविदाहु प्रकाशित करने के डद्योग में भी 
बहा सब से पहले अश्नसतर हुई है। प्ररतुत विशेषांक में अमण, 
श्यल बणेन, कथा-कहानो, उपन्यास आदि मनोरंजक एवं 
सरस साहिम्य का समावेश किया गया है । कई 
कहानियाँ तो इसनो सुन्दर है कि बार-बार पढने को जी 
जाहता है; किन्तु इसी के साथ साथ बुछ कहानियाँ ऐसी 
भी हैं जिन्हें पूरा पएदुना भो कठिन हो जाता है | श्री अवध 
उपाध्याय का प्रारंभिक छेख अन्यस्त रू होने के कारण ऐसे 
सरस-सा दिस्य के संग्रह में उसका रहना समुचित नहीं जान 
पहला । औसंतराम बी० ए० का काइमीर चर्णन' संक्षिप्त 
होने पर मी अच्छा है। कुछ सचित्न कहानियाँ भी इसमें दी 
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गई हैं; कि तु उन्‍हें पद कर और खिश्नों को देख कर यही 
जान पड़ता है कि ये कहानियाँ चित्रों के लिए लिखी गई हैं, 
कहानी के छिएु खित्र नहीं बनयथाये गये । दर्पण' द्ापंक 
कहानी आज़ से लगभग चार वर्ष पत्र कानपुर के “हिन्दी 
मनोरंजन में इन पं,क्तेयों के लेखक हारा (अनुवाद रूप #) 
छप चुकी है। काय्य-कस्पना, काल-राज्ि और एकान्त-आास 
शीषक कहानियों में मानच-स्वभाव की विविध भावनाओं 
का बड़ी उत्तमता-पूर्वक सिश्रण शिया गया है। रुच्यु-शय्वा 
खासमाजिक मनोभाव का उत्तम आदर्श सामने रखती है। 
इतिहास- उमीक्षा, अजंता और लुड्ा-छिपो शीर्षक सथिश्न 
ऐेख अपने ढँग के अच्छे हैं | कव्रितायें भी दो तीन बडी 
भागपर्ण हैं। शरदू बाबू के “स्व.मी” भासक छोटे से उपन्यास 
कापरा अनुवाद मी हसमें दे दिया गया है, जो कि भमोरंजक 
है । प्रत्येक हेख के शीषक-चित्र भी उसके नाम अथवा 
भात्र के अनुरूप बनाये गये हैं । कई रंगीन चित्र बढ़िया 
हुए हैं। सादे चित्र और छपाई के विषय में तो इंडिमन 
प्रेशत का नाम ही काफ़ी है। सारांश, इस आयोजन में संपा- 
दक और प्रकाशक ने जितने समन, शक्ति और सरपत्ति का 
उपयोग शिया है, वह बहुल कुछ सफल हुआ है। और डेढ 
रुपया जैसे सुलभ मूल्य में इतना बड़ा अंक दे३२ तो भाप 
लोगों ने सब-साध/रण पर बहुत ही उपकार ऊफ़िया है| 
अंक संप्राह्म है। इस सफकता पर हम आप लोगों को 
बचाई देते हें । 
साहि-य-मीमांसा 

लेखक--श्री पं० किशोरीदासजी वाजपेयों शास्त्री । 
प्रकाशक--साहित्य रन-मंडार श्रागरा | पृष्ठ संख्या ७०, मृ० ।) 

इस पुस्तक में छेख्कक ने साहित्य दाब्द की उस्पशि से 
ढुगाकर उश्तके वक्तत्नान आलोंचना-फाल तक की संक्षिप्त 
मीमांसा की है। पुस्तक चार अध्यायों में विभक्त है। 
साहित्य-विषयक प्राउम्तिक जानकारी के लिए यह पुध्तक 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। लेख का प्रयक्ष प्रशंस्नथ है । 

गोपीवल्लभ उपाध्याय 

[ स्थानाभाव के कारण 'स्राहि्य-सत्कार' इस अक में 

नहीं शा सका । संपादरू ] 


त्यायभृमि 


श्र 


[ फ्येह 
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मगनलाल साई जीवित हैं 


यं० इ० और 'रवजीवन' में महात्माजी के हृदय-विदा- 
ररू महाशोक और महादेव भाई के विछाप को पढ़कर भी 
भय तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मगनछाछ भाई हम 
छोगों को दगा देकर चछ बसे । महात्माजी की उस मूछा-के 
दिन, जब कि तमाम छोणों के चेहरे मुरझा गये थे. एक 
मगनछाछ भाई ही थे जिनका खिला हुआ - चेहरा अपनी 
तेजस्वी आँखों से एकटक महात्माजी के चेहरे को मिरखता 
हुआ हाथों से पॉँवों में सोंट मरूया रहा था। वह चित्र मेरो 
आँखों के सामने ज्यों का त्यों खड़ा है | अब मैं कैसे मानूँ कि 
मगनछाक भाई दुनियाँ में नहीं हैं ? मगनछाल भाई तो उस दिन 
मरेंगे जिस दिन आश्रम सारा उजड् जायगा, नेस्तनावूद हो 
जायगा भर खादी नाम की कोई चीज़ भारत में न रह 
आयगी । जब तक आश्रम की मिट्टी आश्रम की हद में 
मौजूद है, जब तक खादी का नाम तक सुनाई देता रहेगा 
तब तक किसका सामथ्यं है जो मगनलाऊ भाई को जीवित 
ने रहते दे ? उनका पाश्चमौतिक शरीर न रहने पर भी 
उनके पविन्न काय तो हमें स्फूर्ति देने के लिए, राह दिखने 
के छिए और उनकी भमर आत्मा हमें जाशीर्वाद देने के 
लिए, हम पर अपनी हाया करने के लिए सदा हमारे सामने 
ही हैं। भौर जब तक हमारा यह विश्वास है तव तक हम स्पों 
मानें कि संगनरछाल भाईहमसे दूर हैं ? मनुष्य का सथा जीवन 
तो उसके काय हैं। अतप्‌व अगले अंश में हम उनके 
उन पविन्न कार्यों का स्मरण करेंगे जिन्होंने उन्हें यह अमरता 
प्रदान की है ओर उनकी तरद हम अपने जीवन को भी 
अमर बनाने की कुजी खोजेंगे । यदि दम सचमुच ऐसा करें 
तो इससे बढ़कर आश्वासन इस समय हमारी ओर से पू० 


सम्पादकीय । 


कि मा ओम. आ 6, आ 6, 20, 26 6. 36, 368 6, 6, 6 26 20::: 


महाष्माजी को और मगनछाछ भाई के दुखी परिवार को 
और क्या दे सकते हैं? और मगनछाल भाई के लिए तो 
ईश्वर से प्रार्थना करने की इमें आवदयकता ही क्या है ? वे 
तो हमारी ऐसी प्रार्थनाभों के पहले ही, भपने हक के बल 
पर, परलोक में किसी आश्रम के अधिष्ठाता बन गये होंगे। 


के. 
नवर्जावन आ रहा. है 


देश के कोने-कोने से यह भआावाज़ आ रहा है कि मिकट 
भविष्य में ण्डाँ कुछ उथल-पुधल होने वाला है । हर संवेद- 
नाशील हृदय यह अनुभव कर रहा है कि देश में नवजीवन 
आ रहा है और फिर १२२१ के सपने देखे भा रहे हैं । नव- 
युतकों की आत्माये, थक-भक कर, दूय-दव कर, विश्राम ले-ले 
कर, शव फिर अपना ज़ोर जमाती जां रही है; उनकी सोई 
हुईं शक्ति जाग्रत होकर हुँकार करने की चिर्ता में हैं। पं० 
जवाहरलालजी ने विलायत से लौटते ही 'स्वाचीनता' का 
शंख महासभा के मंत्र से फुँचा और तब से निरन्तर देश में 
घूम-धूम कर सोई हुईं जनता और थके हुए रोगों को जगा 
और उठा रहे हैं । इधर सुभास बाबू जे से छूट कर बंगाल 
को जगाने में जुट पड़े। ब्रिटिश माछ के बहिष्कार की 
आवाज़ वे सारे बंगाल में गुजा रहे हैं। श्री जमनालाऊंजी 
बनाज़ बंगाल-दौरे से अपने एक पत्र मे लिखते हैं कि यहाँ 
खादी-यात्रा में अच्छी सफलता मिक रही है, मालूम होता 
है देश में फिर नवजीवन आ रहा है। साधु यास्वानी 
अलग नवयुवकों को बनाने और संगठित करने की 
धुन में जगह-जगद्ट आश्रम खोल रहे हैं । किसानों को 
जगाने और संगठित करने की भी थोजनायें बन रही हैं । 
मजदूर तो जागृत हो ही गये हैं; पे तो अपने अधिकारों और 
कष्टों के लिए बड़ी-बड़ी इृड्तालें करना भी सीख गये हैं । 


झंधेत्‌ १६८४ | 


कानपुर में विद्यार्थीजी ने प्युनिटिव टेक्स न देने की लड़ाई 
छेड रखी है। वारशेंली में किपानों का सत्याग्रह अपना 
रंग अरूग जमा रहा है तथा मदहार्माजी विदेशी वख्थ के 
बहिष्कार की बात एक-एक कदम आगे बढ़ाते ही जा रहे 
हैं। लाला छाजपतरायजनी ने भी घोषणा कर दी है 
महात्माजओं के नेतृत्व से अहिवकार का झण्डा खड़ा कर दिया 
जाय | पर मिल्मालिक कुड पीछे दृट रहें हैं । उन्हें देश- 
हित को प्रवानता देने का बह अच्छा अवसर उपस्थित हुआ 
है।इव संभप वे चुरु ज्ञावंगे तो, भुसस डर है, लोगों की 
सहानुभूति उनके साथ कम हो जायगी। इससे विदेशी-दस्र 
के बहिष्कार में, संभव है, कुछ समय ज्यादह भी छग जाय | 
महाप्माजी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि देश को 
राजनीति में पड़े हुए भाई खाद-पअचार का भारलेल तो 
अड्केछ खादी के घल पर विदेशी-बस्तों का वहिष्छार किया 
जॉ सकता है। ये सब लक्षण हमें जरबस इस नर्त'जे पर 
के जा रहे हैं कि देश में जल्द ही कोई चमन्कार होने पाला 
है और हमें उसके स्वागत के लिए अयने को भर्भा से 
तैयार रखना चाहिए । * 

हैुं० ३० 


यम्बइ के मिल-मजद्रों की गेर्भीर हड़ताल 


१९२२ ईमवी से हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों का- यह 
डर बराबर ऋबना जा रहा था यदि विदेशी कपड़े का स्पढ़ी- 
त्मक आयात कम ने कर दिया गया तो देश का वसख्च-व्यापार 
गिर जायगा | इन छोगों ने इस स्थिति के प्रतिकार के 
लिए सरकार का दरवाज़ा स्वर्खटाया | घ्िर तोड़ प्रयल 
करने पर सरकार ने पक टेरिफ बोर्ड की नियुक्ति की । इस 
बोर्ड ने आवश्यक जों व-एड्नाल के बाद अपनी रिपोर्ट पेश 
की, जिसमें दो सिफारशें बड़े महत्व की हैं-+ 

१ -देशी वक्ध व्यापार की उद्बति के छिए यंत्रों की 
कार्यक्षमता बढ़ाई जाय, और 

२--जिन सदों में अत्वश्यकता से अधिक खर्च किया 
जता है उधतें कमी की जाय | इस बीच सरकार ने देशी 
मिलवाऊों को सन्तुष्ट करने के लिए विदेशी वस्धों पर थोश 
सा आयात कर भी खगा शिवा । 


२३५ 


सम्पादकोय 


: यज्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नये सुधरे हुए 
यंत्रों की संख्या वंदना जरूरी है। नहई-तई मजीगों के 
उपयोग के बिना थोड़े समय में अधिक उत्पादन-कार्य नहीं 
हो सकता। खर्च में कमो करने के लिए एुजर्टों का अँधाघुन्ध 
कमीशन, मैनेजर जादि उच्च पदस्थ अधिकारियों का विशाल 
वेतन, डिपाजिट रूप में जमा होने वाला अहुतसा रुपया, 
समा में उपस्थित रहने के जिए डायरेक्टरों को ललचाने 
वाली भारी फोस, पेँजी का मनमाना ब्याज, क्षादि भर्दों के 
खर्च में कमी करना आवश्यक हैं। परन्तु बंबई के मिल- 
मालिकों ने उलटा बेवारे गरीब मज़दूरों का पेट काटना ही, 
खने कम करने के लिए, उचित समझा ! 

मिलों की नवीन व्यवस्था 

उक्त धिफारिशों को कार्य-रूप में परिणत करने के किए 
मिल मालिकों ने नीच लिखे सुधार-प्रारंभ किपे-- 

३ पहले के एक फ्रेम के स्थान पर मजदूर अब दो 
फ्रेग सेभाले ! 

२-+अभी तक दो साँचों पर काम काने त्राले आगे 
तीद साँचे संभाले ! 

इस सुधार से मज़दूरों की विशेष हानि हुईं है। अपने 
पहले वेतन या मजदूरी पर ही उन्हें पहले से दूना काम करना 
पड़ता है। मिलों में मजदूरों को संख्या भी अपने शाप घट 
जाती है। यंत्रों में सुधार या परिवतेन न होने के कारण 
मजदूर पुराने यंत्रों से इच्छित काम नहीं छे सकते । इससे 
भी काम के परिमाण पर मज़दूरी पाने बाले मजदूर नुकसान 
उठाते हू; 

प्रशन यहीं हऊ नहीं हो जाता | मिल-मालिकों ने हन 
सुधारों के साथ ऋमशः कुछ और भी सुधार अपनी मिलछों 
में प्रारंभ कर दिये दें जिनसे स्वभावतः ही मज़दूरों को हानि 
पहुँचती है। जैसेः-- 

१--कुछ मिलों में आठ घंटे काम लिया जाता था । 
भव वह ददा कर कहीं ९॥ और कहीं ५०॥ कर दिये गये । 

२--कुछ मिलों में इस बहाने मजदूरी कम कर दी गई 
हि पहले दी जाने दाको भज़बूरी जायशयकताते भ्िक थी । 


व्यांगयूमि 


ई--मोदे कपडे के बदले मिलों में महीन कपड़ा तैयार 
ढिया जाने छूगा । 

४---हुछ स्थानों में सून के बदले नकछी रंशम के कपईे 
बनना शुरू हुए । 

इन क्रमशः छादे गये सुधारों के कारण जब मज़दूरों की 
भामदनी पर छगभग १०) प्रतिमास का धक्का पहुँचने 
छगा; तथ गत जनवरी महीने से मज़दूरों ने संगठित होऋर 
इसके ल्रिद्घाफ अपनी आवाज़ उठाई ! 


मलगउरा की शिकायत 


१-- वर्तमान साँचों की दशा देखते ६ए तोन रूँचों 
पर एक भज़दूर अच्छी तरह काम नहीं कर सकर. । यदि 
यह सुधार आवश्यक ही है तो मिलमाडिकों को नई आआधवि- 
ध्कृत मशीन मैंगानी चाहिएँ । कपास और अम्य सामग्री के 
गुणों में सुधार किया जाना चाहिए और मज़दूगें को 
इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि इस सुधार के 
कारण उनमें से कोई भी बेकार न होगा । 

२--जहाँ मज़दूरी घटा दी गई है पहाँ वह पूर्ववस्‌ 
जारी कर दी जाय और काम के घण्टे न बढ़ाये ऊाये । 

३-- सज़दूरों को उनके बनाये कपड़े के वजन पर सज़- 
दूरी दी जाती है। भभी तक मज़बूर लोग मोटा कपड़ा बुनते 
थे। अब महीम घुनता पहला है। कपदे के महीम होने के 
कारण उनका वजन घटना स्वाभाविक है। हुस पर वज़न के 
भाव की दर बढ़ाना भावश्यक था। परन्तु यह भी नहीं 
हुआ | अ्रतः दर बढ़ाई जाय । 

४-- रेशमी कपड़े के सरबन्ध में भी उपयुक शिकायत 
लागू होती हैं । 

५--आजकइलछ की मैँहगा में मज़दूर अपनी और अपने 
परिवार की जीविका का प्रत्रन्ध अच्छी सरह कर सके, इतभी 
मजदूरी उसे देना चाहिए 

इसके अतिरिक्त मिछ मालिकों की एक ठगी का डदा- 
हरण यह है कि वे मजदूरों को ८॥ गज कपदा घुसने पर 
७ गज की मजदूरी देते हैं और आहकों ले इसो कपड़े के 
५ गज के दाम बसूकछ करते हैं । 

जनवरी से आरम्भ किये गये इस आन्दोलन में प्रारंभिक 


रेरे 


कर किक 


खफलता बहुत थोड़ी रही । किन्तु इधर ता० २४ अध्रेल से 
जब कि मजदूरों का एक गड्टा समूह पिकेटिंग के छिए प्रयत्न 
कर रहा था, योडड सोहर तिल के एक मजदूर श्री फाझुराम 
जाधव के सुर्राटिन्देन्ट पॉवर को गोली से रून्‍्यु पाने पर 
इस भान्दोलन ने आशातीत ज़ोर पका और बात की बाल सें 
बरबई को छग नग सारी मि्े, डेढ़ छा मजदूरों से हीन 
होकर बन्द हो गईं---उनमें ताले पढ़ गये। कहते हैं मज़- 
दूर्रो का इतना जबरदस्त और ऐसा संगठित प्रयत्न हिन्दुस्तान 
के इतिदाप्त में यढ पहली बार हुआ है ! अब समझौते से 
निराश होकर सजदूर अपने-अपने घर को लौट गयग्ये हैं ! 

३ इस बात का है कि इस आान्दोकन के प्रारंभ डोले 
हो सजदूर-संघ के नरम और गरम नेताओं में न-ऊुछ बात 
पर मत-भेर हो गया है। नरम-दह वालों में श्री जिनवाऊा 
श्री ना० म० जोशी और श्री बखछे का, तथा गरम बृछ वा्ों 
में श्री झाबत्राला, निमकर, डांगे, आलतेफर भौर तार्हनेकर 
का नाम उल्लेखनीय है | पढके पक्ष की शर्तों का सार यह 
हैं कि सजदूरी की दूर १९२५ के अनुसार काग्रम की जाय । 
मजदूरों को दो की जगह तोन सांचों पर काम करने के लिए 
कुछ मिल-मालिफों ते व्यक्तितः प्रबन्ध किया है। यह काम 
मिल ओनसे भप्तोसिएशन की अनुमति से सब मिल मालिकों 
को एक साथ आरंभ करसा चाहिए | और इस सरह के 
परिव्ंत को खूचना सजबूरों को पहले से ही दी जाना 
चाहिए, जिले गछर-फश्नी न होने पारे । सालिक और 
मजदूरों की एक संयुक्त कमिटी बनाई जाय और दोनों पक्ष 
की शिकाबतों का निपटारा करनाही इस समिति का ध्येय 
हो । तीन सांचों का नियम लगाना ही है तो नये यंत्र 
मैंगापे जाँय को? खूत के प्रकार में तथा अन्य यातों में 
उचित सुधार किया जाय | 

वूसरे पक्ष वाछों का कहना है कि इन शार्सों के सिवा 
काम के घंटे भाठ दी रक्‍खे जाँच और मज़दूरों को इतनी काफ़ी 
तनरुशह दी जाय कि ये सुख से अपना पेट पाल खकें। 

मजहूर नेताओं का यह आपस का मसन्मेद और मिर- 
मालिकों से सहयोग न करने की उनकी अछग अबृशि ने 
बम्बई की इस हद्तार को एक गंभीर-तर समस्या का- रूस 
दे दिया है। बदि सिर देश के लिए हितकर और आवकशक 


लेबत १६८५ |] ५ 


हैं तो मजदूर नेताओं और मिक-मालिकों को पररपर सहयोग 
का भाव रक्ले बिना तू ध्वरी गति नहीं है। इस सहयोग का 
सज़ मार्ग है-दोनों एक-दूसरे के किए थोड़ा-थोड़ा त्याग करें । 

“पैदेशिक स्पर्धा के कारण देशी कपड़ा मेंहगा हो गया 
है। मेंहया माल बाजार में जल्द विकुता नहीं | पदा रहता 
है । जब तक पुराना सार नहीं त्रिकंता तब तक नया 
सैयार करने में हानि है। हमारे मसिल-मालिकं की पुराण- 
प्रियता, उनके पूराने कछ-पुजें, बोौच के दछाऊों की नफे- 
बाज़ी, मज़बूरों की भयोग्यता और अज्ञान, सरकारी संरक्षण- 
नीति का अभाव, इस्यादि कारणों से यद्ट परिस्थिति और भी 
जरिल हो गई है। ऐपी दल्या में मिल-मालिकों को खर्चा 
घटाने और थोड़े समय में ज्यादद माल तैयार कराने के लिया 
कोई रास्ता नहों है। इससे आरम्भ में कुक मजदूरों को 
जरूर हो बेकार होना पढ़ेगा। परन्तु बाजार के स्थायी हो 
जाने पर और देशों कड़े की मो के बढ़ते ही वे छार मजदूरों 
की फिर आवश्यकता पड़ेगी तथा धीरे-धीरे अधिक संख्या में 
मज़दु्ें की निपुक्ति अनिवर्य हो जायगी। मजदूरों की दूर- 
दर्शिता की परीक्षा का यही मौडा है । अस्यथा जिदश हो 
मालिकों को मिले बन्द करती पड़ेंगी | मिलन्तालिशों को तो 
ऐसा प्रवन्ध करना है कि जिश्षते कपड़े की कोमत खाघो कम 
हो जाय” यह मत एक तरद् से ठीक है; पर जब तह ऊपर 
बताए तमाम ये बड़े खर्च बंद नहीं सिये जाले तथब तक 
मजूरों का अप्तन्तोष कैंसे कम हो सकता है ? मिल मालिकों 
को भी चाहिए हि वे मजदूरों के कष्टों पर विचार करें और 


उन हे न्याय अधिकारों की हत्या करने से बाज़ आये । मिलों . 


की हड़ताल का यह मप्तका किस तरह तथ होता है, मिल 
मारिक और मजदूर किस प्रकार जपने-भाप दृरदशिता से 
काम लेकर इस जटिलझतर समत्या को हर करते हैं, इंस बात 
की ओर सारे राष्ट्र का ध्यान बड़ी लिन्‍ता के साथ लगा हुआ 
है। इन भी इस दृड़वाछ के परिणास की बड़ी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करते हुए आज यहीं विधाम छेसे हैं । 

का० 

' हिंदी सा० सम्मे तन के पदाधिकारी 
संस्थायें कार्य के किए बनाई जाती हैं; पर, भागे चल 
कर, संग्रशा मुख्य दस जातो है भर कार्य एृक कोने में रस्खा 


३७ सम्पादकीय 


रह जाता है । संस्था पर कड़ा रखने और कदना करने के 
किए झगड़े झुरू हो जाते हैं और दोनों सरफ की प्रायः खारी 
शक्ति आपस के छड़ाई झगड़ों में लर्च होता रहती है । पेसी 
स्थिति तब पैदा होती है जब या तो संस्था पर जिनका 
कद है वे कार्यार्थी ओर पुरुषार्थों न हों, या दूखरे स्वार्थी 
और महत्वाकांसी पुरुष उसे हथ्ियाना चाहते:दों। यह 
दूखरी स्थिति तब और तभी उस्पत्ष होती है. जब -खस्था की 
प्रतिष्ठा खूब जम जाती है भधथत्रा संस्या के पाप्त घन-संपत्ति 
विपुल हो जाती है। इसी लिर, कम से कम भारत जैते 
देश में तो, यह नियम अनिवार्य रूप से होना उचित है कि 
उनके पास स्थावी कोष न रहे । दूसरा नियम यह होना 
चाहिए कि जो छोग संस्था के मूल उद्देश के खिकाफ कास 
करते हों, आपस में दरू-बन्द्री करके संस्था का घन झणड़ों से 
खर्च करते हों, अथवा निरंकुश हो गये हों, उन पर संस्थाओं 
का भार ने रहना चाहिए। आज मर्दिरों, सोथ-स्थानों और 
सठों का जो हाल हो रहा है उच्चका कारण यहां है हि- एक 
तो घन बिना परिश्र त के मिल जाता है और दूसरे समाज का 
कोई अकुष्ा ठन पर नहों । इश्से नसोहत छेकर हमें अपनी 
साथे जनिक रंस्थायें हन दोषों से बयानों चाहिए, अन्यथा 
इनका भी भाग्य सन्दिरों आदि की तरह होकर रहे तो 
आश्रर्य नहीं । 

हिन्द्दी-साहिद -समोेकत आज इसी अवस्था में चहर 
खा रहा ई । ऐसा जान पढ़ता हैं कि दर्शसान पदाधिकारियों 
से बहुतरे लोग असंतुष्ट हैं। रेद-दो साऊ से यह ध्वनि बराकर 
कानों पर जा रही है । जब की तो पं० बनारसीदास जी 
खतुर्वे दी मे अपने विशाल भारत' में अपना इस्सगास्रा ही 
पेक् फर दिया है। उन्होंने ब्तमान पदाधिकारियों पर इतने 
अभियोग छयाये हैं-- 

३--दलबन्दी द्वारा एक साहि-य-संस्या के वायु-मण्ध्छ 
को दूषित करना | 

' ३-*सह्दात्मा गांधी के साथ दक्षिण-भारत-के छ्वित्दी- 

प्रचार-पबन्धी कार्य में बढ़ी अद्रदु्शिता से काम डेना । 

३--शासन-म्यवस्पा-संबस्धी अमुव्ित काये । , 

४७०»परीक्षामस्त्री का यह आनते हुए भी कि. उसके 
पाश्च सभए नहीं है, मम्ध्रिमण्डक में बना रहना । 


सवायभृमि 


“विज्ञाक भारत' की उसी संख्या में पं> ज्योतिप्रस्ताद 
'निर्मछ' का भी ए लेख सरमेलन पर है; जिपमें बताया 
गया है $ि-- 

१- वसमान मम्त्रिमण्ड्ल ने २६०००) रु० सम्मेलभ 
को अपने समग्र में दिया है। 

२--पभ्रयार का काम भी काफ़ी बढ़ राया है । २५०) 
देने वाले ८ से बदकर ३-२ हो गये; हिलैपी नहीं से $५२ 
और साधारण सदस्श ६० से १८३ हो गये । 

- ३०-पराक्ष/पयियों की संख्या ६६४ से २००६ हो गई | 
पन्नों की खंखथा ३००० से .९-.० हलार होगई । 

- ४--सम्मेडन की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या २८, 
८७६ ( मूह्पर ४६५९॥) ) से वद कर ४०.००० ( मूल्य 
१३ हजार ) हो गई । 

आपने यह भी बताया है कि सम्मेलन संबन्धी वत्तमान 
कटुता का मूऊ कारण है हिन्दी-विद्यापोठ सम्मेलन के 
अधीन रहे था अझुग, हसके संबन्ध में श्रद्धेय टंइनजी तथा 
वस्त भान मन्य्रियों का मतभेद । टंइनजी दूसरे पक्ष में थे | 

दोनों कक्षों की बातें पद़ुकर एक तटस्थ आदमी तो इसी 
नतीजे पर पहुँचता है कि एक निष्पक्ष-ऊमिटी जाँच के लिए 
बनाई जाय और डसकी सिफारिशों के अनुसार सरमेटन 
की भावी गति-विधि रहन्वो जाम ) पं० बनारसीदासजी का 
यह प्रस्ताव विदकुछ निरोष, बहुत समयोपयोगी कर आव- 
इक है | हां, इतनी यात ज़रूर है कि यह जआांदोऊन फ्रेवल 
वसशुस्थिल्ि के आधार पर, सम्मेजऊन के हित के शिए, क्िद्धांतों 


भर 


भौर कार्य प्रमालियों की आडोचना प्रत्याडोचना द्वारा होता 


आादित; ब्वच्तियत निरदा-लुति और ईर्षोद्रेप से प्रभावित 
होकर नहीं ! 

भय रही मत-मेद के मुझ की बात--हिन्दी-विद्यापीड 
झरबत्थी । मेरी अपनी राय इस संपन्‍्ध में यह है ह टंडव 
जी जैसे सम्मेलन के अनन्प-सेवक के मतभेद और उसके फल 
स्वरूप उनकी उदाप्तोनता एुव्र छोकन्नम के दुष्परिणाम 
बक्तमान मन+य्रमण्डल के, ध्यान में उसी समय भा जाने 
चाहिए ये | फ़िर विध्ापीद का सम्मेलन के अधीन रहना या 
जुदा रहना कोई ऐसा धर्माधर्म का अरम भहीं था, जिस पर 
कोई समझौता मई हो सकता था । रायोर्यी पुरुष -पेसी 


डेप [ ज्येह 
परिस्थिति में दोनों भवस्थाओं में प्रद्नज्ष रहता है । ऐसे 
माप्रढां का मेरा सू_्म अवलोकन तो मुझे इस नतीजे पर 
पहुँचाता है कि जब तक कोई व्यक्तिगत राग-हेष की आम 
तह में न हो तब तक ऐसे छोटे भमामझे इतना सूश नहीं 
पएकड़ते । भाशा है, दोनों पक्ष के लोग अपना अपना हृदय 
टटोल कर देग्वेंग भौर इस बात का सर्च दिल से उद्योग 
करेंगे कि उनके व्यक्तिगत दोषों से सम्मेलन की हामि किसी 
प्रकार न होने पाये । संस्था का हित हम सदा संस्था पर - 
कता करके या रखके नहीं, ब्रहिझ कभी कभी उससे दूर रह 
कर ही भली भांति कर सकते हैं । 


अ० भा० मराठी साहित्य-प्तम्सलन 
ग्वालियर 


स्वार्धीनता का भाव सनुप्प के अरर सब से प्रबल रहता 
है । दासता तो बप-भर पशु भी स्वीकार नहीं करता । फ़िर 
कोई मनुष्य-समाज यदि गुलामी की जजीर में जकड़ दिया गया 
हों तो उसके कष्ट, और संताप के; पूछना ही क्या ! भारत 
अरब अपनी गुलामी के बंधनों को तोड़ देने के लिए सुरू 
गया है और इसकी प्रतिध्वनि हथे, देश की प्रयेक संस्था, 
प्रस्येक सभा, प्रस्येक शिक्षित घर में सुनाई देता है। साहिस्य- 
सम्मेलन यों एक भाषा की उन्नत, विस्तार मौर अधिक हुआ 
तो शान-संवर्दन करने वाली संस्थाये हैं | परंतु आज तो 
देश का मन, राष्ट्रीय-स्वाधोनता की बातों में हतना रम रहा 
है कि जब तक दस भाव की झड़ कहीं नहीं दिग्वाई देती 
सद तड़ रोगों का जी उसये नहीं भात्रा | स्वालियर में हाल 
ही हुर मतादी साहित्य सम्मेझुन के कार्य-क्रम-पत्रक की 
पट पर 

मरादी आमु्ची बोली, शिवाजी आमुचा राणा | 

गनोभी आख्ुचा काबा, मराठी भाशुदा बाणा ॥ 

“-इन चार सूत्रों में महाराएं को राष्ट्रीय-ब्योति के 
दशेन कर मुझ जैसे सेकड़ों का द्वदूय फइक उठा । मैंने देखा 
कि भाषा और व्यॉकरण-सुवार-संबन्धी विंपयों में बहुत कम 
लोगों को रुचि होती थी; पर कायन्सस्मेलन में जब ओर 
देकाई ने 'शिकेदार' का आवाहन किया और श्री भरे मे 
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हिन्दुस्थानी एकेडेमी कुछ पुस्तकें अंग्रेज़ी से द्विन्दी तथा उद्‌ में अनुवाद कराना चाहती है। अनुवादक 


एकेडेमी के स्थायी कमेचारी न होंगे। जो सण्जन वैज्ञानिक तथा साहित्यिक विषयों की पुस्तकों का अनुवाद 
कर सकते हों, तथा करना चाहते हों, वे अपने अनुवाद का नमूना भेजें और अपनी शर्तों का उल्लेख 


करें | प्राथनापन्र इस पते पर आना चाहिए--- 


मंत्री, हिन्तुस्थानी एकेडेमी, 


: सयुक्तप्रान्त, प्रयाग ! 


साल पायनलोी 








( जीवन जागृति, धघल और वलिदान की पत्रिका ) 


 आत्म-समर्पण होत जहेँ, जहेँ विशुश्न बलिदान । 
मर मिटवे की साथ जहेँ, तह हें श्रीमगवान ॥ 
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स्वतन्त्रता 


“ज्वयं में तो खतन्त्र फेडरल प्रजाठन्त्र शासन का समर्थक हैँ । और यही अन्तिम लक्ष्य 
है जिसे में सदा अपने सन्प्ुख रखता हूँ । में चाहता हूँ कि भारत अपने भाग्य का स्वयं निर्णय 
करने वाला बने, जैसा कि वह अपने गौरवमय अतीत में था। ऐसा होने पर दी बहू अबनी 
विशेषता का वरिकाश कर सक्तेगा | मेरी यह उत्कट अभिलापा है कि भारत अनियन्त्रित खातंत्रय 
को प्राप्त करे और संसार के खतन्त्र राष्ट्रों में अपना मस्तक डँचा कर के खड़ा रह सके। मैं 
चाहता हूँ कि भारत पूर्ण स्वतन्त्रता से मिलने वाले आनन्द का उपभोग करे और उस आनन्द में 
जन तप्ताम बातों का आविष्कार करे जो उप्तके तथा समस्त संसार के लिए लाभप्रद हों। में 
चाहता हूँ कि भारत का अपना जुदा मंडा हो, अपनो प्रथक जल-सेना और थल-सेना हो, और 
उप्तके राजदूत अन्य खतत्त्र देशों की राजधानियों में रहें । स्वतन्त्रता तो मेरा ध्येय है। वह एक 
ऐसी वस्तु है, जिसका मूल्य आंकना असंभव है। मनुष्य की शर्मा के लिए स्वाधीनता उतनी ही 
आवश्यक है जितनी कि उसके फेफड़ों के लिए हवा है। स्वामी विवेकानन्द ने ठीक हीतो कह्दा है:- 
“स्वतंत्रता आत्मा का गीत है ।''स्वाधीनवा सच्चा अमृत है-सृत्युतोक का जीवन-रसायन है ।” 

सुभाषचद्र बोस 
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पह्ल्ला प्रश्न 


दे में फिर से नवजीवन भा रहा है यह बात 
सच है | परस्तु १९२१ में खास कर अहम- 
दाद कॉम्रेस के समय देश में जितना एका दिखाई देता 
था उतना आज नज़र नहीं आता | यह बात खह्ो है कि 
उस समय उत्साह और जोश का पादा बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ 
था; उच्ती साछ स्वाउप्र प्राप्त कर लेने की धुन थी और आाज 
समझदारी का फख भधिक है, और अपने बल और कु नी 
के बल पर नहीं, बल्कि तरकीब से स्वराज्य ले लेने की तरफ़ 
पिछले दिनों ज्यादा ध्यान रहा है | इसी कारण १९२१ में 
जहाँ एदा था, प्रायः एक-सूश्र से स्वराज्य की छड़ाई छूड़ी 
जा रही थी तहाँ लज नौ कतोजिया और तेरह चूल्हे, वाली 
मसछ हो रही है । जहाँ तक मेरी विचार शक्ति दौ इती है और 
अ वछो कन भक्ति काम करती है, तहाँ तक भकेले मदहाप्माजी तो 
जहाँ के तहीं हिमालय की तरह अचल खड़े हैं, वाकी सब हवा 
में इधर-उघर चक्कर खा रहे हैं । स्वर्गीय देशबन्धु ने चारा- 
सभा में बाधा-नीति की तरकीब निकाली और महा-सभा में 
परिवर्तनवादी और अपरिवर्त नवादी ये दो इल बन गये। बाद को 
पटेल साइब घोरा-स भा के समापति बन गये, जय कर भौर केल- 
कर साहव ने प्रति-छदयोग की अकूछ भिडाई और उनका एक 
भअछग दक बन गया। नेहरूजी भी खासे फिसले लालांजी कभी 
नेहरूजी की तरफ झुके, कमी मालवीयजी की तरफ और आाज 
शायद अकेले खड़े हैं। मालवोयजी द्िन्दू-महाप्॒माके अगुआा 
हुए, किचल और जिला साहब मुसलमानों के, और आपस में 
खूब चली | भली भाई न हधर के रहे न उधर के । च्खा- 
पन्‍थी खादी वाले राज-नीति-शून्य-पम्य भाषा में कहें तो 
मू्स, समझे गये । और देश में नेता-गिरी के लिए काफी 
छीना-सपटी होती रही । अब कुछ ऐसा प्रसीत हो रहा है 
कि नेता-गिरी के फेर में पढ़ने वालों का हौसछा बहुत-कुछ 
पूरा हो चुका । कुछ लो ऊपर पहुँच कर बुरी तरह फिसले, 
जौर भौंघे भुं ह गिरे | कुछ जब ऊपर उड़ने छगे तो पता 
लगा कि म्याऊ का दौर मुश्किल है और वेले दी नीचे 
खिसक आये | क्षसहयोग-काछ के प्रायः तमाम नेता छन 
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छनकर ऊपर आ गये। एक मालवीयजी अलबते भव शुलन्द 
आवाज में कह रहे हैं-...अँग्रेज़ों पर से मेरा विश्वाव्त धठ 
गया, “मैं दो साल में स्वराज्य लेबर छोडूँगा” हालां कि उस 
समय वहुत समझदारी की सलाद दिया करते थे और 
लोग उनकी बातों पर हँस दिया करते थे | यह है पिछले 
छः सात बरसों की हमारी स्वराज्य-साधना का इतिहास। 
अपने पूज्य और गुरुजनों की यह समालोचना लेखक के छिप 
अनधिकार चर्चा-सी तो है परन्तु इस अ-धीरज की जिम्मेवार 
है उसझी युवावस्था । आशा है, युवावस्था में से गुजर जाने 
वाले हमारे बुजुर्ग नेता हस $ लिए उसे क्षमा कर देंगे। किंतु अब 
ऐसा मातम होता है कि देश की युवक-प्रजा इन तरकीक्रों 
से ऊब गई है । और वह सीधे बेरोक अपनी संजिल पर 
पहुँचना चाहती है। उसने पुक तरह से बरावत का झण्डा 
खड़ा कर रक्‍खा है । 

इससे देश में यद्यपि छर नवचेतना और नूतन प्राण 
का क्षण्चार हो रहा है; परमग्तु अभी एकसूत्रता भाना 
बाकी है । आज्ञ देश में नकांग्रेस की ही पुकार एक कान से 
सुनी जाती है, न महात्माजी का ही संदेश यहाँ से वहाँ तह 
एकसा सुना जा रहा है; न मालवीयजी और नेहरूजी के 
पैग़ार्मों पर छोग काफ़ी संजीदगी से विचार करते हुए नज़र 
भाते हैं । हाँ, सायमन कमीशन के बहिष्कार की उमंग में 
एक ओर जहाँ जबाइरलालजी ने र्वाधीनता की आवाज़ 
घुलन्द की, महात्माजी ने विदेशी-वस्र के बहिष्कार की 
घोषणा की, और माछवीयजी ने दो साल में स्वराज्य लेने 
की आशा प्रकट की, और उससे उत्साह और ,जोश् की 
लहर ऊँची उठी, गहाँ नहेनई बातें भी देश के सामने आने 
लगीं । स्व॒राज्य' और 'स्वतंश्रता' का जिधाद ख़तम होने ही 
नहीं पाया था कि सामाजिक आद्शों का विकट प्रदन सामने 
आ रहा है। पं० जवाहरलालजी का ख़याल है कि कोरी 
राजनेतिक स्वाधीनता काफ़ी नहीं है। जब तक हमारा 
सामाजिक आदर्श ही नहीं बदछा जायगा तब तक ने भारत 
का सछा हो सकता है, न दुनियाँ का | इस अर्थ में भाज 
दुनिया की और भारत की एक ही समस्या है। कुछ काल 
पहले तक यह माना जाता रहा था कि एक राजा हो और 
वह प्रजा का हित करता रहे । समय पाकर यह राजा प्रजा 


सैचत १६८४ ] 


का भला करने के बजाय आप ही उश्का प्रभु और कर्ता- 
धर्ता बन गया और अपने स्वेच्छायारों की पृर्ति के छिए 
प्रजा पर मनसाना जोरो-जुल्म करने रूगा। तब ढोगों ने 
देखा कि यह तो गलती हुईँ- कुछ नहीं-राजा को छोड़ो, 
भव से प्रजा का चुना हुआ प्रतिनिधि-मण्डरू और अध्यक्ष 
प्रजा का हित-साधन करे । अब हसका भी फल कई जगह 
सह हो रहा है कि घनी भोर प्रभावशाली लोग साँट-गॉड 
कगा कर अतिनिधि-मण्डल में पहुँच जाते हैं और एक राजा 
के बजाय बं सो राजा, प्रजा के प्रतिनिधि के नाते, प्रजा के 
हित के नाम पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पृर्ति करते हैं 
ओर उन पर प्रजा को कृ रबान करते हुए भी नहीं हिचकते । 
योरपोय महाभारत में यही अनुभन्न हुआ । तब छोगों के 
विचारों गे फिर पछूटा खाया । अभद कुछ छोग कटने छगे हैं, 
नहीं, धनी और प्रभुताशाली होगों के हाथों में शातन की 
बागड़ोर न होनी चाहिए, सब्र-साधारण ओर जनता के हाथों 
में होनी चाहिए | इस विचार के छोग, भोड़े थोड़े विचार- 
सर के साथ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और बोल्शेविक कहे 
जाते हैं | वे कहते हैं कि केयल राज-कान में नहीं बल्कि सारे 
सामाजि३-नी वन में सब को अपनी उन्नति भौर सुख के 
समान साधन भर सुविधाये मिरनी चाहिए, फिर वह 
राजा हो या रंक, धनी हो वा किसान, पढ़ा हो या अपद, 
ख्री हो या पुरुष | यह कोई राजनैतिक हो नहीं एक भारी 
सामाजिक क्रान्ति का चिन्ह हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पं० 
जवाहरछाल नेहरू भारत को यही सन्देश देना चाहते हैं 
कि सुम्हारा काम खालो राजनैतिक सत्ता ले लेने से नहीं 
चलेगा, बहिकि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिससे वह सत्ता 
सुद्दीभर प्रभावशाली ढोगों के द्वाथां में न रहे, जनता के 
हाथों में रहे । फिर केवल राजनें तिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि 
औवन के सभी विभागों में समता और समानता का दौर- 
दौरा होना चाहिए । इसी दिशा में यदि दूर तक विचार 
करें तो हमें हस नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि जब तक 
सरकार अर्थात्‌ सस्ता रखने घाली कोई भी, किसी भी 
प्रकार की संस्था, समाज में रहेगी तबतक सब को समान 
साधन और समान सुविधा नहीं मिल सकती--आ मवि- 
कांस की पूरी स्वाधीनता किसी को नहीं मिक्त सकती । यह 
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तो तभी हो सकता है जब समाज में सब छोग ऐसे बन 
जायें भौर इस तरद्द परस्पर व्यवहार करने ढगें जिससे 
किसी वाइरी सत्ता की आवश्यकता उनकी रक्षा, शिक्षा 
और न्याय आदि के लिए न रहे । पर सारे समाज की ऐसी 
दशा भी उसी अवस्था में हो सकती है जब लोग खुद व 
खुद उन तमाम नियमों और कानूनों को मानने छरों किन्‍्हें 
सरकार अपनी हुकूमत के अर्थात दण्द-सय के बछ पर 
मनवाती है ! यहाँ भाकर हम देख सकते हैं कि मनुष्य के 
सामाजिक और राजनेतिक जीवन में भी संयम का कितना 
महत्व हैं। इस विषय पर बहुत दूर तह बारीकी के साथ 
जिन जिन विचारकों ने विचार किया है उनका यही कहना 
है कि समाज में किसी सरकार का रहना समाज की वे-बसी 
का सबूत है, समाज के लिए एक तरह से शर्म की यात है । 
धोरो, टाहस्टाय, क्रोपाटकिम, ढेनिन और गांधी-ऐसे 
विचारकों की छोणी में आते हैं । सामाजिक आदर्श से जहाँ 
तक संबंध है, यदि में गलही नहीं करता हूँ तो, ये सभी 
प्रायः एक-सत हैं; पर भागे चलकर आदश को पहुंचने के 
साधन या मार्ग में मतमेद हो जाता है। लेकिन का कहन( 
है कि भाई जबतक मीजूदा सत्ता को जबर्दस्‍्नी तोड़-फोद 
कर बागडोर अपने हाथ में नहीं ले ढी जाती, अपने आदेश 
के अनुसार शासन-व्यवरथा बनाने की पूरी सुविधा सब 
तरह नहीं प्राप्त कर ली जाती, तबतक अपने अभनोवाहित 
सामाजिक आदर्श को पहुचना असंभव है। अतपुथ इस 
संक्रमणण-कालू---वीच के समय---में तो हमें हर डपाय से 
ससा अपने पास रखनी ही चाहिए। मधप्तोछिनी भी इसी 
भाव से प्रेरित द्वोइर इटली भें आज़ सर्व-प्त्ताधीश बन 
गया है। पर टारूरटाय और गांधी कहते हैं कि यह तो तुम 
उल्टे रास्ते चल पढ़े | तुम उस सामाजिक आदर्श को तत्र 
तक नहीं पहुँच सकते जबतक ज़ास किस्म के गुणों की 
बृद्धि और दोपों ढी कमी समाज में न कर दो। इसके लिए 
दो शर्ते लाजिमी हैं--( १ ) सामाजिक नियमों का उललघंन 
कोई न करे--सब खुद ब खुद राजी-खुशी उनका पाछन 
करें (२ ) किसी के 3छूघन करने पर दूसरा उसका बदला 
हेना न चाहे, उसे क्षमा कर दे । इन्हीं दो शर्ता का नाम है 
संबम और ज्ान्ति | इसे एुक ही शब्द में कहना चांद तो 


शवाधभूमि 


'अदिसा' कह सकते हैं| उनका कहता है कि जबतक तुम 
अहिल्ाा को भपना पहला और अन्तिम पाठ नहीं बना टेंते 
तबतक तुम चक्कर में हो-- गंते खाते रहोगे। सर्वसाधारण 
अथात्‌ जनता संयम और क्षमा अथवा अहिसा का अवलू- 
बन तभी कर सबती है ऊब तुम समाज के बड़े, नेता कहाने 
वाफे अपने जीवन में उसे प्रधान-पद्‌ दो । पर तुम तो मार- 
बट और इत्याकाण्ड अचा कर उले मार काट और दृत्या- 
' क्ाण्ड का ही रास्ता बताते हो और कहते हो कि इसके बिना 
काम नहीं चढेगा तो फिर लोगों में समम और क्षमा कैसे 
जावेगी और जबतक ये गुण न आदेगे सथतक तुम अपने 
सपम(जिक आदर्श को कैंसे पा सकोंगे ? तुम तो बबृूलछ का 
बीज यो कर उससे आम के फछ को आशा रखते हो। में 
रव्य इसी दूसरे मत का कायछ और भषनुयायी हूँ; क्योंकि 
इसमें मुझे विचार की सुरछाहट मारूस होती है। भरतु । 
हां, तो पण्डित जवाहरक्ताएज्जी रघराज्य और स्वाघी« 
नता के आगे बढ़कर हमारा ध्यान सामाजिक आदेशों के 
परिवर्तन को ओर खींचना चाइते हैं; और बंगाऊ के युवक 
नेता सुभाषचल्र बोस भी हसी दिशा में डिचार करते हुए 
नज़र भाते हैं; मद्यपि वे पं० जवाहरलाल से पूरे सहमत 
नहीं दिखाई देते । देश में कौर भी छोटे-बढ़ लोग ऐसे हैं 
जो हन विधारों से सहानुभूति रखते हैं । 
सामाजिक आदुर्श के बारे में हमारा दिमाग़ सुलक्षा 
हुआ रहे, यह तो भावश्यक भौर अच्छी बात है; पर शंका 
बह होती है कि भाज हमारे सामने पहला प्रश्न कौन सा है-- 
स्थराज्य का था सामाजिक आदशों की क्रान्ति का। यदि 
इवराज्य प्राप्त किये बिना--अर्थात्‌ अपने समाज को अपनी 
इच्छा के अनुसार बनाने की स्व्राधीनता हुए बिना हम अपने 
सामाजिक आदकों में सुधार या परेचत॑न कर सकते हैं तो 
फिर कोई बात नहीं । पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर 
छोगों के सामने एक नया प्रश्न और उपस्थिदद काके उनके 
ध्यान को भल्हदा अलहदा बॉटना आर मतभेद, बाद-विवाद 
और खाप्डन-मण्डन के छिए अवसर उपस्थित करना क्या 
आज ही आाम्छर्नाय है ? अनिच्छा, असुवेधा, अज़ान, पूर्व- 
संस्कार था दुराधह के काण नये सामाजिक आदशों के 
संदंध में किस्तो का थोड़ा या बहुन मतभेद हो सकता है; 
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पर 'स्थराज्य' के सम्बन्ध में सब दुल और सब मत के लोग 
एकमत हैं उसी को सामने रख कर हम क्यों न छोगों को 
शक्ति एक ही बात पर केन्द्रित करें? हाँ, प्रधंगोपास समाज 
का अन्तिम भादर्श भी लोगों के सामने रखते रहें, पर उसे 
आन्दोलन का दिषय बना छेना कहाँ तक दृरदर्शिता-पृर्ण $ 
होगा, यह एक प्रश्न है। नवीन शब्द, नवीन बात मे एक 
भाकष ण होता है, छोगों की बुद्धि पर उसको छाप पड़ 
जाती है, इससे लोगों के २रखघाह को एुक जोर का धक्का रूग 
जाता है, इस दलील में कुछ बल अवश्य है, पर बार बार 
एक ही बात एक ही रूप में रखने से भी बडी केन्द्रित शक्ति 
उत्पन्न होती है---बह उससे कहीं अधिक जोरदार दुरीछ 
है। मेरी राय में तो रवराज्य या स्वाधीनता का आदर्श सारे 
भारत को मस्त बनाऋर सर्वस्व बलिदान करने के लिए 
अभी बहुत काफी है, और हस्सी पर हमें सब से अधिक जोर 
देने की और इसी की भतऊक छोगों के कानों तक रोज रोज 
पहुँचाने की आवश्यकता है--प्रह पेशास हम एक% एक बच्चे 
तक, एक एक झोंपड़े तक इस सरग्ती के साथ पहुँचा दें 
क्ियातो इस नाम से उनका जी ऊब्र उठे और या फिर 
इतना बेचैन हो 35 कि यदि वे जिये तो स्वाधीन बन कर 
जियें; अन्यथा स्वाधीनता के लिए जेह में था नरक में जाकर 
सइते रहें। मुझ विश्वाप्त है कि ज्यों 5ऐं लोग अधि मनन 
करेंगे, वे इस नतीजे पर पहुँचेंगे हि इस समय स्जराज्य 
की माँग को बलवती बनाने के छिए बहिष्छार से बढ़ कर 
अख्न हमारे पाप्त नहीं है। अतएव यथपि में उस सामाजिक 
आदर्श का कायल हूँ जो ५० जवाहरकारूजी देश के सामने 
रख रहे हैं, तथापि में स्वराज्य और बहिष्कार की सीमा से 
जांगे बदना अभी व्यावहारिकता की सर्यादा का डस्लंघन 
करना समझता हूँ । 3 जितना ही विचार करता हूँ मुझे तो 
भाज देश के सामने पहला प्रइन 'स्वराज्य' और बहिष्कार 
ही दिखाई पढ़ता है। 

परमात्मा हमें इसके लिए काफ़ी बल, और पथ दें 
ओए दें सब कुछ दोम देने की छटपटाहट । 


हरिभाऊ उपाध्याय 
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मद्रास की दुनिया 


0७ इससे पहले दो एक द्फ सद्गास गया 
हैं । मद्रास की असली अवस्था फो 
जाँच-परताल करने का मोक़ा नहीं मिला। उत्तर 
भारत में हिन्दू-मुतलमानों के मंगड़े ने बहुत-कुछ 
ऊधम मचा रक्‍्खा है, परन्तु मद्रास में हिन्दू हिन्दुओं 
के मागढ़े ने ही तूफ़ान बरपा कर रक्‍्खा है। मद्रास 
की दुनिया ठीक उस नमूने की दुनिया है, जिसमें प्राचीन 
हिन्दू सभ्यता का कोई चिन्द्र नज़र नहीं आता। 
मद्रास का हिन्दू-धर्म, हिन्दू-सभ्यता क़रीबन सारी 
की सारी उस जमाने की है जो श्री शंकराचाय के 
पीछे का ज़मान्ग कहा जाता है। मध्यकालीन या 
पौराणिक भारत के तीनों बड़े आवार्य श्रो शंकराचाय, 
मध्वाचार्य, और रामानुजाबाग्, जन्म से मद्रासी 
थ । मद्रास इस समय उनके द्वारा प्रचलित की हुई 
हिन्दूसभ्यता का अनुयायी है | हम किसी के धार्मिक 
विश्वासों पर किसी किस्म का आक्षेप नहीं करना 
चाहत, परन्तु मद्रास की वत्तमान दिन्दू-सभ्यता कं। 
देख कर हमे यही निश्चय होता है कि जो वृत्ति इस 
समय मद्गास प्रान्त में प्रचलित हिन्दू-समाज को जड़ 
में है वह स्वराज्य की ओर दवमें नहीं ले जा सकती | 
मद्रास में हिन्दू-दशेन बहुत हँच स्थान पर है, पर 
दिन्दू-पर्म ओर हिन्दू-जीवन बहुत नीच अ्रवस्था को 
पहुँच चुका है । मद्रास के तमाम मन्दिर जो अपन 
भवन-शिल्पकला में अत्यन्त उन्नत हैं बहुत हृद तक 
मेले कारागार हैं, जिनके इढंगिद बहुत-कुछ मलीन 
और अ्रसभ्य जीवन देख पड़ता है । ओर यह भी 
मालूम द्वोता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने इन लोगों के 
आत्मिक एवं सोम्ताजिक जीवन पर बहुत-कुछ अपछर 
नहीं किया | 


५ मेद्राल की दुनियां 


जहां एक तरफ यह देख कर प्रसम्नता द्वोती है 
कि उत्तर-भारत की तरह बहुत कम भद्रासी अंग्रेज़ी 
पोशाक पहनते हैं; वहाँ यह देख कर अत्यन्त दुःख भी 
होता है कि हिन्दुओं में जाति-पद, सामाजिक-मेद 
और पारस्परिक घृणा हद दर्ज की बढ़ी हुई है। 
हम भद्गराप्त की हिन्दू-जनता को तीन श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं ! आ्रह्मण-अब्राह्षण, (जो अपने को 
नान-मआ्ाह्मण कट्ते हैं) और अ्रछूत। ऐसा प्रतीत होता 
है कि कुछ साल पहले इस प्रान्त की तमाम राजनैतिक 
ताक़त ब्राह्मणों के हाथ में थी | इससे असन्तुष्ट दीकर 
ब्राह्मण सम्प्रदाय में एक ऐसा दल खड़ा हुआ जिसने 
ब्राह्मणों के बिरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया । ब्राह्मण 
ओर अबह्ाह्रों के अन्तर्गत भी बहुत स दल और बहुत 
सी जातियाँ हैं, परन्तु एक दूसरे के बर््रिलाफ युद्ध 
करने के लिए सबरों ने एका कर लिया है। बहुत से 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो त्राईण और अन्राह्ृषण दोनों के 
साथ हमदर्दी रखते हैं, परन्तु दोनों श्रेणियों में एक 
दूसरे के विरुद्ध संघर्ष चनरहा है | 

कांग्रेस में पिछुल काल तक त्राक्षणों का जोर था । 
१९२६ के कौन्सिल के चुनाव में कांग्रेसपा्दी ने बहुत 
से ब्रामरणों को भी अपने अन्दर सम्मिलित कर लिया 
और इस तरह बॉसिल में कांग्रेसियों का बहुत कोर हो 
गया। परन्तु पिछले महँन में एक-एक दो-दो कर के 
करीबन १० आदमी उसपार्टी से निकल गये ओर 
प्रायः सरकार के साथ जा मिले, जिसते इस समय 
कांम्रेस पार्टी को बहुत-कुछ हानि पहुँची है । मद्रास 
कांग्रेस के राजनैतिक सिद्धान्त क्या हैं इसका निश्चय 
करना बहुत कठिन है। पिछली मद्रास कांग्रेस में 
दो प्रस्ताव मद्रास की चोर से पश हुए जिन में बढ़ २ 
कर वक्ततायें की गयीं । परन्तु एक पर भी कांग्रेसपार्टी 
इस समय स्थिर न रही । मद्रास की कांप्रेसपार्दी की 
ताक़त इस समय बहुत बिखरी हुई है इसमें किसी को 


व्यायबूमि 


सन्देह नहीं हो सकता । एकदिन मद्रास कांग्रेस पार्दी 
के नेता श्रीयुत श्रीनिवास आयंगर से मेरी बातचीत हुई, 
उस समय ४,५ आदमी और भी बैठे हुए थे। उन्होंने 
जिस दुःख से कांग्रसपार्टी का बताव वर्णन किया, पह्‌ 
लिखना मु टचित नहीं जान पड़ता । उन्होंने हाल के 
एक भाषण में स्पष्ट-रूप से कहा है कि कांग्रेसपार्दी में न 
विचार की एकता है, न कम की। इस कारण यही उचित 
मालूम होता है कि कांग्रेस में जो लोग एकमत के 
हों, वे अपनी एक जुदी पार्टी बनावें-दूसरे मत के 
दूसरी | हरएक अपने २ मत के अनुसार काम करे । 
तभी कुछ काम हो सकता है, परन्तु काम क्या करना 
चाहिए यह कुछ नहीं बताया । उन्होंने कहाकि उनके 
सामने तीन १शन हैं (एक तो) भारत की पूर्ण खतंत्रता के 
लिए यज्न किया जाय, दूसरे साधारण जनता को अप 
साथ मिलाया जाय, तीसरें आवश्यक कार्यों के शिए 
रुपया इकट्ठा किया जाय । 
कुल काश स पृण राजनेतिक स्वतत्रता का भूत 
हिन्दुस्तानियों के दिलों पर चढ़ा हुश्रा मादूम होता है। 
ऐसा कोन पाजी हिन्दुस्तानी होगा कि जो यह 
इच्छा न रखता हां कि हमारा मुल्क कभी पर्ण 

खतंत्रता प्राप्त करे | परन्तु न तो पूण स्वतंत्रता 
ओर न अचूरी स्वतंत्रता केव्त बातों से प्राप्त 
होगी | इस सम्रथ तो हमें सारे राजनैतिक काप्ों 
का आदि अस्त कैब ज् जवानी जप्ाा-खर्च पर टिश्ला 
हुआ मालूम होता है । नवयुवक सम्मतन में बढ़ २ 
कर बातें करते हैं। बूढ़े लीडरों के बथिलाफ़ असन्तोप 
प्रकट करते हैं। सरकार के विरुद्ध बढ़-चढ़ कर 
तक़रीरें करते हैं । व जो बात करते हैं बहू सत्य ही 
क्‍यों न हो, परन्तु वह स्वयं विवश मन की दीवानी 
भर नज़र आती दै--क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं- 
बड़ी २ घुवाँधार वक्तनाओं के आदि या अन्त में 
आगे था पीछे सनन्‍्तोष-प्रद्‌ काम नहीं दिखाई देता। 


के 


न 


करे हक 


[ आ्राबाद॑ 


देश में महात्मा गांधी के कथनानुपतार इस सप्य तीन 
काम करने योग्य हैं--एक खादी प्रचार--विदेशी 
वनल्न बहिष्कार, दूसत अम्थ्जों का उद्धार, तीसरा 
हिन्दू-मुसलमानों की एकता । हम इन तीनों पर एक 
एक करके विचार करेंगे। 

मद्रास में हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न कोई जीता 
जागता प्रश्न नहीं है। इसलिए मद्राप्त वाश्ों को इस्त 
विषय में जो कार्यवाही करनों पड़ती है, वह दूसरे 
प्रान्तों के लिए ही होती है। ओर हमारा अनु पत्र यह है 
कि मद्रास के नेताओं ने यह प्रश्न सुन्रकाना तो 
चाहा, किन्तु और भी उलमा दिय्रा | बाज़-बाज़ नेता 
तो यह सममते हैं कि अनी योग्यता और बुद्धिमत्ता 
से इस हल कर ड लो, परन्तु हमारे पाठक जानते 
हैं कि अभो यह प्रश्न हल नहीं हु श्रा । और न मद्रासी 
नेता हज करदी सकते हैं--पाइसन कमियान के आने 
से हिन्दू मुसतमानों के परस्पर सम्बन्ध उत्तर भारत 
में अच्छे दो गये हैं | उत्तर भारत के हिन्दू-मुसतधान 
इस समय से लाभ उठाकर इस प्रश्न को हल करना 
चाहें तो कर सकते हैं, परन्तु हमारी राष में न 


मद्राप्त के नता सहायता दे सकते हैं, न महाराष्ट्र के । 


इससे उतर कर खादी प्रचार का काम है। बह 
अब कांग्रेस से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता; उसे 
महात्माजी अखिज़ भारतीय चखा-संघ के द्वारा कर 
रहे हैं | संघ न देश भर में २५० खादी-भंडार खोल 
रक्खे हैं | संघ को रिपोर्ट पहने से मालूम होता है कि 
वह बहुत अच्छा काम कर रहा है । में ख्ादी-प्रचार 
के संबन्व में अपने विचार एक और लेख में प्रकट 
करू गा इसलिए इसे यहीं छोडता हैँ। परन्तु में जानता 
हूँ कि मद्रास के कांग्रेस के नेता बदैसियत कांग्रेसी 
होने के कोई खाप्त काम इस संबन्ध में नहीं कर रहे हैं । 

तीसरा प्रश्न अन्त्यजों का है। इस तरफ़ तो 
मद्रास कांग्रेस के कार्य क्ताओं का कुछ भी ध्यान हो 


कं 


संबत ११८४ ] 


ऐसा नज़र नहीं आता । मद्रास कांग्रेस के नेताओं में 
कट्टर हिन्दुओं का ज़ोर है। उनके अन्दर बह तमोम 
भेद-माव मौजूद है जो पौराणिक हिन्दू-धमम ने 
क़रायम कर दिये हैं और इसलिए वह अपने सामाजिक 
जीवन सुधारने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर 
रहे जो संतोष देने वाला हो | अछूतों के सम्बन्ध में 
इस भांत में जो हो रहा है बह बाहर से लाये हुए 
धन से होता है। सब से बुरी हालत मलावार के 
अछूतों फी है। मैंने मलावार के अछूतों की अवस्था 
जानने के लिए कई दिन लगाये । मुझे उनकी अवस्था, 
इस कार्य की महत्ता ओर कठिनता देखकर बहुत 
दुःख हुआ | जो देखा और सुना उसका वृत्तान्त 
प्रथक लेख में लिखूँगा; परन्तु यह कहे बिना नहीं 
रह सकता कि जो लोग समाज-सुघार के बिना 
राजनैतिक ख्तंत्रता का आंदोलन करते हैं, बह देश 
की अवस्था को नहीं समझते । जब तक वह इमान- 
दारी के साथ हिन्दू-समाज की सामाजिक मनोधृत्ति 
का बदलने की चेष्टा नहीं करेंग, आजादी को पाना 
असंभव दै | यों तो मेश सदा ही विचार रहा, परंतु 
मद्रास की दशा देखकर यह विचार और भी दृढ़ हो 
गया | मद्रास में श्रभी समाज-सुधार के लिए कुछ 
भी कार्य नहीं किया गया। वहाँ के कुछ सज्जन 
प्राथना-समाज या थियोसोफिकल सोसाइटी के 
प्रभाव में आकर समाज-सुधार पर ध्यान देते हैं, 
परन्तु साधारण जनता जो अशिक्षित है समा ज-सुधार 
को हिन्दू-धर्ं के विरुद्ध ओर व्यर्थ समभती है । 
मैंने मद्रास में इस बार श्रीरंगस, त्रिचनापली का 
महान बेष्णव मंदिर देखा । इस मन्दिर में श्रीरंग- 
नाथ देवता की पूजा द्वोती है । कहा जात! है कि 
रामालुजाचाय के विशिष्टाद्ेत मत के अनुसार यद 
पूजा प्रारंभ की गई, परन्तु मुझे क्षमा किया जाय-- 
मुझे तो उस मन्दिर के इद-गिदे सारे सामान को 


२४७५ 


मद्रास की दुनिया 


देखकर बहुत घृणा हुई और में कई घंटे इदास रहा, 
मुझे इस मन्दिर में कोई बात ऐसी नहीं मिली 
कि जो मनुष्य की बुद्धि को जेंच जाय | वहाँ के 
दुराचार की जो कथायें सुर्नी वे भी कम दुःख देने 
वाज़ी नहीं | बढ़े बड़े तिलकधारी अंग्रेजी पढ़े विद्वानों 
की बातचीत सुनकर यह भी निश्चय हुआ कि केवल 
पुस्तकों के पढ़ने से बुद्धि का बिकास नहीं होता । मैं 
किसी मत का प्रचारक नहीं । में तो मत-मतांतरों से 
दुखी होकर मतों स अलग हो गया हूँ, परन्तु इतनी 
क्षमता मुझ में है कि मैं यह समझ सका कि कौन- 
सा धर्म मनुष्य को उन्नति की ओर ले जा सकता है 
ओर कोन नहीं। में सममता हूँ कि मद्रास के मंदिरों 
की पूजा की वृत्ति हमें सामाजिक नरक की ओर ले 
जाती है। जिन मन्दिरों में अभी तक देब-पूजा के 
बहाने दुरांचार द्वोता है, जिनमें श्रभी तक लोग मज्ति 
नता को मन्दिर-पत्ञा का एक आवश्यक अंग सम- 
मते हैं, जिस सम।|ज में अभी तक यह आवश्यक 
सममा जाय कि किसी का मत प्रकट करने के लिए 
उसके माथे का टीका लंबा चौड़ा या गोल हो, उस 
समाज में राजनैतिक खतंत्रता का भाव प्रचलित 
करना असंभव मालूम होता है | 

धामिक, राजनेतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार 
की खतन्त्रता का प्रचार करना हो तो पहली शर्ते 
यह है कि मनुष्य की बुद्धि में खतन्त्रता का कुछ 
प्रकाश हो । जिस ध्त में सोचने-विचारने का कुछ 
भी भाव न हो-धर्म के संबन्ध में भी थोड़ा विचारने 
की स्वतन्त्रता न हो, उसमें राजनैतिक स्वतन्त्रता का 
भाव फेलाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
हमारे मद्रासी भाई बड़े विद्वान हैं, और गखित में 
उन्होंने विशेष नांम पाया है, वे विचार-दशन में भी 
ऊँचा दजा रखते हैं-अंग्रेज़ी लिखने-पढ़ने में वे शिरो- 
मणि हैं, परन्ट व्यावहारिक संसार या धार्मिक और 


संयागभतम्ि 
सामाजिक संघार में उनका ठ्यवहार इन दो बातों से 
खाली नहीं-या तो उनकी बुद्धि इधर दौड़ती नहीं 
या वे निह्दोयत दर्जे के ढोंगी ( मक्कार ) हैं । यों तो 
भक्कारी उस जाति के चरित्र की स्पष्ट रेखा हो ही 
जाती है, जो दूसरी के अधीन हो । पराधीनता 
मक्तारी की माँ है, पर जहाँ पर जाबते के धर्म का-धर्म के 
बाहरी अंग का-राज्य प्रभावशाली हो, वहाँ पर पहले 
बुद्धि की पराधीनता और उसके बाद शरीर की परा- 
घीनता भी एक ही जीवन के दो रूप हैं । मद्रास की 
धामिक और सामाजिक अवस्था देख कर मुर्मे यह 
ख्याल हुआ कि मद्रास को एक ऋषि दयानन्द की 
आवश्यकता है। मोजूदा श्राय-समाजियों में यह शक्ति 
नहीं कि वे मद्रास जैसे कट्रर हिन्दू-प्रंत को सुधार 
को ओर ले जा सकें। अब तक तो सुधारक संस्थाओं 
का यही रूप देख पड़ा कि वह मद्रास में किश्ती 
डुबा बैठे । आयेसमाज ने भी मद्रास में संतोष-जनक 
कार्य नहीं किया । मद्रास में ऐसे हिन्दू-सुधारकों की 
आवश्यकता है जो हिन्दू-शालर में निपुण और 
निडर हों । इस समय तक मद्रास में 
आाय-समाज के फैलाने की जो कोशिश की गई है 
उसमें बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई | यहां की धार्मिक 
झाबोहवा अत्यन्त जहरीली और सामाजिक आन्रो 
हवा अत्यन्त तंग है| इस आबोहवा में सफलता 
प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे उयक्ति की आवश्यकता 
है जो शाख-विद्या में निपुण ओर चरित्र में उत्तम से 
उत्तम श्रेणी को प्राप्त हुआ हो । खुद मद्रासियों में 
श्रभी हमें ऐसे व्यक्तियों के पैदा होने की कोई आशा 
नहीं । मद्रास प्रान्व पढने लिखने की दृष्टि से सबसे 
अच्छी हालत में है, यहाँ तक कि वहाँ की लियाँ भी अन्य 
प्रास्तों की अपेक्षा विदुपी हैं। केषत यही रेखा 
आशा की है। खियों म॑ जागृति है और आशा 
है कि वे कुछ कर दिखावें; नहीं तो वहां के पुरुषों से 


डे 


का 
चक 


[ आाषाद़ 


तो मुझे कुछ भी आशा नहीं। वे तो बातूनी, कगढ़ाल्ू 


ओर बाल की खाल निकालने वाले हैं । 
लाज्पतराय 





प्रभु-द्शन 
सन्त जनों को मैंने देखा, माना जपते जाते थे । 
किसी श्रलख अ्रदृष्ट देव से, कुछ धीरे बतराते थे ॥ 
मैंने सोचा मनकराशरों में, कोई बैठा है छिपकर । 
जिससे ये बातें करते हैं, वह होगा इनके भीतर ॥२॥ 
क़िसो यत्न से एक सन्‍त की, सेवा को तैयार हुआ । 
जिसकी शिक्षाश्रों से सारा, उदासीन संपार हुआ ॥ 
राम राम बरसों रटवा कर, उसने मुझे थका डाला । 
मेने कहा बता दो अब्र तो, वह प्यारा घनुद्दी वाला ॥२॥ 
सुनकर के मुसकाया वह फिर, कहा और कुछ मैय घरो । 
राम राम श्री राम नाम का, ओर निरन्तर जाप करो ॥ 
कुछ दिन मैंने और चित्त को, रोका और सम्द्ाला सा । 
अन्त अ्धीर हुआ में मन में, हुआ प्रेम-मतवाला सा ॥३॥ 


आँख बचाकर सामीजी की, मालायें मैंने तोड़ीं | 
सारी मनिकाओं को उनकी, एक एक करके फोड़ीं ॥ 
किन्तु किसी में मिला नहीं वह, धनुष बाण धरने वाज़ा । 
रावण-मद-हारी वह प्यारा, मत्र-बाधां हरने वाला ॥४॥ 
ओर निराशा की तब बढ़कर, हृदय-मध्य भड़की ज्वाला । 
जिसने कुछ हतबुद्ध और फिर, मुमे विकल सा कर डाला 
इतने में मेरे स्वामीजी, बाहर से ज्योंदी आये । 
मेरी करनूतें जन्म देखों, उप्त रू होकर धाये ॥५॥ 
उनकी शान्ति मूर्ति को मैंने, क्रोध-हूप में तब जाना । 
परसराम अवतार वही थे, उनको मैंने पहचाना । 
बढ़ा,किन्तु वे बो वे- मिलना व्यर्थ समझ बिन ज्ञान हुए! ' 
इतना कहक ( बिना सुने कुछ, प्रभुकर अन्त न हुए ।।६॥ 
देवीपलाद ( कुसुमाकर ) 





पवागभूमि! 





भारत भक्त 
ढों« जेल टी० सम्दर शेए्द 
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डाक्टर सन्दरह्ेन्ड 


५ ० मई सन १९२८ इ०के दिन अमेरिका 
के न्यूयाक नगर में डाक्टर जे> टी० 
सन्टरलैन्ड के सन्‍्प्रात में एक प्रीतिभोज दिया जाने 
बाला है । उसमें बे भी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर 
हिन्दुस्थान एसोसिएशन के सदस्यों ने, दि इशिड्यन- 
फ्रीडम फाउन्डेशन नामक संस्था ने, ओर संयुक्त 
राग्य के हिन्दुस्थानी भाइयों ने उनकी महान भारत- 
भक्ति और विशुद्ध प्रेम की सराहना करने तथा भारत 
की दीघ-कालीन सेवाओं के जिए उनके प्रति अपनी 
हादिक कुतकता प्रकट करने का निश्चय किया है । 
इस शुभ श्रत्रसर के उपलक्ष्य में कबि-सम्राट्‌ 
रवीन्द्रनाथ टागोर ने अपना सन्देश और अपने 
हस्ताक्षर वाला एक सुन्दर चित्र डाक्टर मद्दोदय के 
लिए भेजा है । वह और साथ ही भारत तथा दूसरे 
देशों के मित्रो द्वारा भेजे हुए सन्देशों और मधुर 
संध्मरणों की पुष्यांजलि उन्हें उस दिन आदरपूवक 
समर्पित की जायगी । 
भारत की खतंत्रता-प्राप्ति के प्रयज्ञों म॑ं सहायक 
होकर, सारे देश में भ्रमण करके, पत्रों, लेखों तथा 
भाषणों द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ कर 
डाक्टर साहब ने देश की जो सेवा की है, उसके कारण 
भारत के शिक्षित-समाज में आप खूब मशहूर हैं। 
देश की खतंत्रता के लिए किये गये सारे संगठित 
आन्दोलनों में आप ६० सन १८९५ से बराबर भाग 
लेते रहे हैं। इसी साल आप पहले-पहल'भारत पधारे थे । 
आपका जन्म ११ फरवरी सन १८४२ ३० में 
हुआ था | इस समय आपकी आयु ८६ वर्ष की है। 
अभी हाल, आपने हिन्दुस्थान पर एक महत्व-पूण 
पुस्तक लिखी है, और इधर ,वर्षों से भारत तथा 
श 
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अमेरिका के पत्रों में आपके गंभीर एवं सुपात्य लेख 
बराबर छाफ्ते रहे हैं । 

यहाँ अमेरिका को हिन्दुस्तानियों की सभाओं 
ओर उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रीति-मोजों के अवसर 
पर समभापति-पद के लिए बार-बर आप हो निम॑त्रित 
किये जाते हैं। और इतने दद्ध होते हुए भी बुलावा 
पाने पर ऐसी सभाओं में आप पूरे उत्साह के साथ 
सम्निशित होते रहे हैं | 

भारत की स्वतंत्रता आपके जीवन की एक भारी 
साध है । इसी प्रतइलल साथ के कारण अपने जीवन के 
इस श्रन्तिम और आर।भ के समय में भी आप हिन्दु- 
स्थान की स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ सप्रमाण बाते 
लिखा ही करते हैं । 

इधर कुमारी मेयो ने अपने चार मास' के भारत 
अमण के थोधे आधार पर दुष्ट भाव से प्रेरित हो 
बह कुत्सित पुस्तक-भारत की निन्दा की गरज से- 
प्रकाशित की और तत्र से भारतीय बातों में उसकी 
बड़ी पूछ होने लगी थी । इसलिए ऐसे समय आपकी 
पुस्‍्तक अमेरिका में बड़े मौऊै से प्रकाशित हुई है । 

वर्षों की गंभीर खोज के फल स्वरूप भारत के 
बारे में जो बातें श्रापको मालूम हुई, उन्हें आपने बड़ी 
खूबी से ज्ारदार भाषा में इस पुधतक में प्रकट 
किया है। भारतीय सभ्यता ओर र।जनीति से-- 
आपका जो स्थायी सम्पन्ध रहा है, उसके कारण 
प्रस्तुत पृस्तक का महत्व ओर भी बढ़ गया है । 

अभी तक भारत के विषय में इतने अधिकार 
पूवेक आप क्यों कर लिख सके, इसका कुछ विवेचन 
यहाँ श्रसंगत न होगा । 

अपनी युवावस्था के आरम्भ ही से डाक्टर सा० 
को भारत से बहुत ज्यादा प्रेम होगया था। इस प्रेम 
का अंकुर तो बचपन में ही फूटा था | इसी कारण 
उस अवस्था में आपने भारत-सम्बन्धी कई तरह का 


प्ागंभपि 


साहित्य पढ़ा, बहुत सी बातें सुनी, और भारत से 
लौटे हुए इसाई पादरियों से अपना परिचय भी बढ़ा 
लिया था। इस तरह जीवन के प्रभात-काल में ही 
आपके हृदय में मिशनरी बनने की इच्छा जाप्रत हुई । 
कॉलेज में और धार्मिक पाठशाला में ([॥०)०६/८०| 
3९॥॥0/५ ) रहते हुए भी यह इच्छा--यह सुख- 
स्वप्न, आपके भावुक हृदय में सदा जाग्रत रहा। इसी 
कारण भारतीय वायुमण्डज़ के अनुकूल बनाने वाली 
पुस्तकों फा ही आप ध्यान से पठन-पाठन और स्वा- 
ध्याय करने लगे थ | 
आपकी छोटी बहन और कालेज के कुछ अभिन्न- 
हृदय मित्र तो भारत में कुछ समय बाद, मिशनरी 
बन कर पधारे भी । किन्तु ये विचार बदल जाने के 
कारण आपने खुद मिशनरी का काम नहीं 
किया । फिर भी भारत-विषयक आपका सहज-प्रेम 
तो बैसा ही बना रहा, न कभी कम हुआ ओर ने 
आगे दी होने की संभावना है। चालीस से भी अधिक 
वर्ष हुए, आप भारत के अनेक धर्मो के विशाल साहित्य, 
दर्शनशाख्र, उन्नत कला-कौशल, सुदी्भ इतिहास और 
सवंतोपरि उसकी आज तक की सामाजिक और 
राजनैतिक समस्याओं का बड़ी गम्भीरता-पृ्षक अध्य- 
यन कर रहे हैं । 
भआारत-सम्बन्धी मामलों में आपके इस विशाल 
ज्ञान को देख कर ही सन १८९०-०६ मे ब्रिटिश 
नैशनल यूनीटेरियन असोसिएशन ने, आपको एक 
विशेष कमिश्नर के नाते, भा तबप की घामिक, सामा- 
जिक, शिक्षा-संबंधी और दूसरी महत्व।की रीतियों का 
अध्ययन करने के लिए हिन्दुम्धान भेजा था। यह 
काम करके लश्डन लौटने पर आपने अपनी एक लग्बी, 
खुलासेबार रिपोर्ट प्रकाशित की थी। सन्‌ १५१३- 
१९१४ में आप पुनः इसी तरह के एक कमीशन पर 
भारत शझाये, किन्तु इस समय आपकी नियुक्ति में 
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अमेरिका के यूनिटेरियन असोसिएशन का भी 
हाथ था । 

इन दो कमीशनों के सिलसिले में, आपको भारत- 
बर्ष में १३,००० से भी अधिक मीलों की यात्रा करनी 
पड़ी थी । इस अब्ध्तर पर आपने कई मिशनरियों से 
भेट की, कितने ही सरकारी हाकिमों ओर अंग्र ज 
व्यापारियों से आप मिले, हिन्दुस्थान के कई प्रसिद्ध 
लोक-तेताश्रों, अधिकारियों, व्यापारियों और विद्वानों 
से, यहाँ के सारे प्रसिद्ध नगरों में मिले, और उनसे 
खूब वारतानाप किया । भारत की राजनैतिक और 
धार्मिक समस्याश्रों पर बढ़ी-बड़ी सभाओं में उपस्ित 
रहे और नताओझों के साथ आपने घण्टों विचार-- 
परामश किया । 

आपका यह कार्य केवल शहरों तक ही सीमित 
नहीं रहा। कई तरह की अल्ुविधाओं ओर कष्ठों को 
सहप मेतते हुए आप हिन्दुस्तान के अधिकतर कस्बों 
ओर गाँत्रों में गये और कई हफ्तों तक भ्रमण करते 
रहे | घोड़ की सवारी पर भारत का अन्तर ड्भ-मामीण 
जीवन देखने वाले आप ही पहले अ्रमेरिकन सत्तन 
थे। इस तरह लोगों से प्रध्यत्ष बातचीत करने और 
उनके कष्ठटों एवं असन्तोष का कारण मालूम करने में 
आप खूब कामयाब हुए। आपके इस कष्ट सहन का 
परिणाम यह हुआ कि भारत की देहाती और नाग- 
रिक जनता की सच्ची हालत का आप बड़ी सफलता 
से अध्ययन कर सके । इससे आपके द्वारा शुाम 
भारत की कई सबी और आँखों देखी जानने योग्य 
बातें, प्रिटिश जनता के समीप पहुँच सकतीं । 

राष्ट्रीय महासभा, समाज-सुधार परिषद्‌ और 
अग्बिल भारतीय ऐतिहासिक परिषद के दो-दो 
वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होने का सौभाग्य 
आपको प्राप्त दो चुका है। पहली दो सभाश्ों में 
आपने महत्वपूर्ण भाषण दिये और ,अन्तिम परिषद्‌ 


संबेत १६८४ ) 


के तो सभापति बनने तथा उस पद से अपना अभि- 
भाषण देने का भी श्रापकों सौभाग्य मिला था । एसे 
राष्ट्रीय महत्त्व के अवसरों पर बार बार सम्मिलित 
रहकर आपन भारत के लगभग सारे प्रांतों के राज- 
नैतिक, सामाजिक, भह्मसमाजी,; अर्यसमाजी और 
दूसरे आस्तिक नेताओं से गहरा परिचय प्राप्त कर 
लिया था । 

भाग्त में रद्ते हुए डाक्टर मद्दोदय को यहाँ के 
के साक्षयिक अग्रगए्य समाचार-पत्रों, साप्ताहिकों 
एबं मासिकों आदि से बड़ा ग्रेम हो गया था। इनमें 
से कुछ की सुन्दरता और श्रेष्ठता पर तो आप बढ़े 
ही मुग्ध थे इन पत्नों को, अपनी दोनों बार की 
भारत-यात्रा में आप बड़े ध्यान-पूर्वक पढ़ते रहते थ । 
औरसन ?८९६२ग जब पहली यात्रा समाप्र कर आप 
धर लौटे तब से आप इन पत्रों में से कम स कम 
सात पत्रों के तो बराबर स्थायी ग्राहक रहे हैं। कल- 
कत्ता, वम्बई, मद्रास, पूना, लाहौर ओर प्रयाग के 
पत्र इनमें प्रधान हैं।। इस तरह तब से छूकर आज तक 
अपती जन्मभूमि की भांति ही भारत-सम्बन्धी हृरएक 
छाट-बड़ मामले में आपकी दिलचस्पी बराबर जाप्र- 
त रही है । 

भारतवष-विषयक आपका बाचन केवल इन 
सामयिक मासिकों तक ही परिमित नहीं रहा, बल्कि 
गत ३०, ३० चर्षों में अंग्रेज़, अमेरिकन, या भारतीय 
प्रकाशक की ऐसी एक भी पुस्तक जिसका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय राजनीति या सासाजिक 
अादि समस्याओं से रहा है, आपने अछृती नहीं 
छोड । सारांश, इस प्रकार की प्रत्यक पुस्तक के 
पढ़ने में आपको कर्त्तव्य-पालन का सा सुख प्राप्त 
हाता था । 

जिस समय लाला लाजपतरायजी देश से निर्वा- 
सित होकर सन्‌ १९१४ स १९१९ तक अमरिका में 
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रहे थे, उ समय इन सुप्रसिद्ध भारत-भक्त के साहि- 

, त्यक कार्यों में आपने हर तरह की सहायता पहुँचाई 
थी । अमेरिका में लिखी हुई लालाजी की तीनों पुस्त- 
को के ध्रफ आपने देग जिये थे । इनमें से एक पुस्त- 
के की तो आपने भूमिक। भी लिखी है. । इस तरह 
जब तक लाज्ञाजी बहाँ रहे, श्राप उनके हर तरह से 
सच्चे सुदृद और सहायक बने रहे और उनके भारत 
लौट आने पर न्यूयाक में स्थापित यंग इन्डिया' 
नामक सासिक पत्र के संपादन का भार भी आपसे 
कंधों पर उठाया था । । लालाजी के उत्तराधिकारी के 
नाते, अमेरिका को इन्डियन होमरूल लीग और 
इन्डिया-इनफारमेशन ब्यूगे-न्यूयाक के आप सभापति 
भी रहे । 

संयुक्तताब्य और कनाडा में भारतीय धमे,कला, 
साहित्य, समाज ओर खातन्त्य-्युद्ध पर डाक्टर 
साहब समय समय पर बड़े गंभीर और विस्तृत 
व्याख्यान देते रहते हैं। भारतीय मासिक पत्रों में, 
आज तक| आपने अनेक महत्त्वपूर्ण सुपाख्यलेख प्रका 
शित कराये हैं। और आपकी लिखी कई पुस्तकों में 
से दो तो भारत में ही प्रकाशित हुई हैं। 

'भारतीय दुभिज्षों का कारण! भारत, अमेरिका 
ओर विश्व-बन्धुत्व' तथा “भारतीय खतन्‍्त्रता का दावा! 
ये तीन पुस्तक आपकी भारत-सम्बन्धी सेवाओं की 
अमर थातो हैं । प्रत्येक शिक्षित भारतीय की चाहिए 
कि बह उन्हें एक बार ध्यान-पूवक पढ़ जाय । 

सर डिग्वी की उन्नत ब्रिटिश भारत पुस्तक 
श्राप ही की प्रेरणा का फल है । 

मेरी।अल्पम्रति में डाक्टर महादय की भारत 
सेबायें, (हमारे स्व्शीय भीष्म पितामह! दादाभाई 
नोरोजी की सेवाओं से यदि बढ़कर नहीं तो बराबर 
ज़रूर हैं | भारतीय नहोने के कारण आपकी सेवायें 
और भी अधिक मृस्यवान हो जाती हैं | फेवल न्याय 


रप्रागभमि 


और सत्य की ज्वज़न्त भावना से प्रेरित होकर ही 
आप वर्षा से हमारे खातन्तपन्युद्ध में इतनी बहुमूल्य 
सहायता पहुँचा रहे हैं | 
हमें विश्वास है कि डाक्टर संडरलेंड की भारत- 
ब्ष को ऋतक्ता कभी नहीं भूल सकेगी । निश्सन्देह 
आपकी सेवायें भारत के भावी इतिद्षाप्त में चिर 
स्मरणीय रहेंगी । हम अमेरिका-निवार्सी भारतबासी 
भी डाक्टर महोदय के प्रति अपनी अनन्य कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। ओर परमेश्वर से यही घर चाहते हैं 
कि हम लोग शीघ्र ही अपने आपको इन वृद्ध पिता- 
भह की आशाधों ओर सेवाओं के योग्य सिद्ध कर 
सकें। इंश्वर बह दिन शीद्र लाबे, जब।ड/क्टर साहब 
अपने जीवन-काल में ही भारत में स्वाधीसता का 
मा फहराता हुआ देख सकें | 
रामलाल वाजपेयी ( अमेरिका ) 


भारत में आवागिक उन्नाति 
का यकभ्ष 


आ'ः भारतवर्ष की आधपिक समतध्या कितनी 
बिक हो गई है, भारत-माता का प्रत्येक 
पुत्र हत॒हा भवुथर करता है। भिप देश की अतलंस्य जन- 
संल्या केवल पट भरने में हो अयना घमस्त परिश्रम छगा 
कर भी एक मनुष्य की भों ति अयना जीव । निया नहीं कर 
सकती, उस देश का भविष्य क्‍्य। है यह भगवान्‌ हो जानते 
हैं। मैं बहुत से अंकी को न दकः केवक खावारण रीति से 
यह दिखलाऊगा कि धगरे देश-वासी दरि्िवा-पाश में छझिस 
प्रकार फँपे हुए हैं। सव० रानओे के मताजु छाए प्रस्पेक मनुष्य 
की वाणिरक आप का औओछत २१) था फिल्‍्तु अब समय का 
परिवर्तेग हो गणा है, भारत की आयिक अवस्था भी मिम्र 
हो गई है भौर यह भौसत अब ७८) सके पहुँच गया हैं। 
इस भनुमान में अर्धशात्नवेताओं में बहुत-कुछ मतभेद हैं 
भर भौसत निराकने में बहुत सी श्रुटियों की भी सम्भावना 
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| आषार्द 


है। फि भी यदि यह मान लिप्रा जाय कि यह संख्या ठीक 
है, तब प्रति मास ६) के हिसाब से प्रत्येकब्पक्ति की आय का 
भौत्षत निकलता है। किन्तु दस वास्तविक तत्व को समझने 
के छिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा-एक तो 
राष्ट्र की सम्पत्ति का विभाजन पक-सता नहीं है। सरल 
भाषा में इसका अर्थ यह हुआ ह कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं 
कि जितके पाप्त भारतवर्ष की भौप्ृत आय से कई गुनी 
आग्र है। इसका फल यह है कि निधेद जनतां के पास 
औलन आप से भी कम आय रह जाती है। दूसरी बात 
जो विशेष महत्व की है वह है ग्रामीण जनता की आवश्यक- 
ताओं में परिवर्तन अर्थात्‌ अब उपमीण जनता कैब उन 
थोड़ी सी आवश्यकताओं से सन्तुष्ट नहीं. है, बहिकि उनकी 
भी लावश्यकतायं श्मः शरे: बढ़ रही हैं । इन दोनों बातों 
को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष को कहना 
होगा कि भारतीय जनता किसी प्रकार केंचल अपने शरीर 
को जीवित रख सकती है। संक्षार के सुख भोगना, पौष्टिक 
पदार्थ खाना, अपने पुत्रों को शिक्षा दिलवाना, रोगी की 
भोपधि वा ठीक टीक प्रबन्ध करना आदि हतती आाव में होता 
ही असम्भव है | यह सब तो दूर रहा, भारत की बहुत बढ़ी 
जन-संख्या के रहने के स्थान और भोज्य-पद्थ इनने निक्ष्ट 
हं।त हैं कि जिमके द्वारा स्वस्थ शरीर का पालन ही नहीं हो 
सहझुता | इसके अछावा जनावइणक व्यथ भी सारतीस 
कृपक पर बहुत छगा रहता है। विवाह, मरण और जस्म में 
च्यर्थ के सामाजिक व्यय से भारतोश्र आमीण दबा रहता है । 
अर्थशास्त्र के बडे २ पिढानों का यह मत दे कि भारत और 
चीन जैसी निर्धन जन-संख्या किसी भी देश को नहीं है । 
भारटीय निर्धन प्रामीणों को ऐख कर उसके कष्ट मस जीवन 
का अनुभव जिसने दिया है उसने मनुप्यता के नाते दुःख 
तो भवरदय ही प्रकट किया है । किस्तु भाश्रर्य यह है कि जो 
अर्थशाखज्ञ भारत की इस निर्धनता का दुःख-मय शब्दों 
में वर्णन करते हैं वे भारतीयों को क्षेवल कृषि करने में दी हगे 
रहकर धनोपाजन करने की नीति का समर्थन भी करतेईं । 
उनका कयन है कि भारतपर्प क्ृपि-प्रधान देश है जिसकी 
७३ मतिशत जन-संट्या केवछ कृपक है। उनका यद सी सत 
हट क्र बट नवीन रीति से उद्रोग-घन्पे भारतत्र्ष में चकामे 


जे 
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जवेंगे तो खेरी को बहुत बड़ा धक्का छगेधा । कृषक छोग 
बढ़े-जदे पुतलीधरों में भ्रम-जीबो हो 5? चड़े जायेंगे और जो 
कुछ पूंजी अभी खेती में लूगाई जा रही है वह उयोग-घरभों 
में छगाई जाने के कारण खेती की अववर्ति का कारण होगी । 
डनका यह भी कथन है हि भारतवर्ष को कृषि में प्रकृति 
स्वयं धहुत सहायता देती है। यहां की उर्यरा भूमि, यहां 
का जरू-वायु और कृषि-कर्म में कृपड़ को भिपुगता यह 
सब कारण मिल कर कृषि को ही घनोपाजन का 
उत्तम साथन बना देते हैं । इसके विपरीत यदि 
भारतवर्ष में बड़े बड़े उद्योग-घंधों का नवीन रीति से आवि- 
भाँत्र होगा तो पश्चिमीव देशों की भांति कप -अनता शने: २ 
ग्रामों को छोड़कर यड़े बड़े नगरों में जा कर बलेगी और जो 
समस्या इस समय पश्चिम्रीय देशों के समक्ष उपस्थित है, 
वही सारतवर्ष में भी भीषण रूप से उपस्थित हो जाथगी । 
वृध्व॒रा प्रइन ज्ञों यद्व छोग करते हैं वह दूसरे देशों की प्रति- 
दन्द्विता के विषय में है। उनका कथन है कि भारतीय शभ्रम- 
जीबी स्वभाव से ही आझुसी तथा धीरे-धीरे काम करने वाला 
होता है । वह ग्रे बड़े पुनलीघरों में कमी सफ दुता-पतेक 
कार्य नहीं कर सकता । वे यह भी कहते हैं कि भारत केवल 
कृपक देश रहा है | प्राचीन काल में भ; केवल कपड़े के 
चेध को छोदु कर, भारत में उद्योग -चंत्रे कमी उन्नत नहीं रहे 
और न अब भारत दूसरे समद्धिशालों देशों की प्रतिद्वन्द्धिता 
में सफक हो सकता है। डिन्तु यह मत उर्हीं लोगों का है 
ऊो अर्थ-दासत्र के तो बहुत बड़े पिद्वान्‌ हैं किन्तु भारतबासी 
नहीं है । हसके जिपरात जो भारतोय अथशासत्र के जानकार 
हैं, वे एक मत दोकर कह्दते हैं कि भारत का सबसे बड़ा धंधा 
तो क्ृषि-कर्म ही रहेगा,है किन्तु ३१ करोड़ से अधिक जन- 
खंक्या को केवक कृषि पर निर्वाद करने का परामर्श देना 
डेसको भयंकर विपसि में डालना है। भारत की जोतने योग्य 
भूमि में से बहुत धड़ा भाग तो जोता हो जाता है, इस कारण 
अब अधिक भूमि कृषि के लिए मिल सकता बहुत कठिन 
*ै। देश की अन-हंस्या दिन प्रति दिन बदु रही है भौर खाद 
इस्थादि के ले देते से भूमि को उत्तरा दाक्ति भी शगः शनेः 
भरने कग गई है । मितनी भी भूमि कृषि के बोग्य थी स्व 
इस काम में के छी गई है, पदाँ तक कि थाँवों में चरागाह 
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भारत मे ओद्योगिक उम्नति का प्रश्न 


भी खेतों में परिणत कर दिये गये, फूतः किसान के पश्युओं 
को पेट भर घास नहीं मिहुती, जिससे वे निबंल और शक्ति 
हीन हो जाते हैं। डाक्टर न्‍्योऊकर का ( जो कि अरथकज्ञासत्र 
के अच्छे पंडित हैं) कथन है कि यदि भारतवर्ष की ओती 
हुईं भूमि के क्षेत्र का औसत प्रति मनुष्य के दिसाव से 
लगाया जाय, तो प्रत्येक मनुष्य के छिप पुक एकड़ से कुछ 
ही अधिक औसत निकछता है। हसी एक एकड़ में से उत्पन्न 
कच्चे मा को बाहर भेजकर भारतीय जनता थे देशी पुतंली- 
घरों के बने हुए मार को मेंगाती है। यदि इसका भी ध्यात 
रक़या जावे तो केवछ दो-तिहाई एकड़ प्रत्येक व्यक्ति के 
छिए रह जाता है । इस दो-विहाई एकड से ही भारत के 
निवासी एक वर्ष तक भोजन-सामप्री उत्पक्ष करते हैं। एक 
लेखक का कथन है--]॥)० 50४] [ाप्छी। ताँ 0॥0 
॥ ॥8्पैए 4० (एल मो। [॥9 वरएशइधा४. ह००वं 
बाप (09 ९७७ ९४६७ टी०0॥७५ 8 ९४९ 
४कक एज आए क्या एक्का छ90 ७ज]एएॉ6प (0 
५७. अधथांत्‌ हम छोटी सी भूमि के टुकई् से भारत के छो॥ 
बषे भर का भोजन और कपदों के छिए कच्चा सार उत्पस्ष 
करते हैं । संसार के अन्य देश की भूमि यह नहीं कर सकती 
है। तिस पर भी आश्चर्य की बात यह है कि प्रति वर्ष 
कृषकों की संख्या बदृती जा रही है। इसका कारण यह है 
कि छोटे २ उद्योग-घंधे विदेशी पुनहवीघरों के बने हुए सस्ते 
साल की खपत के कारण नष्ट हो रहे हैं । सूत छातने, कपड़ा 
चुनने, छोहे, काठ, परथर, तेड हत्यादि के शुहोद्योग विदेशी 
मार की प्रतिहन्द्रिता के कारण शिथिल होते जा रहे हैं लौर 
जुडाहे, बढई, लुद्दार दृत्यादि अब निर्वाद योग्य धन नहीं 
वाते तो थोढ़े दिनों तक तो उस्ती उद्योग में छगे रहते हैं और 
अन्त में कृषि की शरण में जाते हैं । 

भारतवर्ष के कृषि-कार्य में वर्षा का विशेष स्थान है। 
यदि एक वर्ष वर्षा न हुईं या कम्र हो गई अथवा वर्षा 
आवश्यकता से अधिड हो गईं तो देश को भर्झर दुनिक्ष का 
सामना करना पड़ता है, और देश की इतनी बढ़ी जन* 
संख्या के केवक कृषि पर निर्भर रहने से महा-भर्यंकर परि- 
ल्पिति उप्पन्न हो जाती है। करोड़ों रुपया सरकार डल 
समय अनता के प्राण-रक्षार्थ व्यय करती हैं। शिम्तु इसी 


व्यागयूमि 


समय सरकार की भी आय घट जाती है, चद लगान इकट्ठा 
नहीं कर पाती है, रेलों को भी घाटा होंगे छगता है भौर 
व्यापार शिविल द्वो जाता है। जब देश की तोन-चौथाई 
जन-संएपा से अधिक केवल कृषि पर निर्याह् करते हों, तो 
पह स्थिति उत्पक्ष हो जाना लाभाविक ही है । फिर यहाँ 
की वर्षा सी बहुत अनिद्िचत है। आये दिन देश का कोई न 
कोई भाग दुर्भिक्ष के भयंकर जा में फेँसा ही रहता है । 
बरद्मपि नहरों से झाम अवदय हुआा है, किन्तु वे भी हस ढर 
को दूर नहीं कर सकतीं | इसी बात पर विचार करने के 
डपराम्त दु्िक्ष-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डद्योग-घंधों 
दी उच्चति करने पर बहुत-कुछ ज़ोर दिया था | उनका कथन 
है कि जब बहुत सी जन-संख्या भिन्न २ प्रकार के उद्योगों 
में छगी रहेगी तो दु्िक्ष का हवदा भयंकर प्रभाव देश पर 
ने होगा । इन्हीं सब कारणों ले भारतीय जनता भी अबन्र 
एक ह्वर से उद्योग अंधों की उन्नति के प्रयत्ञ का सम्रधन 
करने लग राई है | 

आए प्रश्न यह होता है कि कया भारतवर्ष के उद्योग 
धंधे बिदेशी प्रतिद् न्दता के सामने ठहर सकते हैं? इस 
पर विचार करने के प्रथम यह समझ लेना भावश्यक है कि 
क्षौद्रोगिक उन्नति के लिए किन २ वश्तुओं की आवश्यकता 
है? बाद भारतरप में वे सब मिल सकती हैं तब तो यह 
कहना कि भारतवर्ष के उच्योग-घन्ध सफल न होंगे केवल 
दृत-मात्र है । सबसे प्रथम वस्तु जो 6 भावश्यक होगी वह 
है कशा मार सो इसके लिए इमार देश को वृसरे देशों का 
मुँह ताझने की आवश्यकता न पड़ेगी। भारतवर्ष संसार के 
बदु-बढ़े देशों को कन्ना माल भेजता है। कशा माल जो कि 
बिदेशों को भेजा ज्ञाता है उसमें निम्नछिखित मुख्य हैंः- 
कपाप्त, जूट, तिलहन, खाल, मूंगफली, अयरख, मेन्शानीज 
खाय, कहता, तम्बाकू, अफीम इत्यादि ! इससे स्पष्ट है हि 
हम को कश्चा माल बाहर से मंग्राने की भावश्यकता नहीं 
है | दूसरी भावश्यकता है श्रमजीतरी-समुदाय की । अब तक 
अर्धशासतरज्ञों का यह विचार था कि भारतीय श्रमजीयी पुत- 
छीघरों के योग्य और विरूम्मा होता है। किन्तु अब उनके 
विचार बद्छने छगे हैं | बहुत से विद्वानों की राय में भारतीय 
अ्रसजीवी मिहनती और कार्य-दक्ष होते हैं। उसका कथन 
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है कि इन छोगों को बुरे खाद्य-पदार्थ मिलने के कारण और 
बुरी स्थिति में रहने के कारण वे पश्चिमीय श्रसजीवी के समान 
हष्ट-पुष्ट नहीं होते | वे बह भी कहते हैं कि यदि इनको 
समुचित वेतन देकर इनकी रिथिति में उच्चति को जाये भौर 
थोड़ी सी शिक्षा भी देदी जावे तो यहां के मज़दूर किसी 
भी अज़दूर रे कम न रहेंगे । औद्योगिक कमीशन के समक्ष 
बम्बई के कुछ मिल-मालिकों ने और ताता के लोहे के कारखाने 
के मेनेजर ने अपने मज़दूरों की जो प्रशंसा की है उससे भी यही 
ध्वनि निकलती है | तीसरी बात भो कि भौद्योगिक उमन्नति 
में आवश्यक है उसका नाम है “शक्ति । बिना शक्ति के बडे 
बड़े पुतलीषर्रों की मशीनें चछ ही नहीं सकती । भारतवर्ष 
की कोयले की खाने बिद्दार प्रान्त में हैं। यद्यपि उनसे 
कोयला सम्तुचित राशि में निकाछा जा सकता है, किस्तु रेल 
करपतियों की नीति के कारण यह कोयला सुदूर भ्रास्तों में 
बहुत मेंदगा पड़ता हैं! इसका फू यह होता है कि बर्बई में 
इंगलूण्ड और अफ्रीका से कोयछा जाता है, क्योंकि यह सस्ता 
पदता है । झिन्तु प्रयक्ष करने से यह कमी भी पूर्ण को जा * 
सती है | ताता के पश्चमीय घाट पर जल-द्वारा विद्यत्‌ 
उत्पन्न करने की योजना में सफलता होने से इस ओर बहुत 
कुछ आशा होगई है। क्योंकि जछ-द्वारा उत्पन्न की हुईं विश्व 
बहुत सप्ती पड़ती है। भरी भारत में केवल तीन स्थानों में 
यह उत्पन्न की जाती है-एक पश्नमीप घाट में, दूसरे मेसूर 
में कावेरी नदी पर,और तीसरे क्राइमीर में सेलम पर । भारत- 
वर्ष में इस प्रकार से विद्यत्‌ उस्पन्न करने की सुविधायें बहुत 
स्थानों पर हैं। हिमालय और बर्मा में तो इसका प्रयत्ष भी 
हो रहा है । इस प्रका! झक्ति का प्रशन भी हल हो गया | 
चौथा प्रश्न माल की खपत के विपय में होता है। उसके 
लिए कोई विशेष चिन्ता की आवश्यकता नहीं है। जो 
भारत अभी विदेशी मार बाहर से असंझय-राशि सें अंग्रा 
रहा है, वह अपने माल को भी अवश्य छेगा इसमें ढोई 
संदेद नहीं । ३२ करोड़ जन-संख्या की भांग उन डद्चोंगं 
धंधों को चालू रखने के छिए यथेष्ट है। फिर भारत के व्यघ< 
साथी अपने मालछ की खपत बहुत सरलता से एशिया के उस 
देशों में कर सकते हैं जहां के उद्योग-धंधे अभी इच्चत गहीं 
हुए हैं। अथ् प्रइम यह होता है कि क्या इस भोधोगिक 
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विद्वान्‌ एक-मत होकर कह रहे हैं कि यह नहीं होगा। हसकझे 
विपरीत उन्तका तो कहता यह है कि हस देश में औदोगिक 
उच्नति के साथ ही साथ कृषि की उन्नति भी हो सकती है । 
उनका कथन है कि जो संदपा कृषि-हमे में लगी हुईं है वह 
जवश्य झा से अधिक है । कुछ छोगों का यह अनुमान है 
हि यदि प्रतितात ४० किप्राव कम्त हो जय तो भी 
कृषि कार्य उप्ती गति चलता रहेग।, जैपा हि इस समप 
चक रहा है। ये ७५ प्रतिशत किसान उद्योग-धंधों में रूम 
सकते हैं | रहा पूंजी का प्रभ | वह भी जटिर नहों है। 
उद्योग-धंधों में पूंजी छगाने वाला तो व्यापारी-समुदाय 
है, न कि नौकरी करने वाला वर्ग; सो इस समय जो विदेशी 
ब्यापार में करोड़ों रुपये लगा रहा है वहीं देशी कारखानों में 
भी लगा सकेगा । अन्त में विचार करने की बात यह है कि 
क्या भारत के लिए अमरीका, जरमनों और इंस्टेंड की नीति 
की नकुछ करना श्रेयस्कर है ? अम-का सें टस्ट भर मोनो- 
पली का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो आर्थिक और राजनेतिक 
शक्ति टस्टों के दाथ में आगई है, उससे पहां की सरकार 
भी चिन्तित है। जिन छोगों को रटेन्टर्ड आहल टम्ट के 
इतिहास का विवरण तनिक भी ज्ञात है वे समझपसऊते हैं 
कि कुछ इने-गिने पूंजी-पतियों के हाथ में कितनी शक्ति|आ 
जाती है । यही नहीं, बल्कि वे व्यवस्तारी संसार में जैसा 
चाहें वेसा कर सहझते हैं, और राजनेतिक बागड़ोर भी उनझ्ले 
हाथ में आजाती है क्योंकि वर्तमान समय में धन ही प्रधान 
शक्ति है । स्टैंडर्ड आाइक टस्ट की नीति क्रितनी विनाशक 
रही है इसका पता इसी से छगता है कि यत्न करने पर भी 
कोई तेल का कारसाना इसकी प्रतिद्वन्द्रिता में नचछ सका। 
जब कोई चलता भी तो यद्द तेल का मुल्य घटा कर उस 
स्थान में जहां पर हि प्रतिद्न्द्दी का तेल बिकता हो, घाटे से 
बेच कर प्रतिहन्द्दी का व्यवसाय नष्ट कर देता। इन टस्टों 
के हाथ में अमेरिका के बंक और रेलें भी आगई जिनसे इनकी 
« शक्ति और भी बढ़ गई । राजनैतिक शक्ति का उदाहरण बदि 
कोई देखना चाहता है तो उसको भाफिका की सोने की खानों 
के ट्स्ट, डी, वियस के ह्तिहास को पढ़ना चाहिए । एक 
प्रकार से आफ्रीका के शासन की बागडोर इसी टुर्ट के 
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अवीन है। और पूंजीपतिपों का राहमैंतिक प्रभाव ही 
सार की वर्तमान अशाम्ति का मुल्य कारण है। गत सहा- 
युद्ध मी उसी बात का प्रतिपादन करता है, और जिस भारी 
महायुद्ध की आशंरा संपार इस समय कर रहा है दह भी 
उत्ती पूृजीवाद के कारण होगा । हृतपर पश्चिमीय विज्ञन 
भी भव विदार करने छूग गये हैं । और बहुत्तों का तो अब 
यह विचार भी ड़ो गया है किहन बड़े-बढ़े का रखानों के स्थान 
पर छोटे कारखाने स्थापित किये जायें। हखसे लाम यह 
होगा कि पह कोटे-ढोटे कारस्वाने गांतों और को में भी 
खोले जा सकेंगे। जिससे श्रमजीवी समुदाय के रहने की 
जो समस्या बड़े २ नगरों में उपस्थित होती है वह हक हो 
ज्ञायगी | कारखानों के छोटे होने से उनके मालिकों के हाथ में 
डतनी शक्ति भी नहीं रहेगी भौर बहुल से काम हो सकेंगे। कोई 
भी उत्साही नवयुवक् परिश्रम करके स्वयं छोटा कारलाता 
खोल सकता है; किस इस बड़े पुतलीघरों के युग में हो 
यह विचार स्वप्न-तुल्य ही है | भप्तरीका के सुप्रधिद मोदर 
ब्यवपतायी हेनरी फोर्ड ने इस वियार को बड़े ही अच्छे 
शब्दों में प्रकट शिया है। वे कहते हैं “४७० 766 
-लाव की. ॥ह0॥)॥ भा जि ॥ वो 
फिंए एी धारक माह प्रीए'ए०एछए' ॥ 8 
].35»0७, ॥9 860[॥ 4॥ ४ [27 '(प९७४ 8४ 
हक098 0प/॥ $0 [०४५२९ ६॥6. ॥0आर्पे 
शु०एपैड,.. एणए ०१७ ए०5900 ॥ 9णै९ए 
एटलाए।व 50 0. ॥पव॥4053 0५:/॥8॥७ 0७ 
[णॉीएए९त ([0॥7ए ०)” अर्थात्‌ हमको अब 
भीमकाय पुतलीधरों के स्थान पर ऊं.टे छोटे कारखानों की 
आवश्यकता है और जहाँ तक सम्मव हो कथ्चा माल और 
पक्र। मांछ साथ साथ एक स्थान पर ही बने । अब समय 
था गया है हि इस प्रश्त पर संघार को विधार करना ही 
होगा और पूजीवाद का जो संश्वार पर इतना प्रभाव पहा 
है वह भी शनेः शनेः क्रम होगा । भारतवर्ष को इस भोर बहुत 
सावधानी से पग बदाना चाहिए । ऐसा न हो कि जिध् वस्तु 
को वह नष्ट कर चुका हों उसी वरतु को फिर से जीवनदान 
देना पड़े । भारतवर्ष यहुत प्राचीन कार से (जिस समय कि 
इसकी औद्योगिक उन्‍नति का घिका समस्त संखार मानता 
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भा, फॉनीसियन, कारथेजियद छोग अरबी सौदागरों से 
आरत के माक्त को स्वरीद कर योरोप में मन साले 
सुक््य पर बेंचते थे ) ही छोटे छोटे कारखानों का देदा 
रहा है। यहां के मनुष्यों की प्रकृति भी इन्हीं कारखानों के 
छमुकूक है और बही वारण है कि भारतीय भ्रमजीवी स्थायी 
रूप से मि मज़दूर में परिणत नहीं हो गया, वह अंब्र भी 
प्रतिवर्ष कुछ दिनों अपने गांव में जाकर अपने खेत हृत्यादि का 
का करत! है । मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि बढ़े २ 
चुनकीघर बिछकुक ही न रहें। कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिनको 
बनाने में बडे पुतकीवरों को आतलइयकता अवश्य होगी 
किम्तु मनुष्य जीवन छो सुखी शास्त और श्रेष्ठ बनाने में 
जितना छोटे कारखाने सहायक होंगे उतने बढ़े कदापि गहीं 
हो सकते । जिन लोगों ने कलकते की वस्तियों और .बस्पई 
की सालों का निरीक्षण किया है, कया क्षण भर के छिए 
डेणके हृदय में पह विचार नहीं उठा कि हम मनुष्यता को 
नष्ट करके औद्योगिक उच्नति कर रहे हैं ? अब समय आ गया 
है हि भारतीय जगता को सावधान होना चाहिए। मेरे विचार 
मेंतो देश की जायिऋ स्वतंत्रता राजनैतिक स्वतंत्रता की अधार- 
भूत है! विना आर्थिक स्वलंत्रता को प्राप्त रिये राजनेतिक 
स्वलंत्रत! स्वप्त-सुल्प है। किन्तु आवेश में जाकर हमको वह 
कार्य नहीं करना चाहिए जिसपे कि भविष्य में हम स्वयं 
अपना नाश कर हें । यह बात केवछ महात्मा गांवीजी ने ही 
झमसी है भौर यही कारण है कि वे तन, मन, घन से इस 
कार्य को कर रहे हैं। यद्यपि इम भौधोगिक उद्नति को 
इतना संकुबित तो नहीं कर सकते, फि भी पश्चिमोय आदर्श 
हो इसारे छरिए निताम्त हानिकारक हैं। अग्रवान्‌ भारत की 
भूखी जनता को सुखी जीवन निर्याह करने का सामध्यं दे, 
जिक्मसे कि ये निर्धन भारतवासी पश्चु जीवन से ऊपर उठकर 
मलष्च की भॉसि तो रह सके । 


शेकरसहाय सकधलना 
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खत्त खूग-शाबवक 
( १) 


जिसके कोमल अ्रंगों में था, 

नवजीवन रस का सब्चार | 
कूद-कूद कर जो था करता, 

क्षण-क्षण में खातंत्रय-प्रसार ॥ 
कवि-कल्पना-कुछ्ज-प्रिय जो था, 

लीलामय सागर का छोर | 
अति मुन्दर आनन्द-धाम था, 

मद शिक्षुओ्रों की हृदय-हिलोर | 

( २ ) 

आज वही मृग-शावक् करता, 

नहीं अदह्दो! वन-बीच प्रमोद | 
तान शान्ति की चादर लम्बी, 

सोता ६ ! अनन्त की गोद | 
यड़ी-बड़ो आँखों की (चितवन, 

उसका कैसा भीर खमांव ! 
पृ*बीतल पर शर सा धावन, 

उपजाता था सुखद प्रभाव || 


( ३ ) 

हाय, उन्हें तू ने क्यों छोड़ा, 

बन्धन क्या था तुम पर मीत ? 
छुटकारा पाने को बलि दी, 

निज तन-धन की हो भय-भीत || 
शोक हुआ खो तुम-सा प्यारा, 

बहती नयनों से जल-पार | 
सार मृगी-जीबन का जो था, 

प्यासा सुप्त हुआ सुकुमार ॥ 

ग़ुलावराय 
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देहात के काम 


दारू पदगोग आन्दोलन के जमाने से देहात 
की ओर लोगों का ध्यान गया है। 
वे गाँवों का महत्व सममने लगे हैं। कितने दो सेबक 
गाँवों में काम फरने लगे हैं ओर कुछ को अपने कार्य 
में सफलता भी प्रिली है । परन्तु बहुतों को असफल 
रहना पड़ा है| 
इस पहले सुशिक्षितों की दृष्टि देहात की ओर 
गई ही नहीं थी । पहले तो उनकी नज़र विदेशियों 
पर गड्डी हुई थी | इंग्लैम्ड की जनता को अनुकूल 
बनाने भर सरकार को परित्थिति समझाने में ही 
सारी शक्ति खच होती थी। बाद में दृष्टिकोण बदला- 
अपनों की फिकर पड़ी । लेकिन केवल शहरों ओर 
सुशित्तितों तक ही दह चिन्ता सीमित रही | शिक्षित 
जम-समाज में राष्ट्रीय-झांकांक्षा पेदा करनी चाहिए, 
इसी सतज़ब से सारा आंदोलन खढ़ा किया गया था। 
असहयोग के जमाने में लोकनेताओं का ध्यान देहात 
को ओर आकपित हुआ। फिर विधायक कार्यक्रम के 
अवसर पर गाँवों में जाने और वहाँ की जनता की 
सेवा करने की प्रत्यक्ष प्रेरणा जागृत हुई। आज जो 
थोड़ी बहुत सफलता दिखाई देती है, वह इसी प्रेरणा 
का फल है। इतने वर्षों के लम्बे अनुभव के बाद 'तेरा 
तेरे द्वी पास है, पर तू रास्ता भूल गया है” यह बात 
जँचने लगी | फिर भी काम की आरंभिक अवस्था के 
कारण कितने ही स्थानों पर ग्राम-सेबा का छाये 
असफल ही रहा है। 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रारंभ में तो ऐसा 
होगा ही । इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। 
न निराश होने जैसी स्थिति ही है । क्‍योंकि कुछ स्थानों में 
प्राम-ठ्यवस्था का नया कार्य-क्रम सफल भी हुआ है। 


इसके अतिरिक्त जिन अयोगों में असफनता का भास 
इ 
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हुआ है, वह तो आंभास-सात्र है। पत्थर फोड़ते समय 
प्रारंभ की कुछ चोटें निरुषयोगी मालछभ होती हैं परन्तु 
उनका कुछ न कुछ परिणाम तो होना ही है । इस जगह 
फोड़ा जाने बाला पत्थर देहात की जनता नहीं है, वह 
तो है शिक्षित जनता का परकीय हृदय । 

अन्न कहीं हमें गांवों में जाने की सूकी है| परंतु 
गांवों में श्राज भी हम अपने नागरिक ठाठ-बाट से 
जाना चाहते हैं । इसी कारण हमारा काम जमता नहीं । 
गाँवों में तो देहाती होकर ही जाना चाहिए | हमारी 
असफलनता का प्रधान कारण यही है | 

गाँवों में पहुँचा हुश्ना शिक्षित ममुष्य श्रभी तक 
देहाती नहीं बन सका है-वह तो आज 'परोपकार' 
की धुन लेकर वर्दाँ जाता है-वह यह बात भूल 
जाता है कि गाँबों में जाकर उसे भी वहुत-कुछ 
सीखना है । देहाती भाइयों के अज्ञान पर उसे तरस 
आता है | परन्तु खुद अपने अज्ञान का पहाड़ उसे 
नहीं दीख पड़ता । खुद मुमे क्या करना चाहिए इस 
बात को भूलकर वह दूसरों से काम लेने के फेर में 
पड़ जाता है। इस काग्ण वह उनसे दूर रक्‍्खा 
रह जता है। 

(१ ) अपनी शिक्षित-अवस्था की आदतों को 
भुलाकर हमें गाँवों में जाना चाहिए | 

(२ ) देहाती-भाइयों को कुछ सिखाने की इच्छा 
रखकर गाँब। में न जाना अच्छा है । 

( ३ ) खुद काम में जुट पइना चाहिए । 

ये तीन महत्त्वपूर्ण बातें सदा हमारे ध्यान 
में रहनी चाहिएँ । 

कई बार देखने में आया है कि अकेला आदमी 
किसी गाँव में जाकर रहने लगता है और जिस काम 
को घह अकेला-गाँव वालों की सहायता के बिना 
कर सकता था, उसे सारे गाँव में हुलचल मचा कर भी 
नहीं कर सकता है । उसे तो अपने काम के पल-पल 
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का हिसाब रखता चाहिए । गाँव वाले उद्योगी 
मनुष्य की अधिक कर करते हैं। जो शिक्षित मनुष्य 
देहात में गुरु बनने की इच्छा को छोड़कर रात दिन 
काम करने को जायगा-अपने काम में मग्न होकर 
अपने चरित्र की चौकीदारी करेगा बह अपने आप उस 
गाँव के लिए उपयोगी साबित हो सकेगा | ओर उसके 
आसपास मनुष्य इस तरह एकत्र रहेंग जैसे आकाश 
में नक्षत्र | हिन्दुस्थान के गाँवों की जनता में ऋतज्ञता है, 
ओर है गुणों को परोक्षा करने की पूरोे-पूरी कुशनता। 

प्राम-संगठन और प्राम-रचना का काम चारिद्रय 
बज़ के बिना असंभव दै। गाँवों की जनता मनुष्य के 
चरित्र की जाँच उसके प्राथमिक' सदूगुणों से करती 
है । यही सथी कसौटी है भी | प्राथम्रिक' सदगुणों 
से मतलब नीति के मूल-भूत सदूगुणों से है। उदाह- 
खा आलस्य होनता, निर्भयता, प्रेम इत्यादि । ऊपर 
से उपाजित गुण जैसे वकतृत्व, विद्वत्ता आदि का 
उपयोग गाँबों में बहुत कम होता है । देद्मात में काम 
करने वाले फे हृदय में सक्ति का स्त्रोत और भाव का 
भंडार चाहिए । 'प्राथमिक' गुणों में यहा भ्रेष्ठ है । 

परन्तु हम पवित्र-भावनाओं में अभी तीन नहीं 
हुए हैं। हमारी निष्फनता का सब्रसे बड़ा कारण यही 
है। लोगों के अन्ध-विश्वास हममें न हों; परन्तु 
उनकी बहुमूल्य भावनायें तो हम में होनी ही चाहिएँ। 
परम्तु वे हम में नहीं रहती-हमें तो भजन से दिली 
नफ़रत होती है। इश्वर का नाम लेते ही हमारे हृदय 
में भावना की बाढ़ नहीं श्राती | देव-धर्म-संत आदि 
के विषय में अनाड़ी जनता को ठीक ठीक कल्पना 
नहीं होती है। परन्तु उनके प्रति जो भक्ति-भाव जनता 
के हृदय में होता है वह सच पूछा जाय तो उन लोगों 
के हृवय में तो सोगुता अधिक होना चाहिए जिन्हें 
उनका यथाथ ज्ञान है | परन्तु हमें तो ईश्वर और 
साधु-सन्‍्तों का ज्ञरा भी ज्ञान नहीं रहता-इस बात की 


( ५४ श् $ञ 


कल्पना से भी हम शन्य हैं, अगर कहीं थोड़ी हुई भो 
तो वह सारी की सारी विपरीत । ऐसी दशा में हमारा 
ओर जनता का हृदयैक््य होना कठिन हो जाता है । 
छूश्रात के समान जो (विपरीत भावनायें जनता में 
धर्म के नाम पर रूढ़ हो गई हैं उन्हें उलाड़कर फेंकने 
का प्रयन्ञ उसी मनुष्य द्वारा सफल होगा, उसी को इसके 
लिए काशिश करनी चाहिए, जिसके हृदय में जनता 
के हृदय की पव्ित्र-भावनाओं को.प्रतिध्वनि हा। जनता 
की अच्छी भांवना जिममें नहीं है, बहू उसकी अनु- 
चित भावनाश्रों को कैसे दूर कर सकेगा ? 

लोगों की उचित भावनाश्रों में एक-रूप न हों 
मकना जैसे एक दोष है, उसी प्रकार दूसरे लोगों के 
देहिक परिचय की विशेष आांता रखने का 
दोष हमार काय में घातक होता है। जैसे-तैस लोगों 
से खूब अच्छा परिचय हो जाय, इसके भगीरथ प्रयक्न 
में पड़ने से उहिप्र काय बिगड़ जाता है। अति-परिचय 
की इच्छा के कारण लोगों के प्रति हमारे आदर की 
भावना शिथिल हो जाती है । लोगों के छोट-मोटे सत्र 
व्यवहारों में बिना कारण दिलचस्पी लेते रहने से हम 
उनकी सेवा नहीं कर पाते | सबक के लिए ठो परि- 
चय की अपेक्षा प्रेम और आदर अ्रधिक आवश्यक 
हैं। लोगों से कम परिचय रखकर उनके प्रति आदर 
अधिक बना रह तो वह सबक के लिए सदा इष्ट ही है। 

परन्तु लोगों से अधिक परिचय होने की आब- 
श्यकता हमने अच्छे-अच्छे सेवकों के मुँह से सुनी है । 
इस विचार के मूल में अर्ंकार की सत्ता है। सेवक 
को सेवा-बृत्ति की मग्रोदा को जान लेनी चाहिए। 
हम कोई पारस पत्थर तो हैं नहीं कि किसी का दम ते 
कैसा भी संत्रन्ध हो, इमारी संगति-मात्र से वह सोना , 
बन जाय । सेबा के कोरण लोगों से जितना परिचय 
हो जाय उतना ही इष्ट है । परन्तु परिचय के साधनों 
को खोज खोजकर प्राप्त करना सेवक के लिए जरूरी 
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नहीं है। सथ्े सेवक के पास सेवा-काम अपने आप 
चला आता है, उसे अवसर नहीं खोजना पड़ता । 
एक ओर शारीरिक परिचय बढ़ाबें और दूसरी ओर 
मन में जनता के प्रति अनादर की मात्रा बढ़ाते जावें, 
यह कभी इृष्ट नहीं । 
इसके लिवाय हमारा एक और दोष है वह 
है अपने त्यागभाव की स्मृति । हम थोड़ा बहुत 
त्याग करते हैं परन्तु त्याग का ज्ञान उसकी 
महत्ता को मिटा देता है। अपने त्याग द्वारा हम 
किसी पर उपकार नहीं करते | फिर हसारा त्याग 
शहर में भले ही त्याग ” माना जाता हो, पर 
दह्मत में तो उसकी कोई भारी कीमत नहीं है। देहात 
में तो बढ़े भारी त्थाग की जरूरत रहती है। स्वयं 
गाँवों की जनता मजवृरन ही सही, बड़े त्याग-यूवेक 
रहती है । उसकी तुनना में हमारा त्याग बड़ा नहीं 
ठहरता और फिर उसकी भी स्मृति हम रहती है इससे 
लोक-संबा अच्छी तरह नहीं हो पाती | इन दोषों का दूर 
कर दने पर हमारा देहात का काम कभी असफल न होगा। 
खिलोवा 


को घतवाले ! 
आ। सत्ता-मद के मववाले ! 


कहता है जिन ग्रात्तादों को ते अपना सख-सार | 
रक्‍्खा हे दीनों के शोखित में उनका आधार ॥ 
जिस द्रत-गामी बहन पर तभकों इतना मान । 


गज रहा हैं सन उसमे भी सन्‍्तप्तां का गान ॥ 
इटलाता है जिसे बता कर अपना अचन्नागार । 
५ वा हैं उसके कश कण से कृषकों का उद्घ़ार ॥ 
जिस भ-संम्पति को कहता हूं अपनी ही हर बार । 
हैं उत्त पर सच पूद्दो तो हन दीनों का अधिकार ॥ 

>-दिश्य कबत्रि 


भारतीय सिक्कों का इनिहास 


भारतीय सिक्कों का इतिहास 


सा" सम।व की सटटूलियत और सरलता की 
दृष्टि से मुद्रा--सिद्झा--अपना पक विशेष 
स्थान रखता है। यह मूल्य का मान, लेनदेत का साध्यम 
भोर व्यापारिक उन्नति का भाधार है | जिस देश में जितना 
ही उत्तम धक्का होगा वह देश उतना ही अधिक समृसा 
उम्नति-शील, व्यव ध्षाप-प्रधान और सभ्य होगा। पश्षेमान 
समप में चोन और भारत के पिवा प्रायः संसार के सभी 
राष्ट्रों में उसम्-सोने का--सिक्का प्रचलित है । भारत को भपनी 
परतंत्राा के कुफरू-स्वरूप भन्‍य बातों के साथ, धशिक्षे के 
मामले में भी विव्रश होकर अपने भाग्य को कोसना पड़ता 
है। हमे अपने गौरांग प्रभु के कारण ही सोने के सिक्के को 
त्याग का मजबुरन चाँदी के धिक्के को अपनाता पढ़ा | इस 
आने की चोज़ देकर इम से सोलह आने वसूछ किये जाते 
हैं। और इसके समर्थन में यह कहा जाता है हि यह बचत -- 
मुनाफा --भारतीयों हो के हित के छिए हैं और बह यहीं 
रहेगा भी । पर वास्तव में वह इंगलैण्ड के रूखपतियों 
को इ करो इपति बनाने के काम में लगाया जाता है। 
स्वायियों ने अपने काम के सामने भारतवर्ष का कुछ भी 
रस्पाझछ नहीं किया । अपरित्ित राधि में रुपये ढाछते गये 
ओर फर स्वरूप आज यहीँ वस्तुओं के मुत्य इतने बढ़ गये 
हैं कि ऋ्राहि-त्राहि सची हुई हैं। हम्दोंने भारतीयों को 
गुडाम, निर्धन भौ! दरिद्र जताने के छिए जहाँ और अनेक 
घालवाज़ियोँ ३, बड़ों धक्के सम्बन्धी गुलामी के सतौक को 
भी हमारे गले में डालने से ये बाज़ न आगे; हमें पंगु. वृब्यू 
भर चुप्या बता दिया तथ हूँढ हूँढ कर, चूस चूस कर 
भारत के कोने-कोने से सोने की अनन्त राशि छे जाऋर लन्‍्दन 
को कंचनमग्र बनाने छगे । 

अजाज् भारत पर-मुलापेन्नी होने के कारण चाँदी के 
नझली घिपहे से सशबूरम अपना काम चछा रहा है। पर 
दुनिया जनता है कि हज़ारों वर्षो से यहाँ सोने का सिक्षा 
चढता आ रहा था| संधार के वर्तबान सभ्प्रताभिमानी 
राष्ट्र जब जगर्खों में शिव्वारों की माँद में वनमासुषरों की ताँई 


'बागएमि २ 
रहते ये, जित समग्र उन्हें यह भी पता न था कि सिक्का 
क्या चीज़ है, भारत7र्ष में उस समय भी सोने का सिका 
प्रचक्षित थ[|। लोग उसे भरी तरह व्यवहार में छाकर 
छातान्जित होने एवं अपने रोज़मरों|$ लेनद्रेन और व्यापार 
में उसके उपयोग द्वारा खुखत्प जीवन व्यतीत कर्तेथे। 
#ऋगवेद में 'निष्क,' 'रंजत,' “हिरण्य' आदि शब्द अनेक 
स्थछों पर म्यवहृत हुए हैं और |अयवंवेद में 'निष्क' बहुवचन 
में आया है, जो रपष्टलया सिक्के का परिचायक है। इसी 
प्रकार तैत्तोप आरण्यक आदि।|में भो 'दविरिण्प' का वर्णन 
मिलता है | रामायण और महाभारत-काल में विनिमय का 
काफी जिक्राप्त हो चुका था और सोने, चाँदी ठथा तांबे 
(अधिडांश में सोने के ) के सिक्के प्रचुर परिसाण में प्रचलित 
पाये जाते थे--मनु के जमाने में भी सिक्षे बनाये जाते थे । 
सिहन्दर के भाक्रप्ण के पू्र ईराम को सारतु से हो सोने के 
सिक्कों में राज्पकर मिलता था। कोटिल्य| ने छिक्कों का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि “टकसाल के अधिकारी को 
उचित है कि वह ऐसी चाँदी के सिक्के बनावे, जिसमें चार 
भाग ताँदा और एक माशा, छोद्ा, टीन अथवा शीशा हो । 
एक पण, अक] पण, चतुर्थ पण और अश्ट पण ये सिक्के 
होंगे। इनके अतिरिक्त पिन्हदारों “प्क्कों" का भी वर्णन है, 
जिनमें चार भाग चांदी, ग्यारह भाग ताँबा, एक भाग अन्य 
कोई धातु रहती थी | ये घ्िक्क्रे माशक, अर्ड माशक, 
काइनी भोर अर्द काकनी कहकछाते थे । सिक्कों के निरीक्षक 
को ऐपे नियम बताने पहले थे, जिनकी बदौलत वे विनिमय 
का साध्यस हो जाते थे ओर साथ ही कोप में जमा छिय्रे 
जाते थे | कौटिल्य के छेखानुस्तार उस समय का मुख्य 
द्िकक्‍्क़ा परण' जान पडता है, जो सोने का होता था। 
सर डउब्स्यू इलियट ने बहुत छानवीन के बाद डक पण 
की कीमरा आधुनिक १) ( एक रुपया ) के बराबर निश्चित 
की है। नागोद राज्य के भरहुत रतूर,- ओोधगया के महा- 
क को खद-२-३१-१०| ८-०४-१५।१-०१२६-२ ध्यदि 
| श्रथवेवेद ७० ४-हे। १६-५४ ७-५। ७-१० ४ १ भ्रादि 
है कोटित्य अथशासर श्राधिक श्रध्याय ३4 प्रक०५२-४३ 
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बोधि #म्रन्दिर तथा श्रिपिटक से भारत में सोने के 
द्िक्कों का प्रचुर परिमाण से पाया जाता प्रमाशित 
होता है। मथुरा की वासवदत्ता; नामक वेश्या ५०० 
धुशण' छेकर आत्मविक्रय करती थी। गुप्त-कारू में 
सोने का सिक्क प्रचुरता के साथ प्रचलित था। उस समय 
के बहुत से सोने के छिक्के मिले हैं और जो देखना चाहें, 
इस समय भी लखनऊ म्यूज़ियम ( अन्रामयंधर ) में 
जाऊर देख सकते हैं । भिन्न लनिश्न नयरों की खुदाई में जो 
भी 'निगम' + (व्यापारिक समिति) के सिक्के मिले हैं, बे हस 
बात के बाधक हैं कि प्राचीन काल में सिक्का बनाने का कास 
सरकार का नहीं बहिक देश के खाहकारों एवं व्यापारियों 
या व्यापार-प्रमितियों का था--दरअस्ल यह बात दीक भी 
प्रमाणित हो चुकी है । 

यह तो प्राचीनकाछ की सुवर्ण-मुद्राओं के सम्बन्ध में 
हुआ । इसके बाद अंग्रेजों के यहाँ भाने के समय तक भी 
सोने का सिक्का बराबर प्रचलित रहा है, जैसा कि भागे के 
विवरण से मारूम होगा । प्राचीन समय में यह बात भी 
नहीं थी. कि केवल सोने ही के सिक्के चछते थे, बढिकि 
चाँदी, ताँबा आर अन्य धांतुओं है भी सिक्के प्रचछित थे। 
पर माहछम होता है कि कानूनन ग्राह्म (]/०/१४) [€॥0९॥) 
केवल सुचर्ण-मुद्रा ही थी और चाँदी, तॉँब्रा आई धातु को 
मुद्रा में छोटे छोट कार्मो के लिए 'लाक्षणिक मुठ्रा' ([0०८॥। 
॥।0:०१) के तौर पर चलती थीं, जैसा कि चाहिए भी। यह 
भी संभव है कि चॉढी की मुद्रा भी एक निश्चित संख्या तक 
कानुनन ग्राह्म होती रही हों | चोँदी के सिक्कों के चलन 
के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें दो-एक बहाँ दिये 
जाते हैं। तक्षशिला के राशा अम्मि ने सिकम्दर को चाँदी के 
८० सिक्के दिये थे। ये सिक्के चाँदी के मुहरदार, चएटे और 
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बर्गाह्ार टुकड़े होते थे। भ्री रपसन का मत है कि यह घिका 
धारे हिन्दुस्तान में प्रथछित भा । काशगर न॥र में ओ सिक्के 
मिछे हैं, उन पर एक भोर भारत को प्राकृत भाषा में तथा 
दूसरी ओर चीनी भाधा में कुछ छिखा है। इस प्रकार 
पंजाब में प्राप्त सिक्कों पर सी ब्राह्मी और प्रीकभापा में कुछ 
लिखा पाय। जाता है । मौय राजाओं के समय का कप्चकुंट 
का सिक्षा भो मिला है; एर उस पर कुछ छिखा नहीं है, 
( अथवा यह इतना घिस गया है कि कुछ पता दी नहीं 
खलता ) राजा क्रीसस का भी घिक्का बन्नू जिले ( सोमा- 
प्रान्त ) में मिला है, जो कि आजकछ सद्यः पुष्करिणी माँव 
के जमींदार राय श्री झत्युअब चौधरी के पास है। &द्तना 
विवरण पढ़ने के पश्चात्‌ पाठकों को मालूम हो जायगा कि 
प्राचीन काल में भारतवर्ष के सिक्के की क्‍या हिथति थी और 
डस समय देश का व्यापार कितना उन्नत था । 
मुसरूमानों ने हिन्दुस्तान में आकर कई प्रकार के सिक्के 
प्रचलित किये । इन्होंने सोने के सिक्के का नाम 'दीनार', 
चाँदी के सिकों का नाम 'दिरहम और तांबे के सिक्के का 
नाम 'फाल्स' रखा | मुसरमानों में अपने नाम का सिक्का 
चलाना पूर्ण स्वाधीनता और अवाष्य राज्य-सत्ता का 
चिट्ठ समझा जाता था, भर इसीलिए शष्टाशुद्दीन गाते 
भावि विजेताओं ने अपने अपने नाम के भरकम अछग लिके 
चलाये । पर जिज़ञव-चिद्ध स्वरूप माने जाने के कारण प्रायः 
उनसे सिक्के का वास्तत्रिक काम ने निकलता था तथा 
उन्हें और प्रजा को स्थानीय पुराने सिक्के से ही काम चलाना 
पदुता था। इन सिक्कों पर शुरू में नागरी लिपि में ही भोर 
फिर अरथी लिपि में कुछ लिखा जाता था और एक कोर 
लक्ष्मी या भारतीय घुड्सवार का तथा दूसरी ओर देइछी या 
स्थानीय शासकों का चित्र रहता था। इन सिक्कों का वजन 
( सोने का ) ९३ प्रेम और ( चाँदी का ) ६३३ पम्ेन पया 
गया है। ये सिक्के गोलाकार हैं । उपर्युक्त दीनार! और 
(दिििम' के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है किये सिहे 
यहाँ नहों बनते थे, बढिक अरब हो के बने हुए होते थे। 
धेला होना कुछ अस्वस्भव भी नहीं | ऐसी हाछत में सुसछ- 
सात राजा विजयर्नचह-स्वरूप जो सिक्के बनवाते रहे होंगे, 
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भागताय सिक्कों का इतिहास 


संभवतः उनके ये नाम नहीं होते होंगे | इसके बाद देहली 
घाके सिक्कों का पता चछता हैं, डिम्हें 'तनकह कहते थे 
भौर जिनका चजन १६८ से १८० झोन तक होता था। 
हिन्दू राजत्व-दाल के बाद अलगर्मश को ही भारत में 
चाँदी के सिक्कों का प्रवर्मक कह सकते हैं। उसने सोने और 
तांबे के भी सिक्के बनवाये थे। उसने चाँदी के सिक्कों के 
जो परिमाण, तौंड और शुद्धता निश्चित की, छगमग १०० 
वर्ष तक बह वैसी ई बनी रही | उसके बनवाये सोने के 
घिमके आ।कार-प्रकार, वजन आदि में 'तनकद्द' के ही समान 
थे । उसने तो बे के जो सिक्के बनवाये वे थोड़े थोडठ सूर्य 
( नकछी सिक्के के तौर पर ) के थे थौर संख्या में बहुत 
थे । 'तनकह' सोने और चॉँदी दोनों ही धातुर्ओो के और 
तौल में एक तोला होते थे । चाँडी का एक तमकृह' ७० 
भजितल' के बराबा होता था |: जञितक्क एक छाटाखा ता मे 
का सिकढ्ा था, जिसका वजन कोई कोई एक तोछा भौर 
कोई कोई आजकल के पेसे के इसने (७ माशा ) तौल 
का बतढाते हैं । ] अल्तमश का निश्चित किया दुआ मूल्य 
अछाइद्दीन खिक्ज्ी के समय तक जारी रहा | पर 
भ्रकाउद्दीन ने 'तनकह को (जो चाँदी का था ) १८० से 
१४० ग्रेन का करके उसका नाम भावुल रख दिया ।तमकह' 
के मूठय-परिवत न का कोई अक्षर न पड़ने पावे इस लिए 
उसने वस्तुओं का मूश्य निश्चित कर दिया और इस प्रकार 
उतने ही सिक्के में सभी चीजें पूवंबन्‌ परिसाण में मिलती 
रहीं | इस सिक्के का उसके समय तक काफ़ी प्रचार रहा। 
भारतीय सिक्‍झों के इतिहास में अस्तसश के बाद मह- 
सदर तुगलक का नाम उलेखनीय ह। इसने सत्कालीन 
पघिक्‍ओं में बहुत-कुछ सुधार किया | इस समय के सिक्कों 
का हाल हृब्न बनूताह और शेख मुबारक जिनमुहम्मद अन- 
चार्ता नामक दो मिश्री यात्रियों के यात्राविचरण से मिलता 
है। इनके वर्गन के अनुसार उस समय (१४ वीं सदी--- 
महस्मद्‌ तुराऊक का सप्य ) के सिक्डों का भानकम हस 
प्रकार थाः-- 
उस समय के धक्के तसंप्रान काऊ के 
$ कानी +> $ जितक » १ पैसा 
३ कागी » । सुल्तानी ऊ आज आना 


त्यागध्षमि - 


३ झुद्सानी 
४ छुष्तानी 
६४ कानों 


१ शजहानो डेढ़ आना 
मा $ अष्टकानी के दो आना 
मै: $ तनकह (१७४ ग्रेन शुद्ध चाँदी > १) 
( एक रुपया ) 

है कानी. # १ दमड़ी अधांत । तनकह ८ २५६ दसमड़ी 

महम्मद तुराऊक ने अडाउद्ीन के 'आदछी' सिक्छे को 
भीं प्रयलित किया, साथ ही २०० अं न का सोने का 'दीनार' 
साम का सिक्का भी चलाया, पर हसका प्रचार बहुत कम 
हुआ | उसमे सोने ओर चॉँदो के सिक्‍झों का पारस्परिक 
अनुपात कुछ निश्चय न करके क्रय-विक्रय के साधारण 
छिद्धास्त पर ही छोड़ दिया, जिससे परस्पर के लेन-देग और 
घरतुओं के मूत्य मापने में बड़ी गड़बड़ी होतो थीं। उस 
समय सर्ंसाधारण में ताँये का ही सिक्हा अधिक प्रचलित 
था, क्योंकि चाँदी कम पायी जाती थी ओर छोग सोने का 
प्रायः जैबर बनवा छेते थे। हम कारणों से मुग्य सदा 
भस्थिर रहता था । इससे वाणिज्य-व्यवस्ताय में भी धक्का 
पहुँचता था। पर, ऐसी अर्थितता और अनिश्चितता होते 
हुए भी पता चलता है कि साधारण तौर ले उस समय 
सोने भर चाॉँदी का अनुपात १:८ और १ ६० ही 
रहता था । 

भारतीय धिकों के इतिहास में शेरशाह को तीसरा 
श्यान प्राप्त है। उस समय सिक्कों में बहुत अ्रकार की खा: 
वियाँ आ गहे थीं भौर उससे चाहाकू लोग बेजा फायदा 
उडाते थे | भह्तु, उसने हुन सब बुराइयों को दूर किया, 
टहइसाहों में सुटर हिय्े, नये नये सिक्के फि से बनवाये 
और तांत्र तथा चाँदी एत्र चाँदी और सोने का पारस्परिक 
अनुपात फिर से निश्चय किया | इन सब सुधारों के कारण 
भागे के मुगछ आद शाहों >> सु कर, अकबर को जिसने सिक्कों 
के सम्पन्थ में बहुत-कुछ सुधार किये, मद्ी सदद मिली ! 
शेरशाह के आद मुगहों में अकपर का हो नाम धिक्कों के 
सम्बन्ध में लिया जा सदता है भौर इस सम्गन्ध में इन 
दोनों ब्यक्तियों का जिक्र आइनेजकत्रती में मिलता है। 
आजकल का शफ्या, 'हपये के नाम से ( चॉदी की घातु 
का ) शेरशाह ही ने पहके'पइ्टक १५४२ ई० में बढाया था। 
शेरशाह का हपया ११ सारी का थ! । 


न 
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अकबर के समय में शाहशाही सुद्दर, राह, आतसाढ, 
बरिनसात, घहारगोशर, छुगल, इलाही, आारृताओी, छाल 
जछांली, आदि अनेक वज़न और विभिन्‍न मूल्य के भनेफ 
सोने के सिक्‍के प्रचकछ्तित हुए। इसी प्रकार चोंदी के भी 
विभिन्‍न प्रकार ऊे घिक्ह़े ढाले गये | ताँग्रे के भी सिक्के 
प्रचलित थे और थे ही विनिमय के मूल साधन माने जाते थे । 
ये पु रुपये में ४० आते ये ! अघेला, पौधा, दमड़ी आदि 
भी हंतते थे । उपयुक सोने के 'शाहंशाही' आदि - बड़े बड़े 
पिल्कों के सम्बन्ध में ऐसा ज्ञात होता है कि ये तमगे को 
तरह होते थे और नित्य व्यवहार में न आकर ख्रास खा 
मौकों पर जब बड़ी घी रकृमें दरकार होती थीं, तभी 
व्यवहार में आते थे | उस समय तांबे के सिक्के की अधिक 
प्रवानता दीक्षती है और इप प्रकार घिलक्र[-चलन को इकाई 
वहीं थी ऐसा मालूम होता है | क्योंकि सभी धसिकहों का 
मूल्य -दाम [ तांबे का विक्का ] के हो रूर में दिया जाता 
था | तथा मालगुजारी ओर राजकीय प्यय में भी इन्हीं का 
उप्योग होता था | अच्बर के जमाने की सुदाप्रणारी से यह 
भी ज्ञात द्वोता है हि लोगों से टझुसाकों में मुद्रा ढकाई का 
खर्च छिया जाता था और वह छगमग ६॥ अतिशत होता 
था। भझग़लीं के समय में सिक्के ठालने का बहुत अच्छा 
प्रबन्ध था । सोमे के छक्के आगरे, अहमदाबाद, कराँची 
ओर यंगाल में तथा चोरी के सिर्फ हनके सित्र। १४ और 
स्थानों में ओर तांबे के लिप्के इन सबों के सिधा अस्य २८ 
स्थानों में दाले जाते थे । 

अकबर के बाद के मुगछ आदेशाहों ने सिंत्रका-सलन में 
कोई परिवर्तन नहीं किया और अकबर के चड़ाये हुए हैँग 
को दी सबने कायम रहने दिया । अकबर के समय में तथा 
डसके बाद भी मुगलू-साम्राव्य का विस्तार सारे भारतवर्ष 
में रहा और इस कारण सारे भारतवर्ष में सिस्के भी एंक ही 
प्रकार के चलने छगे। परणु हस प्रकार उन प्राल्वीय 
सिकफों का, जो मृराज-प्म्नाज्य के उस्तारपरवे विभिरत 
प्रास्तों में त्रन्‍शल्ति थे, अस्मित्त अिछकुछ मिट भी नहीं गया । 
मुरारु साम्राउप के पतन के बाद हि मिर्तर मिन्‍न राजाओं 
मे अपनी अपनी स्वतंत्र उउ्साड़े खोली और अछरा भअछग 
अपने सिश्के दाजगा आरंध कर विया। इऊ-सरूप इसे पता 


खेत १६५४ ] 


शतता है कि झँग्रेजी राज्य के श्री गणेश के समय [अठरहयों 
सदी में | हिन्दुस्तान के विभिल प्रास्तों में १९५ तरह के 
सिक्के प्रचलित थे । इनमें ५१५ तरह की सोने की मुदरें, 
६; तरह के दक्षिण भारत के सोने के सिक्‍्क्रे 'होन' ( हसे 
'दैगोडा' भी कहते थे), ५८० प्रहार के चाँदी के रुपये और 
२१४ किस्म के विदेशी सिक्के व्यवहरर में आते थे । इस 
विभिन्‍नता के कारण लिक्कों का पु वजन और कोई जनु- 
पांत निश्िद नहीं हो सकता था। और इस प्रकार औरंगजेब 
की स॒स्यु [३०७ हं०) से लेफर ईस्ट इन्डिया कम्पनी के 
हुपया बनने के काझ [2८३५ ४] तक भारतीय सिक्कों का 
इतिहास महा भंवकाताय एवं भतरबढ़ है और उसझे विष 
में पिरुसिलेवार एवं निश्चित तौर पर कुठ भी नहीं लिखा 
जा सकता | हों, इतता निश्चित रूप से कह्टा जा सध्ता है 
कि १८३५ ई० के पूर्व सारे भारतवर्ष में सोने और चाँदी 
के ध्िकक खूड प्रचलित थे। दृध्ट हर्हिया कपनी ने 
4७१७ ई० में बम्बई में, १७४२ ६० में मद्राक्ष में औौर 
१७५७ ६० में करके में मुगलां से सिक्के बनाने का 
अधिकार ले लिपा | इसके पृ अंग्रेजों ने १६७० एवं 
१७५७ हूं० में स्वयं कुछ सिक्‍के बनवाये थे, जिनका प्रचार 
बहुत कम हुआ और मुगलों से यद्द अधिकार प्राप्त दो जाने 
पर अपनी टकूश्ालों में वे मुग्ल-स*ऊे ही वनवाने छूगे । 
उच्त समय तीन अद्भार के रुपये प्रचलित थे | एक तो सिस्त्त 
रुपया' जो उत्तर भारत ओर बंगाल में चलछता था, दूधरा 
'सुरत का रुपया! जो बर्ई प्रेशष्टेग्ती में चशता था और 
तीखरा आरकाटी रयया मो मदास में प्रवक्तित था। इनके बाद 
कछकत्ता सिक्क्रा और फतवागादी सिक्का नाम के दो और 
प्रकार के सिक्कों का भी डक्छेख पाया जाता है । पर इनके 
बजन और सूहय का डीक ठीझू पता नहीं चडता। १८० ६६० 
में इस्ट इन्डिया कापनी के कोर्ट भाफ़ डाहरेक्टल ने भारत 
आदि पूर्वी देशों में एक हो प्रकार का सता चकाने का 
विचार किया, और भद्गराती घ्िक्हे को चलन से हटा कर 
4 नया सिक्क। प्रचलित किया | इस नये सिक्के का वज़न 
$4० ग्रेन था, लिवर में रे शुद्ध चॉदी थो । दस्त सिक्हे 
का सुरुय दे॥ अथांत्‌ 3१ रुपया डस समय दक्षित भारत 
में प्रचलित 'पै गोड़ा! नाम के एक सोने के सिक्के के बरायर 


4३ भारतोय लिक्कों का इतिहास 


होता भा। कम्पनी वाों ने १८०६ हईं० से भारत सथर 
भडह्प एशियाई उपनिवेशों में एक ही प्रकार का सिक्ता चलाने 
का सिश्चय तो किया, पर उस समय यह विचार कारगर ने 
हुआ । अन्त में १८३५ ई० के कानून के अनुसार समस्त 
भारतवर्ष में एकह्ी अकार का दाँदी का हो सिक्का कानूनन्‌ 
ग्राह्म ( [,0(ुस) ६0॥00८7 ) कर दिया गया और खोने व। 
सिक्का कानूनन्‌ ग्राह् न रहा । सोने के सिक्के का मल्य 
कानून से निश्चित करने के बजाय, खरीदारों की इच्छा पर 
छोड दिया गया । नग्री भोहरें खज़ानों | ली जाती थीं; पर 
बाज़ार दर के अनुसार । इस समय से जो चॉँदी का रुपया 
चला वह वजन सें १८० अं न का बनने छगा ! इसमें २: शुरू 
चाँदी होती थी। इस समय ६) के सिया २) और।।) के सिक्के 
भी कानूसन्‌ प्रा थे। १८३०६० में ५), ५), * ५) और १७) 
के भथांत्‌ चार प्रकार के सिक्के ठाले गये, परन्तु गवर्नंमेण्ट 
को हृस्छ। यही थी कि ३) के सिक्के की भोर ही छोगों का 
झुकाव बढ़े और अन्त में वही हुआ । ऊपर जिस कलकत्ता 
सिक्का, का ज़िक्र किया गया है वह १९२ ग्रंत का होता 
था, बाद को उसझा प्रचार बन्द हो गया । 

१८३५ ई८ से रुपया चलने छग गया तथा सोने के 
सिक्के का चलना बन्द हो गया: पर ६८४१ है” में गवमने 
मेण्ट ने एक कानून द्वारा निश्चय किया कि सोने की मुददर 
कानूनन्‌ भाह्य न होते हुए भी गवर्नसेण्ट के तथा सार्वभनिक 
खज़ाने में १५) में ले सकते हैं । पर सोने के सिक्के ढाझे 
नहीं गये, जिसके फलस्वरूप ४-५ वर्षो में ही सोने ढी 
सुदर बिलकुछ भटदय होगई । इसी बीच आप्टेलिया भौर 
कैशिफोर्तिया ( अमेरिका ) में सोने की खानें न निरूदी 
और सोने की दर कुछ गिरने ही छगी थ्री कि $८५२ में 
गवर्न तेण्ट ने अपना १८४१ ई० का कानून रद कर दिया । 
इस प्रकार सोने के सिक्के की चलून विरुकुल बन्द होगई | 

इसके बाद १८७४ से १८९३ तक भारत में तथा संसार 
के अस्यराष्ट्रों में भी सोने चाँदी के मूल्य निर्धारण, द्विघास्वी- 
करण आदि के सम्बन्ध में बड़ा आन्दोलन चलता रहा। 
भारत के रुपये की विदेशी विनिमय-सम्जन्धी दर निश्चित 
करने में मदर कशमरूश जलता रहा। गवन॑मेण्ट बड़ी उलझन 
में ९) रही! पर सफश्तापवंक कुछ भी निश्चय न हो सका। 


ध्यागयूमि 
पहाँवक कि भारत के १२००० आदमियों ( जिनमें ५००० 
भूरोविय्रन भी थे ) के हस्ताक्षर कराकर हंगल ण्ड को एक 
अविदम-पश् भी सेजा गया कि भारत में सोने का सिक्का 
प्रचक्षित किया जाय, पर कुछ न हुआ। अस्त में १८९२ ई० 
में इशंल कमीशन नियुक्त दिया गया और उसकी रिपोर्ट 
के भनुसार भारत में १८९३ में टकसाछ बन्द करे दी गईं, 
जिलले रुपये की क्रृत्रिम अभिवृद्धि हुईं। गवनमेण्ट की 
इरुछा थी कि रुपये की कीमत बढ़े और इसीलिए रुपये का 
हाछना यहाँ बन्द भी कर दिया गया; ठथां ६ ८प बाद 
१८२५९ हूँ० में रुपये का भद्य $ शि० २ पेन्स से बढ़कर 
$ शि० ४ पेन्स हो ही गया । सरकार यही मह््य निश्चित 
करना चाहती थी । अब इसके अनुसार १ पौण्ड में पनद्वह 
झपये और १७ रुपये में * पौण्ड लिया-दिपा जाने छगा। 
यहाँ पर पाठकों को यह भी जान छेना चाहिए कि१८९३३ ० 
से रुपया प्रामाणिक सिक्का ( अर्थात्‌ जितना उसका सुश्य 
हो उसमें दो धातु को कीमत भी उतनी ही हो) न रहा भर 
बह पक विवित्र प्रकार का सिक्का हो गया, जो नमतो 
प्रमाणिक सिक्का (5600470 ८0!) कहा सकता है 
ने तो नकली सिक्का (!0|2॥॥ ४५४४७) । 
सुद्ापणाली की हृ व्यवस्था से सरकार की अपनी 
विदेशी विनिमय-सम्बन्धी उलक्तन तो सुछृक्ष गई, पर भार- 
तबर्ष को बढ़ा घाटा सहना पढ़ा । और हससे देश भर की 
पझमस्त शादी को फोमत में छगमग ३० फी-सदो कमी 
भाई भर्थात्‌ पहछे १०० तोछे चाँदी के जहाँ १०६ रुपये 
बम सकते थे, उसमे हीं के झब देव॒त्ट ७० बनने ठगे । सर- 
कार के इस निर्णय से देश के उद्योग-घन्चे और वाणिज्य- 
ग्यवंसाय को भारी धक्का छगा । 
सन्‌ १८९८ हैं० में मुत्रा-सम्बन्धी जाँच पहताछ के लिए 
हेनरी फाउछर की अध्यक्षता में एक दूसरो समिति बेटी 
: और इसके प्रस्तावनुसार ५८९९ ई« में स्ावरिन्‌ भारत 
का प्रयकछित सिक्‍क्रा बना दिया गया। अगले बर्ष अर्थात्‌ 
१९५० ई० में भारत के अर्थ-सचिय ने यह घोषणा की कि 
पीघर ही बग्वई में खोने की टकसाल भी खोल दी जायगो । 
प्रसम्तु विक्तायत के प्रमुभों को पह भरा कैसे मंजूर होता ? 
उन्होंने हसका तीघर घिरोध किया और १९०३ हुं: में टह- 
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साल भी खोलने का प्रस्ताव एकट्स रह होगया। इसके 
बाद से अवतक बराबर इंगलेण्ड में होम-चार्जज़, वाणिश्य 
व्यवसास या अम्य विविध मर्दों में रबसों को चुकाने के 
लिए 'कॉसिलक बिल ( सरकारों हुंडियां ) का प्रभोग किया 
जाता है। 

ऊपर यह बतछाया जा घुका है कि वतंमान प्रचलित 
रुपये में चाँढी केवल लगभग दस आने ही की है। भर्थात्‌ 
प्स्येक रुपये में सरकार को ऊगभग हः आने का मुनाफा है। 
भस्तु, १९५०० ई० में विनिमय दर को रिथर रखने के अभि- 
प्राय से 'गोढ्ड रटेण्डड रिजब! ( (30०) हांम्रपपेगाप 
7406८/४८ ) की स्थापना हुईं । भारत के रुपये को चौँदी 
का और साथ ही नकली (सिक्का ( '७॥) 3 णालए ) 
होने के कारण दूसरे देश बाले उसे नहीं ऐसे भौर इसलिए 
हमें दूसरे देशों से लेन-देन करते समय रुपयों को पौण्ड में 
बदुछकर व्यवहत काना पढ़ता है और चॉँदी की दर की 
कम्रीयेशी के साथ विनिमय की दर भी सदा धरटती-बढ़ती 
रहती है। इसी कर्माबरेशी को रिथर रखने--अर्थात्‌ रुपये ' 
और पौण्ड का पारस्परिक मुस्य टीक रखने--के लिए, इस 
कोप से फाम छिया जाता है। भारत-सचिव के पास इंगछेंड 
में और भारत-सरकार के पाप्त हिन्दुस्तान में एक स्थाईकफोष 
रहता है । उच्के द्वारा हुँडियों का रुपया भुगतान किया 
ज्ञाता है तया हुडियों की बिक्री या रफ्या जमा होता है । 

१९०३ ई० के बाद से समय समय पर भारत में सोने 
का सिक्का प्रचार करने और टकूसाऊू खोलने के लिए उचोग 
होता रह? । दो-एक बार भारत-सरकार ने इसे स्वीकार सी 
कर लिया, पर १ गर्लंड के लग्बपतियों और करोड़पतियों के 
दबाव से भारतीयों को सुबर्ण के सिक्कों के दशंन का सौभाग्य 
भी प्राप्त नहीं होते दिया गया । पर, गत महासमर के समय 
सरकार को स्वयं झुँंह की खानी पड़ी। आर्थिक आवश्यक- 
ताभों से बिचश होकर १९१८ ई० में उसने बन्बई में सोने 
की टकध्ाल खोल दी । वह लदनी टकस्लाल के अधीन समझी 
गईं । पर युद्ध समाप्त होते न होते अप्रछ् ६९१९ ३७ में! 
वह फिर बन्द कर दी गई । इस बीच उच्धमें २१,१०,००० 
मोदरें और १२,९५,००० सावरेन ठाले गये । 

युडकाल में चाँदी की कीमत खूद बढ़ती गई | साथही 


लेबत ११८४ ] 


आरत का माल इंगलण्ड तो पर्यात परिमाण में गया, पर 
वहाँ से यहाँ बहुत कमर मार आया | साथ ही भावश्यकता 
सुखार चाँदी न विकने के प्रभाव से, उसकी कीमत बढ़ गईं 
और इध कारण ढौंधिल बिलों की दर वढ़ःनी पड़ी। यह 
दर यहाँ तक बढ़ी $ि १ आगस्त १९१७ को जिस पक रुपये 
' के बदले में सिफरे १ शि० ५ पे० मिलते थे, १ फरवरी 
१९२० ई० को उ्ी एक रुपये के बदले २शि० ८: पेन्स 
तड़ मिलने छगे थे ! विनिमय दर की इस गड़बड़ी को देख 
कर सिक्‍के की श्रमस्या को सुथ्यवस्थित करने एवं सुलझाने 
को दृष्टि से सन्‌ १९१९ ई० में फिर पुक करेन्सो कमेटी 
तियत की गहं। इस कामेटी के सदस्यों में भ्रीयुत 
दुलाऊ के सिवा सभी अंग्रेज़ी सदस्य थे । समिति की आऑँच 
के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं उसमें शरीयुत दछाऊ ने 
अपना मत अलग प्रकट क्रिया, पर सभी अंध्रोज सदस्यों का 
मत एक रहा | फरतः भारत-सचिव ने श्रीदझछाल की वात 
नहीं मानी और-वहुमत--अ ग्रे जों-की सस्मति अंशतः मानी 
गईं । उसके अनुसार सात्ररेन का कानूनी भाव दस शपया 
का दिया गया और सावरेन तथा अर््धं सापरेन के बदले में 
रुपया देना बन्द ऋर दिया गया । इनझे सिया कुछ अध्य 
परिवर्तन भी हुए । 

यह कमिटी नियत हुई थी भारतीयों का हिल करने के 
लिए, परन्तु हसने और भी गज बहुए दिया और इस अकार 
इसारे भारत के द्वित-विन्तकॉ-अंग्र जों-ने, भारतीय द्वित की 
डींग मारते हुए जो चाहा किया | कोई नी निष्पक्ष व्यक्ति 
यह ल्वीकार किये बिना न रहेगा कि इस परिवर्तन से 
भारतवर्ष को लाभ की अपेक्षा हानि कहीं भ्रधिक उठामी 
पड़ी । इसमें सन्देह नहीं कि इंगलैण्ड की वरतुयें मंगाने में 
यहाँ के व्यापारियों को कुछ छाम हुआ, परन्तु मेशीन आदि 
सीओ के सिवा वहाँ क्षी अन्य बहुत सी चीजों के सस्ता हो 
जाने से उनकी खपत यहाँ बढ़ गई और फट-स्वरूप देश के 
ड्योगघम्धों को बहुत घर पहुँचा। भारतवर्ष में उद्योग- 
धम्धों के काफ़ी उश्चर न होने के कारण हम हंग्लैण्ड के सश्ले 
माल की प्रतियोगिता में अपना माह सध्ता नहीं बेव 
सकते--डनके साथ ठहर नहीं सकते। इस प्रकार यहाँ वालो 
को सस्ता मारु बनाकर देशी कक्ाकौशल को उश्नत करने का 

है 
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मौका ही नहीं मिकली | सरकारी पक्ष बाले यह भी कहते 
हैं कि होमचाजज़ के रूप में जो रकम हग्हैण्ड जाती है, इस 
परिवर्तन से प्रतिवर्ष उस में १२-१३ करोद की अचस हुई, 
पर उसके बदठे यहाँ के सरकारी कोषों में हुंशियों के भुग- 
सान आदि के लिए जो रकमें भी, डनका मह्य भी तो घट 

दो-तिहाई मात्र ही रह शया; जिससे एक साथ ही 
लगभग ४०) करोड़ का नुकसान हो गया; इसे वे क्‍यों भूछ 
जाते हैं ! इसके साथ ही देश के अम्य व्यक्तियों का निजी 
तौर पर जो घाटा हुआ, सो तो अरूग । 

भारतवर्ष के उद्योग-धःथे, वाणिज्य-भ्यवश्चाय के मुव्रा 
सरबन्धी कुष्यवश्था भर अंग्रेज सरकार की स्वार्थभय भीति 
के कारण सदा से बहुत घकड़ा पहुँचता २हा है, जिसके 
कारण यहाँ वाले कुछ कम क्षुब्ध महीं रहे | इधर १९१९ 
वाछ्ी करेम्सी झुमेटी ने और भी जऱे पर गमक का कास 
किया और असम्तोष बढ़ा। भारतवास्सी चिलाते २हे, पर 
उन्हें खूब टाखा गया । दितु अस्त में जब इमरे प्रभुओं ने 
देखा कि ये इस यार अपना भूँकना यों ही बन्द न करेंगे शो 
१९२५ हें* में रायक करेन्सी कभीयासे रूपी रोटी का पृ 
टुकड़ा सामने फेंह कर, उसका मुँह बस्द कर दिया गया। 
पारकों को माहम होगा कि भारत के गरीबों का काखों रुपया 
खर्च करके बड़ी लग्वी-चौड़ी जांच-पद़ताल के बाई १९२६ ई० 
के अगस्त महीने में कमीशन मे अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर 
दी । रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि भारत में सोने की 
धातु की चलन हो । दूसरी सिफारिश विनिमय दर के 
सम्बन्ध में थी कि रुपये को दर १ स्लि० ४ पे० के बजाब 
३ शि० ६ पेन्स कर दी जाय भौर तीसरी सिफारिश करेग्सी 
और विनिमय का स्र्पूर्ण प्रवन्‍्ध सरकार के हाथ से निकारू 
कर उसका भार (रिज्र्वर्यें क) स्टेट बैंक के सुपुर्दं करने के सरब- 
स्थ में थी । इस विषय में रुचि रखने थाके पाठकों को यह 
भडी भांति मासूम हुआ होगा कि उक्त कमेटी के सामने 
गवाहियां देते हुए अत्यधिक आदमियों ने भारत में सोने के 
सिक्के के चकन एवं विनिमय दृंर । शि० ४ पे० हो रहने 
बैने के किए कहा था। साथ ही देश के पन्नों और विद्वान 
लेखकों ने भी इसके लिए काफी भाग्दोकतम किथा। कभी- 
दान के एक मेम्बर भ्री पुरुषोशमशास टाकुरदास ने अपना 


| रद 


मद भक्तत छिख कर उस्सीका समर्थन किया। पर, एनेस्बली 
के भांचे १९२८ ई० के अधिमरेशन में थे दोनों प्रस्ताव उप- 
स्थित हुए और वहाँ वही तय हुआ जो हमारी 'दितविम्तक' 
सश्कार चाहती थी | भारतीय हित और लोकमत की (ं- 
संथा उपेक्षा को गहँ। त्रिनिमय दर $ शि० ४ पेन्स रखने का 
ही प्रस्ताव पाव हुआ तथा सोने के सिक्के के चछन का 
अस्ताव सर्मथा ना-मय्जूर कर दिया गया। सीसरी पछिफा- 
परिकशष-«करेस्सी और विनिमय प्रवन्ध--के सम्बन्ध में 'रिज- 
वेनेंक' सम्बन्धी प्रस्ताव पिछले सारू के एसेम्बली-अधिवेशन 
में भारतीभों के हित के पक्ष में पास हुआ, पर हमारे प्रभुओं 
'को हिन्दुस्तानियों का कुछ लाभ होना कैसे गवारा हो सकता 
भा? एसेम्बली के मत दिल्‍्की अधिवेशन में इस संबन्ध 
में भारत सरकार की ओर से जो चाल चली गईं और भन्‍्त 
में. उसका किस प्रकार अन्त हुआ यह सनी जानते हैं। 
तासपर्थ यह है कि इस कमीशन पर भारतीयों के खून की 
ऋमर्श के सीन-चार छाख रुपये पानी की तरह तो बहा दिये 
गये, पर नतीआ कुछ 'न हुआ | भट्ट है हमारी विवशता, 
बेबसी भौर पुछामी की एक मामूली मिशस्लाल । विनिमय 
दर१ शिक्षित ६ पेसल कर देने से भारत का जो करोड़ों का 
बुकसान हुआ भौर हो रहा है, वह तो अछृग दी है। हस 
सम्बन्ध में पत्र-पत्रिकराओं में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है, 
इस्तएछिएण यहाँ अधिक कुछ लिखता व्यर्थ है | 
: सक्षेत्र में आारतीय सिक्कों का बही इतिहास है। भार- 
शीय सिचकों के हृतिहास में भारत की कागज़ी मुदा [सिक्का] 
का भी वर्णन होना चाहिए, क्योंकि उसड़ा भी सिक्कों में 
झुमार है। पर इस विषय के अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण 
होते के कारण स्थानालाव से उसका वर्णन यहाँ कतई छोड 
ही दे रहा हूं। हृस्तपर स्वसंत्र-रूप से फिर एक छेश्ल पाठकों 
के घामने उपस्थित किया जायगा । 
देवबन शास्त्री 





(३) बिना प्रयान के फभी कार्य सिद्धि नहीं होती । 
(२) प्रत्येक मनुष्य अपने काम में सावधान रहे । 
(३) सावधान चतुर महस्थ ही सला परमार्थी हो सकता है। 
(२) खूर्ख पुकदेशी होता है। चतुर चारों तरफ नजर रखता है। 
समर्थ रोमदास 


>डहक 


[ श्राषात्‌ 


ब्रिटिश साम्राज्य की 
शासन-पद्धति 

ब्रिटिश साशक्राःय के राजनैकि भा. शासन 
पद्धतियों की दृष्टि से त्रिटिश साम्राज्य निम्न-लिखित . 
राजनैतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है:-- 

१--छाम्राज्य का मात-प्रदेश ( 3८५॥०० ९७ 
0॥/$ ); इसमें इंगलेंड, बेल्ज, स्काटलेड, तथा 
उत्तरी आयलैंन्ड सम्मिलित हैं| 

२--खाधीन राज्य: इस श्रेणी में केवल आयरिश 
फ्री स्टेट ( ॥[8॥ [0० ४ 0 ) है । 

३--घ्वाधीन उपनिवेश; इनमें केनेड़ा, दक्षिण 
आफ्रिका का यूनियन, आस्ट्रेलियां, न्‍्यूजीलैन्ड और 
और न्यूफाउन्हलेंड है | 

४--ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें । 
ब्रिटिश भारत में अंशतः उत्तरदायी शासन-पद्धति 
प्रचलित है । देशी रियासतें अपने आन्तरिक प्रबन्ध 
में कुछ कुछ खत्तंत्र है, परन्तु बाहरी मामलों में सबंधा 
श्रेंग्रेत सरकार के अधीन हैं । 

०--उपलिवेश विभाग के अधीन भू-भांग; इनमें 
'राजक्रीय उपनिवेश ( (५७०७७ ८७४७ ) भी 
सम्मिलित हैं । 

६--रक्षित राज्य ( ?7०९-|७प 50॥08 ); 
उदाहरण के लिए सूडान आदि । 

७--आदेश युक्त राज्य ( कैंधापैरला३ जि- 
४९३ ); इस श्रेणी में ऐस राब्य हैं जो राष्ट्रसंध की 
ओर से निधोरित समय के वास्ते त्रिटिश सरकार को 
शासन करने के लिए दिये गये है; उदाहरणाथ मेसो- 
पोटेमिया । 

८-- प्रभाव क्षेत्र ( १९९०० ७ [परीतणा०6 ) 
ये ऐसे राज्य हैं जो खतंत्र है, परन्तु जिनमें त्रिटिश 
सरकार का प्रभाव श्रन्य राज्यों के प्रभाव से अधिक 
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है ओर जिनमें अिटिश सरकार को कुछ शासन सम्ध 
नी अधिकार भी हैं। 

९--अन्य राज्य, जो निमश्चित रूप से उपयुक्त 
किसी एक भेणी में नहीं रखे जा .सकते । 

हम प्रेट ब्रिटेन ओर उत्तरो आयलेंड को छो इ- 
कर, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों की शासन- 
पद्धति का क्रमशः वर्णन करेंगे। पहले साम्राज्य के 
खतंत्र भागों को लेंगे। इन भागों में से ओर तो 
साम्राज्य के उपनिवेश ही हैं, केवन 'आयरिश फ्री 
स्टेट' ही ऐसा भाग है जा ब्रिटिश साम्राज्य का उप- 
निबश नहों है। इस लेख में हम इसीकी शासन- 
पद्धति का विवेचन करेंगे । 


( ४६ ) 
आयरिश फ्री स्टेट 


प्राक 4न--पहले ग्रेट ब्रिटन $ साथ ही समस्त 
आयलेंशड का भी शासन होता था और इन दोनों 
का इकट्ठा नाम 'प्रेट ब्रिटेन ओर आयलॉ!ंड का संयुक्त 
राज्य था संक्षेप में 'त्रिटिश संयुक्त राज्य' था | कुछ 
समय से आयलेड के उत्तरी भाग को छोड़कर, शेष 
आयलड खतंत्रता का आन्योलन कर रहा था। 
श्रन्तत: सत १५९२१ ई> में ब्रिटिश पामिमैंट ने 
इसकी स्वतंत्रता खीकार कर ली । तब से इसका नाम 
आयरिश फ्री स्टेट' पड़ा है ओर इसका शासन प्रेट 
ब्रिटेन और उत्तरी आयलेंड के शासन से पृथक होने 
लगा है तथा इसका कोई प्रतिनिधि ब्रिटिश पालिमेंट 
में नहीं जाता । 

इस रात की शाससनद्धाति की विशयतायथ-- 
आयरिश फ्री स्टेट को शासन-पद्धति की दो विशेष- 
तायें हैं--- 

(६ ) आयरिश फ्र स्टेट अपने शासन-पद्धति- 
सम्बन्धी नियमों में कोई ऐसा परिवतन नहीं। कर 
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ब्रिटिश साक्नाउय की शासन पद्धसि 


सकती जो सन्‌ १५२१ ३० की संधि की शर्तों के 
बिरुद्ध हो | 

(५२ ) आयरिश फ्री स्टेंट की जनता को निम्न 

लिखित प्रधान अधिकार (09070 ४ |9॥5) 
दिये हुए हैं-.. 

(के ) सरकार का. सब अधिकार जनता से 
प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग शासन-पद्धति के 
नियमों के अमुसार ही किया जायगा । 

( ख ) पुरुष ओर खियों के राजमैतिक अधि- 
कार समान होंगे । 

(ग ) राष्ट्रभाषा आयरिश होगी, परन्तु: खर- 
कारी कान-काज पें अंग्रेज़ी का भी उपयोग हो सकेगा। 

(घ ) प्रन्‍न्धकारिणी सभा की स्वीकृति के बिना 
किसी भो आयरिश नागरिक को कोई उपाधि न दी 
जायगी । 

( थे ) यदि कोह ब्यक्ति कभी गिरफ़्तार किया 
जाय तो उसे तथा उसझ मित्रों को अधिकार होगा 
कि उप्तकी गिरफ्तारी के लिखित कारण पूछें और वे 
कारण संतोषप्रद हों तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति 
को क्रानून के अनुसार दंड दिला | 

( छ ) किसी नागरिक के रहने के स्थान में कोई 
व्यक्ति सरकारी लिखित शभ्राज्ञा कं बिना उसकी इच्छा 
के विरुद्ध न घुस सकेगा । 

( ज ) प्रत्येक व्यक्ति को धाभिक खतंत्रता धोगो 

( के ) प्रत्यंक व्यक्ति को भाषण, लेखन की 
स्वतन्त्रता तथा बिला शस्म्ों के एकत्र होने का अधि- 
कार होगा । 

(2 ) प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुल्क होगी । 

(5 ) राज्य की प्राकृतिक संपत्ति विदेशियों को 
नहीं दी जायगी । 
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(४ इन शर्ता के जगुसार हा आयरिश फ्री स्टेट इमजेण्ड 
से पृथक हुआ है तथा उसको शासन-पदूति निश्चित हुई है। 


कु न 


पालिमैंट--आयरिश फ्री स्टेट की पालिमेंट की 

दो सभायें हैं..." 
' (१ ) सिनेट ( 8िणाक७ ) 

(२) घेम्बर-आफ-डिप्टीज़ ( एफ्राएल रण 
0७] प्र०8 ) 

सिनेद को आयरिश फ्री रटेट की शासन-पद्धति 
में वही स्थान प्राप्त है जो इंगलेरड की सरदार सभा 
को वहां की शासन-पद्धति में है। परन्तु घिनेट के 
सदस्य बंशागत नहीं.होते । सदस्यों की संख्या ६० है 
१५ सदस्यों का चुनाव प्रतिवष होता है | उम्मेदवार 
वे ही व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्होंने राष्र को अपनी 
सेवा से सम्मानित किया हो या जो राष्ट्रीय जीवन 
के भिन्न भिन्न भागों में कार्य करने वालों के प्रतिनिधि 
हों । उम्मेदवारों की आयु कम से कम २५ वर्ष की 
होनी चाहिए | उम्मेदवार होने से पहले बे या तो 
सिनेट द्वारा या चम्बर-आफ-डिप्टीज़ द्वारा मनोनीत 
किये जाते हैं। जितनी जगह सिनेट में खाली होतीं 
हैं, उभ्मेदवारी के लिए उतने ही व्यक्ति चेम्बर द्वारा 
तथा उनके दुरने व्यक्ति सिनेट द्वारा मनोनीत किये 
जाते हैं। घिनेट के पुराने सदस्य भी उस्मेदवार हों 
सकते हैं । सीऐेट के सदस्यों के चुनाव के लिए ३८ 
धष से अधिक आयु का प्रत्येक आयरिश व्यक्ति मत 
दे सकता है। प्रत्येक निवांचक को उतने मत देने का 
अधिकार होता है, जितने स्थान भिनेट में खाली हों । 

चेम्बर-आफ-डिप्टीज़ में लगभग डे द सौ सदस्य 
होते हैं। इसका चुनाव प्रति चौथे वर्ष होता है;चुनाव 
में उन सब आयरिश व्यक्तियों को मत देने का अधि 
कार होता है जिनकी आयु २१ वर्ष से अधिक हो ! 
प्रत्येक म्ताधिकारी उस्मेदवार दो सकता है | 

घन-संबन्धी कानूर्नी ससबिदे पर, आयरिश फ्री 
स्टेट में सिनेट को उतना ही अधिकार है, जितना 
इंगलेण्ड में सरदार सभां को है। इस प्रकार का 
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[ झ्ाषोढूं 


मसविदा चेम्बर में छीकृत हो जाने पर पिनेट में 
भेजा जाता है और वहाँ से २१ दिन के अन्दर 
सिनेट के संशोधन-सह्दित वह चेम्बर में लौटा दिया 
जाता है। ऐसा द्वो चुकने पर चेम्बर को झधिकार है 
कि वह उसे जिप्त रूप में चाहे, स्वीकृत करे | अन्य 
सार्वजनिक कानूनी मसविदों को सिनेट अधिक से 
अधिक २७० दिन तक कानून बनने से रोक 
सकती है। इतन समय के बाद बह उसी रूप में 
क़ानून बनता है, जिसमें उसे चेम्गर ने स्वीकृत 
किया हो | 

आयरिश फ्री स्टेट की पालिमेंट को अधिकार 
है कि यहां के शासनपद्धति-सम्बन्धी नियमों में 
आवश्यकतानुसार परिवतेन कर, शर्त यह्‌ है कि नवीन 
नियम सन्‌ १९५२१ ६० की संधि की शर्तों क विरुद्ध 
न हों। परिवर्तित नियमों पर श्राठ वर्ष के बाद | 
निर्वाचकों की राय ली जाने की व्यवस्था है; यदि 
निवांचक उन्हें स्वीकार न करें तो वे नियम रह 
सममे जायेंगे । 

जनता को कातृन बनाने का झधिकरार--यदि 
निर्वांचक कोई ऐसा क़ानून बनवाना चाहें जो यहाँ 
की पारलिमेट ने न बनवाया हो अथवा न बना रही 
है। तो कम से कम पचास हज़ार भित्रांचक उसके 
जिए पालिमेंट का दर्खात्त दे सकते हैं । यदि पालि- 
मेट उस स्वीकार न करे तो उसपर समरल निवाचकों 
के मत लिये जाते हैं; यदि निवांचक बड़ुमत से उसे 
स्वीकार कर लें तो वह क़ानून का रूप धारण कर 
छेता है। यदि पचास हज़ार निर्बाचकों की द्खास्त 
आने पर, पार्लिमेंट दो वर्ष तक मसबिदे पर विचार 
ही न करे तो कमर से कम ७०,८०० निबाचकों के . 
दोस्त देने पर, या तो पालिमैंट को उसे स्वीकार 
करना होता है या उस पर समस्त निर्वाचकों के मत 
ले लिये जाते हैं । 


लैबेत ११५४ ] 
गवर्तर जनरल और प्रवस्धकारिणी सभा-- 
आयरिश फ्री स्टेट का गवनर जनरल इंग्लैंड के 
बादशाह द्वारा नियुक्त होता है | उसे अपने यहाँ की 
शासन-पद्धति में वही स्थान प्राप्त है जो इंग्लेंड के 
बादशाह को वहाँ की शासन-पद्धति में है। प्रवन्ध- 
कारिणों सभा ( मन्त्रिमण्डल ) में पाँच से सात तक 
मन्त्री रहते हैं जो शासन-कार्य के लिए आयरिश 
फ्री स्टेट की पारलिमेंद के प्रति उत्तरदायी दवोते हैं। 
उसका सभापति, प्रधान मन्त्री होता है जो चेम्बर 
द्वारा चुना जाता है, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं। प्रधान 
सन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनता है, ये मन्‍्त्री चेम्बर 
द्वार खंकझ्ृत ( ||) )५०५ ) द्वोते चाहिएँ । मन्त्री 
पार्िमेंट को पूरी आयु तक रहते हैं। मन्त्री सब 
मिलाकर १२ होते हैं । 
दयाशंकर दुबे 
भगवानदास केला 


अनजान पिनिनन सनम न» «सं «+. 


विश्व-केचिइ्य 
एक पार खाने तहखाने आ। हरमखानें, 
पत्तन के कोंपड़े हजार एक पार हैं। 
एक पार व्यंजन बनति हैं श्रनंक्र भाँति, 
प्रेम! बासी तिबासी चोबासी एक पार हैं ॥ 
एक पार मोर्जे उड़ा और नचावें नारि, 
नाप गा७वे थाक़े हारे देखा एक पार हैं 
एक पार हाजिर हुजूरी में हजार हुक्ष्म, 
हाजिर हुजूरी में हजार एक पार हैं॥ 
प्रमनारायण जियादी प्रम' 
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रह ६ 


क्‍ | मनस्यी मगनलाल भाई 
मनस्वी मगनलाल भाई 


हि इकण टाइम्स में लगीय मगनलाक भाई 
की मृत्यु के समसथार पर जब मेरी नजर 


पड़ी तो में सश्न॒ रह गया। सहसा उस समाचार पर 
विश्वास न हुआ । यही हाकत उस प्रस्येक आदमी की हुई 
होगा जो उनको जानता था और जिसने उनके हँसते हुए- 
चेहरे और सु गठित नीरोग-शरीर को देखा था। भाशम में जब 
यह दुःखद संवाद पहुँचा तो वहाँ का वायु-मंडल एकदम शोकाकुल 
और स्तब्ध होगया । गान्घीजी ने अपने मौन-अत को तोड़ 
छोटे-बड्ों को घीरन बेंधाया । आश्रम के कामों को पूचवत 
जारी रख कर ही झताव्मा को संतोष पहुँचाने का आग्रह 
हिना । सायंकाल, निप्रमानुसार, प्रार्थना के सतय सब 
इकट्ठे हुए । पंडित जी-नारायण मोरेश्वर छरे-ने घीर गंभीर 
सुर से 'भव हम अमर भये न मरेंगे! गाया । छाती पर 
पत्थर रखकर गान्धीजी ने अपने हृदय की अम्तर्वेदना को 
हलका करने के लिए कहा “आश्रम का प्राण सगनछालऊ थे, 
में नहीं ।” “उनके तेज से मैं चमका” तुम्हारा आदश 
समगनछाल थे मेरे जादर्श भी यही भे। उनके जैसा सरदार 
मुझे मिला होता तो जैक्षी सेवा उन्होंने मेरी को, में डनकी 
से कह सकता ।” “में सौराबाई के समान जहर के प्याले पी 
सकता हूँ; भगर कोई मेरे गछे में साँप रुपेट दे तो मैं उसे 
भी सह सकता हूँ; परन्तु पह जियोग तो हन सबसे बढ़कर 
अशह्ा है। फिर भी मानलाल के गुण-कोत॑न हारा मैंने डनको 


मूर्ति को अपने हंदय में छिता रक्खा है ।” 


आपका जन्म राजकोट में ता० ५ अगस्त सन्‌ १८४३ 
हं० के दिन हुआ था। अपने पिता श्री खुशाल्चन्दजी 
गान्ची की देश्न-रेख में रह कर ही आपने राजकोट हाईस्कूल 
में विद्यास्यास किया । किशोरावस्था के समाप्त होने के 
कुछ वर्षो बाद आपका विवाह करे दिया गयां। किर 
सन्‌ १९०३ में आप व्यापार करने की इच्छा से गार्धीजी 
के साथ दक्षिण भोक्रिका पहुँचे | वूड्ान करते हुए एक साक 
भी नहीं बीता था कि आपने गांधीजी की स्वेरछा-नारीबी 
की पुकार सुनी | धत्र और बश का ओह छोद कर इसी 


समय आप आफ़िका के फीनिक्स आश्रम में भर्ती हो गये । 
तब से अन्त तक जिस हृदुओ के साथ मगनलाछ भाई 
गांधी जो के खिद्धान्तों जौर आादशशों को कार्य में परिणत 
करते रहे, संघार के इतिहास में उसकी उपमा शात्रद ही 
मिलेगी । गांधी जी का कहना है कि अगर उन्होंने स्वदेश-- 
सेवा में अपना सर्वस्थ होम न दिव्रा होता तो अपनी 
पोग्वताओं और जध्यवसताय के बह पर वे जाम व्यापारियों 


नकली का हुए 


के सिरताज होते | परन्तु देश्यर तो उरद एक क्या सेवक 
भक्त भौर देशोद्वारक बगाना चाहते थे, फि। मगनछाकछ 
भाई व्यापारी क्यों बनने चरे ? बारतव में मगन हाल भाई 
के जीवन की कई याते ऐस. ६ कि उसका सद्दा कझ्लाग 
वर्ततान भारत के प्रस्पेफ सं. -युरुष औौर बरालह-बाडिका के 
लिपु अत्यंत शिक्षात्रद है । 

भरी सगतक्ाल भाई के जीरन के भवेक पहलू हैं। 





सबाभयति २७० 


[ आषाद 


हमें खेद है कि स्थानाभाव के कारण उनमें से इरएक का 
त्रिस्तृत वर्णन हम त्यागभूमि' के प.ठकों के लिए नहीं दे 
सकते! 

स्व ० मगनछाल भाई एक सफऊ पिता तो थे ही, परन्तु 
अपनी अद्वितीय गृह व्यवस्था के कारण आपको सफल-गृहस्थ 
कह्टना अधिक उचित होगा ! स्वच्छता और पविश्नता के जो 
भाव उनकी नस-नश्ष में भर गये थे, उन्हींक्रों अपनी गहस्थी 
में उत्होंने भमली भांति भर दिया था | आपके घर की सहज 
सुन्दरता भौ( कछा पूर्ण सादगो से मुग्ध होकर गान्धी जी 
अपने प्रिय मिहमारों को आपके ही घर पर टहराते थे। 
खुद तो घर से बरिरकत थे ही | जिह्लाजय के व्रत के कारण 
धर का भोजन भी आप छोड़ चुके थे! 

ज्िप्त तरह खुद ज्ञान और संपम की प्राप्ति के छिए वे 
भन्तिम समय तह तडपते रहे उसी तरह अपने छदके 
लड़कियों फो भी देश-सेवा की शिक्षा देने में आप 
सदा जागरूर$ रहे । देश-सेवा के लिए आप 
प्रद्धव्य को बड़ा ज़रूरी समझते थे और इसी कारण आप 
के तीनों बालक अभी तक अविवाहित हैं। अपने लड़के -- 
भाई केशव के साथ कास करने में, उनके अमेह प्रयोगों में 
सम्मिलित होने में और उन प्रयोगों के लिए तरह-तरह को 
साधन-सामभी जुटा देने में आपको बढ़ा आनन्द होता था 
और उसमें सफल होने पर क्षपार हर्ष । ख्थी-शिक्षा के जाप 
कट्टर द्वारों थे। आर बछ्िपों के आजीवन ब्रह्मचये में आपका 
प्रा-पुरा विधास था । देश में परद्रा ग्रथा के कारण ख्री जाति 
की जो दुर्दशा हो रही है उसते भाप बड़े दुःखी थे और इस 
प्रधा को मिटाने के लिए ही आपने अपनी बड़ी पुद्ी कुमारी 
रावा बहन को बिहार प्रान्त में क्ज्ा था। तन, सन और 
बचत से एुक ही बात सिस्ाने बाली शिक्षा को भाप 
सच्ची शिक्षा समझते थे | एक बार राधा बहन ने आश्रम की 
बालिकाओं हे साथ विवाह का विरोध करने बारे एक संवाद 
में भाग छिया था। इस संयाद्‌ को सुनकर मगनछारछ भाई 
मे कट्ठा “आाज़ का यद संवाद केदछ नादफ या अभिनय तो 
नहीं हैं! नाइक के पात्र तो अपना काम करके उसे भूछ 
जाते हैं| भाष जो बाते राधा से फट्टछा रहे हैं उन थातों से 
राधा जन्म भर विवाह ले करने के छिप ग्ैंच जाती है । 


हु 


खेबेंत १८४ ] 


भरे ही बैंघे । परमस्मा उसे हृतनी शक्ति दे ।” 

जिगते एक बार भी मगन भाई को मुछाकातत हुई, वे 
इन्हें फिर कभी न भुक सके । उनका व्यक्तित्व ही इतदा 
डजवरू और प्रभावशारों था कि उन्हें भूलना कठिन “होता 
# होता था | श्री विजयराधवादार्य केवड एक वार आश्रम में 
जाये थे, तिस पर भी आप छिखते हैं, “मात भाई की नम्नता 
तो आश्रयेजनक थी । इनके जाने से देश को बहुत बड़ी 
हानि हुई हैं ।” एक दूसरे पारसी सजन लिखते हैं “मगन- 
छाछू भाई आश्रम थे और आश्रम मगनहारू भाई ।” मौ० 
भुदम्मदभली लिखते हैं, “उनका प्रेममय चर्ताव तो पेवा था 
जिसे देख कर भादमी चकित हो जाय ।" 

हन बातों से स्व मंगनलाल भाई के व्यापक व्यक्तित्व 
भर प्रेमपूर्ण स्वभाव का टीर टौक पता चलता है। श्री सहारेव 
भाई देसाई लिखते हैं “पाँच घर्ष पहले पिताजी को खोकर 
जो भसथ्य हुःघ मुझे हुआ उससे भी भ्धिक दुःख मुझे आज 
हो रहा है | पिता के वियोग का दुःख तो गांधीजी की समी- 
क पता के कारण मूछा । किंतु पिता की याद दिलाने वाले बड़े 
भाई के वियोग का दुःख किस तरह भूल पकृंगा ११(0९०८)८१९ 
सन्‌ १९१ ६ में मैं गांधीजी की सेवा में उपस्थित हुआ था। उस 
समय मुझ में उनके प्रति भक्ति के सिवा और कोई गुण नहीं 
भा | अपनी इस कप्ती के कारण मैं मन ही मत यहुत डरता 
रहता था । आश्रम में भर्ती होते के नियम कट्टर थे । मगन- 
छांक भाई की नियम-पालन की कट्ट रता की बातें सुन कर 
मेरा भय और भी बढ़ता था । परन्तु शिस रात मैंने अपनी 
सारी कमजोरियां उन्हें बतछाई उस राम उन्होंने मेरा सारा 
हर भगा दिया और छामग आधो रात तक अपने भपृदेध 
अमुभत्रों और साथना-मार्ग के अनेक कष्टों की बातें करते 
रहे । थोड़े ही समय में उन्होंने सुस्त जीन लिया और मैं 
उन्हें पूज्य भाव से देखने छगा । पत्रों में भी उन्हें पृज्ष 
हीं लिखने लगा | परन्तु अपनी भरद्वितोय नम्नता के कारण 
वे इस पज्यमाव के वो को व रूह सुछे । तीन साल हुए, 
आाजगह करके टठस्होंने सुत्ते प्रिय दिखते के लिए विवश 
किया। मैं 'प्रिय' लछिखने तो छगा, परन्तु उनके लिए मेरा 
पज्य भाष कहें गुना वह राया ।” 

.. बितोबों टिखते हैं, “मगनछाक माई का स्वभाव नारि- 


घऊ१ 


मनस्थी मगनलाल़ भाई 
यह के समान था--उपर कहोर और भीतर भध्यन्त रस 
पूर्ण । ९)९०९१९ उनके मंगहमय जीवन का कारण डनका 
नारियल जैसा स्रभाष ही था। किन्तु ऐसे सदु-कठोर स्वभाव 
के कारण छोग साधकों को समसने में भटक जाते हैं । (0८3८ 
सागनरहाल भाई के साथ पदहो हुआ। उनझे बारे में कई छोगों 
की गलत धारणा हो गठे थी, जिसके कारण उनकी जात्म- 
परीक्षा और भी बढ़ गईं थी । 

बारडोलों से बह्खभ भाई पटेर ने गारपीशो को किखा, 
“मेरे लिए तो उनकी वियोग असहा हो गया है । इस वार 


जाते समय जब उन्होंने मेरी आज्ञा माँगी, मैंने इस्कार कर 


दिया था। क्योंकि सुस्त उनडी बड़ी ज़रूरत थी। उनका 
काम कोई दूसरा कर.ही नहीं सकता था। जब उन्होंने शीघ्र 
लौटने का वचन दिया, तब मैंने छाचार होकर उन्हें जाने 
दिया। में तो अब भी उनके देशान्त की बात पर विश्वास 
नहीं करता । . 

मगन भाई का शरी २ भीम जैसा था। नियमित ब्या- 
याम और रास-दिल के कठोर परिध्रस ने उसे खूब गद़ीता 
और गद्ध के समान दृढ़ बना दिया था। परन्तु इधर दो तीन 
वर्षों से उन पर श्थरों ओर के काम का इतना अटूट बोझ आ 
पा था कि वे इसके भार से दबे जाते थे | अपनी जिम्मे- 
दारी के पाछतन की घिस्दा ले उन्हें ब्यम्र कर दिया था। 
आस्म-परीक्षण और घोर तप द्वारा पे अपने को हस उत्तर- 
दायित्व के योग्य बना रहे थे | इधर हसी फिकर में उनका 
मियमित ब्यायास भी छूट गया था । उन्हें तो इस दात की 
चिन्ता हो गही थी कि थे अधिक से अधिक सहनशीछ कैसे 
बने; चाहे जैसे कठोर-हदय मनुष्य को जीतने वाकी भहिंसा 
उन्हें केते प्रपप्त हो ? भ्रह्मस + पर उन्हें अष्टण विश्वास था। 
जब स० गान्धीडी ने ' विवादित स्त्री-पुरुषों के लिए भी 
ग्रह्मग॒य हो जीवन का नियम है?! हस सिद्धान्त की अपने 
मित्रों कौर साथियों में घोषणा को, तथ आप उसकी अनुपम 
सुनरता पर मुग्ब हो गये । और अपनी कट्टरता के साथ 
इस सिद्धान्त को पालने छगे कि सफलता आपके चरणों पर 
लोटने छगी | अपनी धर्मतत्नी को भी बढ़े जैय के साथ 
समझ ा-चुसाकर इस जत-पालने के लिए उन्होंने तेयार कर 
लिया । आपका प्र -पर्ण गृहस्थ-जऔीवन भाश्रम का 


गे 


१७२ 


[ झाषाद़ 


आभूषण था। इस अती-जीवन के निर्माण में आपको कितने. शीकता, स्यवश्या शक्ति भौर कार कुशलता की जो छाप पढ़ी थी 


कष्ट ठटाने पड़े इसे तो आप ही बतछा सभ$ते थे । आपके उसका वर्णन गाग्वीज के हाल के ताजे समरणों में भा चुझा 


जीवन के दो पहल थे, एक आत्म-परीक्षा भौर दूधरा पुरु 


चार्य-भाष्म-परीक्षण 
की तीअता की भांति 
ही नहों वरन्‌ उससे 
भी भ्थिक, उप्र 
उनका पुरुषार्थ था। 
भार्मो ये दोनों ढनः 
के जीवभ-रू पी वस्त 
के ताने-बाने थे | 
गान्धीजी के सि- 
डैस्तों को समझने 
और पालने के 
भ्यत्ष में गाग्धीजी 
के बराबर ही कष्ट 
डठाने साला भगर 
कोई हो सकता है 
तो वह मगनछाल 
भाई ही थे । 
दक्षिण भाफ़िक़ा 
के फीनिक्स आ- 
श्रम में जिस दक्षता 
और परिश्रम के 
साथ आपने काम 
दिधा था उससे 
तो गाग्धीओी दी 
आरम-था का कोई 
पाठक भपरिचित न 
होगा। वहाँ से 
भारत कौटने पर 
आप भपने साथि- 
यो के साथ कुछ 
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है हुघर गत बारह वर्षो से आपकी सारी शक्ति सत्याप्रह 


भाभ्रम सावरभतो 
के निर्माण, डसकी + 
उन्नति और उर के 
सुंदर सखंराठम में 
खर्च हो रही थी। 
हन बारह वर्षो के 
प्रत्येक बंदे का 
हिसाब वे यतला 
सकते थ । इन 
दिनों में आप 
सम्रय के सदृप- 
योग में इसने 
तल्लीन हो गये थे 
कि बड़े सबेरे ५, 
बज से के कर रात 
के ९-९॥ बज तक 
भाप बराबर अवि' 
राम काम में लगे 
रहते थे । अपने 
समान ही, सबेरे 
सेरात तक, 5स्येक 
आशन्रमवासी को 
मो आप, अविराम 
काम करते देखना 
चाहते थे। रात 
को, भगर कार्यवत्ष 
जल्दी न सो सकते, 
भ्राधी रात बीस 
जाती तो भी सकेरे 
बराबर चार बजे थे 


दिन शान्ति-निकेतन में रहे थे। इस थोड़े से समय में वि्लौना छोड़ देते थे। अपना सारा काम वे खुद ही कर 
पं के विशठारों भौर छात्रों पर मपनखाऊ भाई की परिश्रम. छेते थे | जदतक स्वस्थ रहे, उन्होंने कमी दूसरों ले अपनी 


सेखत (६८४ ) 


सेवा सम कराई । आडाम में जिन दिनों और जगह भंगी काम 
कररा रहता, अपने घर का भेऊा भाप ही साफ करते थे । 
जहाँ तक हो सकता अपने कपड़े खुद ही थी लेते थे। 
प्रयास में रहते हुए भो छोगों को आपको सेवा करने का 
यहुत कम अवसर मिलता भरा । 
तन्द्रा और प्रमाद को छोड़ कर आपने आश्रम की 
अखण्ड चौडीदारी कुबूल की थो । चौजीसों घण्टे आध्रम में 
रह कर, कौन क्‍या करता है, कौनसी चीज़ आश्रम में आा 
सकती है और कौन नहीं, इस बात की ये खबरदारी रखते 
थे। आश्रम के नियम-पालन से आपकी उम्र कहोरता के 
कारण बहुत से लोग असन्तुष्ट भी रहते । परन्तु बाद में उन- 
के संतोष की सीमा न रहती । आश्रम में रहने वाले भाई- 
बहनों के दोपों को और लोगों पर प्रकट कर, उन्हें कष्ट 
पहुँचाने दी अपेक्षा थे खुद प्रायश्रित्त-खरूप उपवाष काते 
और कष्ट सदते थ। उनकी इस शनुपम बूत्ति ने कहें आश्रम- 
धाप्ती भाई-कहनों को डशरा है। सहात्मादी की चरित्र- 
निर्माण-कछा को अपना कर मगनछारू भाई ले उन्हें आध्रस 
साबन्धी याए भें सदा के छिए हिश्वित कर दिया था । 
मगनलाल भारे की असावार्ण जागरूकता और 
अवश्द आन्रमतननिण की उ्योति को सदा साशान रखने का 
प्रेथ उनकी अगस्य चार्मिकताि को था । ऋरमिए साहित्य 
कौर संग्कृत के उक्धट विद्वान न होते हुए भी भापड्ा अपूर्त 
साथ-प्रेप और भक्ति--एक शब्द में आएकी घधर्मप्राणवा-- 
बदे बढ़े विद्वानों को भी छग्रानी थी। गो तुलखीदासली 
के रामचरित-मानस के आप परस भक्त थे। हिन्दी के उच्चा- 
रण में व दें।प रहते हुए भी. आपका रामायण-गान छोसों 
को मन्प्न्मुम्व कर ठेता था। आशध्रन में शा्थवा कराते समय 
जब अब भजन गाने +। अधपकी पारी आती हब आप 
केपल दी ही सजम गाया दरते थ ।+ श्रीमद्‌ राज वन्द का 
"“अम्ुलूल अवसर ऐचो क्यारे आवशे' इसे या निष्कुडानन्द 
के त्याग न सके रे वैराग्य धिना!' इस भजन को गाकर 
4 मंगनछाल भाई कुछ देर के लिए भाधम के घातावरण को 
बैराम्य भावना से भर देते थे । इन प्रिय भजनों भें ही आप 
के सारे जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। विशा वैरास्य का 
स्याग आपको पसंद ने था। कभी कभी झावेश में आकर 
५ 
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आप बयारे यईशु बाह्याग्तर निप्नन्थ जो' को गाते छंगते 
ओर इस कोटि लह पहुँचने का सद! प्रशक्ष करते गहते थे । 
आश्रप्त की प्रात.काल की प्राथतरा में नो आप कभी गेरहाजिर 
न रहे । हाथ परों को दिदुश देने बाले जाडे और मसछधार 
पानी ने भी बगवर ४ बजे आप प्रार्थना स्थान पर पहुँच 
जाते थे । अगर कोई आध्रमवासी समय पर न श्ात्ता 
तो खुद ही बुलन्द भावाज़ में प्राधंना करने छग जाते थे । 
“शुकबार सात दिन के उपयाध् के पश्चात्‌ नें में भौँसू भर 
के मारागयणानी क्रारूखरे नरनिरखण्या हरिने ज़री”ग।से हुए 
आप विछकुछ तख्ीन हो गये थे। अपने अन्त समय में 
भी मगनतांलछ भाई दराम-नास का सतत रटन करते रहे थे । 
और देहास्त के कुछ समय पूर्व ले कुमारी राधा बहन ने 
“धयामय मंगल मन्दिर खोलो' गा कर आपको शान्ति पर्वक 
परमधाम के लिए बिंदा किया था। 
अपने बाहरी जीवन में मगनभाई सदा कारीगर और 
मज़दूर रहे ! उनकी कारीगरी और मज़दूरी की छाप आश्रम 
के सकानों की एक-एक ईंट में, उनके कृक्षों की एक-एक पत्ती 
में, गोशाझा और वस्न-द्याला में, सारांश आश्रम की प्रत्येक 
हल चल नें देखी जां सकती है। महात्मा जी कहते हैं, 
“ज्ानलाल नहीं रहे, मगर अपने सभी कामों में वे जीवित 
है, जहाँ चाहे उन्हें हमदेख खकते हैं । अफ़िकामें प्रेस चलाने 
और कम्पोज़ करते में आपने बढ़ी कुशछता दिखलाई । 
बागवानी में नाम कमाया । अष्टमदावाद में जय शुरू-झुरू 
अंगर्दडिया नि%छा तब भो आपके ही परिध्रम से उसका 
पहला अंक प्रकाशित हो खका। अगर वे हृर््ती काम में 
लगे रहते तो भारत के छोहड-नीरिसिन बन जाते । “हिरदु- 
स्ताम लौटने पर आपडी की बदौलत सावरमती का आश्रस 
संयम-नियम की हतनी पुरया नींव पर खुल सका था। 
आश्रम में आतेही अस्टश्यता की समस्या उनके सामने 
उपस्थित हुए, वे कुछ देर हिचके, पर उन्होंने अपना 
हृदय एक्द्स हनना उदार बना लिया कि सारा संतार 
उन्हें आपरूप दीखने छगा । अश्ीम प्रेम ढी महिमा को 
उन्होंने तकाल ही पहचान लिया । फिनिफ्स आश्रम की 
अपेक्षा साधरशती आश्रम का लौद्योगिक विभाग कहीं भिश्ठ 
प्रकार था। यहाँ तो सारे कार्मों का केन्द्र चखा और खादी 


व्यामयूमि 


बन गये थे । मगनलालर भाह उनकी उश्चति के लिए प्राणों 
का मोह छोड़ कर जुट पड़े । देखते देखते-देखते आपने बनना 
कातना, घुनना, ओटना कपास की खादी बनने तक की सब 
क्रियाय सीख लौं।” 


आश्रम में गोशाल खुली नहीं कि आपने गोपाकन 
सम्बन्धी सारा साहित्य पदु दाछा । गोशओं का नाप्त करण 
संश्कार किया और उनसे मिग्रता बढ़ा छी | जब चर्म्माल्य 
खुला, तब भी आपकी तत्परता वैसी ही बनी रही । फुरसत 
मिकले ही आप चमड़े की कमाई के सिद्धान्त भी सीखने 
वाछ्े थे | इन सारे कामों को वे स्वानुभव की पाठशाला में 
ही सीखते थे । और कभी कभी देहाती बहुई, देहाती खुनकर, 
किसान, और चरवाहों से मिलकर भी वहुतसी जानने योग्य 
बातें जानते रहते थे । 


इधर तो वर्षों से चग्े के सुधार और प्रचार में ही वे 
अपनी सारी इद्धि और शक्ति लगा रहे थे । उनके अकाल 
स्वगंवास से श्री राणगोपालाबायंजी के शब्दों में--चर्ख 
पर भारी वजाघात हुआ है । 


'बुनाई शाख' पर जापकी एक खोज-पूर्ण पुस्तक भी 
प्रकाशित हुई है। इससे मगनलाल भाई की विद्वत्ता, प्रयोग 
पदुता और साहित्यिक योग्यता का खूब पतला चलता है। 
कारोगरी में कछा देखना हां तो पाठक इस पुस्तक को एक 
बार अवइय पढ़ें । आपकी भाषा बड़ी जोरदार, सरझ और 
भाषों को ठीक-ठीक ध्यक्त करने वाली होती थी। उनके 
भ्रक्षर मोती के दानों के समान सुन्दर, और निष्कलक होते 
थे । उनके पश्र सदा अत्यन्त छोटे और काम की बातों से 
भरे रहते थे । 

अगर चखें के लिए मंगनछाल भाई ने अपना जीवन 
भरपंण कर दिया थ!, तो गोपालन की शिक्षा उन्होंने अपने 
शौक के लिए प्राप्त डी थी । कम चछाने की भपेक्षा फावडा 
और कुदाछी लेकर खेत में मजदूरी करना उन्‍हें ज्यादा पसन्द 
था। इस कास में उन्हें ससाधारण सुज मिछता था। 
पशुओं पर उनको अत्यधिक भ्रीति थी। उनकी पाछी हुई 
गाये और बछदे भाज भाधम की शोभा बढ़ा 7 हे हैं। अपनी 
तुरुछी, श्रियेणी आदि प्रिय गायों की उन्हें बड़ी चिन्ता रहती 


२७७४ 


[ आाषाड़ 


थी । चसे के समान ही पशुपालन का अचार भी आपका 
प्यारा विषय था | 

मगनछाक भाई की कारीगरी उनकी मज़बूरी, उनका 
परिश्रम उनका बअह्ाचये, उसका गाहँंस्थ्य, किंबहुना उसका 
सर्तत्व, देश के लिए भर्पित था । गांधी जी के नितमये 
प्रयोगों को सिद्ध करने में मंगनछाल भाई ने जितने कष्ट 
उठाये, संताप सहे और त्याग किया उसको शब्दों द्वारा प्रकट 
करना अस्ृम्भव है। अखण्ड साधना के वाद जाप गंधीजी 
के अनन्य सेवक और अप्रतिम भक्त बन सके थे | महात्माज़ी 
के आश्रम-निवास के दिनों में भी मगनछाल भाई उनसे 
कई दिनों तक नहीं मिल सकते थे । उन्हें उनसे मिलने की 
फुरसत ही नहीं मिलती थी । गांधीजी के भौतिक बारीर की 
सेवा करने की अपेक्षा उन्हें उनके घिद्धाम्तों और कार्यों की 
उपासना उ्यादा प्रिय थी । 

वित्तोद मगनछाछ भाई की अनन्य गांधी भक्ति देख 
कर उन्हें आधुनिक हनूमान कहते हैं। मगन भाई को रामा- 
यण के पत्रों में भरत और ख़ास कर हनूमान से प्रेम था| 
राम-चरित में जो श्थान इनमान को भ्राप्त है, गांधी जी के 
जीवन में मगन भाई भी उसी के अधिकारी हैं। गांधी जी 
और मंगन भाई एक-हृदय दो-म्ाण थे। एक का दूसरे पर 
अनन्य विश्वास, अखण्ड श्रद्धा, और अटटूट प्रेम था। गांधीजी 
कहते हैं. “भगर कियो के और मेरे बीच में अन्तर नहीं था 
तो वह मेरे और मगन के बीच । अपने लड़के और पतली के 
विषय में कुछ सोचते समय हमें यह भय रहता है कि कहीं 
इन्हें दुःख न हो । परन्तु मगनछाल के बारे में झुझे ऐसा 
भय कभी नहीं हुआ । मेरा विश्वास है कि किसी भी सर- 
दार को मगनलाल से खधिक उत्तम और स्वामिभक्त सेवक 
नहीं मिला, यह लनुभव-सिद्ध बात है| मेरे खदभाग्य से 
मुझे इमेशा अदल, सदाचारी, बुढ्िमान और कार्य-दक्ष 
सखा या सेवक प्राप्त होते रहे । परन्तु इन सब में मगन- 
छाल श्रेष्ठ थे। मगनलाछ में ज्ञान, भक्ति और कमे की त्रिवेणी 
सदा बहती रहती थी । उन्होंने अपने जान और भपनी भरि. 
का कर्म-यज्ञ में आदुर्ति देकर सो को शान और सक्ति का 
सश्या स्वरूप बतालाया था। इस तरह उनझा प्रस्येक काम 
चेतन-ज्ञान- मय होने से उनका जीवन सनन्‍्याप्त की पराकाह़ा 


सेघत ११५४ 


को पहुँच चुका था | मगनराल ने अपने स्वत्व का ध्याग 
किया था| उनहे एक भी कार में मैंने स्वार्थ नहीं देखा । 
निःस्वार्थ--निषकाम--कर्म ही सश्चा संन्यास है, इस बात 
को उन्होंने एक बार नहीं, थोड़े समय तक नहीं, किन्तु 
अनेक यार, अनेक अवसरों पर और छगातार चौबीस वर्षो 
तक प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा साबित कियां था। मेरी बात को 
शान्ति-पूंक सुनकर उन्होंने गरीबी स्वीकार की और 
अन्त समय तक उनकी कार्य-धारा बराबर उश्ली ओर 
यहती रही । 

“अगर जाने या बे जाने हस चित्र में कहीं भी अति- 
शयोक्ति न हो, तो में कष्ट सच्ता हूँ. कि जिस देश में धर्म 
इस भाँति मूर्तिमन्त हो सकता है वह देश सदा पिज्ञयी 
रहेगा । भतः मेरी यह इच्ड्ा है कि मगनलाल के जीवन का 
अभ्यास प्रश्येक देश-सेवक करे और अगर पसन्द जावे तो 
उनके गुर्णो का इृद्ता-पूर्यक अनुकरण भी करे। जो बात 
मगनलाल के लिपु सम्भव थी, वह हरएक प्रयन्नशील मनुष्य 
के लिए संभव है । सच्चे विपाही होने के कारण भगनढाल 
सब्ने सरदार भी हो सके थे । 

“हद देश को और आधुनिक संख्लार को सच्चे सिपा- 
हियों की ज़रूरत है। देश-सेवा, विश्वसेतरा, आत्मज्ञान 
और ईश्वर-दर्शन, जुद्दी जुदी बातें नहीं है, थे तो एड दी 
बस्तु के जुदे जदे रूप हैं । इस बात को मगनलाल ने अपने 
जीवन में खूब पहचान छिया था और दूखरों को भी हृश्तकी 
पहचान करादी थी । जिन्हें जिज्ञाता होने उनके जीवन का 
अभ्पास कर अनुभव प्राप्त करें |” 

'पसिपराही” 
अ० भा० चर्चा संघ की काउन्सिल ते अपनी १२ ता५ 
की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार किया हैः -- 

“यह काउम्धिल निश्चय करती है कि स्व» श्रीयुत 
मरागलालर गांधी की स्मृति सें एक खादी-संग्रहालय बमाया 
जाय । उस्चके लिए एक राख रुपयों की अपील की जाय । 
काउम्सिस यह निश्चय भागे चरू कर करेगी कि यह 
स्मारक कहाँ पर अनाया जाय तथा उसकी व्यवस्था क्रिस 
तरह हो | 





३ ६ 
५ 
क्यो 


पंत-पत्रिकाओों के सित्र 


पत्र-पत्रिकाओं ओर पस्तकों 
के चित्र 


पा श्रात्यों के संसर्ग से हम भारत-वासियों पर 
जो अनेक परिणाम हुए हैं उनमें एृकू यह 
भी हैं कि छापाखानों के प्रचार के कारण अनेक पत्र-पश्षिका्ें 
और पुस्तक हमारे देश में भी छपने लगी हैं, भर पाश्वात्य 
साहित्य के सरश हमारे यहाँ भी वे सचिन्न उपती हैं। 
इतना ही नहीं, किन्तु हमारे यहाँ विशापन भी सचित्र छपते 
हैं। गे सारी बाते इमने पाश्चात्यों से छी है, इस कारण उनके 
गुणदोच भी पूरे-ररे पाश्रात्य हैं। पत्र-पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों 
का सचित्र रहना अवश्यमेद लाभकारी है, पर इस पिषय में 
बहुत कम छोगों ने यह विचार किया है कि उनके चिंश्र 
किस प्रकार के रहें, किन लेखों भौर पुस्तकों में चित्र रहें 
और किन में न रहें | साधारण पाठक भी बहुत कमर सोचते 
हैं कि किन सित्रों से वास्‍्तर में ऊाभ होता है और किन से 
नहीं । ये तो चित्र देखना चाहते हैं, उनसे कुछ छाभ है वा 
नहीं इस ओर उनका ध्यान ही नहीं रहता | फल यह हो 
रहा है कि 'सचित्र! पत्र-पत्रिकाय ओर पुस्तकें अधिक बिऋती 
हैं, 'बि-चित्र' यानी बिना चित्र का साहित्य कम बविश्रता है। 
इसलिए आजकल चित्रों का जो दुरुपयोग हो रहा है 
उसके विरुद्ध आवाश उठाना प्रत्येक ख« समाज-सेथा का 
फ्तंव्य है । 
जहाँ तक हमें मादम है, यूरोप में चित्रों का उपयोग 
पहले-पहल पाद्रशालाओं को पुस्तकों में हुआ था | इससे 
पाठझशण यह समप्त सकते हैं कि सित्रों का उपयोग पुस्तकों 
की बाते समझाने के लिए ही पहले-पहल किया गया था। 
इनके अलावा जो चित्रादि बनते वे घरों की शोभा बढ़ाने के 
लिए होते थे । इस दूसरे उपयोग से हमें कुछ वास्ता नहीं 
है । इसलिए उनके सम्बन्ध में हम कुछ विशेष न कहेंगे । 
इस केवल सामरिक पत्न-पत्रिका और पुस्तकों के चिश्रों के 
सम्पन्ध में विचार करना चाहते हैं। साहित्य में चित्रों का 
इपभोग पहले-पहक भदिस हेतु से होगा झुरू हुआ, वह 


स्ामभृत्ि 


ध्यान में रखते के ऊायक है | कई बातें पेस्ी होती हैंडि 


जिनका शब्दों से कितना भी वर्णन किया जञाय यो मी 
डसकी कछपना पाठकों को नहीं हो सकती और यह तो रपष्ट 
है कि छिसी वस्तु या रृश्य का विन्न अपने मस्तिष्क से बने 
दिया वह जाव्मगत नहीं हो सकता । कांगज़ आदि पर 
डस्छ वस्तु का चित्र रहते ते उस बरतु का रूप हम शीघ्र जान 
सभफते हें | इसलिए जहाँ कहीं शब्दों से काफ़ी या विछकुछ 
काम नहीं चरता,वहीं चित्रों का देना परमावश्यक है। यहां 
नहीं, किन्तु किसी वस्तु या दृइय का हस वर्णन देने छ्ें तो 
शायद कई पृ४ छूग जायें और फिर भी उसका पूरा चित्र 
हमारे मस्विषक में नहीं बन सकता, ऐसे स्थानों पर चित्र दे देने 
से पाठक और डेखक दोनों के समय और श्रम की बचम 
होती है और छेखक ग्रा शिक्षक का हेतु बहुत शीघ्र भर 
उत्तम राति से लिढ़ हो जाता है । चित्र देने के द्ेतु से चित्र 
देगा ठीक नहीं है, चित्रों से उनका उपरत्िरिर्दिष्ट हेतु सिछ 
होमा चाहिए । उससे यदि किसी बात को समझ्षाने-छमझने 
में सहायता नहीं मिछती हैं तो वे नितान्त अनावरयक हैं | 
अब पाहगण यह देखें 6 ऊपर बताई कसोर में भाज- 

क्ाण के प्रकाशित होने घाले हितने चित्र टह्वर सकते हैं ? 
उनको देखकर जाप दस परिणाल पर अवरय पहुँचेगे कि 
भॉजद्छ के सैकड़ों चिन्र 'अनावश्यक' हैं, कर्रोक्ति इनसे 
किसी बात को समझने समझाने भें कोई सहायता नहीं 
मिलती । हतना ही नहीं किन्तु कई चित्र इस हेतु के विरुद्ध 
कार्य करते हैं । शाब्दिक वर्णन में सद्ी बए्श स्पष्ट भौर 
परिपूर्ण रीति से नहीं बयाई जाती । परन्तु विद्ाभर को तो 
अपना जित्र पूर्ण करना ही पडता है, वह उसे अधूरा रख 
नहीं सकता | कमी-कर्मा तो हेड एक-दो शव मंद्दी 
अपना वर्णन समाप्त कर देता है | उससे इससे अधिक चित्र 
बन सकते हैं कि कोई भा चित्र दणत की दृष्टि से सचा नहीं 
कहा जा सकता । पेसी अनस्था में चित्रों का व बनना ही 
अंब्छा है । हाँ, पेंथे स्थानों में तब ही विन्र देना चाहिए 
हि जब जिन्न में वर्णित बातें तो भाजावें पर उसकी क्षत्य 
बातें वर्णित विषय से या उसके काल से जलगत न हों । 
इस दृष्टि से देजा जाय तो यह स्वीकार करना होगा कि आाज- 
कह जो सचिक्र कहानियां ठपती हैं अथवा जो अनेक सचित्र 


श्जई 


[ आषाढ़ 


उपन्यास अथवा पौराणिक--करमात्मक अ्रंथादि छपते हैं 
उनके बहुतेरे चित्र अनावश्यक, अमपूर्ण कौर अपैतिहासिक 
रहते हैं । जहाँ विश्नों का उपयोग होना चाहिए वर्दाँ उनका 
डपयोग नहीं होता पर जहाँ लित्रों की आवश्यकता नहीं, 
अथवा सच्चे चित्रों के देने की संभावना नहीं वहाँ प्रस्पेक 
पछ पर विश्र दिये जाते हैं। इस कालव्यय, धमब्यय और 
दृष्प्रध्यम को रोकना आत्रदयक है । 

यदि यह भी मान लिया जाय कि कई कथा-कद्दानियों 
के ६६ दिव्र अतैतिदासिर या वेष-भूर आदि की दृष्टि से 
झूठे हीं रहते । उनमें रिव्रक्ार का सुख्य इेसु कथा-कहा- 
नियों भें वर्णित मानवी मनोभावनताक्षों का दिन्नीकरण ही 
है। तो इसपर हमारा कहना है कि जितने चित्र हम 
फथानकदानियों में देखते हैं थे वणित मनोभावनाओं के 
थ्दुश्ंक नहीं रहते, वे केवल चित्रों की डच्छुंखड आवश्य- 
कसा की पूर्ति के छिपु दिये जाते हैं | वे इसलिए दिये जाते 
हैं कि छोग यह कहें हि इस पश्न या पत्रिका की कथा-कहा- 
निययाँ सचि« छादी हैं। साधारण पाटक भी केंचछ इसी 
बात की और विशेष झुक जाते हैं कि अप्तुक पन्नन्पन्निका में 
चित्र छफ्ते हैं, फिर से ही वे उन चित्नों को बारीकी से स 
देखें और उनका मतझथ भी ने समसें ! मनोभावनाओं का 
चिश्नीकरण करना अच्छा है, पर वह होना चाहिए सफछ 
और छाथ ही इस तरह कि जिससे उसमें वर्णित विषय, 
क्राछ् और देश के विरुद्ध कोई बात गे हो । 

आजद-छ यह झऋहते ढी एक “फंशत” चल पड़ी है कि 
हम अयुक चित्र, काव्य, मृत या ऐसी भन्प वस्तु कछा की 
दृष्टि से बनात हैं, उनके बनाने में हमारा एछ ही हंतु है 
और बह है कला, अन्य कुछ भी नहीं | जैसा स्व कोई 
मानते हैं, वैदा हम भी मानते हैं कि चित्रों का एक भर 
महत्वपूर्ण हेतु कला ज़रूर है। परम्लु कला में भो मानवी 
भावताओं या कद्पनाओं का अथवा भौतिक प्रकृति का कोई 
दृश्य रहता है, इसके बिना कछा केसे हो सकती है मह हसस॑ 
तो नहीं जानते । अन्‍य कोई जानते हों तो बतावे । मासिक . 
पन्नों में जो रंगान चित्र छपरा करते हैं उनका मुख्य हेतु 
का ही होता है, पर हस नहीं जानते कि सेढ़दड़ों में दो 
भार भी अपने हेतु में फल होते हैं या नहीं । 


होकत्‌ १६८४ ] 
हां, एक बुराई भाजकक्क के .दिश्रों से बहुत-कुछ सब 
सामान्य रीति से देख पड़ती है।यह बह है झि सेकड़ा 
निरुमानवे. चित्र ख्ियों के रहते हैं और इनमें से निम्न्‍्यानये 
सेझदा चित्रों में खि्रों के अंत-प्रत्यंतग, विशेष कर स्तन 
दिखाने जाते हैं । इमें भाश््न तो इस बात का है कि जिस 
जमाने में स्लियाँ पुरुषों के धरावर ही अधिकार नहीं परन्तु 
उसपर भी अधिकार पाने का प्रयत् करने छगी हैं उस जमाने 
में थे भपनी जाति का बह अपमान, यह दुर्दशा होते देख 
कर कुछ भी नहीं चिदृती | क्या छियाँ यह पसन्द करती हैं 
कि उनकी जाति के चित्रों में शरीर के अंद-प्रत्यंग, और 
विशेष कर स्तन, अवश्य दिखिलाये रहें ! सभ्पादक छोग तो 
इसपर विचार करते ही नहीं । उम्हें तो टके सीधे करने हैं! 
कोक-सेवा का आदम्बर रचकर नवयुवर्कों को वे अनीति के 
मार्ग में कितनी शंःअता से ढकेछते जाते हैं इसका कदासित्‌ 
उन्हें पता नहीं है, अथवा है भी तो उन्हें इससे क्‍या ? 
उनके पत्मन या पश्चिकाओं के ग्राहकगण सो बढ़ते हैं। छोगों 
को जो बात पसंद ई वह्दी वे छापगे । छोगों को उससे हानि 
मार्दूम पड़े तो वे भले ही उसपर रृष्टि न डाले! क्या सम्पा- 
दक किसी से कहने को जाते हैं कि आप शख्ष्ियों के भभुक 
घिन्नों पर श्रवश्य समन क॑जिए और अपनी कामवासना का 
बढादए ! थे तो 'कडा के पुजारी हैं, इसी नाते ने ख्त्ियों के 
अओगप्रत्यंग दिखलाया करते हैं । परन्तु सम्पारक सदहाशयो, 
आपकले मेरा नम तिवेदन है दि केवल कानून की चंगुल से 
अदने से आपका काम ने चशगा। आप पर बहुत भारों 
जिम्मेदारी है। झोक-शिक्षा का यद्ा भारी बोझ आपके शिर 
पर है। जिस प्रकार “छेक्का मजन्‌” के किस्से छार-छाप कर 
जाप छोगों की सादित्य-रुवि को गलस माय में ले रहे हैं 
उसी प्रकार स्ियों के अग-प्रत्यंग के चित्रों को बारबार दिख 
हाकर आप नतयुवकों को कामबासना को उत्त जित करते 
हैं। जिनका विवाद हो चुका दे, उन्होंने तो अपनी स्त्री का 
अंग-प्रत्याग अवश्य देखा ही है। इसलिए उन्हें स्िम्न में ये 
सीओ दिखाने से कोई राम नहीं। पर जिन्होंने युवतियों 
हे भंगप॒त्यंग नहीं देखे हैँ इसें घित्र में सी विखराना 
हालिकारक है। क्योंकि युवक. हम्हें देख देख कर से जाने 
हितमी बातें सोचा-यिचारा करते हैं। हस प्रकार उनको 
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पंत्र-पत्रिकाओं के खिन्र 
तरक कहपना को उपेज्ित काना अस्यन्त हानिकारक है। 
कुछ पत्रिकाओं या पुसुतकों में स्तनों के ऊपर एक पतकासा 
और छोर सा आरछादन दिखछा दिया जाता है, भन्‍्यथा 
फंमर के ऊपर का भाग नग्न ही रहता है। ये चित्र वास्तवि- 
कसा से बहुत दूर ते हैं। हम जानता चाहते हैं कि ऐसा 
कौन सा सभ्य समाज है कि जहाँ स्लियों इस प्रकार रहतो 
हैं! कुछ पुस्तकों में, यहाँ तक कि पौराणिक अरम्थों में, खिन्मों 
के चारों भर एक ऐसा बहुत ही महीन वर्ना दिखा दिया 
जाता है कि उससे दारीर का सब भाग साफ़ श्वाफ़ देख पड़े । 
सैसा ऊपर हम कह खुडे हैं, यह अभैतिहासिक है । हस 
जानना चाइते है कि उन चित्रों में मिश् प्रकार का परिषद 
दिखाया ज्ञाता है पेश्ा किस्त प्रस्थ में वर्णित है पैसा 
विचित्र परिच्छद होने की बात भारत में प्रचीन-काछ में 
बिछकुछ संभव नहीं है | हाँ, भाज कल वेदयायें और कहाँ- 
कहीं कुछ शौकोन ख्त्रियाँ बहुत पतला बच्चा पहनने छगी हैं। 
पर उनके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि छाती 
पर पतले ही वश्च क्यों न हो, पर कोई दूसरा व्रत अवष्य 
रहता है और कमर के भाग में वही पतडा वच्च दुहवरा तिहरा 
हो जाता है ! इस कारण गुप्त भाग स्पष्ट देख नहीं पढ़ते । 
परन्तु कुछ प्रकाश की पुस्तकों के सिश्रों में छवियों के 
परिष्छेर ऐसे बेहू दे ढेँंग से दिखछाय्रे जाते हैं कि मानों थे 
पतले कौंच के हो बने हों | इस भकार नवयुवकों की गुसत 
यासनाओं को उत्तेजित करके थे अपने ग्रन्थों, पुस्तकों, पश्नों 
और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ाते हैं और धनी बचते हैं । 
भला इससे पया छोक-सेत्रा हो सकती है! इनके विरुदू 
जितना आन्दोलन किया जाग उतना थोढ़ा ही ड्ोगा। 
प्राचीन भारत का आन्त लित्र दिखडा कर भे इतिहास के 
गले पर छुरी चछाते हैं भौर काम-वासमा को उश जित 
करने वाले चिन्न छाप कर नवयुषकों को अनीति के पह्ष में 
फँकले जाते हैं । 

जो बात हमने पत्र-पत्रिका और पुस्तकों के सित्रों के 
विषय में कहीं है, वही बात विज्ञापनों को भी लागू दोतो 
है। भाज-कुल विधापन भी सचिन्र छपने करोईं और 
उनमें से कई में स्त्रियों के चित्र रहते हैं । सुगान्धित तेहों के 
ब्िन्नों में खुदर बाल वाली अधेनप्त सी दिखलाना आसकक्त 


ध्यांगमृमि 


परमावश्क समझा जाता हैं। थे यह वतलाते हैं हि स्त्ियाँ 
दी बालों में तेल लगाती हैं, पुरुष इस काम के लिए तेलों 
का उपयोग करते ही नहीं । परन्तु क्या हम विशञापनदाता श्र 
से वह पूछ खकत हैं कि आाज-कल बाबू छोग बढ रहे हैं या 
नहीं ? ने लोग बड़े बढ़े बाल रखने' लगे हैं या नहीं, और 
इसके छिप वे भाप लोगों से तेल खरीदते हैं या नहीं ? फिर 
कप उनके सिश्र क्यों नहीं देते, स्त्रियों के ही चित्र क्यों देते 
हैं! खियों ने भाप लोगों का क्या अपराध किया है ? यह 
अम्पाय उनके साथ क्यों ? 

डपरिकछ्िखित विचार पढ़ कर कोई हमसे पूछेंगे कि 
क्या कछा की दृष्टि से भी चिन्न नहीं हो सकते । इसपर 
इमारा उत्तर यह है कि हाँ, कला की दृष्टि से भी चित्र हो 
सकते हैं । परस्तु उनके सम्बन्ध में दो घालें याद रखदो 
चाहिए | एक तो उनमें कहा होनी चाहिए-केवक कहा का 
व्यर्थ आभास न रहे । दूसरी बात यह है कि उनका प्र३- 
दांत ऐसे ही स्थार्ना में हो कि जहाँ नव-युवकों की दृष्टि 
बार-बार न पड़े | यदि दो शर्ते पाली जायें तो पहला यह 
परिणाम होगा कि केवल ख्निययों के ही चित्र न बनेंगे और 
छपेंगे, पुरुषों को भी उनमें स्थान मिलेगा । दूसरा परिणाम 
यह होगा कि थे धास्तविक अधिक रहेंगे, काल्पनिक यानी 
झूठे कम | तीसरा परिणाम यह होगा कि स्त्रियों के चित्रों 
का जो बुरा परिणाम हो रहा है, वह बंद हो जावेगा । काटय- 
निक भौर भाकर्षक चित्रों का बनाना बुध नदों, पर जो 
बात अपवादरूप से ही क्यों न हो पर वाल्ततविक नहीं है उसे 
दिखलाने में विशेष लाभ नहीं है । यदि आकषक और काल्प- 
निक चित ही छापने हं। सो थे केवल अपवादरूप से ही। 
सामास्यचित्र सामान्य 'सप्य संसार के ही रहे, काल्यनिक 
संखार के नहीं । 

भाशा है, विचारवान्‌ पाठक और संपादक उपर छिखे 
विचार पद कर तदमुसार कार्य करने का प्रयत्न करेंगे और 
मुसे इस पृष्टता के लिए क्षमा करेंगे 


गापाल वामशाद्र तामस्कर 


जद 


[ भाषाद 


सोवियट 
सोवियट रुस 
स॑ साल हुए, संसार में एक नवीन शक्ति ने 
जन्म किया था । उसका आरम्म नदी के 
डउठ्म के समान छोटा था। आज वह एक प्रबरू सत्ता के 
रूप में संसार के महान्‌ से महान्‌ साम्राउप्रों को अपने आंतक 
से कंपा रही है। साम्राज्य वादियों को पद-पद्‌ पर मद शंका 
होती रहती है कि कहीं इसमें सोवियट रूस की कोई चाल 
तो नहीं ? ह 
आखिर यह है कया ? एक निरंकुश शासक के निर्षण 
क्षत्याचारों की प्रतिक्रिया । प्रजा हे पुण्य प्रकोप का परिणत 
फक्, प्रजा-सत्ता का सबसे अधिक परिष्कृत रूप और भावी 
युग का भरुणोद्य । 
राजससा और साम्राज्यवाद की आधी दुनिया को यह 
चीज़ पहले-पहछ तो जटपरी ही मालूम हुईं | पर भब्र वह 
गलतफहमी के बादलों और कुद्दरों में से अपना रास्ता साफ़ 
करती हुई अपना जिसल विम्व संक्षार को दिखाने छग 
गई है । 
ओर इश्चका कारण है लो$-कल्याण की भावना। रूस की 
वर्तमान सरकार प्रजा-हित के लिए ज्ञाधन काना चाहता 
है। उसे सास्राज्प बढ़ाने की हविस नहीं है। इसके प्रमाण में 
सोधियाट रूस ने सब से प ले अपने अधीन दूसरी जातियों 
और राष्ट्रों को पर्ण स्वाधीनता दे दी । पूर्व के राष्ट्रों ले उसने 
ऐप्ली उदार सुलह की जिनके कारण यूरोप और अमेरिका के 
दूक्ते राष्ट्र को रूजा के सारे अपना सर झुकाना पडा | 
चीन में उसे जो खास रिरायते प्राप्त थीं उन्हें उसने खुद 
छोड़ दिया भौर ज़ार के ज़माने में ईरान से जो हकुकांत 
अन्याय-पू्वक छीने गये थे उनको भी उसने लौटा दिया । 
सच तो यह है कि स्वार्थियों के झ्ुण्द में रूख का देप इन्हीं 
सद्‌गुणों भौर सरकायों के कारण हो रहा है । 
आज बोलशेवित्म को निम्दा का कोई अवसर ही खाली 
नहीं जाने दिया जाता। जिस शाखवन दी इतनी बुराई को 
जाती है वह सचमुच पृथ्वी पर का नरक होना चाहिए न 
देखिए श्री लुद्दे फिल किन शब्दों में रूस की भाॉतरिक दशा 
का चित्र 'मेशन' पत्र में सी पते हैं।-- 
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५हस् देश की उच्चति के विषय में कोड इमकार नहीं 
कर सकता । भाज पहले की अपेक्षा छोग कहीं अच्छे कपड़े 
पहने देखने में जाते हैं । गाड़ियों और मोटरों की संख्या 
भौर उनमें जाने आने वाकों को संख्या बद गई है। नये 
और अच्छे अच्छे होटलों की और उनमें खाना खाने वालों 
की संख्या बद गई है । हर खाल बनने वाके महानांत की 
तादाद भी बढ गई । सइक और दफ़्तरों की इमारतें अधिक 
अच्छी हो गई । बच्चों के चहरों पर तेज, शरीर में माँध 
और शक्ति का दर्शन होने लगा | सारे रूस में पहले की 
अपेक्षा यहुत कम, केवल कुछ हजार भिखारी, हैं ।” 

और वास्तत्र में रुख के किसान और मजूर अब अधिक 
सुली हो गये हैं। अब उनको काम कम करना पड़सा है 
भौर तनर्वाह अधिक मिलती है। थे दो पैसे की बचत भी 
करने लग गये हैं। महायुद्ध के पहने की कपेक्षा उनकी 
आप सेकड़ा बत्तीस बढ़ गई है। काम का सम्प घट कर 
दिन में केवल छः घंटे कर दिया गया है। अगर महायुद्ध के 
पहले साधारण आय १०० मानी जाय तो साही जनता की आय 


१९२५-२६ में १२८० हो गई थी 

१९२६-२७ ६३८ न 
केवल मजूरों की 

१९२५-२६ में १४९'॥$ ही गईं थी 


१९२६-२७ ,, १६७ तक बढ़ गई 

इन वर्षों में औद्योगिक प्रगति शस तरह हुई । सन्‌ 
१९१३ ( महायुद्ध के पहले ) की उपज अगर १०० मान 
की जाय तो १९२६-२७ यो धी--- 

कोयछा १०७, त्तेक १०९७, काड़ा १०९, लोहा ७०, 
धातुएँ ७६, थोड़े ८२, गायें १५२, बैल ११८ 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि सोवियट रूध का यह 
कार्य-काऊ दो विभागों में शॉँटा जा सकता है। १९१७ से २२ 
तक का समय सत्ता प्राप्त करने, गृहयुद्ध, और आर्थिक बर- 
बांदी काल था ओर १९२१३-१९२७ तक का समय पुनः 
संगठन में छगा है । अभी बोलशेविकों को बहुत-कुछ करना 
बाकी है| उनके मार्गों में कठिनाइयाँ जरूर हैं; परस्तु उन्हें 
डज्बल भविष्य की आशा भी है। 


२७६ 


सोबियर रूल 


इस महाम्‌ क्रारित से पहले रूस में शिक्षा की बढ़ी 
अव्पवस्था थी । स्कूल पादरी की अभधीमता में था । धनिक 
हिखान और पुरिस की उसपर कड़ी देख-भाक थी। 
शिक्षक सदा संदेह की नजर से देखा जाता । पाठशाला में 
प्रार्थनायें और धामिक शिक्षा ही द्वोती रही । पाठ्य पुस्तकों 
में धमोग्चता के पाठ होते थे । हृतिहास गुरामीहझे रंग से 
रंगे औ/ खुशामद से भरे होते थे। 

छोकससा ने अपने द्वार्थों में रकृछों का संचालन लेस ही 
सबसे पहले पादरी साइव को घता बताई और स्कूक में 
घार्मिक शिक्षा तो बन्द ही कर दी । नयी पाठ्य पुस्तकों की 
रचना कौ और मई १९१८ में छट़कियों और लड़कों की 
साथ-साथ शिक्षा का कानून बनाया | 

जार के जमाने में नोचे डिखे प्रान्तों में हस प्रकार 
पाठालाये थीं। शिक्षा रूसी भाषा में होती थी-- 

जार के समय अब 
तातारिया. ६९५ १५०० स्वभाषा के द्वारा 
कामिया ११ ३५० शिक्षा दी जाती है 

एक बार के रेलियन छोगों ने एक शिप्ट-संइ्छ भेज कर 
अधिकारियों से स्वमापा द्वारा शिक्षा देने वाले स्कूछ सोलमे 
के लिए प्रार्थना की, उनका पह साहस राजप्रोह समझा 
गया और शिष्ट-मण्डल गिरफ्तार कर किया गया। भव 
केंरेलियनों को प्रजासत्ताक राज्य दे दिया गया है। उनके यहाँ 
स्वभाषा द्वारा शिक्षा देने बाली पाठशाछा्ों की संस्था ४५० 
है। ७० पठनाऊुय हैं और २२७ पाठकों के संघ हैं। 

पाठशाला में शिक्षा आरम्स होने के पहले बच्चों को 
प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए बालमन्दिर खोले जाते हैं । 
यहाँ माताओं को शिक्षु-पालन की शिक्षा दी जाती है । जार 
के जमाने में बालमन्दिर शायद ही कहीं देखे जाते थे । 
4९ २३ में केवछ ४७५ ऐसे वाएमंदिर थे | १९२६ में ७८०० 
हो गये, आज केवल देहात में १००५० बालमंदिर चल रहे 
हैं। मिलो वाले शदरों में प्र्येक कारखाने में एक-एक 
बालूमंदिर है । 

छोटे-छोटे बाककों के पालन भौर शिक्षा के किए इम 
बालमंदिरों (२९ 0।5०५९५) के अतिरिक्त रूस में एक और 
संस्था है । उसे फ्ेटफा्स कहते हैं। इसका डपयोग गर्मी के 
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हर मन ्ड अब आपकी बारी है 3............००--- 


जल पाचन टकन्च "2... (5 


'त्यागमूमि' के विषय में अत्र अधिक लिखना अनावश्यक है। भारत के प्रायः तमाम प्रतिष्ठित 
पत्रों, बिद्वानों और देशभक्तों ने इसके लेखों और सम्पादकीय टिप्पणियों की मुक्त कगठ से अशंसा 
की है ! विज्ञापनों से होनेवाली दवित आय को द्वकरा कर विपम जीवन-पथ का अनुरामन 
करके 'त्यपराभूमि' मे जो उम्ज्यम आदर्श भारत के पत्र-पत्रिकाओं के साभने रवखा है यह तो अद्वि- 
तीय है । इसके चित्र भी कलामय, सुरुचिपूर्ण और दृदथ को डँचा डइठाने वाले होते हैं। 
बिलासिता, कुरुचि, कायरता शोर ध्यकमरायता को देश से मार भगाने का घन इसने ले रक्‍्खा हैं। 


सामाजिक, भार्मिक और राजनोतिक क्षेत्रों में शान्तिमय उपायों द्वारा आमृल कमल्ति कर 
देना इसका प्येद, साधन और अगीकृत कार्य हैं । 


पर ल्वागसुमि! अपने इस भहान्‌ उड श्य से तभी सफल है। सकती है जब उसका प्रचार 
देश * कान-कोन में हो। त्यागभूमि' की यह महत्त्वाकांतत। हैं कि यह देश के सप०8 नेवाओं के. 
सन्देश गाँव-गाँँ मे पहुँचा दें । यह तभी हो सकता है जब इसका मूल्य ऐसा हो जिसे सर्व- 
साधारण खरीर सकें। इसी उह श्य का ध्यान में रखते हुए भश्डज ने श्रपनी ओर से 'त्यागमभूमि' 
का मत्य लागत से भी कम रखा है । बह हजारों की घटी इठा कर चलाई ज्ञा रहीहे। 


है ननाहन पा नाली ननिन सनक लक भगत- ९ जन पसकयोत स्‍िनिभयनन-% सन. 








पहले बंप में ही पाँव सात दजागर की घटी होगी; पर हमें इस पर झरा भी अफसोस नहीं है 
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बयोकि घटी की तो सान कर ही हमने शम्ात की है; यदि इलली घटी बढ़ाकर भी देश 
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निकट अविष्य में निश्चय ही होनेबाजी शानतिमय कानि के लिए 'स्यागनूत्ति जनता को तैयार 





क+ सकी तो लड़ अपने को कताथ सममेगी । पर इसके।लिए दोनों तरफ से प्रयत्न होना जहूरो 
है । त्यागभूमि' के भाहेक जिसने आधिक बढेंगे ता दो बे उसके इस विशाल आयोजन में 
सहायक दोने के पृशय के भागी होंग। भगरसत घोर न्यायमूर्ति कं जन्म धन बटोर ने के ज्षिए बद्दी 
हुआ है; भत्कि सद॒भावों घोर सदविचारों का चर्-घर में प्रचार करने के लिए हुआ है । 
यह घटी में लगने वाला पैसा यदि बच जाय तो उसके विस्तृत प्रचार ओर मृत्य को झौर मो कम 


करने में लगाया आ सकेगा ' इस समय तो हम चाहते हैं कि 'त्यागमूमि' सब से पहले क्षा 
बलम्बी दी जाय | इसके लिए 
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ई क्ष.. 7 >क-+- 7 2 ४ 
; ९ 
'“यागमूमि' के विषय में अत्र अधिक लिम्बना अनावश्यक है। भारत के प्राय: तमाम प्रतिष्ठित. $ 
४ पत्रों, बिद्धानो और देशभक्तों ने इसके लेखों और सम्पादकीय टिप्पणियों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा ! 
: की है | विशञारता से होनवातनी द पित झाय की ठुकरा कर विपत जझीवस-प्थ का अन्न ; 
.. करके लागसूमि' ने जो उच्चल आइरश भारत के पत्र-पत्रिकाओं के साभने रकखा है बह तो अ्वि-. ? 
४ वाय है । इसके चित्र भी कलामब, सुरुचिपुणे और दवदय को ऊँचा इठाने बाल होते हैं। 
ई किवासिता, कुरनि, कायरता आर अकमेणवता को देश से मार भगाने का धत इसने ले रक्खा है। ? 
; सामाजिक, पार्मेक और राजनीतिक झो्ों में शाम्त्तय उपायों द्वारा आमृल नेपम्बि कर * 
६. ८सा ४ यका ध्येय, सापन आर अगीकृत कार्य हैं । ४ 
हे * 
' पर उयातदूर्मि' अ्ण्स इस महान उहं श्य म॑ नी सके हो सकती हैं जब उसका प्रचार $ 
5. देश के कामेलाने में हो। स्यासमू्मि| को यह महत्वाकांत्ता हूँ कि यह देश के सब प्ल नक्षाओं के ! 
६. सन्‍्दश मॉडनर्तेन में पहुंच दे । यद्द तभी है| सेझता है जब इसका मुख्य ऐसा ही जिसे सभे ! 
५... क्राचाररा उरोद सर्क ! मी पहआ्य की ध्यान में रखते हुए समश्डल् ने अपनी शोर से 'त्यासभूमि'. : 
; बे] मुख्य लागत से भी कम रकख़ा टै । वह हजारों का घटी ३ठा कर चलाई जा रहो है। 
; कह जप में ही पोव सात है 7? की घटी होगी, पर हमें उस पर ऊर भों अफसोस नहीं है ध 
; , आ्यफि कटी को तो कान कर ही हमने झुरूआत को है। यदि इसनी घटी उठाकर भी देश में 

न्‍ निकट अवि्य मे निश्चय ही हानबाली शान्तिभय क्रान्ति के (लिए “न्‍्यागश्ूत्रि जनता को तैयार 

:.. अर सकी तो बह अपने की कुमाथ समभेगी । पर इसपें।लिए दोनों तरक से प्रयक्ष द्वीना जरूरों.. 
हे है । प्याधमृमि के धारक जितने अधिक परढेंग उतेता दा बे सके इस विशाल अ्रायोजन से ( 
; सहायक होने के पृणय के भागी होंगे। संगत और स्वायिसूलि' काजन्य घन बटार ने के छिप नदी ; 
९ हुआ है; बरिक सदभायां शोर लदवियारों का भर-घर में प्यार करने के लिए दुच्ा है। 
६ रद घटी में लगने बाज़ा पैसा यदि बच जाय तों उसके विस्दृत प्रचार और लय का और भा कम ः 
|. करने में लगाया जा सकेगा | इस समय तो दम भाहते है कि तस्यागमूमि सब से पले छा 
2 वलम्बी दो जाद | इसके लिए 5 
; 6 
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क्या यह असम्भव हैं ? 


०5 


बिलकल नहीं | इंगौरड़, संयुक्त राज्य, जापान, जमनी आदि देशों भे बीसों एस पत्र हैं जिन- 
की ग्राहक संख्या जारखों पर चली गई है । इसमें से प्रत्येक देश की जन-संग्या भारत से, चोधार 
सी नहीं । फिर गारत में क्यों इतने आ्रहक कहीं हा सकते ? 

यदि दम अपने देश में क्रास्ति करना है ते! उसके लिए एपी ऋत्तिकासिती पत्रिका के भचार 
की सबसे भारी अरूगत है । प्रचाग्कों, सभाओं आदि की अपना प्रचार का यह कहीं सस्ता, 
सुन्दर, और शान्त तरीका है। देश के श्री पुरुष का चाहिए कि व एस कतिदायिनों पत्रिकाओं 
से जीवनबल का आदान अदान करे | तभी देश हे नवीन युग का अवेश हीगत श्रोर सं भोवन 
की घाराये बढेगा ! 

यादि इस अपील को पढ़ने वाले प्रत्यक पाठक 

यह निश्चय कर ल॑ तो उनके लिए पक बचे के छन्‍्दूर २०००७ माहक बना देना छासईसव नहीं । 
प्रतिमास परी उठा कर, विज्ञापशों की आय से अपने को अलग ग्खये और वागत से भो ऊमी 
मूल्य में अपनी संग्थायये पहुंचा कर "यागभूमि' अपने व्याग का परिचय 4 हीं रही है ! 

सहेंदूय और देशभक्त सज्जनों, अब आपका! बारी 


अली ली-- -हटलक+++ - 





इतने भाहकी के लिए यादि हमे प्रचारक हू रखना पं और बहुनरे विज्ञापन #फाने पर लो 
मशहल को बहुतसा रुपया, समय और शक्ति इसमें जग जायती । चदि पराजक मारा सदायना 
को दो पड़ तो यह सब बच जायगा और वह ध[सरे सेबरा के फाम्तो से ल॥ सकेगा । 

हमें विशधास है कि त्यायभूमि' के प्रेशी शमिमावक्र इस निःस्वाथ कमी हसारा नरूर हाथ 
बटों बंगे । आप जिस चीज़ को घर, समाज, दें और परम के लिए अच्छी समभात हैं. उसे 
प्रचार करने में उत्साह और र|ति होना सर्जाबता की निशानी है और संकोच निर्मीबला की । 


नल बिफन तरज पनक५ कक - ८०७ ८५५५१०७५००००-४०: 


हम शाशा करते हें कि आब कम से कम पांच आटक इसी यप रयागमृरि' के; लिए, बसावरर, 
जैजगे | सेवाभाव से इस काम में ६भारा सदय्ोग देते वाले सजनों के नाम सघस्मवाद 'लयातमू्ि' 
में प्रकाशित किये जानेंगे । | 

इसी तरह घटी उठाकर मंडल से पहुवेरी सस्ती पस्तकें निकाली जा रही है । मंडल के 
भी जबतक चार पांच हजार ग्राहक नहीं होगाते तवतक बराबर घटी उठाने पडयी। रया दम 
धाशा फरोकि आप मंडल की एस्वर्का का अनार करने में, प्‌ उस के ग्राहक बढाने में मढ के करेंगे । 
चौथाई और आप सूल्य वाली पुस्तकों की सूची उसी अक के शरू में दी गई है 
सो देख ल॑। पोने मल्य दाली पुस्तकों की सूची आ्व गरक में ढी गई थी। 
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के जप किन जल १५५७ का ८८४० ३० व रन हज कक मी, पुकार. किक ५ 





कई, है 
लिया तल आए भा णए 








“हम जाय उठीं, सब समझ गईं, अब करके कुछ दिखछ्ता देंगी । 
हों, विश्वगगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥"' 





अच्जल्ि ह परदे को फाड़ फंको 


मातृभूमि की सेवा में, यः हमारे ओर पाठक-पाटिकाओं के लिए 
माता ! में ह॒न चरणों में, कुछ सुमन चढ़ाने लाया हूँ। _. ५ न क्‍ आर हक जे कर 
तेरी सॉम्प मूर्ति की सेवा, करने को अकुलाया हूँ ॥ नि 

५ £ 7 प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में एक हद तक परदा 
पृथ्पाज्जली प्रेम की तेरे, अपण करने आया हैं। रहना जरूरी है और वह रहेगा भी । पर इस परदे 
दर देश से जननी ! तेरे, दर्शन करने थाया हूँ ॥ के जिए सयोदा अथवा लाज का नाम ज्यादा अच्छा 
ह ... होगा। उसके लिए पूंथट कादने, बुक्तों ओढने या ऊपर 
से चादर डाल कर इधर-उधर धुमना ज़रूरी नहीं है । 
जैसे और तमाम अच्छी-अच्छी बातें बुरा रूप 


माता ! कर दो ज्ञमा ध्ृष्टता, 
पूरण कर दो हृदय-चहीं। 


रा प्रसन्न, स्वीकार कै धारण कर लेती हैं उसी प्रकार इस ख्री-जाति की 
» गेरा अनुरोध यही ॥ मयावा अथवा लाजने भी अपना रूप बदल दिया है 
अवन्तविद्दारो माधर और इस सम्य समाज में अनेकों बुराध्यां फेलाने 

सकल, का साधन यह हो रही है | | 


स्थागधूमि 
सबसे पहले यह खियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत 
हानिकर है। धूंघट कादने और बुक़ों ओढने से 
सांस लेने के लिए उन्हें साफ़ हवा मिल नहीं सकती। 
जिस हवा को सांस द्वारा वे छोड़ती हैं उसीको फि 
हन्हें सांस द्वारा भीतर लेना पढ़ता है। इसमें काफ़ी 
प्राणवायु नहीं होता । स्त्रियों का दम घुटता है । वे 
कमजोर हो जाती हैं। अपने आपको दूसरों की 
नजरों से बचाने के खयाल से वे कहीं खुली हवा में 
बाहर नहीं निकल सकतीं, न ऐसे काम-काज ही कर 
सकती हैं जो घर-गिरस्ती के लिए ज़रूरी है। इससे 
एक तो उन्हें काफ़ी व्यायाम नहीं मिलता, वे कमज़ोर 
ओर रोगी हो जांती हैं। और दूसरे जो काम बे खुद 
कर सकती हैं उनझऊे लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं । 
और ऐसे घनवान लोग तो बहुत कम हैं जो यह्‌ 
सारा खच बदाश्त कर सकें | इसलिए या वो पुरुषों 
के ऊपर वे काम आन पड़ते हैं या पैसे हो स्व करने 
पढ़े तो घर की ग़रीबी बढ़ती है । फिर बाहर से जो 
पुरुष या क्षियां काम करने के लिए रक्‍खे जाते हैं 
वे सले और सदाचारी होते ही हैं, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । काम -काज भी उतना अच्छा नहीं हो 
सकता जितना घर के आदमी से होता है। अगर 
नोकर-नौकरोनी चोर हुए तो ग़रीबी और भी बढ़ती 
है ओर चरित्रद्दीन हुए तो एक नयी बुराई हमारे 
घर के अन्दर घुसने का डर बना रहता है। रक्षा करना 
हमारे लिए बड़ा कठिन होता है । 
यह कुप्रथा उन जातियों में और भी खतरनाक 
होती है जिनमें भोरतें ओरतों से परदा करती हैं। 
राजपूताने में यह बीमारी घड़े भयंकर रूप में है। 
यहां पर तो बहू-सास का ओर देवरानी-जेठानी का भी 
परदा होता है । सारा काम इशारों से होता है। 
देघरानी जेठानी का ओर सास बहू का आपस में 
बोलना धोर अविनय समझा जाता है। घर मानों भूतों 


हर 
बच 


२ 


[ आषाद 


का अड्डा हो जाता है। बहू को नमक की जरूरत 
दोने पर रोटी और दाल की जगह पर साग मिलता 
है। घर में चलते-फिरते भी पुरुषों को सीटी देकर 
लाइनझ़ियर मांगना पड़ता है। जश्न पुरुष आते हैं तो 
झ्ियां उसी तरह अपने-अपने बिलों में भाग जाती हैं 
जैसे त्रिद्लों के आने पर चूहे । भला दरिद्रता और 
बीमारियां ऐसी अच्छी जगह अपना अब! न जमाने 
तो और जाबे' कट्दां ? राजपूताना आलस्य, दरिद्गता 
ओर इनसे पैदा होनेवाली बुराइयों का लीलास्थल 
दी रहा है। 

पर ऐसी क्ेद को बहुत कम आत्मायें खुशी-छुशी 
सहती हैं | इस हालत में ऊपरी शरीर को क्रायम 
रखते हुए परदे के प्राण हरण करने के प्रयत्न श्षियां क्‍यों 
न करें ? यह गुनामी और कालकोठरी की सज़ा वे 
कबतक सहें ? ताज़ी हवा के खयाल से महीन ओढ़- 
तियों की ज़रूरत मालूम होने लगी । पर इसमें एक 
बुराई बढ़ गई । ताज़ी हवा के साथ-साथ बाहरी 
दुनिया की रोशनी परदे में घुसने लग गई। परदा 
एक क़िता बन गया, जहां, के लोग अपने शत्रु और 
मित्रों की पहचान करके उन्हें क़िले में स्थान दने 
लग गये । 

अन्न तक परदानशीन श्लियों के जिए पुरुष और 
पुरुषों के लिए ब्ियां अव्श्य थीं। परन्तु कपड़ा 
महीन होते द्वी स्त्रियों के लिए पुरुष अथवा बाहरी 
दुनिया खुज़ी हो गई । घूंघट के अन्दर से अपनी 
इच्छित चीज़ों को वेखर के देखन को सुविधा उनके 
लिए होगई । ओर महदीन कपड़े के अन्दर से उनके 
शरोर का आकार भी कुछ-कुछ दीखने के कारण 
पर पुरुषों का ध्यान उनकी तरफ़ अधिक दिंचने लगा ! 

किले के अन्दर बैठ कर हम अपने शत्रुओं पर 
बेखटके बाण चलाते हैं ओर कभी-कभी ऐसा फरने 
में खामस्वाह आमतद भी आता है। इसी नियम के 


सैश्त १६८४ ] 


अनुसार परदा-नशीन औरतों में बेखटऊफ्रे और बेरो ै 


कटोक बाहरी दुनिया को देखने की निलेजता आ 
जाती है। यह तो प्रायः सभी लोगों का अनुभव है 
कि परदा-नशीन औरतों की अपेज्षा उन ओरतों को 
आंखों में अधिक लजया और मादा होती है जिनमें 
परदे का रिवाज नहीं होता । 

हम स्वाधोनता चाहते हैं, परन्तु अंग्रेज सरकार 
हमें रोइती है । लो० तिलक और महत्मा गाँधी से 
पहले लोग खुलेआ्राम यह कहन से हिचकते थे कि 
हमें खराज्य चाहिए । इतसाशिए एक क्रान्तिकारोदल की 
उत्पत्ति हुई। वह दवे-छिपे अधिकारियों की आँख 
बचा कर स्वाधीनता की चेष्टा करमे लगा और लोगों 
की इसके लिए तैयार करने लगा | उसी तरह बाहरी 
दुनिया की खतन्त्र इल-चल को देख ऋर बहू-ब्रेटियों 
को भी अगर खुली हवा का लाभ उठाने की इच्छा 
ही तो इममें कोन बुरी बात है ? इसलिए जब वे 
देखती हैं कि दभारे घर के लोग हमें यह स्वतन्त्रता 
नहीं दना चाहते तो उनके सामने तो वे परे में गहती 
हैं शोर जब ये लोग नहीं होते तब परदा छोड़ ऋर वे 
दूसरी औरतों की तरह काम-कांज करना चाहती हैं । 

दिन में जब घर के सारे मद अपने काम-काज 
से बाहर चले जाते हैं ओर वहाँ ओरतें ही औरतें 
रहती हैं, तब सन्नाटा देख कर फेरी वाले अपनी खेल- 
खिलौनों की धूमती दूकानें लेकर निऋलते हैं, स्नोमचे 
वाले चीनी की चुड़ियां लेकर आते हैं । तरह-तरह के 
तेत्न और साबुन वाले अपना माल बेचने और काम 
करने की फ़िराक़ में निकलते हैं । कांच की देशी- 
विदेशी चूड़ियों ओर कांच के बतन वाले आते हैं। 
गर्मी के दिनों में मलाई के बरक़ वाले भी निकल 
पढ़ते हैं । 

आस-पास की जवान-बूढ़ी औरतें एक जगह 
इकट्ठी होकर फेरों वाले को पुकारती हैं। उससे सदा 


श्दरे 


परदे को फाड़ फको 


करती हैं । ब्चों के लिए खेन-खिजौने खरीदती हैं। 
जबान बहु-बेटियां भो उनकी आड़ में खड़ो होरूर 
देखती रहती हैं। धीरे-घीर वे ढीठ होकर सामने भी 
आा जाती हैं, और खद चीज़ों को पसन्दू-नापसंद्‌ 
करती हैं । धीरे-धीरे फेरी वाल से उनकी पहचान हो 
जाती है, वह उनका मकान देख लेता है | कभी-कभी 
उधर से गुजरते हुए वह आवाज लगा कर अपनी 
चोजों का विज्ञापन भो कर देता है। घर मे हमेशा 
तो बढ़ी औरतें होती ही नहीं,इसलिए यही उसे पुकार 
कर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेती हैं । 

पर हमेशा घर में ही बैठे रहने के कारण इन 
वेचारी थ्रियों को व्यवद्दार-ज्ञान नहीं होता । वे भले- 
बुरे आ्रादमी को और गुण्डों की चालों को नहीं पहचान 
सकतीं । ऐसे सन्नाटे के समय यदि कोई उनसे अनु- 
चित छेड़-छाड़ करता है तो उसे डांटने को हिम्मत 
उनमें नहीं होती । लगा और बदनामी का खयाल 
करके वे चुपचाप रहती हैं । बुराई बढ़ती जाती है। 
और एफ आंध दिन जब किसी निर्ृण पाप की 
ख़बर हमारे कानों पहुँचती है तो हम सिहर 
उठने हैं । 

' और पाप का रास्ता भी ऐसा आसान और 
मोहक होता है कि वेचारी इन निर्दोष स्लियों को जब 
तक वे बहुत दूर तक नहीं निकल जातीं अपनी फिस- 
लाहट का पता तक नहीं लगता | सास-ससुर के पीछे, 
जेठानी श्रोर अन्य बड़ी बूद्री औरतों की पीठ पीछे, 
नई-नई बहुयें निर्दोष भाव से अपन नौकर तथा दूसरे 
नीची भेणी के व्री-पुरुषों से बात-बचीत करके किसी 
तरह साधीनता का अनुभव करने की कोशिश करतो 
हैं। ऐसे समय उनपर बह कृत्रिम नियंत्रण नहीं 
होता, जो सास-सपुर के सामने होता है। वे जरा निः- 
संकोच हो जाती हैं, हंसतो हैं, थोड़ा बहुत मजाक़ भी 
हो जांता है। और एक गहरे पतन को बुमियाद पह 


जी 


सागरणमि 


जाती है। अपनी शक्ति पर हृद्‌ से ज़्यादा विश्वास 
करने बाले वीर पुरुष शत्रु पर हद से ज़्यादा दया 
करने की ढोंग हांकत हैं, पर अनेकों बार खुद वे हो 
फंस जाते हैं। इसी भाव स कई बार स्त्रियां अपरि- 
बित आदमियों, नोकरों और फेरी वालों से बातें करने 
लग जाती हैं । पर उन्‍हें बहुत सावधान रहना चाहिए; 
उन्हें कभी अपरिचित खस्री-पुरुषों स हंसी-मज़ाक़ नहीं 
करनी चाहिए | “औरत की जात हँसी की फँपी” 
इस कहावत में बहुत सत्यांश है । 

जिस समाज में परदे की कुप्रथा है उप्तमं निश्चित 
रूप से व्यभिचार की बुराई अधिक होती है। और 
इसका कारण प्रकट है-। जहां स्वाधीनता का रास्ता 
खुला नहीं है वहां उसे हासिल करने के लिए टढ़े-मेढ़ 
रास्तों को आदमी खोजता है | यह करते हुए अन्नान 
औरत फिसल पड़े', कुमार्ग में लग जाय॑, तो आश्रय 
नहीं । 

परन्तु वेत्त भी परदा अन्धकार है| अन्धकार में 
पाप को खूब अवकाश मिल जाता है। परदे की ओट 
में फिलनी ही जगह घोर से घोर पाप द्वोत देखे गये 
हैं। इसके उदाहरण सेकड़ों ओर हज़ारों मिल सकते 
हैं। प्रत्यक पाठक अपने आस-पास के समाज की हालत 
को देख कर सावधान हो जायें। 

“क्रधाहि खल पापानामल मश्रेयस --पापों की 
कथा ओर उदाहरण पेश करना भी पाप का वढ़ानाहै । 
महाकधि साथ का यह वचन इस विषय में सब से 
अधिक चरिताथ होता है! . 

परदे के कारण हम अपने घर के लोगों स ही 
अपरिचित रहते हैं। आज अगर सीता-हरण हो तो 
जदायु तो क्या प्रत्यक्ष दशरथ भी अपनी बहू को न 
पहचान सकें--फिर इसे छुड्ाना तो बहुत दूर की 
बात है | 

पर परदे को छोड़ने के मानी यह नहींकि मयांदा 


श्ध्ड 


[ भ्राषाडू 


और लाज को छोड़ दिया जाप । खी-दाक्षिण्य को 
तज़ाक दे दिया जाय | स्री-पुरुषों में और बढ़े-बूढ़े के 
साथ दाक्षिएय ओर मर्यादा तो अवश्य रहनी चाहिए-- 
सिर्फ़ उस वुक्को ओढ़ने श्रोर घूंघट काने की घृखित 
प्रथा को छोड़ देने को ज़रूरत है। सास-बहू और. 
देवरानी-जेठानी में उतनी ही स्वाधीनतापूवक व्यवहार 
होना चाहिए, जितना मा-बेंटी ओर वो बहनों में 
होता है । घर के इन रिश्ता में खाभाविकता ओर 
सादगी आते ही बाहर के लोगों के साथ जेसा 
व्यवहार करना चाहिए वह अपने आप स्वाभाविक हो 
जायगा । उचित स्वाधीनता ल्ियों को मिलत ही उनकी 
आंखों में तजख्िता ओर व्यवहार आदर उत्पन्न करने 
वाला ही जायगा । तत्र किसी पर-पुरुप का उनसे 
अनुचित छेंड़छाडइ करन की हिम्मत न होगी और 
वे अपने सतोत्व और सन्मान कं! अश्षुएण रख सकेंगी। 
थधन्ननाथ महादय 

“बहीं उत्तम सदृर्धानिणो है, जो अपने धर्म और यश 
की रक्षा करती है और प्रेम-पूर्व के अपने पति की आराधना 
करती है । 

“यहारदीवारी के भन्‍दः परदे 
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के साथ रहने से क्‍या 
लाभ | म्रीके धर्म का सर्वोत्तम रक्षक उसझा इन्द्रिय- 
निम्मद है । 
४ स्रा अपने सतीत्य की शक्ति से सुरक्षत हो, तो 
दुनिया में उससे बढ़ कर शानशर चसोज़ और क्या है १” 
“देखो, जिन रोगों में ला की सु शेमर भावना है, थे 
अपने को बेहजता से बचांने के लिए अपनों ज्ञान तऊ 
दे देंगे और प्राणों परआा बनने पर भी कजा को नहों . 
त्यागेंगे । 
“-ऋंत्रि तिरवललु तर 


यकम२०+>>+>कन३>नपफरमक>पमनफ़ ऊन. 


संचत १६५४ | 


निललअलमिट रा. 


मेरी स्पिरीडो नोवा 


स्वत को परीक्षा में उत्तीण देशों में जो 
बीर आस्मायें प्रातःस्तरणोय समभी 
जाती हैं, उनमे कितनी ही इस वसुधा पर ख्री-हूप में 
अबलीश हुई थीं। विशेष कर रूस के आधुनिक 
इतिहास के सैकड़ों प्रष्ठ ऐसे ही रमणी-रज्नों की 
गुणनगाथा ओर स्मारक कह्दे जा सकते हैं। रूस 
में देश की वेदी पर अपने आपको बलिदान 
कर देने वाली कितनी ही बीर महिलायें हुई हैं, और 
यह निर्णय करना असंभव है कि किसके त्याग 
का मृल्य या महत्त्व क्या था । इन्हींमें से एक मेरी 
घिरीडोनोवा की पत्रित्र स्मृति में कुछ पंक्तियां स्वत॑- 
त्रता केप्रेमियों की मेंट की जाती हैं, जो आशा है. भारत 
की आज की दशा में हमार लिए स्फृतिदायक होंगी । 
आज स लगभग चौबीस वष पहले की बात है। 
रूस के तंबोफ्‌ प्रांत में उत्पीड़ित प्रजा ने जगह-जगह 
बगावत कर दी । उस आंत के शासक छुजनोवरका ने 
बारियों का सबक सिखाने के लिए उनपर थांबा 
बोल दिया और अपने क़ज्नाक़ सिपाहियां का मनमानी 
करन की आज़ादी दे दी, हज़ारों किसान क़त्ल कर 
दिये गये और हज़ारों जेल या यन्त्रणागार में पहुँचा 
दिये गये । जार के सिपाहियों का दिन-दहाड़े छूटमार 
या अब्लांशों पर बलात्कार करते रोकने वाला कोई 
न था । जब बिद्रोहियों को संस्था न किसी अन्य 
उपाय से इस अत्याचार और अन्याय का प्रतीकार 
होते न देखा, तंत्र उसने अपने विशेष अधिवेशन में 
निश्चय किया कि जिस मनुष्य की आज्ञा से इतनी 
 जोर-ज्बरदस्ती ओर खन-खराबी हो रही है, उसीके 
रक्त से प्रजा की प्रतिशोष-पिपासा मिदाकर कुछ अंश 
में सह उत्पात रोका जाय । 
मेरी स्पिरीडोनोबा तम्बोफ़ की ऋतिकारी समिति 


२५५ 


मर रिप्राडोनप्का 


के सदत्यों में थी और इस समय उसकी अवश्या 
प्रायः बीस वष की थो। चार पांच साल पहले वह 
एक बार जल हो आई थी भर पुलिस के रजिस्टर 
में उसका नाम दज था | ज्यों ही समिति ने प्रस्ताव 
द्वारा अपना नरिमश्चवय प्रकट किया, यह बोर बाला 
आनन्द से उछल उठी ओर बोली कि प्रस्ताव को 
कार्य-रूप देने का भार मैं अपने ऊपर लेती हैं--आप 
सब इस विषय में निश्चिन्त रहें ।' 

५८६ ३० के प्रारम्भ में पुलिस को समित्ति के 
प्रत्ताव ओर ट्रीडोनोबा के संऋल्प की ख़बर दो 
गई । पर इससे पहले ही वह एकाएक लापता दो 
गई थी और लाख चेष्टा करने पर भी पुलिस उसका 
अनुसंघान न पा सकी । वास्तव में स्पिरीडोतोबा 
तम्बोफ़ में ही थी-उत्ने सिफ्र अपना भेष इस खूबी 
से बदल दिया था ओर इतनी साधधानी से रहती थी 
कि स्तुफिया विभाग वाले भी यह भेद ने पा सके कि 
बह कहाँ थी और क्या कर रही थी ९ 

पर लुजनोबस्की के रक्षक भी इस बात से 
आगाह कर दिय गये थ कि क्रांतिकारी उनके मालिक 
के खन के प्यासे हो रहे हैं, इसलिए स्पिरीडोनोबा 
को बहुत चेष्टा करन पर भी वह मौक्ता न मिला 
जिसकी वह दिन-रात तलाश में थी। फिर भी बह. 
निराश या ह॒तोत्साह होनवाली न थी और एक के 
बाद एक उपायों की. आज़माइश करती ही रही। 
कुछ ही समय बाद लुजनोवस्की अपने दौरे पर 
निकला और स्पिरीडानोवा यह सोचकर उसके पीछे 
हा ली कि शाग्रद सफंर में उसे अपना संकल्प पूरा 
करने का अबसर मिल जाय | कई रोज़ तक बहू 
इधर-उधर घूमती रही, या यों . कहना चाहिए कि 
लुजनोबस्की का पीछा करती रही; पर इसके पास न 
फटक सकी । १६ जनवरी १००६ को वह थड कास 
का दिकद लेकर, जरदेव का स्टेशन पर,किसी द,त की 


स्वागत 


प्रतीक्षा कर रही थी । संयोगवश छुजेनोवस्क्री उसी 
टेन से सदलवबज बौरीसोग्लिम्क नामक स्थान को 
जा रहा था और जय्रोंह्दी श्परीडोनोवा को यह बात 
मालुप हुई, वद थर्ड की जाह सैकणड का टिकट छे 
कर, लुजैनोबस्‍्की के पासवाले डब्बे में सवार हो गई। 
बौरीसोग्लित्रक पहुँचते ही, वह मट बाहूर निकलकर 
टेन की सीढी पर खड़ी हो गई और एक खास 
स्कूल में शिक्षा पाने वाती बालिका की सी वेष-भूषा 
बनाये, प्लैठफामे का रृश्य देखने लगी। ऋज़ाक 
सिपाही और शरीर-रक्षक सबको वहाँ पे हटा रहें 
थे और टुजनोवस्फी की आँस्‍्यों के सामने डंडेबाज़ो 
कर रहे थे। जब सारा प्लैटफार्म मुसाफ़रिगें से खानी 
हो गया तब शासक महोदय टेन से उतरें और 
सिपादियों की दो क़तारों के बीच आगे बढ़े । पर 
मुश्किल से दस कम चल पाये थे कि रिवाल्तर को 
आवाज़ हुई और लजनोवन्की की छाती छेदती हुई 
गोली पार हो गई । उसके गिरते ही म्पिरीडानोबा 
टेन से कूदकर उसके पास पहुँच गई और सबके 
सामने उस पर तीन और गोलियाँ चलाकर उसे पट 
और छादीमें भतरह घ/यल कर दिया । यह साथ काम 
इसने इतनी फुर्ती से किया कि लुजनोवस्की के रक्तक 
या स्टरान के मुलाज्िम चौथी फेर होने सके अपना 
होश भी न सम्हाल सके ओर एक दूसरे का मुँह देखत 
रह गये ! इसके बाद स्पिरीडोनोवा ने पाँचवों गोली 
से अपना अन्त कर देना चाहा, पर उसकी इच्छा पूरी 
ने हो सही । एक क़ज्ञाक़ अफसर ने भंट उसके हाथ 
से रिधास्वर छीन लिया ओर उसके बालों को पकड़ 
कर ऐसा मटका दिया कि वह पथरीले प्लैटफार्म पर गिर 
पड़ी । फिरं चारों शोर से इतनी मार पड़ी कि थोड़ी 
ही देर में वह बिलकुल बेहोश हो गई । लुजेनोवस्की 
के सिपादी उसे मारते-मारते थक गये, तथ उसके पेर 
पकड़ कर घसीटते हुए स्टेशन के थाहर ले गये और 
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बहोशी की हालत में ही उसे शहर की कोतवाली में 
पहुँचाया । यद्यपि वह उस समय किसी भी प्रश्न का 
उत्तर न दे सकती थी.औओर अधभरी सी हो रही थी, 
फिर भी बह अस्पताल न भेजो जाकर कालफोठरी 
में बन्द कर दी गई ओर सेवा-हुअपा तो दूर रही, 
दण्ड के विचार से, उन अफसरों की दृष्टि में, जो 
कुछ बाको था उसकी पूर्ति की जाने लगी। 

मरी स्पिरीडोनोवा के चरित्र-लेखक ने इस प्रसंग 
में लिखा है कि कालकोठरी में बह ब्रिलकुल नंगी कर 
दी गई और पुलिस वाले उसे इसी हालत में फुरबाल 
की तरह ठुकराने लगे। थीड़ी देर वाद उसपर एक 
खाल तरह की चाबुक को सार पड़ने लगी और 
जब इससे भी उन्हें संत्ताप न हुआ तथर उसके शरीर 


- को जगह-जगह जज्ा दिया और चमड़ा नोच डाला । 


इस समय उसकी जा अबस्था थी उप्तकी कस्पनाम्रात्र 
से आँखों में आँसू भर आते हैं। पर हृढ़ता की मूर्ति 
स्पिरीडोनोवा ने फिर भी पुलिस वालों को कोई एसी 
बात न बताई, जिससे उन्हें और कांतिकारियों का पता 
चलता या इस आंदोलन को दबाने में कुछ भी सहायता 
पहुँचती । स्पिरीडोनोवा की एक शआ्रॉँख फूट सी गई 
थी और बाक़नो शरीर के घावों का ठिकाना न था। 
फिर भी पुलिस वाले कृतकार्य न हुए और स्पिरीडो- 
नोवा से मतज़ब की एक भी बांत न कहला सके । 
उधर तत्र तक छुजनोस्की की मृत्यु दो चुकी थी । 
कुछ समय बाद स्पिरीडोनोबा तम्बोफ़ पहुँचाई 
गई और फोजी अदाजञत द्वारा उसके अपराध का 
विचार हुआ | पन्‍्द्रह-सोलह रोज़ वह तम्बोफ़ की 
जेल में रही, और उसकी माँ के बहुत लिखा-पढ़ी 
करने पर एक दिन डससे जल में मिलने की इजाजत 
मिली । अपनी प्राशाघार मसरूसिया' की दरग्णाबध्था 
देखकर वह स्तम्भित हो गई | क्‍या दारुण दृश्य था! 
उसको लाइली के कंग-आंग में पट्टी गा पुल्टिस धंधी 
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हुई थी और जान पड़ता था कि जीवन-ज्योति उससे 
विदा हो चुकी है। थोड़ी देर तक उसकी माँ उसके 
कमरे के दवाज़े पर चुपचाप खड़ी रही, फिर इसके 
पाम ज्ञाकर उत्ते एकटक देखने लगी। आँखों से 
आँसुओं की धारा बह रही थी। जो अफ़मर उसके साथ 
आया था, बह यह सुनने के लिए कुक गया कि माँ-बेटी 
में क्या बातचीत होती है। पर,दोनों में, किसी के मुँह से 
एक शब्द न निकला ! 

सिपरीडोनोवा इस समय बेहोश नथी और उसने 
बड़ी देर बाद टूटे-फृटे शब्दों में अपनी माँ से कहा:-- 
“में बड़े आनन्द से मरूँगी | मुझे दुःख है तो यही 
कि मैं अपनी जान आप न ले सकी ओर इन नीच 
बबरों के हाथ में जीते जी पड़ गई ।” 

फौजी अदालत ने बन्द कमरे में स्पिरोडोनोवा का 
विचार किया । तंत्र तक वह कुछ स्वम्थ हो चली थी। 
उसके बैरिस्टर के दख्वोस्त करने पर अदालत ने इस बात 
की इजाज़त दी कि उसके घावां को डोकटरों द्वारा 
परीक्षा कराई जाय। उन डाकटरों के इजहार से पुलिस के 
कम्मचारियों तथा लुजेनोवस्की के सिपाहियों की पाश- 
बिकता और नृशंसता पर ऐमा प्रकाश पड़ा कि सर- 
कार से सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगों का सिर 
लक! से कुछ गया--यद्यपि यह आशा दुशशामात्र 
थी कि ऐसे मामले में श्रभियुक्त के साथ किज्विन्मात्र 
भी न्याय हो सकेगा । 

विचारपति ने प्रश्न किया, तुम्हें श्रपने अन्तिम 
बक्तव्य के तोर पर कुछ कहना है ?' हसपर टत्पिरी 
डोनोवा ने बड़ी निर्भीकता से कहा-- 

'सब्ननों । इस देश में आप चाह जिधर इष्टि 
डालें, ओपको सुख्खीं ओर सन्तुष्ट प्रज्ञा कहीं न 
मिलेगी । जो इस सम्रय ग़रीबों को सता रहे हैं और 
जिनकी जीत का इडंका बज रहा है, वास्तव में वे भी 
घुली नहीं हैं। उनको सुख-शान्ति में बाधा ढालने 
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बाला उनका यह ज्ञान या विश्वास है कि उनकी यह 
विजय थोड़ी देर के लिए है ओर जो इस समय बंधे 
हुए या दबे हुए हैं, उनकी हालत बराबर ऐसी ही न 
रहेगी । जो श्राज अन्याय और अत्याचार की चक्की 
में पिस रहे हैं, इनका भी समय फिरेगा ओर वे रोना- 
धोना बन्द कर अंपनी एकता के लिए किसी और 
उपाय का अवलम्बन करेंगे। अपने लिए मुझे कोई 
डर या चिन्ता नहीं है। बड़ी से बढ़ी सजा आप मुझे 
मौत की दे सकते हैं; पर जो तकलीफ मैं मेहा चुकी 
हूँ, उसके आगे मौत भी कोई चीज़ नहीं है । आप 
मेरा यह निश्चय नष्ट नहीं कर सकते कि एक समय 
वह भी आतवेग।, जब सब लोग खतस्‍्त्रता का सुख 
चपभोग करेंगे-जब सत्य ओर न्याय का राज्य होगा- 
जब समानता, खतंत्रता और विश्ववन्धुत्व के भाव 
मनुष्य-जाति के प्रकृत जीवन में स्थान पायेंगे । ऐसे 
सुन्दर भविष्य क निम्माण के लिए वैयक्तिक जीवन 
का त्याग कर देना--इससे अधिक सुखकर कायये 
और क्या हो सकता है ! मुझे ओर कुछ कहना 
नहीं है ।” 

बड़ी कठिनता से स्पिरीडोनोवा इतना बोल सकी, 
खाँसी उसे चैन नहीं लेने देती थी--और जब बह 
खाँसती, तब कुछ खुन बाहर निकल पड़ता था। 
डसकी दशा उस समय केसी दयनीय हो रही थी, 
इसका अनुमान पाठक-पाठिकायें इस धदना से कर 
सकती हैं । स्पिरीडोनोवा की शिनार्त करनेके लिए 
एक छुफ लाया गया, जो किसी समय उसके साथ 
एक ही दफ्तर में काम करता था। पर बड़ी देर तक 
उसको देखने रहते पर भो बह उसे न पहचान सका। 
अन्त में उसने कहा--' नेहीं, यह मेरी स्पिरीडोनोवा 
हज नहीं हो सकती । यह कोई और ही स्री है।” 

स्पिरीडोनाबा के वैरिस्टर मो तेश्लेको ने उसकी 
ओर से घड़ी जोरदार बक्तता दी थी | जेकोफ़ प्रीलु- 
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कर की. पुस्तक में, जिसके आधार पर यह लेख लिखा 
गया है, वह अंशतः उद्धृत है। हम उससे कुछ अब- 
तरण नीचे देते हैं--- ह 

“खागर आप अपने हृदय से पूछे तो बह यही 
कहेगा कि स्पिरीडोनोबा कोई व्यक्ति सहीं है; बल्कि 
रूस की वह सम्ष्टि है, जिसपर अत्याचार का श्र 
लदा हुआ है । वर्षों से हमारा देश जो रो जुल्म ओर खून- 
खराबी का रंग-मंच हो रहा है। ब्रिजली, तार, टेली- 
फ़ोन, एक से एक आश्चर्य जनक चीज निकली--पर, 
हमारे तो लिए तो, सत्र के सब फेंबल इस देश की 
दुरवस्था के दारुण समाचार पहुँचान वाले साधन हैं । 
हमारे देश के असाबार--सच पूछिए तो--स्याही से 
नहीं छपते बल्कि उन शह्दीदों के खून से छपते हैं, जो 
देश की बेदी पर रोज़ ही बलिदान हो रहे हैं । स्पिरी- 
डोनोबा ने लुजनोवस्क्री के प्राण लेने का संकल्प क्‍यों 
किया, यह आप उसीके शब्दों में सुन चुके हैं। उस- 
ने कहा है कि 'जब इनकी ज्यादती होने लगी और 
प्रजा के अधिकार पददलित होने लगे तब मैंने मन 
ही मन कहा कि मेरे जोबित रहने को धिक्‍फ़ार है। 
जश्न मेने देखा कि एक किसान अपनी यन्त्रणाओं के 
कारण विज्तिप्त हो गया और एक बानिका ने फ़ज्जाक़ 
सिपाहियों के बलात्कार करने पर लज्ञा से डूब कर 
अपने प्राण दे दिये, तब मेंने कहा कि मुझे! अपने 
प्राणों से भले ही द्वाथ धोना पड़े, पर में इस दुष्ट 
लुजेनोबश्की को जिन्दा रहने न दूंगी ।' 

“पर में फिर कहता हूँ कि स्पिरीडोनोबा ने जो 
कुछ किया, रूस की ओर से किया । झाजञ न्याया- 
स्याय के निणेय के लिए आपके सम्मुख केबल रिपरी- 
डोनोबा हो नहीं बल्कि उसीक्री तरह सताई गई 
सारी निर्रेष प्रजा उपस्थित है। रूस में जो अशान्ति 
फैली: हुई है उसका कारण गाजा-पजा के बीच प्रेम या 
सद्भाव का अभाव है | आप इस विपन्र बालिका 
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की रक्त कर देश में शान्ति-संखापना का श्रीगणेश 
कर सकते हैं । हमारी प्राथना है कि आप इसके दोष - 
दोष का विचार करते समय इन बातों का ध्यान रकखे। 
और अपने निणेय द्वारा जले पर नमक न छिड़कें |” 
पर न्यायाधीशों के ५स तो पहले ही सरकार का 
आंदेश पहुँच चुका था कि उन्हें क्‍या फ़्रोसला सुताना 
होगा और वे इस मामले में अपनी खतंत्र बुद्धि था 
विवेक से कर ही कया सकते थ ! स्पिरीडोनोबा के 
लिए प्राणशद्रड़ की आक्षा हुई और इसके साथ 
उसके विचार के अभिनय का अन्तिम परदा गिर गया। 
रूस में इस निणय की सबंत्र घोर निन्‍्दा की 
गई ओर पत्रों में इस बात के लिए जोर-शोर से 
आन्दोलन किया गया कि स्पिरीडानोवा को मारन- 
पीटने वालों को उचित दृशड मिले | साथ ही अन्‍य 
देशों में भी उत्तसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए 
सभायें हुई! और प्राण-दरड की श्ाज्ञा का प्रतिवाद 
किया गया । फ्रान्स के बहुत से पश्रतिष्ठित विद्वानों 
तथा राजनीतिज्ञों के हम्ताक्षर-सद्दित एक प्रतिवाद-पत्र 
ज़ार के पाप भेजा गया | हस्ताक्षर करने वालों में 
प्रसिद्ध औपन्यासिक श्रनातोले फ्रान्स भी थे । इन 
प्रतियादों का फन यह हुआ कि रूस की सरकार -े 
प्रांण-दशह के वजञाय आजोवन कारावास की सज़ा 
कर दी और यद्यपि उस समय आशा न थी कि 
स्पिरीडोनोवा क्षय-रोग से बच सकेगी; तथापि कुछ 
समय बाद उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया और रूस 
के “काले पानी” का अनुभव प्राप्त करते और इसी 
प्रकार मर मिटने के लिए साशबीरिया नाक प्रदेश 
में पहुँचा दी गई । 
उसके नि्वासन के समय देश भर में खलबली 
मच गई । स्पेशल टे न से वह और क्रौदियों के साथ 
निर्दिष्ट खान पर पहुँचाई गई । रास्ते में जहां-जहां 
ट्रेन ठहवरी, वहां के निवासियों ने 'लैटफार्स पर शक 


हो 


खेत १९८५ ] 
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होकर उसका ख्वागत किया और क्राग्तिकारियों की खी+कैदी यहाँ से हटा कर दूसरे खान में पहुँचाये गये। 


सफलता की शुभ कामना प्रकट की । जश॒स्पिरीडो- 
नोका और उसके साथी साइबीरिया के उस क्रीरखाने 
में पहुँचे, जहां उन्हें अ्रपना शोष जीवन बिताना था, 
तब वहां के पुराने क्रैदियों की भोर से खागत की 
तैयारी देख कर थे सब॒ के सब बड़े आश्चय में पढ़ 
गये । क़ेदखाने की, फूलों और बग्गावती मंहों से, 
अपू्वे सजावट की गई थी और भुएड के भुण्ड क़ेदी 
इनके खागत में हृषध्यनि कर रहे थे | अगर यह पूछा 
जाय कि अधिकारियों ने यह सब्र क्योंकर होने दिया, तो 
इसका उत्तर यही हो सकता है कि ये फ़ैदी साधारण 
श्रेणी के नथे ओर इनके चरित्रवज् के आगे जेल के 
अफसरों की कठोरता भी सिर मुझा लेती थी । पर 


बुप्ह 


कामना 


ला 


दूस रोज़ तक उन्हें लगातार बफ़ से ढक्की ज़मीन पर 
सर्दी से ठिठुर्ते हुए चलना पड़ा और जब ये 
मंजिल तय करके निर्दिष्ट कारागार में पहुँची तब 
उसकी भयंकरता देख कर ये समझ गईं कि इन्हें 
हटाने का पहश क्‍या था ! 

उधर रूस में जब प्रतियादों या प्रस्तावों का कोई 
फल न हुआ और मेरी स्पिरीडोनोवा के साथ दु्ये- 
बहार करने वालों से सरकार ने जवाब तक तलब न 
किया, तत्र क्रान्तिकारीदल ने उनमें दो-तीन बड़े 
पदाधिकारियों को भी उसी लोक में पहुँचा दिया, जहाँ 
लुजेनोवस्की पहले ही प्रस्थान कर चुका था | 


कुछ ही दिन बाद मेरी स्पिरीडोनोबा तथा अन्य पाँच पारसनाथहिद 
कामना 
(१) (४) 
छत्रि का बस आभास -मात्र यदि जगजाल तज, करूँ एक ही,--- 
पाऊँ मन-मन्दिर में; बह भी, तेरी सेवा; 
निकल पड़ूँ कट धर से बाहर, पार करूँ संसार-जलधि की, 
ढूँढें बन-अन गिर में; लगे एक ही खेवा । 
(३) शी, 
तेरी प्रेम-गज़ी का प्यारे ! केवल यह अमिलापा मन में, 
करूँ सदा में फेश; आशा-पूण हृदय में-- 
निधि भर तन्मयता में तेरी--.. हिंसी भाँति हो दशेन तेरा-- 
जग कर करूँ सबेरा !! अमि-अस्त में, रदय में; 
(३) (६) के 
प्राण-वायु जब निकले: सन्मुख-- 
कोलाहल-पूरित जगती को--- मूर्ति खड़ी हो तेरी; 
. शान्त बता दूँ तप से; जिक्ा पर बिहेज' मे: दी दी 55 
तुके बुला लूँ शान्ति-सदन में--- यहीं कामना और 
:;रणव-मन्त्र के जप से; “पविहल” 
$ सनक 


स्पांध वृति 
श्री सीताणी 
( २ ) 
पनि के प्रति प्रम 


सीताजी ने अपने चरित्र द्वारा लोगों को यह 
शांत प्रत्यक्ष करके दिखा दी कि ख्तरियाँ जितनी ही 
अधिक कोमल होती हैं, समय पड़ने पर वे उससे भी 
अधिक कठोर बन जाती हैं--वे अपने कतव्य के 
सामने घन, जन, संसारी भोग यहाँ तक कि अपने 
प्राणों को भां कुछ नहीं समभती हैं । जो पति की 
ज़रा सी चुटकी के श्राघात से ही 'सी !' करने लग जाती 
हैं, वे आवश्यकता पढ़ने पर दहकती हुई चिता पर 
हँसते-हँसते चढ़ जाती हैं । उनका प्राण पति के साथ 
है, पति के दर्शन ही उनके लिए परमात्मा के दर्शन 
हैं; पति के सुख में ही उनका सुख है । सारांश कि 
पति ही उनका सर्व है | 

रामचन्द्रजी अपनी माताजी से कह रहे हैं कि 
मुमे पिता ने १४ वष के लिए बनवास दिया है। 
घर के एक कोने में खड़ी हुई सीताजी सभी बातों 
को सुन रही हैं| अ्र्र॒ बह सोचती हैं, मुझे क्‍या 
करना चाहिए ? में भला पति के बिना यहाँ रह भी 
सकेगी क्या ? यह वियार भआते ही वह अधीर सी 
हो जाती हैं--उनसे अब कोने में खड़ा नहीं रहा 
जाता | झट ही प्रकट हो जाती हैं और आकर 
कौशल्याजी के पास बैठ जाती हैं | वहाँ बैठकर वह 
सोचती हैं-- 
चलन चहत बन जोयन नाधू, केहि सुकरीसन होहदि साथ | 
की तनु ध्राण कि केवठ प्राना,विधि करतव कछु जाए न जाना । 
चारु यरण नख लेखति धरणी, न पुर सुख्तर मचुर कवि वरणी। 

सिवाय पेरों के नखों से प्रुध्वी कुरेदने के और 
वह कह ही क्‍या सकती थीं ? माता के सम्मुख पति 


ही 


ध्‌ ह् ७ 


[ भार 
से कैसे कहें कि मुके भी साथ ले चलो ९ हृदथ से 
यह भाव उठता था, किन्तु वाणी उसे व्यक्त करने में 
असमर्थ थी। जब हृदय के भाव ने देखा कि बाणी 
तो ऐसे कठिन समय में जवात्र दे गई, अब क्या 
करना चाहिए | यह सोचकर वह करठ को छोड़कर 
आँखों के पास गया और आँखों को उसकी इस 
विंवशता पर दया आ गई | उन्होंने इसे राष्तता दे 
दिया | आँखों से रास्ता पाकर हृदय का भाव प्रसन्न 
हुआ और वह पानी बन कर बहने लगा-- 


मंडे जिखोचन मोचति बारी, बोली देखि राम महतारी । 


कौशल्याजी पर ही तो उस भाव को व्यक्त 
करना था, बह उसे समझ गई और उन्होंने राम- 
अन्द्रजी और सीताजी के दुभापिये का काम कर 
दिया । रामचन्द्रजी ने उन्हें सब कुछ सममाया। 
आदमी को अपने पक्त में करने के दो दी सब से . 
उत्तम और करारे श्र हैं, एक तो लोभ और दूसरा 
भय । पहले तो रामचन्द्रजी ने सासु-सुखर की सेवा 
का लोभ दिया और कहा--में भी जरदी ही लौट 
कर आ जाऊँगा. समय जाते क्‍या देर लगती है ?' 
जत्न देखा कि यह शख्न तो व्यर्थ हुआ, इसका! सीताजी 
पर कुछ भो भ्रसर नहीं हुआ । तब अप उन्हें बन 
के भयंकर दुःख बताने लगे। बन में बढ़े-बढ़े कष्ट 
हैं। धूत, छोँद, गर्मी, शीत, जाड़ा सभी का सहन 
करना होगा; रस्ता बड़ा बेदत है; कोई बनी हुई सड़क 
तो है ही नहीं, केंकरीली-पथरीली ज़मीन है. उसमें 
स्थान-स्थान पर काटे और गोखरू पड़े हुए हैं। उसमें 
होकर नंगे पैर चलना होगा, बड़े-बड़े नदी-नाले हैं, 
जिनमें श्रथाह जज है। भालु, बाघ, री, सिंह और 
साँप जहाँ तदाँ घूमते रहते हैं । तुम्द्ारी तो बांत ही. 
क्या है, वहाँ धीरज का भी धीरज भाग जता है। 


और फिर देखो 


सेघत १६५४ ] 


भूमि पवन, वएद्छ वहन, अशन कंए फू मूल | 

तुम यदि कहों, कि मैं तो फल-फूल खाकर 
वलकल के बसों को पहन कर पृथ्वी पर ही पड़ रहा 
हा सो भी बात नहीं है| थे भी रोज थोड़ ही 


तेड़ि सदा सब दिन मिरहिं, समय समय लमुकूछ ! 

कभी छटे-छमाह मिल गये तो मिल गये, नहीं 
तो भूखा ही सोना पड़ेगा | फिर वहाँ जान की भी 
खेर नहीं । बड़े-बड़े राज्स जंगलों में घूमते रहते हैं, 
वे मनुष्यों ही का आद्वार करते हैं | वे बढ़ दुष्ट होते 
हैं, उनकी सूरत देख कर ही डर लगता है । तुम ऐसी 
आफूत में पड़ कर क्‍या करागी ? देखो, जा बड़े 
लोगों की बात को नहीं मानते अन्त में उन्हें पदचताना 
पड़ता है, अतः तुम यहीं रह कर सास-ससुर की 
सेवा करो | 

सीताजी चुपचाप सुनती रहीं। उन्होंने राम- 
चन्द्रजो को बातों का खंडन नहीं किया । उन्होंने यह 
नहीं कहा कि वन में इतने कष्ट नहीं होंग, तुमने बढ़ा- 
चढ़ कर कहे हैं | सर का सौ मन कर दिया है। सभी 
बातों का समर्थन करती हुई अन्त में बह तो अधघीर 
हो कर यही कहती हैं-- 

प्राणनाथ करणा यतन, सुंदर सुखद सुजान । 

तुम्त बिनुरघुकुल कुमुद विधु, सुग्पुर नरक समान । 

मुझे सुख चाहिये । में कंबल सुख की भूल्ली हूँ। 
पर सांसारिक पदाथों में सुख नहीं, उनका उपयोग में 
इसलिए कर रही हूँ, कि जिससे तुम्त सुखी हो । मुझे 
तो तुम्हारे साथ में सुख है। नरक में भी यदि 
लुम्दारा साथ हो तो मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता । 
सिंह, व्याप्त, वस्कल के वस््र, ये सब तो गोण वस्तुयें 
हैं, मुख्य तो तुम्दारा साथ ही दै-- 

कग रंग हरि जन मगर बत, अदककछ विमल तुकूछ। 
बाध साथ धुर सदन सम, परंशाल सुख मुक्त । 


२६१ 


श्रीसीताजी 


तुम्हारे बिना मुके संसार में सुख कहाँ ? श्री 
पति के बिना रह ही कैसे सकती है ? 
प्रागनाथ तुम विु जग माही, भोकूह सुखद कतहुँ कोड नादों। 
जिय तिनु देह नदी बिनु बारो, तैतेहि नाथ पुरुष बिन मारी। 

यदि तुम अपनी अवधि-पयन्त मुझे अवध में ही 
रखना चाहते हो तो संभवतया में तो मान भी 
जाऊँगी, परन्तु प्राण नहीं मानन के--बे तो तुम्हारे 
साथ निश्चय ही चले जायेंगे-- 

राखिव अवध जो अवधि कृति, रहत जानि अईि प्रान | 
दीन-प्रन्‍्धु सुन्दर सुखद, शील समनेह निधान । 

इसका नाम है, अनन्यता । सचमुच इसीलिए 
शाख्रकारों ने ख्री को अधाज्ञिनी कहा है। आधा अंग 
चाहे आधे अंग के बिनो रह भी जाय किन्तु सश्ची 
पतित्रता अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह 
सकती | संसार के जितने कष्ट हैं बे सब पति के एक 
क्षण के बियोग के सन्प्रुख तुच्छ से प्रतीत होते हैं। 
सोताजी कहती हैं--- 
प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिक् हों म कृपा निधाना। 

सीताजी इस बात के स्मरण मात्र से ही कि 
रामचन्द्रजी मुझे साथ न छे जायेंगे--मू्षित हो गई । 
जब रामचन्द्रजी ने समक लिया कि सीताजी अपनी 
हठ ही रक्‍खेंगी, अपनी हूं के पीछे बह प्राणों को 
भी त्याग सकतो है, तब उन्होंने उन्हें साथ चलने 
की अनुमति दे दी । 

ऐ »८ > 

रामचन्द्रजी मृगवेषबारी सारोच के प'छे गये 
ऋर बाद में लक्ष्मण जी भी दनकी सहायता के निम्ित्त 
उनके पास चले गये। इतने में रावण ञआ कर सीताजी 
से भिन्षा माँगता है। अतिथि-सेबा-परायणा सीताजी 
साधु बेषधारी रावण के लिए कन्द-मूल-फल लाती 
हैं। जर उसने बेंधी भिज्ता धहणा करने में अपनी 


ध्यागयूति 


ऋसम्मति प्रकट की तो सीताज़ी मट परिधि को पार 
करके बाहर निरुल अआती हैं | सीताजी के बाहर 
निकलते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया । 
सीताजी ने राक्षस राज़ रावण का नाम तो पहले ही 
से सुन रकक्‍्खा था, उसके बल-पराक्रम और पौर्ष 
की सी अनेकों गाथायें सीताजी के सुनने में आई थीं। 
खअतएव वह सहसा राबण का नाम सुनते हो पहले 
तो कुछ भयभोत हुई | किन्तु थोड़ी ही देर में 
साहस करके वह उसे डॉटने लगीं | सीताजी का 
साहस तो देखिए । ऐसे प्रश्मल पराक्रमी रावण को 
किस निर्भीकता के साथ बह स्वरी-खरी सुना रही हैं। 
पहले तो उस ही इराना चाहतो है, कहती हैं--अरे 
नीच खड़ा तो रह ! देख, वह रामचन्द्रजी आ रहे हैं, 
अरे पगले, कया तू मुझे पाने को इच्छा रखता है ९ 
तेरी ऐसी अनधिकार च्टा !! 


वायस करि चह खरपति समता. लिधु समान हो ह्‌ रूमि सरिता! 
खरकि होइ सुर थेनु समाना,जाहु भवन निमर सुनु अश्ागा। 


रावण अब इनकी धमकी में नहीं आया और 
इन्हें आकाश-मार्ग से लेकर चलने लगा, तो ये दुःखी 
हो कर बविलाप करने लगीं | दुःखी अपने लिए नहीं 
हुईं, उन्हें कष्टों का तनिक भी भय नहों था । किन्तु 
महान दुःख तो उन्हें इस बात से हुआ कि बह 
रामचन्द्रजी से पृथक हो रही हैं । भला एक पति- 
परायणा पत्नी के लिए इससे प्रत्रल चीज़ और क्या 
हो सकती है ? रामचन्द्रजी का स्मरण करके वह 
विलाप करने लगा । उन्हें श्रपन शरीर का कुछ भी 
होश नहीं रहा | अरे राम, में रामचन्द्र जो से प्रथक्‌ 
की जा रही हू । यहू बिचार आंत ही बह दहाड़ 
बाँध कर जोर-जझ्ोर से रुदन करने लगीं। इनके विलाप 
के शब्दों से भी रामचन्द्रजी के प्रति इनकी प्रगांढ़ 
अ्रद्धामक्ति प्रकट होती है-- 
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हा ! जगदीश देव रहुगया, केदि अपराध बिसा रेहु दाधा। 
भारति हरण दारण सुख दायक, हा | +घुकुझ सरोज दिन मायक । 


सीताजी के इस करुण विलाप को सुन कर जंगल 
के सभी जीव रुदन करने लगे । 
ञ८ >९ ओर 


पर-सुख-असहिष्णु रावण ने सीताजी को श्रीराम 
से अलग कर दिया है, उसने उन्हें पंचवटी में से 
अपने यहाँ ला «र एक अशोकवाटिका में रख दिया 
है । पानी में से प्रथक्‌ करने पर मछली की जो दुर्देशा 
होती है, ठीक वैसी दी बल्कि उससे भी अधिक 
दु्देशा सीताजी की हो रही है। जिनका चारु आनन 
सदा शरद शवरी के चन्द्रमा की भाँति खिला रहता 
था, जो अ्रमरी बन कर सवदा श्रोरामचन्द्रजी की मुख- 
माधुरी का रसासख्वादन करती रहती थीं, जो उदास 
होने और खिन्न होमे का नाम तक न जानती थीं, 
बही सीताजी आज़ राम-विरह-रूपी सागर में पृर्ण- 
रीत्या इब्ी हुई हैं । आशा की तनिक सी कोर ने उन्हें 
डूबने से बचा रक्खा है । यद्यपि उनका शरीर तो 
यहाँ है, परन्तु मन सदा श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में 
हो लगा हुआ है | हा !' उनकी ऐसी दशा को देख 
कर हनुमानजी परमदु:खो हुए । हनुमानजी ने सीताजी 
का रात्रि के समय कैसी दशा में देखा-- 
कृश तनु शे,झ जदा ह$ देणी, जपति हृत॒य रघुपति गुण श्रेणी 

निजपद नयन दिये मन, रास चरण महेँ लीन। 
परमदुखों भा पवन सुत, तिरक्षि जानकी दीम ॥ 

दुःखी होने की बात ही थी। भला ऐसी सुकुमार 
राजकुमारी को इस भयानक विपत्ति में देख कर किस 
का पाषाणहद्य होगा, जो फटने को उतावला ने 
होता हो ९ ह 

> * ८ 

रामचैम्द्रजो के बिरह में सीताजी ने आहार, निद्रा 

आदि सभी शारीरिक सुख्ों का त्थांग कर गक्ख्या है । 
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उन्हें न दिन में भूख को चिन्ता ओर न रात्रि में मौंद 
की इच्छा । अहरनिशि रामचन्द्रजीं का ही स्मरण, 
उनके दर्शनों की इच्छा रह-रह कर हृदय में शल पैदा 
करती है, विकलता में पह रास-दशनों की लालसा के 
कारण अधीर हो उठती हैं। इतने ही में हनुमानजी 
ने अशोक के वृक्त के ऊपर से मुद्रिका डाली । राम- 
नाम जैसे सुन्दर शब्दों से अंकित ऐसी उस 
मनोहर मुद्रिका को देख कर सीताजी परम-प्रसन्न हुईं। 
रामचन्द्रजी की अंगूठी को देख कर उस समय उन्हें 
उतना ही आनन्द हुआ, जितना कि पहले उन्हें राम- 
चन्द्रजी के दशेनों से होता था। जब उन्हीनि बृक्त पर 
बैठे हुए हनुमानजी के मुख से श्रीराम॑चन्द्रजी की 
कथा सुनी, तब तो उनकी प्रसन्नता को सीमा ही न 
रही । हनुमानजी को देख कर पहिले तो उन्होंने कुछ 
शंका की, पर पीछे उनकी बात सुन कर इस बात का 
पूरा विश्वास हो गया, कि यह श्रीरामचन्द्रजी का दूत 
है, तब तो वह आँग्यों में ऑसू भर कर बढ़े ही प्रेम 
के साथ कहने लगीं-- 
बूडुत विरद्द जरूघि इनुमाना, भयहु तात मोकहैं जल यारा । 
रामचन्द्रजी ओर लश्मणजी का कुशल समाचार 
पूछने के श्रनन्तर वह हृदय के अन्तत्तल में छम हुए 
श्रीरामचन्द्रजी के प्रगाढ़ प्रम का यों प्रकट करती है -- 
कोमल चित कृपाल २घुराई, कवि बेहि हेतु धरी निदुराई । 
रामचन्द्रजी की भी एसी ही दशा हो रही हागी । 
उसकी बात सुनने के ही निमित्त वह अधीर हो कर 
प्रेम के साथ पवनकुमार से पूछतीं हैं-- 


सहजञ बानि सेवक सु व द(प 5, क 4हुं कि मुहि छुतित्त रघुनायक । 
; कब हुँ नयग मम शीतल ताता, हो इृड्ि निरखि इ्याम रुदु गाता | 


रामचन्द्रजी के सुन्दर खरूप का स्मरण आते ही 
'सीताजी के नेत्रों से अविरल अभ्रपात होने लगा । 
'देखते ही देखने बह रामचन्द्रजीं के बिरद में बेसुघ 


ड़ श्री साताजी 


हो गई | उनका कंठ भर आया, आँसू रोकने से भी 
नहीं रुकते थे | हा नाथ ! मुके इस प्रकार भूल गये 
ऐसा कह कर वह मृद्चित हो गई । हे 
>< > 

अशोक बाटिका में सीताजी किस लगन के साथ 
रामचन्द्रजी का दिन-रात ध्यान करतो हैं, इसका वर्णन 
हनुमानजी ने रधुनाथजी के सामने बहुत ही युक्तिन्युक्त 
किया है-- 

नाम पाहरू दिवस निशि, 

लोचन निम्ञ पहु यंत्रिका, 


ध्यान सुम्दार कपाट । 
प्राण जाई कढेड्ि बाट ॥ 
हनुमानजी ने सीताजी का ओ संदेशा भीराम- 
चन्द्रजों से कहा है, उससे उनके परमपुनीत प्रेम का 
पूणरीत्या परिचय प्राप्त होता है। सीताली रामयन्द्र भी 
के पास संदेश भेजतों हैं कि कृपानिषान, मेरा एसा 
कौनपा अपराध था, 'ह्लि मुझे इतने दिनों के लिए 
विपार दिया ? मुझे तो कोई अपराध याद नहीं 
आता; किन्तु हाँ मैंने एक बढ़ा भारी अपराध 
किया है, सचमुच में में घोर अपराबिनी हूँ। 
जिस सम्रय में रघनाथजी से प्रथक की गई 
अथपुग पक मोर मैं जाना. बिश्युरत प्राण म कीर्द पंयाना । 
नाथ! सो तवनन्ह कर अयरराधा, विसरत प्राण कर हिं हडि बाधा॥ 
बिरह अनल तनु तृ उप्तमीरा, श्राप्ल॒ जरे क्षण साँद शरीरा | 
नयन खबं जल निमद्वित लछागी, जरें नपावर देह जिरहागी।॥ 
लिभिषप मिमिष करुणायतल, जादि कष्प हात स्रीति।! 
बेषि चलिय प्रभु आनिये, लुज बढ ख दल जाति ॥ 
पतल्िब्रत ह 
खियों के जिए योग, तय, जप; पूजा, पाठ सभी 
कुछ बजित है| ये सभी क्रियायें पातिश्रत के सामने 
ठुच्च होजाती हैं। एक सा पतिब्रता अपने पातिश्रत 
के प्रभाव से क्या नहीं कर सकती ? पुराणों में ऐसे 
खनक उराहरणश। मिलेंगे कि पतिघरताशओं ने अपने 


व्यागयृति 


पातित्रत के प्रभाव से वे-वे कार्य किये हैं, कि जो 
योगी के लिए भी कठिन ही नहीं किन्तु दुस्साध्य 
हैं। भगवान्‌ को भी पतित्रता का श्राप अंगीकार 
करना पका | 
झतसूथाओं ने सीताजी को - उपदेश देते हुए 
आर प्रकार की पतित्रता बताई हैं उत्तम, मध्यम, 
मीच ओर लघु । इस प्रकार पतिश्रताओं के चार भेद 
हैं। सुनिए-- 
उत्तम के भव बस मन माही, सपनेहु आम पुरुष जग नाहों। 
मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र मिञ्ञ जैसे ॥ 
धर बिचारि समुझि कुछ रहहों,सो निरृष्ट तिय श्रति अस कहीं । 
विनु अवसर भगते रह जोई, जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
इन चारों प्रकार को पतिश्रताओं में से सीताजी 
को हम सभ्र से <श उतसम पतिव्रता कह सकते हैं । 
जंगल के कट्टों की कुछ भी पवाह न कर के इन्हों ने 
मरना तो मंजूर क्रिया किन्तु पति के बिना घर में 
रहने को यह राजी नहीं हुई । 
कै. फः जे 
रावण अशोक बाढिका में इन्हें सममाने आता 
है, नाना प्रकार के प्रलोभन देता है, भाँति-भाँति के 
भय दिखाता है, परन्तु उससे सम्मत होना ता अलग 
रहा, थे उसकी बात तक नहीं सुनतीं और उसे उसके 
मुँह पर ही खूब खरी खोटी सुनाती हैं | पर-पुरुष से 
सांसारिक बातें करना पतित्रता के लिए वजित हैं, 
अत: रावण की बातों का वह सीधा उत्तर नहीं 
देतों, किन्तु बीच में तृण रखकर उसे ही मध्यस्थ 
7३ ही द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर 
, रहीं है-- 


जूण घरि भोट कहति वैरेही, धुलनिरि अवधि एसि परम समेही | 
52 कक क्र 


हनुमानजी सीता के पास जाते हैं। सीता जब 
उन्हें पहुयान लेगी हैं, नो उसका पुत्र की भाँति आदर 
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करती हैं। हनुमानजी तो उन्‍हें जगजननी तो मांगते 
ही थे, उनके हृदय में सीता जी के लिए जियों जैसे 
भाव स्प्त में भी नहीं थे, इस बात को सीता जी भी 
जानती थीं । फिर भी उन्होंने हतुमान जी का स्पशे 
तक नहीं किया | दूर से ही उनकी बातें सुनी । 

जब रामचन्द्रजी ने रावण को पराजित कर दिया 
और सीताजी उनके पास आई तो रामचन्द्र जी ने 
लोक-दिखावे के लिए और लोगों को पतिश्रत का 
प्रभाव जनाने के लिए उनसे कुछ दुबंचन कहे । सश्षी 
पतिश्रता सीतार्जी इन बचनों से रत्ती भर भी विच- 
लित नहीं हुईं | कारण कि उन्हें अपने ऊपर पूर्ण 
विश्वास था, वह समभती थीं कि में निष्कलंक हूँ । 
पाप ने मुझे रपश तक नहीं किया। “साँच को आँच 
कहाँ १” बह हँसते-हँलते धधकती हुई अग्नि में प्रवेश 
कर गई ओोर खरे सोने की भाँति ज्यों की त्यों ही 
शुद्ध होकर निकलीं । उस समय उपस्थित लोगों ने 
पतित्रत का प्रभाव समझा | सभो के मुख से धन्य 
है ! धन्य है !, शब्द अपने आप ही निकज्ञ पड़े | 
उत्त समय देवता मारे, खुरी के पुष्पों की वर्षा करने 
लगे । आकाश में भाँ ति-भाँति के बाजे बजने लगे ! 
अप्सरायें सीताजी के गुणों को गाती हुई दृत्य करने 
लगीं । प्रग्नि देव ने साक्षान प्रकट होकर भ्रीराम जी 
को समपित किया-- 
तब अनल भूखुर रूप कर गहि सत्व श्री श्रति विदित सो। 
जिमि क्षोर सागर इंदिरा रामहि समर्पो अग्निश्तों॥ 
सोह राम धाम विभाग राजति रुचिर भ्रतिशोम्रा मली। 
नव लीछ मीरज निकट मानहुँ कमक पंकज की कली ॥ 

कैः | मै 

मानस, के शखी-पात्रों में से सीताजी का चरित्र 
परम आदशे है। यद्यपि कौशस्यानी, सुभित्राजी और 
संदोद्री का-चरिश्र भी बहुत ही अद्भुत, अमृठा, 


खेबंत १६५४ ] 
अनुपम और अनुकरणीय है, किन्तु इन सब में हम 
सीताजी को ही सवे श्रेष्ठ सममते हैं । इसका कारण 
यह है कि अन्य देवियों का चरित्र तो मानस में प्रसं- 
गामुसार मिलता है और वह भी बहुत थोड़ा | यद्यपि 
इनका जितना भी मिलता है, वह परम आदश कहा 
जा सकता है; किन्तु इतने ही से उनके सम्पूर्ण जीवन 
का अनुमान होना जरा कठिन है। परन्तु सीताजी 
को तो हथ बाल्य कात से देखते हैं, उनका विद्वाह 
हमारे सामने होता है, वह अपने शीलसवभाव और 
गुणों के कारण हमारे सामने पुरजन-परिजन तथा 
पति की अत्यंत प्यारी बनती हैं । 

पहले तो हम उन्हें राज प्रासादों में श्री रामच- 
न्द्रजी के साथ राजमहिषी की भांति आनन्द और 
विलास करते देखते हैं| वहाँ उन्हें सबंदा प्रसन्न देखते 
हैं। फिर उन्हीं सीताजी को वल्क्ल बसन पहने,ऋषि 
पत्नियों का सा रूप बनाये, अपने पति के साथ जंगल- 
जंगल और पव॑त-पत्रत की खाक छानते पाते हैं| फिर 
भी हम उनके चेहरे को मलिन नहीं पाते, इस अवस्था 
में भी वह हमें परम सन्तुष्ट दीख पड़ती हैं । पति के 
सहवास के सुख के सामने वह वन के असझ्य कं 
की कुछ भी पवाह नहीं करती हैं और बड़ी खुशी के 
साथ ब्षों, गर्मी और शीत को सहन करती हुईं नंगे 
पैरों कँकरीली ओर पथरीली जमीन पर बिना किसी 
विपत्ति के धूमती हैं । 

जन्र उन्हें अपने पति से अ्रलग कर दिया जाता 
है, तो उस अवस्था में भी हम उन्हें निरंन्तर राम- 
चरणों में ही लबलीन पाते हें | पापी पर-पुरुष की 
पोड़ा-प्रताडइना और भत्सना उन्हें अपने निश्चित पथ से 
अणुमात्र भी विचलित नहीं कर सकती हैं । वह उन्हें 
बड़ी तत्परता और निर्भाइता के साथ सहन करती हैं 
और अपने घम के सामने प्राणों की कुछ भी पवोह 
नहीं करती । श्रन्त में इतने पर भी जब रामचन्द्रजी 
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श्री लीताओं 


उनकी पवित्रता में शंका करते हैं, तो दृहकती हुई 
अग्नि में प्रवेश करके बह अपनी पविन्नता का यथार्थ 
परिचय देती हैं । 

सीताजी के चरित्र में ए% स्थान को छोड़ कर 
ओर कहीं भी कोई दोष अथबा कुछ कहने योग्य 
बात नहीं मिलती । जब राम वन्द्र जी छचश्य-वेश-धारी 
मारीच के पीछेगये और जब उन्होंने उसके बाण 
मारा तो वह चिल्‍्लाया । सीताजी ने समझा, राम- 
चन्द्रजी के ऊपर कोई विपत्ति आगई है; अतः उन्‍होंने 
लक्ष्मणजी से उनकी सहायता के लिए जाने को कट्दा | 
परन्तु लक्ष्मणजी को तो इस बात का पूरा भरोसा 
था कि रामचन्द्रजी के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं 
सकती, अतः उन्होंने ज्ञाने से इन्कार किया और 
कहा कि रामचन्द्र जी मुमे यहाँ तुम्दारी रक्षा के निमिश 
नियुक्त कर गये हैं, और ऐसी स्थिति में मेरा वहाँ 
जाना ही ठीक नहीं हैं । इस पर सीताजी ने 
लक्ष्मणजी के प्रति कुछ ममे बचन कहे हैं । सीता 
जैसी सती साध्वी के लिए अपने देबर के प्रति ममे 
बचनों का कद्दना कष्टाँ तक उचित था? पर, बहा 
हम यह भी कह सकते हैं कि उस समय सीताजी की 
एकमात्र इन्छा राम वन्‍्द्रजी की रक्षा करवाने ही की थी, 
उस समय वह रामचन्द्रजी को रक्षा के निमित्त इतनी 
व्याकुल हो डठी थीं, कि उन्हें विवश होकर अपने 
पति-प्रेम्त को प्रगादृता में--ऐसे वाक्य कहने पढ़े । 
फिर भी मम बचनों का दोष न लगने पर भी उनपर 
लंक्ष्मणजी के प्रति अविश्वास का दोष तो दूर होता ही 
नहीं है। क्‍या लक्ष्मणजी रामचन्द्रजो का इतना ध्यान 
नहीं रखते थे ? क्या लक्ष्मण जी रामबन्द्र जी को प्राण्ों 
से भी अधिक प्यार नहीं करते थे ? क्‍या सीताजी 
इस बात से अनभिज्ञ थीं ? यदि नहीं, तो फिर उन्होंने 
मम बचन क्यों कहे ? इसे देव ही जाने। देव की 
गति प्रश्षल होती है। हम सांसारिक श्षुद्र प्राणी 


धागयुंति 


इसका समाधान इस प्रकार ही कर सकते हैं कि 
उस समय असली सीताजी तो अप्ति में प्रवेश कर 
गई थीं, यह बात तो सीताजी के प्रतित्रिंग ने कही । 
असली सीताजी के माथे यह दोष नहीं मढ़ा जा 
सकता । सर, कुछ भी हो | इसमें संदेह नहीं कि 
सीताजी का चरित्र संसार को सभी ब्रियों के लिए 
आदशे, अनुकरणीय, पूजनीय, वन्दनीय, माननीय, 
ओर विचारणीय है। आज हमारे देश को मातायें 
ग्रदि सीताजी का आदशे सम्मुख रख कर अपने 
जीवन को वितात्रे का विचार करलें, तो चारों ओर 
फैली हुई यह श्रशान्ति बहुद अंशों में दूर हो सकती 
है। सीताजी के सम्बन्ध में हम श्लुद्र, अधम, पामर 
आदी कह ही क्या सकते हैं ! हम उन्हें संसार को 
किस वस्तु के समान वता कर उनके गुणों का बस्तान 
'कर सकते हैं ! कवि ने सीताजी के सम्बन्ध में ठीक 
ही फहा है-- 
घ्िय शोभा नहिं जाइ बखानी, जगदं णिका रूप गुण ग्वामी । 
उपमा सकछ मोहिं छघु छाती, भाकृत ना अंग अनुतागी ॥ 
जो पटतरिय तीय श्रम सोया, जग अखि युवति कहाँ कमनोया। 
सीय घरणि तेहि उपभा देही, को कवि कह ह अयश को हेहई ? 
प्रभुदत शर्त 
कुछ ना-समझ् लोग स्लीसा के दुःखम्रय ओऔवषन का 
ख़बाल कर उसे अभागिनी समझते हैं। असाधारण पतिभक्ति, 
सुशीछता, शासित, क्षमा, सहनशीरूता, इत्यादि गुणों $ 
कारण ओ महिझा समस्त भारतवर्ष में जाइश महिला के 
हौर पर पुत्री जाती है क्या बह अभागिनों हो सकती है? 
पतित युग के आदर्श भो तो पतित हो जाते हैं? सत्य, चरिश्र- 
रक्षा, और सिद्धास्तनिष्ठा के लिए बष्ट सहने में जो आनन्द 
और अलोकिकता है उसकी कल्पना भी गुलामी के कीड़ों को 
कैसे हो सच्ती है ? 


छह 


है 


कल्ला 


कृत भानन की जननी भी है. और पुत्री 
भी ! बात एक आश्रय-जनक प्रहेलिका 
के समान है, पर है सर्वथा सत्य। आनन्‍्दामिभूत 
आत्मा से उस कला का जन्म होता है, जिसके 
सौन्दय से दूसरों के हृदय आनन्‍्दातिरेक से उन्मरत् 
हो जाते हैं। उस कला का वास चाहे कवि की कविता 
में हो, चित्रकार के चित्र में हो, श्रथवा गायक के 
गीत में हो, वह सदा सबंदा श्रानन्द-दायिनी है।' 
राजा सुबोध संगीत के प्रेमी थे। अनेक संगीता- 
चार्य उनके यहाँ आश्रित थे । अपनी-अपनी कला का 
प्रदर्शन करने वाले गायकों का वहाँ मेला सा लगा 
रखता | लोग तो यहाँ तक कहते, राजा सुबोध का 
राज-दरबार इन्द्र का अखाड़ा है, जहाँ अमर युवतियाँ 
अपने हृदय को वीणा को मंकृत कर निश्सीम के 
साक्निध्य में श्रानन्दित होकर नाचती हैं, कूदती हैं, 
और गाती हैं । 
एक दिन राजा आखेट में गये! शिकार की 
खोज में वह रास्ता भूल गये, साथियों से वह विलग 
ही गये । साथियों को हूँढने के लिए इधर-उधर भद- 
कते-सटर्कते राजा थक गये । राजा का घोड़ा भी 
बहुत अधिक थक्र गया था। विश्राम के अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय न रह गया । पास ही एक, निर्मल 
श्रोत से जल-पान;कर के राजा एक आम बृक्त के तले 
हरे बिछौने पर लेट गये । घोड़ा भी घास चरने लगा। 
थके हुए नेत्र मू दुना ही चाहते थे कि कानों के आग्रह 
से वह उन्मीलित ही रहे। आम्र मंजरी के समोप 
एक कोयल मधुरालाप कर रही थी। कोयल के 
हृदय स्पर्शी गान ने राजा,को बेसुध सा बना दिया । 
तव विकसित वसंत के सौन्दय-दशन से आल्हादित 
कोयल की कोमल वाणी से राजा सुवोध के मन के 


हा 


च्क 


संबत १६१५४ ] 


प्याले को छुलाइल भरने वाली कला का जन्म हुझ्ना । 
राजा को इस आनन्दातिरेक ने आत्मविध्ुध बना दिया । 

कोयल की एक-एक कीमल खर-लहरो राजा 
के कणेकुहरों से आकर आलिंगन करती । उस 
आानन्द-पुलक अवध्या भें राजा को अपने दरबार के 
गांयकों के ताल-खर भी थाद आ रहे थे। किसी 
अज्ञात प्रेरणा से राजा सुब्रोध उन दोनों की तुलना 
में लीन हो गये | भ्रकरमान घोड़ों की टाप सुनाई 
दी । कोयल का संगीत समाप्त हो गया--उस समी- 
पत्थ निदेय कोलाहल के द्वारा अज्ञात के साथ उसका 
वह संबंध विश्छिन्न हो गयां । 

श्रस्त होते हुए सूर्य की किरणें शेल-शिखरों का 
आलिंगन करके विदा हो रही थीं। भगवान्‌ भास्कर 
अपने विश्रामब्थल को लौट गये, राजा अपनी राज- 
घानी को | राजा को आज आखेट में कुछ नहीं 
मिला, पर उन्हें इसको चिंता न थी। उन्होंने तो 
श्राज पक अमूल्य रत्न प्राप्त किया था और वह था 
कला के वास्तविक स्वूप का शान । 

दूसरे दिन प्रातः:काल, जब बालसूर्य की किरणों 
राजा के शयनालय में प्रवेश कर रही थीं, कुछ गयैये 
राजा को प्रसन्न करने के लिए प्रभातियाँ सुनाने थाये। 
पर, वे ज्यों के त्यों लौटा दिये गये ! संगीत-प्रेमी 
राजा के द्वारा ऐसा तिरस्कार उन्हें नया मात्यम हुआ, 
फिर संगीतालय के स्थान में चिड़ियाघर बनाने 
को राजाजा ने तो उन्हें आश्रयंचक्ित बना दिया । 

बहुत थोड़े समय में चिड़िया घए बन गया। 
सब श्रकार के पत्ती उसमें एकत्रित किये गये । 
उनमें कोयल भी थी । 

बिड़ियाघर तैग्रार होजाने के दूसरे दिन प्रभात 
की सुखमय बेला में राजा|अपने प्रासाद की खिड्की 
में खड़े विड़ियाघर को ओर देख रहे थे, उनके कान 
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कोयल की मधुर संगीत-सुधा का रसास्वादन करने 
के लिए आतुर हो रहे थे । कोयल की ध्वनि सुनाई 
दी, परन्तु उसका वह आनन्द पारतंत्र्य के दुःख में 
विलीन द्वोगया था। कर्णमघुर खर आज करकट्ु 
सिद्ध हुआ। फायल के इस गान का जन्म आनन्दमय 
हृदय से नहीं हुआ था, उसमें कला का वास केसे 
होता ? बंदी कभी आनन्दित नहीं हो सकता | 
राजा तो बैधों हो कशमधुर ध्वनि सुनने के 
लिए उत्सुक थे । आखेट के मिस बह फिर एक बार 
उसी बन-प्रदेश में पहुँचे । कोयल का वही गान 
सुनाई दिया; वे ही कोमल और मधुर खबर लहदरियाँ 
वायु के साथ क्रोड़ा कर रही थीं। उस स्वर्गीय आन- 
न्द का उपभोग करके राजधानी में लौट आने पर राजां 
ने चिड़ियाघर को तोड़ कर सब पत्तियों को छोड़ देने 
की आज्ञा दी | दो दिन पहले इसने परिभ्रम और 
प्रेम से निर्मित संग्रहालय के संबंध भें ऐसी भाज्ञा 
सुन कर राज-दरवारियों को चिंन्ता हुई कि कह्दीं राजा 
पागल तो नहीं होगये ! परन्तु उस समय तो वे 
आम्रयचकित होगये, जन्न उन्होंने बनवास के निमित्त 
जंगल में एक कुटीर के निर्माण की राजाज्ञा सुनी ! 
कुटिया बन गई | राजकुमार को शासन-भार 
सौंप दिया गया | राजपरियार ओर पारिवारिक छुख- 
संभोग की सब लालसाओं को त्याग कर राजा सुबोध 
बन-प्रदेश के उस एकांत शांत स्थान में बरास करने 
के लिए चले गये ! 
पहले-पहल जब बहू वहाँ गये थे, उन्‍हें मालूम 
भी न था कि कला क्‍या है? दूसरी बार आये तो 
उन्हें कला का आंशिक ज्ञान था । परन्तु इस बार तो 
वह कला के पूर्ण ज्ञाता बनकर आये | कोयल के उन 
थोड़े से मधुर खरों में कितना जादू भरा था ! 
सौन्दर्य और आनन्द का घनिष्ठ संबंध है! 


त्वागभूमि 
: जहाँ सौन्दर्य है वहीं आनत्द है। कला में सौन्दर्य है, 


इस विराट खवरूप कलाकार की कृति तो स्वोग-सुन्दर 
है ही ! जो वस्तु आनन्दप्रद नहीं वह भार-स्वरूप है । 
बस अज्ञात की यह रचना तो यत्र-तत्र-सबंत्र, अपने 
सौन्दर्य के कारण, आनन्ददायिनी है | ऋति के 
द्वारा कलाकार से सम्बन्ध स्थापित कर लेने बाला 
धन्य है । 
राजा सुबोध ने अपने जीवन का शेष भाग 
प्रकृति के इसो कलापूरित क्रीड़ाक्षेत्र में व्यतीत 
किया । पत्तियों फे कलरब में उन्हें कला का संदेश 
सुनाई दिया | किसी अज्ञात चित्रकार की तूलिका से 
चित्रित प्रकृति-सुन्द्री के सौन्दर्य में उन्होंने साक्षात्‌ 
कला के दर्शन किये। कलाके ज्ञान का विकसित सखरूप 
क्‍या था ? कला में कलाकार के दशन करना और 
उनकी एकता को पहचातल लेना । 
कुटीर के बाहर प्रांगण में पदापंण करते ही 
सुबोध का मन नाथ उठता । हिमगिरि के चरणों में 
खड़े होकर शैल-शिखरर और अस्त श्रथवा उदय होते 
सूय की लालिमा के आलिंगन का सौन्दर्य देखकर 
बह आलन्‍्दातिरेक स आत्मविसुध होजाते। सरिता 
के कूल पर बैठकर जब वह उसके अनिद्य और वन्द- 
, मीय सौन्दर्य को देखते, रबि>रश्सियों को उसकी 
तरंगों करे साथ अठखेलियाँ करते हुए देखते, तो बह 
उस कौतुक-कार को अपने सामने खड़ा पाते ! 
प्रकृति के साथ उनका सम्बन्ध दिन प्रति दिन 
घनिष्ठ होता जाता था; घन के पत्ते-पत्ते से, धरती-तल 
के कण-कण से, सरिता को एक-एक बूँदसे और 
नभ के वक्तस्थल को सुशोभित करने वाले प्रत्येक 
जड़गन से उनकी मेन्नी स्थाएत हो रही थी। जगत्‌ 
उनके लिए बन्धन-सखरूप होता जा रहा था। अब 
पह परतंत्र नहीं, खतंत्र थे; उनकी ख्तंत्रता बहु- 
मूल्य थी ! 


श्ध्प 


[ ध्राषाद 


सरिता-तट पर चढ्ठानों के बीच में जन्मे हुए 
एकाकी सुमन का सौरभ केवल उनकी प्राशन्द्रिय को 
ही जागृत नहीं करता, परन्तु इनकी ज्ञानेन्द्रिय को 
भी जागृत कर देता । नैत्रह्यय उल्ल सुमन के सौंदर्य 
में उस रचयिता का खरूप देखते | नदी के निर्मल 
नीर में स्नान करके वह केवल अपने तन को ही शुद्ध 
नहीं करते, परन्तु अपने मनको भी ! प्रकृति के साथ 
ऐसा नाता जोड़ कर, उसे “मूतेषु भूतेषु विचिस्त्य', 
वे अलौकिक आनन्द उपलब्ध किया करते ! 

ब्राह्म मुहृर्ते का समय था | नभ की पटरी पर 
दैदीप्यमान अक्तरों में कोई कुछ लिख रहा था। तारों का 
अस्तोदय उस अज्ञात लिपि के अक्षरों का बनना-बिग- 
ड़ना था । सुब्रोध सरिता-तट पर बैठे इस लिपि को 
पढ़ रहे थे । उन अस्पष्ट अत्षर-नक्षत्रों में उन्हें उनके 
लेखक का खरूप दिखाई दे रहा था । नभ पर उनके 


अर 


लिए एक कलापूर्ण चित्रपट थां, जिसमें कलाकार का. 


अवलोकन किया जा सकता है। वह ध्यानश्थ होकर 
इस दृश्य को देखने में लीन थे | यही उनका भजन- 
पूजन था । 

शान्त नदी में उत्पन्न लदरों न उनके ध्यान को 
भंग कर दिया । एक परम रूपवती युवती नदी में 
सतान करके लौट रही थी | उसके भीगे बच्ों में से 
उसका सौन्दर्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा था। 
सुबोध एकटक उसको ओर देखने लगे। उनकी आँखों 
से निर्भर अ्श्रुपात होने लगा। अनजान में युवती उनके 
पास से निकली, पर सहसा एक त्यागी विरक्त व्यक्ति 
को अपनी आर इस प्रकार देखते देखकर उसने साहस- 
पृ्वेक कहा--दिव ! आप तो संन्यासी हैं ९' 

युवती का व्यंग सुबोध के कानों फा द्वार खट- 
खटा कर ही रह गया | युवती को समीप भाते देख- 
कर सुबोध मे सरलचित्त से कहा--देबि ! तुम्हारी 
रचना करने वाला कितना सुन्दर होगा ?? 


सबत्‌ १६८५ ] 


सुबोध के आकषण का कारण उस रमखी का 
सौन्दर्य नद्दी था, उनकी आँखें तो उसके द्वारा उस 
पटुतर कलाकार के सौन्दय को देख रही थीं, जिसने 
ऐसी नयनाभिराम्र मूर्ति निर्मित्त की ! युवती श्रपने 
' जत्यंग के उत्तर के बंदले में उनके विशाल हृदय की 
एसी स्वाभानगिक बतत सुनकर, श्श्वयेचकित दृष्टि से 
उनकी ओर देखती हुई, आगे बढ़ गई । 

सुत्रोध ने प्रकृति के नियूद रहस्यों का अ्रध्ययन 
कर, उसके सौन्दर्य-द्शन में आत्म-विस्पृति का सुख 
अनुभव कर, अपनी शारीरिक चेशओं पर” विजय 
प्राप्त करली थी । श्राज रमेणी-सोन्दय को भी इस रूप 
में देखकर उन्होंने श्रपने मन पर अपरू्व विजय प्राप्त 
कर ली ! अग्र बह पूण खतंत्र थ--मुक्त थे !: 

श्री वीपाल नेबदिया 


नि न्ज जनम 


विवाह का उद्देश्य 


मुप्य-जीवन में विवाह का पवित्र संस्कार 
अपना एक ख्लास स्थान रखता है। 
जिन लोगों न भारतवष के प्रार्चीन इतिहास को 
ध्यान से पढ़ा है, उन्हें मातम होगा क्रि प्रार्चान 
भारत में विवाह कितने महत्व और गौरव को संस्कार 
था । प्रातःस्मरणीय मह्यगज़ा श्री रामचन्द्रजी का 
एक-पन्नीश्नत वाला गाहस्थ्य-जीवन इस बात का एक 
जीवा-जागता नमूना है। 'अ्रज' का अपनी प्राणप्रिय 
पन्नी इन्दुमति के वियोग में किया हुआ विलाप 
कितना हृदय-विदारक ओर ममं-भेदी है, इस सहृदय 
लोग ही जान सकते हैं । ऐसे एक नहीं, कई ऊँचे 
बृदाहरणों के रहते राजा दशरथ की ३६५ था ३६० 
रानियों और श्रीकृष्ण की सोलह सहन पटरानियों 
की कथायें हमारे इतिद्वास में कब और केसे जुड़ 
गई, इसका कोई ठीक-ठीक पता नहीं लगता । 


ग्पर 


२६६ 


विवाह का उद्देश्य 


जब हम विवाह को एक अत्यन्त पवित्र संस्कार 
मान लेते हैं, तब उसमें तिषय-वासना की तृप्ति और 
शारीरिक सौन्दर्य-पान की लालसा के लिए कोई जगह 
नहीं रह जाती; बहू तो एक आत्मा का दूसरी के 
साथ जन्म-जन्मान्तरों का एक एसा पवित्र सम्बन्ध 
हो जाता है कि जिसकी उपमा नहीं मिलती । इस 
सम्बन्ध को हम आध्यात्मिक सम्बन्ध कह कर अपना 
मतलब निकाल सकते हैं | विवाह-सम्बन्ध का सश्या 
सुख उसकी आध्यात्मिकता ही में है। 

परन्तु समय के परिवर्तन के साथ-साथ मनुष्यों 
के विचारों और आदरशों में भी परिवतेन हुआ करते 
हैं। विवाह इस बात का अपवाद नहीं है। जैसे-जैसे 
समय बदलता गया, लोगों की शिक्षा-दीज्षा में 
कुप्रत्रन्ध होता गया, बैसे-वैसे उनकी अआरध्यात्मिकता 
भी छिपती तथा नष्ट होती गई--शऔर अब तो ऐसा 
समय आ गया है कि मनुष्य में आध्यात्मिकता के 
महत्व को जानना तो कहाँ, उसके मतलब को सममने 
तक की योग्यता नहीं रही है। अ्रब तो पड़विकारों 
के पंज में फेंस कर बह इतना लोभी, कामी ओर 
मदान्ध हो गया है कि उस अपने भजे-लुरे का भी 
ज्ञान नहीं रहा ! आ्राध्यात्मिकता को कोसों दूर छोड़- 
कर, अथ् वह फ़ानी दुनियां के ऐशो-आराम के पीछे 
पागल बना हुआ है । 'यह खाऊँ, बह खाऊँ” वाली 
मसल हो रही है । एक चीज़ को पा लेने पर दूसरी 
के लिए उसकी जान निकलन लगती है | संतोष, ९- 
हाँ, संतोष तो बह जानता ही नहीं कि किस बला का 
नाम है| मदलोलुप भोरे की तरह इस फूल से उस 
फूल पर और उसपर से किसी तीसर फूल पर बैठ- 
कर उसके त्षशिक सम्मिलन में वह जैसे-मैसे अपनी 
भटको हुई प्यास बुझाना चाहता है, वह अधिकाधिक 
बढ़ती जाती है--जैसे घी की आहुति डालने पर 
अग्नि बढ़ती है ! संसार की पल भर सें मिटने वाली 


ध्यागृमि 


चीज़ों के पीछे पागल होने वाली इस आजकल की 
दुनियाँ का भविष्य में क्या हाल होगा ? ईश्वर ही जानें! 

जिस तरह आजकल का मनुष्य दुनिया की 
और-ओऔर चीज़ों में घड़ी भर के सुख की खोज कर 
रह। है, उस्ती तरह अपने जीवन के साथी के चुनाव 
में भी वह इसी सुल को अधिक महत्व दने पर तुला 
हुआ है| इने-गिने अपवादों को छोड़कर दुनिया के 
अधिकांश स्थानों में मनुष्य का यही हाल है | अगर 
यों कहा जाय कि इस लहर को बहाने में यूरोप के 
दशेनशाल््र का, वहाँ के रीति-रिवाज़ों और विश्वांत्तों 
का, बाहरी दुनिया पर खासा श्रसतर पड़ाहै, तो असंगत 
न होगा | मुसलमानी और अंग्रेज़ी राज्य के पहले 
के हिन्दू भारत में विवाह का जो महत्व था, वह धीरे- 
धीरे दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में पड़ कर किस 
तरह कमजोर हो गया, इसे बतलाने की यहाँ कोई 


आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | इस बीसवी शताब्दि 


के भारत में हिन्दू खत्रियों की म्रनुष्य के संगी-साथी 
ओर अधागिनी की दृष्टि से कितनी क़दर द्वोती है, 
यह किसी से छिपा नहीं है। कहाँ तो भगवान श्रीराम 
का सीताजी के लिए 'इप गह लक्ष्मी इयमसूतर्वाते 
नयनयो:” यहू कथन और कहाँ आजकल के बाबुओं 
ओर अधिकांश पढ़ें-लिखों का अपनी पत्नियों के लिए 
पैर को जूती' 'गुज्ाम' आदि कुत्सित शब्दों का 
प्रयोग ! ! और साथ ही साथ पशुओं से भी गया- 
बीता कठोरतर शासन !!! कहाँ मनु भगवान का 
४यन्न नायेस्तु एृज्यन्ते रमस्ते तन्न देवता;" यह एक 
दम ऊपर उठाने वाला पवित्र कथन, और कहाँ 
प्रसंगोपात्त कहते हुए गा तुलसीदासजी के 'दोल, 
गबार, प्रद्र, पशु, नारी, ये सब ताइुव के श्र धिकारी' 
इस कथन को लेकर नारी-समाज़ पर भयंकर अत्या- 
चार करने वाल नर-पिशाचों का नंगा नाच ! 

जो ख्त्री-रूप में देवियाँ हैं, लक्ष्मी और पावती 


2०० 


[ थ्राषाएू ह 


के समान पृथ्य श्रोर बन्दनीया है, उन्हीं माताधों, 
बहनों, पत्नियों और पुत्रियों केसाथ आज, खास कर 
भारत में, जैसा अत्याचार, जैसी मनमानी की जा 
रही है, उसे दख-सुन कर भला किस पाषाण हृदय 
की आँखों से खून के आंसू न बहने लगेंगे 

अपनी दुष्ट वासना की तृप्रि के लिए पुरुष- 
बर्ग मातृ-जाति पर दिन दहाड़े श्राज जो अत्याचार 
कर रहा है, बहु-विवाह, बेजोड़ विवाह, बुद्ध-विवाह, 
ओर बलात्कार द्वारा जिस तरह अपनी पशुषृत्तियों 
को तृप्र कर रह! है, उससे बाज़ आकर--घन्ररा कर, 
चिदृकर, संतप्र होकर नवयुग के नौजवान विधारकों 
ओर दाशंनिकों का खून ख॑ लने लग गया है। वे इस 
सार नारकीय अत्याचार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ 
बुलन्द करने की कोशिश में लग चुझ हैं। महात्माजी 
का प्रयन्न इसी दिशा में हो रहा है । 

काउन्ट हरमन कीसरलिंग आजकल अपने 
यूरोपीय प्रवास में महस्व-पूर्ण सामाजिक बिधयों पर 
व्याख्यान देकर, लोगों में अपने विचारों का प्रचार 
कर रहे हैं | हाल ही में आपने अपनी “ 300) ४ 
0 ॥779/ ५” नामक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसने 
थोड़े ही समय में सारे यूरोप में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
करलो है | उक्त पुस्तक में प्रकाशित विवाह सम्बन्धी 
कुछ उद्गारों का सार-मांत्र हम यहाँ देते हैं । 

श्रापकी पुस्तक का आदश वाक्य है--मनुध्य 
जन्म से एक-पत्नीत्रत है।' आप विश्वास दिलाते हैं-- 
कि दुनिया की कोई भी ताक़त संसार से एक पढ्नी- 
ब्रत को नष्ट नहीं कर सकती। एक पत्नी-श्रत और 
एक पति-अ्रत ही संसार-चक्र के दो ध्रुव हैं । क्षणिक 
विपय-सुख के जिए किसी साथी को ढूँढ लेने में न 
तो स्थिरता है, न आदशंेवाद है, और न संसार के 
प्राचीन इतिहास तथा उसके भावी विकास का भान 
है। आपके मत में विवाह का पवित्र तंधल एक ऐसे 
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नियम से बंधा हुआ है कि उसे कोई तोड़ ही नहों 
सक्षता । आदश भले हू! बदल जाय, पर नियम नहीं 
टूट सकता । रूस की लतरियों ने सरल विवाह ओर 
सरल तलाक की जो प्रथा इजाद की है, उसपर 
आपका विश्वास नहीं है; वह असफल द्वो चुकी है 
ओर रूसी महिलायें फिर अपने पुराने रास्ते पर आ 
रही हैं। अमेरिका के नवयुवक और नवयुवतियों को 
आपने यह कह रक्‍्खा है कि 'क्षणिक सुख के लिए 
किया गया संबन्ध सच्चा विवाह-संबन्ध नहीं है। कोई 
भी विवाह-पद्धति, जिसके बल पर आदमी कई विवाह 
कर सकता है, जाति की आध्यात्मिकता की दृष्टि से 
उतनी ही घातक है,'जितनी कि बोलशेबिकों की नीति, 
सम्मत वह विवाह-प्रीति, जो एक घरण्ट से ज्यादा 
नहीं ठिकती ।' 

बतमान संसार की इस कठिन समस्या को सुल- 
भाने के लिए आप किसी विवाह-विधान को सिफ़ा- 
रिश नहीं करत। आप तो लोगों में आध्यात्मिक 
जागृति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ान की बात 
पर खब जोर देते हैं। मनुष्य का यह धर्म ही उसे 
पशुओं की श्रेणी से अलग हटाता है। सत्र स सरल 
उपाय यही है कि लोग अपनी ज़िम्मदारी को खबर 
गौर से समभने लगें। 

व्यावह्ाारिकता के लिहाज़ स आप इन वातों पर 
श्रधिक ज़ोर देते हैं--- 

“विवाह की उम्र बढ़ाई जाय । शीघ्र ही विवाह 
होना कठिन कर दिया जाय । पशुबृत्ति की दृप्ति के 
मांगे में हम चरित्र को उन्नत करने वाली रुकावर्टे 
खड़ी करदें | वे ही लोग विवाह कर सकें,जो बालिग 
हों, भले-बुरे का विचार करने योग्य हों, और अपनी 
जवाबदेही को सममत हों।| कोई भी स्री या पुरुष 
तब तक विवाह न करे, जब तक एक-दूसरे के स्वभाव 
से पूर और अस्छा परिचय नहों जाय। ख्यगर मरी या 
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पुरुष संतोष-पूनंक अकेला रह सकता है, तो उसे 
विवाह न करना चादिए । वित्राह करने पर बह 
अपनी उन्नति ही कर सकेगा-कठिनता से कर सकेगा । 

“च्रित्र-निमोण के पहले विवाह दो जाने का 
जिन-जिन देशों में रिवराज़ है, उत-उन देशों के खी- 
पुरुषों की वह बाद रुक जाती है, जो केवल अवि- 
वाहित दशा में ही हो सकती है | झ्राजकल की भय 
कर सामाजिक श्रशक्ति और घोर दुःख इसी का परि 
णाम है| 

“सबसे पहले विवाह के तत्वों पर विचार करो। 
मनुष्य के चरित्र-निर्माण में उनका असर होता ही है। 
जब तक आदमी इस बात को दुंरुन्देशी से देखन 
ले और इसके परिणाम को भलीभांति सममः न ले, 
बह श्रपने जीवनभर के साथी को सफतता से नहीं 
चुन सकता । ( घड़ी उम्र में विवाह की यह जोरदार 
दलोल है ) 

“विवाह कोई खर्गीय सुख नहीं है। कभी-कभी 
लोग उससे बड़ी-बड़ी आशायें रखते हैं। सब से 
अच्छा विवाह वह है, जिसमें पति-पत्नी दोनों की 
सब तरह को उम्नति बिना बाधा के द्वोती रहे | अगर 
दोनों समानभाव से उन्नत नहीं होते हैं तो तरव की 
रष्टि से बह विवाह भूल है । 

“कुछ लोग यह दावा करते हैं कि बाल-विवाह 
खाध्थ्य के लिए लाभकारक है । परन्तु खास्थ्य ही तो 
दुनिया में सब कुछ नहीं है। हम पशु तो हैं नहीं। 
खाध्प्य, सफाई, सुख--ये पुरुष या श्री के जीवन के 
ध्येय नहीं हैं। उनके जीवन का सार तो उनकी 
आन्तरिक उन्नति में है। सथा विवाह इस उम्नति में 
सद्दायक होता है। भूठा, मार में रोढ़े भ्टकाता है । 

“तज्ञाक की प्रथा 'फिसल पड़े की हर गंगा' का 
दूसरा नाम है। जिम्मेदारी के खथयाल का अभाव ही 
इसका मूल कारगा है। यह पतन का ८७क सस्ता, 


व्यायभूमि 


अचूक ओर सरल मागे है।” 'तलाऊ के कटु अनुभवों 
से मनुष्य शिक्षा प्रहण कर आध्यात्मिक हो जाता है, 
इस कथन पर आपका रंच मात्र विश्वास नहीं है । 
आप कहते हैं-- भयंकर विपत्ति हमें उबार लेती है, 
उदार दुःख हमें उन्नत बनाते हैं। परन्तु एक घृरित 
बस्तु हमें गिराती है-बस एक दम गिरा देती है । 
तलाक-प्रथा घृणित है, भयंकर है, बाज़ारू है, व्यभि- 
चार को सस्ता करती है। में फिर-फिर कहता हूँ 
कि इसके समान पतित करने वाली चीज़ दुनिया में 
मैंने नहीं देखी | अगर ख्ल्री-पुरुष तलाक़ के बाद भी 
बिना चोट खाये सुस्त से रह सकें, तो में कहूँगा कि 
उनके आत्मा ही नहीं है; एक ही आदसी का कई 
बार विवाह करना ओर तमाक देना मगर लिए, हाय, 
कितना भयंकर है! एप्ता व्यक्ति पशु है, राक्षस है । 

“तज्ञाक-प्रथा को एकदम राक दो,यही इसका सरल 
हल है । दो गम्भीर व्यक्ति ही वर्षों के त्याग शोर 
तप के बाद विवाह कर सकें, ऐसी प्रथा चला दो। अगर 
लइ़के-लड़कियों को बचपन से विवाह का सच्चा आ- 
दर्श बतला दिया जाय अ.र उसकी गम्भीर जिः्मेदारा 
उन्हें समझा दी जाय, ता वे कभी ऐसी भयंकर राल्तियां 
न करेंगे ।” 

खर्य काउन्ट कीसरलिंग एक सुखी पति और दो 
बालकों के सफत पिता हैं। अपने वैत्राहिक जीवन के 
आरम्भ से वह प्रतिदिन प्रेम को सब्ची भांकी का 
गम्भीरतापूषक दशन और मनन करते रह हें । 

'दिवाह प्रेम-पदार्थ रहे या जीवन की सुविधा 
का साधन ९” इस का उत्तर देते हुए अपने एक मित्र 
से उन्होंने कहा! था--- 

“प्रेप्न ही बित्राह का न्‍्याय्य कारण है | कई 
लोग ऐसे हैं जो चाशिक बिकारों के घश विवाह कर 
लेते हैं, अथवा घर जमान या ऐसी ही किसी घृशित्त 
लकुछ इश्छा के वश। तिब्राह का आधार तो होना 
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चाहिए, निष्काम शुद्ध प्रेम !” 

भारतवप के कितने शिक्षित और अशिक्षित घरों 
में आज एस पत्रित्र ध्येय को सामने रख कर विवांह 
किये जाते हैं ? ज़रा अपन हृदय टटोल कर देखिए 
तो १ क्‍या महात्मा गांधी के इन ३७ वर्षों के जीते- 
जागत उदाहण से हम विवाह के संबंध में कुछ 
सीख नहीं ले सकते ? राम ओर बुद्ध तो दूर रहे, 
अगर महात्माजी छा ही सबक हम पढ़ लें, तो दुनिया 
का सरचा सुख और अटूट संपत्ति हमारी होकर 
रहने लगे । 

इंश्वर हमें बल और बुद्धि दे कि हम इस आदशे 
तक उठने में सफल्-प्रयत्न हों । 

कझाशीनाथ नारायण तिवेदा 


संताति-निय्रह 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बाल-बह्मचारी 

ओर संतति-निम्रह के आदि-पुरुष भीष्मपितामह की - 
संतान भी त्रह्मचय को हानिकारक मान कर यूरोप 
की नक्त करने जा रही है ! संतति-निम्रह के बपायों 
और साधनों के बार में भी भारतीयों के तीन दल हा 
गये हैं । प्रथम दत बह है, जो सन्‍्तरति-निप्रह् के लिए 
खाभाविक्र संयम या त्रह्मचर्य ही को सर्वोक्तष्ट मानता 
है ओर सब कुछ सदन करके भा इसके पीछे पड़ा हुआ 
है । दूसश दल वह है, जा खाभाविक संयम को उत्तम 
बम्तु मानता तो है परन्तु जब मनुष्य स ब्रह्मचय न 
निभे तो कृत्रिम उपायों द्वारा संतान-ध्ृद्धि रोकने की 
सलाह देता है । अथवा, दूसरे शब्दों भें,ज़रासी कठि- 
नाई पहुते ही कृत्रिम साधनों की शरण ले सकता है। 
तीसरा दुल वह है, जो त्रह्मचय को छात्थ्य के लिए 
हानिकारक बताता है ओर कृत्रिम उपांय्रों को ही 
सन्तान-बृद्धि रोकने का उत्तम साधन बनाता है । 
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प्रथम साधन में कठिनाइयाँ बहुत हैं. । परन्तु 
किप्ती काम के कठिन होने के कारण मनुष्य उसको 
छोड़ तो नहीं देता । प्रह्यचय की महत्ता पर अनेक 
पुलकें लिखी जा चुकी हैं। मुझे यहाँ अहाचरय की 
महत्ता लिखने की आवश्यकता नहीं है--क्योंकि, 
इसे प्रत्येक भारतवासी जानता है। परन्तु इतना कह 
सकता हूँ कि ब्रह्मचय अपने गहन भाव में भी कठिन 
ही है, नितान्त अतम्मव नहीं है | हमारे यहाँ तो 
इसके अनेक प्रमाण हैं | कितने ही बाल-अद्यचारी हो 
गये हैं। ददाहरणारथ भीष्म, हनूमान, परशुराम इत्यादि। 

' परन्तु नई रोशनी के नवयुवक कहद्द उठेंगे कि हम इन 

क्िस्सों पर विश्वास नहीं करते | अन्छी बात है, मत 
करिए | अभी हाल के उदाहरणों को तो मानिएगा 
न? कहिए स्वामी दयानन्द सरस्वती तो वाह-अह्य चारी 
थे ? परमहंस रामकृष्ण बालब्रह्मचारी भ्रे ? पर बाल- 
ब्रह्मचारी की शारदामणि कैसी ? परन्तु उन्हीं शार- 
दामरि के पति का शरीर प्रगाढ़ निद्रा में सोने हुए 
भी ख्रो के स्पश-मात्र से संकुचित हो कर धनुपाकार 
हो जाता था। अभी अध्यापक राममूर्ति ब्रद्मचर्य के 
उत्कृष्ट बांटिका के सर्वोत्तम फल पतंमान हैं । 

पाठक यों न वबराहए कि हम बाल-दब्रद्गा चारी 
तो हैं नहीं, अब अग्मचय रखने से क्या उाभ ? नहीं। 
यधा-- 

म्रण बिन्दु पततेन, जीवन बिन्दु घारणात्‌ । 

तस्मादर्ति प्रयत्लेन, कुरुते त्रिन्दु धारणम्‌ ॥ 

विद बिन्दी मह्षरत्रे कि न सिद्धवस्त भूले । 

( शिव-मंहिता ) 

भाव यह है कि बीय धारण करना जीवन और 
वीय-क्षय होना ही मृत्यु है, इसलिए कोशिश करके 
श्रग्मयारी बनना चाहिए और वीये का संचय करने 
बाते के लिए संसार में कोई कार्य करना अपम्भव 
नहीं है। अंग्रेज़ी में कहा है-- (5 7 75 (७७ 
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)/0 40 ॥८र्घ ( सुधार करने के लिए कभी देर 
नहीं है ) | अश्नचय के लाभ शारीरिक और सामाजिक 
ही नहीं हैं, परन्तु यह पारलौकिक फन्र भी देता है । 
यथा--यदिच्छप्तो परद्मचयचरत्ति' (गों० ८, ?॥. ) 
( मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बाले ब्रह्मचय धारण 
करते हैं । ) तो जब यह मार्ग कल्याणकारी है, तो 
अवश्य इसपर चलना चाहिए। मेरा तो विश्वास है 
कि कह्याणकारी मांग पर आचरण करने से केबल 
लाभ ही लाभ है । कया हुआ यदि आप अक्षचय के 
शिखर पर न पहुँचे ? आपको कुछ न कुछ लाभ 
अवश्य होगा | देखिर, भगवान्‌ भरीक्ृष्ण कहते हैं-- 

“वा नैवेह नांघुम्न विनाशस्तस्थ विद्यते । 

नहि कल्पाण कृष्कश्रिदू दुर्गति तात रच्छति । 

( गीता, ६, ४० ) 

अथान्‌, है पार्थ !क्या इप्त लोक में क्या परलोक 
में, ऐसे पुरुषों का कभी विनाश होता द्वी नहीं; क्‍्यों- 
कि, है तात, कल्याणकारक कमे करने वाले पुरुष की 
कभी दुर्गति नहीं हो सकती । 

अब दूसरे दल को लीजिए । इन लोगों का कहना 
है कि सर्व-साधारण के लिए एक संतान पैदा करके 
ब्रह्म चारी बन जाना संभव नहीं है। उदाहरण के 
लिए भारत की विधवाओं का दृष्टांत देते हैं। एक 
एस्तक-कार ने लाला) है ॥॥0७0ध/५) 
( व्यावहारिक और सैद्धान्तिक ) की दुद्दाई देकर 
बहुत कुछ जिगख्न मारा है। उन्होंने विषवाओं को 
कृत्रिम निरोध के उपाय व्यवहार में लाने का आदेश 
किया है । में नहीं सममता कि लेखक महोदय का 
विचार विधवाओं से गुप्त ध्यभिचार कराने का है या 
उनको सन्‍्माग पर आरूढ़ करने का | यदि वे श्रपने 
की न रोक सके, ओर ब्श्मचर्य न निभा सकें तो उनके 
लिए गुप्त व्यभिचार की अपेक्षा तो शादी कर लेना ही 
अच्छा होगा । कुछ महाशय कहेंगे कि तत्र संतान- 


रज 


०प ]09४ 69 ९ ए€ 76९0८व.* 
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वृद्धि कैसे रुके ? तो क्या यही आवश्यक है कि शादी 
होते दी ख्ियाँ बचा पैदा करने की मशीन बना ली 
जायें ९ यहाँ पर गांधीजी के अमूल्य शब्द उद्धृत 
ता आह गण: (780 ॥/७8 ॥#९त9 ७ए८०0॥॥6 
शा०ाए॥राश्द चा।0परडी। ॥ श्र ए॑ 2१पघ्चशृ8४ 
की] 76006 #थों। गठ९ पार'एया०व 0ए ४0 
8_वेठफ़ञांगणा ती॑ ढगीलंगों वराशीततह, 4086 
प्रशा, 0९०९, एी॥0 876 80-)0॥76 पर ए 
809ए0९4॥778" ॥/विीलेश ॥९000व8 ता।ा0 00 
९ 00७' वी ह॑ंग्रविए शीह ह्पोर० 8(एफोौ, 
8किए नए शा[णरव०ए5 ॥ल शा ॥एपे 90फप्रौ4- 
7१6 उिःम्तोतरा_्नशात्रा'एक 00ी) 0ि' हीए व877760 
बाते 6 प्रा।ह्ाएणंशत, 8६ 8 ॥॥७ 6ऐोए 
॥0)6 छाए छफ्याहुआ॥ गाए]0व0 6 शीवकी- 
600 .* 
अथात्‌ , एक समाज, जो अनेक कारणों से 
दुद्रंशाप्रस्त है, इत्रिम साधनों का उपयोग करके 
और भी दुरदेशाप्रस्त हो जावेगा । इसलिए जो लोग 
कृत्रिम साधनों कावे समर्थन कर रहे हैं उनको चाहिए 
कि इस विषय का!बे फिर से मनन करें, अपना ज्षतिपूर् 
कार्यक्रम रोकें और विवाहित और अविवाहित 
दोनों के लिए अह्चर्य का प्रचार कर । सन्तान-निम्रह 
का यही भव्य और सीधा रास्ता है । 
और क्या कहें, हमारे एक लेखक ने कृत्रिम 
उपायों के उपयोग पर एक पुस्तक ही लिख डाली है भौर 
एक सुन्दर पुस्तक को उसमें उस पुस्तक के उपलब्ध 
होने का पता बतला कर कलंकित कर डाला है। 


रे ८ ८ 
].66 0088 ए४]॥०0 धवा९ ०४९९० ५० 8७७ ॥0 
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अ्रथान्‌, संतति-निम्नह के इच्छुकों को ऋषियों के 
बताये हुए उपयुक्त नियमों को है ढ़ निकालना चांहिए 
और उनके प्रचार के उपाय सोचना भादिए । 

> >< >८ 

गाँधी जी कहते हैं-. मैंने गम्भी रतम विचार करके 
भी यही तय किया है कि कम से कम भारत के लिए 
कृत्रिम निरोधों की किसी भी दशा में आवश्यकता 
नहीं है। जो भारत के लिए उनका उपयोग लाभदायक 
बताते हैं वे या तो भारत को जानते ही नहीं या वे 
भारतोय दशा को तुच्छ सममते हैं।' 

यह कहनों कि सर्व-साधारण के लिए बद्भचर्ण, 
संभव नहीं है, युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता। इस 
विषय में तो गांधीजी खय॑ एक आदश हैं । उन्होंने 
अपनी पत्नी से राय लेकर ब्रह्मचय धारण कर लिया 
है। अभी हाल की लंका की एक घटना उद्धृत करने 
योग्य है । वहाँपर एक दिन एक यूरोपियन महिला 
के पूछने पर गांधीजों ने कहा- हाँ, वह मेरी माता है” 
दूसरे दिन सुबह सभा में श्रीमती गांधी को न पाकर 
लोगों ने पूछना शुरू किया कि 'मांता क्‍यों नहीं आई?” 
गांधीजी ने कह्य-- रात को एक महाशय भूलसे श्रीमती 
गांधी को मेरी माता समम गये, परन्तु मेरे लिए और 
उनऊे लिए भी यह केवल क्षम्य भूल ही नहीं दै, परन्तु 
एक आदरणीय भूल है । क्योंकि हम दोनों की राय 
से यह पिछले कई सालों से भेरी श्री नहीं रहीं। 
लगभग ४० वर्ष पूरे में भ्रनाथ हो गया और लगभग 
३० ब्ष से उन्होंने मेरी माता का भार लिया है। 
वह मेरी माता, दाई, रसोइया, और बरतन साफ़ 
करने बाली और ऐसे ही और काम करने वाली थीं । 
यदि इस समय वह मेरे साथ भरी प्रतिष्ठा में भाग 
लेने आती तो मैं दिन भर भूल्ा रहता और मेरे वह्ल 
और आराम की ओर कोई ध्यान न देता। इसी 
लिए हम लोगों ने संधि करली है कि श्रतिष्ठा मेरी 


सेशत १४८५ | 


रहेगी और कष्ट उनका रहेगा ।” साधारण पाठकों 
को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भी आदमी 
हैं। क्‍या में आशा करूँ कि मेरे पाठकों में अधिकांश 
इस बात को मानकर इसपर आचरण करेंगे ९ 

अब तीसरे दल को लीजिए | इसके लाभों को 
यदि विचार पूर्वक लिखने लगेतो एक पोथा बनजाय | 
एक नहीं अनेक पुस्तकें पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय 
पर और कृत्रिम निरोध के लाभों पर लिख ढाली हैं। 
लाभों को तो 'त्यागभूमि' के पिछले एक अंश में 
महोदयजी ने गिनाहदी दिया है, मुझे लिखने की आव- 
श्यक्रता नहीं । फिर भी सब-साधारण की जानकारी 
के लिए कुछ तो अवश्य लिखूंगा | 

पहले-पहल ये लोग कहते हैं कि इन्द्रिय-निरोध 
से स्वास्थ्य को हानि होती है| हमारे ऋषियों ने तो 
अनेक प्रमाण इस दावे के विरुद्ध दिये हैं और सब 
लोग उनको जानते भो हैं, इसलिए उनको लिखने की 
आ्यावश्यकता नहीं । इनके ब्रिरुद्ध कुछ पाश्ात्य विद्वानों 
के मत देने को इच्छा करती है । 

वट्यवेगन विश्वविद्यालय के अ्रध्यापक श्री आस्टर- 
छेन लिखते हैं--- 

]],. ४0०७ ध०) ॥304॥0|, 45 ॥0, ४७ ()॥00॥ ५ 
हे न0 ३४] ६80 ॥, एकतव00 ७० ए00070)०ऐ 
गाव एएज हपएु पष्टा/स्प ७.०४, 9 शागो 

शतएाहु[ बाप ॥१भा४0॥, * ९ [0 (एणणाए 
व00 छिपे छ छा) तह कै09 09 ।0 पा, 
॥७80॥॥॥ जात 2एह" +#एजा6एए्ते ७णा। |] 
96॥एकए एज 00 ]5 एव 47ए हडछापी06 
अथात्‌ , काम्ाप्ति ऐसी सवशक्तिमान नहीं है कि यह 
* नैतिक शक्ति और विचार द्वारा पूर्ण रूप से बस में 
न भा सके ( नवयुवक और युवतियों को जानना 
चाहिए कि इस आत्मबलिदान का फल हृष्ट-पुष्ट 
शरीर और उत्साह-पर्ण शक्ति है ) | 


संतति-निम्नह 
दूसरी अन्तरोष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ का स्व-सम्मेति 


से पास किया हुआ प्रस्ताव ([] (॥८४००७) (/00 (०४5 
0 (0 व्राहपायणाएों एपतएएए88 ०९ हक - 
जिए का हिफपछलह क 9007, [गठइशा॥। 02 
॥। ?॥0७78. ) इस प्रकार है:-- 

०पराहु गा परापर१ए७ मो 00 8प७॥(- 
00४ लापन|ए बाएं एकी।शालए 08 00 एाए 
00 वैद्याधापिं कैप ४0 ॥/| । ९६७ शं।(068 
8 बताए 0॥0०50 0. 90 ॥0४/ एशपाटशए 
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7000वाणाएशे #0वा की0 कुपाएँए भाल्तीलशां 
बावे ॥980670 8वाप]तं॥, 


अथात, नवयुवकों को सबप्रथम यह सिखाना 
चाहिए कि शुद्धता और इन्द्रिय-निरोध केबल क्षति- 
रहित है ओर यह भी कि वैद्यः और आरोग्य-शाख 
की दृष्टि से यह उन गुणों में से है जो मजुष्य के 
लिए आ्रावश्यक बताया जाता है। 


क्रिश्वेनिया विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग 
की सबंसम्मति द्वारा खीकृत घोषणा है-- 

((ड्रआ0५ परेल्टीवाचाण ते विीठ एपों* 
लग विएजीए जैँ (गरतईशगांक 7 एल ए), 

(0 छापा जीछ ी।कॉ8 वी0 छत 
0७ [7'णुप्रपेपणंव। (७ ॥6080ी ॥ए४5, ६९८ण' पाए 
॥0 0प्रा' शाब्रा0प8 6४७९०४४ि7०९, 00 ॥0 0प्रा+ 
छद0॥,.. फैफ 400 ग० |ा0७)०पें2० ए धाए 
वापा एलपाए्र ॥ए # |पा'8. ढ0गी ॥07"8| 
]॥५, 

अथात, हम सब लोगों को अनुभव द्वारा सिद्ध 
हो चुका है कि “शुद्ध जीवन खास्थ्य के लिए हानि- 
कर है” यह कहना बेबुनियाद है। हम लोगों को 
इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है कि शुद्ध और 
नैतिक जीवन व्यतीत करने से कोई क्षति है | 

यह प्रमाणित हो गया है कि अक्षचये खात्ूय 


सजागमूप्रि 


की राय कृत्रिम निरोध / &7शाटितों लाल्ठो ) के 
बारे में देशिए | 

श्री देयर कहते हैं--- “यह (कृत्रिम निरोध)इन्द्रिय- 
निम्रह के विवेक-पूर्ण आशय को हटा देता है और विवाह 
के पश्चात्‌ इस विलासिता की सीमा इच्छा क्रम होने पर 
या अवस्था अधिक द्ोने पर ही निधोरित होती है 

२८ ८ ५ इससे अव्यवस्थित गड़बड़ और निष्फल 

विवाह होते हैं जो नये विज्ञान, समाजनीति और 
राजनीति की दृष्टि से भी भयानक परिणाम से भरे 
हुए हैं | 9८ 2६ »( इतना कहना पर्याप्त है कि गर्भ- 
निरोध से वैवाहिक सम्बन्ध और उसके नियमातीत 
बिलासिता का मार्ग सरल हो जाता है. और व्यक्ति- 
गत और राष्ट्रगत विपत्ति आये बिना न रहेगी । 

तिसपर भी यह पाशविक इच्छा कहीं कम होती 
है ? यह तो भोग से और बढ़तो ही है। यथा-- 


मे जातु कामः काम्रानम्ुफ्भोगेन शाम्मति। 
हथिया कृष्णवर्त्मंव भूयएृवाभिवधते ॥ 
(मनु० २। ६४ | भ० भा० थर० ७५ । ४४) 


अधोत , सुखों के उपभोग से विषय-वासना की 
तृप्ति तो होती ही नहीं किन्तु विषय-वासना दिनों दिन 
उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि की ज्वाला 
हवन-पदार्थ से बढ़ती है । 

तीसरे दल के जितने फ़ायदे हैं, उनसे कई गुना 
ज्यादा ब्रह्मचय द्वारा सन्तति-निभ्रह करने से होंगे । 
और ज्रह्मचर्य द्वारा सन्तति-निम्रह फरना सम्भव है। 
और फिर ऐसे सन्तति-निम्रह से लाभ ही क्‍या? 
जब कि संसार के शुद्ध जीवन ( ())४७४५9 ) और 
सदाचार का लोप ही द्वो जावेगा | शुद्ध जीवन की 
प्रशंसा में मिल्टन कहता है-- 


90 तेल्वा' 04 फे जीती ए, 


३०६ 
के लिए हानिकर नहीं है। अब एक पश्चिमी विद्वान, 


गुण जीशा ॥ छिता ॥50घ0प बं॥02'रोए 80, 
पपाण्प्रथ्थावे ॥एलंध्पे बराएुढंक ॥808९ए 07, 
अथोत्‌ , एक पवित्र आत्मा की सेवा सहसों देव- 
दूत किया करते हैं।' शुद्ध जीवन व्यतीत करने से 
मन अपने स्थान पर और अपने ही अंदर खरग ओर 
नरक मिमोण कर सकता है। यथा :-- 
अह्यर्र्येणतपसा देवा सृत्युमुपा हरन' 

( अह्याचर्य से देवताओं ने सृत्यु पर विजय प्राप्त 
कर लिया ) इसलिए संततति-निम्रह के लिए नहयचर्य 
ही सबसे श्रेयस्कर मांगे है। नवयुवकों का काम इसी 
का प्रचार करना है। 

][ एएन्‍ए 000 ]0008 ७ि" )४३ 0च्चत॥ ॥0/ 
पका [05 एस) टाहए 0070ण्रवा ॥ वह्वा0/ 

अथात्‌ , अपना-अपना सुधार सब करने लगें तो एक 
राष्ट्र को सुधारना कितना सरल हो जायगा । अतएव ' 
नवयुवकों का कर्तव्य खर्य अह्चारी घन कर ग्हाचर्य 
का प्रचार करना है। पाठकबर्ग यदि अपने पड़ोस 
ओर कुटुम्ब के प्रत्येक ख्री-पुरुष का ध्यान इस विषय 
की ओर दिला सके और ज्ह्मचये की महत्ता बता कर 
उनको सन्‍्मार्ग पर ला सकें, तो देश का कितना उप- 
कार हो सकता है! सचमुच वे दी माता के ऋण से 
मुक्त होंगे। क्‍या हुआ यदि वे विवादित हैं; विवाहितों 
के लिए गांधीजी का आदश अच्छा है। 

जो लोग इस विषय को और पढ़ना चाहते हैं 
उनके लिए निम्नलिखित पुस्तकें और लेख उपयोगी 
सिद्ध होंगे-- 


पुस्तक 
१, आदशे अह्मचय (हिन्दी);गीता-प्रेस (गोरखपुर)! 


२. ब्क्षयय्याश्रम (उद49ूं ); भारत लिटरेचर कम्पनी, 
लाहोर । 


सबत्‌ ११५४ ] 

३, अक्षय ही जीवन है ( हिन्दी ); पता ठोक 
मातम नहीं है, पर प्रयाग के पुस्तक-विक्रतार्थों से 
प्र:प्त ह्दो सकती है | 

ि। 

गांधीजी के 'यैग इशिडिया' के लेख ( ) 
प्र0णकाते3 ग्राणयों.. फिक्रापिपफ्ाहए. ( इंच 
"5व!] ७३७0७) (४) | ०णाीविशाएल, 00. 
389, 20, (3 ) छाणी। ठताफत, (४7९) )४, 25, 
(4) 506 काहुप्रशाएग्र, 2गप ७ 29 00॥- 
डं4०९त (9) [7घ॥॥ 3/8087]'8. ९७, 
239. 20. ( 6 ) ७॥ फ्बाताबटीबा एक ै पी 29« 
9४0, 'नवजीवन के २५ भई सन्‌ २४ के और २६ 
फरवरी २६ के अंक में भी कुछ लिखा गया है । महोद- 
सजी के कथमानुसार गांधीजी ने भी कोई नई पुस्तक 
'संयम और बिलास' नाम की लिखी है | # 

शिवप्रसादलिह विश्वन 

ख़बर है कि काठियावाद की लीग्बही रियासत में नीच 
छिए सुधार करने पर विचार हो रहा है-- 

(१) मत पुरुष की अर्थी के साथ कोई स्त्री-पुरुष 
न रोते । 

(२ ) भन्येष्टि क्रिश रियासत की भाशा लिये बिना 
कोई न करे । 

( ३ ) छड़के-लड़कियों का विवाद क्रमशः १७ और १३ 
वर्ष की उम्र में हो । 


& टॉल्स्टोय के ॥))० ]70॥4]0॥) 0 (॥6 585८४ का 


अनुवाद ( ख्री ओर पुरुष ) भी हस विषय में बड़ी उपयोगी 
पुरतक है । 
,.. संयम भर विलास! महात्माजी के उपयुक्त लेखों का 
* पुस्तक रूप में संग्रह है। अग्रेज्जी में इस प्रस्तक का नाम 5९॥[ 
णजाएणें ९५. 80 ा [प्रपपरो;[एघ९० है । ट्विन्दी अनुवाद 
श्री पुरतक रूप में प्रकाशित नहीं हुधा हैं। . सं* 


३०७ 


ग रूसी बहनों की प्रगति 
रूसी बहनों की प्रगाति 


-:॥७७॥७ ने रूस को एक हृव्बा-्सा 
बना रक्‍्खा है। उनकी ऐजेन्सियों से 

उसकी जो भी ख़बरें आती हैं, वे हरएक कुछ ऐसे 
रंग में रंगी होती हैं कि हम एकाएक चौंक उठते और 
भय, कुतृहल एवं आशंका की दृष्टि से ताकने लगते हैं। 
लेकिन, जो वहाँ होकर आये हैं श्रथवा जिन्होंने वहाँ 
की परिस्थिति का विशेष अ्रध्ययन्न किया है, उनका 
कहना है कि, वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। श्रक्तूबर 
१९१७ की महाक्रांति से पहले, जार के समय, जो 
रूस था, आज घह उससे कहीं अधिक उन्नत, समृद्ध 
ओर सुव्यवस्थित हों गया है। रूसी बहनों ने 
तो निश्चय ही खूब प्रगति की है | 

श्रलेक्ज्ेंडर राकोवस्‍्की का कहना तो यह है कि 
“अक्तूबर ( १९१७ ) की रूसी महाक्रांति के बाद 
के इन दस वर्षों में यहाँ स्त्रियों के दर्ज में बढ़ा भारी 
परिवतेन हुआ है | जारशाही के समय तो मुल्की या 
राजनैतिक जीवन में उनका कोई भाग न था; किन्तु 
आधुनिक रूस में तो वे अपनी यूरोपीय अथवा 
संसार के किसी भी दूसरे देश की बहनों स आगे 
बढ़ी हुई हैं ।” 

इसमें शक भी क्या ? आज तो रूस में स्त्रियों 
की सबवंतोभुखी प्रगति ही चहुँओर टदृष्टिगोचर हो 
रही है। घर या बाहर का कोई ऐसा ज्षेत्र नहीं कि 
जिसमें उन्होंने पदापंण न कर रक्खा हो | 

पुरुष और ख््री का दजा वहाँ बराबर का है । खियों 
को क़ानूनन पुरुषों को पृण समानता प्राप्त है । घर में 
वे कुट्ुंबियों की भातहत नहीं हैं । विवाह और कुट्ंव 
सम्बन्धी जनवरी १९१७ के नये क्रानून के मुताबिक 
सरकार और समाल के हिल एवं पत्रि-पतनी तथा 


बालक के रैयक्तिक और भौतिक दितों की सुरक्षा के | 


उहेश से विवाहों की रजिस्टरी कराना आ्रावश्यक है । 
मुक्त-त्रिवोह ((शं! फ्रथाए0४ ) का आम रिवाज 
है; धार्मिक विवाह निजू धात मानी जाती है, और 
उसका निणेय व्यक्तियों पर ही निर्भर हैं । विवाह की 
औसत आयु १८ वष है। विवाह के बाद भी ख्री 
कपना उक्तित्व रख सकतो है। परुष-सत्री दोनों इस 
भात के लिए स्वतन्त्र हैं. कि कौन किसके नाम पर 
अपने नाम बदल छे अथंबा न भी बदले | विवाह से 
पहले की अपनी-अपनी सम्पत्ति भी दोनों की अलग- 
अलग ही रहती है ओर कौटुम्बिक संपत्ति के शासन 
का दोनों को समानाधिकार है। क़ानूनन्‌ कोई एक 
दूसरे की संपत्ति को दृज॒म नहीं कर सकता । इसी 
प्रकार समाज ओर शासन में भी उन्हें समानाधिकार 
प्राप्त है। परुषों हो के समान वे मत भी दे सकती हैं 
और पदाधिकारिणी भी हो सकती हैं । 

अपने शासन-प्रबन्ध में रूसी बहने परुषों के 
समान ही भाग ले रही हैं। शहर और क़स्बों की 
सोबरियट संस्थाओं के सदस्यों में १५ संकड़ा ख््रियां 
हैं। यही नहीं, सोवियट कांम्रेसों में प्रतिनिधि- 
रूप में भी वे शामिल द्वोती हैं शोर सावंजनिक हित 
के कार्मों-खास कर शिक्षा तथा जन-सेवा के विभागों 
में-बे कमिभ्नरों के रूप में भी काय करती हैं । और 
ते और, सैनिक विभाग में भी उनका प्रवेश है।जन- 
रल स्टाफ स्कूल से उथ सैनिक-शिक्षा प्राप्त करके वे 


डँचे फ्रौजी पदों तथा दूसरे देशों की राजदूती का 


भी काम करती हैं। अलेक्ज़ेर्डर कोलनटाई नामक 
महिला नारबे ओर मेक्सिको में सफज्ता-पबंक दूत 
करा काम कर चुकी हैं। 

लेनिन ने कहा था--  श्रमजीवी भर ऋषिकारों 
के प्रजातंत्र में प्रय्येक नागरिक को सुशिक्षित होना 
चाहिए, ओर सुशिक्तित भी ऐसा कि राज्य के हितों 


इ्०्द 


[ श्राषाद 


को वह समझ सके और उनकी रक्ता कर सके |” 
इसके अनुसार स्थानिक सोधियटों में ही श्लियों को 
राजनैतिक शिक्ता का आरम्भ हो जाता है; वहाँ 
खियां वाद-विवाद में ही नहीं, बहिक गाँव या शहर 
के शासन-प्रबन्ध में भी भाग लेने लगती हैं। और 
चूँकि वहाँ हरएक स्री को समय-समय पर अपने काम 
का ब्योरा देना होता है, इसलिए वहीं से वे राजनैतिक 
जीवन की आदी दो जाती हैं । झलावा इसके साबे- 
जनिक न्यायालयों में भी न्यायाधीश भौर श्रभजीबी 
हलचलों की पंच के रूप में वे काम करती हैं। 

उद्योग-धन्धों में भी उनका काफ़ी भाग है। 
रूस में सन्‌ १८७० से पहल बड़े पैमाने पर माल 
तैयार होना शुरू हुआ था और तभी से रूसी बहनें 
पुरुषों के साथ-साथ इसमें भागीदार हो रही हैं। 
१८५७ की भद्दुमशुमारी के मुताबिक रूस के उद्योग- 
धन्धों में ५५ लाख तो पुरुष काम करते थे और 
१० लाख स्त्रियां काम करती थीं। श्रमी-संघ की 
१९१३ की रिपोर्ट स पता चलता है कि उस समय 
जितने व्यक्ति फ़ैक्टरियों में काम करतें थे उनमें ३०.७ 
प्रति सैकड़ा खियां थीं। यूरोपीय महासमर के समय 
ख्री-कायकर्ताओं का औसत और बढ़ गया ! १९१७ 
में रूस के श्रम्तियों में उनका भाग ४०.२ भ्रति सेकड़ा 
होगया ओर तथ से बराबर बढ़ रहा है । प्राचीन रूस 
के कुल ३८ में से ३१ प्रान्तों में ४२.८ ता यह 
१९१८ में द्वी पहुँच चुका था| 

अक्तूबर की महाकान्ति के बाद तो श्रमी-संधों 
में भो ख़ब तरकी हुई है। जारशाही में ता वे गेर- 
कानूनी थे और इसलिए उनका अस्तित्व गुप्त ही था. 
पर १९२५ में इन श्रमीसंधों में कुल ६६,०४,६८४ 
सदस्य थे। इनमें से खियाँ कितनी थीं? १६,८२,५५१ 
--कुल का २०.० प्रति सेकड़ा ! बुनाई के पन्‍्धे के 
मजूरों में ५३.५ प्रति सेकड़ा ्ध्रियां थीं; कपड़ा-विभाग 


शेषत १६८५ | 


* में ५७,० प्रति सेकढ़ा थीं, और हकों में ३८ प्रति 
सेकढ़ा थीं। इसी वर्ष जमेनी, फ्रांस और भ्रेटजिटेन 
के श्रमी-संघों के सदस्यों में स्त्रियों की संख्या थी कुल 
का केवल २१.८.१०.३ और १५.१ प्रति सेकड़ा ! 
कितना अन्तर है !! 

ग़रीब और मध्यम श्रेणी के ऋषकों के संघटन में 
भी ख्रियां अच्छा भाग लेती हैं। और कृषि-कार्य- 
क॒ताओं के संघों के सदस्यों में ३ भाग उन्हींका है। 
सहोद्योग समितियां वहां खूब प्रगत्रि पर हैं और उनमें 
ल्षियों का खुब भाग है। उनके चौथाई अधिकारी तो 
खिर्या ही हैं | कोई ख्री एक छोटे से पद से कार्य 
आरम्भ करती है और धीरे-धीरे सर्वोच्च पद को 
प्राप्त कर लेती है । 

इन्हीं सब बातों का यह परिणाम है कि शेशव 
ओर प्रसव संत्रंधी क़ानूनों में ख्रियों के हितों का पूरा 
सयाल रहता है और इस दृष्टि से रूत किसी भी दूसरे देश 
से बढ़ा हुआ है। तलाक देंना वहाँ बहुत सरल है। परन्तु 
बच्चों पर ऐसी बातों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने 
दिया जाता । बैध और अवैध सब बालकों को वहाँ 
एकसमान माना जाता ओर समान-रूप से ही दोनों 
की रक्षा की जाती है। तलाक के बाद भी पिता बच्चों 
के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए ज़िम्मेदार होता 
है, घशरते कि उसका पता हो ओर उसकी शादी की 
रजिस्टरी हुई हो । 

इस प्रकार आज रूसी बहनें भूमशडल के सब 
देशों से आगे बढ़ रद्दी हैं | और यह सब हुआ कैसे ? 
राकोचस्की के कथनानुसार अपनी सामाजिक और 
राजमैतिक समानता के लिए स्त्रियों ने अपनी समितियां 
संगठित कीं, जिनका उद्द श्य व्याख्यानों और बाच- 
सालयों द्वारा स्त्रियों में से अज्ञान का नाश करना था। 
गत कुछ ब्षों में पाँच लाख से अधिक श्लियों ने लिखना- 
पदेरे सीखा है और उसके साथ-साथ राजमैतिक 


है० है 


रूसी बहनों की प्रगति 


शिक्षा भी प्राप्त की है। फ्रेक्टरी और कारखानों के 
साथ-साथ उनकी शिक्षा के लिए तरह-तरह के स्कूल 
भी जगह-जगद्द मौजूद हैं, जिनमें सब्र राष्ट्रीयता वाली 
श्लियां पढू-लिख सकती हैं । हल में तो बहुत सी 
ख्रियां वकील, डॉक्टर, एंजिनीयर आदि होकर निकली 
हैं । उधर साम्यबादी दल की स्थानिक समितियों के 
ख्री-विभाग स्त्रियों संबंधी क़ानूनों के पालन और खी- 
बच्चों की पूरी-पूरी रक्षा के लिए सदैव सतक और 
प्रयत्न-शील रहते हैं। और ये विभाग न केवल अपने 
दल ही में बल्कि बाहर की ख्री-मजूरों के संघटन में 
भी बड़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं । रूस के पूर्वीय भाग 
में तो इनकी तत्परता खूब बढ़ी हुई है, जहाँ कि महा- 
क्रांति से पहले स््रिणं अपने पतियों की बिलकुल दासी 
थीं। इस मह्ाक्रान्ति से रूस के यूपेपीय भाग में तो 
स््री-पुरुष के सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवरतेन हुआ 
ही, लेकिन मध्यएशिया की सोबियट प्रजातम्त्र में 
सत्री-पुरुप की समानता घोषित हो जाने पर तो सारे में 
हलचल मच गई है। असम्भव नहीं कि एशिया पर भी 
इसका गह? प्रभाव पड़ेगा । 

हमारा देश भी एशिया ही में है, और हम भी 
प्रगति-पथ पर चलने के इच्छुक हैं। अतः रूसी बहनों 
की इस प्रगति से हमें स्फूति प्राप्त करनी चाहिए । क्या 
हमारी बहनें ऐसा करेंगी ९ 


पक भारतीय 


>अिडलकनममान- अफम>क नल, 


सोवियट राज्यों ( रूख ) को जन-संख्या में ए+-सो 
से भधिक मिन्‍न-भिन्‍न जातियों का सम्सिश्रण है। हन 
जातियों में कितनों की मापा भी अछग हैं। फिर भी सोवि- 
यट शासन में जन-संख्या के अन्दर १.६ फ्री सदी की धृद्धि 
हुई है। भौर शिक्षा का यह ह।ल है कि सन्‌ ६९२० में 
हज़ार पुरुषों पीछे ६१७ पढ़े छिखे थे और ख्लियों में हज़ार 
पीछे ३३६ पदी-लिखी थीं । 


स्वामभूमि 
सस्‍्फूट मसग 

समाज और खस्थप्रियां 

एक फ्रेश आदशंवादी का कहना है कि करिप्ती देश या 
समाज की उन्नति-अवनति का पता इश्लीसे ऊगता है, जैसी 
कि वहाँ पर स्तियों की स!मातिक और राजनैतिक दशा होती 
है।यह नियम चाहे अनिवार्य न हो; फिर भी यह तो सानना 
ही पड़ेगा कि यह एकदम ग़लत भी नहीं--वस्तुतः इसमें 
बहुत कुछ सच्चाई है। और इसमें ज़रा भी सन्देद नहीं कि 
आज हमारी जो हीनच दशा है, उसका सब नहीं तो पुक 
कारण खियों के प्रति हमारा व्यवहार भी अवश्य है । 

इसमें प्रक नहीं कि गाहंस्थ्य शान्ति के लिए पुरुष और 
स्ली दन दो वर्गों में से किसी एक दर्ग को दूसरे एक वर्ग 
के थोड़ा-बहुत अधीन ज़रूर रहना पड़ेगा । लेकिन इसका 
यह मतलब नहीं, जता हि आज दो रहा है । जहाँ यह सब 
पाधयर के प्रेम-सह।नुभूति और श्रद्धामक्ति बा सौदः द्वोना 
चाहिए, वहाँ भाज तो 'पैदायशी हक के नाम पर यह मात्र 
ज़बद॑स्ता और बध्यता का अवान्‍्छनीय रूप धारण किये हुए 
है ! भाज दो हम पुदथों ने ब्लियों को अपनी क्रीत-दाप्ी 
मान रक्खा है--ऐस। मारूम पडता है, मानों उनके अगने 
लिएु नहीं वत्कि हम पुरुषों के लिए ही उनका अस्तित्व है ! 

खुभाष बाबू को घोपणा 

नवीन भारत यह सब देखकर शक्षुब्ध हो उठा है । बह 
चाहता है कि अश्वतक जो हुआ सो हुआ, लेकित अब तो 
ऐसी स्थिति कदापि न रहें । इृश्लीलिण महात्माही, छालाजी 
जैसे हमारे देश-पूञ्य नेता भ्राज खियों की दशा के सुधार 
पर ध्यान दे रहे हैं । तरंग बंगाल के होनहार नेता श्री 
सुभाष वन्द्र बोस ने तो इस बात को जो भी स्पष्ट किया है, 
जब कि भहाराष्ट्रपरिषद्‌ के अध्यक्ष पद से उन्होंने कह्दा-- 
“सुम्ताज के अन्दर ल््ियों का स्थान उच्च होना चाहिए और 
सार्वअनिक कारों में वे भी अधिक से अधिक और पूरी होशि 
शारी के साथ भाग ले सके, इसके लिए उन्हें शिक्षा दी 
जानों चाहिए |” 

सुभाष बाबू पत्चिम के ,अन्ध-भनुकरण के पक्षपाती 
हों, पृह् बात भी नहीं । कह तो बाते हैं-- 


३१० 


[ श्राषाढ़ृ 


“हें बह नहीं चाहता कि भारतीय महिलायें अक्षरहः 
यूरोप और अमेरिका की स्त्रियों का अनुकरण करें| भोछी 
कम्ीज़ों भौर छटे हुए बाढों से मुझे ज़रा-भो प्रेम गहीं है। 
विपरीत इसके, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि, भारतीय स्ियों 
का आन्दोलन हमारे राष्ट्रीय आद्शों पृ परम्परागत नियमों 
का पालन करते हुए अयना एक निराछा मार्ग स्थिर करेगा। 
$& & & किप्ती राष्ट्र के आधे भांग के लिए यह 
असस्भव है कि अपने दू परे आधे साग की सहानुभूति और 
सहायता के बग़ेर वह स्वतंत्रता प्राप्त करले | प्रस्पेक देश 
में, स्वयं इं गलैण्ड के मज़दूर-द॒क में, स्त्री संस्थाओं ने भमृल्य 
सेवा की है। हमारे देश के भिन्न-भिन्न भागों में भी स्थ्रियों की 
अनेक राजनैतिक संध्यायें हैं सही--पर, में यह कहने को 
साइस करता हूँ कि, सावंदेशिक राजनैतिक आस्दोऊन करने 
के छिए अभी उनमें काफी गुंगाहश है। स्त्रियों हारा ही 

अचालित संस्थाओं का सबसे प्रथम कर्तव्य तो यह होना 
चाहिए कि म्षिग्रों में वे राजनैतिक भान्रोछन का प्रसार करें 
और भारतीय राष्ट्सभा ( कांग्रेस ) की सहायक हों । ऐसी 
संस्थाये स्लियों में बड़ी फुर्तों से सामाजिक, बौद्धिक तथा 
नैतिक सुधार कर सकती हैं | बरर ऐसी संगठित संश्थाओं 
के स्वदेशी और बष्किर जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सफलता 
पाना भी संभव नहों | सच तो यह है कि हमारी माताओं 
और बहनों के भन्दर के राष्ट्रीय भाव न केवछ प्रत्यक्ष-रूपेण 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोक्न में ही सहायक होंगे बल्किश्रभत्यक्ष 
रूप से हमारी राष्ट्रीय प्रगति की बाधाओं को भी नष्ट कर 
देंगे ।” 

तधास्तु ! हमारे भाई-बहन सुभाष बाबू की बातों पर 
ध्यान दें, तो क्‍या अच्छा ! 


विधवा-विवाह 
वैधभ्य बुरा नहीं, बशते कि बछात्‌ न हो | छेडन, 
आज तो बलात वैधःय ही दृष्टि गोचर होता है | यही कारण 
है कि आज विधवा-विवाह अर भी आवश्यक हो गया है| 
क्यों के बछाकार आम तौर पर संयम का रूप घारण नहीं 
करता; और, उस दशा में, भच्छाई के बजाय इससे बुराई 
की ही घंभावता रहती है । यही भाज हो भी रहा है ! तो 


खेबत १६८५ ] 


'दिजंदारें. संदा-कां हे कॉल अंमंत्ती हो देह आव- 


पुनवियाह से रोकने से समाज में सदाचार की रक्षा होगे) 
ही, यह नहीं कहा जा सकता। क्‍योंकि आजकल विधवाओं में 
जितना दुराचार फैला हुआ है, घह किश्तों से छिपा नहीं है। 
अभी हमने उस दिन एक नौजवान विधवा की कहानों 
घुनी । वह अपने आपको संयम का पाकन करने में बहुत 
असमर्थ पाती है, पर सरबस्धी पुनर्विवाह नहीं करने देते । 
फछतः अपने देवर से उसका गुप्त सम्बन्ध हो गया और 
भव वह राभंवती है। ज्ञाहिरा वह अब भी विधवा है; पर 
जो जान गये हैं, वे उसड़ी थू-थू करते हैं। ऐसी हो और भी 
घटनायें सुनने में आती रहती हैं । बताइए, यह स्थिति अच्छी 
है या पुनर्विवाह करके शान्ति रण गृहस्थी बनना अच्छा है ? 

रही शाज्लों की बात। सो, हर बात में शाज्रों की 
आक्षा की अपेक्षा करना हमेशा फामदेमन्द नहों होता। 
अपनी चुड़धि से भी हर बात को खोचने की आदत हमें 
ज़रूर डालनी चाहिए । शास्त्र धर्म-पालन के लिए ही तो है। 
भरा वह धर्म कैसा, जिससे पाप बढ़ता हो और समाज 
पतित होता हो ? इस तरद्द विवेक-ब्रुद्धि को छेकर यदि हम 
वादों को देखेंगे तो वे हमें उचित सल ह ही दंगे । किसी 
विपय में बंदि हमें शास्राधार न मिले तो यह शा्रों में 
नहीं है, यह कद कर चुप नहीं बैठना चाहिए। अपनी विवेक- 
बुद्धि पर विध्वास झरके हमें कृद पढ़ना चाहिए। 

कुछ समय पू्र काशी के आज़! में श्रो हरि- 

असाद पालथि मद्दाशब के हस विषय पर ले प्रकान्षित 
हुए ये । उन्होंने विभिन्न पुराणों, मनुस्तति और महाभारत 
से इकोक उद्एत करके यह सिड़ किया है कि विधवा 
विवाह शाख-पम्मत है | जिन्हें हच्छा हो वे गत ७व ८ 
दिशग्वर के भाज' सें .न छेखों को पद सकते हैं और 
झास्तरों को भी देख सकते हैं। परन्तु कोई शात्लों का नाम 
सामने रख कर $ किसी महत्वपूर्ण प्रइन को न ठाले | इस 
घकार अब तो यह बाधा भी सहसा सामने नहीं आपती। 
क्षय भी यदि हम इसमें न-नु-नस करते रहें, तो यह दुर्भाग्य 
हो बात है । 
परदा और बहुपत्नीत्व 

ये दो कुप्रथायें भी हमारे समाज को बड़ा खोखलछा कर 


दे११ 


स्फुट प्रसंग 


रही हैं। आम तौर पर कहा यह जाता है कि ये प्रधायें 
मुसलमानों की सौगात हैं। कई मुसलमान भी इस थात 
को मानते हैं । उनका कहना है, इनका आधार थुराई से 
बचने के ([?१0९7एए) सिद्धान्त पर है। पर उस दिन 
कककते में, मुसव्मानों की एक सभा के जध्यक्ष-पद से 
बोलते हुए, श्री एस, एम, ए. खमद ने ज़ोरों से इस बात 
का विरोध डिया । उन्होंने कहा-- 

शुद्धता और सदायार से परदे का कोई सरोकार नहीं 
है। खतीत्व तो स्त्रियों में वैसा होना चाहिए, जो कि भारतीय 
नारीत्त की विशेषता है । सती-प्रथा की निदंयता की हम कितनी 
ही बुराई कर, पर एक बात नज़र-अन्दाज़ नहीं को जा सकती; 
यह है भारतीय स्त्री की वह कवित्वमय भक्ति भर धफादारी, 
जिससे प्रेरित हो कर पति की मस्यु के दाद ही चह इस भावना 
के साथ भपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देती थी कि “जहाँ मेरा 
साथी है, में भी वहीं रहूँगी।” हृस्काम में न लो परदे का 
आदेश है. भौर न सिर्फ सुसलमानों ही तक यह परिमित 
है । रहा बहुपल्ीस्व, सो पविश्न कुरान बहुपक्नोत्व की इजाज़त 
देता है, इसलिए हम एक से ज़्यादा शादी करेंगे; बह कहना 
पाप है | अगर आप कुरान पढ़ें तो तुरन्त थह् पता चर 
जायगा कि कुरान में बहुपत्नीत्त के बारे में क्या कहां है। 
उसमें इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका तो स्पष्ट अर्थ 
यह है कि हमारा फ़ज़ है झि जब तक कोई अधाधारण परिस्थिति 
उत्पक्न न हो हमें पक से अधिक पत्नी न रखनी चाहिए । 

जो हो, यह निश्चय है कि ये प्रथायें फायदेमन्द नहीं, 
उक्टे हानिकर हैं। और इसलिए समाज हनसे जितनी जरूदी 
मुक्त हो, उतना ही अच्छा । 


मुसलमान बहनी की जागति 


हुए की बात है कि हमारी सुप्तकमान बहने भी दिनों- 
दिन जागूत हो रहो हैं । पिछछे दिनों भोपाल में स्त्रियों की 
कछा-प्रदर्शिनी हुई ही थी । हाल में बीजापुर कन्या-शालछा 
की प्रधानाध्यापिका के सभापतित्व में हुबली में कर्माठक 
की मुसलमान ख्त्ियों की परिषद्‌ हुई है। शिक्षा में क्मांटक 
भारत का बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है और मुसलमान छ्ियों 
के सम्मिजन का वहाँ यह सबसे पहला अवसर है । यह 


स्यागभूमि 
छवब बताते हुए अध्यक्षा ने कहा हि भारत में सिर्फ 
॥ प्रतिशत खियां शिक्षित हैं। मुसलमान श़िजों 
में तो यह धादाव और सी कम है। फरी ५००० स्त्रियों 
मेंसिफस्रीशिक्षित है। शिक्षा के लाभ बताते हुए 
उन्होंने कहा कि मातायें तो शिक्षिता होनी ही चादिएँ। 
इससे स्वास्थ्य, भारोग्गय और सफाई में ही नहीं, वह्कि 
शिक्षु-वर्धन में भी उन्हें मदद सिलेशी, जो कि स्त्रियों का मुख्य 
कतेय्य है । उन्होंने परदे की निभदा की और घर में ध्यागम 
करने पर ज़ोर दिया । 


बहनों का साहस 

बारडोली सत्याग्रह में अब्र सरकार ने पटानों की सहायता 
से खतरियों पर भी ज़बदेस्सी करना शुरू किया है। उस दिन 
झौ० मणिबहन को, उनके पति की अनुपस्थिति में, खुश 
सताया गया । बाइर का दर्वाज़ा बन्द था, इसलिए पठान 
घर के पिछले हिस्से से दीवार झांघ कर घुपा। सणिबहन 
हवाज़ा बन्द कर रही थीं, पठान ने चक्का देकर उसे खोल 
दिया । सणिबहन उस धक्के से गिर पद्दी, फिर भी वह उन्हें 
बाहर घा्तीट ले गया और घर की तलाशी लेकर ज़ब्ती की । 
इसपर सत्याप्रहियों, खासकर स्तियों में बडा जोश छाया है । 
डस दिन श्रीमती भक्तिया के सभापतित्व में उन्होंने अपनी 
झा करके इस कृष्य की घोर निन्‍दा की और सौ०मणिवहन 
का ऐसे समय थैये और शांति रखने के छिए अभिननन्‍्दन 
किया । कई स्त्रियों के जोशीरे भाषण हुए, जिनमें स्त्रियों 
से अपीछ को गई कि वे अपने कृर्यों से यह द्विद्ध करदे कि 
दे अबका नहीं किन्तु सबला हैं। कुमारी मणिवदन ने कहा- 
बहनों, तुम राजपूतनी बनो और जेछ जा-जाकर बारडोली को 
चमका दो ।' उधर एक वृद्धा ने, जिसे ज़ायदाद-ज़ब्ती का 
नोटिप मिका था, अपनी यद्द प्रतिज्षा ज़ाहिर की है--- 

“मैं जो तय कर चुकी हूँ, उससे टल नहीं सकती । मेरे 
किए जमीम के एक टुऊुद्ें से प्रतिष्ठा का मूल्य कहीं अधिऋ 
है। भार मेरी ज़प्तीन नीलाम हो जायगी तो मैं महाप्माजी 
के चर्ख से गुज़र कर लूंगी | जल का मुप्ते बिहुकुल भय 
नहीं है ।” 

इस प्रकार सरकार के मदारध और क्र व्यवहर से 
इमारा भगिनी-समाज क्षुवध्र हो उठा है। क्या ही जच्छा हो 
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कि बदलत-माहयों की यह प्रतिश्ा ढ़ सावित हो और थे 
इस अन्याय का भग्त करके ही दूम रू ! 
संयुक्त प्रान्त में स्री-शि्षा 

संयुक्त प्रान्स की शिक्षाविषयक पश्चवार्षिक रिपोर्ट 
हाल ही प्रकाशित हुई है।हससे म'छुम पढ़ता है कि 
१९२६-२७ में वहाँ पर स्त्रियों के लिए सब मिला कर कुछ 
१९८४ शिक्षणालूय थे और ८१२८५ छड़कियाँ शिक्षा पा 
रही थीं | पाँच वर्ष के हस अरसे मेंसबसे महत्वपृर्ण ब्रात 
यह है कि मुखलसान और अकछुत जाति की कड़कियों की 
संख्या बढ़ी है। मुसलमान लडकियों का संख्या ५३ सैकदा 
बढ़ी है और 5छूत लद़क्षियों की संख्या १९२१-२२ में जहाँ 
४६४ थी वहाँ २२२१ होगई । शिक्षकों की संख्या २७२० 
से बढ़ कर ३३०० हो गई दै। इनमें ८ ढ़ १९२२ में जहाँ 
७२५ थे वहां १९२७ में ७५० हो गये | काछेज की दिक्षा 
पानेवालियों की संख्या ३८ रही, मिडल और हाइरकूल 
चालियों की १२३९ से बढ़ कर २.४५ हो गई । ९-१० थीं 
श्रेणीवालियों की संख्या इन पाँच धर्षो में दूनी हो गई, 
पर उनमें हिन्दू व इंसाई ही ज्या.। हैं--मुसलमान तो १७ 
से और १२ रह गई । प्राइमरी स्कूलों की संख्या १३६३७ से 
बढ़ कर १५६८ हो गई और भर्ती होनेवाकियों की संख्या 
३५२५३ से ३९४१३ हुईं। कुछ १४४२१८३ रु० लड़कियों 
को शिक्षा एर हस दुम्बॉन ख्चे हुआ | इलाहाबाद के सह- 
योगी छीडर' के कथनानुसार राष्ट्रीय प्रगति की सहत्ता को 
देखते हुए यह प्रगति उन्साइप्रद नहीं है। फिर. उसके छेखानु- 
सार, “इस दुर्ग्यान छदकों की शिक्षा की प्रगति ऊद्कियों की 
शिक्षा से कहीं ज़्यादा रद्दी । शिक्षा-संस्थाओं में रूगभग 
३३०० की ध्ृद्धि हुईं, पर इनमें लडकियों के किए सिर्फ़ 
३४३ ही हैं। भर्ती होने वालों को संख्या ३,७५०, ०० के 
करीब पहुँची, पर लडकियों की संख्या इसमें सिफ़ २०५०० 
से कुछ अचिक रही !” अतपुब, उसका लिखना है कि, 
“ज्ञी-शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, इस दृष्टि से, प्रगति की 
इस ज़रा सी रफ्तार पर किसी का संतुष्ट होना कठिन है । 

मध्यप्राग्त की रिपोर्ट भी हाल ही प्रकाशित हुई है। 
वहाँ भी स्ी-शिक्षा की प्रगति बहुत मन्दी है । 





मुकुट 


( १ ) 
जगो लाल ! अबतक हो सोये । 
तुमने बहुत नाँदि में खोये ॥ 
उठ तुम्हा'ं छोटे भाई । 
खेल खेलते हे सुख-दार्या ॥ 
( २ ) 
दिन चढ़ गया, ज्योति हे फर्ली । 
कहीं, न है अंधियार मेली ॥ 
देखो, काम-काज हैँ हांते । 
कृषक बाज खेतों में बाते ॥ 


( माँ का जगाना ) 


( ५) 


प की 
गत] ॥ | ॥ 


पा! | ह 


5. | १ | 


है । 





( ३ 9) 
पशु लग गये पेट के पन्‍्धे । 
सभी व्यत्र हैं गेंगे-अन्धे ॥ 
५१8३2 
पत्ती इपर-उधर हूं जाते । 
जो पाते उसको अपनाते ॥ 
(. ५ ) 
मेरी बात क्षेम कर जानो ! 
जो कहती हैं उसको मानों ॥ 
जो जगता है वह है जीता । 
वह सुख-शान्ति-सुधा हैं पता ॥ 


हो आलसी न नाम्र हँसाओ ! सना है घर उसे बसाओ ॥ 
प्रम-एकता की जय बोलो । बेट। ! तविक अआंख तो खोलो ॥ 


>निशनननाना धन िलिनननननानना 


जगप्नतारायगदेव शर्मा 


व्यागवृमि 


नवभारत 


नि अनुकरण से कभी किसी राष्ट्र का 
भला नहीं हुआ । भारत को भी कोरे 
अनुकरण से कोई लाभ न दोगा। निरा अनुकरण तो 
सत्वद्दीनता का लक्षण है। नये राष्ट्र और नयी सम्यता 
के निभाण के लिंए तो आवश्यकता है एक नवीन 
जत्पादक-शक्ति की | नवोन भारत का अपना आत्मा 
होना ही चाहिए और अपनी माद्य शक्ति में उसे ऐसी 
प्रगति करता आवश्क है कि जिससे आधुनिक 
विज्ञान के सन्देश का वह अधिक तत्परता से खागत 
कर सके । यह उसका विरोधी नहीं है, वल्कि उसके 
प्राचीन असीमता के सन्देश का आश्रयपूर्ण पुनः- 
प्रतिपादन है--उप्त सन्देश का जो श्रसीम होते हुए 
भी जीवन और विश्व की सादगी से परिपूर्ण है। यह 
सारा विश्व, जो कि हमारे सामने और हमारे चारों 
ओर हमें दिखाई देता है, सिफ दो सूह्ष्म वैद्युतिक 
इकाइयों ( ]2/0(07४४ 700४१ ) के ऊपर स्थित 
है। कितना सरल ! फिर भी कितना चमत्कारिक !! 
अनंत और सादा जीवन का साक्षात्कार हमारे उन 
प्राचीन ऋषियों की द्विबिध अंतःप्रेरणा ही तो थी, 
जो कि भारत और संसार के इतिहास के सर्वोधि- 
कालीन महान्‌ भारत के वास्तविक निर्माता थे। और 
मेरे हृदय के अंतस्तल में यही महत्वाकांत्ता भी छिपी 
हुई है कि युवकजन आधुनिक विज्ञान और भारतीय 
आदशों के उस संदेश को एक साथ समझ कर उससे 
प्रेम करने लगं---उस आदशे और सन्देश को कि 
जिसे ऋषियों की जननी भारतमावा ने परीढ़ियों से 
कला और पूजा एवं साहित्य और जीबन में प्रतिष्ठित 
कर रक्खा है ! 
(० एल वास्वानी 


अक्ां शकीीालओ, अननाननृशानपन-मन 
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आशा-युग 


मतपतीवन के शुरू से दो पहलू रहे हैं-- 
(१ ) सुधार और ( २ ) बिगाइ-- 
उन्नति और पतन । परिवर्तन का नियम दुनिया की 
हर चीज़ पर लागू रहता है। मनुष्य इसका अपयाद 
नहीं है । बालक बढ़कर जवान होता है, और जवान 
वृढ़ा । मलुष्य-जीवन की गति विधि का निमोण उसके 
आस-पास के ज्षेत्र और समाज के अनुरूप होता है । 
अगर समाज उन्नत और सभ्य है, सुशील और सथ- 
रित्र है, तो उसके व्यक्तियों में भी ये गुण होना 
आवश्यक हैं--स्वाभात्रिक हैं। अगर बात ऐसी 
नहीं है, समाज जंगली ओर दुश्चरित्र है, तो उसके 
सदस्य भी वैसे ही होंगे । क्मिक विकास और वायु- 
मंडल के प्रभाव का रहस्य इसामें है । 
इधर यंत्र-युग के आरम्भ से लेकर अब तक संसार 
में भौतिक प्रगति की जो हवा बहती रही है, उसने 
मनुष्यों के आचार-विचार, रहन-सहन ओर विद्या- 
बुद्धि में बहुत भारी परिवर्तन कर डाला है | यह बात 
पाठकों से छिपी नहीं है। खास कर यूरोपीय देशों के 
दैनिक जीवन में यंत्र-युग के कारण जो आमूल परि- 
बर्तन हुआ है, उसने दुनिया के और-और देशों का 
ध्यान भी अपनी ओर वर्षों पहले खींच लिया था- 
अभी भी खींचे हुए हैं । यम्त्र-युग की इस नई सम्यता 
का मनुष्य के चरित्र पर कई तरद का अच्छा और 
बुरा असर हुआ है। बुराई में जहां विषय-लोलुपता, 
विलासिता,भौतिकता,साम्राज्यवाद, डाकेज़नी ओर व्यापां- 
रिक लूट जैसो बातों की भयहुर बाद आई है, वहाँ 
अच्छाई में परिभ्रमशीलता, लगन, साहस और अन्‍्वे- 
पक बुद्धि की मात्रा लोगों में बहुत बढ़ गई है। आाज- 
कल के पश्चिमी देशों की विशेषता इन्हींभ है। इन्हीं 
मनुष्योचित गुणों के कारण ज्यादातर विदेशी राष्ट्र 


सं इत्‌ ११८५ ] 


आाज सत्ताशाली और उन्नत हैं। इनकी इस अपूच 
उन्नति को देखकर जहाँ एक ओर हमारा हृदय हष 
ओर आशा से भर जाता है, पहाँ ऊपर गिनाई हुई 
जंगलों बुराइयों को इसी समाज में तेज़ी से बढ़ते देख 
एकाएक किसी भावी अनिष्ट के डर से हमारा दिल 
बैठ जाता है ! 

फिर भी इतना तो निम्संकोच कहा जा सकता 
है कि आज से "० वर्ष पहले की दुनिया आज़ को 
दुनिया अधिक उन्नत ओर आशापूर्ण है । पाश्चात्य 
देशों में आत्मोननति, स्वतन्त्रता और शान्ति का जो 
प्रदत्त समय-समय पर होता रहा है--आज मी हो 
रहा है, वह इतिहास जासन वालों से छिपा नहीं है । 
ओर बिविध प्रयत्नां के कारण वहाँ के आबाल-बृद्ध 
स्त्री और पुरुषों में अपने निजी अधिकार ओर राष्ट्रीय 
महत्व की जो भावना उत्पन्न हो चुकी है, उसने वहाँ 
के प्रायः हर वर्ग के जीवन को एक तरह से आनन्द- 
मय और आशाबान बना दिया है। मजदूरों और 
स्त्रियों का आन्दोलन इस थात का साज्ञी है ! 

पूर्वीय देशों में अभी कुछ ही वर्षा' स इस तरह 
के भाव जागृत हुए हैं, जिसके परिणाभ-स्वरूप कुछ 
तो स्वतंत्र होकर विदेशों राष्ट्रों से व्यापारिक और 
राष्ट्रीय बराबरी प्राप्त करने के संघर्ष में पड़कर धीरे- 
घीरे सफल हो रहे हैं, जोर कुछ गुलामी की जंजीरों 
में जकड़े रहने पर भी अज़हद तकलीफों से ऊन कर 
उन्हें ज्यों-स्यों करक तोड़-मरोड़ कर फेंकने के भ्रयत्त 
में जी-जान से जूम गये हैं | जापान, टर्की और अफ़- 
ग़ानिस्तान पहली श्रेणी में आते हैं, भारत, मिस्र और 
चीन दूसरा में । 

किसी भी देश का प्राण उसके नभयुवकों में 
केन्द्रित रहता है। वे ही उसकी राष्ट्रीयसम्पत्ति और 
उसकी बिगड़ी दशा की लाठी हैं । चीन, भारत और 
मिश्र मे स्वतंत्रता प्राष्ठ करने फं लिए जा भारी-भारी 


४५ *.... डगता-राध्टू 


आन्दोलन खड़े हुए हैं, उनसे देश की नवयुवक 
जनता में काफ़ी जान आ गई है। पिछले कुछ वर्षो' 
से तो स्वतन्त्रताप्राप्ति के इस भयक्कर युद्ध की 
बागडोर भी देश के नवथुवकों के हाथ में चली 
गई है । चीन में युवा स््ी-पुरुषों ने तीवन की पर्वा न 
कर पिछले वर्षों क्रांति की जो आंग देश के कोने-कोने 
में फैला दी है, उससे उस देश की युवक-शाक्ति का 
अंदाज कियां जा सकता है। मिश्र और खतन्‍्त्र हो 
जाने के बाद टर्की न अपनी नई पीढ़ो में जो जान 
फूँकी है, राजनैतिक और सामाजिर क्रांतियों ने जिस 
विलेरी के साथ उन्हें आगे ढकेला है, वह एक नमूने 
की चीज है। भारत में भी राष्ट्रीय खतन्त्रता-प्राप्ति के 
युद्ध में देश का नवयुवक हृदय हो सदा से अगुआा 
बना रहा है। आज भी दबी हुईं आग की चिनगा- 
रियों को देश के दी तेजस्वी पुरुष सुभाष और जवा- 
हर फिर से फ्ेँक-फूँक कर प्रज्जलित कर रहे हैं । ये दोनों 
युवक नेता देश की सोई हुई शक्ति को फिर से उठाने 
में अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर रहे हैं। सम्पूर्ण खत- 
न्त्रता का दृश्ध्येय एक बार सामने रख लेने पर 
भारत के युवा भाई-बहनों को मार्ग की असुविधायें 
उखाड़ फेंकने में अब ज्यादा देर न लगेगी। और 
सांस कर उस हालत में जब कि महात्माजी, 
माजवीयजी, लानाजी और नेहरूजी तथा साधु 
बाघानी जैस देश के पूजनीय और वयोबृद्ध नेताओं 
के आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हैं । 
इन सब चिन्हों को देखते हुए हमें मिचीगन के 

गबनेर श्रीयुत चस एस. ओसबने का यह अनुभूत 
कथन जुरा भी असंगत नहीं मालूम दोता कि “गत 
पचास वर्षों की अपेक्षा आज का नवयुवक दल, 
आज की दुनिया, आज का समाज और साथ ही 
आज की बूढ़ी जनता भी हर तरह, हर हालत में, अच्छे 
ओर उन्नत हैं ।” 


स्यांगभृूति 


आप कहते हैं :-.. “मेरे ७ बालक व १२ नाती 
हैं।ये सब मेरे सच्चे पित्र हैं और इतने अच्छे हैं कि 
मुझे अरने वचन की याद आने पर शर्माना पढ़ता 
है । इनके भी छोटे-छोटे मित्र हैं, जो मेरे साथ रहने 
आते हैं। हम साथ दी सफर को निकलते हैं, जंगज़ों में 
डेरा डालते हैं, ओर जिन्दगी का हर पहुल्धू एक साथ 
बिताते हैं । नतीजा यह हुआ कि में उन्हें ओर उनमें 
छिपे हुए परमात्मा को खुब जानने लगा हूँ । उनके 
चेहरे से ही उनके चरित्र का पतापा जाता हूँ। 
आज का कोई भी मनुष्य वृढ़ा या जबान ऐसे घृरित 
काम नहीं करता, जो युगों से बदनाप्त हो रहे हैं। 
जो थोड़े से ऐसा करते हैं, उनके चेहरे रूख लंपट 
और रोगी ही रहते हैं। जहाँ तह में देखता हूँ, आज 
से पहले कभी दुनिया के नौजवान इतने सुंदर, सुबड़ 
और पवित्र नहीं होते थे | 'नवयुवक भी यह जानते 
हैं। भला वे क्योंन जान? पहले की अपेत्ता 
आज उनकी प्रामाणिकता बढ़ी-चढ़ी है | आज 
समाज हर तरह से उन्‍नत और सुधरा हुआ है। 
इसमें शंका करने वाला मानों हमारी सभ्यता की 
नींव को ही अशुद्ध ब्तलाने का साहस करता है। 
मेरी राय में वे लोग, जो बार-बार यह कह्दा करत हैं 
कि अब पहल के दिन नरहें, अगर थोड़ा सा आत्म- 
विश्लेषण करने लगें, खुद ब खुद अपने ऐबों को 
ढँढने और आत्म-निरीक्षण : करने लगें तो बेहतर हो । 
ऐसा करन से उन्हें परमात्मा में नई श्रद्धा उत्पन्न 
होगी। उनके निर्माण-साधनों में-प्रार्थना-भवन, विद्या- 
लय और छापखाने में उनका विश्वास और प्रेम बढ़ेंगा। 
हमें श्राशा है कि हमारा नवीन भारत बृढ़े गव- 
नेर की इन आशामयी बातों से नया उत्साह और 
नबीन ह्फूर्ति प्राप्त करेगा और देश के ख्वातंत्र्य- 
संप्राम में अधिक तत्परता से जुट जायगा । 
काशीनाथ नारायश जिलेदी 


३ ई 
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[ भाषाद 
स्वतंत्र भारत की सृष्टि 
86 वृष समय के मद्दान आशापूण चिम्हों 
में से एक यह भी है कि इस देश के 
युबकों में नवीन जागृति का संचार हो रहा है | यह 
आन्दोलन देश के इस सिरे से उस सिरे तह फेल 
गया है । युवक ही नहीं, युत्रतियाँ भी इसमें भाग लेने 
लगी हैं । बत्तेमान समय के जवान आत्मप्रेरित बन 
गये हैं; बे एक आदर्श से प्रभावित होकर अपनी 
आत्मा की आवाज तथा अपने अंतिम ध्येय की पूर्ति 
के लिए उद्धिम्त हो रहे हैं। यह आन्दोलन राष्ट्रीयता 
की आत्मा का ख्व-्प्रर्शंक है और राष्ट्र के भावी 
आनन्द का आधार इसो आन्शेलन की गति पर 
निर्भर है। अतः हमारा कत्तत्य है कि हम इस नव- 
प्रादुभू त भाव को दबागे का प्रयक्ष न करके उसे 
अपनी पूर्ण सहानुभूति तथा पथ-प्रदर्शन प्रदान करें । 
यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य के अन्दर टैवत्व का 
संचार करें ओर उसके अन्दर वह शक्ति जागृत करें, 
जो कि अदृश्य रूप में उसमें उपस्थित है, ता हमे 
चाहिए कि हम उसको खातंत्र्य-प्राप्ति की इच्छा से 
भर दें। खतंत्रता की इच्छा ही सारी दैवी शक्तियों 
का आदिश्रोत्त है। जिस प्रकार से वसंत के जादू- 
भरे प्रभाव में आकर प्रकृति अपना रूप सबंथा बदल 
लेती है, उसी प्रकार जब एक मनुष्य ख्वातंत्रय-प्राप्त 
की इच्छा में मदमस्त हो जाता है तब उसका सारा 
जीवन परिवर्तित हो जाता है । # # * आत्मप्ररित 
युवक केवल काये ही न करेगा, किन्तु भावना की 
ष्टि भी करगा--केवल नष्ट ही ने करेगा, किन्तु 
निर्माए भी करेगा । बह भूत की असफजताओं, 
परीक्षाओं और अनुभवों में से नव्यभारत और 
स्वतंत्र भारत की सृष्टि करेगा । 


घुभाषचन बोस 
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यौवन 


यो" जीवन का कोई स्लांस समय नहीं है; 

बह तो हमारी एक खास मानसिक 
* झवस्या है। गुज़ाब्री गाल, लाल-लाल होंठ और 
लचीले घुटने यौवन के चिन्ह नहीं हैं। इच्छाशक्ति 
की प्रकृत गति में, विशिष्ट गुशमयी कल्पनाओं में, भोर 
भावों की जोशभरी बहुलता में सश्चा योवन निवास 
करता है। जीवन के गंभीर-तम स्रोतों का नित-तया 
कल्लोल ही यौतन है । 

यौवन में कायरता को स्थान कहाँ ! वहाँ तो 
प्राकृतिक साहस का अटल राज्य रहता है। एऐशो- 
आराम ? नहीं, योवन ऐशो आराप्त का भूखा नहीं। 
उसे तो जान को जोखिम में डालने वाल साहस कर्मों 
की प्यास बनी रहती है। २० व के नौजवान की 
अपज्ञा ५० वर्ष के अधेड़ में यदू साहस और यह 
निर्भीकता ज्यादा पाई जाती है । 
कुछ वर्षों तक जीबित रहने ही से मनुध्य बूढ़ा 

नहीं हो जाता | आदशों को भुजा देने वाले व्यक्तियों 
को ही बुद्ापा जर्दी आ घेरता है। व्रृद्धावस्था में 
शरीर का मांस भूत जाता है । चमड़ी पर शिकन पड़ 
जाती हैं। परन्तु जो साहस और उत्साह को छोड़ 
बैठते हैं उनकी तो आत्मा भी बूढ़ी हा जाती है। 
बिन्ता, भय, आशंका, अविश्वास और निराशा 
आदमी को बूढ़ा बना देते हैं। इनके कारण सनुष्य का 
बहू हरा-भरा लहलहाता हृदयोद्यान पल भर में रूखा- 
सूखा और उजांडू हो जाता है-भरे, वह मिट्री में 
मिल जाता है ! 
आदमी चाहे ६० बष का हो चाह १६ वर्ष का, 

उसके हृदय में विशेष कोलृहल निवास करता है। 


नभप्रान्त के नक्षत्नों ओर उन्हीं जैसे अन्य पदार्थों - --- 


ओर विचारों के लिए उसके हृदय में पक मीडी 


१७ डेगतानराक 


आश्रर्यप्रियता रहती है। आनेवाली अटल घटनायें 
खुनौती देकर उसे मुग्ध कर देती हैं। आंगेक्या होगा? 
यह प्रश्न बार-आर तत्परता के साथ उसके दिल में 
दिन-रात पैदा होता रहता है, और पैदा' होता रहता 
है जीवन-नाटक को एक सरचे “खिलाड़ी की तरह 
खेलने का आनन्द । 

तुस उतने ही जवान हो, जितनी तुम में श्रद्धा है; 
उतने द्वी बूढ़े दो, जितने तुम शंकोशील हो। उतने ही 
युवा हो, जितने तुम आत्मविश्वासी हो। और बैसे ही 
थूदें हो, जैसे ढरपोक हो । उतने दी जिन्दादिल हो, 
जितने आशाबादी हो; और हो उतने हूं! बूढ़े, जितने 
निराशा-भक्त ही | 

तुम्हार हृदय के मध्य में सदा से एक हरा-भरा 
ओर प्रफुल्ल वक्ष लहलहा रद्दा है। जानते हो, वह 
क्या चीज है? हाँ, देखो, दस प्रेम कहते हैं। जब तक 
प्रेम का पौधा हरा-भरा ओर प्रसन्न रहता है--दिन- 
दूना रांत-घोगुना बढ़ता है, तुम भी यु बने रहोगे । 
जब बह मुरमा जायगा, तुम बूढ़े हो जाओगे | 

तुम्हारे हृदय के बीचोंबीच एक वेतार के तार 
का ( ७५-०७ ) स्टेशन है| जब तक बह पृथ्वी, 
मनुष्य और उस अनन्त इश्वर से सौन्द्रयं, आशा, 
प्रसन्नता, भव्यता, साहस और शक्ति के संदेश पाता 
रहता है, तब्रतक तुम युवा हो | जब तार टूट जाते 
हैं और तुम्हारे हृदय का मध्यभाग शंकाशीलों की 
निशाशों और दुर्बलचित्त लोगों को दुबलता से भर 
जाता है, तब्र तुम बूढ़े हो जाते हो--तब तुम चाहे 
बीस धर्ष के ही क्‍यों न हो । इश्वर ऐसे समय तुम्हारी 
रक्षा करें| # । 

फ्रेंग्क क़ेन 
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व्यायमृंति 


बुद्धि का अजीरां / 


झ्ुपतो पाचन-शक्ति के अनुसार खाने बाला 
आदमी तन्दुरुस्स और दीधायु होता है, 
परन्तु सामान्यतः संसार में अपनी पाचन-शक्ति से 
ज्यादा खाने वाले मनुष्य ही नज़र आते हैं। और 
यही कारण है कि इस सम्पन्न समाज में रोगी और 
अट्पायु दिखाई देते हैं। यह कद्दा जा संझता है कि 
मध्यम श्रेणी का मनुष्य दिन में तीन बार भोजन 
करता है। तं.नों वक्त मिलाकर उसके भोजन करने में 
ज्यादा से ज्यादा ढाई घंटे लगते होंगे । इन ढ।ई घंटों 
में आदमी जितना खाता है उस पचाने में २१॥ घंटे 
लगाने पहते हैं | आदमी यह नहीं जानता कि हम जो 
चोज़ खाते हैं उसका आगे चलकर क्या होना है ? 
भोजन पेट में जाते है| उसपर भिन्न-भिन्न पावन-क्रियायें 
होती हैं, अंत में उस पदार्थ का ख़ून-जों डक्‍़ैि 
शरीर की शक्ति है--अन जाता है। बाहर से हम 
भल ही दूध को तरह सफेद, पतला और स्वारिष्ट पदार्थ 
खा, अथवा जलेबी सदेश पीला, गोल एवं मीठा पदार्थ 
खाबें, किंतु पेट में जाने के बाद उन दोनों पर एक सी 
ही क्रिया होती है। और उस क्रिया के बाद उन दोनों 
में से एफही पदार्थ उत्पन्न होता है--और, वह है 
खून | पाचन-क्रिया को मनुष्य देख नहीं सकता, 
लेकिन फिर भी वह क्रिया तो होती ही रहती है। 
आदमी की इच्छा हो या न हो, एक बार पेट में किसी 
भ्रीज़ के जाते हो उसपर वह क्रिया अबश्य 
होगी | कोई मूर्ख मनुष्य यदि अपनी शक्ति के 
उपरान्त खाता है, तो उसकी पावन-शक्ति दुर्बल हो 
जातो है, ओर वह बीमार पड़ जाता कऔ--रोगी बन 
जाता है। 
इस स्थूल देह को धारण करने के लिए जो क्रिया 
खलती है, वही ( किया ) बुद्धि-पोषश के निमित्त प्री 
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चलतो रहती है | लेकिन झाश्व्य की बात ते यह है 
कि हमें उसका ज़रा भी भान नहीं होता। कल्पना 
कीजिए कि एक बालक सुबह ७ बजे से तो १०॥बजे 
तक, और फिर दोपहर के १रबजे से शाम के ५ बजे 
तक, और फिर रात को ८ से १० तक खाया ही 
करे-खाद्य पदाथों को पर में डालता ही रहे,तो इन ? ०॥ 
घंटों के भोजन की साधना का परिणाम क्या होगा १ 
प्रथम तो उसका पेट ह्वी इतना सारा भोजन खाने से 
इनकार करेगा । इतने पर भो यदि हम जबदं॑स्ती उसे 
उप्तमें टँसने का प्रयत्न करेंगे, तो हमें एकदम बीमार 
हो जाना पड़ेगा । यद्यपि शरीर के विषय में हम ऐसा 
नहीं कर सकते, क्‍यों कि शरीर स्थून्न है, ओर पेट का 
आकार द्वी बहुत ज्यादा वध्तुओं को ग्रहण करने से 
इनकार करता है । लेकिन बुद्धि तो सूक्ष्मतर है। 
उध्तका आकार स्‍्थूज नहीं है। इसीलिए हम यह 
मान लेते हैं कि हम जितना चाहें उसे लाद सकते हैं। 
आज भारतवष बुद्धि के अजीरं या बुद्धि के झ्काल 
से पीड़ित है । क्‍योंकि हिन्दुस्थान के साक्षर बरगे 
(./0९:४४० ५।॥४७) को बुद्धि का अ्रजीर्ण हो गया है, 
और निरक्षवग बुद्धि के अकाल से पीड़ित है | 
भारतवर्ष का विद्वान से बिद्वान्‌ मनुष्य आज 
संसार के प्रभावशाली श्ञान के आगे फीका नज़र 
आता है; सूर्योदय के बाद सितारों की जो दशा होती 
है, वही अवस्था उध्की भी हो रही है । इसका 
कारण यही है कि उसकी विद्वता भार-बहन मात्र है। 
जिसके पेट में गड़बड़ होती है उसके शरीर से जैसे 
श्रनेकों बार लाया हुआ पदाथे ज्यों का त्यों बाहर 
निकल आता है उसी प्रकार बुद्धि के अजीण से 
पीड़ित भारतीय साझ्षरों के दिमाग़ में भी जो कुछ 
बस्तु जाती है बह ज्यों की त्यों वहाँ बनी रहती है। 
अथोव्‌ वह उसे हज़म नहीं कर सकता । और यही 
कारण है कि आज़ भारतोय क्सारा सासान्यतः हान 
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( जानकारी ) का भटहार-म्रात्र बन रहा है। इति 
हस, अधशाश्न, गणित, संगीत तथा भाषा आदि 
बुद्धि के समस्त विषयों में ऐसा कोई स्वतंत्र विचारक 
आज भारतवर्ष में दिखाई नहीं देता, जो दुनिया में 
” चकायोंध कर दे | यही बुद्धि का अजीण है । यदि 
इसमें अपवाद-हूप रवीन्द्रनाथ ठाकुर या जगदीशचंद्र 
बोस जैसे व्यक्ति अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन वे हैं 
तो अपवाद-रूप ही। किसी भो अपवाद पर से 
नियम नहीं बनाये जा सकते । साधारणत: भारत में 
बुद्धि की स्वतंत्र प्रेरणा दिखाई ही नहीं देती। दुनिया 
में ज्ञान बढ़ता जाता है, साथ द्वी नित्य नये आ्राविष्कार 
भो होते जा रहे हैं। किन्तु हमारा विद्वद्वन केवल 
उन शआ्राविष्कारों के ज्ञान का थोड़ा बहुत संप्राहक ही 
है । क्योंकि भारतवप में कहीं भी स्वतंत्र आविष्कार 
होते दिखाई नहीं देते । और कहीं ज्ञान में ही किसी 
: प्रद्चार की वृद्धि होती दिखाई देती | यह रोग महा 
भयानक है । भौर इसी रोग के कारण हमारा देश 
प्रति दिन अधिकाधिक पतित होता जा रद्दा है। हमारे 
शिक्षा-शाक्षियों को इस बात का पता तक नहीं कि 
सी बुद्धि किसे कहते हैं । इसो प्रकार हमारी शिक्षा 
संम्थाश्रों में भी वास्तविक शिक्षा के दशन नहीं होते। 
इसीलिए आज़ इस राष्ट्रव्यापी रोग का निदान कर 
किसी अचूक औंपधि की योजना करना आवश्यक 
हो गया है । झ्राज का यह लेख उसी दिशा में कुछ 
प्रयन्न-स्वरूप है । 

हमारी शाला युवकों को केवल बौद्धिक 
सराक ही देती हैं। मानों मनुष्य केवल बुद्धि से 
हो निमांण हुश्ा हो! अर्थात्‌ विद्यालयों में विद्याथियों 
को इस ठक्न से ज्ञान दिया जाता है कि मानों 
मनुष्य केवल बुद्धि से ही पैदा हुआ, और मानों 
उसे हृदय है ही नहीं । उन्हें ज्ञान दान किया 
जाता है | सुबह ५ बज से लेइर रात के १० बजे तक 
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एक या दूसरे स्वरूप में हमारे युवकवर्ग को लगातार 
दिमागी काम ही करना पहुता है। इस बात का कोई 
विचार तक नहीं करता कि यदि दिमाग़ अपना सारा 
समय खाने में ही लगा दे, वो उस्त खाये हुए को हजम 
करने को समय ही कब मिलेगा ९ 
जिस प्रकार खाया हुआ श्रन्न ख़न में परिणत हो 
जाता है तभी कहा जा सकता है कि पचन-कार्य पूरा 
हुआ, उसी प्रकार दिमारा का खाद्य-पदाथ जब ज्ञान 
में-संश्कारिता में-परिणत हो जाय तभी उसका काय 
एरा हुआ सममना चाहिए | जलेडी श्र खून इन 
दोनों के बीच में जितना फर्क है उतना ही फर्क पुस्तक 
ओर ज्ञान के बीच है | लेझिन भ्रफ्तोस की बात है 
कि आजकल तो पुस्तकें ही ज्ञान मानी जाती हैं। जलेबी 
को यदि कोई खून समझ ले तो वह मूल सममा 
जायगा; लेकिन यदि आजकज़ कोई पुस्तकों को हो 
ज्ञान समझ ले तो वह मूख नहीं गिना जायगा ! 
कारण इसका यही है कि जहां सभी लोग एक 
जैसे हों, वहां कोन क्रिस की मूखंता को परख 
सकता है ? 
हमारे दिभारा में तो यही कल्पना जड़ जमाये 
बैठी है कि में जितना ज़्यादा पढूँगा उतनी द्वी अधिक 
मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी | जैसे कि बहुत से अज्ञानो 
कसरतबाज यह मानते हैं कि मैं जितना ज्यादा 
खाऊँगा उतना ही ज्यादा बलवान बनूँगा। इसी प्रकार 
क़रीब-क़रीब सब साक्षर लोग यह मानते हैं कि में 
जितना पढ़ूँगा उतना ही ज्यादा झानी बनूँगा | लेकिन 
यह धारणा भ्रम्ात्मक है-क्योंकि, प्र येक मनुष्य की 
पाचन-शक्ति परिमित होती है। इसीलिए मनुष्य चाहे 
जितना पढ़ले, किन्तु उसमें से वह निश्चित अंश को 
हो हजम कर सह्ता है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि की 
पाचन-शक्ति को माप कर उचित प्रमाण में पढ़ता- 
लिखता है उसीको बुद्धि ठीक तरह खिलती है भर 


स्ागयूति 
बद्दी क्वानी भी बनता है | लेकिन जो मनुष्य लोभी 
बन कर दिनसर अपने दिमाग में अनेक वस्तुयेंट्रेसता 
ही रहता है वह उसमें को एक भी वस्तु को दजञम 
नहीं कर सकेगा और अंत में उसको बुद्धि अजीरो 
प्रत्व हो मर जाती है । 

हमार विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं; इतना ही नहीं 
बल्कि ने अपना सारा समय पढ़ने में ही बिता देते 
हैं। यह एक दुःखदायक विषय हैं । इसमें चुद्धि को 
एक क्षण का भी आराम नहीं मिलता--बुद्धि को 
यह जानने का मौक़ा ही नहीं. मिलता कि मुझपर 
दौनसा और कितना बोक लदा है। फलतः: जब 
बोमा असहय होजाता है, तब वह उसे बिश्मृति के 
ख:ते में शंल कर एकदम मुक्त हाजाती है। ग्रदि 
कुछ भी हृजम किये बिना सारा का सारा भूल जाने 
की शक्ति बुद्धि में न होती तो अवश्य ही मनुष्य 
पागल हो जाता । किंतु इश्वर ने यह एक रास्ता खुला 
रख दिया है, ओर इसीसे मनुष्य बच जाता है। 
लेकिन इस प्रकार यह मामला कब्र तक चल सकता 
है ? इतना सारा बोक दोते-ढोत वुद्धि प्रति दिन 
सीण होती जाती है और अंत में मनुष्य का नाश हो 
जाता है । 

यह है हमारे युवकों की दशा। अथात्‌ केवल 
बौद्धिक शिक्षा दे-देकर द्वी हमने 'अपने राष्ट्र को नष्ट 
कर दिया है। इतता सारा पढ़ते-लिखते हुए भी हमारे 
समाज में एक भी तेजस्वी विचारक पेदा नहीं होता; 
बलटे ऐसे दिन आ रहे हैं कि जो बौद्धिइ शक्ति हम 
में कल थी वह आ॥राज नहीं, और ओ आज है वह कज 
नशर नहीं आयेगी । 

इस अध्मषात से यदि राष्ट्र को बचाना हो तो 
उसके लिए आज एक ही रास्ता है, और बह है 
बोद्धिक शिक्षा को एकदम कम कर डालना | किसी 
भी विद्यार्थी के लिए दिन के २ या ४ घंटे बोद्धिक 
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विकास के लिए काफी हैं। बाकी के समय में उसे:शारीरिक 
शिक्षा लेनो चाहिए | बौद्धिक प्रवृत्ति बंद कर उसके 
स्थान पर शारीरिक प्रवृत्ति शुरू करने से धोद्धिक प्रवृत्ति 
को शांति मिलती है और उसकी पाचन-क्रिया को भी 
खाया हुआ्ना पदार्थ हजुम करने का अवकाश बिलता 
है । यह बात सच है कि कसरतबाज़ मनुष्य का 
शरीर कसरत करने से सुदृढ़ दोता है, लेकिन कसरत 
करते समय दी नहीं बल्कि कप्तरत के बाद जो विश्रांति 
शरीर की मितती है उससे उस्तका शरीर संगठित 
होता है। उच्ती प्रकार यह सच है कि पढ़ने से 
बुद्धि संगठित होतो है किन्तु पढ़ते समय ही 
वह सुसंगठित नहीं हा। जाती । पढ़ने के बाद 
जब्र बुद्धि को आगम मिलता है तभी वह परिपक और 
सुप्तंगठिन बनती है | हमारी शिक्षा में ऐसी व्यवत्था 
रहनी चाहिए कि दूसरों के लिए नहीं तो कमसे 
कम दिमारा को तो जरूरी ३-४ घंटे विश्रांति देने के 
खयाल से प्रत्यक् विद्यार्थी को या साक्षर को किसी 
भी प्रकार की शारीरिक मिहनत करनी चाहिए । 
लेकिन कोई यह न समके कि शारिरिक प्रवृत्ति का 
लाभ केवल अभावात्मक ही है, बल्कि यह भी बताया 
जा सकता है कि शारिरिक प्रवृत्ति भत्यक्ष रूप से भी 
बुद्धि के लिए सहायक होती है। लेकिन यह विषय 
आज की चवां का नहीं है | किसी अन्य लेख में इस 
पर विचार किया जायगा। 
आज तो हमें केवल इतना ही कहना है कि बुद्धि 
का यदि सच्चा विकास करना है तो थोद्धिक प्रवृत्ति 
को कम करके उसकी जगह दिन में ३-४ घंट दूसरे 
कामों में अवश्य बिताना चाहिए। लेकिन दूसरी 
प्रवृत्ति शारिरिक ही क्यों ? और इूसरी क्यों नहीं ? 
ओर यदि शारिरिक हो भी तो किस प्रकार की हो ! 
यह सब फ़िर कभी अताया जायगा। 


गापालराब कुलकर्गा 


जी चिकनी 
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“झहित्य संगीत कला विहान: साक्षास्पशुः पुच्छ विषाण हीनः। 
तृणं ने खादन्नापि जाग्रमानसद्भागधेयं परम पशन्ार ॥ 
--भर्तेहरिः 

नीति शांसत्र के सुप्रसिद आचार्य भतृहरि की यह एक 
मनोहर उक्ति है | इसमें एक प्रिकाल सत्य का वर्णन किया 
गया है | हस तरह की बातें हर समय और हर परिस्थिति 
में सच्ची साबित होती हैं । यह बास तो मामनी ही पड़ेगी 
क्र भवहरि ने जिस समय और जैसी परिस्थिति में यह 
इलोक लिखा था, बैपा समय और बह परिस्थिति श्ञाज नहीं 
है । इसी कारण इस इलोक के आज के श्र्थ में और उस 
समग्र के अर्थ में शब्दश: एकता नहीं हो सबेगी | भानवी 
कद्पनाओं के साथ ही शब्द औौर उनके अर्थ का भी विकास 
होता रहता है। भर्ठंहरि ने ऊपर के इछोक में साहित्य, 
संगीत भौर कछा हतन तीन शाब्दों का क्रमशः साहित्य 
( .04 80 ७॥७ ), गान ( ४7७0 ) और छलित कला 
( [7॥॥/ /५॥॥ ) के अथों में उपयोग किया होगा । भरत 
हरि के समान रखिक-शिरोर्माण के जीवन के मध्यान्द्काल में 
इन शब्दों का यह अर्थ किया जाना डचित ही था। जब 
देश में ध्वराज्य के साथ सुराज्य भी होता है, जब जनता 
हर तरह से सुखी और सम्पन्न होती है, और जय हफ़ या 
अधिकार ( $.: ) नहीं किन्तु कतंब्य ( /)709 ) ही 
राजा और घजा का. आदर्श वाबय ( 0 00 ) रहता है, 
तम भतृहरि के 'साहित्य, संगीत और झूठा' शब्दों का उप- 
योग गान आदि कलाओं के अर्थ में किया जा सकता है । 
इनसे शूस्य मनुष्य, बिना पूंछ और सींग का पशु होता है, 
और पद्ुओं के लिए यह बड़े भाग्य की वात है कि सह भर 
प॑ घास नहीं ख्वाता | क्योंकि बिना सींग-पूछ के ये सनुव्य 

हे 


दी] 


प्राणी अगर धास खाने लगें तो सारे पश्चु-समाज को श्र 
का महमान बनने में पछ भर का भी कष्ट न उठाना पढ़े | 
परन्तु आज तो हमारी अवनति के दिन हैं। इन दिनों के 
लिए तो साहित्य संगीत और कछा का भर्थ कुछ और ही 
होना चाहिए । आहएण, आज हम उसी नये अर्थ पर कुछ 
बिचार करेंगे । 

अलंकार सम्बन्धी कितने ही प्रश्थों में साहित्य' शदद 
की स्युस्पत्ति 'सहित' से बतछाई है। शस्दारथयाः सहितयों 
भंिः साहिप्यम! अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की एकता को 
स्ाहित्य' कहा है। अगर ऊपर कहे हुए शब्द का मतछव 
“उक्ति' समझा जाय और “अर्थ' का 'कृति', तो 'साहित्य' 
शब्द का अर्थ “वचन और के की एकता” होगा। अगर 
यह भनूठा साहित्य किसी के पास न हो, तो उसे बिना सींग 
और पूंछ का पशु कहने में हानि हो क्या |ै ! साहित्य” 
शब्द का दूसरा अर्थ 'सहितस्य सहितयों: सहितानां वा 
भावः साहित्यम' सहितता', 'सहभावष या साहचर्य' होता 
है । भर्थात दूसरों से समभाव-पृत्रंक हिल-मिलकर रहना ही 
'साहित्य' का दुवरा-नाम हे । हस दृष्टि से भी जो मलुष्य 
साहित्य हीन! है उसे घिह, बाघ भादि के समान भटकने 
चाछा जंगली पतश्ञु करतों न कहा जाम १ साहित्य शब्द के 
मानी आधुनिक भाषा में 'साधन-साम्धी' हैं। जिस मनुष्य 
के पास आस्मोश्नति के लिए ज़रूरी साधन-सामग्री नहीं' 
क्या उसे पशुक्ों के समान असहाय नहीं समझता 
चाहिए ? 

संगीत! शब्द का वाच्यार्थ 'सस-गीत' अर्थात्‌ 'मिक- 
कर गाया हुआ होता है किसी भजन या गीत को गाते 
समय जअावाज़, तार और स्वर बरेर! का ठीक और समान 
होना ज़रूरी है, ऐसा न होने से गायन का भज़ा किरकिरा 
होजाता है--वह बेसुग छगता है। वास्यार्थ को फ्ोइडकर, 


ध्यागभमि 


यदि 'संगीत' हदद का हम लाक्षणिक अर्थ करें तो 'सम्‌ 
गीत! का धर्थ मिलकर माँगा हुआ, या 'हिल-मिलकर किया 
किया हुआ! होता है | जो प्राथंना और जो कार्य एकमत 
होकर नहीं क्रिया जाता, जिसमें वचन और कार्य की एकता 
( 4ि00॥0०7ए ) नहीं; क्या बह कभी सिद्ध हो सकता 
है? इन जर्थों में जो मनुष्य संगीत' का धनी नहीं है, वह 
पद्ठु नहीं तो और क्या है ? 

'कछा' की भोर दृष्टिपात करते डी मालूम होता है कि 
सारा विध्य कछामय (हो रहा है। जितनी सुन्दर वस्तुये हैं 
उन सथ में'कका' का विकास दीख पढ़ता है। दो कक्षरों 
के हस कला! शब्द में जीवन, औशर, सौन्दर्य भादि कितनी 
ही अनूटी कल्पनाओं का समावेश होता है। जिस रचना 
'में कला नहीं, वह रचना भोंडी और कुरूप माठ्म होती है । 
कछा-हवीन मनुष्य भी पशु ही कहलाता है। अपने रूठ अर्थ 
में भी करा! शब्द का अथ हमारे जीवम के लिए बढ़ा ठप- 
योगी है । परत्तु कछाएँ दो प्रकार की होतीं हैं । एक तो 
जीवन के लिए पोषक और दूसरी जीवन की घातक । उदाहरण के 
मैनसैस्टर से भागे वाले महीन कपड़ों की कछा को ही 
कीजिए । हस कछा के अनेकों आधारों को देखने पर इ्मे 
क्या माल्स पढ़ता है ? यही न कि मनसाने उपायों से, मन 
चाहे पैसे ख़च करके, जहाँ तक हो सके हिन्दुस्थान का सब 
का सब कपास खरीद लेता ? हिन्दुस्थानी जुलादों, काने 
थाकों आदि के धन्ये को नष्ट करना;फिर यन्त्र बनाने वाले उन्हें 
चलाने वाले और खानों में काम करने वाले मजूरों के ख़न 
का पानी करना और उनकी एड्री-चोटी के पसीने से सैयार 
हुआ महीनत विदेशी कपड़ा इच्छा न रहते भी हिस्दुस्थानी 
जमता पर छकादना; दूसरे विदेशी व्यापारियों से मिल कर 
हिन्दुस्थान और उसी के समान चीन भादि देशों के देशी 
धर्धों को नष्ट करना और उनपर पेट भरने बाले छोगों को 
येकार करके उन्हें दूसरों की भजूरी करने पर मजबूर करना! 
ऐेस्ी दृत्पारी और सत्यागाशी बातों के आधार पर मेन्चेर्टर 
के मद्दीन कपड़ों की 'कला-पूर्ण कलों' का विकांस हुआ है । 
इस तरह की कछा मनुष्य-जीवन की तारक नहीं होती- 
हाँ, मारक ज़रूर होती है। ऐसी 'कछा' जिस मनुष्य या 
राष्ट्र के पाप्त होती है वह मलुष्य और यह राष्ट्र आसुरी है, 
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इसमें कोई दांका नहीं । इसके विपरीत आजकछ के खादी- 
आन्दोलन की कहा! का दर्शन कीजिए । इस कला की 
इमारत नीचे लिखी ५ बातों पर खड़ी हुईं है-- 

(१ ) खादी भारत के झृतप्राय कपड़े के व्यापार को 
फिर से जिलछातो है । 

(२ ) हिन्दुस्तान के बेकार भौर भूलखों मरने वाले 
भाई-बहनों के लिए दो कौर अज्न जुधने की आशा देंधाती है । 

(३ ) फाके कशी के कारण मजबूर इोकर कई खां" 
पुरुषों को दुराचारी जीवन अंगीकार करना पढ़ता है- 
खादी उनको सम्मान-पूवक अपना पेट भरने का भाश्वासन 
देती है । 

(४ ) फुरसत का समय अआलूत्य में बिताने अथवा 
कई तरह के स्यसनों का शिकार हो जाने से किसान भूखों 
मरने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए खादी एक बड़ा णच्छा 
साधन है, जिससे वह अपना पेट भर सके । 

(५) अन्न के बाद वूधरी ज़रूरी चीज़ वस्त्र है, मादी 
राष्ट्र को इस बात में स्वावलूम्बी बना संकती है । 

इन कार्यों में खादी की दहचछ शर्ट के जीवन की 
पोषक भौर मनुष्य को भव सागर से तारने वाली है। यह 
कछा जिसे याद न हो कया वह पशञ्ञ नहीं है ? ऐसे पशुओं 
से आवाद राष्ट्र को पशु-राष्ट्र क्यों न कहा जाय ! 

क्या ऊपर के भर्थों में हम 'साहिर्य संगीत और कछा? 
के घनी हैं ! बद़े खेद के साथ कद्दना पढ़ता है दि इन तीनों 
वस्तुओों का इसमें शोचनीय अभाव है| हम में न 'साहित्य 
साइचरय्य' या ऐक्प है, न 'संगीत'--सुरीलापन, एकतानता- 
प&0॥07॥9 है, और न 'कछा--जीवन-कौशब्य अथवा 
सुंदर रचना शक्ति ही है! फिर भतृहरि के शब्दों में हम 
पुर विषाण-हीन' पशु क्‍यों न कहे जायें ? सर्तृ्डार के एक 
तूसरे कघन--- 

“काव्य शात्घष विनोदेन कालो गच्छति धीमताप । 

व्यसनेन तु मूखोणां निद्रया कलहेन वा ॥” 

के अनुसार क्‍यों हमारा समय नींद, भालुस्प, कह 
और व्यसनों में नहीं वीतता है? हमारे उपादातर भाई-बहन 
आज भी गाद़ी नींद में--गहरे अज्षाम में पड़े हुए हैं । कुछ 
कोगों को भपनी हालत की थोड़ी-बहुत कल्पमा है। पर वे 


संबध ११८५ | 


इसी अधूरी कल्पना के कारण आपस के छड़ाई-छरगड़े को 
हो श्ट्र के लिए हित कर मानते हैं । उदाहरण के लिए हिंतू- 
मुस्लिम कह, भौर अहमण-अवाक्षण वाद काफी हैं। पेसे 
भी बहुत से छोग हैं, जो झराबखोरी जैसी गंदी आदतों में ही 
अपना कीमती जीवन बिता रहे हैं। काब्म, शास्त्र चगैरा 
ऊँचा उठाने वाले व्यसनों में हम अपनी बुद्धि खर्च नहीं करते- 
नित्रा, व्यसन, कलह भादि बुद्धि के शत्रुओं से ही ऐसे लोग 
दिन-दिन प्रेम बढ़ा रहे हैं ! इनसे पीछा छुड्डा कर 
'ादिस्य-संगीत-कछा' की सहायता से हमें शीघ्र ही अपने 
जीवन को काव्य-शाक्ष विनोद में बितातना सीखना चाहिए। 
इस तरह सारे राष्ट्र को 'थी मान्‌! बना कर हम उसे उम्नति 
के शिखर पर क्‍यों न पहुंचावें ? 
कृषाजी रामचन्द्र कुलकर्णी 


अब तो दीपक राग गाओ 

प्रातःकाछीन बाल-सूर्य की रश्मियों में स्निग्ता होती 
है। परन्तु, वही सूर्य जब मध्यान्द में गगन के शिखर पर 
होता है, तय चण्ड-रश्मि कहां जाता हैं। जो नदी बरसात में 
किनारों को डुबोकर बहतो है,वही ग्रीष्म में तटवर्ता ध्िकता 
पर अपने चिन्ह-माश्र छोड जाती हैं। जो समुद्र अभी शांत 
मालम पड़ रहा था, देखो, वही उत्ताल तरह के घात-अति- 
घात से उद्देलित और क्षुब्ध हो डठा है । कार परिवर्तन 
शीक है । मनुष्य का स्वभाव भी प्रतिक्षण परिवर्तन चाहता 
है। निरा नमक और केवल सीठा उसे पसंद नहीं है । वह 
कर्भा नमकीन तो कभी सीठा, कभी खट्टा तो कभी चरपरा, 
सभी प्रकार के रसों का भाग्वादन करना चाहता है । 

डीक इसी प्रकार ओ कविता आज से कुछ वर्ष पूर्व 
विलासिता के रक् मदर सें फूलों की सेज में विछास करती 
थी, आज उसे नंगे पैरों ऊबद-खाबड़ कंकरोले पथ पर 
चक्षता होगा। जछते हुए औीषध्म में उन ठंडे शोतल परासादों 
भौर ख़स को टृष्टियों को छोड़कर किसान की उस टूटी कुटी 


(मैं रादगा होगा जिसमें भीषण गर्मी और गरम छू का कोई 


बचाव नहीं ! वर्षा की बदकी वाझो काछी ऑँधेरी रात में 
जब कि भाकाश में छाये हुए घटाटोप बादर मूख्छाघार 
करह रहे हों, उसे एक सुरक्षित महक्ष में बैठकर किल्ली की 


श्श्रे 


धय तो दीपक राग गाओझं 


बाट नहीं जोइनी दोगी-डले वियोगिनी का स्वॉग नहीं जा 


होगा, किन्‍्सु उच्च जीर्ण-शीर्ण टप्रक्ती हुई झोपड़ी में घुटनों 
पर सिर रखकर भाँखों पर रात बितानी पड़ेगी । सर्दियों की 
खनसनाती हुई बयार में, एक पतली चहर में लिपट ऋर 
कॉरते हुए किसानों का साथ देना होगा। उसे पढरस 
व्यंजनों को छोड़कर सू वी रोटियों पर संतुष्ट होकर उन जत्या- 
चार-पीड़ित दरिद्र ग्रामीणों की आह बनकर निक्रछना होगा, 
जिसमें अत्याचार के पुतले फूख के ढेर की तरह जरू उठे । 

उसके गान में अब विलासिता के घर की भावश्यकता 
नहीं, भब तो उस संगीत की आवश्यकता है, जो हंन यर्षो 
से पराधीन हुदयों में स्वतन्त्रता की भाग भ्रज्यसित कर दे, 
इन पद-दलछित और निर्जीत शरीरों में विद्यत के समान 
जीवन-शक्ति का संचार करदे । अन्न कविता में रूप-मदिरा 
के पान बो जगह ल्वदेश प्रेस का असूुत पीकर जपना मास 
अमरों में गिनाना होगा । तीकए्षण कटाक्ष, चल्तचछू चितवन 
कर पुष्प-शरों से घायल होने के स्थान पर अत्याचारी के 
सामने छाती खोलकर खड़ा होना होगा । अधर-चुंबन नहीं, 
अपितु असि-सुंदद और तलवार को गछे लगाने के लिए 
सन्नत रहना एड़ेगा | हंस-गति और अछसनातियों से काम 
नहीं चछेगा। अब शेर की तरह दहाड़ कर भिकलना होगा। 
हाव-भाव, लीला-नृत्य, विधोग-ध्यथा भौर मिलन-खुख को 
अद्चनद्र देकर विजय-संगात का गान ३० करोड़ भारतीय 
कण्ठों से प्रतिध्वनित होना याहिए। भब शक्षाररस को 
कीचड़ से मिकलऊ कर वीर-रपत के मेंदान में आना चाहिए । 
वर्षा में मलार सुहाती है, किन्तु रणक्षेत्र में मछार गाना 
मूर्खता है| 

देश में एक युद्द छिड़ा हुआ है । बड़ी-बड़ी मोटी और 
भारी जंजीरों से भारत के हाथ-पैर कसे हुए हैं। शहद उठने 
का प्रथल्ष कर रहा है । परन्तु बोन्न और अशक्ति से वार-यार 
गिर पड़ता है। कवि खम्दबरदाई जब शहाबुद्दीन की कैद में 
पथ्वीराज्न से मिलते गये उस समय पथ्वोराज बहुत बज़नी 
जज्रीरों से जरुडे हुए भे। और लिस पर भी अनशन से 
बहुत क्षीण हो रहे थे । परन्तु चन्दबरदाई की फड़कतीं हुईं 
कबिता ने न जाने कौन सी शक्ति उनके अंदर फूँढ टी कि 
पृथ्शीराज जंज़ीरें करे भारी बोझ को उदाकर उनके स्वागत 


त्याशभूमि 
को श्दे हो गये । कवियो | तुम आज वह संगीत क्यों नहीं 
गाते कि जिससे भारत-कम्जोर भारत-पराधीन ता के बोश्ल 
को छेकर उठ खड़ा हो और अपने प्रतिदृंदी को छठकार सके 
बह राग क्यों नहीं अलापते कि नवयुत्रक्तों के मरते हु५ 
हंदय फड्क उठे ? 
कया तुम्हें शात नहीं कि रूध की महान्‌ क्रान्ति में वहाँ 
के कवियों और लेखकों का कितना हाथ था ? उन्होंने अन्दर 
ही अन्दर रूस के आम्य-जीवन छो इस प्रकार तेपार कर 
दिया था कि वह एक घिनगारी पा कर पक छाथ भस्क उठा । 
यहाँ पर डन कविताओं के १-२ डहाहरण आपके सन्मुख 
उपस्थित करता हूँ । देखिए, स्वतन्त्रता की उमंग में, एक 
कवि किस प्रकार उड़ान मारता है-- 
छाए, एव ० ४0॥]009] ०७५ 


फिएा पर0७ ता हैं था) [0 ("प्रात 0ए-, 


(0९०९ &॥ क्रा।]0000०, ५७०९४ ताप फएल्टी[॥0६०, 


॥१॥५ २2९] ० #७७पैजा ॥॥5 |४४॥ ६ 
(2ए९' €एएए |॥एाब्ब॥ं व 8 0]९ | ॥॥९क॥)- 

अर्थाद्‌ “दुःखगब भाग्य से मुक्त हो कर अब मेरे हृदय 
में तेजस्विता और साहस का सश्यार हो रहा है । मवर, 
खाड़ी, कराड़ों, सर्वेश्न स्वतन्त्रता का देवदूत अपना स्वर्गीय 
सम्देश सुना सुका है । प्रत्येक प्रार्मण की कुटीर पर सुख भोर 
समवेदना का समीरण प्रवाहित हो रहा है। और नगण्य 
झोंपदे भी आशा-प्रद स्वप्न देख रहे हैं ।” 

707णपहुए। 0 हवैलापधट्टु बात ॥000॥॥2 ! 

4िड०, 0९०४७, ॥ तो ४णा॥ ।:॥, 

डिलाणेत (॥0 26४ दंत ।). 

जि परीजडणे एस्प बिए पैक्वा कै! एऊ७ ७ ॥8।॥, 

40० प्र ए४३णा] 00 वर्ण छाए एएए, 

0 पणए ॥ हु 0 ।079 5 (५५. 

“देश वासियों ! तुम बहुत दुःख और दासता सह चुके 
हो, भव पराधीनता की ज॑ज़ीर तोड़ कर उठ खदे हो, और 
डक्षत बनो । देखो सुन्द्री उपा मे रात्रि के प्रगाद तिमिर 
को छिक्ष भिन्न कर दिया है। तुन्हारे भाग्य में स्देच दुःख 
भोगना ही नहीं बदा है, भपितु उउज्वल भविष्य का अद्वास्त- 
आगे शुम्हारे सामने है ।” 


शभ्२४ 


[ अ्राषांडू 


रत एव वह रजणाई ते गए फील्ड 

व ॥॥४ 800७ ।7४०प्रा(, 

लिप छाती (॥0ए छाएए ण (फ्रापेएा 

मं 8॥॥)॥ ॥४ 0९७ 0७ €॥।॥॥, 

2६६७६ ड़ छा) धरा एप्रवि(७ धहोप्तएए 

(0॥तिप॥ए 60 ४॥६ ॥8 ॥५, 

प्रा धवक ॥ 7९९० €४४॥७ 

3) | आंवए ॥ए इएतएए: 

“मेरे संगीत में पूर्वज्ञों की दुःखभय करण प्रतिध्वनि 
नहीं होगी अग्सि वह शक्ति होगी, जो विद्युत के समान 
पृथ्म्नी के कण-कण में व्याप्त हो जावेगी । दासता की जंज़ीर 
में जकदे हुए मुझ दास की तरह अपने दुःखमय जीवन को 
घिक्कारते हुए नहीं, अपितु स्वतन्त्र गरुड़ के समान में अपना 


जीवन-संगीत गाऊँगा ।” 
(७॥0 ०ए, ॥0 ६॥७ "फृणा एप, 


िपसक एैँ 0, ॥५ एैप्शएप | 
(॥0 6 ५४०एपरणए'५ /एए; हातप॑ ॥0050 
[800८ 0॥4][7|९एस'०(।00॥ ६॥6॥0|४0' ८६५१ ४ 

(7 0 0-०७ ५० | ९] 0 [॥0एपै१, 

407 ॥७ [7€एप७॥. 

“मेरे प्यारे रूसा भाइयों, खुछे हुए विस्तृत मदन में 
उतर आओं | इन मेदारनों से अत्पायारियों के फॉँधी के तरूत 
और वे रक्त-रज्ित डोरियाँ सदा के लिए विलुप्त हो गईं हैं । 
कीर्ति उन्हीं के लिए है, जो स्वतम्त्रता के छिए-उस पत्ित्र 
स्वतन्त्रता के लिए बलिदान हुए हैं !” 

इस प्रकार की भोजत्विनों कविताओं ने रूसी राउ्य- 
क्रान्ति को प्रभावशाली बना दिया था| भ्ांज भारत को भी 
कुछ ऐसे ही सरस्वती पुश्रों कं' आवश्यकता है, जो अन्दर 
दी भन्‍्दर स्वतम्त्रता की जड़ को नवयुत्रको के हृदयों थे रोप 
कर सींचते रहें । परन्तु भाज कछ हिन्दी कविता का प्रवाह 
एक नयी ओर ही बह चल है । कौर हमारे नवयुवक कवियों 
के भावुक हृदम बढ़ी शीक्षता से उस प्रवाह में बहे चले जा. 
रहे हैं | में यह तो नहीं कहता हि वह बुरा है छेकिन 
यह ज़रूर कहूँगा कि, उसे रोकना चाहिए । उसे दूसरी भोर 
मोह देना चाहिए । क्योकि शह मकार भस्तमय को है। इस 


संक्षत्‌ १९८५४ ] 


समय तो वह रणभेरी बजनी चाहिए, जिसे खुन कर बीरों 
के हृदय फइक उठ० और द्वात्ु दहल आयें ! 
द भद्गज्ित 'भद्र! 
नवयुग 

स्थागभूमि' की फाल्गुन १९८४ की संख्या में एक 
लेख 'कौलमत तथा हिन्दी पत्रिकायें' शोक निकला हैं, 
जिसमें यह दिखाने का प्रयथल्ष श्या गया हैं कि हमारी 
मातिक पत्रिका्ये कौलमत का प्रचार करने में अच्छी सद्ा- 
यता कर रही हैं। सन्तोष की बात है कि इस मत की दिन 
प्रति दिन उन्नति हो रहा है । भाज कल का विद्यार्थी समाज 
ही हमारे भविष्य की आशा है । उसमें उपास्य वेवता की 
भक्ति का ख़ब प्रचार हो गया है। स्त्रियों की ओर टकटकी 
छगाकर देखते हुए विद्यार्थी आपको इंस नवीन युग में दी 
मिलेंगे । बीस तीस वर्ष पू यदि कोई महिला मार्ग पर 
जाता होती थी, तो सडक पर जाने वाले पुरुष क्रॉखें नीची 
कर लेते थे | कोई विद्यार्थी किप्ती महिला की ओर आँख 
उठाकर देखन ही से निन्‍दा का पान्न समझा जाताथा। 
डिन्‍्तु आज़ बह संकृचित मत नहीं है। आज 'सौन्दुर्य देखने 
के लिए बनाया गया है' इस विश्व घ्याएी मत्त, का श्रभुस्व 
है । किसी सभा-सोसाहदी में यदि महिलाथे। और कन्यायें 
भाग न छें, तो बह सभा ही फीकी समझी जाती ई ! 
विद्यार्थी पहले से ही मालूम कर लेते हैं कि अमुक स्थान री 
विद्यर्थितियों आर्ेंगी या नहीं, वाद-विवाद में भाग लेंगी 
या नहीं ! यदि हों. दो देखिए आपका सभा भवन खचा- 
ख़च भरा है-तिल रखने को भी स्थान नहीं । और यदि नहीं, 
तो आपडी अच खाली पड़ी हैं--वक्ता अधिक, श्रोता कम । 
शिक्षकों पर भो उपास्य देवता का प्रभाव भच्छा ख़ासा है । 

हमारे हिन्दी के पुराने सेवकों में तो नया जोश भा 
गया है | मुझ याद है | एक बार पक धुरन्धर हिन्दी-सेवक 
को हमने एक वाद-विवाद सभा सें 'निर्णाथक' के पद पर 
सुशोमित देखा । डनके बग़ऊमें ही सें बेठा था | उस विन्नाद 
+ में एक विद्याथिनी ने भी भाग लिया था। एक विद्यार्थी ने 
विद्यार्थिनी के कहे हुए मत का विरोध करते हुए कह्ा-- हमारी 
बहन ने सृष्टि सोन्दर्य का जो चित्र खींचा है,बह मुझे तो 
कहीं दिखाई नहीं. देता | बस फिर श्या था, निर्णायक सहो- 
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नवयुगं 
दय (दडी ज़बान से) बढ़े स्वाद से बोले--'उसे तो दिखाई 
देता है; उसकी आँखें कितनी बड़ी हैं! तुम्हारी कुपिया सी 
आँखों से तुम्हें क्या दिखाई दे ?' में बड़ रह गया। डिस्तु 
नहीं, दृष्ट देवता की उपासना ने प्रत्येक हृदय में घर कर 
लिया है ! 
उपास्य देवता भी अविकछझ भक्ति देखकर पसस्र हो रहे 
हैं। महिलाओं को पुरुषों के निकट से निकलते जो स्वाभा- 
विक लझ। होती थो, वह नष्ट हो रही है । संभवतः आपकी 
मिगाह एक बार नीचे हो जाय, उनकी नहीं। वे खिल" 
सलामी हुईं, अटखेलियाँ करती हुई, आपके पास से 
निरलेंगी । भनिमन्त्रित भी आपको सभान्ों और पार्टियों में 
पहुँचेंगी । मुशायरों में 'गृूछ, बुलछुक, नज़र, चितवन, 
चुटकी,” भादि हारा की हुई अपती तारीफ सुनने का उनकों 
शौक है । चित्र-विचिनत्र पोशाक, बढ़िया खुगन्‍्ध, कामदार 
जूता और बढ़िया-बदिया श्यज्वार करके ही वे सभा-सतोसाइटी 
में आयेगी । यह उचित ही है | जब्र देवरा प्रसन्न होते हैं, 
तब मनोमोहक रूप धर के आते हैं। कोई-कोई कहते हैं-- 
'एक तो नेयना मद-भर देज अजन-गार । 
ऐ बारी ते छत क्ये। मतबारेन हथियार ॥ 
किन्तु इृष्ट देवता कहते हैं कि इसमें विजय करने से 
आसानी होती है । भक्ति हृदय पर जल्द जमती है । और में 
कहता हूँ कि मुक्ति का सार्ग साफ़ होता है ! 
महादेवजी ने जहाँ भ( सब वाते कीं, वहाँ एक बात 
भूल गये ! इस युग का नाम उन्हें 'सत्री-युग' रखना चाहिए 
था, कलियुग' नहीं ।€ 
एक बार बाछिए-- स्त्री देवता की जब ! 
बाबराम सकसेना 
इस लेख भें श्रार पिछले लेख भें कोलमत का जो 
परिचय दिया गया है वह उसकी हांनावस्था का है, उसकी 
अच्छी श्रवस्था में 'कुल' का थर्थ था-- 
जाबः कृति तव-्च दिक्कालाकाश भेव चे । 
तित्यभजों वायवश्र कुर्लामस्याभर्धायते ॥! 
ओर यह मत सत्र मार्व सिद्धास्तों का पोषक था । 
नगर 
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मरी अभिलाषा 
प्रभो, मुझे किछी भी जन्म में स्वाप्ती मत बनाइये, 


क्योंकि स्वासी बनकर में सदमतत टगयंद की तरइ अपनी 
प्रभुता पर झमने लगूंगा; भौर पास के छोटे-छोटे नवजात 
पौधे, पुराने जड-खल-्डढछावशेष ध्रु्ष और सुन्दर किश्तु 
समग्र के फेर से सूखी एवं भर्य भर सहिष्णुता की रूतिवत्‌ 
कताओं को परों तले रोंदृता हुआ में उनका जीवन ही नष्ट 
करता रहूँगा । नाथ | इसीलिए कह्दता हूँ मुझे सेवक बनाइये, 
और लेवक भी केवल अपना नहीं, क्योंकि आपका सेवक 
होने से मैं खुद राज़ कहलाऊँगा | राजा, महाराजा, सेठ भार 
लक्षात्रिपतियों का भी नहीं; क्योंकि उससे में जारज़ पुत्र कह 
लाऊँगा। राज्याधिकारियों का सेवक भी में नहीं बनना चाहता; 
क्योंकि उससे में बेगारी समझा जाऊँगा | विजाताओं का भी 
नहीं, क्योंकि उससे में गुलाम कहलाऊँगा। अतएव मुझे 
सेवक बनाहये उन आश्रय-हीनों का जो समाज देश आर 
राष्ट्र से सताये हुए हैं; जो जवियवेकी प्रभुओं की ताइनरूपी 
असहवीष दुःशारिन से जकू-जल कर, काले पढ़ गये हैं. भूख 
और प्याप्त से जिनके कलेज़े बैठ गये हैं |मुझ्ते उन माता 
भर बढिनों का सेवक बनाइये, जो हज़ार हज़ार दुःप सहते 
हुए भी भरनी बात से नहीं डिगती। आय में कूरना ओर 
तेल डालकर भपने को जला छेता, जो बांये हाथ का म्लेल 
समझती हैं, किन्तु नर-पिशाल दुःशासन और कोचक के 
प्रकोभनों और उनके बताये हुए सुख साम्राउ्प को ठोकर 
मार देती हैं । साथ मुझे उनका सेवक बनाइये, जो धोर 
विपलियों को पझेलते हुए भी, आधे-पेट या कमी कमी निरा- 
हार रद्द कर भी अपने नन्‍हें-नन्‍हें बच्चों का भरण पोषण करती 
हैं। जो दीखने में अकाल की मृर्ति दिखाई देती हैं, अथवा 
औओ कंकाल वेषधारी महासारी या, पतक्षड़ वी पत्रपुष्प-रहित 
शतता के सरश हो रही हैं, किन्तु फिर भी जिनके अन्तःशरण 
में खतीत्व का अदल साम्राज्य और उच्चामिलापा, पैयय, 
दया, त्याग, सेवा,आत्मामिमान, और देशासिमान आदि कूट- 
कूटकर भरे हुए हैं, बस, में उर्हींढी राह का भिखारो और 
समाब की आदर्श-स्णियों का चरण-सेवक बनने का इच्छुक 
हूँ । जाओ, मेरे-हुखी और सताये हुए, भाई बहिनो, इस 
झपते चरण सेवक के गछे गो । 
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जगदीश ! भाप कहते हैं कि दरदान सांग । कितु सेवक 
को तो अपने लिए किसी भी चीज़ को छेने का जधिकार 
नहीं | उसे तो जो कुछ भी उसके स्वामी दे दें, उद्धीमें 
सतुष्ट रइना चाहिए । क्योंकि यदि स्वामी ( दुखी भाई 
बहन ) सब तरह से घुल्ली भौ। संतुष्ट होंगे तो सेवक को 
भो उसमें सुख मिलेगा | इसलिए कहता हूँ कि नाथ ! वर- 
दान का फल क्षाप मेरे स्वामी और त्वामिनियों को दीजिए; 
बस उन्हींके सुख में मुझे भी सुख है | हाँ, यदि एक वर्तु 
आपके पास हो तो उसे मैं अवश्य माँग सकता हूँ । वह 
और कुछ नहों केवल स्वामियों के पाँव पलारने के लिए 
ग्रेताथुग के गुह निषाद की (काष्ठ की) कठौती। सत्य कहता 
हूँ, नाथ मुझे बढ़े बड़े राज-प्रासादों के कनक पात्रों में मरेहुए 
दूध और दह्दी की अपेक्षा भपने रुग्ण एवं जीण॑-शीण-वस्धधारी 
अस्थि-पंअर शरीर और उप्रेष्ठ की कड़ी धूप में नंगे पैरों चढने 
वाले भाई-बहनों का चरणोदक-कह्दीं अधिक सुल्वादु 
प्रतीत होगा । 

क्या फिर भी आप मुझे कुछ देने ही को तुले हुए हैं ! 
अच्छा तो ठहरिये, मैं ज़रा देर सोच लेँ , जिससे कि फिर 
मुस्ते पछताना न पढ़े । मैं सोचता है. कि शरीर में सब से 
प्रिय और सार वस्तु नेश्न हैं; तब क्‍या इन्द्र के जितने नेश्रहैं 
उतने ही नेश्र मैं भी माँग लेँ.? इहितु नहीं, क्‍योंकि जब 
केवल दो नेश्न के होने से ही मैं विधय-वासनाओं का क्रीत- 
दास बना जा रहा हूँ, और थोड़ी सी सुँद्रता को देखकर 
भी आपे से बाहर जाता हूँ, तथा इन छाऊू, पीछे, हरे और 
नीले रंगों के श्रम में इस तरद फेस रहा हूँ कि असली ईशान 
रीय-रंग को मैं अभी तक नहीं अपना सका। इससे तो 
सूरदास दोकर रहना ही अच्छा है. इससे बाह्य नेश्र तो नहीं 
होंगे। साँसारिक लोग अन्धा कहकर पुकारेगे, किसतु हृदय 
के नेश्र तो खुल जायेंगे । बैर, विरोध, अपमान, अभिमाम, 
दम्म और पाखण्ड-रूपी ललचाने वाले रंग नष्ट हो जायंगे । 


, फिर रहेगा केवल काछा रंग, जिस पर कि फिर दूखरा रंग 


खाद ही नहीं ध्कता | हाँ, तो बच्त, मैं उसी रंग में रंगा 
हुआ, डफली बजा-बजा कर तेरे गुणगान करता हुआ अपने 
उन भाई-बहनों के चिक्त को भसज्ष करने की चेष्टा करूँगा 
जो दुलखी हैं, सन्तत्त हैं! किन्तु प्रभो ! लम्ध! बनाकर कहीं 
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मुझे रवराष्ट्र की मनोदत्ति मत दे देना | मुसे तो बिहुर की 
चिस-बूर्ति चाहिए, जिससे कि प्रेम में मस्त होकर में केले 
के गूदे को जगह आपंको उसके छिटके खिलाऊँ। मैं भव 
की चिस-दृत्ति का इरहुक हूँ। मुझे वुद्धदेव की चित्त-एृरत्ति और 
प्रेम से ऊबाल॒श भरा हुआ उनका सा हदस दीजिये। यश्च, 
इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए ! 

स्वामिन्‌ | थदि देना ही है तो सुझे विश्वव्थापी प्रेम 
दीजिये | जिससे में भी आप ही की तरह उस गुना के 
तीर पर निकुँज में बैठकर वेंशी के राग में मस्त हो जाडँ, 
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और गुह निषाद की तरह जो कोई भी उधर होकर जाय 
उसही सेवा फरके अपना जरम सफल कर सकऊू। 

शबरी की भांति वन से मैं जो कुछ भी कद, मूल, 
फल लाऊँगा उसके दो हिसस्‍ले करूँगा, एक आपका दूखरा 
मेरा । जो खट्टे होंगे वे मैं देगा और मंठे भापकों | किन्तु 
फल हूँगा तब, जब कि आप मेरे मालिकों को सुखी कर 
देंगे । कहिए है स्वीकार ? 


रघुननदन भट्ट 
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संमतयति भूवानि कुल्ावकाशव जगत । 

बालः स्त्रपिति यश्वेकः तस्में मायात्मनेनमः ॥ 

( महासारत ) 
ख,.._ इमारे प्राचीन दार्शनिक रण जिस समय जअगत्‌ के सूक् 
तत्वों के भवुश्न्धान में प्रदत हुए, उस समय उन्हें इस 
विश्व सहाप्रपश्ष के सूल में एक अविनाशी तथा व्यापक 
तत्व का अस्तित्व अनुभव हुआ | आधुनिक पाश्चात्य विजञान- 
बेचा गण चिरकाल के अनुसन्धान द्वारा बाह्य जगत्‌ में भी 
इस भविनश्वर तत्व के अस्तित्व के सम्बन्ध में कुछ कृत 
निश्चय हुए हैं। भारत के प्राचीन दाशनिकों ने भी बहुत 
कार पूर्व ही इस सिद्धान्त को म्वीकार करते हुए कहा था, 
कि आराश ही भौतिक प्रपश्न का मुख है। आकाश से ही 
'अन्यास्य समग्र भौतिक अयस्थाये प्राकृतिक परिणाम हारा 
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श् पर प रे 
उत्पन्न होती हैं । किन्तु वे छोग इसे ही अन्तिम सिद्धान्त 
समझ कर सम्तुष्ट न हुए । अतपृवथ वे योगबक से सूक्ष्म 
संसार में प्रवेश करके समझे कि इस स्थूछ भौतिक प्रपश्च 
के परे भी एक सूक्ष्म प्रपञ्न है और इस प्रपक्ष का मूल 
भौतिक तत्तर सूक्षम आकाश है । किन्सु आकाश भी ऐोष 
पदार्थ नहीं, क्यों कि इन छोगों के सिद्ान्तानुसार शेष वस्तु 
हो प्रधान तत्व है । 
“भवान्‌ एक: शिष्यत शेष्र सेशः 
( भ्रीमद्वायवते ) 

महामाया प्रकृति की क्रिया दाक्ति ही परनरह्ा परमेषा की 
सब गामिनी गति से प्रेरित हो यह प्रधान रचमा करके 
परमाणुओं द्वारा सूक्षम संसार को उत्पक्ष करती है। परस्वु 
प्रकृति अथवा किया-शक्कि भपतो इच्छा से य| अगने छिए 
कुछ नहीं करती । जिनको वह शक्ति है, उम्हींकी शुष्टि के 


स्यागमृतमि 


किए हस प्रपद्ध की रचन| तथा अनेक कीछाये डिपा करती 
है। भत्ता जता पुरुष प्रकृति की इस कोड़ा में सध्यत्थ 
का काम देता है । सुर्य-मुस्थ उपनिषदों में आर्य 
पषियों को गृद गवेषणा से जो सत्य तस्व प्रादुभूत 
हुआ था, उसीके फल-स्वरूप यड ग्रञ्मवाद या पुरुष-अकृति- 
चार आज देखने को मिलता है। हमारे तस्वदर्शी यो गियों ने 
इसी सूठ सर्व की लेकर अनेक प्रड्भार के बाइ-विवादों 
तथा तकों की भवतारणा की है। जो ग़हावादी थे वे वेदास्त, 
ह॒र्शान के प्रवर्ततक और जो प्रकृति बाद के पक्ष-पातती थे, वे 
सांस्प-दर्शन के प्रचारक हुए । इसके अतिरिक्त अन्यान्य 
लोगों ने परमाणुओं को भौतिक प्रपक्ष का मछ तख मानकर 
अपना एक ध्वतन्त्र पथ निर्माण किया । 

इसी प्रकार अनेकानेक पंथों के प्रादुर्भूत होने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जपनी गीता में इन सब विन्तन 
प्रणालियों का सम्बन्ध तथा साम॑त्रस्य स्थापित करते हुए 
ध्यासजी के मुख से उपनिषद मार्ग की सत्यता पुनः प्रतिष्ठित 
कााई । क्म्यान्य पुराण-रचविताओं ने भी महाभारत के 
इसी भायार पर सत्य की प्यास्या को उपस्यास भर रूपकच्छल 
में साधारण छोर्गों के सन्मुल रखते का प्रयक्ष धिया । 

परन्तु इससे भी विद्वानों का बाद-विश्वाद बन्द नहीं 
हुआ। क्षरत में स्वामी शहूराचाय ने देशभर में बेदात प्रचार 
को अपूर्व और स्थायी एवं सुल्दर व्यवस्था करके स्ब-साधा- 
रण के हृदय में वेदान्त का आधिपत्य बढ मुझ किया। इसके 
अतिरिक्त अन्य पाँस दर्शन अक्ष्प संख्यक विद्वानों में प्रति- 
छित होकर रहे अवश्य, हिम्तु उनका आधिप्य भौर प्रभाव 
थोदु ही काल में लुक भाव हो गया। अब इधर खंब- 
सम्मत वेदान्स दहन में भी मत भेद उत्पन्न होकर उसकी 
तीन सुख्य शाखायें और कुछ गौण प्रशाखायें स्थापित हुईं। 
ज्ञान-प्रधान भद्ेत बाद और भक्ति-प्रधान विशिष्टाहत और 
हैववांद का विरोध जब भी हिन्दुओं के धर्म में बना हुआ है। 
झानमार्गी, भक्तों के स्वतन्त्र प्रेम और भाव प्रवीणता को 
उस्माद कद कर डड़ा देते हैं; मक्त भी जान-मार्गियों की 
हस्य शान-प्यृद्ा को झुष्छ तक समझ कर उसकी उपेक्षा 
करते हैं । परन्हु संकीए्णवा प्रायः हन दोनो सें ही है। क्यों कि 
क्षक्ति-प्न्‍्य तत्व जान से भी अहकूर की दृद्धि होकर मुक्ति 
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का मार्ग अवरड होता है और ज्ञान-घून्य भक्ति भी अंधन 
विश्वास की व्धक होकर अम-पृर्ण तामसिकता उत्पन्न करती 
है । प्रकृत उपनिषद्‌-प्रदर्शित धर्म-पथ में शान, भक्ति भौर 
कमे का सामंजस्य ही किया है । 

दर्शन शासन चिरकाछ से एक वर्गी प्रकाशर रहे हैं। 
इसलिए दर्शनों ने णुकु ओर सत्य का विशद रूपएण कथन तो 
अवश्य किया किन्तु दूसरी और अपछाप सथा झड़ का भी 


अचार किया । अद्वंत बादियों का मायावाद हसी प्रकार के 
'अपलाप का दृर्शंत है । 


/ब्ह्मसस्ये जगन्मिध्या जीव ब्रधव सापर:ः 

यही मायावाद का मृर सन्त है। यह सिद्धांत जिय 
समाज की चविन्तन-प्रणाली का मूछ होता है, उच्ी 
जाति में ज्ञान, वैराग्य एुवं सन्याक्तादि की प्रियता तथा 
शद्धि होती है । भारत में सायावाद के प्रचार में बदी अलौ 
डिक तथा विलक्षण घटनाय घटित होती रहती हैं । क्योंकि 
यदि जगत मिथ्या है, तो ज्ञान-तृष्णा के अतिरिक्त आर समग्र 
चेष्टाओं तथा क्रियाओं को निष्फल एवं भ्रनिष्ट कर ही कहना 
उचित होगा । परन्तु मानव-जीवन में ज्ञान-तृष्णा के अति- 
रिक्त कुछ और भी बहुत सी उपयोगी शक्तियां है, जिनकी 
उपेक्षा करके कोई भी जाति संसार में पृ्णता को प्राप्त नहीं 
कर सकती । इसी घोर अनर्थ के भय की आशदा से 
शहर स्वामी ने पारसा्थिक तथा बव्यावदह्ा 
रिके नामक धर्म के दो भह्नों को दिखा कर 
अधिकादी-भेद से ज्ञान और कसे के समुश्य को व्यवस्था 
कर दी । श्र स्थासीके प्रभाव से उस समय का कर्मन्‍मार्ग 
लुप्तसा होगया । सब वैदिक क्रियाएँ छु्त सी हो गई। किस्तु 
यह जगत माया-रचित है, अतः सत्य है। क*, झक्षात 
सम्भव है अतः मुक्ति-मार्ग का विरोधी है, जांदि कादि जब 
इतनी हृदता से चिप्ट गये कि रजः शक्ति का पुत्रः विकास 
असब्भव सा होगया | इसी समय इस जाति के सौभाग्य से 
पुराण और सन्त्र शाश्य्र प्कट हुए । हन दोनों के विकास से 
मायावाद का प्रतिरोध भी हुआ | पुराणों द्वारा टफप्तिषद्‌ 
कवित भारये घमं को कुछ रक्षा हुई, और तनन्‍्त्र शास्त्र के 
प्रचाए से कुछ लोग पुनः कम में प्रश्रत हुए । भायः जिन्होंने 
देश और जाति की गौरवनक्षार्थ युद्ध किये--जैसे महाराणा 
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प्रतापत्चिह, मंहाराष्ट्र-लिह उत्रपलति शिवाजी पुद॑ वल्लीय 
शरेश प्रतांपादित्थ प्रभुति प्राथः सभी शक्ति के उपासक 
-भौर तान्ब्रिक, भोणियों के शिष्य थे। तपोझूत अनर्थ को 
शेकने के लिए ही श्रीकृष्ण ने गीता में कर्मग्रोण का उपदेश 
दिया है। मायावाद सत्य पर स्थित है। उपनिषदो में भी 
डेश्वर को परम मायायी कहा है । क्योंकि हैश्वर अपनो माया 
हारा अगस्‌ की सृष्टि करता है। भगवद़ीता में अं कृष्ण ने 
कहा है-- 
“दर्वा क्षेषा शुणभयगी मम माया दुरत्यया ।” 

एक अनिवंचनीय ब्रह्म ही जगत्‌ का सूर सत्य है, बाकी यह 
सब्र प्रपश्न उसही अभिव्यक्ति-मात्र है। यहि ब्रह्म पक है, तो 
यह बहुत्व उत्पन्न कहाँ से हुआ ? यदि अरक्ष सनातन है, तो 
वह किसमें प्रतिष्ठित है ! आदि प्रक्ष उडना अनियाय है। 
ब्रह्म यदि एकम्रान्न सस्य है, तो डखीसे यह मेद और वहुत्य 
की उत्पत्ति है; अह्य ही में प्रतिष्ठित श्रह्म की ही किसी मनि- 
वंचनीय शक्ति से यह सब उत्पन्न हुआ है। यही उपनिषदों 
का उत्तर है। इस दक्ति को कहीं तो भायावी की भाषा, 
कहीं पुरुष की अधिष्ठाश्री प्रकृति तथा कहीं ईश्वर की पिद्या- 
श्रविद्याअग्री इच्छाशक्ति कहा है। परस्तु तार्किकों का सन 
इससे द्ञान्‍्त न हुआ । भाज़िर यह माया क्या है? और 
कहोंसे उस्पन्न हुईं है ? किस में प्रतिष्ठित रहती है? 
श्रीमण्छकराचाय स्वामी ने हसका उत्तर दिया है । 
डतका कहना है हि माया क्‍या है, सो नहीं कहा 
जा सकता, यह एक अनिर्वंचनीय पदार्थ अर्थात 
वाणी से परे हैं। साथा उत्पन्न नहीं होती, यह खिर- 
काल से है, और नहीं भी है। परस्तु इससे भी सन्तोष- 
जनक उत्तर न मिलने से अ्म दूर नहीं होता । इस तक से 
ख़ट्टितोय ब्रह्म में एक समातत भौर अनिवंचनीय वस्तु 
स्थापित हो गई, परन्तु एकत्य की रक्षा न हुई । 

शक्कर स्वामी की युक्तियों से उपभिषद्रों की युक्तियाँ 
बहुत उत्कृष्ट हैं। भगवान्‌ की प्रकृति जगत्‌ वा मूक है, इसी 
प्रकृति क! नाम सबिदानन्द की सत्‌-खित्‌-आनन्दमयी शक्ति 
है। परमात्मा की हरठा वाक्तिमयी है। इसी इच्छा द्वारा 
एक से बहुन और अमेद से भेद उत्पन्न होता है। परमार्थ 
की रष्टिपे बहा घत्य और मावोदमतर हो ने से शगत सिध्या है। 
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कारण वह है कि जगत त्रह्म ही से उ्पन्ष होकर उद्लीमें 
छीन हा जाता है । देश कार ही में प्रपश का अस्तित्व है, 
उसका भस्तित्य बहा की देश कारातीत अवस्था में नहीं । 
ब्रह्म में प्रपश्ष युक्त देश काल हैं, डिन्‍्तु श्रह्य उसमें नहीं। 
जरम बहा सेह्ी उत्पक्न और बहा में हीवश मान है। सनातन 
ग्रह्म में नाशवान्‌ जगत की कछपना है, कौर वहीँ श्रह्म की 
विद्या-भविद्या मयी झाक्ति से परिचालित द्वो कर जगस्‌ स्थित 
रहता है। जिस प्रकार मनुष्य की कल्पना देश-काल को 
पा कर सत्य हो जातो है, टीक उसी प्रदार जिये _म अनत 
नहीं, किम्सु सत्य का विकोम मात्र कहते है, वस्तुतः यदि देखा 
जाय तो सब सध्य भर्थात्‌ ब्रह्म का प्रतिरुष है, झूठ कुछ भी 
नहीं | हम जगत्‌ को अस्ृत्य कहने के कदापि अधिकारी नहीं । 
क्योंकि देश काल में जगत्‌ मिथ्या नहीं वरन्‌ सत्य है। जब 
देश काल से पए थक हो कर ब्रह्म में विलीय अर्थात्‌ मुक्त होने 
का समय आवेगा उस समय हम जगत्‌ को मिथ्या कह 
सकेंगे। और तभी जगत को मिध्पा कहने का अधिकार 
ईश्वर-प्रदत्त समझा जायगा । अनधिकारी के यह कहने से कि 
जगत मिथ्या है, मिथ्याचार की दृद्धि और घसं का पतन ही 
होगा । इमारे लिए तो ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या 
कहने की अपेक्षा, ब्रह्म को सत्य और जगत को श्रद्य कदटना 
अधिक उपयुक्त और भब्छा होगा । यही उपनिषदों का सत्य 
उपदेश है । “सर्व तल्विद जहा” बच इंची सत्य पर आय॑- 
चरम स्थित है । 

जी एस० बिशारद 


लेजग्बिनी का वक्तव्य 


मातंगेश्वर एक कूटनीतिश किन्तु महत्वाकांक्षी राजा है। 
घद् णपने पड़ौसी राजा कंदप को जीतना चाहता है । पहले- 
पहछ राजा को मीतिभ्रष्ट भौर पतित करने के किए सौदा" 
मिनी नामक एक घेश्या को वह राजा के पास भेजता है। कदप॑ 
इसके जाछ में फत जाता है । तब सौदामिनी मंत्रि-मंडल 
से खांद-गांठ करके मातंगेश्वर को कदम्व देश के राजा कंद्ं 
पर चढ़ाई करने के किए निमम्श्रित करती है। इस खारे पढ़- 
यंत्र का हाल कदम्व की एक म्वातत्यभक्ता सेअत्विनी नामक 
कुमारी पर प्रकट हो जाता है। बह इस पड़यंत्र का विरोध 


पबागभमि 


करती दे | राष्ट्रध्वजा को रक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेलती 
है, कंदर्प को समझात्री है, पर स्ली-ऊंपट कंदप पर इसका 
कोई असर नहीं ऐता। कंदपे राज्य-त्याग कर देता है, सेजत्विनी 
बलधा कर देती है। उसपर न्यायालय से राजद्रोह के भमि- 
थोग में मासला चलाया जा रहा है ।- तेजल्विनी ने अपना 
चक्तप्य यो सुनाया -- 

माननीय स्यायाध्रीश और न्यायसभा के सदस्यों, राज- 
द्रोह का अभियोग लगाकर मैं आप लोगों के सन्मुख खद्दी 
को गई हूँ। इस अभियोग की पुष्टि में मेरे कहे आक्षेपयोग्य 
कार्मो का लंबा बिट्ठा सी आप छोगों को पढ़कर सुना दिया 
गया है| हन सब कार्मो के छिए में अपनेको शुरू से ज़िम्मे- 
दार समझती हूँ । और उन्हें किसी भी हारूत में अस्वीकार 
फरने को तैयार नह हूँ । ट्सलिए अब आपके सामने केवल 
यही सवाल रह जाता है कि मेरे ये काम शुद्ध न्याय की दृष्टि 
से राजबोंदाध्मक हैं या नहीं ? मेरे प्रतिपक्षी तो उन्हें राज- 
द्रोहात्मक समझते हैं, परन्तु मुझे उनमें राजद्रोड का लवलेश 
भी नई दिखाई देता । यही नहीं बल्कि मेरा तो बह भी 
कहना है कि मेरे तो सारे काम पूरी-पृरी राजनिष्ठा से भरे 
हुए हैं। केवल राजा का मास रख लेने भर से कहीं कोई 
राजा नहीं हो जाता । कहीं गुराव के चित्रों से सुगन्धि फूट- 
फूट कर बाइर नहीं फैलती | सिंह के पुतर्छों से कहीं जंगल 
पारणते हैं ? अथवा नौका का नाम ले देने भर से कहीं हम 
इस पार से डस पार नहीं पहुँच जाते । इसी प्रकार राजा के 
नाम की केवक पदिया अपने सिर पर छगा लेने से मनुष्य के 
शरीर में राजतेज का प्रादुभाव नहीं होता । न्यायश्वमा के 
समन्‍्माननीय सदस्यो, में चाहती हूँ कि सबसे पहले में इसी 
बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कहूँ । जिसका व्रोह 
करने के कारण सुझपर राजद्रोह का अपराध छंगाया जा 
रहा है वह मुख॑-व्यक्ति खुद भछे ही अपने आपको राजा 
समझे, परन्तु वस्तुतः पह राजा नहीं है-पही नहीं यहिकि 
शजा फी पाविश्न पंदवी को घारण करने के किए. वह विल- 
सात्न भी योग्य नहीं । 


इस सूर्ख,नालायक, भोंदू ने कुछ दिन पहले मातंगेश्वर 


से पुक अस्यन्त दुष्ट और नीचता-पूर्ण संधि की है। इस 
सन्धि के हारा उसने इस देश की राज-सत्ता, राज्य-छह्ष्मी, 


शऔै३० 


[ श्राषाद 


राज-दिंहासन, राज-मुझुट, राजप्वजा मतझूब यह कि हमारा 


सब कुछ मांतंगेश्वर को समपंण करके सारे राष्ट्र को गछामी 
की नदी में दकेऊ दिया | और ख़द भव राज्यहीन भौर ऐश्वर्य 
विमुस होकर यैठा है। यह सरिधि कदुम्य की राज खत्ता और 
राष्ट्रस्वातंत्य को मिद्ठी में मिलने वाली है और तिसपर भी ' 
जब उसने प्रजापक्ष को मना पूछे ही वह राज-सता और 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए महान विधातक सुलह करने का 
गुप्त रीति से विचार किया तब मैने संधि होने के पहछे और 
उसके वाद भी कदप का जोरों से विरोध किया-अग भी 
करती हूँ, और अगर हो सका तों जब तक इस धरीर में 
प्राण हैं बराबर करती रहूँगी। 

मेरे इत शास्र-सम्मत विरोध को प्रतिपक्षी राजदरोद 
कहते हैं | सच पूछा जाय तो राजा केवल प्रजा का पारूम 
करने वाका उसका सर्व्षेष्ठ अधिक्रारी है। वास्तव में 
डस्तका तो यही धर्म और अधिकार है कि वह मरते दम तक 
क्षपनी प्रजा की रक्ष-पालय करता रहे । उसे यह अधिकार 
कदापि नहीं कि वह प्रजा को बेच देया दूछरे के चरणों पर 
डसकी स्वतंत्रता का बलिदाम दें दे । वह फिर धर्म तो हो 
ही कैसे सकता है ? अगर शत्रुओं के कारण वह अपने देश 
या राष्ट्र की रक्षा करने में भपमर्थ है, तो उसे अपने सारे 
अधिकारों का सोह छोड़ कर राज सिदातन और राज-दंड 
प्रजा को सौंप कर अपनो ज़िग्मेदारी से बरी हो जाना चाहिए। 
प्रजा छी सम्पूर्ण सम्मति प्राप्त किये विना किसी भी हाछत में 
बह अपनी प्रज्ञा को स्वतंत्रता को दूसरों के हाथ नहीं बेंच 
सकता | सुलह होने के पहले मेंने कद से यह बात कही 
थी और बार-बार मैंने डससे विनय-पूर्थंक यद समझाव। था 
ड वह अपने अधिकारों का हुरुपयोग न करे । परस्तु वह 
मेरी बात क्यों खुनने चका ? थधह तो देशहोंडी, स्वार्थी 
और विश्वास्तषाती मंश्रि-मसण्डक के जाछ में फँसा हुमा था, 
जो मांतंगों की रिश्वत पर ग़ुरुछर उड़ा रहांथा । [ न्‍्याया- 
छब में मंत्रि-मंडक का यद घोर अपमान है, बदनासी है, 
अनादर है, इत्यादि का कोलाहक ] 

हाँ, हसमें मंत्रि-मंदल की बदनामी, अपमान और 
अनादर भी ज़रूर है। और में जान-घूझ कर यह अपमान 
कर रही हूँ । हमारे रा्ट्र का सत्यानाश करने वाकी यह 


खैश्व १६८४ ] 


भयंकर सुसह संत्रिमंइछ को दुष्ट सहाह का हो परिणाम 
है। मुझे निश्चय हो गया है कि हस पडयंत्र को सफछ करने 
के लिए मातंगेश्वर ने अपना पैश्षा पानी को तरह बहाया है 
जाधो धूख दी गई है । और मौका पढ़ने एर में इस बात 
को सप्रमाण सिद्ध करने के छिप भी तैमार हूँ। कआगर संत्रि- 
मंडऊ की हिस्मत हो तो वह सामने आादे ओर हस राज- 
होह के अभियोग के साथ-साथ मुझपर अपनी ने आती का 
मुकदमा भी चछावे। में इसके छिए ख़ब तेग्रार हू । इस 
बीच, में मंत्रि-संडल को साफ़-साफ़ कह देना चाहती हूँ 
कि अपने भाषण में जहाँ कहीं सौका आवेगा में मंजिसंदल 
को बराबर “मांगों के माल पर पछी हुईं वेशव्रोही चंडाल- 
चौकड़ी” के नाम से ही याद करूँगी । न्यायाधीश महोदय 
और न्याय-घभा के सदस्यों जन्र मैंने देखा कि कंदर्प मेरी 
बितती, सेरी प्राथंना, था मेरे सच्चे प्रेम भरे आधम्रह को 
बराबर टुकर।ता जा रहा है, और कदस्बों के परम्परागत 
कट्र शर्रु सातगेश्वर के चरणों पर अपना और अपने राष््र का 
सर्व त्र अप॑ण करने पर तुझु गया हैं, तब मुझे अपना कर्त्त- 
ब्य रफ्ट् दीख पढ़ा । मैंने अपने परमप्रिय राष्ट्र देवता की 
द्ेविका के नाते कंद्प का विशेध करना अपना कर्तव्य 
समझा । अगर मैंने किसी का विरोध किया है तो बह कंदर्प 
का, किसी राजा का नहीं । भौर तिस्पर भी राजद्रोह के 
अभियोग में दोपी हरा कर मैं आपके सामने इसलिए लड़ी 
की गई हूँ कि मु आप फड़ी सजा से दंडित करें | सजनों, 
यदि मैं सचमुच ही राज-दोहिणी होती तो भला में छोगों 
से क्‍यों यह कहती फिरती कि पड़यंत्र और उसके गुप्त 
विध्वासधात से सावधान रहो और अपनी राजसत्ता 
परचक्र से बचाओ १ अजगर में सचमुच राजवोह करने पर तुल 
गई होती तो क्यों में अपने देशभाइयों को यह कट्टती हुई 
चिल्काती कि अपने राज सिंहासन को शत्रु के पापी पैरों के 
हपरई्श से कलंकिन होने से बचालो ? उन्हें सावधान भौर 
कर्तव्यारूद करने के लिए क्यों में आकाश-पाताऊ प्‌ृक कर 
डालती भौर यद उद्योग करती ? अगर राजद्रोह ही मुझे 
प्रिय होता, तो कद्म्यों के राष्ट्रीय झंडे छो अपमान से बचाने 
के लिए में अपना जीवन भछा क्यों ख़तरे में डालती ? 
बेवकुक्ली-प्श साहस ही फपों करती ? मेरी समझ में भहीं 


डै३१ शामाण्जन 
भाता कवि राजपत्ता, राज-विहातन और राष्ट्रीय छ्प़े 
की रक्षा के लिए-खुद कटिबरद्ध होना और दूसरों को 
तैपार होने के लिए उपदेश देना शजबोह है केसे ? राज्य धषिद्दा- 
सन, राजदण्ड, भोर राष्ट्रीय-ध्वजा राजसत्ता के आभूषण हैं, 
किल्तु स्वय राजसला तो राजा की साक्षात जीत्रत कछा है । 
जिस में वही नहीं वहां राजा का अध्तित्व ही नहों रहता । 
राजप्नत्ता के अभाव में क्रिसीको राजा कहना 'राज़ा' शाब्द 
की इत्या और भाषा का खन है। यहं। नहीं बल्कि यह तो 
सत्म को अक्षभ्य तोइ-मरोड हैं। प्रणणवायु के बिना जीन 
और पानी के अभाव में जिस तरह तालाब ब्यर्थ होता है उसी 
तरई सत्ता के भभाव में राजा शब्द का प्रयोग पुकदम व्यर्थ 
है । सस्ता खो खुकते पर या उस छोड देने पर राजा का राजस्व 
ही नहों रह जाता । जिम तहद प्रागहीन शरीर मिद्दो अन 
जाता है, उ्ी तरह सत्त। हीन राजा निरा मिद्दी का पुतला 
है । कन्दर्प तो उच्ी क्षण से प्रिद्दा का होगया जब से उसने 
अपना राप्प शत्रु के हाथों ग्रेंच दिया । अमर तो उसके शरीर 
में राजापन का लेश भो शेव नहीं। इसलिप ४से सत्ताहीन,रा- 
ज्यहीन,राजैख वंहं।न मिट्दो के पुतले के विरोध या उस्चके प्रात 
झञ्ुता को भी राजब्रोह कहना संछार की ही नही डिन्‍्तु 
स्वर्य परमाश्मः की भांखों में भी पूल झोंकने का मूर्ख प्रयशत 
काना हैं। न्यावाधोश सहारात और स्यायस्चभा के सद॒स्षो, 
फिर भी यादें आप इध्त राजपत्तादीत कदप को राजा भान 
लें और उसके विरोध को राजदोद समझे तो भी आप मुझे 
दोषी सिद्ध नहीं कर सहुते । क्योंकि मैंने तों सत्ताविद्दीन 
कंदप का सी कभी विरोध नहीं किया हैं । भें तो डसे केबल 
उप्कई हित को ही जे कहती रही हूं | क्या राजा से यह्द - 
कहना हि “तुम अपना राजःव कायम रक्लो भर अब तक 
तुम जिस तरह राजा थे वैसे ही आगे भी बने रहो" राजदोह 
है अथवा क्या प्रजा से यह कद्ना राजब्रोह है कि तुम्हारा 
राजा शसुओं की ग़रामी करना चाहता है--बस्कि ग़लाम 
होगया है,ड ते सछामी ले घुड्ारझर फिर सच्चा राजा बनाओ ? 
जो छोग अपने राजा को दूसरों का ग़लाम बनाने हैं थे राज- 
द्रोही हैं, अथवा वे जो ऐसे अभागे लसदहाय आदमी को 
ग़लछामी के गरक से उबार कर फिर से राज्यक्षिद्याक्षन पर 
जैदासे हैं या बेठाने को कोशिश कर रहे हैं ) अगर मह कम्दर्प 


तवामयूमि 


राजत्व की रक्षा के लिए मैं-खुद भपने को रणक्षेत्र में समपंण कर 
देती | और अपने देधाभाइयों से भी ऐसा करने के लिए 
उपदेश करती । थह्टी नहीं, अगर आ।ज़ भी कम्दप इन ग़रामी 
की जजीरों को तोद कर अपने राजत्व की रक्षा के छिए कटि: 
बड़ हो जाप, तो उसके लिए में लपना सब कुछ होम देने 
के छिए तैयार हूँ । यह बात नहीं है कि में कन्द्प से घृणा 
कश्ती हूं “घृणा तो मुझे गलाम कन्दर्प से है, राजा कन्दर्प 
को तो भव भी दिल से चाहती हूँ; अगर मैंने किसी का द्ोह 
किया भी है तो गुछामी का स्वागत करने वाले डस ग़राम 
कंदुर्प का किया है न कि राजा कन्दप का। महाराज कन्दप 
की तो मैं अब भी प्रजा हूँ---उसकी लेविका हूँ, और उसके 
लिए युद्ध-क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति देने को मैं जाज 
भी तैयार हूँ । माननीय न्यायवीश और स्यावसभा के 
सद॒स्प सजनो, राजा का परमपतिश्र नाम धारण करने वाली 
व्यक्ति और राजा शब्द के असलो तात्विक अर्थ के बीच जो 
महान अन्तर है, इस मामले का विचार करते समय भाप उस 
पर जरूर गौर कीजिएगा । राज-पदषी को धारण करनेधाली 
अआकि वारबार बद॒रती रहती है, परन्तु राजा शब्द से व्यक्त 
होने वाह्ा भाव कभी नहीं बदुरता | वह तो शाखश्रत है । 
इसी भावना के कारण राजा नामधारी व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ 
माना जाता है | परन्तु ऐसे विचित्र राजवोद के मामछे में 
जहां व्यक्ति और तत्व में विरोध उत्पक्ष हो गया हो भाप 
छोगों को परिवर्तनशील वस्तु की णपेक्षा स्थायो-शादवत 
भाव को ही अधिक महत्व देना चादिए। आज यह प्रइन 
भहीं कि किसी एक आदमी को न्याय देने का नहीं है। अज तो एक 
सत्रप्रेष्ठ दिव्य छिद्धांत की हमें स्थापना कानी है। इसी सिद्धांत 
जोर उसकी स्थापना पर आज आपके राष्ट्र का भविष्य निर्भ/ 
है | कदप नामक ब्यक्ति विशेष का पक्षपात करके अगर 
आप राजतत्व को ठुकरा देंगे, उसका अपमान करेंगे, तो 
स्वदेश के पेरों में दासता की जज़ीरें बाधने का महापाप 
भापको निश्चित रूए से छगेगा। ब्यक्तिमिष्ठा को महत्व 
देने और तत्वनिष्ठा को छोड़ने के कारण ही आज तक कितने 
ही राष्ट्रों का झत्यानाश हो चुका है--संसार में भाज उनका 
मासम-निशान भी नहीं रहा | सजनो, भाप विद्वान हैं, विचार- 


३३२ 
अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ हिम्मत करता तो उसके 


0 


शील हैं, हृतिहास, समाजशासत्र और कानूस के भचठे शाता 
है। साथ ही भापके अन्दर उज्बक म्यांय-निह्ठा भौर भश्तीम 
स्वातत्य-प्रेमत मी सदा जागृत है । तराधम अपने भाणों को 
बचाने के लिए शत्र-पिदासन के सम्मुख आप छोगों ढो 
राजसता की गलि चदाता हैं; आपकी वैमबपुर्ण स्वातत्य 
लक्ष्मी को शत्रु के चरणों पर ठकेछता है | पेते पापी के 
वोह को भी अगर आप छोंग सचमुच राजवोइ श्मझते हों, 
तो मैं स्वीकार करती हूँ हि यह अपराध मैंने किया है भोर 
सौ बार ड्या है । तब जाप इस अभियोग में दोषी ठहत 
कर शौक़ से मुप्ते खूली पर चढा सकते हैं। मैं शीनख़शी 
फांधी के तले पर चंद जाऊँगी। जिस सिंहासन के लिए 
आपके पूर॑ंज़ों के उसके मस्तक पर समर-देवता को संतुष्ट 
करते के लिए गत दो-तीन पुश्तों से अपने अम्शततुल्य खन 
दी घारायें बहाई हैं, उसी परम-पित्र श्िदासन को आपके 

परम्परागत कट्टर ठुइमनों के पापी चरणों से अष्ट करवाने का 
उद्योग काने वाले महापापी की करतूतों को भसतफछ करने 
के छिए उसका विरोध करना राजद्रोइ हो--अपनी अंतरा- 
समा से पूछकर कहिए--यदि वह राज़द्रोद है तो कदस्ब राज- 
सिदाश्न के स्वामी-भक्त सरदारो, मैं ज़रूर-ज़रूर छाख बार 
राजद्रोह की अपराधिनी हूँ; आप सुर दोषी ठहराकर शौक 
से हाथी के पैरों-.तले कुचछ डालने की भाशा दीमिए--में 
बडे भाननद के साथ उस सज़ाकों सह लेँगी। सब्जतो, 
मैं इसी निश्चय से हस कर्तव्य-क्षेत्र में कूदी हूँ कि 
अपने कासों के भय कर से भर्गकर परिणामों को आनम्द के 
साथ सहलें | हुसलिए अगर आप मुझे प्राणदंड भी देंगे 
तो मुझे कोई कष्ट न होगा । भाप लोगों से मेरी एक ही 
अन्हिम प्रार्थना है कि जिस पुम्यभुमि में आपने जम्स लिया 
है उसके विनाश में शत्रुओं का हाथ चटा कर कहीं भावी 
पुइतों के शाप अपने सिर पर सत लेवा। कदम्बों की न्‍्याप- 
सभा तो स्वातंत्व छट्ष्मी का क्रीडास्थल है। प्रजा की 

त्वतंद्रता को सुरक्षित रखता ही इस न्याय-सभा का 

ड्बरू प्रात रहा है। मैं आप लोगों से दया की भीख 

नहीं मांगती, न अपने प्रएणों की रक्षा. ही चाहती हूँ । मैं तो 
आपसे लिए न्याव चाहती हूँ, भो! चाहतो हूँ ऐसा स्याय 

जिसका आजार स्वाधीनता का परसोक्ष और उदार तत्व होते 


सेकत १६८५ ] 
ः यही मेरी अम्तिम अमितापा है | परमाप्मा भाषको मेरे 


रेश३ * 


युग-मिर्माल 


लिए ऐसा बढ़ दें कि जिखमें भाप मुझे वह स्वाव दे सकें ! 
( रणादुंदुमि से ) 





बुद्धेब का संदेश 


बुद-जयंति ( जो गत ४ मई को की गई ) नवयुवकों 
के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उत्सव-तिथि है । राष्ट्र के नवयुवक्रों के 
लिए यह शुम दिन अनन्त कब्याणकारों हो ! 

बहुत वर्ष हुए, श्रो कने ने बुद्धंदेव को 'सूर्य का काल 
लिक (५ 50 - )[५६॥) अवतार' सिद्ध करने की चेष्टा की 
भी | परन्तु डा० थॉम के हाल के दुश्च-चरिन्न से इस 
सिर्धांत का करारा खंडन होता है। शाक्य भुनि कहीं प्राचीनों 
की कत्पना की उपज थोड़े ही हैं, चह तो एक ऐतिहासिक मह।- 
पुरुष हैं। मानव-जाति के विभूति-मंदिर की बढ तो एक भव्य 
भोर मद्दान सूर्ति हैं। औ/ हैं प्रादोन विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 
शिक्षक । 

ख, , भाधे पूर्व को उन्होंने नवजीबन से जगसगा दिया है। 
पुण्य-पावन सू्ति और दिव्य संदेश पूत्र और पश्चिम के 
करोड़ों मनुष्यों के हृदयों में अधिष्ठित है ।बुद्धेदेव के जीवन 
भर उनके उपदेशों ने एक नवीन वायुम्ण्डल तैथार कर दिया 
और दिन्दूधर्स नवोन रूप धारण करके पुनः भारत में 
अबतीरण हुआ । और अहिंसा-घर्म के पुनः प्रतिपादन के 
रूप में श्ुद्ध-धमं ने वैष्णद धर्म के अन्दर पुनः जन्म 
प्रहण जिया । 

अपने गुरुदेव को अन्तिम श्वास लेते देख कर आनंद 


की आंखों से बरबस भांसू की धारा बहने छगी। डब्दोंने 
अनिरुदलिंद से कहा, " अनिरुद | तथागत तो चछ बसे ।” 
परस्तु अभिरुद ने उत्तर दिया, “नहीं, आनन्द, तथागठ गे 
चहीं । वह तो केवल परम-चैतन्य में मिल गये हैं । 

परम-चैतन्य-त्वरूप महात्मा शुद्ध ! इसारे प्राचीन इतिहास 
के चौथे विब्य पुरुष | पहले तीन राम, कृष्ण और महावीर - 
थे । उन्हीं की कोटि में बुद्ध भी जा मिले । तबसे जैसे-जैसे 
शताब्दियां बीतती गई बुद्धदेव छोगों के जीबन में ओत-प्रोल 
हो रहे हैं । आज उनकी ज्योति से बढ़े-बढ़े राष्र जयमगा 
रहे हैं । 

पूर्व-उपसिषद्‌-काल में सहर्षि याज वर्क्य एक महान विभूति 

गये हैं। बढ आत्म-विज्ञान के सच्चे हृष्टा थे। उत्तर-उपनिपत्‌- 
काल की महान्‌ विभूति तथागत-गौतम बुद्ध थे | बह भी एक! 
महर्षि और विश्व-ब्यापी परमतत्व के व्रष्टा थे | वह कोरे 
सुधारक ही नहीं थे। वह मद्ृषिं थे और थे एक महान्‌ योगी, 
जिन्हें शञान और सिद्धि की दस्मों शक्तियाँ प्राप्त थीं। 
एक राज़ा अपते राज-मैमव को ठुकर कर भिखारी बन 

गया और सानव-जाति के छिए आशा का भवीन संदेश 
सुनाता हुआ वह बन-बन और गाँव-गाँत घूमा । छोग दुःख 
आर अज्ञान में निमप्न थे । जरा और रूध्यु के भय से काँप 
रहे थे और संसार और पुनर्जन्प के इन्द्रों से भानदोछित हो 
रहे थे । यह राजकुमार उनके लिए संजवन संदेश छेकर 


स्याययूंसि 


झावा । इछने अपने भापडो आत्मा का दैध जाहिर किया। 


भाएडो सुगकर आश्रम होगा कि बुद्ध एक कुक घनु्धर- 
और वबज़ढाय पुरुष ये। वह कछा-प्रवीण थे । मति और भोगी 
दोनों के जीवन के वह विरोधी थे | उन्होंने मध्यम मार्ग का 
शपदेश दिया । उन्होंने छोगों को बतलाया कि ध्वास्थ्य का 
मार्ग ही प्रवित्र मार्ग है । 
तथागत बुद्ध ने चार क्षत्यों पर अधिक जोर दिया था। 
वह उन्हें 'भाय सत्य' कहते थे । हनका सम्बन्ध अविद्या, 
संस्कार, नाम-रूप और तृष्णा भादि से है। ये चारों दुःख 
और विपति के मूल कारण हैं। एक दृष्ट की लज़र से वह 
मनुष्य के मनोभावों को पहचान छेते थे औौर मानव-जांति 
के सच्चे प्रेमी की उत्करता उनके अंदुर थी। वह नहीं चाहत थे 
कि मनुष्य-समाज अपना बहुमूल्य समय थोथे धार्मिक सके- 
वितकों में बितावे । उन्होंने भपने उपदेशों में धर्ं-विश्वास 
की अपेक्ष' चरित्र को कहीं अधिक सहस्व दिया है। नाम- 
रूप, सन्त्र-तस्त्र, रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास भौर सिद्धा - 
न्तों की जरूरत नहीं थी, जरूरत है सिर्फ़ जीवन के उन उदात्त 
भाह प्रकारों के ज्ञान की। और भगवान बुढ़ ने यही अपने 
सिक्‍्धुओं से कहा -- इस” पर विश्वास करने के लिए मेंगे 
तुम्दें इसछिए नहीं कष्ट कि तुम उसे मुझसे सुन रहे हो 
बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज भो 
है। भौ( एक वार इसका विश्वास हो जाने पर तुम्हें उस- 
पर असक करना चाहिए और खूब जोरों से असक करना 
चाहिए | बुददेव ने 'त्रिदृत्त मार्ग! सिद्धान्त-में निष्काम कर्म 
पर खूब जोर दिया है। बलिदान से चरित्र खिल उठता है। 
भीर घुद्ध के लिए बलिदान रूखा स्वार्थस्पाग नहीं था। 
वह सो उनके लिए स्चिदानन्दमय आत्मसाक्षारकार था। 
और दृश्तरों की रक्षा के रहिए भभक्षत्री हुई उ्वाकाओं में 
कूद पड़ना उतना ही आनलदायक काम था, जितना 
एक हैँश के लिए. कमल-दुल से लददकढाते सरोवर में 
कूद पड़ना है । दीन, पतित और पय-अष्ट छोगों के 
छिए. तथागत ने मद्दान त्याग और आपूयप्रेम का 
जीवन विताया था । उन्होंने नाई और ,कोदियों को 
कह से ढवारा था | वह जाति से व्युत स्त्रियों के साय बैठकर 
भोजन करते थे । भ्पते पिता के राजप्रइल के सुर्तों को 


” देरे४ 


[ भरपाई 
उन्दूनि केवल गरीबों से भाई-चारा जोड़मे के किए ढेके की 
तरह टुकरा दिया था। उनके विश्व-वस्थुत्व की विशाक 
शोद में केबल ममुष्य हो नहीं पहु-पक्षी सके विश्राम पाते 
यथे। क्या पशु भी हमारा भाई नहीं है ? 

उनका आदर्श जाति भौर सम्जदायों की भ्रहृशरदिवारी 
को पार कर रापा था। उनका आदर्श तिहेरा धा-बुद्ध आद्श, 
धर्म आदर्श और संध आदर्श बही उनके तीन आदर्श थे । 
वह कहते थे कि हरएक मनुष्य को खुद्धावस्था प्राप्त करनी 
चाहिए । उन्होंने कभी स्वप्त में भी केवल अपने आपको 
बुद्ध श्रेष्ठ नहीं समझा । मनुष्य मात्र एक बुद्ध होने की क्षमता 
रखता है| हस शिक्ष। में कितना जबरदस्त आश्वासन भरा 
है १ उन्होंने सदाचार को ही सड़म का मार्ग बसाया । उन्हों- 
मे धार्मिक विधि-विधान और कर्मकाण्ड पर कभी जोर नहीं 
दिया । वह तो उद्ात्त पवित्र जीवन को ही सब कुछ समझते 
थे। उनके संथादुर्श के मानो थे जिश्वदरन्धु त्व। में अपने प्रातः 
कालीन ध्यान और इंशस्तश्न में उश्च सुस्दर बोद्ध प्रार्थना को 
भी गाज़ा हूँ, जिसमें यह ब्रिविष आदर्श अ्धित है । 

(१ ) बुद्ध शरण गच्छामि । 

(२ ) संध शरणं गच्छामि | 

(३ ) धर्म शरण गच्छासि | 

बुद्ध ने कट्टा, मनुष्य बनो '। थे शठद्‌ उनके संदेश के सहत्व- 
पूर्ण पहल की जोर हमारा ध्यान आर्विकत करते हैं। वह संदेश 
हमें स्वावरग्बन भौर आत्मामिमान का पाठ पढ़ाता है । छोग 
इसलिए दुलसी हैं कि मूढ विश्वा्सों और मुदों प्रथाओं का 
पालन करने में वे अपनी शक्ति बरवाद करते हैं। तथागत थुद्ध 
ते कह्दा, “किसी भोर का सहारा मत छो--अपने पेरों पर खड़े 
हो जाभो ।” शाक्य मुति के जन्म से कई सदियों पहले हमारे 
वैदिक ऋषि-सुनियों ने गाया था, “अपनी दिध्यता का ध्यान 
करो ।” और महा-समाधि केने के पहले शुद्धदेल ने भी 
आनन्द से कहा, “आनन्द, पूसरे किसी की शरण न गहो, 
क्षपनी भात्मा का ही आश्रम छो | सर्प को इस तरह पकदे 
रहा, जैसे कोई दीपक को पक़ता है और आगे बदते जाओ।” 
और यहीं आध्यात्मिक पुरुषा्थ वाला अनूठा संदेश वर्तमान 
भारत को भाशा का संदेश हैं--उप्त नवभारत के किए जो 
आज चररें ओर अटश रहा हैं, चलिदिन एक दु्भकशा से 
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निकल कर दूधरी के पंजे में फंध रहा है। क्यों कि बिना बगो! राष्ट्री का निर्माण खद अपने किये होता है । 


स्वाभिमान के आध्यात्मिकता कहाँ? अतः आध्मामिसानो 


टी" पल्ष० वास्वानी 


न्‍वननकलन-+-क-ब>- मन -नाननन-+ 


चोन और जापान 

जापान की प्रसिद्ध रूस-विजम के समय थियोटढोर रूज़वक््ट 
ने अन्तर्गाष्टीय स्थितिकी आलोचना करते हुए कट्टा था कि अमे- 
रिका की खोज से भूमध्य-सागर का महत्व काछ () व - 
छिक्षाांशा पित्त) सष्ट ही चुढा है। अटडाण्टिक 
सागर क! समय ( / (|/।([0९ 5५ ) अपनी चरम उतश्नति 
पर है और क्षीघ्र ही सारे संसार की राजमीति पर बह प्रभाव 
घाछेगा । प्रशास्त महाध्वागर का काछ ( 3 ७:)।0 ।५:७ ) 
अभी अपनी प्रारम्तिक शवस्था में है जो जक्दी ही सब से 
अधिक महत्यपूर्ण हो जायगा । अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
का यह कथन आज बहुत अंश में ठीक सिद्ध हो रहा है। 
सुद्रपर्वीण अदेशों की महत्ता मुख्यतः चार घटनाओं--- 
4९०४-५७ का संचूरिया का युद, १९११३ की चीनी क्रांति, 
१९१४ का यूरोपीय महायुद और १९१७ की रूख को 
क्राति-के कारण वश्तुतः यद गई है । इन घटनाओं से चीन, 
जापान और रूस में एक नवीन सम्बस्ध स्थापित हो गया 
है भौर एक नवीन परिस्थिति पैदा हो गई है । परम्तु यहां 
इस अन्य देशों की कथाओं को छोड़ कर केवल चीन की 
अवस्था पर ही विचार करेंगे । 

बहुत समस से चीन के विषय में कोई विशेष समाचार 
शहीं मिले ये | जो मिकले भी हैं वे कहाँ तक सृःय होते हैं, 


नहीं कहा सकता । फिर भी जो समाचार मिले हैं, उन से 
मारूम द्ोता है कि क्षीम का बातावरण इस बार बहुत ओर 
से कुब्ध भौर भशागत हो उठा है, जिसके शीघ्र ही शाम्त होने 
दी कोई संभावना नहीं दीखती । वैसे ही गृह युद्ध के कारण 
चीन का वातावरण पहले टी भशास्त था, परन्तु अब जापान 
के बीच में पड़ने से स्थिति बहुत भर धर होगई है । 

हमने स्यागभूमि के (इसी पिछके भंक में जापान की- 
नीति पर लिखते हुए बताया था कि अब वह एशियायी हाष्टो 
से सहानुभूति रखने छग गया है । यह यूरोपीय राष्ट्रों, 
विशेषसः अमेरिका और इज़रैण्ड की कूटनीति से सतके होगवा 
है और एशियायो राष्ट्रों के संघ बनाने की सैयारी में है । 
उसने कई बार विदेशों के पंजों से चीन को बचाया है । 
परन्तु अब गये आये हुए समाचारों से मालम हुआ कि 
जापान आज चीन का मित्र नहीं, उसका शत्रु है। जब चीन 
दी राष्ट्रीय सेना उत्तरी चीन पर विजन करते हुए खिनानफू 
पहुँची, हो बहाँ की लूटमार में कुछ जापानियों को भी जन- 
घन की हानि उठानी पड़ी । क्राग्त और युद्धों के समय हे 
कुछ स्वाशाविक बात है । बस, जापान की सरकार आपे हे 
बाहर हो उठी और धारा युदू-विभाग पिदेशी झ्तगढ़ों, तथा पार- 
स्परिक कछह से क्षीण चीन को तबाह करने के लिप उध्त हो 
गया, जापान के फौजी जहाड़ों ने चीन के बम्दरगाहों को 
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घैर किया और जापान की सुश्रजित सेनानें थीम आने 
छर्गी +. सिनामफू वगैरा स्थानों पर जापानियों ने राष्ट्रीय 
दरू के साथ बहुत घमासान ऊदाई दी । पहले से ही दुबछ 
सीभी न ठहर सके और जावपानियों ने पह के सिपाहियों तथा 
जागरिकों पर निर्दंबता-पूर्यक भत्याचार किये। शान्तुंग प्रांत में 
२६००० सैनिकों ने पहुँच कर चीनी कमिएनर के थाक-क/न 
कार दिये हैं, परराष्ट सचिव के 4फ्तर पर गोटाबारी की सथा 
सैकड़ों चीनियों की हत्या कर उस प्रांत पर अधिकार कर 
छिया । जापानियों के हवाई जहाज़ों ने भी काफ़ी तादाद में 
पहुँच कर चीनियों पर बम के गोले फेंक कर सैकड़ों चीमियों 
की मार दिया। हम यहाँ युद्ध की सब घटनाओं को लिखना 
व्यर्थ समझते हुए यही लिखकर भागे चलते हैं कि जापानियों 
ने चीनियों को क्रतापृ्थंक मात भौर उन्होंने तरह-तरह 
के भत्याचार किये । 

जापान की सरकार ने इस युद्ध के संबस्ध में अपना 
एक वक्तध्य प्रकाशित किया. है, मिश्में चीन से युद्ध करने के 
कारणों को बताते हुए लिखा है--जाप्रान सरकार ने सिना- 
मफू में जापानियों के जान-माल की रक्षा के लिए सेना मेजी । 
वहाँ जिंतमी सेना है, उत्तनी जापानियों की रक्षा के छिप 
प्रयास नहीं है । शांतुंग रेखवे के सार्ग की रक्षा करना और 
उसे निर्तित्त करना है। रहने की भावदयकता नहों कि.ये 
'सब कारण बाहरी छोगों.को कहने के लिए हैं, वस्तुतः इनमें 
कोई सार नहीं । उच्चा कारण कोई दूसरा है। 

कुंड समय पूर्व थीन के राष्ट्रीयदक ने बहुत प्रगति को थी .। 
उसका संगठन बहुत दृढ़ हो गया था और उत्तरीधर चीन में 
डलसकी विजय पर विजय होतो जा रही थी कि इतते में जापान 
मे चीन प्र आक्रमण दिया | जापान को राष्ट्रीयद्क की यह 
डश्नति सह न थी, क्योंकि राष्ट्रीयदूछ के चीन पर प्रभाव का 
स्पष्ट अर्थ वह है कि विदेशियों को चीन में अपने विकास- 
क्षेत्र बनाने का मौका न मिलेगा । दूसरे साम्न।उपवादो देशों 
की तरह जापान ने भी चीन में कई प्रमावक्षेत्र स्थापित कर 
रक्‍्खे हैं । वह चीन के आपसी झगड़े से छाम उठाकर चीन में 
अपना पैर और भी मज़यूती से जमा छेना चाहता है। 
मंचूरिया में जापान की शक्ति अधान है और हांदुंग तो 
उसके कडज़े में है ही | उसके हाथ में कोरिया है, पोर्ट आर्थर 


[ आाषाढ़ 


है, मंचूरिया की रेछे हैं ओर गत यूरोपीय युदासे डसके पा 
कियातौ प्रदेश भी भा गया है। भय यह सरणता से पेक्ि 
के रास्ते पर भधिकार कर सकता है। जापान जानता है कि 
राष्ट्रीयदूछ की विज्ञय से ये प्रभावक्षेत्र डसके हाथ में न 
रहेंगे । अभी रफ्ट्रीयदूछ ने अंप्रेज़ों से हैंको की संधि कर 
उन्हें वहा से निकाछ दिया। यही डर जापान को भी है । 
वह उन प्रदेशों को छोड़ना नहीं चाहता। युद्ध के समय 
जापान ने कहा था कि युद्ध समाप्त होने पर कियाचौ आदि 
प्रदेश चीन को वापस दे देंगे; परम्तु जिस समय संधि- 
परिषद्‌ में चीन ने उन भ्रदेशों के लौटाने का प्रश्न उठाया, 
आपान ने किसी तरह का वादा करने से इन्कार कर दिया। 
उस समय इंग्लैंड ओर फ्रांस नेभी जापान का साथ किया। 
चीन के राष्ट्रीयदल को दबाने के लिए ही जापान ने भह 
भाकमण $िया है । यह इसके लिए बहुत समय से खोज 
कर रहा था । भ्रय छोटा सा अहाना मिलते ही उसने चढ़ाई 
शुरू करदी । 

हां, इध ऊडाई का एक और भी कारण वसाया जाता 
है| जापान का शासनसूत्र वहां के सेश्युकाई नाम अनु- 
दार दल के हाथ है। हख दल का विरोधी मिनसेहटो था 
उदार दल है। वर्तमान सरकार के प्रति वहाँ की .जनता मैं 
काफ़ो विरोधभाव फैला हुआ है। अभी वहाँ की पार्लमेंट में 
वर्तमान सरकार के प्रति अधिश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव 
पेश होने वाला या | शासक दल मे छोर्गो का ध्यान अपनी 
तरफ से हटा कर दूसरी ओर खींचने के लिए ही थह यु 
छेड़ दिया है । वहुत संभव है, यह कारण ठीक हो । अस्तु । 

इधर एक और बात हुईं । चीन के उत्तरी दृष्ठ के सेना 
पति चांगसोलिन ने, राष्ट्रीययूछ को दबाने का अच्छा मौका 
देख कर जापान को कहायता देने को बात चढ़ाई, परन्तु 
जापान ने सहायता लेने से हनकार कर दिया । इसपर 
प्रसक्ष होकर उसने राष्ट्रीयल से मेल कश लिया और 
उसने पारस्परिक युद्ध की बन्द करने की घोषणा कर दी। 
यह मी चीन के लिए अच्छा हुआ । राष्ट्रीय चीन मे राष्टू' ' 
संघ का ध्यान जापान की इस अनुचित कारंबाई ढी भोर 
खींचा । राष्ट्सथ ने इसका जो उत्तर दिया, उसेसे उसकी 
मनोशृत्ति का पता लगता है। राष्ट्रीय सरफार राष्ट्सभ की 
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सव॒स्य नहीं है, इसलिए नियमानुसार उसकी प्राथेना पर 
ध्यान भहों दिया जा सकता | पेकिंग की उत्तरी सरकार तो 
संघ को सदस्य थी न ? फिर क्यों इसपर विचार नहीं किया 
गया ! राष्ट्संध के छुंटेरे सदस्य चीन की पर्वाह क्यों करने 
छगे | इड्लेण्ड की तो जापान के कार्य से पूर्ण सहानुभूति है, 
जैसा कि सर भास्टिन चैम्बरलेन के भाषण से पता लगता है। 

भछे ही जापान की सरकार इस समय चीन पर चढ़ाई 
करने में अपना द्वित देखे, परन्तु यह है उसके लिए घावक। 
इससे उसके एशियायी राष्ट्रों का संघ बनाने का प्रयत्ष मिट्टी 
में मिल गया । अब एशियायी राष्ट्रों में उनके प्रति क्‍या 
भाव येदा हो गया है, यह लिखने को जावश्यकता नहीं । 
यूरो विशेषतः इंग्लेंड तो यही चाइता था कि एशियायी 
संघ न बने, उसने जापान को सीन में लड़ने दिया। यदि 
असे यह युद्ध अर्भीष्ट न होदा, तो जापान को इतना साहस 
कभी न द्ोता । जापान ने ऐसा करके वस्तुतः सारे एशिया 
से शत्रता पैदा करली है । 

नये आग्रे हुए समाचारों से ज्ञात होता है कि भब चीन 
का राष्ट्रीययूछ विजय पर विजय करता हुआ उत्तरोष चीन 
की ओर बड्दी तेज़ो से बढ़ रहा है। राष्ट्रीयदल की यह विजय 
चीन के सौनाग्य का चिन्ह है । 

इस मास्त चीन के इस संघ५ के बाद अफगानिस्तान 
की राजनैतिक प्रगति मदृस्यपूर्ण घटना है । 


अफगानिस्तान और अंग्रेज 


एशिया के राष्ट्रों में भाजकछ कुछ ही दिनों में यदि 
किसी राष्ट्र ने सारे संस्तार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया 
है तो वह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अमीर 
भमानुल्ाखां मह्ताकांक्षी, कुशल प्रबन्धकर्ता, दूरदर्शी और 
चाणाक्ष राजनीतिश हैं। आज डसकी प्रत्येक चेश को 
सम्पूर्ण राष्ट्र बढ़े ध्यान से देख रहे हैं। अफगानिस्तान की 
झादी प्रगति का रुख आजकल किस तरफ है, यदि हम इसे 
एक वाक्य में कहना चाहें, तो कहेंगे कि हुंग्लेंड का विरोध 
करता ही इसका उद्देश्य है। अमीर ने राजगद्दी पर बैठते ही 
१३ अप्रैल को घोषणा की की अफगानिस्तान को बाहर और 
भीतर पूर्ण रूप से स्वतस्त्न होना बाहिए | इस बाहरी स्वत- 

श्३ 


३१७ 


विश्व-पृशन 


न्त्रता का अर्थ इंग्लेंड के पंजे से छूदना हो था। कुछ समय 
बाद अफगानिस्तान हंग्लेंड की परराष्ट्र विषयक पराधीनता 
से मुक्त भी हो गया | उच्चके बाद अमीर अफ़गानिस्सान को 
डदब्बत करने के लियू जितना प्रमज्ञ किया, वह छिखने का 
यह स्थान नहीं । असीर की यूरोप-यात्रा राजनैतिक दृष्टि से 
बहुत महत्व रखती है, यह हम पिछले अंकों में दिखा चुके 
हैं। हमने किसी अंक में यइ भी कहा था अंप्रेंज़ अमीर की 
रूस-यात्रा को बन्द करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 
क्या-क्या उपाय किये, यह हस नहीं कह सकते । जब कमीर 
रूस जाने वाले थे, तभी अफगानिस्तान में बलने के समा- 
चार सुनाई दिये थे भर यह भी खुना था कि अमीर यात्रा 
से वापस लौट आवेंगे । हमारा अनुमान है कि यह भी बहुत 
संभवत्तः अंग्रेज़ों का फूट प्रयक्ष था। अमीर ने अंग्रेंज़ों की 
भनिष्छा व उनके विरोध का कोई खववारू न कर रूस की यात्रा 
की। भाजकल वह रूस में है। वहाँ उनका बहुत्त स्थागत किया 
जा रहा है। अमीर भी वहाँ बहुत प्रसन्न हुए हैं। इंग्लैंड 
ओर अमरीका की बड़ी-बड़ी तेल की कंपनियों में जो पर- 
स्पर प्रतिश्पर्धा चल रही है, वह दोनों देशों में वैमनस्य को 
बदाने में पर्याप्त कारण प्विद्र हुईं है। इस झगढ़े में भी 
अभीर ने हंग्लैंड का पक्ष न केकर अमेरिका को ही भपने 
तेल के स्थानों का ठेका दिया है । इन बातों से अपग्रेज़ों की 
चिंता बहुत बढ़ गई है और वे भारत की पश्चिमी सीमा पर 
युद्ध की तैयारियां ऋर रहे हैं । कई तये-नये किके बन रहे 
हैं और बने हुए किलों का विस्तार किया जा रहां है। वज़ी- 
रिस्तान के रजमकू नामक किले वी हतना बढ़ा दिया गया 
है कि उसमें १२००० आदमियों का मोचा छग सके | रोन 
नदी पर भी भारी छावनी डाछी गई है। यह भो ख़बर है 
कि लाहौर, दिल्ली आदि स्थानों से साठ हज़ार आदमियों की 
भर्ती हो रही है। कुछ सेनाये वज़ीरिस्तान की ओर रवाना भी 
हो चुकी हैं । हवाई ज़हाज़ों का बड़ा भारी संग्रह हो रहा 
है । मोटरों के लिए बड़ी तेज़ी से सड़के बन रही हैं । इन 
सब तैयारियों को अफगानिस्तान के राजनीतिश् बहुत आशंका 
की दृष्टि से देख रहे हैं । कुछ छोगों का कहना है कि ये 
लैयारियां भफ़गानिस्तान के छिए नहीं, रूख के लिए हैं, तो 
भी अफग़ाणिस्तान का डर दूर नहीं होता । १९१४ में जिस 


चना 


ध्यागयूमि 


प्रकार जर्मनी मे इंग्लैण्ड से रहने के लिए बेचारे वेजजियम 
को नष्ट का विया था, उप्ी प्रद्नार अंग्रेज़ अफगानिस्तान 
की बलि चढ़ा देंगे। परन्तु हम इससे इतना डरने का कोई 
कारण नहीं देखते । हृड्॑कैण्ड को आजकर जो अन्तरांष्रीय 
स्थिति है, उसको देखते हुए हमारा यह अनुमान है कि 
इंग्लैणड युद्ध हे किए तैया: नहीं होगा । हृडुलैण्ड की अन्त- 
राष्ट्रीय स्थिति पर हम किसी आगामी अंक में विश्तृत लेख 
छिख कर बतावेंगे कि उसकी स्थिति आजकृछ अच्छी 
नहीं है। 


अग्रेज़ और ईरान की संधि 

अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, जो 
डनके भरधीन नहीं हैं, अपनी ताकत के बरू पर विशेष रिया- 
थ्तें के रक्‍्खी हैं | ईरान में|भी इस प्रकार के अनुचित जधि- 
कार ले लिये थे, परन्तु भव ईरान के शासक रज़ाख़ाँ, जो 
यह महत्वाकांक्षी हैं, इस अन्याय को नष्ट करने पर तुरू गये 
हैं। उन्होंने इड्लैण्ड से मह विशेषाधिकार छौनने कां प्रयत्न 
किया। इसके लिए उन्होंने हृजलैण्ड से केवल सविनय प्रार्थना 
नहीं की, वर्क उसे धमकाया भी । अंग्रेज़ों ने इेरान पर 
से होकर हवाई जहाज़ों के गुज़रने के किए रास्ता माँगा, 
टरान ने इन्कार कर दियां। इन्कार करके ही न रह गया, 
बढिक यही रास्ता उसने अंग्रेजों के शत्रु रूस को दे दिया । 
क्षय अप्रज़ क्या करते ? उन्हें भपने विशेषाधिकार वापस 
केने पढ़े और ईरान उनके पंजे से बिलकुछ छूट गया। अब 
नई सन्धि के भनुधार ईरान में रहने चाके अंधे जा का न्याय 
अंग्रेज़ नहीं करेंगे। ईरान के ही स्पायालय अप्रेज़ों का भी 
श्याय करेंगे हाँ, उन्होंने अपने कानून को कुछ उदार 
जवदय कर दिया है। भव इंरान ने भी रूत से सलाद छे 
कर इजलेण्ड को भी कुठ ग्यापारिक सुविधायें दे दी हैं और 
हवाई जहाज़ों के किए रास्त। देने पर उ्यत हैं। इस रास्ते के 
मिलने पर इड्डलेण्ड से भारत भाने तक का सब से छोटा 
रास्ता हो जायगा । 


इंग्लैण्ड और मिस्र 


हेराव शक्तिशाली था, भड्रेज़ों को दुबना बा परन्तु 
मिल ग़रीब था, उसे अंग्रेजों ने दबा दिया। वहाँ की पाछ- 
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[ झ्राषाद 


मेंट में इस आशय का बिल पेश हुआ कि जनता को राजनै- 
तिक विषयों को चर्चा करने की पूरो स्वाधीनता दी जाय। बच, 
अँप्रेज़ों के कान खड़े हो गये, मिल्री सरकार को धमकी 
मिक्की कि ऐसा बिल पास करना अच्छा न होगा। और धप्तकी 
देने के लिए छः जंगी जहाज़ भी भेज दिये गये। मिल दब ' 
गया | कारण यह था # े अंप्रेज़ों को डर था #ि छोगीं 
को राजनैलिक चर्चा करने का अधिकार मिलने से सभाओं 
में उनके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो जायगा। अंग्रेज़ों की 
कूटनीतियों का अण्डा न फूंटे । अंप्रेज़ों की भनोबुत्ति का यह 
सबसे उत्तम उदाहरण है । 

एशिया की राजनीति को छोड़ कर यूरोप की राजनतिक 
घटनाओं पर भो कुछ नज़र डालनी चाहिए। हनन घटनाओं में 

सू्मानिया में क्रांति का प्रयल् 

ए% वित्ेष स्थान रखता है। रूमानिया का शासनपुन्र 
चस्तुत: वहाँ के राज। के हाथ में नहीं, परन्तु वहां के ज़्मी- 
दारों के हाथ में है। ज़मींदारों में मी वहाँ दो दुछ हैं, जो 
परस्पर लड़ते रहते हैं । जब जो दल ज़ोर पकड़ जाता है, 
राजा को खपने हाथ को कठपुतछी बना कर देश का सब 
कार्य भपने हाथ में ले लेता है । अभी कुक समय हुआ कि 
रूमानिया के भूतपृ्व राजा के देहान्त के समग्र वहां के युव- 
राज कैरोल पेरिस में थे । वहां उन्होंने एक विदेशी कन्या से 
विवाह कर लिया, इसपर रूमानिया के शक्तिशाली ज़मीदारों 
के उदार दछ ने उनसे राज्य का अधिडार लेकर उनझे छोटे 
भाई को, जिसकी आयु उत्त समय सिफ़ ढाई वर्ष की थी, 
राजा बना दिया ! इस अवसर पर रूमानिया की प्रजा ने 
अपने शिश्यु राजा को खिलौनों के उपद्वार दिये थे । युवराज 
कैरोल को विदेश की कन्या से विवाह करने के कारण राज्या- 
घिकार से वंलित रहना पडा और वह दूसरे देकों में हो 
घूमते रहे । कुछेक राजनीतिशों का अनुमान है कि वह वहीं 
से फिर राज्यप्राप्ति के लिए गुप्त प्रयत्न कर रहे हैं । 

इधर रूमानिया की प्रजा उदारदकऊ को सरकार से 
बहुत तंग जा गई थी। उसमें शनेःशनें: अक्षन्तोष बढ़ता 
जा रहा था, जिसके परिणामल्वरूप भलबेजूकिया नामक 
स्थान पर ढाई छाख हिप्ानों ने एकत्र होकर मन्त्री-मण्दल 
को त्यागपत्र देने के बाधित करने का प्रस्ताव पाश्त किया। 


सैबत ११८५ ] 


वहाँ की किसान जनता प्रस्ताव पास करके ही नहीं रही। 
तीच्च इज़ार किसान रूमानिया को राजयानी जुखारेस्ट पर 
हमका करने के क्षिए चल भी पढ़ें, किन्तु अधिकारियों ने 
उनकी समझा-युझा कर वापत्ष भेज दिया । परन्तु यह अस- 
न्तोष यहीं समाप्त महों हुआ । किस्तान सम्मेलन ने अपने 
को राष्ट्सभा में परिवर्तित कर लिया और वह वहाँ के 
शासन-सूशत्र को हाथ में छेने की कोशिश कर रहा है। 
किसःनों की इस क्रांति से केरोले का कोई सम्बन्ध है 
या नहीं, यद्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता! 
परन्तु उपयुक्त घटना के बाद ही इग्लेण्ड के स्वराष्ट- 
विभाग और परराष्ट-विभाग के अधिकारियों ने परस्पर 


३३६ देश-द्शम 


सलाह कर युवराज कैरोछे को, जो हंग्लेण्ड में ही दहरे हुए 
थे, वहाँ से शीघ्र चड़े जाने को कहा है। बहुत सम्भव है 
युवराज कैरोफ़ का हस क्रान्ति में कोई हाथ हो । 

बलकान राष्ट्रों को अन्तर्राष्टीय स्थिति विशेष महत्व की 
है, इसलिए सभी देश उनकी प्रत्येक चेष्टा को बढ़े ध्यान से 
देखते हैं। हडुलेण्ड रूमानिया की इस क्रान्ति को नहीं 
चाहता, यह उसके कैरोछ को निकालने से घिद्ध हो चुका 
है | अन्य देशों को मनोश्क्ति क्या है, यह अभी मालूम नहीं 
हो सकता | 

कर्ण 
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मारत का अशानत वातावरण ( १ ) 


महाःमा गाँधी के अपहयोग-आन्दोलन से भारतवष को 
स्वराज्य मिला हो या नहीं, परन्तु उससे भारत की साधा- 
रण जनता में जागृति अवश्य आ गई है। वे अब अपने 
अधिकारों को समझने लगे हैं और उनकी रक्षा के छिए 
प्रयक्न भी काफ़ी करने लगे हैं | यह जागृति बहुत स्थायी 
रूप से हुई है । इसका प्रभाव आज हर्मे भारत में चारों 
ओर दीख रहा है। स्थान-स्पान पर सत्याग्रह और हृढतालें 
हो रही हैं । कानपुर में पुलिख के अतिरिक्त कर के विरोध 
में सत्याप्रह काफ़ी समय से पारंभ हो चुका है। सैकड़ों 
मांगरिकों ने कर देने से इनहूार कर दिया है। पुलिस उनके 
घरों में से कुकी के छिए सामान उठा रही है और यह कहने 
की जावश्यकता नहीं कि पुछिस आवश्यकता से बहुत अधिक 
९ सामाव उठा रही है। श्रीयुत गणेशशंकरजी विद्यार्थी के 
नेतृत्व में यह आन्दोलन भी काफी ज़ोर पकड़ रहा है। भाशा 
है कानपुर के नागरिक सफलता अथदब प्राप्त करेंगे । अली- 
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बाग में जमीन का कर कमर करने के लिए ग़रीब छोग 
कोशिश कर रहे हैं । जिला टिनेवकी में कामान यूनियन 
बोर्ड से वहाँ के न/गरिकों का संघर्ष चल रहा है। पटुआ- 
खाली का सत्याप्रह अभी बन्द नहीं हुआ | देहरादून में भी 
अतिरिक्त पुलिस कर के विरुद्ध सत्याप्रह करने की तथ्यारी 
हो रही है। बम्जई, लिलुभा, शोछापुर, भौर जमशेदपुर में 
मजदूरों की जबरदस्त हड़ताछ और बारडोली में किसानों 
का सत्याग्रह, जिप्तके सन्वन्ध में जागे लिखा जायगा, बहुत 
महत्व के आन्दोलन हैं । यह स्तब उसति के लक्षण हैं | चाहे 
इन आन्दोकनों में सफृता मिले या न मिले, जनता को 
अपनी शक्ति, अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान अच्छी 
तरह हो जाथग। । छाखों लोगों को मालूम हो जायभा कि 
विदेशी शासन कितना दुःखदायी है। उसे नष्ट करने में ही 
हमारा कश्याण है । इसके लिए हमें संगटन आदि करना 
चाहिए | हम भारतवर्ष को वर्तमान अश्ञान्त स्थिति से 
बहुत सम्तुष्ट हैं; क्योंकि अशान्ति का वातावरण ढिद्लो 
स्थिर शांति को छाने जाला होता है । 


ध्यागभूमि 


अकनलिकल- 


मजदूरों की व्यापक हड़ताल 


इस मास की भारतसर्ष की सबसे बडी महत्वपूर्ण 
भटना मज़दूरों की वेशब्यापी हडताल है। भन्रसे पहले 
यदि किस्लीको मज़दूरों की जागृति व संगठन में कुछ सन्देह 
भी भा, तो इस हढ़्ताऊ से वह नहीं रहा। अब मजदूरों 
की हड्ताक ने वह विकट और उप्र रूप धारण कर लिया 
है, जिसको सुलझाना कठिन ही नहों, असस्मव सा कार्य 
हो गया है। बस्यई की एकआध को छोड़कर सब मिले 
दग्द हो गई हैं, बहुत सी मिले तो एक मास से भी अधिक 
काल से बन्द हैं। मिल-मालिक भी इस बार अपना संगठत 
कर मज़दूरों की बात न मानने पर तुले हुए हैं। भव तक 
वे ज़रा न झुके । परन्तु मज़दूरों के उत्साह में इससे कोई 
कमी नहीं हुईं । यह ४डइताऊ का आन्दोलन केवल बम्बई 
तक ही सीमित नहीं है, लिछुआ के रेलवे के कारखाने, 
शोलापुर और जमशेदपुर तक के मज़दूरों पर इसका प्रभाव 
पढ़ा है। बम्बद्दे में ही जी० भाई० पी: रेलवे के मज़बूरों 
ने भी दृदताल करने का निश्चय कर दिया है। बरबई कार- 
पोरेशन के कर्मचारी भी हृड़ताऊ करने पर तुझे हुए दीखते 
है। मज़दूर नेता इस हृडुताऊ को सफल करने के लिए 
पिकेटिंग और मजबूरों को गाँवों में मेजने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। पिकेटिंग करते हुए कहीं-ऊद्दी आपत्व में मारपीट भी 
हो गई है । ७५ हजार के करीच्र मजदूर भपने गाँवों में भी 
रे गये दें । मजदूर नेता अवशिष्ट मज़दूरों को भी घर भेज 
रहे हैं । सारांश यह कि पूंजीपतियों और मज़दूरों का पार- 
स्परिक संघर्ष बहुत भयंकरता से बढ़ रहा है। भारत की 
अँप्रेज़ी सरकार स्वयं प्‌ जीपतियों की सरकार है। वह तो 
पू जीपतियों का समर्थन करेगी ही । मज़दूरों के साथ उस्रका 
ब्यवद्दार कितना छुरा है, यह बामनंगाछी की घटना से स्पष्ट 
हो युका है । 

इस हड़ताल के समय मज़दूरों को रुपये की कितनी 
आवश्यकता है, यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं । मज़दूर- 
संघ को भारतबर्ष से कुछ रुपया सहायता के रूप में मिला 
है। इंग्हेंड के श्रमिक सधों ने कुछ रुपया सहायतार्थ 
सेजा है | रूस के श्रमिक संघ ने भी २०००० रुपये के 
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करीब सहायता के छिए मैने हैं। भ्रीयुत पृण्डरूज़ कौर भीमती 
बेसेंट ने इस सहायता के लेने का विरोध किया है और कहा 
है कि रूस से यह रुपया नहीं छेमा चाहिए, क्योंकि मह 
ज़न से रंगा हुआ है। रूस ने यह रुपया भारत के पूँजो" 
पतियों और मज़दूरों में कलह कराने के लिए ही भेजा है। 
हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। रूस के मज़बूर समस्त 
संसार के मज़दूरों ले बहुत सहानुभूति रखते हैं। डनका 
रुपया छेले में यदि इज है, तो इंग्लैंड के अ्सिक संघ का 
रुपया क्‍यों लिया जाय ? अंग्रज़ों का रुपया कितना पवित्र 
है, यह ठनऊे भारत तथा चीन आदि पर किये गये रक्त 
रंजित अत्यायारों से स्पष्ट है। 'फ़ारवर्ड' के समाचार से 
मालम हुआ है कि इंग्लेंड का मज़दूर दल इस समय यह 
कोशिश कर रहा है कि भारतीय मज़दूरों को सद्दायता देकर 
उनको वहां के राष्ट्रीय नेताओं तथा पूँजीपत्तियों के विरुद्ध 
करके ! इसके लिए उन्होंने रुपया भो हकद्ढ/ करना झुरू 
कर दिया है। हमें इस समाचार पर अविश्वास करने का 
कोई कारण नहीं दीखता । दमारा यह पूर्ण विश्वास है कि 
भारतीयों को अंग्रेज़ों से किसी मी प्रकार का विशेषतः आर्थिक 
संबन्ध नहीं रखना चाहिए | मिटिश मज़दूर दकू भारतीय 
मज़दूरों को सदायता देकर राष्ट्रीय आंदोलन से बरिमुख कर 
दें, यह हमारे लिए बहुत घातक होगा । अंग्रेम्न मज़दूरों से 
यह आशा करना हि वे भारतीय मज़दूरों को सश्चे हित की 
इंष्टि ले सहायता देंगे, भूछ है। अभी कुछ दिन हुए, भज़दूर 
नेताओं ने एक सभा में राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान अपनी ओर 
खींचते हुए कहा था कि मज़दूर समस्या के इतने भयंकर होते 
हुए भी उन्हें शासन-विधान भादि बनाने में अपना समय 
खराब नहीं करना चाहिए | वस्तुतः यह बात है भी ठोक | 
कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन बिना जनता को साध लिये भागे 
नहीं चलाया जा सकता, बढ भी निश्चित बात है। उनकी 
सद्ानुभूति को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को उनके 
दुःख में पूरा भाग सेना चाढिए, नहीं तो संभव है कि 
अग्रेज़ मज़दूर दल अपनी नीति में सकल हो जाय। बंबई , 
की प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ने सज़दूरों की सहायताय पक 
हज़ार रुपया देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। राष्ट्रीय नेताओं 
का आवश्यक कत्तंव्य है कि वे इस प्रझन की ओर विशेष ध्यान दें। 
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इसका दूधरा सी कारग है। यह समय सारतीय राष्ट्र 
के निर्मा ग क! कार है | इस समर जो चेशायें ( ॥०४ ४४: 
(७8) होंगी, डनका प्रभाव हमःरे सन पर स्थिर रूप से 
होगा, जो पीछे से जाकर सास्तीय राष्ट्र का चरिश्र (878 
८७7७0) बन जायेगा । यदि इसने आज अज़दूर-पूजीपति 
रूघषषष को शांत करने की चेष्ट न की, तो स्वतन्त्र भारतीय 
राष्ट्र में बह संघर्ष एक बहुत विकट रूप धारण कर लेगा, जो 
हमारी उन्नति में बहुत बाधक होगा । आशा है कि राष्ट्र के 
नेता इस प्रश्न की महसा समझते हुए इस तरफ ध्यान देंगे 

पा 


बारडोली का सत्यागह 


चीर बारडोली ने अन्यायपूर्ण लगान-श्ृद्धि के विरुद्ध 
अपनी आवाज्ञ उठारहर गत रे॥ महीनों से सत्याग्रह संग्राम 
£ रू कर रक्खा है । क्रमशः इस आन्दोलन ने कितना जोर 
पकड़! है, यह समाचारपन्नों के पाठकों से छिपा नहीं है । 
स्वासिमान और न्याय की रक्षा के लिए पशुबल के सन्प्रुख 
किस तरह छऊडा जाय, यह पाठ देश को बारडोली के वीरों 
से ख़ब सीखने को मिलेगा। 

बात यह है कि बम्बई-परकार ने बारडोली तावछुक़े में 
कुछ महीने पहले बन्द्रोबस्त का काम नये पिरे से शुरू किया 
था, जिसके आधार पर बारडोलछीं की कृषक जनता पर 
३० साल के लिए नया छगान लगाया जाने वराला था। 
ताल्‍्लुक के बन्दोब्रस्त अफ़प्तर ने पटेल-पटवारियों की मदद से 
और पुराने विवरण के आधार पर एक नया विवरण तेयार 
किया और उसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की राहे कि बार डोछी 
ताहलुके में आबादी की बढती के साथ-साथ लोगों की सारप- 
ज्तिक अवस्था भी सुधरी है। यह लिछ करते हुए उसने 
यह प्रस्ताव किया कि छगाने की दर में ३०.५९ प्रति शतक 
बुड़ि को जाय | बन्दोबस्त कमिश्नर ने हसे कुछ घटा कर 
२५.३ सैकड़ा बढ़ाने की सिफारिश कर गननेर के पास सेज्ञ 
दिया। प्रान्तोीय कॉलिल ने कुछ भौर भी घटा कर लगान की 
दर को २१.९७ सैकड़ा तक घटाने का निश्चय किया। करोड़ों 
के कर में हूथी हुई दीन-हीव प्रजा, जिसकी आर्थिक अवस्था 
में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इस अस्यायपूर्ण लगान- 


बूद्धि का समाचार सुनकर ब्याकुल हो डठी। कॉसिल के कुछ 
राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस अनुचित कर हंड़ि को दूर 
ऋरने की भरसक कोशिश की, परन्तु कोई परिणाम न 
निकछा । अस्त में निराश होकर उन्होंने जनता से कहा कि 
जत्र हम बिलक्ुक अध्मथ हैं, हमारे किये कुछ न हो सकेगा । 
अच्छा हो यदि आप श्री वल्कमभाई पटेल से मिलें और 
उनसे इस विपय में सलाह करके अपना कार्यक्रम ठहराव । 
तदनुद्वार ताल्लुके के कई ज़िम्मेदार व्यक्ति उनके पास 
अपनी पुकार लेकर पहुँचे, और उनसे नेतृत्व की प्रार्थना की। 
उन्हींने पहले तो इन लोगों के मैतिक साहस और मैतिक 
दृढ़ता की खबर कड्ठी जांच को । सरकार की पाशविक शक्ति 
और जनता की असहाथता की भोर उनका ध्यान सोचा । 
सरकार के ख़िछ़ाफ़ आवाज़ उठाने का क्या परिणाम द्वोगा, 
इस पर बार-बार विचार करने को 4६। और इस तरह जब 
उन्हें पूरा-प्रा विश्वास हो गया हि जनता और उसके नेता 
अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने को हर तरह सैयार 
हैं तब उन्होंने ता० ४ फरवरी के दिन सब गाँवों के प्रति- 
निषियों को बुठाया । ७९ गाँवों के प्रतिनिधि भाये। जनता 
भी भच्छी संख्या में उपस्थित हुई। ज़िम्मेदार छोकनेता 
और घनी-मात्ती ज़मींदार तथा सेठ-साहूकार भी इसमें 
सम्मिलित हुए । लोगों ने सत्याग्रह के छिए हर तरद अपनी 
मुस्तैदी प्रकट को । इस महत्वपूर्ण समरया पर विचार 
करने के लिए ७ दिन की अवधि और बढ़ा दी गई । 
ता० ६ फ़रवरी के दिन श्री वलभभाई ने गचनेर के पास इस 
आश्रय का पन्न भेजा कि बारहोली ताल्‍्लुके की जमता पर 
२२ टर्क लगान बढ़ाता अन्याय है। इस भन्माय के प्रतिकार 
के छिए जनता अब तड प्रत्येक ब्रैध श्लाधनों का उपयोग 
करके निराश हो चुडी है । क्षय ताब्छकें की जनता इस बात 
पर तुरू गई है कि लगान न दिया जाय । और सरकार के 
विरुद्ध सप्याग्रह-संग्राम छेडा जाय। इस तरह का कोई 
संग्राम छुरू करने के पहले एक छोक श्रतिनिधि के नाते में 
आपसे यही प्रार्थना काता हूँ. कि सरकार लगान-दृद्धि के 
इस मामले में जनता से समझौता करने के छिए कोई 
निष्पक्ष पंच तिश्वित करे और पंच जो निर्णय करें उसे दोनों 
पक्ष स्वीकार करें | सरकार ने इस पत्र के उत्तर में काफ़ी 


स्थागरभूमि 

छापवांदी से क्राम किया । ता०१२ फ्रवरी तक कोई निश्चित 
उत्तर ने म्रिकने पर बारदोली के काइतकारों को परिषद्‌ 
मे भी वरक्षम भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याशआाह की घोषणा 
कर दी भौर इस लिखित आशय का प्रस्ताव पा किया--- 

“अभी लगान में जो इृद्धि हुईं है, वह अनुचित, अत्याग 
और अत्यायारपूर्ण है। असपव जब तक ग्रह बढ़ती दूर न 
हो अथवा निष्पक्ष पंचायत द्वारा जांच न कराई जाय, तद 
तक सरकारी खजाने में इस एक पाई भी नहीं देंगे। अगर 
पझरकार हमारे इस कार्य से अश्तन्तुष्ट होकर जब्ती, ख़ालूपा 
बगेरा उपायों द्वारा हमें कष्ट पहुँचाने और दबाने का प्रशत्न 
करेगी तो हम उसे शाल्तिपूवक सदन करेंगे । 

“अगर सरकार मामूली छगान घसूछ करना स्वीकार 
करेंगी तो हम उतना छगान तत्काल खुका देंगे। ” 

हस् प्रस्ताव के बाद तो बारडोली की जनता ने श्री 
वल्छम भाई पटेल के आदश्ष नेतृत्व में जो कुछ कर दिखाया 
है तथा जितनी कुछ सफलता प्राप्त की है उप्तका खयाल आते 
ही हृदय इप और भभिमान से फूछ उठता है। यों तो यह 
संप्राम ता० १२ फरवरी के दिन से ही छिद्ट गया था, 
परम्तु यह छेख किखते समय सके बारडढोली की वीर जनता 
की कोतुक भरी वीरतापर्ण, साहसिक कृतियों के जो समाचार 
अतिदिन प्रकाशित हो रहे हैं उदसे इस सत्याग्रह-संग्राम 
की महत्ता और वर्तमान भारतीय राजनीति में उसका स्थान 
अलीभांति निश्चिल दिया जा सकता हैं । 

सरका₹ ने अपनी भोर से इस सात्विक संग्राम को 
मसफएछ करने को कई चेष्टायं की हैं। साम, दाम, दण्ड, 
भेद, हर तरह को नीति का जवलम्बन किया है। पहछे-पहलछ 
कुर्की के भॉर्डर निकाले गये । फिर ज़ब्तियोँ शुरू हुईं । गाँव 
के गाँव जब्त होने लगे । बिना कारण लोगों को सताना 
झुरू किया गया । अन्याय और मनमानी से काम ऊेने में 
कलेक्टर जैसे जिम्मेदार हकिम तक नहीं चूके । इन सब 
उपायों से भी जब सफर नहीं हुए तो सरकारी हाकिमों ने अपने 
कुख्यात दमन भद्ध का प्रयोग आरम्त फिया | गिरफ्ता- 
रियों के वारण्ट जारी डिये गये । सबते पहला धार भाई श्र 
रविशंकर व्यास पर किया गंग्रा | आप पर बिना इजाज़त 
घर में प्रमेश करने आर सरकारी अफक्षरों के काम में हस्त- 
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क्षेप करने का अभियोग लगाया गया। और न्याब के थोगे 
दोंग के बाद आपको दोनों अभियोगों में मिझ कर ५ महीने 
9० दिन की सख्त सजा ठोछ दी गईं। इसपर महांत्माजी ने 
ओ रविशरर भाई को बचाई देते हुए लिखा, आप भाग्यवान्‌ 
हैं 88४ आपको अपने साथियों ले पहछे जेल जाने का सौभा- 
रथ प्राप्त हुआ है। आगर इखर स्थान-परिवतेन की मंजूरी दे 
और आप उदारता-पू्वक हमे मन्‍्जूर करें तो में सघस्यवाद 
आपका स्थान प्रहण करना चाहँगा।| जापकी तथा देश की 
जय हो ।” इसके बाद तो आज तह कई सुप्रसिद्ध स्वय्- 
सेवक नेतागण 'श्रीकृष्ण-जन्म भूमि >कारांगार-कै सहमान बन 
सुरू हैं। बारढोली ह$ हस सत्याग्रह की विशेषता है स्त्रियों, 
बूहों और बच्चों का भी उसमें उरलाह पूर्वक सम्मिलित होना । 
सरकार की कारंवाई से असम्तुष्ट होकर बारढोऊझी की जनता 
ने जंगल का बसेरा लिया है। सारा ताल्‍लुका प्रतिदिन, दिन- 
भर के लिए उन्नाह् रहता हैं। सरकारी ज़ब्ती हाकिमों को 
ज़ब्ती के काम में भयंकर कष्ट उठाना पढ़ता है। जनता 
सरकारी आदमिमों की छांद तक नहीं दात्रती ! 


बारडोली ने आज राष्ट्र की सन्मान रक्षा के छिए जो 
प्रयरन झुरू किये हैं उन्हें सुन सुन कर हृदय प्रफुछित होता 
है। जनता का अनुपम संगठन, जातियों का अद्भुत पाए- 
स्परिक प्रेम, छोगों की सिद्धाग्तप्रियता, और घर्म तथा 
न्याय की रक्षा के लिए स्त्री-पुरुषों का अनुपम तप, त्याग, 
बलिदान और उत्साह सब कुछ अव्य है, दिम्य है, उत्ते जक 
कौर उन्मादक है ! जो बारहोली-सर्याग्रह अभी तक प्रान्तीय 
च्चों का विषय था अब उसे साव॑देशिक महत्व मिछा है । 
देश की टझूटको उचर छगी हुई है। श्री पटेक की 
आ्िक सद्दायता वाली अपील पर देश के धनी छोग जो 
कुछ दे सकें अवश्य दें । और इस राष्ट्रयज्ञ में हाथ बैंटा 
कर पुण्य लूटे । 


महाव्माजी की आशीष और श्री चल्॒भ भाई के नेतृत्व में 
न केवल बारडोली किन्तु सारे राष्टू के भाग्य का निर्णायक 
यह अनूठा संग्राम खूब सफल हो ! महात्माजी के शब्दों में, 
“बारडोली अपनी श्रत्तिज्ञा का पालन कर अपने आपको, 
चल॒मभाई को, गुजरात को भौर हिम्दुस्थान को गौरबसय 


सैवत्‌ १६८४ ] 


बनाते,” यही हमारी उत्त परमेश ते बार-बार और हार्दिक 


प्रार्थना है । 
४ सिपाही 


सर्वदल सम्मेलन 


बस्वई में जिस सम्मेलन की बहुत प्रतीक्षा थी, वह 
सवेदरू सम्मेंजडन समाप्त हो रषा | हुस अवसर पर सबसे 
अधिक हे का बात यह हुईं कि देश के सभी द्ों--कांग्रेस, 
अ्तिस्हयोगी दस, गरमरल, होमरूल दर, हिन्दू सभा, 
सुस्लिमलीग और अग्ाह्म णदुल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 
सम्मेलन के पहले श्रीयुत बेलबी के कथन से यह भय जरूर 
उत्पन्न हो गया था कि शायद नरमदल के प्रतिनिधि इसमें 
सम्मिलित न हों, परन्तु श्रोयुत चिन्तामण और ह० सप्त 
की दू रइशिता ने चद्द स्थिति न होने दी । 

इस सम्मेलन के सामने दो कार्य थे--भावी भारत का 
शासन-विधान बनाता और हिंदू-मुस्छिम समस्या का हऊ 
करना । प्रारम्स में श्रीमती बेसेंट ने भावी भारतीय शासन- 
व्यवस्था बनाने के लिए पं० मोत्तोलाल नेहरू की अध्यक्षता 
में एक कमिदी बनाने का प्रस्ताव पेश क्विया | श्रीयुत विभय 
राघवाधाय ने यह संशोधन पेश किया कि कमिटी केवल 
सिद्धांतों का ही निर्णय करे । प्रस्तावक ने इसे स्वीकार कर 
लिया । कुछ और भी संशोधन पेश हुए, परम्तु अन्त में बहु 
सम्मति से उपरिलिखित आशय का प्रस्याव पास हो गया। 
कुछ सदस्यों ने हिन्दू-सुध्॒लमान हितों को रक्ष। के प्रइन की 
तरफ ध्यान दिलाया । इतनी कार्यवाही के बाद सम्मेलस 
अगस्त तक के लिए स्थगित हो गया। सम्मेलन ने हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या को हछ करने को तरफ कोई ध्यान नहीं 
दिया । सिंध-विच्छेद कमिटी के प्रधान सर पुरुषोसमद्ास्त ने 
पन्न भेजा था कि कमिटो की कोई रिपोर्ट अकाशित नहीं हो 
सकी, क्योंकि इसके सदस्यों में भारी मतभेद है। इसी तरह 
साम्मदाषिक शुनाव पर भी कोई विचार नहीं किया गया। 


रेड ३ 


देश-द्शन 


वस्तुतः ये दोनों प्रश्न हैं भी बहुत विकट तथा कठिन । 
हमारी यह रद रस्मति है कि कमी इन दोनों प्रदनों छा 
निपदारा करने का समय नहीं जाया। शासन-विधान बनाने 
की तो अभी कोई आवश्यकता ही नहीं । भाज्ञ के बनाये 
शासन-विधान ही स्वतम्त्र भारत स्वीकृत करेगा, यह कहना 
कटिन है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतवर्ष जिस रोज- 
मैतिक अवस्था में से गुजर रहा होगा, उसीका भावी 
विधान पर अधिकतर प्रभाव पड़ेगा, यह निश्चित है हसके 
बनाने में फिर गहरे मतमेदु पैशा होने के कारण एकता म 
रहेगी। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के उत्तरत्वरूप भपनी 
भी एक मांग बन कर पेश करना व्यर्थ है। यह निश्चित है 
कि इंग्लैंड की सरकार वह स्वीकार करने पर कभी राज़ी न 
होगी । फिर क्यों इस समय अपनी शक्ति और समय को 
व्यर्थ खोया जाय. जब कि विदेशी वस्सु-बहिष्कार, बारदोली- 
सत्याग्रह, मज़दूरों को हड़ताल भादि महस्वपूर्ण भोदोलन हो रहे 
है? ये तोनों ही आन्दोजन पर्याप्त शक्ति और पर्याप्त 
उत्साह की अपेक्षा करते हैं। साइमन-कमीशन का तास्त- 
बिक उत्तर बारडोली-सत्याप्रह और विदेशी वस्तु-बहिध्कार 
में रक्‍खा है | एक अंग्रेज़ अथशास्त्री के कथनानुशक्षार भारतीयों 
के विदेशी वस्तु बहिष्कार के कारण इंस्लेंड में घोतियों की 
तीस मिले बंद हो गई हैं। यदि परे ज़ोर से इसी काम को के 
लें तो साइमन-रझपीशन का सच्चा उत्तर देने में हम समर्थ 
हो जायें । महात्मा गांधी, भ्री सुभाष चन्द्र बसु और जवाहर- 
झाल नेहरू इस तरफ बहुत ध्यान दे रहें हैं, जिधसे भाशा 
होती है कि यह आंदोलन सफ़र होगा। मुखलभानों के 
हुराप्रह के कारण हिन्दू-मुस्ठम समस्या का हल करता 
आज कांग्रेस की शक्ति के बाइर हो गया है। इसकिए 
हमारा विवार है कि इस प्रदन को स्वयं समय के किए 
छोड़कर उपयुक्त आंदोलन पर ही ज़ोर दिया जाय । 
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[ झ्ाषादे 


आम अ य । 


। जनता का स्वराज्य । 


पी आओ आओ पा मे आय 8 8 आम आम 


खादी क्या है और क्या नहीं है? 


१... चलो कांतना बर्बादी को काम और छट्ष्मी में 
बदल देना है । 

२. अकाल या दुर्भिक्ष के दिनों में चर्दें को दिनभर 
का धन्‍्धा बना कर खाखा फायदा उठाया जा सकता है । 

३, रास-दिन विदेशों की भोर यहने वाले धन-प्रवाह 
को चर्खा रोक सकता है । 

४, चर्खा मनुष्य के जीवन की पक सबसे ज़रूरी वस्तु 
बस्र पैदा करता है, इसलिए उसके लिए सबसे विश्ञाल से 
विज्ञाल बाज़ार तैयार रहता है । 

७५. चर्खा चलाना सीखना बहुत आसान है।सब ख््री, 
पुरुष, बाकक, बूढ़े भौर क्षपाद्वित तक उसे सीख सकते हैं, 
और उससे छाम उठा सकते हैं । 

६, खादी देश के किसी सचमुच अधिक लाभदायक 
धरे की जगइ नहीं लेता चाहतो, उसका काम तो फ़रसतत 
के घण्टों और बेकार महीनों का सदुपयोग करना है । 

७, चना देहाती भाइयों के इस ख़बाल को मिटा 
देगा कि हम लाचार हैं, क्‍या करें ? वह उनके आकस्प को 
भी दूर कर देगा भौर देहात में उत्साह और उच्योगशीलत्ा 
को जिला देगा । 

क्या खादी लाभदायक है? 


१०-१० मील की दूरी से कातने वाले इमारी डिपो तक 
दौड़े भाते दें । क्‍यों ? 

हस्तीलिए कि चस्तरं से उन्हें जो विशेष आमदनी होती 
है वह उनके लिए यहुसूल्य है । 

एक किसतान-छुट॒म्य, जिलके धर में ०क चर्सा है,अपनी 
अमदनी में १२ से छगा कर २८ सैकड़े तक की जृद्धि कर 


लेता है । आपको चर से होने वाठी आमदनी के दो-चार 
पैसे भले ही न कुछ मालूम दोते हों, परन्तु डन गरीब 
किस्तानों की थोड़ी सी आय में कताई के दाम बढ़ा सहारा 
पहुँचाते हैं । 

कुछ अनुभूत अंक देखिए -- 


चर थे कातने बालों औद्चत 


अर्ों की की खादी और अधिक 

याद का गाल - संख्या पे अम्य मर्दों से आय 
वार्षिक आय 
क्र रे 

ऊपृपकायस रे. ४६० डबे३६० १३प्र०श० 
सेग्बमपलायम २९. ४५० ३०६५ १५ ,, 
चित्तलस्वूर रच. देग्प २१५० १७१ ,, 
कोमारपछायम ९० १६९८ ९८०९ $५ ,, 
पपम पछायम ६८ १३२०६ ७५१२० २३ ,, 
वेलमपकायम २७०. ४०१ १४९० श५८औ| ,, 


अक्रवर्ती राजगोपाल/चार्य 


चख्रो राजा ओर तकली रानी 

हमारे दिन अभी फिरे नहीं थे, जालस्य ने देश में 
अपना घर नहीं बना पाया था, ऐसे समय चखणो इसारे घरों 
की रंगभूमि पर स्वशक्तिमान्‌ सूत्रधार था और तकली छोगों 
का मनोरंजन करने के छिए भई-थई नाथमे बाकी नहीं। 
इस अब्य युग का दर्शन करानेवाफ़े कई चित्र आचीम 
साहित्य में अंकित हैं। आइए ऐसे ही तीन चित्रों का आाज 
अवलोकन करें । 

(विड्ड नियुक्ति नामक पृक जैनशास्त्र है, उसमें साधुओं 
को गृहस्थों के यहां से किन किन दशाओं में पिंड (आहार), 
अद्दण करना उचित है और किन-किन दुशाओं में अनुचित, 
इस विषय के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम मिलते हैं । इसी सिर 
सिछ में एक ऐसे प्रसंग की कश्पना की गह है कि कोई 


मांग रहा है । 


कायचिकत्तंन कुबती भोजन याचमार् यारूप्रति चदति 

स्त्री मे बालरू से कहा, 

कंतामि तांच पेल तो ते देहामि पुर मा रोव ॥३७॥ 

कृणन्मि तावदिदं पेल सूत-पूणिकरां ततः 

पश्चात्ते तुभ्यं दास्यामीति मा शरोदीः । 

देख इस हाथ की पूनी को कांत हैँ तब तुझे खाने को 
हूँगी, रोवे मत ।' 

जो पाठक कातना नहीं जानते, वे कदालित्‌ यह प्रदन करें 
कि अरे यह माता कैसी | क्या बच्चे को खाना दे कर फिर पूनी 
पूरी नहीं हो सकता ? परन्तु जिस तरह कोई मनोर॑ंजक 
कहानी पदते समय उसे समाप्त किये बिना बीच में छोड़ने 
को जी नहीं चाहता, वही इछ पूनी का भी होता है। 
जो कांतना जानता हैं उसे अधिक समझाने की जरूरत नहीं। 

अथवा संभवतः यह कोई विधवा स्त्री हो जो 
चर्ता कात कर अपने बालक का पालन-पोषण करती हो । 

हु कक कक 
वूसरे दो चित्र बौद्धशासत्र के हैं। धम्मपदद कथामे(३६-१) 

एक स्थान पर कहा गया है कि श्रावस्ती के एक कुटुस्व में 
माता-पिता का एक एुकलोता लड़का था। इसलिए 
स्वपावतः इृप लडझ पर माता-पिता का अश्लीम प्रेस था । 
एक दिन माता पिता ने (कुछ) भिक्षुओं को भोजन के लिए 
निमन्त्रित किया | उनसे धार्मिक कथायें सुन कर नवयुच्रक 
को प्रशक्या (सन्यास) छेने की इच्छा हुईं । उसने माता- 
पिता से आज्ञा मांगी परन्तु उनका कोमलरू हृदय इस बात 
को कैसे स्वीकार करता ? नवयुवक ने साँ-बाप की आँख बचा 
कर भाग जाने की ठानी | अतः जब पिता कहीं बाहर जाते 
तो माँ! को लद॒के का ध्यान रखने को कट्ट जाते और जब 
माता बाहर जाती तो पिता से पुत्र की देख-भाल रखने को 
कह जाती । कुछ दिन बीते, एक दिन पिता बाहर जाने छगे 
तब पुत्र-रक्षा के लिए उत्सुक माता घर के दरवाज़े की 
चौखट की एक भोर पीठ छगा कर और दूसरी ओर तक 
पैर फैला कर बैठ गई | और बैठे-बैठे चला कांतने छगी । 

अथस्स एक दिवस पितरि बहिरते माता पुर्त रक्खिन 

१५ 


३४५४ 


जनता का स्वराध्य 


स्पामीति पक हारदाह विध्लाब एक पररदेंद्ि उप्पीलेत्वा 
छम्राय निश्चिण्णा खुत्त कम्तति। 

फिर भी भोली माता को भुलावे में डाक कर निष्टर 
पुत्र तो आखिर छुपके से भाग ही गया । अस्तु । कथा को 
अधिक टलग्याना उचित नहीं। सूत कातते-कासते अपने 
प्राणोपम पुत्र की रक्षा करती हुईं जननी के चरणों में बार- 
बार प्रणाम करके हमें आगे बढ जाना चाहिए । 


के छः ६. 


घर्मपदटुकधथा ( १८-३ ) में एक और कहानी है। एक 
मिझ्षक था | उसे किसी श्रावक ने भाठ हाथ छम्बी स्ृब 
मोटी खादी का थान भिक्षा में दिया । जब भिक्षु अपने 
गाँत्र में आया तो उध्षने अपनी बड़ी बहन को संभाक ऋर 
रखने के लिए बढ़ थान दे दिया । खादी के उस थान को 
देग्वकर बहन ने सोचा कि इतना मोटा कपड़ा तो मेरे भाई 
के शरीर में चुमेगा। भछा इतना सोटा कपड़ा उसे कैसे 
अच्छा छगेगा १?” और तस्काल ही एक तेज़ छुरी से बहिन ने 
उस थान के टुकड़े टुकड़े कर डाले । ऊखलछ में कूटा। पींजन 
से पींजा, साफ किया, और फिर उसका महीन सूत कातकर 
उसे बुढा । ' 

सा न मे एस साटको भातु अनुच्छविकों ति तिखिणाय 
वासिया छिन्दित्वा हीर हीर कत्वा उद्क्खले क्ोह्टेशवा पिजेस्या, 
पोथेस्वा, वह्ेत्वा सुखुम सुत्त कन्तित्वा साटक वायापेसि । 


कुछ दिन बाद भिक्षु ने वस्त को सिलाने का प्रबंध किया 
ओर वहन से घह थान वापिस मांगा, तिस पर बहन ने ९ 
हाथ लम्ता महीन कपड़े का थान निकाछ कर अपने होरे 
भाई के हाथ पर रख दिया। भिक्ष ने उसे हाथ में लिया, 
फैशाया और कहा--- 

“परम साटको थूलों अद्ृदृत्थो । भय सुखुमों नवहत्थों । 
नाथ मम साटको । तुम्हाक एस । न मे दामन अत्यो। तमेव 
में देधाति ।” 

अर्थात्‌ मेरा कपड़ा मोटा और आठ हाथ लंबा था । वह 
तो महीन और नौ हाथ है | यद्द मेरा नहीं, तुग्हारा होगा | 
मुझे यह नहीं चाहिए । मुझे तो सेरा कपड़ा ही छौटा दो ।”' 


ध्यांगथूमि 


बहन ले बहुत कुछ कहा कि यह कपड़ा तुम्हारा ही है 
परश्स्तु भाई ने उसको पुक भी नहीं सुनी | फिर तो बहन 
को सारा हाऊ उसे सुनाना पड़ा । जय भिक्ष॒ ने सारा हाल 
घुना सब जा कर कहीं यह कपड़ा किया । 

इस तरह मोटे कपड़े का मीन कपड़ा बन सकता है या 
शी मई तो इस शास्त्र के विशेषज्ञ ही जानें ! आज तो इसमें 
विशेषज्ञ से इस बात की जाँच पदताल करने की कोई जरू- 
रस नहीं है। क्योंकि बदन के प्रेम-भण्डार ले भी यदि अश 
क्य' था 'असतस्भव' शब्द निकलने लगें तो सारी पृथ्वी उसी 
क्षण रतातल को चली जाय । 


बालजीभाई देसाई 
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है 


 नीर-नत्तीर-विवेक 


ड४६ 


[ आाषाद 


जज 


खादी माहात्म्य 


( छप्पय ) 
शुद्ध खदेशी धर्म नीति की सुन्दर सीढ़ी । 
सत्य-एकता-प्रेम कोटि की है पढु पीढ़ी ॥ 
जातीयता-स्वराज्य-मार्ग दिखलाने वाली | 
भारतीय सौभाग्य भाल की सुंदर लाली ॥ 
चक्र सुद्शन वंश की, 
उञ्ज्वलता वित्तारिणी । 
'खादी' है संसार में, 
दीन-दरिद्रता हारिणी ॥ 


कवि पुष्कर! 


० &* ७, 2». न 


७ 9७:5#* 4४5 23.७. ७, ७५०, *5+&#«% 3 
[ समालोचना के लिए प्रत्येक पस्तक की दो भअतियां आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी श्रंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


पुराणमत पयालोचन 


लेखक-अयुत रामदेवजी, आचार्य, गुमकुल विश्ववियालय 
कांगड़ी श्रोर ५० जयदेवजी विद्यालंकार | प्रकाशक--पुर्याधि- 
प्डाता, युरुकृल कांगड़ा, जि०्बिजनार। श्राकार रायल श्रठपेजा, 
पृष्ठ संख्या ४३६; मृल्य ३] रु० । 

पुराणों के विवेचन पर हिन्दी-साहित्य में इससे उत्कृष्ट 
और श्रहत अन्य हमारे देखने में नहीं आाया। इसके छेखकों 
का सम्मति है कि पुराण ऐतिहासिक भ्रन्थ हैं, धार्मिक दृष्टि 
से वे हिन्द:समाज के आदर्श ग्रन्थ महीं हैं। महाभारत-काल 
में मारतवर्ष किलना पतित हो गया था, यह महाभारत के 
धर्णन से पता छगता है । इसफे प्रथम अध्याय में माचीन 


काल भौर महाभारत-काछ की सामाजिक तुलना करते हुए 
पिछले काल के सामाजिक पतन को अच्छी तरह दिखाया 
गया है। परस्पर द्वेष, राज्यछिप्पा, हुराचार आदि बातें 
फैछ रही थीं । सत्री-समाज की स्थिति वहुत बुरी हो चुकी 
थी, द्रौपदी जुए में हार दी गई, सुभठ्र! भर औऔपदी जैसी 
कुलीन ख्तियां भी शराद पीती थीं, उनके साथ व्यवहार 
बहुत बुरा द्ोता था, यहाँ तक कि श्रीक्ष्ण से अह्यापुरुष ने 
कण को पाण्डवों की ओर मिलने के छिए प्रक्षोभन देते हुए 
कहा कि द्षौपदी भी तेरे हिस्से में आजायगी । कैंसा नीच 
और एृणित है यह भाव ! इसी तरह की अन्य चुरी बातों 
का दिग्दर्शन करा कर लेखकों ने यह दिखाने का प्रयक्ष किया 
है कि ऐसे बुरे महाभारत काल के बा? ही पुराण बने हैं । 


लंकत १६९८५ ] 


इसलिए यह स्वाभाविक था कि महांभारत-कॉल की अनाचार- 
मय बातों का प्रवेश पुराण में पणंंतमा हो । इसी तरह बहुत 
से घार्मिक सिद्धांत भो, जो वस्तुतः बहुत विकृत झूप में हो 
खुके थे, महाभारत से ही पुराणों में लिये गये हैं | मूर्तिपजा, 
तीथंपूजा, यज्ञों में पशुबक्ति, जन्मानुसार वणध्यवस्था, मांस- 
भक्षण आदि सिद्धांत लेखकों की सम्मति में महाभारत से 
ही लिये गये हैं| वेदों या प्राचीन धर्म्रस्यों में हनका 
उल्लेख नहीं मिलता । 

इसके अनत्तर पथचियें और छठे अध्याय में बेदों, 
ब्राह्मणों, ठपनिषर्दों से बहुत से प्रमाण देकर यह दिखाने का 
यत्ष किया गया है कि प्रा्योन शारक्ष एकदेसताबाद 
( ॥0॥0/00]0|5॥॥ ) को ही सानते थे। उनके अनुसार 
एक ईश्वर ही के, भिन्न-भिन्न शक्तियों के कारण, बहुत से 
नाम हैं। सातवें अध्याय में यूगेप के बेद-विशारद विद्वार्मों की 
एसट्विपयक सम्मनियों की भ्ालोचना की है और भाठव अध्याय 
में पुराणों के बहुदेवतावाद ( |?0|७।))०४॥ ) पर लिखते 
हुए उन देवताओं का उत्पत्ति-क्रम लिखा है । विष्णु, अह्मा। 
और रुद्ध की उत्पत्ति की पौराणिक कथायें, उनके भूल रहस्य 
और उनके भाचीन स्वरूप पर बेद, ब्राह्मण ओर उपनिषदादि 
के प्रमाण देते हुए बहन उत्तम रीति से विचार किय्रा गया 
है। इसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की चेश की है कि वच्तुतः 
ये तीनों देव पृथक-पथक_ न होकर पृक परमात्मा की ही सील 
शक्तियाँ हैं । 

करीब सत्र दो सो ए8 की इस रऊूम्बो भूमिका के बाद 
पुराण शदझ्भ का अर्थ क्या है, पुराण क्या है, इन्स[हि विषयों 
पर विवेचना करते हुए वर्तमान पुराणों को उत्पत्ति पर 
गंभीर विचार किया है। तदनस्तर क्रमदाः एक-एक पुराण को 
छेकर योग्यता-पूंक उसका विषय-परिचय कराते हुए 
स्थकू-स्थऊल पर पौराणिक दन्त-क्थाओं को खण्डनास्मक 
संक्षितर भालोचना की गई है। स्थल-स्थल पर प्रमाण भी 
दिये गये हैं । इस विषय में विदेशीय साहित्य से भी पूरी 
. सहायता ली गई है। सब पुराणों की इस प्रद्धार की समा- 
लोचरा करोब ढेडू सौ पृष्ठों में घमाप्त हुई है | हस भाग से 
पाठक को पुराणों के सम्पूर्ण विपय का साधारण ज्ञान हो 
जता है । इसलिए खत्टसामक दृष्टि से ते सही, पुराणों का 


' रैंव७ 


नीर-जीर-पिचेक 


विषय जानने के किए भी यह उपयोगी भाग है । 

सौदह से उच्नीध तकके अध्यायों में मूर्तिपुआ, भवतार- 
बाद, रुतक-भाद, जन्माजुखार वर्णब्धबस्था, तीर्थपुजा आदि 
पोराणिक सिद्धांतों की खडडनात्मक आकोचना की गई है। 
अवतारवाद की डार्बिन के विक्रासवाद के दृष्टिकोण से भी 
व्याख्या की गई दे, जो सनोरंजक तथा मननीय है, परम्तु 
छेखकों ने इसे स्वीकार नहीं किया । बीसवें अध्याय में बह 
बतलाया गया है कि यद्यपि पुराणों में वैदिक सिद्धांतों को बहुत 
अवदेलना की गई है, तथापि पुराणों के झ्ता उनकी बिल- 
कुछ उपेक्षा न कर सके । स्थान-स्थान पर पुराणों में एके- 
ख्रवाद, सूर्तिपजा की निन्‍्दा, स्री-शिक्षा, नियोग-समथ्थेन, 
पश्ञ-हिसा-विरोध आरि बातों के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । 
इक्कीसव अध्याय में पुराणों में वर्णित देवताओं की उत्पत्ति 
को अवछील घृणित तथा अष्ट कथाये देकर पुराणों की अप्रा- 
माणिकता तथा अश्ता का परिचय दिया गया है| देवसंडइल 
में उपस्थित ख्तिर्थों को देखकर कृष्ण का वीगंपात और उससे 
विष्णु की उत्पत्ति, कृष्ण की रासछोछा, मुन्रियों का गोपी बन 
कर क्ृणा से भोग, ब्रह्मा का कन्‍्यागलन, दशॉकर-पाव॑ती की 
अइलील भोग-कथा, चन्द्र का शृदस्पति की स्रो से व्यभिचार, 
अहस्या से देवराज इन्द्र का व्यभिचार, पाराशर आदि 
ऋषियों का पापमय जीवन इत्यादि कथाओं को पढ़ते ही 
पुराणों से घृणा होने लगती है! बाईसवें अध्यांभ में पुराणों 
की कुछ असग्भव गप्पों का निर्देश कर उनकी अप्रामाणिद्ता 
का परिचय दिया गया है । हतने विवेचन के बाद प्रभाणों का 
लेखक कौन था ? इस विषय पर विचार किया गया 
है | ग्रन्थकारों की सम्मति है कि ऐसे परस्पर-विरुद्ध, 
वेदविरोधी, असस्वद्ध जौर अश्लीक पुराणों के कर्ता महर्षि 
वेदव्यास नहीं हो सकते | उन्होंने वेदों का ब्यास किया, 
इतिद्वास का व्याघ किया, साथ ही संभवतः उन्होंने पुराणों 
का भी व्याध किया हो, परन्तु ये अठारह पुराण उनके 
बनाये हुए नहीं | लेखकों की सम्मति में प्राचीन धुराण वे 
ही भाग हैं, जिनमें सृष्टि की श्रकम, उत्पत्ति आदि का विषद 
वर्णन है। सायणाचार्य का भी यही मत है। ये भठारह 
पुराण तो पीछे मिञ्ञ-मिन्न सास्मरदायिक आचारों ने लिखे। 
ऐतिहासिक युक्तियों से सी यह सिद्ध, किया रागा है कि 


स्वाणंयूप्रि 


पुराणों के को बेदष्पास नहीं + बनें बहुत सी ऐसी बातें | 


हैं, जो महाभारत-काक से पीछे हुईं हैं। यह विषय बहुत 
ही सनोरंजक है । बोपदेव आदि पिछले विद्वानों ने ही पुराण 
को बनाया है। अन्तिस चोबीशये अध्याय में पुराणों में 
'ख्ये वैशनिक सिद्धांतों की विद्यमानता दिखाते हुए छिखा 
है कि पुराणों में भरछीछ कौर असंभव बातें होते हुए भी 
सब कुछ व्याज्य नहीं है। उनमें स्थान स्थान पर नाना विद्याओं 
का विरासत है। इतिहास कहते-कहते उपदेश, परम्परा, 
ज्योतिष, वैद्य ड, वृक्षायुवंद, सर्पायुवेंद, भश्नविद्या, साहित्य, 
चर्मशररू, नीतिशासत्र, कर्मकांण्ड, देवता स्तुति मन्त्रशास्तर 
भादि सभी का ऐसा पचमेक बनाथा है कि पुराणों में यह 
नहीं है, ऐसा कहना कठिन है। वस्तुतः है भी यही, पुराणों को 
विश्वकोश ( [0009 ८],))। ९७ ) कहना असंगत नहीं है। 
इस अन्य में ऐनिह!सिक र्ोजजी तथा मतों का कोई 
भ्राश्नय नहीं छिपा गया। वस्तुतः यह छंखकों का उद्देश्य 
भी नहीं । उरहोंने केवछ धार्मिक दृष्टि से ही इस पग्रन्ध को 
छिखा है और इसी दृष्टि से इस ग्रन्थ को पढ़ना चाहिए । 
पौराणिक मतों की श्रालोचना करते-करते कहीं-कहीं इसकी 
भाषा रीध्र भी हो गई है, जिससे ऋषियों तथा महापुरुषों 
को बदनाप्त करने की चेष्टा देख कर उनके मानसिक उद्गेग 
का पता लगता है | अन्य उपयोगी तथा घर्मप्रेप्ती शिक्षितों 
के लिए पढनींप है | यदि कांगज़ और छपाई की ओर कुछ 

अधिक "प्रात दिया जाता तो अधिक अच्छा होता । 
क्र्ष्ा 

हिन्दी रेलवे टाइम टवुल 

अंग्रेज़ी में भारत की विभिन्न रलों का टाइम टेघुल 
बिकलता है । उसी ढेंग पर हिन्दी में भी यह साहस किया 
गया है। प्रयत्न प्रशंसनीय है और हम देखते हैं, हसमें बहुत 
कुछ सफरछता भी मिलो हैं । अंग्रेज़ी न जानने वालों के लिए 
सह बडी उपयोगी है । रेलों के समय के अलात्रा रेलवे सम्ब- 
थी कई जातव्य बातें सी इंधमें दी गई हैं, जिनसे यात्री 
भ्रन्‍्छा छांम उठा सकते हैं । प्रस्तुत टाइम टेबुऊ अप्रेंल 
१९२८ का है । रेऊों के नकशे ओर विज्ञापनों के ३२ प्रृष्ठो 
के भलावा इसमें २०८ पृष्ठ रेलों के समय के हैं।॥) इसका 


३७४८ 


[ भ्राषांद 


मूल्य है ओर प्रकाशक है--पुस्तक-भवन, काशी । प्रकाशक 
को इस प्रयन्न के लिए बधाई। आशा है, हि्दी-भाषी 
इसको भपना कर इसके प्रकाशक का उत्साह बढ़ावेंगे । 
शिशु 

यह छोटे साहज़ का मासिकपत्र, पिछके १३ वर्ष से, 
प्रयाग से निकल रहा है ! पं० सुदर्शनाचाये बी" एु० 
इसके सम्पादक हैं और २) रु० इसका वार्षिक मुल्य है । 
हर महाने तरह-सरदह के सनोर॑जक चित्रों और गद्य-पद्य, चुट- 
कलों, कहानियों, पहेलियों आदि से सजकर यह आता है और 
थोड़ा पढ़े-लिखे बालक इसे देग्व-पढ कर बड़े खुश होते हैं। 
मनोर॑जरू के साथ ही शिक्षाप्रद बातें भी इससे बाछकों तक 
पहुँचती हैं । जनवरी में, इस बार, इसने अपना विशेषांक 
भी निकाला था | और वह बालकों के लिए भवश्य ही एक 
अच्छी चीज़ थी | बालकों को इसे अपनाना चाहिए । 


बाल-सरवा 


यह भी बालकों का ही पत्र हैं । श्रीयुत श्रीनार्थाश्ेह 
इसके सम्पादक हैं और प्रयाग के इण्डियन रेस से यह निक- 
लता है। क्व्रार्ट र-फुल्सकेप साइज़ है और वार्षिक मूल्य २॥) 
र० है। यह भी बाछकों के लिए एक अच्छा सयन्न मासिक 
पत्र है। पिछले दिनों इसका भी एक विशेषांक निकला था, 
वह काफ़ी मोटा और उपयोगी एवं मनोरंजक सामग्री से 
भरपूर था। यह 'शिक्षु से कुछ गरभोर है। 

खिलौना 

यह पत्र बिलकुल छोटे बालझों के काम का है। सरकारो 
शिक्षा-विभागों से स्वीकृत हो जाने के कारण थोड़े से दिनों 
में इसने अपनी नींव अच्छी जमाली है । छपाई, काराज़, 
कार्टून आदि सब अच्छे हैं । चुटकले, गोरख-धन्धे भादि 
बच्चों के काम के होते हैं।पं० रामजीछारू शर्मा इसके सम्पा- 
दक हैं और २) रु० इसका वाषिक मूल्य है । मिलने का 
पता हैं-- हिन्दी-प्रेस, प्रयाग | 


मुकुद 


लंबत्‌ १४८४ ] 


साहित्य-सत्कार 


१, बीर मराठे--लेखक-पं ० सीमधेन विद्यालंकार । 
प्राप्ति-स्थान,युरुकुऊ-पुस्त ऊ-भण्ढार, गुरुकुछ कांगड़ी, ज़िका 
बिजनौर । प्ह-संख्या २३२, सूल्य १) रु० 

२. खादी का आझाधिक महत्व--लेखकू--श्रीयुत 
शजेसप्रत्ताद्‌ । प्रकाशकऋ--अआरी असूदामल टेक्चन्द गिद- 
बाणी, विधाएय-प्रेस, शन्‍्दावन । एह-संख्या ३२०, मूल्य *) 

३, उत्सग--रचयिता--ध्यकित-हृदय' सुमन ' । 
प्रकाशक--ञ राजनारायर्णातह बग्चेल, छात्रती गोपीगंज 
( बनारस स्टेट ) | पृष्ठ-संख्या ३०, सूलय |) 

४, दान वयबस्था--छेखक--पं० शृद्धिचन्द्र गृह । 
प्रकाशक -- श्री चन्दू छाछ वर्मा चन्द्र सित्रानी। पृष्ठ संख्या 
३२, मूल्य लिखा नहीं । 


बैड ६ 


विविध 


५. धात्री-कप्-प्रकाश--छेकक--पंडि।त शिववन्द्र 
वैद्यराज कविरणत | प्रकाशक - पं ० हस्दृदतत शर्मा, आयुर्वेद 
प्रचारक कम्पनी, हरिट्ार । एृष्ट-संझ्पा १६०, मू० ॥।) 

जनभिन्न-पगडल, दिल्‍ली का इतिहास और 
क ये विवरण ( १९१० से १९२७ तक )---प्रेषक मंत्री । 

७, मेरी आशा ( उपन्यास )--छेखक -- भरी शिव- 
रामदास गुप्त । प्रकाशक--उपस्यास-बहार आफिस, काशी। 
पृष्ठ-संख्या १४०, सूक्य १) रु... 

७. ॥॥० #िही ('७ए९४--लेखक-सर जॉन 
मारशल, श्री एम० बी० गदें, डॉ० जे० पी० एच० बोयरू, 
श्री ० बी० हाबेल, डॉ० जेम्स एच० कशिस्ध। प्रकाश$-- 
इण्डिया सोध्षायदी, ३े तरिक्टोरिया स्ट्रीट, रूण्डन, एस० 
डबलू» १ । प्राधि-स्थान-- भारदियोलों जिकूल डिपार्टमेण्ट, 
ख्वालियर । म० ४०) रु० 


जीन जीनत + जननन+नन>+-न, 
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विविध 
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“मगपत्षिशास्त्रम 


मारतवर्ष की अत्यन्त पुरातन सभ्यता को क्‍या प्राच्य 
क्या पश्चात्य सभी देशनियासी एक मत से म्वीकार करते हैं। 
प्राचीन भारत का बाइमय डिलया व्यापक था, यह इसें 
प्राचीन इस्तलछिखित संस्कृत ग्रन्थों की खोज करने से जान 
पड़ता है। भारतवासिभों के प्राचीन बाय में काव्य, नाटक, 
ब्याकरण, कोष, दु्श त, धमंशांख, अर्थ आश्, राजनीति, हति- 
हास, स्थापत्य, संगीत, प्रतिमाश्ादा, ज्योतिष, गणित, आयु- 
बेंद भादि मुख्य विषयों पर ही नहीं, किन्तु धनुनेद, काम 
शास्त्र, हस्तिशात्र आदि कई अन्य छोटे ब्रढ़े विषयों पर अनेक 
महत्वपर्ण प्रस्थ हमें आज भी उपलब्ध होते हैं । पशु-विज्ञान 
पर प्राचीन भारतीयों ने बहुत कुछ छिखा था । आयुर्वेद में 


५२९ %९५७९९ ५७ 


पद्मुच्चिकित्सा पर बहुत से ग्रन्थ लिम्ने गये थे, जिनका पता 
इसमें अज भी चलता है ।गोवेययशास्त्र', पालकाप्य-कृत गज- 
चिकिप्सा', जयदत्त-कृत अश्वर्नचकित्सा', नकुछ-रजित 
आालिदोश्रशाख' तथा गण-अणीत अश्वयुवेंद्‌' के नाम उदाह- 
रण रूप से पेश किये जाते हैं । इसी तरह १९१० हे० में 
कलकते की बंगाक एशियाटिक सोसाहटी ने रुद्वरेव-प्रणित 
“इ्ेनिकशाख ” नामक इयेन हारा होने वाले आाखेट संबंधी 
ग्रन्थ को प्रद्काशित किया था । 

कुछ दिन हुए हमें मद्रास आरस्त के पुरातश्वञ्ञ पण्डित 
थी. विजयराधवाचायजी ही तरफ से एक सूचना मिछी, 
जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें तेरहवीं शताबिदि के जैन 
विद्वान हंसरेव-रचित “मसगपक्षिशासत्रम' नामक एक अल्मय 
संस्कृत ग्रन्थ प्राप्य हुआ है, जिसमें पश्मुप्क्षियों आदि का 


स्वागभूमि 


बहुत हो विशद तथा वैज्ञानिक वर्णन मिलता है । यटट ग्रन्थ है हर वे गजंने छग जाते, हरिनों को पकड़ लेते, हाथियों पर 


प्राणिशासतरज्ञों के छिए एक घितकुछ नई एवं विशेष उपयोगी 
चीज़ है। 'त्यागभूमि' के पाटकी को निम्न पंक्तियों में हम 
इस ग्रन्थ की कुछ वातों का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय कराते 
हैं। ग्रग्भ के प्रारम्भिक अध्यायों में सिंहों का विस्तृत वर्णन 
है, फिर व्याप्त, गड़े, हाथी, घोड़े आदि अन्य जस्तुओं का । 
प्ंथकार की वर्गन-रोछी बतलाने के लिये हम यहाँ धिंह 
संभ्वन्धी वर्णन को संक्षिप्त रूप से लिखते हैं। 

: घिंह का सामान्‍य रूप से वर्णन करते हुए छिखा दै 
कि सिंद छः प्रकार के दोते हैं--नपिह, झगेन्ट, पंचास्य, 
इसक्ष, केसरी और हरि । इनमें से कुछ घने जंगलों में ओर 
कुछ पहाड़ों में रहते हैं ।# उनमें रंग, गुण और क्रिया का 
भेद होता है| उनमें प्रकृतिदतत अपार बछ होता है । छठे 
अथवा सात वर्ष से वर्षाकाल में उनका काभोह्दीपन होता 
है। वे प्रायः झाडियों अथवा गुफाओं में संभोग करते हैं ! 
गर्भ-घारण के अनस्तर सिहनी का आहार कम हो जाता है- 
और प्रति दिन उसकी धकरान एवं तस्द। में छृद्धि होने ऊगती 
है। धूप और प्रचंड पवन में वह बाहर नहीं निकल सकती। 
नौ से बारह मास तक उसे गर्म धारण करना होता है। 
प्राय: प्रष्मारंस अथवा वदच्धन्त के धन्त में ठसका प्रसव- 
काछ होता है । एक बार प्रसूति होने में तीन से पाँच तह 
बच्चे उत्पन्न होते हैं। यदि शीतकाछ में यह भ्रसूता हो तो 
बच्चे कमज़ोर होत हैं । तीन अथवा चार महीने के दो जाने 

&पाठकी का जानकारी के लिए हम यहां कक इलोक 
मूल अंध से उद धूव कर देते हैं -- 

सिंहास्तु पट विधा लोके गिरि काननवासिन: । 
गुणवर्ण किया भदाज्जायन्त हृढविकप्ता: ॥ ३५ ॥ 
महारण्य गहा कुंजस्थला बासमुपेगुपाव । 
गर्जरपर्जन्यकारं तु तेज कामी मदात्कट : ॥ ३५ ॥ 
सिंही विलोकय स्मृत्वा व ता कामगतिंः कला । 
पटवर्ष सम्रस्म वर्ष सा पूर्णोति निगगते [| ३७ || 
शान्ताश्रलित वालास्त मुमुखा: मुखन्यारिण : । 
विंहीसप्रीपमाजरता लालगेयुमंनाहरम ॥ ३८ ॥ 

प्रभप्र भा, गिहुगुणादिवश सम 


३५० 


[ झआाषाड़ 


चढ़ जाते ओर अन्य पशुओं को डराते रहते हैं। हरिन भादि 
पशुओं का कोमल मांस खाने की उन्हें बढ़ी रुचि रहती है। 
दुसरे अथवा तीसरे वर्ष में उनका यौवन श्रस्फृटित होता 
है। भूख के समय उनका क्रोच बढ़ जाता है और निर्मश्रता 
को तो वे माता के दूध के साथ पीते हैं। कअ्षब ६ प्रकार के 
सिंहों का भी थोढ़ा-सा हाल सुन लीजिये-- 

समिहट--किंह के रूबी पूँछ, कुछ छोटा कद और सुन- 
हरी रंग होता है ! उसका सारा बदन कोसल वालों से 
ढका रहता है । थे पीछे की तरफ कुछ सफेद और गदेन पर 
बने रहते हैं । सिंह बदन के बढ़े मजबूत और भागने में तौर 
से तेन्न होते हैं। मुख ऊगने पर वे अध्यन्त भयकर और 
यौवम-काल में विशेष कामुक होते हैं। वे प्रातः गुफाओं में 
रहते और प्रसक्ष होने पर पूँछ हिऊाया फरते हैं । 

मसगन्द्र--ये विशाल कादर होते और इनके गर्दन पर 
लंग्रे बाल रहते हैं । हरिन भादि पश्ुओं को पकड़ते, परन्तु 
हाथियों के छिए विशेष छाछापित रहते दें | रेतीडे ओर 
क्षाड़ी वाले स्थानों में घृमने का इन्हें शौक होता है ( वर्षा- 
काल में कामोत्पाइन होता है। शरीर से वे सदा स्वस्थ रहते 
हैं किन्तु इन्हें निंदा कम आातो है | इनमें क्रोध की मात्रा 
कम रहती है, परन्तु शान्त प्रकृति होते हुए भा इन्हें पकइना 
बहुत कठिन है। इनके शरीर पर भिम्तन-भिन्‍न रंग के धब्ते 
देख पड़ते हैं । 

पृचास्य--इनका वर्ण सफेद-सा और पेंछ छोटी दोती 
है । लंबाई में दो से तीन हाथ और बदन पर घने बाल 
होते, परन्तु लंबे जबदां के कारण थे बढ़े भयानक जान 
पढ़ते हैं । उनकी चाल में हमेशा थोड़ी बहुत उछछ-कूद 
होती रहती है । देखते समय थे अपने पलक धघुमाते रहते 
हैं। उनके छोटे मुँद पर लंदी-लंबी मूँछे होती हैं । 

हर्यकज्ष--ये बड़े मजबूत, अत्यन्त भयंकर एवं अतीब 
निर्द॑य होते हैं । इनके शरीर पर छोटी-छोटी घारियाँ रहती 
हैं। रंग सफेद और भूरे का मिश्रण रहता और प्‌ छ भुरे 
रंग को होती है । प्रचंड एवं भश्ोस्पादक गजेन करते हुए 
ये बन में विचरण करते हैं। नींद इन्हें थोड़ी आती और हर 
समग्र वइन पशीजता रहता है। बचपस में ये कार अहुस 


श 


सैयते १६४८५ ] 


टपकाते' और इसेशा पूछ ठठाये रखते हैं। छावा में पढ़े 


रहना हन्हें बहुत पश्चन्द है । 

कैलरी--ये सदेव गुहावासी और रक्तवर्ण होते हैं। 
इमकी जीत साधारणतया, और थौतन में विशेष, छाऊ 
होती है और इस्दें भोजन की इच्छा कम रहती है। हाथियों 
के मारने का इसको झौक होता है, और हाथी की चिंघाद 
सुबकर तो ये विक्राल रूप घारण कर लेते हैं। इनकी चाल 
बहुत तेज होती भौर जीम पर खदा झाग आते रहते हैं । 

हरि--पे कद के बहुत छोटे और रक्तश्रेत वर्ण के होते 
हैं। इनके थोड़ा क्रोच औ छोटे बाल होते हैं । ये दिन में 
घूमने से डरते और चंदिका को पसंद काते हैं । यौवनकाल 
में ये सिंदती से कदापि अछग नहीं रहते। इनको भूख कप्त, 
किन्तु प्यास अजिक छाती है। अधिकांश समय ये 
वृक्षों की छाथा में सोते रहते हैं । इनका गर्जन गंभीर औौर 
जोरदार होता है। ये सदा दिशाओं तथा इंद्रबनुनर की 
ओर देखते रहते हैं। शरीर से अति बलिष्ट होने पर भी 
इनकी प्रकृति झ्ारत एवं गंभीर होती है । 

संभव है, इनके सिवा संसार में नाना प्रकार के और 
भी कई सिंह हों जिनके वर्ण, युण भोर क्रियार्थों में भिष्नता 
पाई जाय । 

सिहनियाँ प्रायः प्िंहों से कद भें छोटी होती हैं, कौर 
उनऊे चेहरे पर सिं्ठ की भांति मूँछे नहीं देख पड़ती । इसी 
प्रकार डनकी गर्दन पर बाल नहीं होते, परन्तु सिद्दों की 
अपेक्षा वे कुछ अधिक सुन्दर होती हैं । उनके पंज भी छोटे 
होते भर भावाज्ञ अधिक करंग्रिय प्रतीत होती है । अपने 
जीवन में ते एक अथवा दो वार बच्चे देती हैं ! 


दस वर्ष की अवस्था के कनन्तर सिह-सिदनी पशुओं 
को विशेष हानि नहीं पहुँचाते । फिर थे दुद्ध होने छूगते हें, 
जिनके साथ साथ उनकी ठेज़ी, भूय और कामोत्पसि में भी 
क्षीणता जा ज्ञाती है। फिर वे गुफाओं अथवा हुक्षों की 
सधव छाया में विधाम करते रहते हैं । उनकी आयु २० 
वर्ष त+ होती है । 

फन्‍्दे हारा वे आसानी से पकड़े जा सकते हैं । उन्तके 
बच्चों को भी वाल्यछाल ( एक से तीन वर्ष ) में पकड़ना 
जासान होता है। राजा लोग उन्हें पाक कर बारा-बगीर्चों में 
रखते हैं, और मांस खिला कर उनका पोषण किया जाता है। 


३५१ 


विविध 


कत्रिप हाथी और हरिण उनके सामने खबे कर देने से थे 

सहज ही पकइ में भ्रा जाते हैं। अपनी नस्छ और क्रियाओं . 
के कारण थे 'राजव उत्तम कहलाते हैं । 

इसके अनस्तर प्रव्थकत्तों हसदेव ने व्याप्त, कक, साल, 

गेंडा, हाथी, घोड़ा, ऊँट, गधा, गाय, बैल, मेंत, बकरी, हरिण, 
गीदड़, बंदर, बिल्ली, चूहा. कुत्ता, खरगोश भादि पशुओं 

और हंत, बाज़, गिदू, सारस, कोश्ना, उल्लू, तोता, कोयछ, 

कबूतर, मुर्गा, चिड़िया, बगुरा आदि नाना प्रकार के पक्षियों 
का विग्तृत विवरण दिया है | उसमें उनकी किसमें, वर्ण, 

युवाकाछ, योग्य अवस्था, उनकी प्रकृति, नस्ल, आयु तथा 
डनके भोजन सम्बन्धी विषयों पर प्रकाश डाहा गया है। 

हाथी का मुख्य भोजन गग्ा बताया गया है । हाथी की 

उम्र सब से बड़ी-१०० ध्ष-बतलाई गई है। और चढ़े तथा 
खरगोश की सबसे छोटी-डेढ वर्ष । हस तरह उक्त पुस्तक 


में भारतीय प्राणिशास्त-सम्बन्धी अनेक ज्ञात्तव्प बातों का 
समावेश हुआ है। 


कै + 


इस पुस्तक के सम्बन्ध में विशेष जानने की इच्छा वाले 
पाठक पंडित श्री विज्वराधवाचायंजी पुरातलज्ञ, तिरुपति 
( मद्रास पांत ) से पत्र-व्यवह्ार कर । यह पुस्तक उन्हींसे 
प्राप्त हो सकती है । 
रामेश्वर गोरीह्ैकर ओमा 
अदुतों में कुछ ठोस काम 
भारतवर्षीय अछृतोद्धार कमिदी देहही की जो रिपोर्ट 
हमारे पास आईं है उसके भाधार पर हम उसके कायये का 
व्योरा प्रकाशित ऋर रहे हैं । हस कमिटी के आधीन मेरठ, 
मुज़फ्फरनगर, अलीगढ़, भागरा, उपच्चानी, रूखनऊ, क्षाँसी, 
जनारस, बरहज, भौर अमरोहा णादि स्थानों में सब मिला 
कर देख केस हैं । कमिटो दछित थे नामधारी अछृत भाइयों 
की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी उम्नति के लिए 
विविध उपायों द्वारा सतत प्रयत्न कर रही है । बड़ी प्रसश्चता 
की बाल सो यह है कि देश की अन्य देशोपकारी संस्थाओं 
की भांति इसका कार्य छाइरों तक ही सीमित नहीं रहा, बरन्‌ 
इसके व्दयोगी कार्यकर्शांओं ने उक्त प्रांत के तीनसौ चौबीस 
गाँवों में जाकर अपनी छगन का परिचय दिया है । कमिटी 
के प्रयार विभाग की ओर से ११, १२ जनवरी को बनारस 


स्यागबूत्रि 


केस की घोंसी और चंदौधी तहसीछों में, गाजीपुर 
ज़िके के रेवतीपुर नामक स्थान में, संदारनपुर ल़िछे के 
सरसाया नामक स्थान में जखुतोड़ार सम्मेफजन तथा समायें 
हुईं। मेरड में, पृज्य लाला छाजपतरायजी के सभापतित्त 
में प्रांतीय भछुलोदार सम्मेलन भी बढ़े समारोह से 
मनापां गया। बड़े संतोष और आज्ञा को बात यह हुईं (के 
उस सम्मेऊन में सब बर्णों के छोगों ने प्रीप्री सहायता दी 
और सम्मेलन का छगमग एक सहस्र का व्यय भी स्थानीय 
सजनों हारा ही दिया गया । जबलपुर में ४।० मुंजे के सभा 
पतित्व में अखिझ भारतीय अछ्तोद्धार सम्मेलन मनाया 
गया। प्लांसी में मध्य-भारतीय भछुतोद्धार सम्मेलन भी बड़ी 
सफलता प्‌यंक मनाया गया था। २२ मार्च से २८ मार्च तक 
युक्त-प्रण्य भर में कमेटी के केन्द्रों की ओर से अकछूतों- 
द्वार सप्ताह मनाने में बड़ा प्रयत्न किया गया । बनारस 
तथा आगरे के केन्द्रों को इस कार्य में बड़ी सफछता मिली । 
प्रस[र-कार्य्य के अतिरिक्त कमिटी ने कुछ ठोस काम भी 
किये हैं । कमिटी के दस ढेम्द्रों द्वारा संचालित ४७ भछृत 
पाठक्षाऊापें भी चल रही हैं। इनमें से १६ रात्रि पाठशाला भी 
हैं। इन पाठशालाओं में १३०० बालक शिक्षा पा रहे हैं ! शिक्षा 
तो निःशुल्क दी ही जाती है; पर साथ ही बहुत से निर्धन 
विद्याधियों को किताबें, कलम, स्माही व कागज़ भादि पढ़ने 
की सामग्री भी मुफ़्त दी जाती है । पठशालाओं में प्रत्येक 
बरं के बालक पढ॒ते हैं। मेरठ में अछृत छात्रों के लिए एक 
कुमार भाश्रम भी है; हसमें २० विद्यार्थी चास करने हैं। इनमें 
से आधे से अधिक बालकों को सो भोजन भी दिया हाता 
है। शिक्षा के सम्बन्ध में कमिटी की प्रायः यह नीति रही है 
कि कमिटी हारा संचारित स्कूलों द) पढ़ाई समाप्त करने के 
बाद विद्यार्थियों को म्युनिसिपछिटी तथा डिस्टिक्ट बो्ड के स्कूलों 
में भर्ती कराया जाय, जिससे कि शिक्षा ,रथार के साथ-साथ 
अछुतपन की कृप्रथा भी नष्ट होती जाब। हस नीति के 
अनुसार भिश्च-भिश्न स्थानों सें कमिटी अबतक ५०० विद्या- 
घिंचों को दिस्टिक्ट बोर्ड तथा म्थुनिसिपैल्तिदी के स्कूलों में 
भर्ती करा चुकी है । बनारस तथा गोरखपुर के ढेन्त्र के 
७ विधार्थियों को कमिटी २) से ७) रुपये मालिक तक की 
छात्रवृत्ति भी देती है। 


३५२ 


[ आाषाद 


शाव्दिक शिक्षा के अतिरिक्त कमिटी का ध्यान दस्तकारी 
की ओर भी है। अभी हाल ही में बरहल में एक पस्ाऊय 
भी खोला गया. जहाँ पर कपदा बुनना सिखाया जाता है । 
इस वख्ालय में अब तक ३०० गज़ शुद्ध खादी तैयार हुई है । 
इस केन्द्र की ओर से तीन चमंकार नवयुवकों को रंगाईं 
तथा तीन को मोची का काम भी सिखाया जाता है। आगरा, 
झांसी तथा अलीगढ़ केन्द्रों फी ओर से बैंदबाजा 
चर्मकारों तथा भंगियों आदि को सिखाया गया है, जिससे 
उन्हें काफी आमदवी हो रही है। बरहज में पक भौषधांलय 
भी है, जहाँ से इसी जनवरी मास से लेकर सार्च तक कुल 
३००० गरीब रोगी मुफ्त लाभ उठा चुके हैं। अठछ्तों की 
शारीरिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस 
समय झांसी केन्द्र की ओर से दो व्याय|मशालायें चकत रहा 
हैं, जिनमें चमंकार नवयुवक ऋत्तरत रिया करते हैं । 

भछतों को समय-समय पर जआधिक सहद्दायता भी दी 
गई है। लूखनऊ के गरीब च्मकारों को भोज बारात तथा 
उत्सवों के अभ्रसर पर काम आने वाले बरतन भांडे के लिए 
कोई चारस रुपया दिया गया तथा मेरठ में जाटय मन्दिर 
के लिए दो सौ रुपये दिये गये। 

अछूों की आविक दशा सुधारने के लिए सहकारी बैंकों 
की स्थापना भी की जा रही है। अलीगढ़ और वनारस में चार- 
चार सहकारी ग्रेंक चल रहे हैं । कमिटी ने गत तीन मास में 
घम-प्रचार का भी कार्य किया है । १९ नामशरण, ५ सुण्डन, 
२ विवाह और कई सत्तक संत्कार कराये। आगरे में १७५ 
जञादवों को ईसाइमों के फन्दे से बधाया गया । गोरखपुर 
ज़िडे में च्मकारों के किए ३ कुप खुलूवाये गये । 

यह कार्य तो देदली की जदछतोद्ार सभा द्वारा हुआ; 
परन्तु जीवन और जागृति के इस युग में भछ्ृतोद्वार म्बस्धी 
कार्य्य श्रायः दर जगह दो रहे हैं । इस बीच में अजमेर में 
भी देहरादून के चौधरी बिद्वारीलाक्जी के सभापतित्व में 
एक जछुवोद्वार सम्मेलन हुआ था । इसी प्रकार यह आन्दोकून 
यदि कुछ समय तक जारी रहा और कार्यकर्ता विश्न-याधाओं 
के होते हुए भो डटे रहे, तो वह समय निकट ही है, जब कि 
देश के पवित्र सिर से अकृतपन की यह कलंक-कालिमा विछ- 
कुछ धुल जायगी | शर्मा 





जयन्तों की धूम 

मलुष्य की बुद्धि का चाहे कितना ही विकाश्व हो जाय, 
तक हाक्ति कितनी हो पराकाष्टा को पहुँच जाय, कृतशत्ता के 
भाव का छोप द्वोना मुझे तो असम्तव मालूस होता है। कृत- 
शता ही वीर-पूजा की जड़ है। जब मनुष्य यह देखता है 
कि यह शरूप हमारे किए कष्ट सह कर भी निःल्वार्थ-भाव 
से हित के काम करता रहता ईेँ तब उसके प्रति आदर का 
भात्र मन में पैदा होना स्वाभाविक है। वीर-पूजा के द्वारा 
हम केवल अपने उपकार-कर्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ही 
नहीं प्रकट करते, बल्कि उनके अनेक सदुगु्णों और सत- 
शक्तियों को स्मरण कर उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा भी पाते 
हैं। रामनवमभी,कृष्ण जन्माष्टमी ,शिवजयन्ती ,प्रतापजयन्ती का 
उत्सव भनाना वीर-पूजा ही का एक प्वरूप है। योंतो मनुष्य 
पय-परा पर दूसरे का हित करता है और दूसरे का एहसा- 
नमन्द होता है. परन्तु सारे समाज और राष्ट्र की पूजा के 
अधिकारी क्रेवक वे ही महानुभाव हो सकते हैं, जिन्होंने सारे 
समाज और राष्ट्र की अलौकिक सेवा की हो और उनके सा- 
मने ऊँचा आदर्श उपस्थित कर दिया हो । भारत में राष्ट्रीः 
यता के भावों के फैलने के पहले राम कृष्णादि वीरों की पूजा 
घार्मिक रूप में हुआ करती थी । राष्ट्रीयता की लहर के 
प्रारम्भ में लोकनायक के रूप में गणपति के और स्वराज्य- 
संस्थापक के रूप में शिवाजी महाराज के उत्सव शुरू हुए । 
उसके बाद तो जयन्तियों का तांता बंध गया । गुरु गोविंद, 
प्रताप, दुर्गादाख्र, बाजीराव, अहल्याथाई, लक्ष्मीबाई की 
जयन्तियों का भाविष्कार हुआ । गीता-जयन्ती भो चली। 
मण्यलारत सें मद्हाराव होलऋर, महादजी सिन्धिया, 
माघवराव सिन्धियां हनी ज़यन्तियां भी चल निकछीं। 
अधभी खाहियर में महाराष्ट्र्ताहित्य-सम्मेकन के 
लवसर पर एक उत्साही और ज़िम्मेवार मित्र ने, मिश्नों के 
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सामने, यह प्रस्ताव उपस्थित क्रिया कि कम से कम हर 
मराठी राज्य में डसके संस्थापक की जयन्ती मनाई ज्ञाय और 
एक राज्य में जब जयन्ती हो तो दूखरे सब मराठी राज्य के 
कोग उसमें सहयीश दें। भस्ताव का मूल उद्देश्य तो यहद्द 
कि शुरू में कम से कम मराठी रियासत के छोग तो इस 
निमित्त एकत्र और संगठित हो सके। उद्देश्य की भच्छाई 
पर तो कोई क्‍या कह सकता है,पर जयन्तियों की यद्द संख्या- 
वृद्धि मुझे तो कुछ जंच नहीं रद्दी है। फिर जिन होगों ने 
केबल राज्यदूदि के लिए लड़ाइयां छड़ी हों भर राज्य स्था- 
पन किये हों उनकी जयन्तियां मुसे अनावश्यक मालूम द्ोती 
है। मेरी राय में सारे भारत में भव स्वर्गीय विभूतियों में 
केवछ तीन जयन्तियाँ काफ़ी हैं-शिव-जमन्ती, प्र ताप जयस्ती, 
और लछोकमाम्य-ज़यस्ती | और स्त्रियों में अद्विष्यादेवी, सद्दा- 
रानी लक्ष्मोबाद ! बस, ये पांच राष्ट्रीय उत्सव और त्यौहार 
हों। भौर हनके मनाने की विधि केवल व्यास्यानबाज़ी नहीं, 
बल्कि देश-सेवा का कोई अमली काम हो । केवल परिपाटी को 
कायम रखने के लिए नहीं बल्कि छोगों को जीवन देने के लिए 
बह मनाई जाय । वह एक-दो दिन का खिक़वाड़ न हो बल्कि 
जप भर का ब्त हो। यदि हस संजीदगी और पिवेक के साथ 
हम जयम्तियां मनायेंगे तो थोदी शक्ति, थोड़ा समय, थोड़ा 
द्र॒ध्य, व्यय करके भी हम अधिक से अधिक सफछता प्राप्त 
करेंगे । प्रान्तीयता तथा संकुचितता को छोड़ कर इमें दिन- 
दिन राष्टरीयता के भावों में अपनेको सराबोर करना चाहिए 
और उस दिन की राह उत्सुकता से देखनी चाहिए कि हमारी 
राष्ट्रीयता, भद्दाराष्ट्रीयवा-- विश्वकुटुंबता--के रू प भें परि- 
णत हो । ज्यों.ज्यों दिन जायेंगे प्रांतीयता और संकुचितता 
इमें अपनी क्षुद्रता नज़र आने छरगेगी । और हम हिन्दू और 
मुतछमान को भाषा में नहीं, बक्कि हिन्दुस्थानी की भाषा 
में बोलेंगे और बर्तंगे । हु० ३० 
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सलाप-जयन्‍्ती 


अभी तदरू जो समाचार मिले हैं, उनसे मालूम होता है 
कि २२ महू ज्येष्ठ शुक्त ३ को देश के प्रायः सभी मुख्य नगरों 
में प्रताप-जयस्ती छिस्तो न किसी रूप में मनाई गई। 
राजस्थान के भाइयों ने भो जगह-जगढ़ एकत्रित होकर उस 
दिन महाराणा प्रताप को पावन रहते के चरणों में प्रेम-पूर्त क 
अपनो श्रद्ध/ लि अर्पित की । ग्वाकियर, इन्दौर, करोली, 
अजमेर ब्यावर आदि नगरों में जहाँ जपन्‍्ती मनाई गहठढे,वहाँ 
गोविंदगढ़,जयपुर भर पुष्कर जैसे छोटे-छोटे क॒त्यों में भी 
उत्धाही भक्तों ने प्रताप की यथा-शक्ति पूजा करके अपने को 
सम्मानित और पविश्न बनाया। बड़ौदा १हली जून को समा- 
रोह के साथ भताप-अयन्ती मनाने का अययोजन कर रहा है। 
उदयपुर महाराणा प्रताप के गौरवशाली समुज्वल वंश 
का केन्द्र है। वह इस समय वीर-भूमि मेवाद की राजधानी 
है। वहाँ महाराणा प्रताप की स्टटति और भक्ति-प्रदर्शन के 
रूप में प्रताप-सभा नाम की एक संस्था है, जो कई वर्ष पूर्व 
राज्य के कुछ उत्खाही और प्रतिष्ठित सज्जनों द्वारा स्थापित 
की गईं थी । उक्त सभा के द्वारा गत वर्ष की भांति इृ 
वर्ष भी दो दिन तक उत्साह और आनन्द के साथ प्रताप- 
जयन्ती मनाई गई । मेवाड़ के अधिकारियों से पिछके साल 
जब प्रार्थन की गई भी तो उन्होंने आाथे दिन की छुट्टी दी 
थी, पर अब सदा के लिए प्रताप का अस्म-दिन मेवाड़ राज्य 
भर के लिए छुट्टी और उत्सव का दिन गिना जायगा । इस 
सहृदयता और दूरदशिता के छिए मेवाड़ के राज्याधिकारी 
चन्यवाद के पात्र हैं। इस वर्ष मुझ्ते आशा थी कि उदयपुर 
बहुत ही अधिक समारोह के साथ जयन्ती मनायेगा, किंतु 
समय थोद़ा दो जाने के कारण पूर्ण सफलता न मिल सही। 
फ़िर भी जयन्ती ख़ब रही । 
पहले दिन प्रातःकाछ हयन,चित्र-पूजन भौर श्रद्गाचारियों 
को भोजन कराया गया । शाम को एक विस्तृत मैदोन में 
सुसव्मित शामियाने के पास उदयपुर-निवास्तियों की क#ैँ० 
महेरदर्सिदजी राणावत के सभापतित्व में दृहत्‌ सभा हुई । 
पं० दरश्च॒रद्सजी का भाषण ख़ब जोझीला था। पं० प्रकाश- 
खत्दृजी के मन तो वीर-रस से जनताके हृदयों को प्लावित 
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कर रहे थे | दूधरे दिन ढुँ० मोहनसिंदजी मेहता का प्रभाव- 
शाली भाषण हुआ, जो श्पष्टवादिता से पूर्ण था। आपने 
बताया कि अय केवल पूर्वजों करा गुण-गान करते रहते से 
काम न चलेगा । हमें सोचना चाहिए कि प्रताप आज यदि 
यहाँ होते तो वर्तमान परिस्थिति को देखकर थह क्या करते, 
बस यहो हमें भी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, 
ताकि आज यदि वह चेटह पर चंद हुए हमारे सामने खट्टे 
हों तो हम उनका साथ देने में समर्थ हों। वा० हुफ्मचंदजी 
ने भी ख़ब जली-करी सुनाई, जिसे छोगों ने पसंद किया। 
उन्होंने अधिकारियों तथा प्रतिश्ति लोगों को चेतावनी दी 
कि तुम अपने जीवन को सादा! वनाओ, ताकि तुम्हारी तड़क- 
भड़क को देखकर दूसरे लोग प्रकोभन में पड़कर अत्याचार 
न करें । ग़ज़ेंकि उदयपुर की जगरन्ती सफल रही । पर छोगों 
को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक बात में चिक्तौड़ 
उदयपुर से भो भागे बढ़ गया । वहाँ जलस भी निकाला 
गया । चित्तोइ के सहदप द्ाकिम ऊकुँ० जसचम्तसिहजी को 
इसके लिए बधाई । 

इस वर्ष तो जो कुछ हुआं अच्छा हुआ, पर अगले वर्ष $ 
लिए खासो तैयारों करनी चाहिए। अब प्रताप-जयन्ती 
मनाई तो सारे देश में जाती है, इसलिए अब समय भा 
गया है कि एक केन्द्र स्थल निश्चित किया जाय, जिधर सम- 
स्‍त देश के उन्साही भक्तों की दृष्टि को केन्द्रित किया जा 
सके । इसके लिए उदयपुर अथवा चित्तौद़ से बढ़कर और 
कौन स्थान होगा ? चित्तौड में पर्याप्त साधन न मिर 
सकेंगे, इसलिए उदयपुर ही ठीक रहेंगा। हस्त काये से 
उदयपुर के कार्यकर्ता छोगों पर भारी जिम्मेवारी आती है. 
इस्नमें सन्देह नहीं | पर वीर-भूमि में पैदा होने का सौभाग्य 
प्राप्त करने के कारण उसपर जो पुक पत्िश्न उत्तर दायित्व 
आता है, उसको वे अपनी वीर-अधिद्ध घीरता भर उदारता 
के साथ निबाहेंगे, हसकी मुझे भाशा है। मेरा यह नम्न- 
निवेदन है कि राज्य और प्रज्ञानवर्ग मिलकर भगछे साक 
निम्नलिखित बातों का भाषोजन करें, जिससे सारे देश पर 
एक सुन्दर, स्वादिष्ट और ख्थामी प्रभाव पड़े बिना न रहेगा--- 

(१ ) राज्यवंश तथा प्रजावर्ग के सहृदय भक्त उस दिन 
अत रक्‍्खें और दान दें । 


र्न्ड 
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(२ ) एक शानदार जलूस निकाला जाय, जिसमें राज्य 
की ओर से सारा लवाज़मा दिया जाय । प्रजा के साथ अधि 
कारीबर्ग भी शामिल रहें । 

( ३) श्रीमान मदार णा साहब डस दिन आम दर्वार 
करें और अपने विश्ववंध, अनन्य गौरप-शाली पू्वेज् के प्रति 
प्रेम-पृवंक भ्रद्धाक्षलि अर्पित करें। 

(४ ) शक्ति-सूचक खेलों का प्रदर्शन हो । 

(५ ) आहर से आये हुए प्रताप-सक्तों और नगर के ख्त्री- 
पुरुषों की सम्मिलित सभा हो, जिसमें श्रीमान्‌ मेवाड़ाधि- 
पति अपना शुभ-सन्देश भेजने की कृपा करें और श्री महा- 
राजकुमार साइबव अपनी उपस्थिति से लोगों को उत्सा- 
द्वित करें । 

पिछले वर्ष हह्दीघाटी पर प्रताप-मेल़े की आयोजना 
करने का तथा चेटकारूद प्रताप-मृति की स्थापना का 
प्रस्ताव प[स॒ हुआ था, पर वह अभी तक काय-रूप में 
परिणत न हो सका । अब अगली जयन्ती तक तो बह काम 
हो ही जाना चाहिए । समस्त देश के सहृदय भक्तों के सई- 
योग की इसमें ज़रूरत है। मेवाड़ में जन्म धारण करने 
का गौरव रखने पाले प्रत्येक व्यक्ति का इस सम्बन्ध में ज़ब- 
दस्त उत्तरदायित्व है - फिर चाहे वह स्त्री हो कथवा पुरुष 
भौर चाहे छोटे से छोटा हो या बढ़े से बड़ा | गोवर्धन-पर्वेत 
का सारा भार भले दी भगदान्‌ कृष्ण अकेले ही अपनी ,अंगुरू 
पर उठा हें, पर प्रेम के मतवाले ग्वाल-बालों को सहारा 
दिये बिनो भला चेन क्यों पड़ने छवा ?।देश में भ्रताप के 
भादर्श के पुजारी अब कम नहीं हैं । वे मूर्ति बनाने में तो 
सहायता देंगे ही भौर साथ ही देश के कोने-कोने से बड़ी 
संख्या में प्रक्षप के नाम पर लगाये हुए मेले में सम्मिलित 
होने के लिए प्रेम में पे हुए घर के बक दौठते हुए 
चले आयेंगे । 

त्तेमानल 'राहुत' 
स्वराज्य--विधान का प्रश्न 


थों तो सलाइमन-कर्मीशन की नियुक्ति के पहले ते ही देश 
के कई राजनैतिक नेता इस बात को चाहने छगे थे कि 
स्वराज्य का एक विधान बना लिया जाय, जिससे छोगों 
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की यह ढीऋ-टीक घारणा हो जाय कि स्वरात्य क्या चीज़ है 
और स्वराज्य में शासन-प्रभंध कैसा होगा । भारत की 
राजमैतिक अवस्था को जौर सर्व-साधारण के स्थतंत्रता-प्रेम 
को यदि एक कड्े समाठोचक की दृष्टि से देखा जाम तो यह 
नहीं कष्ट सकते कि परा स्व॒राज्य तो दूर अभी औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य प्राप्त करने योग्य बछ, स्याग और संगठन-झक्ति का 
भी परिचय वह दे पाया है, ओर इसलिए प्रत्यक्ष स्वशज्य अभी 
दूर है | ऐसी जबस्था में मेरी राय में ख्मी से स्वराज्य- 
विधान के प्रश्न को खडा करना और उसमें देश के बढ़े-बढ़े 
लोगों का दिमाग और शक्ति छगाना मुझे तो अप्रासंगिक 
मालूस पड़ता है। और जब भारतीय स्व॒राज्य-विधान संबंधी 
कठिनाइयों, खास कर हिन्दू और मुख्लछ्मानों के निर्वायन- 
संबंधी उलक्षनों और झगड़ों पर ध्यान जाता है, तबमुह्द से 
हठात्‌ यह निकछ पड़ता है कि रोटी तो टीक अभी आटा भी 
घर नहीं आया है और हम इस बात के लिए जापस में 
झगड़ रहे हैँ कि रोटी का कितना हिल्‍सा किस तरह 
बॉटा जायगा, जिसका परिणाम यह होता है कि अ(टा छाने 
में जो ध्यान और शक्ति ऊगनी चाहिए वह रोटी के टुकड़ों 
की छड़ाई में दरबाद हो रही है। स्वराज्य-विधान बनाने 
के प्रयश्न अब तक हुए हैं, उनमें जैसी-मैस्ी उल्झनें भोर 
कठिनाइयां पैदा हुई हैं. उन्हें देखते हुए तो ऐसा माद्स 
होता है कि अभी देश के मन की स्थिति इस ग्रोग्य नहीं 
है कि वह संतोषजनक और एक-मत से सर्वोत्तम ग्ासन* 
विधान बना सके । फिर भी जब कि राष्ट्रीय महासभा के 
अधिकाश नेताओं ने, व्वाधकर साहमन-कमीशन को कक्ष्य 
करके, हस बात को आवश्यकता समझ्षी है कि स्वराज्य- 
विधान का मस्विदा तेयार कर लिया जाय तो कम से कस 
इससे हतना छाभ् अवश्य होगा ,कि ए# तो अंग्रेज़ों को 
यह कहने का अवसर न मिलेगा कि ध्वराज्य की साँप के 
संबंध में तुम्हां लोग ख़द ए-मत नहीं हो, भ्रथ हम किस 

है कोई निर्णय कर दें; दूसरा लाभ यह होगा कि शासन- 
विधान संबंधी छोटी-ब्रड़ी बातों की चर्चा होते रहने से 
जन-साथारण को उच्का ज्ञान होता रहेगा | दो-तीन महांने 
पहले देइलो में स्व-दुलू परिषद्‌ के अधिवेशन में स्वराज्म- 
विधान का मसविदा तेयार किया गया था, पर उसमें खास 
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कर दो बातों का निपटारा न हो पाया था।. मुसलमानों 
की दो भांगें कितने ही हिन्दू नेताओं को भनुचित मालूम 
होती हैं । एक तो सिंघ का बस्वई प्रांत से पृथक कर विया 
जाता कौर दूसरे जिन प्रांतों में सुसलमानों का बहुमत है 
उनमें मो मुसकमान प्रतिनिधियों को संख्या अपेक्षाकत 
अधिक रहे | अतएवं इस बात का निर्णय करने के छिए कि 
सिंध यदि प्रथक कर दिया जाय तो एक अछ्य प्रांत का खर्चा 
बह बर्दाइत कर सकता है या नहीं तथा जहां-जहां बहुमत 
है वहां विशेषाधिकार दिया जाय था नहीं, दो अलग-भलूग 
कृमिटियां बनाई गई थीं और उनका निर्णय अभी बम्वई वाले 
अधिवेशन में पेश होने वाढा था; परन्तु किसी न किसी 
कारण से ऐसा न हो पाया और बम्बद-बैठक में फिर एक 
नहं कमिटी,जिसमें कि प्रायः सब विचार के प्रतिनिधि हैं, 
बताई गई । उसके फिम्से यह कास हुआ कि वह स्वरावय- 
विधान के सुछभूत सिद्धान्तों का निर्णय करे । आगामी अगस्त 
में फिर सर्चदूक परिषद्‌ की बैठक होगी और उसमें इस 
कमिटी की रिपोर्ट पर विचार किया जायगा। 


यहां येप्रशन सहज ही उठते हैं कि हमारे स्वराज्य का 
घ्वरूप क्‍या होगा, उसमें छोगों के फ्या-क्या अधिकार होंगे, 
ध्याय, रक्षा और शिक्षा की कैसी व्यवस्था होगी, प्रतिनिधि 
कौन भोर केंसे होंगे व कोन और के से छोग उन्हें चुनेंगे ? प्रा्तों 
का बदवारा किस तरह होगा, राज्य-भाषा कौनसी होगो ? 
देशी राश्यों के राजा और भ्रजा को उसमें क्य। और केसा 
ध्थान होगा, दूधरे देशों से उनका क्या और कैसा संबंध 
रहेगा ? क्यनक शनमें से कई विषशों पर कई लोगों का काफी 
मतसेद है । मेरी नश्न सम्मति में स्वराज्य-विधान नीचे लिग्बे 
सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाता चाहिए--- 


१, यह मानकर चले कि असली सत्ता लोगों की है 
और छोगों ने उसका एक अंश अपने प्रतिनिधि-मंडल को 
दिया है, जो कि सरकार कद्दलाता है । 


२, विधान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिससे छोग 
आंतरिक बातों में अधिकाधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करें, 
जिसके फछू-स्वरूप वे अधिकाधिक सुखी और उद्चत हों । 
सब जाति, धर, अ्रेणी और प्रांत के लोगों को अपनी उन्नति 
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और सुख की सुविधा समान-रूप से रहे, इस बात को पूरी- 
पूरी चिंता रफखी जाय । 

३. यदि शासक मंढल प्रजा के छुल और त्वाधीयता 
संबन्धी आकाक्षाओं की अवहेछना करता हुआ पाया जाय, 
तो छोगों का रपष्ट अधिकार होना चाहिए कि उस मंदक 
को बदलकर दुसरे प्रतिनिधियों का मंडल बना दें । 

स्वराज्य-संबन्धी अन्य बातों के विषय में मेरा सतत 
इस प्रकार ईँ-- 

9, स्वगाध्य के मानी हैं पूर्ण स्वतन्त्रता । यदि ब्रिटिश 
गवर्नमेंट चाहे तो हमारी रज़ामंदी से हम ब्रिटिश साम्राज्य 
में बराबरी के अंग बनकर रहेंगे, अन्यथा अपनेकों पूर्ण 
स्वाधीन मानेंगे । भारत अब ब्रिटिश सांम्राउ्य का प्रजाजन 
बनकर नहीं रहेगा, एक कुटम्बी बनके रह सकता है । 

२. प्रतिनिधि-+डल में चुनाव की कसोंटी सम्पत्ति या 
प्रभुत्व नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा,त्याग और संयम होगा । 

३, शासन-पद्धति ऐसी दो, जिसमें हर प्रांत भीतरी बांतों 
में स्वतन्त्र हो और सावंदेशिक सरकार का शासन उसपर 
कम से कम हो | 

४, सा देशिक सरकार का चुनाव सीधा लोगों के द्वारा 
न हो, यह वत्तम्रान अवस्था में अधिक वाछनोय हैं । गांव 
स्वराज्यन्शा प्न का घटक माना जाय | ग्राम-स्भा के चुनाव 
का अधिकार प्रश्येक् वयस्क स्त्री-पुरुष को रहे । 

५, कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी प्रोंतों को रचना 
भाषा के अनुसार हो । 

६, राष्ट्र और राज्य की भाषा हिन्दुस्थानी हो, प्रांत में 
प्रांतिक साषाये हों । अंतराष्ट्रीय भाषा स्वभावत्तः अंग्रेज़ी हो । 

७, न्याय और शिक्षा-विभाग घरकार की अचीनता में न रहे। 

4. देशी राज्य कायम तो रहें; पर दूसरे श्रांतों की तरह 
वे भीतरी बातों में स्व/धीन रहें । राजा, राजा के रूप मैं नहीं, 
बहिकि प्रा के प्रतिनिधि के रूप में शासन-व्यवस्था करें । 

हमें उत्सुकता-पूवेक राह देखनी चाहिए कि हमारे नेता 
लोग इस विषय में क्या निर्णय करते हैं । 
सजूर और मालिक 

व्यापार और उद्योग-धन्धों का मछ यदि देखा आय तो 
इनके वर्तमान स्वरूप से बहुन भिन्न मादम होता है। एक 


संबत १६८५ | 


श्रीज़ बदि कहीं पैदा नहीं होती है और उसकी वहाँ निद्दायत 
अरूरत है तो उसे वहाँ पहुँचाना भौर उसके लिए आवश्यक 
पारिश्रमिक्क ऐेना ब्यपार का भसली स्वरूप है। इसी प्रकार 
के माल से पक्का सारू बना कर आवद्यक स्थानों को 
. भेजना उब्योग-धन्दों का मुछ है। दोनों में जो मुनाफा 
किया जाता है वह वास्तव में मिहलताना है और उसका 
आधार है उसकी तैयारी या छाने-छेजाने में लगने वां 
खर्च तथा बेचने वाले के निर्वाह के लिए आवश्यक द्वनन्‍्य की 
मात्रा । पर अब उसका भाधार हो गया दै खरीदने वाछे की 
गरज़ | बदि उसे गरज्ञ है तो झक्र मारकर महँगे भाव से चीज़ 
खरीदेगा । आवश्यकता पूरी करने का पविश्न भाव निकल 
गया और उसकी गरज़ से ज़्यादा से ज्यादा फायदा उठाने 
का मलित भाव आ गया । आज इस दुनिया में इस मकछिन 
भाव ने आसुरी रूप धारण कर लिया है और दुनिया मालिक 
और मजूर दो वर्गों में बैंट गई है। जबतक एक न्यापारी 
थोड़ी मात्रा में च्यापार करता था, छोटे-छोटे घरेल उच्चोग- 
चन्धे चलते थे, तब तक जो नफ़ा मिकछता था वह बहुत 
जगद् बेट जाता था--इससे आपस्त में ईष्या और अनुचित 
प्रति-स्पर्धा नहीं होती थी । बड़े पैमाने पर वेल्द्रित रूप सें 
जब इ्यापार जोर उद्योग होने लगा तो झुताफा थोड़े लोगों 
के घर में भधिक जाने लगा और मालिक एवं मजूर एक 
दूसरे के विरोधोदक से बनने छगे | माछिक चाहने रूगे,मजूर 
से अधिक से अधिक काम किया जाय और थोड़े से थोष्टी मजूरी 
दी जाय । इधर मजूर मजूरी ज़्यादा, काम केघण्ट कम और 
मुनाफे में भी हिस्सा माँगने छोगो । पारस्परिक कर्तव्य और 
सेवा का भाव निकछने लगा और अपने-अपने फायदे पर दृष्टि 
जमने छगी। इसीका फर है ये बड़ी-बड़ी मजूरों की हृड़तालें, 
* दोनों की परेशाती भौर आर्थिक हानि परस्पर सहयोग 
ओर सहायता के भाव के बदले 'ताकत की आजमाइश' का 
सबाल पेंदा दो जाता है । यदि मजरों के पास काफ़ी बचत 
हो, अच्छा संगठन हो, मालिकों को काफ़ी नुकुसान पहुँचा 
, देने की शक्ति हो, तो उनकी जीत हो जाती है, उनका 
फायदा हो जाता है; ओर यदि मालिडों के पास नुकसान 
जड़ाने के किए काफ़ी रुपया और कारखाने को हट जाने देने 
को हिस्मत हुई, तो उन्तको पौजारह हो जाती है । हिन्दुस्थान 
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सम्पादकीय 
में आगे दिन हद़ताछों के समाचार आते २हते हैं। यह 
निर्विवाद है रि कारखाने यदि चर सकते हैं तो पूंजी भौर 
श्र॒प् भर्थात्‌ मालिक और भज़दूर के सहयोग से दी चल 
सकते हैं । अतरव क्‍या कोई ऐसा स्थायी उपाय नहीं हूँढा 
जा सकता, जिससे इन आये दिन के झगड़ों का अग्त हो' 
जाय ? मेरी राय में मजरों की अपेक्षा माकिकों के हाथ में 
यह उपाय जधिक है। वे खुद-ब-छद् यदि मुनाफे का 
लोभ छोड़कर, व्याज-सात्र पर सन्तोष मानकर, शेष नका 
मज़रों के और देश के हित में छूगाते रहें, तो यह कहुता 
बहुत-कुछ कम हो सकती है । ऐसा करने से मे केवल 
कारसंानों की उश्नति होगी और मजूर और माछिक दोनों 
को सुख होगा बढिक हटेशान जैसों की ज़हरीली चोटों से 
भी मालिक लोग बच जायेंगे | ह॒र्टशार्न साहब के इस और 
का ज़ोरों से भ्रतीकार क्रिया जा रहा है। मालिकों को 
प्रातिनिधिक संस्थाओं ने सो उन्हें छथेदा ही है; पर यहाँ 
की ट्रेढ यूनियन कांग्रेस के मंत्री श्रो जोशी और छाला 
राजपतरायजो तक ने उन्हें बुरी तरह फ़टकारा है। भी 
सकछातवाला को कोसते हुए इर्टशा् साहव ने हिम्दुस्थानी 
मालिकों को दुनिया में सबसे बुरे मालिक-मजूरों को सताने 
वाक्े-कट् दिया है और ताता का नाम खास तौर पर छिया 
है। इृतेशानं साहब पालेमेंट में मज़दूर-दुलू के प्रतिनिधि हैं 
भौर साइमन-कमीशन के मेग्बर हैं । अपने देश के माकिकों 
को वह हिन्दुस्थान के मालिकों से अच्छा समझते हैं। 
समझते रहें । हम यह तो कैसे कह सकते हैं कि हिन्तुस्थास 
के सभी माछिक दूध के घुले हुए हैं; पर इतमा अवश्य 
कह सकते हैं कि हिस्तुस्थान के मज़दूरों के प्रति हमसे भधिक 
सहानुभूति उम्हें नहीं हो सकती । एक ओर सर छेस्छी स्काट 
साहव ने भारतीय नरेशों को हिस्दुस्थान के नेताओं से छूडा 
मारने की तरकीव निकाली है, दूसरी ओर इटंशानं साइब 
यहाँ के मालिकों ओर मज़दूरों में भौर भिड़न्त करा देने को 
वैयारी शायद कर रहे हैं । साइसन-कम्ीशन के फिर से यहाँ 
जाने के पहले पेपे शुभ कार्यो को बुनियाद सहाँ पड़ जाता 
ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा ही है। देशी नरेश और 
पूँजीपतियों को भगवान्‌ ने सदबुद्धि दी हो, तो वे इन सम॑- 
स्थाओों पर विचार करें ! 


स्वागभूमि 


बहिष्कार और मिल-मालिक 


गया हुआ और रोवाया हुआ राज्य बिना युद्ध के नहीं 
मिकता, थह बात एक बच्चा भी समझ सकता है | भारत की 
" शाजसीति का एक मामूछी विद्या्थी भी यह भछी भांति 
जानता है कि भारत निक्रट-भविष्य में सोप-बन्दूक से लड़ाई 
छड़ कर अंग्रेजों से स्वराज्य नहीं छीत सकता । सब लोग 
इस बात को एकस्वर से कहते हैं कि आज तो बिना हृथि- 
यार की छड़ाई ही रूढ़ी जा सकती है और अधिकांश लोग 
इस बात को मानते हैं कि वह लड़ाई असहयोग के ध्षिवा 
दूखरी नहीं हो सकती, जिसमें कि कर न देना भी शामिल है। 
कर बन्द कर देना सहयोग का सबसे तीश और रामबाण 
अख्र है। और जिन्हें सुसंगठित ओर सफल संग्राम की कुछ 
भी कछ्पना है और देश की वत्तमान असंगठित अवस्था का 
थोड़ा भी यदि शान है वे जानते हैं कि कर न देने के अख्त 
का प्रयोग सामहिक रूप से करने की अवध्था कमी देश की 
नहीं हुई है । इससे घट कर सिर्फ़ एक ही उपाय देश के 
हाथ में है, जो एक ओर हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के निश्चय को 
प्रकट करता हैं, दूसरों ओर अंग्रेज़ों के दिल पर हमारे निश्चय 
का धप्षिकड़ा जमाता है, और तीसरी भोर देश में नवीन चेतना 
और राष्ट्रीय संगठन को सुदद बनाता है । घढ़ है विदेशों 
बख्तरों का बहिष्कार । घारा-सभाओं से वाग युद्ध करना भी कुछ 
नेताओं की राय में एक शास्र है और वे स्व इस बात को 
मानते हैं कि थोदी सी हृदु के भागे वह बेकार है । 
इस बहिष्कार के पक्ष और विपक्ष में दो तीन प्रकार के 
छोग हैं। पक्ष में दो दुल हैं । एक कद्ठता है कि सारे विदेशी 
कपदों का अद्विष्फार किया जाब, दूसरा कहता है सिफ 
अंग्रेज़ी साछ का ही बहिष्कार किया जाय । विपक्ष में नरम- 
दृक के छोग अधिक हैं, जो यह कहते हैं कि कपडे का बहि- 
उ्कार असम्भव है,हतना हो नहीं, इससे उक्टी देश की भार्थिक 
हानि है । परस्तु देश का बहु-जन-समाज बहिष्फार ढो उप- 
धोगिता को मानता है, सिर्फ़ प्रइन यही है कि विदेशी कपड़ा 
रोका किस तरह जाय ७ोर उसको जगह स्वदेशी कपड़ा 
बनाया और फैलाया किस तरह जांय ? महात्माजी के कथना 
घुसार यदि क्यों को खादी पहनाने का जिम्मा देश के दूसरे 
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नेता छोग छे हें, तो अकेली खादी के द्वारा थे. पिदेशी 
कपड़े को रोक देने की आशा रखते हैं । पर शायद बहि- 
दडार को जह्दी सफल बनाने भर मिछ-सालिकों को डनकी 
देश भक्ति का सच्चा प्रमाण देनें का अवसर देने के लिए 
उन्होंने कहा है कि अच्छा, यदि मिल-मालिक मिल की खादी : 
बनाना छोड़ दें भौर भाव की हद बांधने का ठहराव कर दें 
तो खादी और मिल के बने कपड़े के सहयोग से बहिष्कार 
सफल कर लिया जाय | अहमदाबाद के मिल वाले तो इस 
पर बहुत कुछ राज़ी हो गये । अम्पई चाले उन्हें समझौते की 
आशा नहीं दिलाते । छालाजी तो हुस बात पर इतने विशड 
गये हैं कि उन्होंने पीपुछ' (?, ७] ५८) में बम्बड की मिल के 
कपडे को विकायतों कपड़ा समपत कर इसका बहिष्कार करते 
की सलाद दी है। बस्बई के मिल-मालिकों की इस क्षोभ- 
जनक उदासीमता पर उनको बड़ा दुःख है। बंबई बालों की 
यह देश-भक्ति-हीन मनोवृत्ति इस हकज़ाम को पुष्ट करती है 
कि मिल-मालिक देश-भक्तों की उत्पस्न की हुईं स्वदेशी-भाच- 
ना से लाभ उठाने को तो भागे बढ जाते हैं; पर जब देश की 
पुकार उनतक जाती है तब ने उप्ते ठण्डे दिल से ठुकरा देते 
हैं। हाँ, सभी मिलमाण्कि इस श्रेणी के नहीं हैं । एकाथ ने 
तो मद्दात्मानी को यहाँ तक लिख दिया है कि आवश्यकता 
होगो और मुझे जेंच जावथगा तो मिलों को स्वराज्य-यज्ञ में 
होम दूंगा । छालाजी ने मिल-मालिकों के विलायती कपड़ा 
पहनने पर भी तीघ्र भाक्षेप किया है और वह बहुत ठीक है । 
जो ख़ुद अपनी मिलो के कपड़े का प्रचार करना चाहते हैं 
उन्हें किसी तरह उचित नहीं है कि वे दूसरी जगह का और 
सोभी त्रिायतों कपड़ा इस्तेमाक करें। मिल-मालछिकों को 
छोड दें और यदि देश के दूसरे नेता और नवयुवक भी 
बहिष्कार के झण्डे को हाथ में के छ,तो भी भान्दीकम तो चमक 
ही उठेगा--छिर्फ़ इतनी बात रह जायगी कि कुछ मिल- 
माहिकों ने अपने स्वार्थ के आये देश की माँग को कुछ नहीं 
समझ्ता । 
अजमेर की समस्या 

सरसरी तौर पर भी यदि कोई राजपताना और मध्य- 
भारत में इधर-उधर दोड़ जाय तो उसे दिन-द्म बढ़ती हुई 
जागृति के रक्षण दिखाई दिये बिना न रहेंगे। अजमेर में इधर 


सबंत १६८४ ] 
दो-तीन महीने के भन्द्र ही अन्दर कई यातें ऐसी हो चुकी 
हैं, जिलसे जाम पड़ता है हि सोया हुआ अजमेर फिर 
जाग रहा दै। द्विवू-सभा के निमंत्रण पर डॉ" मुंजे, छाछा 
छाजपतराय यहां पचारे भौर अपने भाषणों से अजमेर की 
* हिन्दू जनता को झाभ पहुँचाया | आयं-समात्र के उत्सव पर 
का द्वाल पाठक पद ही चुके हैं। अछूत-सम्मेलन भी पिछले 
दिनों यहां हुआ भो( उस दिन प्रताप-जयन्ती भी मनाई 
गई । स्थानय ग्युनिसिपैलियी के कार्य के सुध.र की ओर भी 
कुछ घजानों का ध्यान गया है और वे संगठितरूप से कुछ 
काम करना चाहते हैं । पिछडके दिनों स्थानीय गलेस स्कूल 
की हडताल के कारण काफी हऊुचकछ रही। इधर राजपूतोना- 
मध्यभारत-सभा का फिर जीणोंद्वार हुआ है। और द्वाल ही 
न कुछ बात पर रेलवे के हिन्दू-मुसलूमान कर्मचारी और 
मज़दूरों में दंगा होगया । इन सब बातों को दूर से देखते 
हुए भी कोई सदज ही कह सकता है कि अजमेर में जीवन 
है । यदि कमी है तो संगठन की है । अजमेर में, हुःल की 
बात है कि, छोटे-बड़े कई दल हैं और वे प्रायः एक-दूसरे 
से मिल कर काम नहीं करते। कई बार तो परस्पर-विरोध 
में इनकी शक्ति नष्ट होती रहती है। इसलिए किसी भी 
कार्य-कर्ता के लिए अजमेर में सेवा करना बड़ा कठिन हो 
रहा है। उस दिन एक भाई से अजमेर के सायजनिक 
जीवन फे सम्बन्ध में बहुत बाते हुईं । और भी मित्रों से 
समय-समय पर बातें हुआ करती हैं। कई मित्र मुझसे इस 
बात से भसंतुष्ट हैं कि में अजमेर के साय॑जनिक जीवन में 
दिलचस्पी नहीं छेता । उनकी शिक्रायत एक तरह से सच है, 
परन्तु यह मेरा! विध्वास दिन-दिन दृद होता जा रहा है कि 
अजमेर का सार्वजनिक जीवन तव त्तक संगठित नहीं हो 
खकता, जब तक अजमेर कोई पुण्य-इलोक पुरुष पैदा नहीं 
करता । ओ ग्यक्ति जास-पास की क्षुद्रञाओं से और मली- 
मंताओों से ऊपर उठ जायथगा वही अजमेर की सथ्थी सेवा 
कर सकता है, और यहाँ के बिखरे हुए जल को एकन्र करके 
. उचमें नव-संगठन का जीवन डाक सकता है। यदि अएना-अपना 
0 मर करने और दूसरे के काम में बिना भारी कारण उपस्थित 
हुए, केवक व्यक्तिगत कारणों से, बाधा डालने की 
प्रदृशि भी हम बंद कर दें, तो भी बहुत-कुछ सुधार हो 
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सकता है। उस दिन एक मिश्र ने मध्यभारत-राजपूताना- 
सभा के बारे में मुझसे बात-चीत की | इसका उद्ेषय है 
राजस्थान के देशी राज्यों में काम करना | मैंने पछा, जब कि 
शजस्थान-सेवा-संघ एक संस्था ऐसे कार्मो के लिए हुई है 
तो फिर उसी उहंश्य से दूसरी संस्था खड़ी करने की क्या 
आंषृद्रयकेता है ? उन्होंने कह्टा->उनकी नीति और कार्य॑- 
प्रणाली हमें देशी राज्यों के लिप हितकर नहीं मालूम होती, 
हसलिएु हम अपती नीति के अनुसार काम करने के लिए 
एक संस्‍्या साहते हैं। मैंने कहा--तीति और कार्य-प्रणाली 
में तो हमारा भी मतभेद है; परन्तु यदि यह संस्या केवल 
उनका विरोध करने के किए खड़ी की जाती हो, तो इससे 
कोई फछ न मिकलेगा---यदि कोई ठोंध्त काम करने की और 
उसके लिए जीने और मरने की तेथारी संस्था वालों ने 
करलो हो, तो यह संस्था कुछ काम कर जायगी । यदि आप 
अपने कार्य के द्वारा यह दिखा देंगे कि आपकी प्रणाक्षी से 
अधिक काम हो सकता है तो सेवा-संध बाड़े, यदि वे कार्या- 
थीं पुरुष हैं, भवदय अपनी नीति और काय॑-प्रणाली पर 
विचार करेंगे । क्षागे बातचीत में मित्र ने कहा कि अजमेर 
के दो जछ-वरायु में ही ईंषा-द्रेप बढ़ाने का धमम है। मैं हतना 
श्रद्धाहीन तो नहीं हो सकता; पर इतना अयरय मानता हूँ 
कि अजमेर की समस्या है विकट | उस दिन एक वूसरे 
मित्र ने कहा माह, अजमेर में कुछ ज्यादा काम करना 
चाहिए, बाहर वाले जब अजमेर के बारे में उलहना देते हैं 
तो शर्मिन्दा होना पढ़ता है । मैंने क्टा---मैं तो सीधी बात 
कट दिया करता हूँ, मुप्तमें हतनी योग्यता नहीं कि अजमेर 
की अभीष्ट सेवा कर सकूँ । उन्होंने कहां--छेकिन में क्या 
कहूँ ? मैंने कहा-- हां, सुयोग्य पुरुष ऐसा केसे कह सझते 
हैं।' वह हंस पड़े। फिर मैंने कहा--मैंने तो शुरू से यह 
निश्चय करके अजमेर में पाँच रवखा था कि थहां के स्थानीय 
मामलों में न पहुँचा | अनुभव साबित करता ज'ता है कि 
मेरा निर्णय ठीक था। मुझ्ते इस बात का दुःख तो अवश्य है 
कि जिस नगर में रहता हूँ और जहां प्रायः सब दलों के मित्रों 
की थोड़ी-बहुत कृपा बनी रहती है, वहाँ की कुछ भी सेवा 
झुझसे नहीं हो रही है। परन्तु केवछ इच्छा से सेवा नहीं 
हो सकती । उसके लिए भारी पुण्य भी चाहिए | जिस दिन 
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/-महाराणा प्रताप का जीवनचरित्र २- ग्राम-संगठन 


पहला पुरस्कार उन सजन को दिया जायगा जो इमारे पाथ मद्दाराणा प्रताप का अओजपूर्ण, स्फूर्तजनर, 
' भरे आामाण्य जीधनचरित्र लिखकर भेजेंगे । पुरस्कार उसी मित्रन्थ पर दिया जाथगा जो हमारे पास आने बाले निमम्श्ो 
' में ग्ेतिद्ाधिक भर साहित्यिक दृष्टि से स्वश्षेष्ठ होगा। 
| ' इसरा पुरस्कार उन सज्जन को दिया जायगा जो “भारत में प्रामन-संगठग” पर सर्वोक्षश् निवन्‍ध छिख कर 
मेजेंगे ! भारत की भाचीन आम संगठन को प्रथा एवं संसार फे मिन्न भिन्न देशों में प्रचछित ग्राम संगठन की रीतियों का 
अध्ययन करके ऐसी विधि को जनता के सांसने रखना जो भारत को चसंसान अवस्था को देखते हुए, सब से अधिक 
छामत्तथक हो । वह भारत का ही हो या किसी अन्य देशा का हो या अनेकों विधियों का समन्वय हों । प्राम संस्था के 
मिश्च-मिन्न अंगों एवं ग्रामों के परस्परिक सम्बन्ध पर भी वित्तार होगा जरूरी है। प्रत्येक नियत को पृषठ-संस्या ४०० हो। 
'... को के परीक्षकों के नाम बाद में सूचित किये जानेंगे! मिगर्ध इस वर्ष के भस्ध तक मण्डल में इस पते पर 


: पहुँच आते अाहिए । _ 'सापादक--लस्ता.-साहित्य-मेशल, अजमेर 





आतिथथि-खत्कार 
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( जीवन, जागृति, धन और बलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपंण होत जहूँ, जहेँ विशुश्र बलिदान । 
मर मिटवे की साथ जहेँ, तह हैं श्रीमण्वान ॥ 











वर्ष $ सम्ता-साहित्य-मणगडल, प्यजमेर | अंश ४ 
। खण्ड २ श्रावण संबत्‌ १४६८५ पूणे अंश १० 
अधर में 


अर यह राग भरा बराग ! 

त्याग त्याग क्या करता है त, गे त्याग का त्याय | 

वरी से क्‍या डरता, वह तो, है हिते-साधव मात । 
बचता है तो अपने ही से, जान छुडा कर भाग । 

त्यागी वीर समझ कर निज को, हाय, रहा हैं फूल । 
किन्तु उधर लिप्सायें मन में खेल रही हैं फाय | 

डुब, ऐ नोसिखिए नाविक, कहीं न तृ मझाधार । 
निद्रा का भय नहीं, मगर इस अध-जागृति से जाग । 

सम्भव हैं हों, बनते-बनते, बन जाये यह पाक। 
मनःपात्र में किन्तु अभी तो उफन रहे हे काय। 


क्षप्रानन्द राहत! 


भू 


त्याग थूम्ि 


रामबाण दवा 


ऊुु दिन हिन्दू महासभा के एक अ्स्िद्ध नेता 
ने पूक मिश्र से कहा--“आप क्या 'हिन्दू- 
मुस्किम-एकता'- दिन्दू-मुस्लिम-एकता' रखते हैं ? ज़रा 
आसाम में जाकर देखो, किस तरह बंगाल से मुखलमान 
जा-जाकर हिन्दुओं फी ज़्मीनें अपने कबज़ें में कर रहे हैं; और 
बगाछू ही में देखो, कितनी स्तरियाँ हर माह गुण्डे मुसलमानों 
हरा उड़ाई जाती हैं । आप खुद चक्त कर देखें, तो आपकी 
आँखें खुल जाये-आप तो घर में बैठे-बैठे विचार करते औौर 
आसमान में उद्धते रहते हैं। मैं त्वराज्य थौर राष्ट्रीयता का 
विरोधी नहीं; पर जहाँ हिन्दुओं पर ऐसा ज़ोरोज़ल्म किया 
जाता हो, और मुसलमान अपनी अनुचित माँगों पर भी 
इतना ज़ोर देते हों, तट्ाँ में इतना «ही चाहता हूँ कि हम 
उनसे दूव कर उनकी बातों को न सानें। पा 
बातें उन शदुरू-हदय मिन्र के शुद्ध अंतःकरण में तीर सी 
जाकर घुभ गई। नेता महाशय के चले जाने के बाद उन्होंने 
विकछ होकर कहा-- - में मुसलमानों की और सब बातों को 
दरधुज़र कर सकता हैँ; पर ख्ियों को ४ड़ाने की इस बात 
पर तो मेरा श्बन उबल उठता है! कहिए, आप इसका 
इकाज क्या बताते हैं ? देश में हस समय तीन दल हैं-- 
अस्नहयोगी, स्वराजी ओर हिन्दू-सभावादी । असहयोगी तो 
इसमें हिन्दुओं का ही दोष बता कर चुप रह जाते हैं; स्वराजी 
भी इसपर ध्यान नहीं देते; सिर्फ़ हिन्दू-सभा वालों ने इस- 
का उपाय निकाला है । वह चाहे कुछ अंश में सदोष हो;पर 
पहले दोनों दल के छोग हिन्दू-सभा वालों को कोसते के 
भछावा हस बुराई का कोई निर्दाष उपाय भी तो नहीं बताते ! 
भाप ही कहिए, ऐसी दशा में हम हिन्दू-सभा वालों का साथ 
नदेंतों क्‍या करें १” 
मैंने कहा--“हाँ, इस स्त्रियों को उड़ाने की बात से तो 
मेरा भी दिरू दृदल उठता है। पर मैं भी इसमें दोप तो 
हमारा-हिन्दुओं का ही मानता हूँ । बंगाछ में मैं देख रहा 
हैं कि खियों और लड़कियों की पत्रांह बहुत कम की जाती 
है । उनके साथ इस तरद्द का बर्ताव होते देख कर बंगालियों 
के हृदय को धोट नहीं पहुँचती । इसलिए सबसे पहली 
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[ श्रावण! 


बात तो इरूके लिए यह होनी चाहिए कि बंगालियों में 
अपनी बहू-वेटियों की रक्षा का भाव प्रबल हो-वे अएमे 
श्राणों की बाज़ी लगाकर भी उनकी रक्षा को सर्वोपरि कर्तंब्प 
मानने लगे । यदि केंदक मर मिटने का रास्ता उमके किए 
बहुत मुश्किल हो, तो गुंडों को ढोंक-पींठ कर भी अपनी 
ख्थयों की रक्षा उन्हें करनी चाहिए | कायर की तरह घर में 
बैठ कर चुपचाप आये दिन ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार इोते 
रहना स्वथा छज्जाश्वद है । 

“दूसरा उपाय यह है छि ऐश्ला स्वयंसेवक-दल बनाया 
जाय, जो ख्तनियों को गुण्डों के हाथों से बचाने और ऐसी 
संस्थायें खड़ी की जायें, जहाँ उन र्ियों के खान-पान का, 
रक्षा-शिक्षा का, उद्योग-धंध सिखाने का समुखित प्रबंध हो। 
अक्सर विधवाय ही ऐसे अत्याचारों का शिकार होते देखी 
जाती हैं । इसलिए 

“तीसरा उपाय यद्द होना चाहिए (हि विधवाओं के 
विवाह को प्रोत्साहन दिया ज्ञाय । घर में हम विधवाशं के 
साथ भच्छा सल्‌रू करें, उन्हें तप और त्याग की देवी समझें, 
उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रक्‍खें । 

“और सबसे रामबाण दवा तो मेरी राय में इसकी 
यह है कि हिन्दू-सुसलमानों के साथ ब्याह-शादी करमा 
शुरू कर दें। आज यह बात बेतुकी और “अ-धार्मिक' भरे 
ही मानी जाय; पर यही इसका कारगर इलाज है | मुश्किछ 
तो यह है कि हम अभी 'हिन्दू' ओर 'सुसलमान' की भावा में 
सोचते हैं-हिदृस्थाना की भाषा में नहीं-इसीसे जब हिंदू गुंडा 
हिंदू-ख्तियों पर बलात्कार करता है तब हमारे दिल को उत्तनी 
चोट नहीं पहुँचती, जितनी मुसलमानों के भत्योचार से पहुँचती 
है। वास्तव में देखा जाय तो पदौसी दुष्ट से घर का दुष्ट व्यक्ति 
अधिक खतरनाक होता है; पर अपने धरम, जाति और 
संस्कृति की संकुचित व्याख्या करके हम अपने आप कई 
आपत्तियाँ मोल ले लेते हैं । मुझे तो यह स्पष्ट दीख रहा है 
कि जय दुनिया में मं, जाति और संस्कृति की ये संकुचित 
दीवारें काथम नहीं रद्द सकतीं; ये टूटेंगी, और दुनिया की 
सिश्च-मिन्न जातियों के संम्पक और मिश्रण से नई मानव- 
जाति और विश्व-संस्क्ृति बनेगी । भ्दणव यदि हिन्दुओं, 
झुसलमानों, पारस्ियों, ईसाइयों जादि में परस्पर ब्याह- 


सैंबत १४८६४ ] 


शादी होने छगें, तो यह संख्यातृद्धि का जोश अपने 
जाप॑ ठण्डा पड़ जायगा और उसके निमित्त होने वाले ये 
अत्याचार भंर भान्दोलन भी ढीले पद जावेंगे ।” 

कक सिपर मित्र महोदय ने कहा-- हाँ, यह बात तो दीक 
माल्म होती है; पर अभी मेरा दिक्कत यहाँ तक तैयार नहीं 
होता । बात यह है कि मुसलमानों की संरकृति में जब तक 
काफ़ी सुधार न दो तब तक उनके दूषित रक्त का प्रवेश 
हिन्दुओं में न होना वान्छनीय है ।” 

मैंने कह्ा--“भब्बल तो भनुष्य-लाति के इतिहास में 

अब तक ऐसे मिश्रणों से ही जातियाँ बनती चली श्राई हैं 
और आज का हिन्दू-समाज न जाने कितनी विदेशी जातियों 
के मिश्रण का परिणाम है, और दूसरे मुसलमानों में कौनसी 
ऐसी बात है, जो हिन्दुओं के किसी न किसी समूह में नहीं 
पाई आतो ? मांसाहारी तो प्रायः ., हिन्दू-जातियाँ हैं, शराब 
हिन्दुओं की अपेक्ष। मुसलमान कम ही पीते हैं। विछासिता 
राजपूतों में क्या कम है ? हाँ, एक बात है, मुसलमानों का 

4 गो-सांस खाना सुझे भी बढ़ा असद्ा -माल्म होता है और 
दूधरें उनकी आदते गन्दी होती हैं | पर गो-मांस तो अंप्रेज़ 
उनसे ज़्यादा खाते हैं, और गंदगी हिन्दुओं की कई जातियों में 
कम नहीं रहती हैं | फिर भी इसे मिटाने के छिए हम उद्योग 
कर सकते हैं । जैसे अछूतों के सुधार को हम अपना कतंश्र्य 
समझते हैं, श्सी तरह पड़ौत्ी के नाते, भथवा अपने हित 
और छाभ के ही ख़याऊ से, हम मुस्लिम संस्कृति के 
परिष्छार के काम को अपने हाथ में लें। इससे हिन्दू जाति 
और सारे देश, दोनों को लाभ होगा ।” 

विषय की गति और धर्म का रहस्थ ने समझने के 

कारण आज तक इसने अपनेको हिन्दू मुसलमान आदि 
दु्ों में बांठ रक्ला है और रोटी के टुकद्दों के छिए हम कुस्तें- 
बिल्ली की तरह आपस्न में कडू कर, एक दूखरे की घुराई 
क (के, दोनों की हानि कर रहे हैं और अपनी गुलामी की 
ज़जीर को दिन दिन मज़बूत करते जा रहे हे । हिन्दू महा- 

+ पत्षा के काम को यदि इस दृष्टि से देखें तो हठात्‌ कहना 
पढता है कि उसकी और मुस्लिम छीग थी कारंधाहयों से 
देश की गुछामी की रुख अधिक ही बढ़ी है, कम ज़रा भी नहीं 
हुईं । पर जब हम भपने को हिम्दू और मुस्लिम जाति में 
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बॉट कर विचार करते हैं, तो कहना पड़ता है कि हिन्दू- 
सभा के आन्दोलन से हिन्दुओं क्री आल्तरिक संक्रीणता को 
गहरी ठेस पहुँवती है। अब भी यदि हिन्दू सहास भा विधवा" 
विवाद, अनाथरक्षा, अस्पृश्यता-निवारण, मन्दिरों, मर्दों और 
महन्तों के सुधार पर कमर कंछ्च ले, तो हिन्दू-जाति की 
बढ़ी खेवा उसके हाथ से हो | 

मैं जानता हूँ, कई हिन्दू-भाई इन विचारों को श्लमी 
पसंद ते करेंगे । पर में कहता हूँ कि आगे उल कर उन्हें 
ये बातें माननी और करनी पढ़ेंगी। जाशा है, विचारज्षीर 
पाठक इन पर तटस्थ भाव से विचार करेंगे। जिन्हें इन 
विचारों पर आपत्ति हो ये, यदि आवश्यक समझ सो, 
मुझे छिख सकते हैं, में बधामति डनका क्षमांधान करने की 


चैष्टा करूँगा । 
हरिमाऊ उपाध्याय 


आअदमरतक्त कल्‍फार 
् 
ह (१) 
भर दो ऐसी शक्ति प्रभो ! तुम, 
माँ का कर पावें कल्यान ! 
दर्प भंग कर रिपु-दल का हम, 
रख पावें साल्चित आभिमान !! 
हे ०) 
द्वेप-भाव ईर्ष्या को तज कर, 
मिल जायें कर शुम सन्मान । 
फहा कर यह 'िजय-पताका, 
हिल-मिल गावें सुखमय यान !! 
(३) 
फनेक उठे हों उस क्षण अभवर, 
माता के हृत-तन्त्री वार! 
स्वतन्त्रता के मद में माती, 
आती हो अद्मृत मनन्‍्कार !! 
बांकेबिहारीलाल भरनागर “कृणा” 
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(१) 

१ ५०७ के नवम्बध में में ब्रह्मा स वापव 

झाया | १९०८ के शुरू में मेंने कहृत में 

इमदाद देने का काम शुरू किया और क्रीबन एक 
लाख रुषया जमा करके युक्तप्रान्त और 
राजपूताने में बाॉँटा । सित्तम्बर १९०८ में में इंग्ज- 
स्तान रवाना हुआ | जब में वहां पहुंचा, उस समय 
(प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी) श्यामजी कृष्ण वर्मा का 
इंडिया हाउस खूब रौनक पर था | और हिन्दुस्थान 
के बहुत से इनफ़ताबपसन्द (क्रान्तिकारी) वहां रहते 
थ। बेरिस्टर सा3रकर भी वहीं गहत थ | यह वहाँ 
रहने वाल हिन्दुल्थानी विद्यार्थियों के नेता थे | जब 
मैं स्टरान पर पहुँचा. तो सावरकरजी बहुत से हिन्दु- 
स्थानियों को लेइर मेरे खागत को आय ओर स्टेशन 
पर बड़ी घूम-घामर से मेरा खागत किया । मरा लड़का 
प्यारेकृष्ण उस वक्त बिजायत में था, वह मुझसे 
एक महीने पहले वहाँ पहुँच गया था | उसने मरे 
ठहरने के लिए कमरे का इन्तजाम किया हुआ था; 
मगर सावरकरजी मुझे सीधा इंडिया हाउस' ले गये ! 
बहाँ बहुत से हिन्दुस्थानियों ने मिल कर खाना खाया 
ओ कुछ तक़रीरं आदि भी कीं। शात को में वहाँ से 
अपने ठद्दरने के स्थात पर चला आया । कुछ दिलों 
में उत्त मकान में रहा, जो मेरे लड़के ने मेरे लिए 
तजवीज़ किया था ! उसके बाद हम पिता-पृत्र 
हैमस्टड में एक मकान लेकर रहने लगे | जिन दिनों 
मैं वहाँ रहता था, मैंने गौर किया कि, एक यूरोपियन 
हर वक्त मेरे पीछे रहता था । मैंने उसे कई बार पीछा 
करते हुए देखा | एक रोज़ मैं हजामत कराते के 
शिए एक 'सैहधून' में दाखिल हुआ, बद् यूरोपियन 
मेरे पीछे था | बहू दुकान के बाहर बैठ गया । जन्न 
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में हजामत करा कर निकला, तो बह फिर भरे पीछे 
हो लिया । इसी तरह में कई रोज उसे अपना पीछा 
करते देखता रहा। एक रोज सुमे अपने एक 
हिन्दुत्थानी भित्र से, जो लण्डन के ग्वायज 
अस्पताल में रहत थे, मिलने के लिए जाना था। 
जब मैं वहाँ जा रहा था, मेंने देखा कि, मेरे पीछे 
वद्दी यूरोपियन जासूस था | मैंने अस्पताल में पहुँच 
कर अपने मित्र को यह कहानी सुनाई और, इस 
मामले की जाँच-पड़ताल करने के लिए, उन्हें अपने 
साथ लिया । थोड़ी दूर पेदत आकर हम एक बस! 
में सवार हों गय । बहू यूरोपियन जासूस भी हमारे 
साथ बस में सवार हुआ । हम बस से उत्तर कर 
चयरिंग क्रास के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए, वह 
जासूस भी हमारे पीछे था। जक हम गाड़ी में 
सवार हुए तो बह भी सवार हो गया । वेस्टमिनिष्टर 
स्टशन पर जाकर हम उतर गये; वह भी उतर गया। 
जब्र गाड़ी चलने लगी, हम फिर सवार होगये; वह 
भो झट से गाड़ी पर सबार हा गया । मुझे उस रोज 
पार्लमेंट के मेम्बर श्रो मेक्रामंस के यहाँ चाय पीने 
जाना था । हमर दोनों केसिटन स्टेशन पर उतर पढ़ें; 
वह भी हमारे साथ उतर पड़ा। थोड़ी दूर चन्र कर हमने 
वापस होकर उप्त युरोपियन से पूछा कि तुम हमारा 
पीछा क्‍यों करते हो ओर कोन हो ? उस शरुस ने 
एसी भाषा सें बात की, जिसे हम दोनों न जानते थे 
ओर पागल सा बन गया | आखिर मेने अपने दोस्त से 
कहा कि तुम जाओ, में मैकानंस के घर जाता हूँ, उनसे 
ज़िक्र करूँगा। श्री मेकानंस उस वक्त नम्बर १९ मांट 
प्रेरिबर स्क्रेयर में रहते थे। जब में उत्त स्केयर में 
दाखिल हुआ, तो वह युरोपिय्न मेरे पीछे था । मैंने 
मकान में घुस कर मैकानंस साहब से कहा फि मेरे पीछे 
एक जासूस है, आइए आपको दिखाऊँ । वह मेरे 
साथ बाहर निकले ओर चोक के कोने तकू आये। 
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मगर इस अर्से में बह यूरोपियन जातूस गायत्र होगया। 
अगले रोज मेकानस ने पालेमेन्ट में भारतमंत्री 
मोले साहब से पूछा कि यह क्या बात है ?” मोल ने 
जवाब दिया कि 'मुझमे इसका कोई इल्म नहीं ओर 
मैंने कोई जासूस लाजपतराय के पीछे नहीं छोड़ा; 
फिर भी अपने आ्राफिस्त से दर्याफत करू गा ।” आफिस्त 
से दर्याप्त करके उन्होंन मेकानंस को जवाब दिया 
कि इग्डिया आफिस ने कोई जासूस नहीं छोड़ा, 
यह कार्यवाही दवोम आफिस को होगी। उस समय 
होम आफ्रित के मुखिया वज़ीर  अन्रख्नी 
भरी ग्लैडस्टन थे, जो बढ़े ग्लैडस्टन के लड़के थे । और 
बाद में यह दक्षिण आफ्रिका के गवनर भी रहे ! 
मैकानंस साहब इनके पास गये तो इन्होंन कहा कि 
मैं इस रोक ूँगा । चुनांच अगल दिन से बह जासूस 
जाहिएना तौर पर मरें पीछे से हटा दिया गया । 
लेकिन इंग्लित़्ान स वापसी के वक्त वह मुझे बन्दर- 
गाह केले पर मिला और हँख कर मुझे कहने लगा 
कि अब तो आपके पीछे कोई नहीं है ?' यही नहीं 
बल्कि इस घटना के बाद भी मु कइ घार ४ ग्लिम्तान 
में इस बात का सन्देह हुआ कि हिन्दुआआनी और 
यूरोपियन जासूस मेरे पीछे रहते हैं। १५१४ में 
हमने यानी मेन और मरे साथ रहने वाले साथियों ने 
एक हिन्दुसथानी नौजवान की दावत की । यह नौजबान 
बड़ी शान-शौकृत से रहता था और बहुत बढ़-चढ़ कर 
बातें करता था और अपने आपको बड़ा पका क्रौमपरस्त 
दिखाता था । बाद में पक्के तौर पर मम हुआ कि 
वह भी जासस था, जिसे इन्डिया आ-फ्रेस ने हिन्दु- 
स्थानी विद्यार्थियों की जाससी करने को छोड़ा हुआ 
था। सर्ज कि मु अपनी जिन्दगी में बहुतबार जाससों 
से वास्‍्ता पड़ा है | बहुत दफ़ा तो मुझे इस बात का 
क्षान भी नहीं हुआ कि मेरे पोछे कोन जासूसी 
करता है ! 
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श्रीमती बसेणट ने हाल में ही यह शिकायत की है कि 
उनकी चिट्टियां डाकखाने में खोली जाती हैं | मगर 
श्रीमती बेसेए्ट को यह मात्यम हीना चाहिए कि यह 
कार्यवाद्दी बहुत मुद्दत से हिन्दुस्थान में होती है।बहुत 
से हिन्दुस्थानियों की चिट्टियां खाज़ी जातो हैं । लेजि 
स्लेटिव असेम्बली में दीवान चमनज्ञाल ने कई बार 
इस विपय कें प्रश्न किय हैं । एकबार उन्हीने मेरा नाम 
लेकर भी यह बात कही थी हि मेरो चिट्टियां खोली 
जाती हैं । सरकार की तरफ़ स कभी साफ़ जवाब 
नहीं दिया गया । और सिर यह कह कर टालने का 
प्रथत्ष किया गया कि मेम्बर साहब को जो इत्तला 
मिली है वह दुरुरत नहीं। मेंने एक बार सर अलेक्ज- 
ण्डर मुडीमैन से पूछा कि मरी चिट्टियाँ क्‍यों खोली जाती 
हैं उन्होंने हँस कर टात दिया | लेकिन कई राजनै- 
तिक मुक़दमों में यह बात जाहिर हो गई कि बहुत से 
आदमियो की चिट्रियां खोली जाती हैं। बाज तो उन्हें 
कभी दी ही नहीं जातीं | बाज्ञ का फ्रोंटो लेकर चि- 
ट्टियां फिर दुबारा बन्द करके जिसके नाम की हों उसे 
पहुँचा दी जाती हैं.। बाज बिना फ़ोटो लिए ही बाँट 
दी जाती हैं | चनद महांने हुए मेंने एक रोज़ अपनी 
विल्ञायती डाक में देखा कि मेरी चिट्टियाँ खोली गई; 
कुछ चिट्ठियां मुझे सुच्रह मिली, कुछ शाम को, कुछ 
अगले रोज, ओर कुछ कई रोज़ बाद मिलीं! यह जिक्र 
पिछले छः मद्दीने के अन्दर-श्रन्दर का है । मेंने डाक- 
विभाग को शिक्रायत की । वहां से साफ़ जवाब मिल 
गया कि चिट्टियां खोली नहीं जाती, और देर में मिलने 
का जो जबाब मिला वह संतोषजनक नहीं था। मेंन 
मामले को वहीं ख़तम कर दिया | इस साल जनवरी 
के महीने में में अपने अस्पताल के लिए चन्दा जमा 
करने एक रोज़ द्विसार गया ओर अपने पुराने भज्ञीज़ 
ला० जयरेव के महान पर ठहृदरा | पुलिस वाले मेरी 
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तलाश में पहले पं० ठाकुरदास भागंध के मकान पर 
गये और फिर ला० जय्रदेव के मकान पर आये 
और दोनों जगह उन्होंने मेरे मुतल्लिक़ बहुत 
सबाल पूछे । मैंने दिल्ली आकर होममेम्बर को एक 
चिट्टी लिखी | उसमें इस बात की शिक्रायत की 
कि पुलिस मेरी निगरानी करती है। मेरी थि6ट्ठियां 
खोली जाती हैं; रेल के सफ़र में मेरे टिकट का नम्बर 
बज॒रिया तार अगले स्टेशनों पर भेजा जाता है । मुझे 
साफ़-साफ बतलाया जाय कि ऐसा होता है या नहीं 
ओर अगर होता है तो क्यों? होम मेम्बर ने तहकफ़ी- 
कात करके जवात्र दिया कि आपकी शिकायत दुरुस्त 
है और आगे के लिए मेंने हुक्म जारी कर दिया है 
कि पुलिस आपकी निगरानी न करे । मैंने अपनी 
चिट्ठी का यह जवाब द्वोम मेम्बर से तहरीरी माँगा, 
ताकि मैं इस अखबारों में छुपा दूँ । मगर जबाब पाने 
के बाद मैंने उसका कोई ज़िक्र नहीं क्रिया। अब 
श्रीमती बेसेएट को शिकायत पढ़े कर खयाल आया कि 
अपनी यह रामकद्दानी भी प्रकाशित करदूँ । 

असल बात यह है कि कोई विदेशी सरकार 
खुले तौर पर इमानदारी से उन लोगों के साथ सहूक 
नहीं कर सकती, जिन्हें वह अपना दुशमन सममती 
है। चाहे लोग पूण खतन्त्रता मांगें, चाहे औपनिवेशिक 
खराज्य, इस बात की कुछ परोह नहीं, वह तो हरएक 
ऐसे आदमी की निगरानी रखती है, जो जनता पर 
किसी क्रिस्म का प्रभाव रखता हो | उसकी चिट्ियाँ 
भी खोलती है और और तरह स भी उसका पीछा 
करती है। चिट्ठियाँ निहायत होशियारी से खोली 
जाती हैं. और निदहायत हशियारी से बन्द कर दी 
जाती हैं, फिर भी कई बार साफ़ तौर पर इस बात का 
पता लग जाता है छि चिट्टियाँ खोली गई हैं। मेरे साथ 
चालीस बरस से यही बात होती आई है। इसी लिए 
मुझे अब इन बातों पर गुरसा नहीं आता। मैंने कभी 


न [ ही 


ऐसी कार्यवाही नहीं की, जिसे खुले तोर पर बयान 
करने में मुके जरा भो शमया डर हो। परन्तु 
मु पर हिन्दुस्थानी भाइयों का ऐसा विश्वास रहा है 
कि वे मुझे! अपने भेद बतला देते रहे हैं । मैंने उन्हें 
कई बार इत्तला दी है कि वे मेरे साथ पत्र-व्यवद्दार 
करने में सावधान रहें । श्रीमती बेसेश्ट का तो 
इंग्लिस्तान में जोर है, लेकिन हमारा वहां कौन 
है ? हमें तो इन्ही लोगों से सरोकार है; ओर जब तक 
इनकी दहकृमत है, जो कुछ ये करते हैं, हमें सहना 
पड़ता | मगर इप्तके ये मानी नहीं कि इससे हमारे 
दिल पर चोट नहीं लगती । ऐसे मुल्कों में जिनमें 
पराया राज्य है, देशभक्ति और जाति-भक्ति जुम है। 
एक श्रंग्रेज़् ने एक किताब में एक कहानी लिखी है। उसने 
एक फौजी अफसर से पूछा कि तुमने फूलाने आदमी 
को क्‍यों क़ैद किया ? वह तो बड़ा नेक और धर्मात्मा 
आदमी है, ओर लोगों की खिदमत करता है ।” उसने 
साफ़ तौर पर जवात्र दिया कि इसी वास्त तो वह 
हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है । जो सरकार 
महात्मा गांधी जैसे अहिंसक आदमी को ६ साल के 
लिए जेल भेज सकती है, उससे हम ओर किस तरह 
के नरम सल॒क की उम्मीद कर सकते हैं ९ 
यह सल्यूक तो तब्र तक रहेगा, जब तक देश 
में ख्वाज्य स्थापित नहीं होता । इसके यह 
मानी नहीं कि हमें बावेला नहों करना चाहिए, 
पर इसके यह मानी हैं कि हम इस प्रकार को कार्यवाही 
से उरकर अपना काम न छोड़ देना चाहिए । अगर 
हमारा हिसाब साफ है और हम कोई कार्यवाही 
खुफ़ियां नहीं करते, तो सरकार हमारा क्या बिगाड़ 
सकती है ? ओर बिगाड़ना भी हो तो, बेशक बिगाड़ ले। 
जो शरुस इस कांटेदार रास्ते पर पड़ता है, वह अपने 
जान-माल को हथेली पर रख कर ऐसा करता है और 
हमेशा दु:खों के लिए तेयार रहता है। इसपर भी अह- 


लेवत १६८५ ) 


तियात करना जरूरी है। खामसां गैरज़रूरी तौर 
पर अपने आपको मुसीबत में डालना और इस 
तरह देश-सेबा के काम से सहरूस हो जाना कोई 


र् हे 
दानाए का काम नहीं । 
लाजपनराय 


अिननी-नन तनमन, 2-3-3>-क-कमनककनन 


आधनिक प्रजातन्त्र का 
असली रुप 


उप दिन इंग्लैगड के वत्तमान प्रधानसचिव 
बाल्डविन साहब ने निर्वाचन संबन्धी 
झपने एक भाषण में अपने पक्ष द्वारा किये गये काम 
का बर्णन करते हुए कहा था, * 0३ ॥8४७ ॥0त० 
४ पें हाँ" ७ तंरात्तग९३ | विभिन्न 
पाश्चात्य राजनितिन्न और मुसाहिब भी अपने आपको 
प्रजातन्त्र के मंत्र-द्रष्टा ऋषि कहलवाते हैं । यही 
नहीं, वे तो यह भी दावा करने हैं कि पश्चिमी वायु- 
मंडल में लदलहाने वाला यह प्रजञांतन्त्र का पौदा 
पृष्र की गरम हवा में निश्चित रूप से कुम्हला जायगा। 
उनका तो खयाल है कि पूर्वी देशों में अगर कोई 
शासन-पद्धति फ्रायदेमन्द हो सकती है तो बह है 
पवा5० ००, ॥300)9॥ (हितकर अनियंत्रितता)। 
अतः आइए, हम देखें कि जिस प्रजातन्त्र के पक्ष में 
पश्चिम में जोरों से आवाज उठाई जा रही है, इसका 
असली स्वरूप क्या दे ? 
पश्चिम के खास-ख़ास राष्ट्रों पर नज़र डालने पर 
हम देखते हैं कि वहाँ या तो प्रतिनिधि लोकसत्ता- 
स्मक शासन-पद्धति प्रचलित है या म्रादित राजसत्ता। 
फ्रांस और इंग्लैण्ड फो इनके उदाहरण के बतौर पेश 
किया जा सकता है। शासन-शाख्रज्ञों का कहना है कि 
इन देशों की शासन-पद्धति का विश्लेषण करने से 
पश्चिमी प्रजातन्त्रवाद के सारे छांगोंपांगों का टीक-टीक 
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रूप प्रकट हो सकता है । इंग्लैण्ड के राजनीतिज्ल तो 
यहाँ तक कहते हैं कि प्रजातन्‍्त्रवाद की उत्पत्ति,स्थिति 
ओर दिन-दिन बढ़ती हुई प्रगति इंग्लैंड में ही हुई है, 
होती है ओर भविष्य में भी होगी । भ्रंग्रेज़ राज- 
नीतिश्न इस बात को बड़े अभिमान और श्रसन्नता- 
पूवेक प्रकट करते रहते हैं कि ब्रिटिश पालंमेन्ट 
ही तप्ताम लोकसभाभों की जननी है। इंग्लैंड की 
इस गर्वोक्ति की अगर दम परीक्षा करेंगे तो आधु- 
मित्र प्रजातन्त्रवाद का सश्या खरूप अपने आप बड़े 
अच्छे ढंग से प्रकट हो जायगा | 

प्रजातन्त्र की सबेसंप्राहक परिभाषा बनाना भले 
ही कुछ कठिन माठ्म हो, त्तोभी हम यह कह सकते 
हैं कि प्रजातन्त्र लोगों का वह शासन है जो लोगों के 
द्वारा, लोककस्याण के लिए किया जाता है 
((30४७॥ए॥0 0 णीह (९०९, 7 6 
ए९ण॥९, बाप 0 ॥0 ॥[श098॥ ०६ ॥॥७ ]१००९)। 
यह एक साध्य है और सब लोगों द्वारा सब 
प्रश्नों पर निर्शायक मत प्राप्त करके तदनुखार राज्य- 
प्रबन्ध करना व्यवहार में क़रीब-करीब्र अशक्य 
होने के कारण लोकप्रतिनिधित्व की प्रथा सब राष्ट्रों 
में आजकल इस साध्य के साधन के बतोर प्रचलित 
हैं । लोगों से सीधे राज्य-प्रबन्ध न करवा कर उनमें 
से जो विद्या में, ब्यापार में, या दूसरे गुणों में श्रेष्ठ 
होते हैं उनके हाथ में राज्य-व्यवस्था के सूत्रों को 
सौंपना ही लोकप्रतिनिधि राज्य-प्रबंध झलहाता है। 
सब के सब लोगों को इस तरह अपने-अपने 
प्रतिनिधि चुनने देने का परिणाम भी अच्छा नहीं 
होता, इसलिए तथा इसी प्रकार के और किसी खयाल 
से मताधिकार (।.।/0/)80) भी प्राय: प्रत्येक राष्ट्र में 
मयादित ही रक्खा जाता है। मजदूरों को मताधिकार 
मिले श्रभी ज़्यादा समय नहीं हुआ | बल्लियों को 
तो अभी-अभी मताधिकार और निवाचन संबन्धी 
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सहलियतें मिलने लगी हैं | आज भी कितने ही से 
आदमियों को इस अधिकार की पात्रता के 
विषय में शंका बसी हुई है। इस प्रकार मयादित 
लोगों द्वारा चुने हुए ५००-६०० लोगों द्वारा 
राज्य-प्रबन्ध होना भी अशक्य प्रतीत होने के 
कारण इन ५००-६०० लोगों में स भी साप-खास 
लोग अथात बहुमत वाले पत्त के नेता तथा प्रभावशालो 
लोगों का एक छोटा सा भन्त्रि-मण्डल ((७)॥॥॥९) 
बना दिया जाता है और राज्य को बागडोर उसके हाथों 
में सौंप दी जाती है। पर इस मन्त्रि-मंडल को कल्पना 
के साथ ही विभिन्‍न ५छ और उपपक्त, उनकी पार- 
इपरिक स्पर्धा, जुदे-जुदे कार्यक्रम, अपनी भावी नीति 
को क्रायम करने वाली घोषणांश्ों श्रादि की कल्पना 
भी सभी देशों में पाई जाती है | इस तरह चुने हुए 
लोगों द्वारा कहीं अक्षम्य जल्दबाज़ी अथवा अ्रविचार 
के कारण कोई क्रानून कहीं पास न हो जाय इसलिए 
इन लोक-प्रतिनिधियों की सभा ([[00४6 ७ (०॥- 
॥00॥8 अथवा 6काकलछा।आँव ९८४ ) पर एक तरह 
का हितकर दबाव (५ छ0ो९६४०॥०७ 0एट) बनाये 
रखने के लिए बड़े लोगों की एक सभा ([]0घ४5७ 0। 
[,070४, 808.0 आदि) क़्रायम की जाती है । इस 
सभा में ज़मींदार, सरदार, मुख्य-मुख्य व्यापारी आदि 
बड़े-बड़े प्रतिनिधि रहते हैं | इंग्लेंड में कल-परसों तक 
इस सभा के दवाथ में एक बहुत घड़ी प्रतिबन्धक सत्ता 
थी, परन्तु उनकी इस रुकांबट को मिटाने के लिए 
ओर इस बढ़ी सभा की रघना में सुधार करने की 
भनन्‍्शा से एक नया नियम बनाया गया। उसके द्वारा 
इस सभा की सत्ता को छीन लिया गया भौर खासकर 
आर्थिक मामलों में उसके सारे अधिकार दवा दिये 
गये | अतः अब प्रधान तथा सारी सत्ता लोकप्रति- 
निषि-सभा के ही हाथों में है। सिटज़रलेए्ड के समान 
कितने ही देशों में महत्व के प्रश्नों पर साथी जनता 
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का मत लिया जाता है।इस मत-प्रदर्शन को 6]॥४- 
४९७॥(४६०॥ कहते हैं । इसके अतिरिक्त समान अति- 
निधित्व ए9७फक्रणाफिंगावो लावा) अलपमत 
वालों के अधिकारों की रक्षा आदि कई जुदे-जुत्े उपायों 
को योजना भी की गई है। स्थूलत:ः प्रजातंत्र के ढांचे 
का यही स्वरूप है। अन्र हमें यह देखना है कि प्रजा- 
तंत्र की इस ठठरी में प्रजातंत्रवाद का प्रांश यां 
उसकी आत्मा कहाँ है ? खास हस्लैणड में प्रजातंत्र 
के बाहरी भभके से लोग कितने सन्तुष्ट हैं? अगर वे 
संतुष्ट होत तो एक के बाद एक मजदूरों की हृड़तालें 
क्यों होतीं ? मज़दूरी बढ़ने और काम के घंटों को 
कम करने के लिए मजदूर बगे को हमेशा क्यों कगढ़ना 
पड़ता है ? नित्य नये क़ानून बना कर मजदूरों पर 
क्यों ग़ज़ब ढहाहा जाता ९ रूसी साम्यवादियों 
((०॥॥॥४४४/+ )क्े सत को इंग्लैगड में रह कर प्रकट 
करने वाला मनुष्य शत्रु क्यों समझा जाता औ्रौर उस 
पर कड़ी निगाह क्‍यों रक्खी जाती ? भाई सकलत- 
वाला जैसे खातंत्रय-भंमी और सब की समता 
में विश्वास रख कर उसे बढ़ावा देने वाले लोक- 
सभा के सामान्य सभासद को भारत लौटने के लिए 


पासपोर्ट क्यों नहीं दिया गया ? (अपूणे) 
कृष्णाज़ी राभचन्द्र कुलकर्गी 


शा 
मल मे 
वह मानव देह निरथ्थक जो, हे 
परतन्त्र रही निज जीवन में । 
पञ्नु-तुल्य उसे समझो जिप्तका, 
नित ध्यान रहें मत-रंजन में !। 
जिश्तपामर को न व्यथा दिखती, 
निज बन्धु जनों कृत क्न्दन में । 
वह दानव है जिसके न उठे, 
करुणामय भात्र कभी मन में | 
् चर ढ ड़ कु 
पृण चन्द्र टुंकलिया विशारद्‌ 


>>  आ। | 
महात्माणी का स्वराज्य 


बार के दंगे तो समाप्त हो ही चुके थे, 
परन्तु उन्होंने महात्माजी के इस निश्चय 
को और भी अधिक दृढ़ कर दिया कि भारत के 
राणनेतिक जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए देश 
में सबसे पहले अहिंसांका व्यापक प्रचार होनां बहुत 
ज़रूरी है। जद्दोँ तक जनता में अहिंसात्मक आन्दो- 
लन के प्रचार से सम्बन्ध है, हमारे कायकर्त्ताओं को 
अपने प्रयक्नों में आवश्यकता से कहीं कम सफलता 
प्राप्त हुई है | स्वयं कार्यकत्ता ही अ्रद्टिंसा की आत्मा 
को भलीभाँति नहीं समझ पाये थे । महद्दात्माजी ने तो 
अपने सामने अह्िसात्मक आन्दोलन की पुकार को 
देश-व्यापी बनाने का आंदश रक्खा था और उनका 
विश्वास था कि अगर यह पुकार देश भर के का्य- 
कर्ताओं तक पहुँच जाय, तो निस्सन्देह जनता की 
ओर से इसका योग्य उत्तर प्रिलेगा | यहाँ यह तो 
स्पष्ट ही था कि देश के हिंसा-प्रिय लोगों में अ्रहिंसा- 
प्रेम जागृत करने के लिए कार्यकत्त-गाण उसी हृद 
तक सफल दो सकते थे, जिस हृद तक कि वे खय॑ 
झह्टिसा-प्रेम की आत्मा में पुस कर अपना व्यवद्दार 
अ्ट्सितमक बना चुके थे | दूसरे उनका कहना यह 
भी था ७ अहिंसा-प्रेम का उपदेश केवल मौखिक ही 
न रहे । केवल जबानी उपदेशों के बल पर अहिंसा- 
त्मक आन्वोलन अपने आस-पास शान्ति-पृर्ण वाता- 
बरण स्थिर नहीं रत सकता । अगर सारे कार्यकर्ता 
अपने दैनिक जीवन में अ्टिसा की मूल आत्मा का 
चारों ओर प्रचार करें, ओर अपने प्रत्यक्त व्यवहार 
द्वारा प्राणिमात्र के लिए अपनी सदिच्छा प्रकट कर 
सके, तो देश के कोने-कोने में अनेकता के बदले एकता 
और कलद के बदले शान्ति सहज ही स्थापित हो 
सकती है | 


५; 
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महा-पराजी का स्व॒राज्य 


हिन्दू-मुसलिम ऐक्य पर विचार करते हुए महा- 
त्माजी ने यह महसूस किया कि इस मसले को हल 
करने में भी अहिंसा का प्रयोग ह्वी दितकर होगा। 
पारत्परिक घृणा ओर द्वंपष-भाव को, जो हिन्दू-मुसलिम 
वैमनस्य के मूल कारण हैं ओर जो देश में 'समय- 
समय पर भयंकर और व्यापक होते रहे हैं, मिटाने 
के लिए आत्म-संयम और अर्हिसात्मक व्यवहार की 
बड़ी ज़रूरत है | क्योंकि वे तो इसे एक स्वय॑ं-सिद्ध 
सिद्धान्त मानते हैं कि जब तक हिन्दू और मुसलमान 
एक दूसरे को अपना शत्रु सममते रहेंगे तब तक अ्रपनी 
कमजोरी और बेबसी के कारण वे बराबर राज्य- 
कर्ताओं की शरण लेते और उनके हस्तक्षेप को स्वीकार 
करते रहेंगे। इस तरह सरकार इन लोगों को बारी- 
बारी से दबातो रहेगी और कभी एक की तो कभी 
दूसरे की मदद से अपना उल्त्द भी सीधा करती 
रहेगी । . 

देश के जातीय वैमनस्थ को मिटाने के लि 
विदेशी नौकरशाही की इस दस्तन्दाजी के सवाल को 
कुछ देर के लिए एक ओर रख कर महात्माजी आगे 
बढ़ना चाहेंगे। मान लीजिए, महात्माजी कहेंगे 
कि हमारे पारस्परिक कलह ओर द्ष-भाव से बेजा 
फ़ायदा उठाने वाली कोई परायी सरकार देश मे नहीं 
है । तिस पर भी हमारे आपस के भगढ़े-टंटे वैसे ही 
बने दी रहे, तो अधिक समय तक इस भयंकर भेद- 
भाव को रखते हुए हम अपनी स्वतंत्रता को अछृत 
रख सकेंगे या नहीं, यह्ट एक सवाल बना रहता है । 
यह बहुत कुछ संभव है कि हमारी कमजोरी और 
जातीय कलह-प्रियता के कारण, स्वेच्छा से न भी हो, 
हम किसी न किसी विदेशी सत्ता के शिकार जरूर 
बन जायेंगे । 

महात्मांजी थोड़ा और भी आगे बढ़ेंगे भर कहेंगे, 
मान लिया कि हम किसी परकीय-सरकार के शिकार 


स्थाधभूमि 


न बने तो भी आम-जनता के लिए तब तक स्वराज्य 
क्रायम नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे आपस 
के लड़ाई-मंगड़े और द्वेप-आब मिट न जॉय ओर हम 
सब एक होकर अहिंसा के सब शक्तिसान संडे के 
नीचे खड़ न हो जायें । क्योंकि हिन्दुस्थान को सीमा 
के भीतर ही ऐसे कई शक्तिशाली बनने की इच्छा 
करने लगे बाल लोग ह#, जा अपनी ताकत बढ़ाना 
ओर राज्य कायम करना चाहेंगे ओर हमारे आपस 
के लदाई-मंगढ़ों और देंब-भाव से फ्रायदा उठा कर 
देश में वैमनस्य का वश्तावरण उत्पन्त करके अपना 
मतलब भी साथेंगे। अगर ये लोग अपन। राज्य कायम 
करने में कामयाब हुए, तो क्‍या यह माना जा सकेगा 
कि वे इतिहास का एक नया प्रप्ठ पलटेंग और अपनी 
स्वाथ-सिद्धि के लिए देश के फ़ल-फल करोड़ों लोगों 
पर दमन और अत्याचार का कुबक्र चलाने से वाजु 
आयेंगे 

अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्न केवल बतेमान विदेशी 
सरकार के पंजे से छूने ओर भविष्य में परायी 
जातियों के आक्रमण स बचने का ही नहीं है | 
सपाल तो यह है कि देश के जन-साधारण के लिए 
यह कैसे संभव द्वोगा कि वे अवसर आने पर अपने 
को देश के अधिक ताकत वाछे वर्गों के शासन और 
दमन से सुरक्षित रख सके १ क्योंकि, एक ओर तो 
अहिसात्मक बातों स नाम-मात्र का भी सम्पन्ध न 
रहने और जनता पर निर्भयता-पूवेक स्व-शासन के 
कायम द्वी जाने से ये वग आम जनता को छूटने, 
दबाने और उसपर अत्याचार करने के लिए अपनी 
शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और दूसरी ओर पीड़ित प्रजा 
भी स्वभावतः पशुबल द्वारा देशी शासक बर्ग की 
सत्ताको जड़-मूल से उतार फेंकने का प्रयक्ष करेगी । 

किन्तु महात्माजी कह्त हैं कि हम अहिंसान्मक- 
आन्दोलन की लहर को देश के कोने-कोने भें पहुँचा 


:३० [ श्रावण 


सकेंगे. अगर अहिंसा के प्रचार छे लिए देश के लोग 
एक बड़ी रुख्या में शुद्ध भाव से सराबोर होकर काम 
करने को तैयार हू! जायें। अतः उन्तक अनुसार आज 
देश की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि दम इस 
श्रान्दोलन के लिए कायकत्तोओं की एक ऐसी सेना 
ग्बड़ी करें, जो देश में अहिंसा के प्रचार के लिए लगन 
से काम करे | और महात्माजी इस बात की घोषणा 
करते हैं कि जिस परिणाम में भ्रहिंसा हमारे जीवन 
का साग-दर्शक सिद्धान्त बनती जायगी उसी परिणाम 
में लोगों की वह भावना बढ़ेगी, जिसके द्व'रा वे जनता 
पर शासन करने की अपेज्ञा उसकी सेवा करना अधिक 
पसन्द करेंगे । 

इस प्रकार अहिसात्मक उपदेश को हृदय से 
स्वीकार कर लेने से शासन-तृथ्णा और स्वार्थ-साधन 
की कुभावना के मल पर अपन आप ही कुठाराघात 
होता है और उसके बदले देश के अमंस्य्य गरीब भाई- 
बहलों की संवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है । अतः 
जो लोग जन-साधारण की सेवा के इच्छुक हैं. और 
लोकमत को शिक्षित करने तथा उसे एक नये व्यय 
पर ले जाने की महत्वाकांज्षा रखते हैं, उन्हें हिंसा के 
माग को छोड़ कर अहिंसा की शरण लेनी चाहिए । 
यह शिक्षित लोक-मत ही सारी जनता का सच्चा मत 
है| इसे शासकवर्गो' की इच्छा और उनके मत से 
भिन्न सममना चाहिए । यह तो एक मानी हुई बांत 
है कि जो लोग लोकमत या प्रजामत को प्रधानता 
देना नहीं चाहते किन्तु उलटे अपनी इच्छा को प्रजा 
पर लादना चाहते हैं, प्रजामत को अपनी इच्छा के 
आगे गुलाम ओर निश्नल बनाने की फ़िक्र में रहते हैं, 
उन्हें बरवस हिंसा का सद्ारा लेना पड़ेगा। अत; 
महात्माजी के कथनानुसार सच्चा स्वराज्य उसी समय 
स्थापित हो सकेगा, जब सत्ता शुद्ध लोकमत के द्वारा 
संचालित होगी । 


$॒ 
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इसी लिए महात्माजी की देष्टि में प्रधानतःस्वराज्य 
का विदेशी शासन के नाश से कोई सम्बन्ध नहों है । 
क्योंकि विदेशी शासन के बदले देश की ही काई ज्ञव- 
दस्त शक्ति श्रपना अधिकार स्थापित कर सकती है-विदेशी 
सत्ता के बदल देशी नोकरशाही का अधिकार क्रायम 
हो सकता है । अ्रतः अहिंसात्मक असहयोग को प्रारंभ 
करने में महांत्माजी का मूल उह श स्वेच्छाचारी देशी 
या विदेशी बगे या वर्ग-समूहों के स्थान पर लोकमत 
सिंहासनारूद कराना था, जिससे स्वेच्छाचारी शासन 
लोकमत का अनुयायी और मातहत बन जाय । अर्थान्‌ 
अआत्याचारी विदेशी शक्ति का अन्त करना, उसका 
नाश करना, श्रयवाअंग्रेज़ों का देश से बाहर निकाल 
दना ही महात्माजी का मुल्य उद्देश नहीं है । सबस 
बढ़ी ज़रूरत ता इन बात की है कि वतमान नोकर- 
शाही देश के लोकप्त के अधीन हो जाय। क्योंकि हमें 
ता सदा के जिए देश की राजनेतिक सत्ता के उप्त हथ- 
कंडों और जनता की आ्िक छूट के उन साधनों को 
नष्ट-भ्राट कर देन की जरूरत है, जिनके कारण आज 
लोकमत निर्देयता-पूर्वक कुचला जाता है और अगह- 
जगह अपमानित किया जाता है । इस दृष्टि स विचार 
करने पर इस मामले में जातीय वैभनस्य का कोई 
सवाल ही खड़ा नहीं होता । 

देश में अहिंसा का जितना सुरढ़ बायुमडन्त 
तैयार होगा, उतनी ही ऋृदता के साथ देश के विभिन्न 
वर्गों में एकता तथा शान्ति का खराज्य उत्पन्न, विस्ता- 
रित और स्थापित किया जा सकेगा । जितनी ही 
अधिक एकता और शान्ति होगी, हिन्दुम्धान के 
संयुक्त लोकमत की प्रतिष्ठा और शक्ति उतनी ही 
बढ़ेगी । अर्थात ऐसी दशा में लोकमत अपनी शक्ति 
का सिक्का जमा सकेगा और भारतीय जनना यह 
जान जायगी कि अत्थाचारी सत्ता. से आत्मसंरक्षण 
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महात्माजी का स्वराज्य 


के चारों ओर फैला हुआ दिंसा-पृर्ण वातावरण धीरे- 
घीरे अपने आप ही नष्ट होता जायगा और भारत के 
संग्रक्त लोकमत की शक्ति के द्वारा, इस बदली हुई 
परिस्थिति में, सरकार को अपनी निरंकुश सत्ता के 
सिंहासन से उतर कर जनता के सत के अनुकूल बनना 
पड़ेगा । इस तरह विदेशी नौकरशाही की निरकुंश इच्छा 
कें स्थान पर राष्ट्रीय रूप में अह्िंसात्मक नीति का 
आरम्भ और अवलम्बन लोकमत की उत्पन्न करेंगा और 
उस सिंदातना रूढ़ भी कर देशा। नोकरशाही की यह 
निरंकुश इच्छा जबरदस्ती और हिंसा पर आधार 
रखती है। सुदृर भविष्य में अहिसा की राष्ट्रीय 
नाति के द्वारा नौकरशाही को लोकमत, के अधीन किया 
जा सकेगा और शान्ति तथा अहिंसा के सुरढ़ स्तम्भों 
पर जनता के सुरक्षित स्वराज्य की इमारत खड़ी की 
जा सकेगी । 

अनच्र इस चित्र का दूसरा पहल देखिए । अगर 
अहिसात्मक नीति हिन्दुस्थान की राष्ट्रततीति नहीं बनी 
ता उसका परिणाम यह होगा कि परकीय लूटखोर 
शासकों के विरुद्ध देश में दुश्मनी ओर द्वेंप को मात्रा 
दिन पर दिन हेढ़ता ओर भयंकरता के साथ बढ़ती 
जायगी । कल्पना कीजिए हि, इस भयंकर रोष का 
अन्तिम परिशाम नौकरशाही के विरुद्ध एक संगठित 
बलबा हा, और बहू सफल भी हा । इस सफलता 
का नर्ताजा क्‍या होगा ? उत्तर पहल ही दिया जा 
चुका है। यह तो हम देख ही चुके हैं कि वर्तमान 
नौकरशाही के ताश के सानी देश में सच्चे स्वराज्य 
की स्थापना नहीं है । अर्थात वह स्वराज्य कायम नहीं 
हो सकेगा, जिक्षमें वर्तमान पीड़ित प्रजा की आवाज़ 
हमारे देश का लोकमत ही संर्वसवों होगा और जिस- 
में देशी बर्ग या बर्गों का कोई अत्याचार शेष नहीं 
रद सकेगा । जो देश देशी अधिकारियों के द्वारा 
शासित हैं, जिनमें विदेशी सत्ता का प्रवेश नहीं है, 


व्योगमृमि 


पहाँ हम क्‍या देखते हैं ? क्‍या वहाँ की जनता को 
शासक-बर्ग के बिरुद्धश्रपनी आवाज़ एठाने में श्राकाश- 
पाताल एक नहीं करना पड़ता ? खतन्त्र कहें जाने 
बाले सारे देशों में शासन की बागढ़ोर आज भी केवल 
उन मुद्रीभर शासक लोगों के हाथ में है, जो अधिकांश 
में पूजीपतियों से खूब हिले-मिले रहते हैं। भूतकालीन 
इतिहास और वरतमान काल की घटनाओं के आधार 
पर यह सिद्धान्त स्थापित किया जा सकता है कि 
खतन्त्र कहे जाने बाल राष्ट्रों में देशी शासकवर्गो' ने 
प्रजातन्त्र के माम पर साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के 
स्वार्थ के लिए जनता को दवा रक्खा है । ख्तन्त्र 
राष्ट्रों के देशी शासन में लोकमत की इस दुदंशा को 
देख कर हमें अपने सचच भारतीय स्राज्य-प्राप्ति के 
प्रयल्ञों में विशेष जागरूक द्वोना चाहिए । क्योंकि 
अकेल विदेशी शासन के नाश के दो ही परिणाम तो 
हो सकते हैं---(१) जनता जहाँ की तहाँ बनी रहे, यां 
(२) उसकी दशा और भी बदत्तर हो जाय | अत्तः 
अगर सुसंगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा देश की 
परकीय सत्ता को खदेड़ कर हमने सीमा-बाहर कर 
भी दिया, तो यह कोई निश्चित नहीं है कि देश का 
समस्त लोकमत अपना स्वाभाविक स्थान प्राप्त कर ही 
लेगा । बग-विशष की सेनाओं द्वारा या अन्यथा हिंसा 
का अबलम्बन करन पर यदि देश का स्वाधीनता मिल 
भीगई, तो इसबात का कोई प्रमाण नहीं है कि अबल 
आगे देश में लोकमत का ही सर्व-सबां प्राधान्य रहेगा। 
अथात्‌ हिंसा को राष्ट्रनीति बना लने से भारतीय 
जनता देश के लूटखोर शासक-वर्गों के पंज़ों से मुक्त 
न हो सकेगी । अतः महात्माजी इस निश्चित परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि भारतीय जनता के मत का तभी 
प्रधानता मिलेगी, ओर देश में लोकमत का खराउ्य 
तभी क्रायम हो सकेगा, जब कि सारा राष्ट्र अहिंसा- 
त्मक असहयाग को अपनी राष्ट्रततनीति मानने लगेगा 


३७०२ 


[ श्रावण 


ओर उसी तरह अद्विसात्मक साधनों तथा कार्यों द्वारा 
देश में संगठित और ठोंस काम करना आरम्भ कर 


देगा । 
कृथ्शदास 


जीवन और शिक्तरा 


आल की शिक्षा-प्रणाली विचित्र है। 
इसके कारण हमारा जीवन दो हिस्सों 
में बट जाता है । जीवन के पहले पंद्रह-ओस बरस 
ता मनुष्य जीनके झगड़े में ही न पड़े, केवल शिक्षा 
ग्रहण करता रहें और फिर शिक्षा को ताक में रख 
कर मरते-दम तक उदर-पत्ति में लगा रहे । 
यह ढंग तो क़दरत की मर्जी के खिलाफ़ है । 
हाथ-भर का बालक साढ़ें-तीन ह्वाथ का केसे बन जाता 
है, यह न ते। उसके खयाल में आता है और न दूसरों 
के ही । शरीर प्रति-दिन बढ़ता जाता है । यह बढ़ती 
धीरें-घीरे थाड़ी-थोड़ी मात्रा में होती रहती है । इस- 
लिए किसीको उसका स्रयाल तक नहीं होता । यह 
कभी नहीं होता कि आज रात का सोने के पहले तो 
बालक दो फ्रुट का है| और सबेरे उठने पर बह ढाई 
फ्रुट का हो जाय । आज-कल को शिक्षा में यह 
विशेषता है. कि फ़ज्ञा वष के आखिरी दिन तक भी 
यदि सनुष्य जीवन और जीविका के विषय में परी 
तरह गैर-जिम्मेदार बना रहे तो काम चल सकता है- 
नहीं, बल्कि तब तक गैर-ज़िम्मेदार रहना भी चाहिए; 
पर आगछे साल का पहला दिन उगतें ही उसे सारी 
ज़िम्मेदारी अपन सिर उठाने को तैयार हो जाना 
चाहिए । सम्पूण ग्रर-ज़िम्मेदारी के अन्दर से एकद्‌म 
सम्पृण ज़िम्मेदारी में कूदना मानों हनुमान-उड़ान 
लगाना है । ऐसी उड़ान उड़ने के प्रयत्न में अगर 
हाथ-पाँव टूट भी, तो उसमें आश्चर्य क्या ९ 


संज्त १६८५ ] 


बद्गीता सुनाई । भगवदगीता पहले पढ़ा कर फिर 
उन्हें लड़ाई के मैदान में नहीं भेजा था ! इसी कारण 
गीता को बह दहृज॒म भी कर सके। पढ़ाई, जीवन-कलह 
की तैयारी कही जाती है पर उसे वास्तविक जीवन 
से हम एकदम अछूत रखना चाहते हैं। नतीजा यह 
होता है कि ऐसे ज्ञान से जीवन के बजाय मरण की 
तैयारी ज़्यादा जर्दी होती है ! 

बीस बरस का एक उत्साही नवयुवक पढ़ाई में 
मग्न है । वह कई तरह के हवाई किले बॉँधता है--- 
“्त्रपति शिवाजी की तरह में भी अपनी माठ्भूमि 
की सेवा करूँगा, वाल्मीकि के समान कवि ब्नूँगा, 
न्यूटन के समान नई-नई बातों की खोज करूँगा ।” 
इस तरह एक दो नहीं, कई कस्पनायें, उसके दिमाग़ 
में चक्कर काटती रहती हैं । ऐसी कस्षना करने वाल 
भी इने-गिन ही भाग्यशाली होते हैं पर हम उन्हींकी 
बात लें | इन कल्पनाओं का परिणाम क्या होता है ? 
ज़रासा पट,पर उसके लिए कितनी खट पट ! पेट का 
सबाल सामने आते ही आदमी गाय बन जात! है | 
उसे सपने में भी खयाल नहीं था कि ग्रहस्थी की 
ज़िम्मदारी किस चिड़िया का नाम है, पर एकाएक 
ज़िम्मेदारी का पहाड़ उसके सामने खड़ा हो जाता है। 
ऐस समय वह क्‍या करे ? करें क्‍या? पट के लिए 
दर-दर भटकने वाला शिवाजी, हृदय को पानी-पानी 
कर देने वाले दुःखों की कथा गाने वाला वाल्मीकि 
और कभी नोकरी तो कभी औरत, कभी लड़कियों के 
लिए बर तो कभी घर और अन्त में स्मशान की खोज 
करने वाला न्यूटन, वह बनता है और अपनी उश्तम 
कल्पना का समाधान कर लेता है। यह है उस हतनु- 
सान-उड़ान का परिणास | 

क्यों भाई ! आप आगे क्‍या करेंगे ९? एक 
मैद्रिक के विद्यार्थी से पूछा गया । 


७३ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अजुन को कुरुक्षेत्र में भग- 


जीवन ओर शित्तश 


आगे क्‍या ? आगे कालेज में जानेंगे, और 
क्या 

“हाँ, कॉलेज में तो जाना ठीक है, पर सवाल 
यही है कि उसके बाद आप क्या करेंगे ९' 

हाँ, सवाल तो है, पर अभी से उसकी चिंता 
क्यों ? आगे देखा जायगा ।' 

तीन साल बाद उस विद्यार्थी से फिर वही सबाल 
पूछा गया | 

अभी तक कुछ ठीक निश्चय नहीं हुआ ।' 

“ठीक निश्चय नहीं हुआ ! इसके मानी ? बैठ कर 
कभी सोचा भी था ९ 

“नहीं साहब, सोचा ही नहीं, सोचु क्या ? कुछ 
समम नहीं पड़ता । फिर अभी तो डेढ़ साल की देर 
है, “आगे देखा जायगा ।' 

तीन साल पहले भी यही “शआग देखा जायगा।” 
शब्द कह्दे गये थे, आज भी वही । परन्तु पहले की 
आवाज़ में आजादी की मलक थी, श्राज के उत्तर 
में चिन्ता को छाया साफ़ दीख रही थी । 

डेढ़ वर्ष बाद फिर उसी मनुष्य ने उस विद्यार्थी 
से, जो आज गृहस्थ हैं, वही सवाल पूछा ! अब तो 
चेहरे पर चिंता के कारण हवाश्याँ उड़ रहीं थीं। 
आवाज़ में आज़ादी का कोरसों पता नहीं था | 'ततः 
कि, तत: कि ततः कि, तत: कि ? का सनातन सवाल 
शंकराचाय को भाँति, आज उसके दिमाग़ में भी 
जोरों से चक्कर काट रहा था। पर उत्तर सूमता 
नहीं । 

आज की मौत को कल पर टालने-टालते एक 
दिन ऐसा भी आता है, जब मरना पड़ता है इस 
दुर्देव का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता, जो मरने के 
पहले ह्वी तैयार रहते हैं--जो अपनी मौत को अपनी 
आँखों देखते रहते हैं, जो पहले ही मौत को अनुभव 
कर लेते हैं, उत्तक पास मौत फटकती तक नहीं | 


रदारभूति 


परन्तु जो पहले से मौत का अनुभव जैने से डरते हैं, 
हिम्मत हार जाते हैं, उनकी छाती पर मौत मूंग दलने 
लगती है। अंध का अपने सामने वाल खम्भ का पता 
तभी लगता है, जब उसका सिर उप्तसे टकरा जाता 
है | साँख वाल का वह सभा पहले से दिखता है, 
इसी कारण उसे टकर नहों खानी पड़ती । 

जीवन को जिम्मेदारी का मतलब एकदम मौत 
नहीं है। और मौत है भी कहां ऐसी भयंकर चीज़ ? 
अनुभव की कमी दी इस डर का मूल है । वास्तव में 
जीवन और मरण तो दोनों बढ़े आनन्द-दायक होने 
चाहिएँ । क्‍योंकि वे तो हमे अपने परम प्रिय पिता 
परमेश्वर से प्राप्त हुए हैं । भगवान, ने ज़िन्दगी को 
दुःख पूर्ण नहीं बनाया है । पर सवाल यह है कि हम 
उसे कैसे बिता रहे हैं ? दुनिया में ऐसा कौनसा पिता 
है, जो अपने लड़कों की जिन्दगी का आफ़तों से भरी 
हुई देखना चाहे ? फिर ईश्वर के श्रम और उसको 
करुणा की कहीं सीना भी है? वह अपने लाइले बालकों 
के लिए सुखमय जीवन चाहेगा या कष्टमय ९ कल्पना 
की कया जरूरत प्रत्यन्ष ही! देखिए ने ? हमें जिस 
बात की जितनी ज्यादा ज़रूरत रहतो है, परमात्मान 
उसे उतनी ही सुलभ कर रकखा है। पानी की अपन्षा 
हवा ज्यादा ज़रूरी है इसीलिए परमेश्वर न उस पानी 
से अधिक सुलभ बनाया है। जहाँ नाक है वहाँहवा भी 
मौजूद है ! पानी से अज्न की ज़रूरत कम रहती है, 
अतएव पानी की अपनक्षा अन्न ज्यादा कष्ट समिलता 
है। आत्मा का महत्त् सब्र से अधिक जानकर परमात्मा 
ने हरएक को एक एक आत्मा हमेशा के लिए दे 
डाली है । परमात्मा ने हमारें लिए कैसा श्रेम-पूर्ण 
प्रबन्ध कर रक़्खा दै इसका विचार न करके अगर 
हम आभूषण जैसी निकम्मी चीज़ें इकट्ठी करके अपनी 
जड़ता का परिचय दें तो इसमें दोष हमारी जड़ता का 
है, परमेश्वर का नहीं | 
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जीवन की ज़िम्मेदारी कोई भयंकर चीज़ नहीं 
है | वह तो बड़े मज़े की बात है। लेकिन यहू तब 
हो, जब हम इश्वर की जीवन-सम्बन्धी इस सरल 
योजना को ध्यान में रखकर ऐरी-गेरा इच्छाश्रों का 
दमन करने लगें। जीवन जिस तरह आनन्द पृण है 
उसी तरह शिक्षा-पूर/ भी है । जिसने जीवन की 
ज़िम्मेदारियों को भुला दिया, वह अपनी सारी शिक्षा 
पर पानी फेर चुका, यही सममना चाहिए | कई एक 
भाई एसा सोचते हैं कि अगर बचपन ही से बालक 
का जिन्दगी की ज़िम्मेदारियों का भान रहा तो उसका 
जीवन कुम्हता जायगा । परन्तु श्रगर जीवन की 
जिम्मेदारी के खाल से जीवन मुरमाने लग, तो यही 
कहना पड़ेगा कि जीवन नाम को यह उम्तु किसी सी 
प्रकार संरक्षणीय नहीं है। आज ती इस तरह की 
बाते बड़बड़ शिक्षण-शाख्य्रों तक के मुँह से सुनी 
जाती हैं | हमारी समभ में इसका कारण जीवन के 
बारे में उनको दुष्ट भावना ही है। जीवन को 
वे ' कलह  सममे बैठ हैं। ' इतॉप नीति ' के 
माने हुए 'अनसिक' परन्तु म्मज्ञ मुर्गे से शिक्षा अरहश 
कर जो के दाने को अपेक्षा मोती का अपनाना छोड़ 
दिया जाय तो 'जीवन-कलह नष्ट हो कर जीवन में 
एक साथ काप्त करते की भावना पैदा हो जाय । 
अन्दर के हाथ में मोतियों को माला को कहावत 
जिसने बनाई उसने श्रादमियों की आ्राइभीयद साबित 
न करके सचमुच ही उनके पुरखाशओं के बारे में डािन 
के प्रत को ही साब्रित किया है। परन्तु 'मारुत्ति के 
हाथ में मोतियों की माला' वाली कहावत के बनाने 
वालों ने अपने मनुष्यत्व की रक्ता ज़रूर की है । 

जीवन अगर सचम्रुच ही खॉफनाक चीज़ है, 
'कलह' है, तो बालकों को उसमें मत घुसने दो और न खुद 
हो इसको फ्रिक्र करो। परन्तु यदि बहू उपभोग्य बस्तु 
है, तो बच्चों को भी उसमें ज़रूर भाग लेने दो । 
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उनकी शिक्षा का इससे अन्छा तरीका ही नहीं है । 
भगत्रदूगीता जिस तरह कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, शिक्षा 
भी उसी तरह जीवन-द्षेत्र में ही दिया जाना चाहिए--- 
दे सकते हैं । “ दे सकते हैं” कहना ठीक नहीं वह 
“वहीं मिल सकेगी कहना चाहिए । 

काम करते हुए अजुन के सामने एक सवाज़ 
खड़ा हुआ, उसका जवाब देने के लिए भगवदगीता 
बनी । इसोका नाम शिक्षा है। लड़के को खेत में 
काम करने दो | काम करने में अगर काई कठिनाई 
खड़ी हो, तो उसे हल करने के लिए सृष्टि-शात््र, पदार्थ 
विज्ञान या दूसरी जरूरी बातों का प्रमाण दे कर 
साबित करो। सच्ची शिक्षा यही है । बालक 
को रोटो बनाने दो । बनाते सम्य, अगर ज़रूरत हो 
तो उस रसायन-शाक्ष की बातें बतलाओं । परन्तु 
ख्याल रहे कि शिक्षा उसे अनायास मिले। 
रात-दिन के कास करने वाले आदमो को भी शिक्षा 
तो मिलती ही है । विद्यार्थी को भी ऐसी ही शिक्षा 
दी जानी चाहिए। अ्रन्तर केवल इतना हीं रहे कि 
उसके आस-पास जरूरत के मुताब्रिक रास्ता 
बतलाने वाले लोग हमेशा बन रहें । ये. लोग भी 
'शिक्षक' के ताते नियुक्त न किये जाय । वे भो 
जीवन यापन करते रहें जैसे दुनियाँ के मामूली 
लोग करते हैं। फक़ इतना हीना चाहिए कि 
(शिक्षक कहलाने वालों का जीवन विचार-मय हो, 
ओर समय पड़ने पर वे अपने विचारों को बालकों 
तक पहुँचाने की योग्यता रखते हों। 'शिक्षक' नाम 
का कोई जुदा घन्धा अनावश्यक है । विद्यार्थी! नाम- 
धारी मनुष्य-श्रेणी से परे का कोई जीव हमें नहीं 
चाहिए। क्‍या करते हो ? पछने पर ' सीखता हैं 
पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ के ढंग का उत्तर भी हमें नहीं 
चाहिए । 'खती करता हूँ” कपड़े बुनता हूँ' इस प्रकार 
के 'ओद्योगिक' कहिए या व्यापारिक” परन्तु जीवन 
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को लागू होने बाले जवात्र मिलने चाहिए । उदाहरण 
के तौर पर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मश और गुरु विश्वामित्र, 
को ही क्यों न लें ? विश्वाभित्र यज्ञ कर रहे थे । 
उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ से उनके लड़के 
माँगे। उसी काम के लिए दशरथ ने अपने लड़कों को 
उन्हें सोंपा । जाते समय हम यज्ञ-रक्षा के काम के 
लिए जाते हैं, ऐसी उत्तरदायित्व पण भावना उनके 
ददय में विद्यतान थी | इपतसे उन्हें अपब शिक्षा प्राप्त 
हुईं । अगर कोई पूछे कि राम-लक्ष्मण ने क्‍या किया 
तो कह्टा जायगा कि उन्होंने 'यक्ञ की रक्षा की | 
उसकी 'शिक्षा प्राप्त की' यह बात नहीं, परन्तु 'शिक्षा 
प्राप्त' हुईं, यह बात भूली नहीं जा सकती, माननी 
पड़ती है । 

शिक्षा कत्तव्य-कर्म का एक सहज फल है । जो 
अपना कर्त्तत्य करता रहता है, उसे जाने-अजाने 
शिक्षा मिलती ही रहती है । छोटे बालकों को भी शिक्षा 
इसी तरह मित्ननी चाहिए | औरों को वह ठोकर 
खाते-खाते मिलती है। छोटे बालकों में ठोकरें खाने 
की उतनी शक्ति न रहने के कारण उन्हें अधिक कष्ट 
न हो ऐसा बायु-मण्डल उनके चारों तरफ पैदा करना 
चाहिए । बे धीरे-धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगें, 
ऐसी इच्छा और ऐसा ही प्रबन्ध होना चाहिए। 
'शिक्षा' एक तरह का फल है. ओर ' मा फलेपु कदा- 
चना की मयोदा इस फल को भी बाँध लेतो है । 
'शिक्षा के लिए कोई काम करना, एक सकाम कम 
हुआ । उसमें 'हृदमय मया लब्धें श्राज मुझे यह 
मिला, इदं प्राप्ये-कल में उसे भी ले छँगा, इत्यादि 
वासनायें आ ही जाती हैं : इसलिए इस 'शिक्षा के 
मोह से' छूटना चाहिए ! जो इस मोह को छोड़ देता 
है, वही अच्छी से अ्रच्छी शिक्षा प्राप्त करता है | माँ, 
बीमार हैं। उनकी सेवा करने से मु बहुत कुछ शिक्षा 
मिल सकेगी। परन्तु इस शिक्षा के लोभ से माताजी 


त्यागभृभि 


की सेवा न करके 'उनकी सेवा करना मेरा कत्तेव्य 
है! इस दृष्टि से उप्ते का चाहिए। अथवा माताजी 
रुग्ण हैं और उनकी लेवा करने से मेतत दूसरी ओर 
जिसे में शिक्षा कहता हूँ---माश हो रहा है, इस डर 
से उनकी सेवा न करने से काम न चलेगा । 

ज़िन्दगी के लिए सब से पहले, उस मिहनत को 
की जो हमारे जीवन के लिए अस्यावश्यक है, 
शिक्षा-प्रणाली में अगह मिलनी चाहिए, ऐसा 
स्वीकार करने वाले कुछ शिक्षण-शास्त्री यह कहते हैं 
कि इस परिश्रम को भी 'शिक्षा' की दृष्टि से ही खान 
दिया जाय, पेट भरने की दृष्टि से नहीं । 'पेट पालने' 
का जो दद्देश मतलत्र आज प्रचलित है, दससे धबड़ा 
कर ऐसी बात कट्टी जाती है। और यहाँ तक यह 
ठीक भी है । पर मनुष्य को पेट देने में इश्वर काकोई 
खास हेतु है। अगर आदमी इमानदारी से 'पेट भरना' 
सीखले तो समाज के कई दुःख और पाप अपने आप 
मिट जायें । इसी भाव से मनुजी ने यो5थ-शुत्ि::-- 
जो आध्िक दृष्टि से पवित्र है,वही पवित्र माना जाय- 
जैसी यथार्थ बात कही है। 'सर्वेषामविरोधेन' किस 
तरह जिन्दा रहें, इस शिक्षा में सब तरह को शिक्षा 
का समावेश हो जाता है! बिना लड़ाई-मंगड़े के 
जीवन-यात्रा पार करना मनुष्य का पहला कत्तव्य है। 
हसी कर्सव्य-पालन से उसकी ।आध्यात्मिक उन्नति 
होगी | इसी लिए शाह्वकारों ने शरीर-यात्रा को सफल 
बनाने के लिए फिर किये जाने वाले कठिन परिश्रम को 
ही यह्ष' कहा है। 'डउदर-भरण नोहे जाशिज यज्ञ 
कम! वामन परिडत को यह वक्ति प्रसिद्ध है । 'में 
जीवन-निवोह के लिए परिश्रम करता हूँ--यह भावना 
अच्छी है | शरीर-यात्रा से अपने साढ़े तीन हाथ 
शरीर की यात्रा नहीं समझना चाहिए | समाज- 
शरोर की यात्रा' अथात मेरी शरोर-यात्रा, ऐसा उदार 
झथे हर एक मनुष्य के दिल में समा जाना चाहिए | 
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मेरी जीवन-यात्रा, अर्थात्‌ समाज और परमेश्वर की 
सेवा यह सभी करण दिल में ठस जाना चाहिए ! 
इस तरह की परमेश्वरी सेवा में अपने शरीर को 
सपा डालना मेरा कतंव्य कमे है, यह बात हर एक 
को समम लेना चाहिए | 
ऐसी शिक्षा एक छोटे से बालक के लिए भी 
जरूरी है। उसे उसकी योग्यता के अनुसार जीवन- 
कलह में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए-दिया 
जाना चाहिए | ओर जीवन को केन्द्र बना कर उसके 
चारों ओर सब तरह को शिक्षा की चहार दिवारी 
बना लेनी चाहिए । 
इस तरह हमारे जीवन के दो भाग न होने से बचेंगे। 
एक दम संसार का बोझा घलिर पर पड़ जाने से जो 
अशान्ति फैल जाती है, वह नफैल सकेगी । अनजाने 
चुपचाप शिक्षा मिलती रहेगी। परन्तु शिक्षा का मोह 
नहीं चिपट पायगा और निष्काम कम करने की आदत 
पड़ेगी सो लाभ में । 
विनोबा भावे 


तेरा शुंगार 

आशा की बिखरी लड़ियों में,मिल धीरे पीरे अज्ञात ! 
तेरे आँगन में सकृचाता, आया है यह प्यारा प्रात ! 
नई-नई हे सूर्य-लालिमा, नये-नये ऊका-शुंगार ! 
नया-नया कलरव अलियों का, नये-नये डर के उदगार! 
नई-नई हैँ बिटप-बल्लियों, नह-नई कुसुमावलियाँ ! 
नये-तये सराभित उपबंन हैं, नई-नहं कोमल कालियाँ ! 
आज वसन्ती वेश पक्ृति का, छिटकाता फिरता हप्यार ! 
पर, क्यों सूचा-सा लगता हे, माँ, तेरा सुन्दर शंगार ! 

सीताराम वर्मो “साधक” 
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है संस्था समस्त संधार में भपने जोड़ की एक 

है। इसके उद्देश्य, स्थिति, रीति, नीति, 

संचालन, पांट-विधि, विद्यार्थियों के रहन सहन, आचार 
विचार, दिनचर्या भांदि सभी बातें अपना एक अनोखापन 
लिये हुए हैं। अभी तक जितनी अन्य संस्थायें-क्या राष्ट्रीय 
ओर क्या राजकीय-भारतय्ष में हैं, डन सबके उद्देश्यों से 
गुरुकुऊ-विश्वविद्या ्य का उद्देश्य इतना भिश्न है कि साथा- 
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विवाह, बृद्धू-विवाह आदि श्ामाजिक कुरीतियों ने हिन्दुओं 
को मरणोस्मुख कर ही दिया था | इसपर म्द्य-मांस-सेवन 
और फेशन से पूर्ण ईंसाइवत के आधात ने आये संसार का 
सर्वथा छोप कर देने के आखार दिखाये । महर्षि दयानन्द 
के करुणा-पूर्ण हृदय ने आय जाति को घोर संकट से मुक्त 
करने के लिए जहाँ विश्युद्ध प्राचीन वैदिक धर्म की घोषणा 
की, वहां स्वराज्य की घोषणा और प्राचीन अहा चर्य-साधना- 
पूर्वक गुरुकुल-शिक्षा का सिंददनाद भी किया । आये संस्कृति 
के उस महान नेता ने दास बनाने याझे सरकारी शिक्षणा- 
लयों के दुष्प्रभावों को रोकने और स्वम्न शक्तिशाल्टी बनने के 


श्णतया उस- | & लिए तपस्या 
कीकष्पना मी ६ से बक-साधन 
नहीं हो स्‌ हता। करने के अर्थ 
यदि राजकीय गुरुकुरू-शिक्षा' 
संस्थाओं स्कूल: को ही मुख्य 
कॉलेजों. को साधन रूप से 
बनाने में सर- जनता के सा- 
कार का उद्देश्य मने रक्खा । 

भारतीय सम्प- उस यांगी के 
ताका युरोवि- दिये प्रकाश की 
यन सभ्यता के एक प्रखर किरण 
घातक प्रभाव देश के स्वर्गीय 
से नाष् करके नेता स्वामी 
यहाँ के निरलेप श्रद्वानन्दकी के 
मस्तिष्कों को गुरुकुल की यशशाला हृदय में अपना 
भाषा, भाव गहरा भसर कर 


और दिनचर्या तक में दास बना लेने का दै, तो इसके विपरीत 
गुरुकुल-विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्राचोन आर्य सभ्यता को 
जागृत करके, देश की कुरीतियों और कुप्रथाओं से दूर करके, 
उनमें अह्मचय, चरित्र और शीकू के बक को क्रिपात्मक 
हूप से उत्पन्न करके, उसको अपनी निजी दुरवस्थाओं और 
वैदेशिक दुष्प्रभावों के बंधरनों से मुक्त करके, उसमें धम्म, 
राज्य, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में म्वच्छन्द, स्वतन्न्न 
और तपस्यामय जीवन को उत्पन्न करना है । 

मुसलमानों की आततायो नीति और छुआहूत, बाल- 

३ 


गई | बस उसको गुरुकुछ बनाने की अहर्निश चुन कगगई । 
इस लगन ने उस मद्दाप्मा को एक रद त्रत धारण कराया। 
५हकुल' की साधारण योजना तेयार करके उन्होंने पंजाब 
की आर्य-प्रतिनिधि सभा के सामने पेश की, और प्रसिनिधि 
सभाने भातीय संस्कृति के सच्चे उपासक, सश्वरित्र, प्राचीन 
साहित्य विशेषतः वेद के धुरन्धर विद्वान और देश के निः- 
स्वार्थ तपप्नों और त्यागी सेपक उत्पन्न करते के लिए उस 
योजना को स्वीकार कर लिया। मद्दात्मा मुंशीराम जी 
( स्वामी श्रद्धानन्द ) ने अपनी वकाक्ृत से किनाराकशी 





गुरुकुल के संस्थापक 
(स्वगीय स्वार्मी शद्धानन्दरजी) 


: संबंत १६८५ ] 


करके उसी समय अपना घर छोड दिया और प्रतिज्ञा कौ 
कि बिना ३० सहसख रुपया एकत्र किए धर न छौटूंगा । 
उस हृढ-प्रतिश आत्मा ने अनवरत परिश्रम करते हुए पंजाब, 
संयुक्त-प्रांत में अ्रमण करके उतना द्वष्य एकत्र कर लिया और 
५-६ सहायकों को साथ लेकर हरद्वांर के पर्वर्तों में गुरुकल 
के लिए स्थान की खोज में निकछ पड़े। उनके हृदथ में 
प्राचीन वैदिक सभ्यता के 
प्रवत्तक ऋषियों-महर्षियों 
के दृश्य घर किये हुए थे । 
वह भी कषपने गुरुकुला- 
श्रम को हिमाचल की 
पविन्न धाटियों में बसाकर 
उसमें से गौतम, कणाद 
के मान युग-परिवर्त्ती 
स्वच्छन्द महर्षि लथा देश 
और जाति के निर्भीर 
सेयक उत्पन्न करने की 
थुत्त में थे। इन महान 
उहदेशों से प्रेरित होकर 
गुरुकुल के लिए हरद्वार 
के उत्तर के पर्वतों में 
उन्होंने कितने ही स्थान 
खोज | भ्रन्‍्त में कांगड़ी 
प्राम के अधिपति दास- 
चीर महामना मुन्शी अमर 
दिंह जी ने सात्विक 
भावों से प्रेरित होकर २४ 
इज़ार रुपये और कांगढ़ी 
ग्राम तथा उसके साथ की 
कुछ १२०० बीधे भूमि दान देकर इस पुण्य कार्य में 
हाथ बंटाया। यहीं हिमाचलछ के आंचट और पतित्र 
भागीरथोी ,की गोद में भ्राज ले २६ व पूर्व उस 
तपत्वी मद्ात्मा ने फूष्त की झोपड़ी डालकर गृरुकुछा- 
अपन की नींव डाली । जालन्धर में स्थापित वैदिका- 
भ्रम भौर गुजरांवाछा गुरुकुछ के केवक २७ छात्र 


३७६ 





गुरुकुल के निर्भीक ग्रह्मचारी 
(हाकी खेलने के ४४ से चीते का मार डाला) 


शुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


सत्रते प्रथम उस घने जंगल की प्लोपड़ियों में छाये गये। 
उस समय गुरुकुल-भूमि का दृश्य बड़ा भयानक था|। 
जंगली क्षादियों, पेड़ भौर खरपत के जंगलों से समस्त जंगल 
ब्याप्त था । वन है भयंकर जानवर शेर, चोता, हाथी और 
रीछ, सूअर आदि पहाड़ों से बराबर उतर भाते थे । सॉाँपों 
और बिच्छुओं की को न थी । इन सब भयन-वाधाओं के 
होते हुए भी गुरुकुलाभ्रम 
स्थापित हो गया और 
पंजाब तथा संयुक्तपान्त 
में विशेष रूप से और 
अन्य प्रास्तों में सामान्य 
रूप हे गुरुकुक'शिक्षा- 
प्रणाली का आन्दोछन 
होने लगा । प्रायः सभी 
प्रान्तों से प्राच्य संस्कृति 
के प्रेमी माता-पिता 
अपने बालकों को गुरुकुछ 
में प्रविष्ट कराने के लिए 
लाने छगे | प्रथम स्था- 
पना के अवसर पर ही 
यक्षवेदी में ५२ ब्रह्म- 
चारियों का उपनंथन॑ 
वेदारम्भ संस्कार हुआ | 
प्रति वर्ष बराबर ब्रह्मचा- 
रियों की रूख्या बढ़ती 
गई । ६, ७ वर्षों के बाद 
ही अनुभव होने छगा कि 
पुरुकुछ-शिक्षा का जनता 
ने स्वागत किया है । 
क्योंकि प्रवेश के अवसर पर गुरुकुल में अधिक्त छात्र 
प्रवि्ट होने के लिए आने छगे। यहाँ तक कि सेकडों माँ-बाप 
अपने बालकों को निराश दोकर लौटा के जाते थे; क्योंकि 
गुरुकुल के अधिकारी लोग सबको प्रविष्ट करने में असमर्थ 
मे । इसके बाद भिन्न-भिन्न स्थानों में शाखा खोलने का 
बिच हुआ--मुल्तान, कुरुक्षेत्र में शाखायें खोली गई भौर 


त्य|ग़भूमि 


कुछ वर्षो बार झस्तन्नर और इन्द्रप्रस्थ भादि में भी शालवायें 
खोलो गई । आज गुरुक़ुछ की सात शाखाय भारतवर्ष के 
लिश्च-भिन्न स्थानों पर खुल चुकी हैं, जिनमें करोब एक 
हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं । अब पूर्वीय आफिका में भी एक 
शाला खोलने का वियार हो रहा है । 


गुरुकुल का जीवन 


नगरों के दूषित वातावरण से बहुत दूर पर प्रकृति की 
स्वच्छ, नि्विडार, प्रभारोत्पादक, स्वच्छन्द्तामय गोद में 
गुहकुछ के श्रह्मचारियों का बहाचर्य घारण करके विद्यो- 
पाज॑ न करने के ब्रत में दीक्षित होना कुछ अभिप्राय रखता 
है। ६ वर्ष पे ८ वर्ष तक के बालकों को ही गृरुकुल में 








इटेष० 








( भाव 


करना, नंगे सिर और नंगे पैर बारहों मास खमानभाव से 
रहना, कठोर-शब्या, तख्त, या भूमि पर सोना आदि तपोसय 
जीवन के साथ साध प्रतिश्न॒प्ताह भयकऋर जंगलों ले भरे पंव॑तों 
की घाटियों में बिचरना और प्रबल बेग से बहती हुईं जल- 
धाराओं में तरना, ओर प्राकृतिक जीवन के सभी सकतों में , 
अपनेको सुअभ्यस्त करना, यह गुरुकुछ के जीवन का क्रिया- 
त्मक रूप है| इसहो चाहे जब वहाँ जा कर देखा जा सकता 
है । ऐसा तपरया-मय जीवन अभी तक गुरुकलों के अतिरिक्त 
अन्य क्रिसी भी सरकारी या गर सरकारी छात्राकय में पूर्ण- 
रूप से देखने को भी नहीं मिरू सकता । 

गुश्कुछ शहरों से बहुत दूर धने जंगल में स्थित है, 
परन्तु इससे रद्द न समझना चाहिए कि यहाँ के विद्यार्थी 


प्रविष्ट किया उजमननम न नल मल मल 238 समाज और देश 
जाय; उसे नंगे से पृथक रहते 
पैर, नंगे छ्विर, है। देश और 
रख कर कठोर जाति ही सेवा 
तख्यों पर सु- तो इस संस्था 
छाने और सादे काप्रधान लट्ष्य 
बकढ्ा पहन कर है। ये भाव 
सादा भत्न खा- यहाँ के विद्या- 
का ब्रह्म चारी थियोंके दिलों में 
रहकर कमर से कूट- कूट.. कर 
मा गुस्कुल के ब्रह्मचारियों द्वारा बनाया गया गंगा का बांध भरे हुए हैं । 
घर के समस्त दक्षिण आफ़िका 


प्रेम-प।श के बन्चनों की उपेक्ष। करके तपोस्तय जीवन उप्रतीत 
काने में कोई रहरप है । गु€कुल के ब्रह्म चारियों के देनिक जाचन 
की कल्यना करना बहुत ही कठिन है। नित्य ग्रातःकाल, 
खूब तड़के, सूयोद्य से बहुत पूर्व, ४ बजे उठनां, उठते ही 
वेदमन्त्रों से ईश्वर-रतुति करके तुरन्त शोचादि ते निदृत्त हो 
कर प्रतिदिन प्रातःकाल की स्वच्छ वायु में ब्यादाम करना, 
ओर फिर प्रातः शतक जल से आरहों मास स्नान करना, 
श्रद्धा-पूर्व 5 नित्य प्रातः साथ सन्ध्या-बन्दन और अश्निद्ोत्र 
करना, और नियम से ९ बजे रात्रि को प्रार्थना-मन्त्रों का 
पाठ क/के सो जाना, बारहों मास गर्मी, सर्दी, वर्ण आदि 
किसी भो ऋतु की अपने नित्य-कर्मो के पाकन में पर्वा न 


के सपपराग्रद में पहले-पहल गुरुकुल के ही विद्यार्थियों ने मज़दूरी 
काके महात्मा गाँधीजी के पाप्त सहायता भेजी थी। इसके 
बाद भी समय-समय पर ब्ह्मयारियों ने दूध-घी छोड़ कर 
या उपयात्त करके तिलक-स्वराज्य फण्ड, मलाबार पीड़ित- 
फुण्ड, गुजरात अक्ार-फण्ड आदि में सेकड़ों रुपया भेजा है। 
गद़वालू के भयशर अह्ाऊ के समय तो उन्होंने अक्रथनोय 
कार्य क्रिया । गुरुकुल के आस-पास के गाँवों में फूस के 
पोंपड़ों में बहुत बार आग लग जाती है। उस समय बहाचारी 
बड़े उत्साह और साहस के साथ ग्राम की संग्पत्ति तथा बच्चे, 
बूढ़े और उनके गाय, बैल आदि पशुओं को रक्षा करते हैं । 
ऐसे भवसर गुरुकुछ के जीवन में बहुत «ये हैं। 





ा अ 


(० और 


हि 
दि 
पु 
प 
4 
हर 





रप।गरवृधि 


गुरुकुक- जीवन की सबले बढ़ी विशेषता वहाँ का सदा- 
खार-संय जीवन है | योग्य अधिष्ठाता चौबीस घटे बह्मवा- 
रियों के साथ रह कर उनडी भ्रस्पेक चेंष्टा भौर क्रिया का 
निरीक्षण काते हैं| देधा निरन्तर सत्संग, भर सुब्पवस्थित 
निरीक्षण भी सिवाय गुरुकुकाभमों के अन्य छात्रालयों में 
देखने को नहीं मिक खक़ेग। ! एक साथ एक पोक्षाक में 
रहते हुए ग़रीब और छलपति का बालक दोनों समान भाव 
से एड भासन पर बैठते-ठठते खाते और पीते हैं । उनमें 
कभी आर्थिक विपमता है| विचार डी उत्तन्न नहीं होते और 
न हस कारण कभी कद ही उत्पस्त होती है। मोजनशाला 
में ३०० विद्यार्थियों का प्रतिदिन एक पंक्ति में बैठ कर भोज- 
न करना, ऊँच-नीच का विचार न रखना और “'समानी प्रपा 
सहयो अन्न भागः ! इस वैदिक आदु्श का व्यावहारिक 
सत्य परिपालन केग्रक गुरुकुछ में ही आप निःय देख सकते 
हैं। यही सखा साम्पवाद है। देश के नेताओं का अब बढ़ा 
और अस्पध्यता को दूर करके अठ्रतोद्धार करने पर छूगा हुआ 
है परन्तु गुरुकुछ में अस्पृश्यता का नितान्त अभाव है | कई 
जन्म के अस्पृश्य विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। इस प्रकार से 
गुरुकुरू के ब्रह्मचारो परस्पर प्रेम से रहते हुए भपने भादशों 
का अभ्याप्त करते हैं| इस प्रेममय जीवन से गुरुकुक के 
ब्रह्म चारियों में पारस्परिक सेवा का एक अद्भुत भाष पाया 
जाता है । रोगियों की सेवा के लिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही 
रात-दिन जञाग-जाग कर अपना कर्ृथ्य पाछन करते हैं। 
गुरुकुछ के इस पारिवारिक प्रेममथ जीवन ने गुरुकुल को 
सचमुच जाचाय॑ प्रजापति का ऐसा विशाल परिवार बना 
दिया है,भन्य छात्रा॒यों या शिक्षालयों में तो जिसकी करपना 
करना भी कठिन है । थह आश्रम-जीवन गुरुकुल की बहुत 
बड़ी विशेषज्ञा है। विद्यार्थियों के रहन-सहन, भोजन, कपडे, 
पुस्तकें तथा अन्य सब क्ावश्यक्रताओं की पूर्ति के छिए 
गुरुकुल के अधिकारी ही उत्तरदायी हैं।हन सब खचों के 
किए माता-पिता से झ्ुल्क लिया जाता है।पहली पांच श्रेणियों 
तक १४) ० मासिक, पांचवीं से दसत्रीं तक २०) र₹० और 
महाविद्यालय में २५) रु० मासिक छिया जाता है, जो 
भाजकल की महंगाई को देखते हुए बहुत अधिक नहीं है । 
माता-पिता शुदक देकर हर तरह से निर्चिप्स हो जाते हैं । 


३८५ 
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शिक्षा निःशुक ही दी जाती है । 


पदाधिड्ार का प्रलोभन देने वाले ओर गल्ाम पैदा 
करने वाले रकूल-कॉलेओं में तथा उनके अनुकरण में बने 
नागरिक स्कूछ्ों में राष्ट्रीय क्षिक्षा का सवंधा अभाव है । 
सरकारी रकूछों का उद्देश्य ही नौकरी और वकाछृत * 
आदि था। परन्तु अब उस सरकारी शिक्षा का परिणाम 
ऐसा घातक सिद्ध हुआ है कि देश के नवयुवकों को सिवाय 
नौकरी के दूसरा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता | वे शुच्छ 
से तुष्छ नौछरी पर ही अपना जीवन-सर्वस्व अप॑ण कर देते 
हैं। परन्तु राष्ट्र के स्व॒राज्याडांक्षी नेताओं ने इस दुष्प्रभाव 
को बहुत काल पश्चात सरकार की घातक आसुरी नीति से 
टक्कर खा खा कर और स्वराज्य-भान्दोलन में प्रिटिश शासकों 
की ठोकरें खा-खा कर +नुभव किया; भर उन्होंने हस प्रवाह 
में सरकार के साथ असहयोग का आन्दोलन उठाकर शिक्षा- 
क्षेत्र में भी मसहयोग करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षणालयों 
भर राष्ट्रीय विद्या-पीठों की स्थापना की । परन्तु महान्मा 
मुन्शीराम ने आज से २६ सार पूर्व ही राष्ट्रीय शिक्षा के 
महत्व को भली भाँति समझ लिया था । गुरुकुछ को देश, 
सदाज और धर्म के सेवक तैयार करने थे, उसे राज्य के 
सेवक और राजा के वेतन भोगी राछ्यम एवं जी हज़र राय- 
साइब येदा नहीं करने थे; अतः गुरुकुछ के भ्रवत्तंक ने सर- 
कारी सहाग्रता को ठुकरा दिया और जनता से दान-्वरूप 
में प्राप्त पवित्र सहायता को भारी महत्व दिया। वास्तविक 
राष्ट्रीय शिक्षा का उ्दश्य होगा भी यही चाहिए | इसीलिए 
कई-बार सरकारी सहायता को स्वीकार नहीं किया गया, 
और न उसे पाठ विधि-भादि में हस्तक्षेप करने दिया गया। 
इस स्वतन्त्र राष्ट्रीय शिक्षा के बितरण में गुरुकुल ने अपने 
२६ बर्ज बढ़ी सफलता से ध्यत्तीत किये हैं । ओर इतने ही 
औवभ में गुरुकुक ने उन बदे-बढ़ी समस्याओों को सरक कर 
दिया है, जिनको अभीतक हिन्तू-विश्वविद्यालय और अन्यान्य 
विद्यापीठ भी सरल महीं कर सके हैं । 

युरुकुछ में शिक्षा का साध्यम हिन्दी है। सस्‍्कूरों में 
अंग्रेज़ी भाषा ने छात्रों के दिमारा गुलाम बना दिये हैं। 
अंग्रेज़ी का माध्यम होना मनो-विज्ञान के द्विद्वान्तों के भी 
प्रतिकूछ है । आज सारतीय नेता यह समझ रहे हैं कि 


हुं धर 





शागभूमि 


शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए । स्कूलों में भी शनेः- 
दानेः हिम्दी को किक स्थान दिया जा रहा है। परस्तु 
गुरुकुक के संचालकों ने इस आवश्यकता को आज से बहुत 
पइले से ही समझ छिया था। श्रीयुत टो० एछ० वास्वानी 
ने कहा था-गुरुकुल हारा हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
बना देना मेरी समझ्त में भारत के शिक्षा सम्बन्धी और 
सामाजिक जीवन में बहुत शीघ्र एक मौलिक क्रान्ति पैदा 
कर देग! | गुरुकुछ में गणित दिक्षान इनिसास,पाश्रास्यद्शन, 
रसायन आदि सब विषय उद्य कक्षाओं में हिन्दी में हो पढ़ाये जाते 
हैं। पढने-पढाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा श्रतीत 
नहीं होती | गुरुकुछ के इस आन्दोलन ने हिम्दी के उच्चकोटि 
के साहिध्य को उत्पन्न करने में बढ़ा भारी कार्य किया है। 


है ० 
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रसायन, भौतिक विज्ञान में उसकी योग्यता एफ० एश्व०सी० 
तक होती है और इतिहास में विचार म्वतम्त्र और राष्ट्रीय 
होते हैं। इस है भतिरिक्त संस्कृत की योग्यता पश्षाय के शाख्री एवं 
बनारस की मध्यमा तक की हो जाती है। यही दशा महां- 
विद्यालय के छात्रों की भी है। मद्राविद्यालय के ४ वर्षो में 
ही वैदिक और छौकिक साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ 
दार्शनिक साहित्य का भी विद्यार्थी पर्पास अध्ययन कर छेते 
हैं। इसी प्रकार अंग्रेज़ी और अं शास्र, इतिहास, राजनीति, 
विज्ञान आदि मनोनीत विकयों में भी थे किसी भी सरकारी 
कॉलेज से म्यून नहीं रहते । अंग्रेज़ी का वातावरण न होने 
से वे चाहे अंग्रेज़ी भाषा के बोलने में हतने अभ्यस्त न हों, 
तो भी मानप्तिक विज्वास में वे किश्ी से कम नहीं । गुरुकुल 


दिशाने के भोति:- . कंकरकननजस-++ रन कक न आस कल ने हा. की विद्यालंकार 
की रसायन पृथ॑ | ४  ' ह | अंग्रेज़ी और 
'ुणास्मक विश्लेषण रद हे की | क्षपने कॉलेज 
आदि कई वेज्ञा- 2 ३8 या में किए विशेष 
निक प्रम्थ भाषा ५:५४ ५ ५ ६४३०७ शी है लाइक विषय का बी० 
में प्रकाशित किये कम मत ए० होकर भी 
गये हैं । अध्यापक साथ दी वैदिक 
महैशचरणध्षिदहद जो भौर  लौकिक 
रचित वनस्पति साहित्य का 
शाख्र' के तीनों भाग पूर्ण ज्ञाता होता 
गुरुकुछ के हिन्दो- ु है है। संक्षेप में 
प्रेत का फल हैं । गुरुकुल की विज्ञान-प्रयोगशाला हम यह निःघ्व॑- 


पारिभाषिक ( ९९)॥॥0०७० ) शब्दों को भी हिन्दों में 
करने की तरफ गुरुकुल ने काफी ध्यान दिया है । 
साध्यम हिन्दी होने से उनके मस्तिष्कों की अधिक शक्ति 
ज्ञान की अधिक मात्रा अह्वण करने में लगती है और 
अत्वाभविक विदेशी भाषा के रटने और उसमें दिमाग 
खपाने में नहीं ऊगती । साथ ही इसके उनको अपने 
पढ़े विषय पर स्वतन्त्रतीपूवंक तक करने का भी 
पर्याप्त अवसर मिलता है। इसका फल ग्रह हुआ है कि 
जितने समय में सरकारी स्कूल का क्षात्र मेटिक पास करता है 
उतने समय में गुरुकुछ का बहाचारी मेटिक तक के आवश्यक 
और वैकल्पिक समस्त विपयों को समाप्त कर लेता है। 


कोच कह सकते हैं ७ वर्तमान पूर्वी -पश्चिमी सभ्यताकी टक्क / में 
अपने को स्वतन्त्र भाव से रखकर जीवन-निवोह करने-योग्य 
शुशिक्षित आय नागरिक उत्पन्न करने में गुरुकूड विश्वविद्यालय 
सबसे अधिक सफल हुआ है | घेदेशिक शासन में जब तक 
कि राष्ट्रीय शिक्षणालयों के छात्रों को यह सरकार रोजगार 
नहीं देती, अपने व्यवसायों के अतिरिक्त देशी व्यवसायों को 
चलने नहीं देती, तब तक गुरुकुल-विश्वविद्यालय के स्नातकों . 
का 'आार्थिक' मूल्य चाहे जनता न समझे, परन्तु जो वस्तु 
गुशुकुल उत्पज्ष कर रहा है उसको देश को आभावदयकता 
भव्य है। 


संबत १६८४ ] 


ने बज ++ -नबा न- ऑ्आकन्- हे न+ हजत2-+ नजर 


बलेसान प्रगति 


गुरुकुक-विश्वविधालय की बर्तमान प्रगति बढ़ी व्या- 
पक है। भ्राजकल इस विश्व विधालूय में तीन महाविद्यालय 
सम्मिछित हैं-- साधारण महाविद्यालय (0 7६६ (20॥०/९), 
वेद  महाविद्यऊप, भौर बायुर्वेद महाविद्यालय । भौर 
अब शिल्प महाविद्यालय की भी योजना हो रही है । 

तीनों कालेजों की पदाई चार साल की है, इन चार 
साझों के बाद भी कोई विद्यार्थी रु कुछ में दो वर्ष अधिरू 
रह कर विद्यावाचरपति की परीक्षा! दे खकता है। वेद कॉलेज 
में वैदिक साहिस्य, प्रधच्य दशन, और संस्कृत साहित्य पर 
अधिक ज़ोर दिया आता है, परन्तु इसके साथ-साथ पाश्चात्य 
दर्शन, रसायन ( कैमिस्टी ), इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, 
गणित भ्रादि विषयों में से भी विद्यार्थी को एक विषय चुनना 
पड़ता है | हुस कॉलेज में सब धर्मों का तुलनाग्मक अध्ययन 
भी कराया जाता है | दूसरे आटे कॉलेज में बेद, प्राच्यदर्शन, 
संस्कृत और हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी साहित्य भी पढ़ाया 
जाता है। उपयुक्त विषयों में से भी कोई एक विषय लेना 
बड़त( है। अर्थशास्त्र का पाय्यक्रम विशेष ध्यान देने योग्य 
है | दूसरे कॉलिजों में पाश्चात्य भर्थशासत्र को ही मुख्यता दी 
जाती है, परन्तु उप्तके नियम सारत में बिलकुल छागू “हीं 
होते । भारतीय अथेशाख की मित्ति का आधार दूसरा ही 
है । यहाँ आर्थिक इकाई शदर नहीं, याँव है। गुरुकुल में 
अभंशास्र के पाठ्यक्रम का उद्श्य सिद्धान्तों के ज्ञान से पूर्व 
विषय का क्रियाप्मक क्ञान कराना है । हसलिए बहाँ उसमें 
आमों की आ्थिक व्यवस्था, पंचायत, आम का लेन-देन, 
व्यापारिक जीवन, भारतीय कृप हों और मंज़दूरों की सम- 
स्थाओं पर अधिक ध्यान दिया आता है । इसके क्रियाप्मक 
जान के लिए विद्यार्थियों को आमों में ले जाया जाता है। 
श्रम सरबन्धी समस्या के ज्ञान के छिए उन्‍हें किन्हीं मिलों 
में के जाने का प्रबन्ध करने का भी विचार हो रहा है 

आयुर्वेद महाविद्यालय में प्राच्य चिढकित्साशाख के 
साथ-पाथ पाश्चाष्य चिकित्सा का भी आवश्यक परिज्ञान 
कराया जाता है | शबच्छेद ( 0॥:0८600॥ ) आदि का भी 
यहाँ पूर्ण प्रनन्‍ध है । विद्याथों आस-पास के प्रामों में जाकर 

हे 


ड्र६५ 


गुरुकुल विंप्वविधालय कांगडी 


क्रियास्मक अनुभव भी पते हैं । विद्यार्थियों की अनुभव-शद्धि 
के लिए यहाँ पक फार्मेसी भी स्थापित कर रक्‍्खी है, जिसमें 
विद्यार्थी दवाइयाँ तय्यार करते हैं । फार्मेंसी की सारी आय 
आयुर्वेद मद्दात्रिद्यालय छो ही दो जाती है। रसायन के 
विद्यार्थी ब्यावपायिक रखायन भी पढ़ते हैं, इतको समय- 
समय पर जान वृद्धि के लिए देश के कारखानों का भी 
निरीक्षण कराने को बाहर ले जाया जाता है। इस समय इन 
सीनों महाविद्याछयों में २० अध्यापक हैं । 

श्रीयुत भाषा रामदेवजी गुरुकुछ विश्वविद्यालय को 
यहुत अधिक उपयोगी तथा विश्तृत करने के 6ए प्रथजशीरू 
हैं। उनका प्रश्रत्ष इस बात की ओर है कि गुरुकुछ भारतवर्ष 
की तमास राष्ट्रीय और सामाजिक चेष्टाओं का केस बन 
जाम । वह गुरुकूर को स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के चरिश्र-निर्माण 
का विद्यालय बनाना चाहले हैं। अभी वह शिल्पविद्याल्य, 
कृषिविद्यालय आदि कई काछेज खोलने का विचार कर रहे 
हैं। इसी तरह आार्ट कालेज में विदेशों की मिश्न-भिश्न भाषायें 
पढ़ाने का भ्रवन्ध भी शीघ्र किया जायगा। 

इस प्रकार महा विद्यालय घिभाग में उच्चकोटि के ग्रन्थों 
के पठन-पाठन के अतिरिक्त क्रिबात्मक रूप में बुद्धिशक्ति के 
स्वच्छन्द विकास के छिए और भी कई उपयोगी साथन 
प्रस्तुत किये जाते हैं; जैल्ले प्रतिवर्ष बरह्मचारियों की सरस्वती- 
यात्रा होती है; इसमें बे ऐतिहासिक प्राचीन स्थानों, पर्वतीय 
प्रास्तों और अन्ग्रान्य आवश्यक विधोपयोगी स्थक्ों पर 
अमण करते और ज्ञान प्राप करते दें । गुरुकुऊ 
पालेम्ेंट में, जो प्रतिवर्ष होती है, देश को सुभ्यवस्था 
के लिए उत्तम विधान ( बिल ) प्रस्तुत करके, उनपर विधाद 
करने का अभिनय करके ब्रह्म चारी स्वच्छन्द्रीति से भपनो बुद्धि 
का विकास करते हैं । हसमें उन्हें बादर की राज्य-पदतियों 
का भी अच्छा शान हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त बहायारियों की अपनी कई सभायें अं २ 
परिषद हैं । जैसे साहित्य-परिषद्‌, वाग्वधिनी सभा, संस्क्ृ- 
तो्साहिनी, और कॉलेज यूनियन जादि | इन सभाभों के 
मासिक और साप्ताहिक अंधिवेशनों में अह्ाचारो अपनी लेख- 
नकला और वक्तस्वशक्ति की इद्धि करते हैं। हनका संचाकन 
स्वयं ब्रह्मचारी ही करते हैं । हुन सभाओं के अपने मासिक 


ध्पागभूमि 


मुखपत्न हैं, जिनको प्रतिमास अरह्मचारी ही चिश्रों, छेखों, 
कविताओं से सुसज्जित करके प्रकाशित करते हैं । इससे 
विद्यायियों को पत्र-सम्पादन कला की भी भच्छी शिक्षा प्राप्त 
होती है । वार्षिक लम्बे अवकाशों में तो दैनिक पश्न भी निक- 
रूमे छाते हैं | गुरुकुक के छोटे से राज्य की यह पत्र भी एक 
अपूय शोभा हैं। इनसे भ्रह्मवारियों के सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन की क्रियाशील प्रगति का परिचय मिलता है। 
यदि किसी विश्वविशध्वालय की सफलता की कसौटी 
उसके स्नातकों पर निर्भर है, तब गुरुकुछ सबसे अधिक 
सफछ विश्वविद्याकय कहा जा सकता है । इस समय तक 
इसके दो सौ के करीध स्मातक निकल चुके हैं, जो सिन्न- 
भिन्न कार्यों द्वारा भारत को सेवा कर रहे हैं! प्रति पांच स्ना- 
तक में से एक स्नातक छेसक है, जो अपने छेखों तथा पुस्तडों 
हारा ऐन्दी साहित्य की सेवा कर रहा है। बहुत से स्नातक 
विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर आये हैं । गुरुकुछ ने वेद के 
अनेक विद्वान्‌ पैदा किये हैं | राष्ट्रीय कार्य में भी बहुत से 
स्नातक प्रशंसनीय काय कर रहे हैं। आयंसमाज के क्षेत्र 
में भी कम स्नातक काम नहीं कर रहे । ८९ प्रति शतक 
स्नातक साथ जमिक कार्य कर रहे हैं | फिर भी आजीविका के 
प्रश्न को हक करने के किए अधिकारी शिल्प-विद्यालयथ को 

सैयारी कर रहे हैं । 
कुछ वर्ष पूर्व गंगा को भयंकर बाढ़ से गुरुकुल को बहुत 
द्वानि पहुँची थी । इसलिए पंजाब प्रतिनिधि सभा ने विचार 
किया कि गुरुकुछ का स्थान-परिवर्तन करके कनखक 
और अ्वालापुर के बीच में गंगा को नहर के किनारे स्थाएत 
क्िमा जाय यह स्थान भी बहुत रमणीकहैं। इसके लिए 
शुरुकुक को झाख्रों रुपये की आवरयकठा है । इसकी अपनी 
शक्ति के अनुसार पूर्ति करना प्रश्येक भारतीय छा कतंब्य है । 
गुरुकुल अपने धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, और भाध्यात्मिक 
सपोम्ष शिक्षा की एकमात्र भनोसी संस्था है। भारतवर्ष की 
भाषः सब प्रकार की आवदयकतायें गुरुकुछ से पर्ण हो 
सकती हैं । इसकिए हमारा बह कतंव्य है कि हम वहां अपने 
कढ़कों को भेजें; और जो घनी हैं, वे घन से भी सहायता दें। 
जयदेव विधालझ्ार 
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यूरोप में सासम्यवाद 
(१) 


स के क्रम विकास का इतिहास बतलछाता है कि . 
मानव-स्वभाव बहुत प्रगतिशीक है। वह 
अधिक समय तक एक ही दक्षा में लहीं रह सकता । मानव- 
मस्तिष्श अपने सुख और अपनी सुविधा के लिए कोई न 
कोई मई बात हूँ ढ़ ही निकारता है। प्राचीन का के काव्य, 
कछा, संगीत, वाद्य आदि का आधुनिक रूप कुछ और ही 
है। दोनों में ज़मीन-जासमान का अन्तर है। नित्य नई चार्ज़ों 
का आविष्कार होता रहा है । शासन-प्रणालियाँ तो हुनिया 
में न जाने कितनी चलीं और कितनी मिट राई । पुकतंन्र- 
बाद, श्रेरतीतंत्रवाद और प्रजातन्त्रवाद भांदि कितमे ही वाद! 
विश्व के रंग-मज्च पर आये और लुप्त हो गये, अथवा पक 
नये रूप में फिर से प्रचछित हो गये। परन्तु अब भी सानव- 
मस्तिष्क स्थिर नहीं, वह तो क्षत्ती बहुश कुछ हूँ ढ निकाछने 
में ध्यप्न है । 
इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में नई-नहं मशीनों, 
कई घातक यन्त्रों, गे्सो भौर सुख-ससदि बढ़ाने वाले नये- 
नये आविष्कारों या साधनों का जन्म हो रहा है | परन्तु, 
इसमें भी कोई शक नहीं कि, इस उन्नति की घुड-दौड़ के 
साथ ही संसार में कलह-अशान्ति.की भी शृढ्नि हो रही है, 
जिसके फल-स्वरूप बहुत से नये भानदोलन भी चल पढ़ें हैं । 
इंग्लण्ड, फ्रान्स, भमेरिका, जमंनी आदि पाश्चात्य देशों में 
ऐसे आन्दोलर्ना में ले भाज-कछ साम्यवाद के भान्‍दोलन का 
बड़ा ज़ोर है । यह साम्यवाद क्‍या है ? इसके सम्बन्ध सें 
कुछ चचा हम 'त्यागभूमि' के पाठकों के सम्सुस्ध करना 


चाइते हैं । 
साम्यवाद का अथ 


इंग्लेण्ड के मज़दूरदल के नेता भौर भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
श्री रेग्ज़े मैकडोनल्ड के शब्रों में “साम्यवांद पक ऐसे 
सामाजिक संघटन के छिए प्रथत्ञ करने की बात कहता है, 
जो भूमि, भौद्योगिक पुंजी आदि उन आर्थिक साधनों का 


लंचत्‌ ११८४ ] 


प्रबन्ध रखता हो, जो सुरक्षित रूप से व्यक्तियों के हाथ में 
नहों छोड़े जा सकते ।” साम्यवाद राजनेतिक और आधिक 
गुल्यियाँ सुरुक्षाने के लिए पार/्परिक सहायता का एक 
साधन है। हसका उच्दा है मौजूदा सामाजिऊ ढाँचे में परि- 
चर्तन करना। मानव स्वतन्त्रता का विस्तार करने के लिए एक 
साधन के रूप में साम्यवाद हस परिवतंन को डचित ठहराता 
है। साम्यवाद की सोशलिज़्म, कम्यूनिस्म, निहलिएम, 
बोलशेविज्म आदि अनेक शाखा-प्रशाखाय हैं । किन्तु, इमने 
इस लेख में साम्यवाद को मज़दूर संघवाद भौर सोशलिज़्म 
के भ्रथ ही में प्रयुक्त कियां है । 

वर्तमान अवस्था बड़ी भयावह है। पाश्चात्य सभ्यता, 
पश्चिमी की सुख-सम्तद्धि और बिजड़ों की रोशनी को देख- 
कर, बाहर के लोग यह समझते हैं कि यूरोप में भूतल पर 
स्त्र्ग है । वहाँ लोग गदंदी से भूखों नहीं मरत । साधारण 
आदुर्सो अन्याय और जुल्म को चक्की में नहीं पिसते । किसो 
अंश में तो बाहर वाढो का यह विचार ठोऊ भी है, किन्तु 
पूर्ततया नहीं । श्रो मेलकाक, च्रथ और राउनटी आदि 
पाशत्य अर्थ-शास्रित्रों ने यूरोपीय देशों को दुर्दशा पर बड़ा 
अच्छा प्रकाश डाला है । उनका कहना है कि इन देशों में 
डद्याग-घन्धों के विस्तार के साथ साथ साधारण जनता में 
अस्नन्तोप को आग भी फैछ रही है। लोग इतमा कमा नदीं 
सकते कि वे अपने परिवार का निर्वाह कर सके । वांमारों 
और अभात्र में लोग अधिक कष्ट से बड़ी मु धोबतें सेडते हैं। 
बेकारी की समस्या दिन पर दिन जटिल इती जाती है । 
परिश्रम से काम करने पर भी लोगों को पयाप्ष आमदनो नहीं 
होतो, इससे उनमें गरोबो बढ़ रह है। उश्योग-घन्धों के साथ 
पूँजीवाद आर व्यापारवाद का सहुर्पंग हो रह। है। पूँजीपति 
कम से कम मज़्बूरो देकर मज़दूरों ले अधिक से मधिक 
काम छेना चाहते हैं । और मज़दूर, पूरी मज़दूरी और 
अधिकाधथिक सुविधाओं के लिए, रात-दिन पूँजीपतियों से 
झगड़ते हैं । वर्तमान प्रणाली ने एँजीपतियों' भोर साधारण 
आदमिग्रों में बढ़ा भेद-भांत्र पैदा कर दिया है। इसी कारण 
साम्पबाद के आन्दोलन का जन्म हुआ है । इस आन्दोलन 
से गरीष, मजबूर और किसानों को आाश्चय मिल रहा है । 
किन्तु, साम्राउयवादी इस आन्‍्दोलन को 'दौआ' कह रहे हैं । 


३८७ 


यूराप मे साम्यवाद 


आन्दोलन की उत्पत्ति 
साम्पवाद एक प्रद्डस्ति है, भपौरुषेय सिद्धान्त नहीं । 
इसो कारण समय-पघमय पर हस्सक्की व्यात्या अधिकाधिक 
व्यापक और सुधरे हुए ढेंग से की जाती रही है । आदर्श 


एक ही है, किस्सु उसकी ओर जाने की दिशायें बदकतो 
रही हैं । 
खाम्यवाद (3००४ ।४॥।) शब्द सबसे पहले इंग्लेण्ड 


में सन्‌ १८१५ ईं० में व्प्रयह्दार में छाथा गया था । उस 
समय वहाँ प्रसिद्ध साम्यवादी भोवेन और उसके कामों को 
चर्चा हो रही थी।राबॉद नाम के एक फरासीसी ने खेंटसाह- 
मन भौर फ़ाडरियर के सिद्धान्तों थे व्याख्या करते समय यह 
शब्द हस्तेमाल किया था। उस समम केवरू समाज के पुनः 
संघटन के धिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए यह शब्द 
डयवहार में छाय। गया था । इतमें तब राजनीति की गन्ध 
भी नहों थी । बह केवल स।माजिह संब्रटन का नेतिक 
आन्दोलन था ; उप्तमें भाग लेने वाढे सास्यवादी आदरश- 
बार्द।' ( (700])58) कहे जाते थे । इसके याद माक ख 
एंजिल्स ने लोगों के अधिकारों की चर्चा करके इस जान्दोछून 
में राजनीति का समावेश किया | तब उस्होंने कम्युनिस्ट 
((.०))॥॥ ५॥॥ 8) झब्द की रचना की । 

अब हम क्रमशः मिश्-भिनश्न;देशों को खाग्यवाद-आम्वदो- 
लन की प्रवत्ि भऔौर उश्चह्ी दिश। पर सक्षित्ष वियार करेंगे। 

फ्रान्स 

फ्रां को राजक्रांति|ने संघार को आशावाद का एक 
अपूर्व संदेश दिया । इध्षते प&के वहाँ छोग छिखना, बोफना 
और भआंदोऊन करना नहीं जानते थे । हृत राउप-क्रांति ने 
लोगों को सब काम लिला दिये। यह समप्र सूंतंल पर 
वसनन्‍्तागमन का समय था । उच्त ज़माने में छोगों को समाज- 
संबटन करने या कोई अदोलन खड़ा करने का अनुभव मं 
था। उन दिनों सेंट साहमन)नाम के एक व्यक्ति की चर्चों 
सब जगह सुनी जाती थी। वह सचमुच अपने समय का 
अद्भुत व्यक्ति था । ४३ वर्ष की उम्र में उध्ने खारयवाद पर 
लिखना झुरू किया,और ८ वर्ष य;नी अपनी सृस्यु के समय 
तक बह मानव-ज्ञाति की स्वतन्त्रता को प्राप्ति के साधनों का 
ढाँचा तैयार करता रहा | उसमें संगटन करने की शक्ति थी। 


व्यास 


उसने अनुभव किया कि समाज की बर्तमान विश्वंखलता,जों 
कि खरीदारी प्रदति की ओर अग्मस्तर हो रही है और जिसके 
कारण व्यापारथाद के आसार अभो से पैदा हो गय्रे हैं, बड़ी 
घातक है। उसका कहना था कि विज्ञान बेताओं को 
उद्योग-धंघों की व्यवस्था इस प्रकार सुवारु रूप 
से करती चाहिए, जिससे ध्मस्त मानव-समाज का हित 
हो | सेंट्सश/इसन ने अपनी अन्तिम कृति |॥४ ॥७७४ 
णाएांड।कतए ( नई इंसाइयत ) नाप्त के प्रन्य में सामा- 
जिक धर्म के मौलिक धिद्धांत बतछाते हुए कह। है कि मान- 
बोयता बन्धुत्य की तरह है, इसलिए इन्सान को भाई-चारे 
से काम करना चाहिए | तसकाजीन आयिक समस्याओं के 
संकाब में श्रो साहुमत का स्पष्ट दिचार यह था कि जो संपत्ति 
बढ़ी तादाद में जमा की जा रही है, उसके जमा करने बोले 
उससे स्वार्थ लिद्धि कर रहे हैं । यही गरीब का मुख्यकारण 
है, और समाज का यह नैतिक दायित्व है कि अपनी सारी 
शक्ति खगाकर गरीबी का अम्त करे। इस भकार नेतिक और 
भआ्षिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण ही सेंटशाइमन का साम्यवाद 
था । उसके जीवन-काल में इन विचारों के अनुयायों बहुत 
थोढ़े थे, परन्तु अपने पीछे वह.एक सुदद खिद्धांत छोड़ गया। 

कुछ समय के बाद सेंट साइमन के साम्यवाद 
( छिछा॥ -हां॥097 ४8004]8॥॥ ) की एक शाला 
'क्षेमटिक्म' ( (20॥॥४॥। ) के नाम से खुली;ओर बाद में 
इसकी एक शाखा भोर निकृछो, जिसेकी प्रगति आधुनिक 
साम्यवाद की भोर होने छगी । इस अन्तिम शाखा के फल- 
स्वरूप कुछ उत्खाही, योग्य और शिक्षित लोगों के एक ऐसे 
समुदाय का जम्म हुआ, जो एक सपमृद्दिक कोप से अपना 
काम चकाता था। इस खसुदाय से भी कुछ नये विचार 
प्रकाश में आये । इसके हार्थो में समाज-संघटन का व्रिचार 
और भी परिष्कृत हुआ तथा उसे पेतिहासिक स्थायित्व मिला। 
इस समुदाभ के जन्म से पूर्व फरासीसी समाज में अराजकता 
की घूम थो। छड़ाई-दंगे और स्वार्थ-संघर्षण ले समाज 
अध्त-ब्यस्त दशा में था।उठस सभय इसने (नये सप्ठुदाय ने) 
छोटी-झेटी जातियों में परस्पर सहानुभूति ओर सहयोग के 
भावों का सम्जार किया, पृव उसमें धार्मिकता की पुट देकर 
छोगों के हृदयों में नथीब स्फूर्ति पैदा की । सेठ साइमन के 
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विचारों का संपूर्ण यूरोप पर बढ़ा प्रभाव पड़ा । डखसे उस 
युग के सामानिक आन्दोछन में बिलकुल नई जान पश्गई। 
सेंट खाइमन के पहले फाइरियर ने तत्कालीन समांज को 
उन्नत बनाने के लिए अपने विचार किपिब ह किये थे । किम्सु 
यह सेंट साइमन के आपके विचारों का ही प्रभाव था कि 
जिससे किसी न किसी रूपमें फाउरियर का सत जीवित-रहा । 

फाउरियर ने एक छोटे संघ को शाखन-वपवक्षस्था को 
जन्म दिये! थं| | उप्त व्यव॒ध्य/ को उसने संघ-शाध्षन-प्रणाली 
( 2,350 $८/४ ) के नाम से पुझारा है | फाउरियर 
प्रजातन्त्रतारी था । उस्क्की चलाई हुईं ' फालेन्स्टरी ? 
( 70.:/50$( ८०४ ) को शाप्तन-ग्रणाली में संघवाद के 
रूप में प्रजातन्‍्त्र के धिद्धांतों का समावेत था । #िंतठु, उस 
समय, वह प्रणाली समाज में प्रचलित न हो सकी । जीवन 
के अन्तिम समय में फाउरियर ने १० वर्ष तक बढ़े थेय के 
साथ इस बात का इन्तज़ार किया कि कुछ ईमानदार धनिक 
छोग रुपया जुटा दें, तो इसकी योजना कार्य -रूप में परिणत 
हो जाथ। उसकी योजना पर वाद-विवाद हुए, और 
बहुत से लोगों ने उत्ते भमल में छाने के छिए आवश्यक 
सहायता भी दी । फ़ांउरियर के विचारों के आधार पर एक 
पत्र प्रकाशित किया गया, और उसको श।सन-व्यवस्था की 
योजना के सहारे प्रयोग किये जाने छगे । सन्‌ १८३७ में 
६५ वर्ष की उम्र में फ़ाउरियर का देहान्त हो गया। इस 
प्रकार फ्रांध को राज्य-क्रान्ति के सामाजिक सिद्धान्तों का 
खाका फाउरियर के, तथा कुछ अंश तक सेंट खाइमन के, 
दिमाग से बाहर निकल कर प्रकादा में आया | 

अब फ्रान्स में दे प्रकार की शासन-प्रणालियों प्रकाश 
में आचुकी थीं | एक तो सेंट साइमन की कुछ योग्य और 
बुद्धिमान छोगों की केन्द्रस्थ शासन-प्रणाली, तथा दूखरी 
फाउरियर की उत्तरदायी सहुबाद शासन-प्रणाल्ो । दोनों में 
सायता थी, भागे बढ़ने के लिए स्पष्ट मार्ग दिखाया गया 
था और दोनों ही में ग़रोबी की समस्या को हछ करने के 
लिए उपाय बतछाये गये थे | इस समय अन-साधारण 
जड़ी अस्तनब्यस्त दशा में था । पुक् ओर प्रजा-सत्ता 
की रहर कोरगों के दिमागों से टकरा रही थी, तो दूसरी ओर 
व्यापार-बाद की हवा के धोंके छोसों को परेशान कर रहे थे। 


+ 
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सन्‌ १८११ में एक उकछ जावां, उत्तमें ल्योन्स के मज़दूरों 
ने आवाज़ शुरून्द की--- ४७ छण0ा॥एं तए पी 
ग70॥7”---अर्थास्‌ काम करते हुए जियो, भा रूदते हुए 
मर मिदों । जिम प्रकार एक गइरिय अपनी भेड्ों को किसी 
पद्ाड़ी से नीचे उतार कर पक बादे में बन्द करता है, ठीक 
उच्ची प्रकार समव की प्रगति लोगों को एक आन्दोछन सें 
शामिक्त करने के लिए हकद्ठ! करने छगी । 

सेंट साइतन के सप्पदाद के दिद्धाए्तों का धीरे-धीरे 
विक्ाप्त हुमा, और आगे चढ़ कार क्रान्तिकारी भादशों के 
मानने वाले सास्यवादियों का एक ज़वर्द त्त दुल बन गया। 
पहले सन्‌ १८४ ८ हूँ० में भौर बाद में खबू १८७१ ० में 
आन्दोलन की आग भड़की; किन्तु वदह्द सेना के ज़ोर से 
दबा दी गई । सन्‌ १८४८ के आन्दोलन का जन्म-दाता 
लुदसबेडू नाम का व्यक्ति था, भौर सन्‌ ७१ के आन्दोलन 
की जन्म-दात्री जनता थी । पेरिस पर स्लाम्यवादियों का 
अधिकार था । कर्यून' नाम »। संख्या उनकी प्रातिनिधिक 
संस्था थी। साम्यवादियों ने पेरिस पर जिस भरूमनस्तरी 
ओर शाम्ति से शासन ढिय्रा, वै्ता कोई सैनिक शासम भी 
नहीं हो सझृता था । पर 'कम्यून' की सामपिक छहर के 
बाद फ्रान्स में सखाम्यवादी-आनदोलन को बड़ी कठिनाइयों 
में होकर गुज़रना पड़ा । अधिकारियों ने साम्पवादियों को 
कुचलने और उन्हें तितर-बितर कर देने के लिए कोई बात 
उठा न रकक्‍्खी । उसमें उन्हें सफहता मिली और कुछ समय 
के छिए साम्यवाद का भान्दोलन दब गया। 

अब जूरप् ग्वैस्डी (०७५७६ (0९४, ।० ) नाम का 
साम्यवादी निर्वासन से छोट क्र जिनेवा भाया, तब उसने 
साम्मवाद का कास करने के छिप सन्‌ ८७७ में एक, हरे- 
लिट(|,, [4५]0)नाम की संस्थाकायय की, भर कह स्वयं 
भराजकों में शामिल होकर सारू स के लिद्धान्तों का प्रचार 
करने छगा । सन्‌ $८७८ में छियोन्ध्र की मज़ूर-प्रह कां प्रेस 
ने एक भ्रस्ताव पाप्त कर निश्चय किया गया कि अमगछे वर्ष 
पे रिश्वमें अम्तरोष्ट्रीय मज़दूरों का एक सम्मेलन किया लत्य । 
यथा-घमय सम्मेलन किया गया, परन्तु, अधिकारियों ने डले 
बन्द कर दिया । इससे फ्राग्स में सहृथवाद को और भी 
बरू मिला | बह तेज़ी से उक्त मज़बूर सहु के सकरय वद्ने 
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छरे । १८७६ ईं० में मज़दूर प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 
मास लीज्ञ में हुआ, उसमे मज़दूर-सहु का नाम सो शल्स्टि छेबर- 
कांग्रेख रख दिया गया । वैसे तो यह कांग्रेस क्रान्तिकारी 
सिद्धान्तों का स्मर्थन करती थी; किन्तु इसमे अपना जो 
कार्यक्रम पास कित्रा, वह ग्वैस्डी ( (५५०४० ) और रूफर्ग 
( ],९(४ ७० ) द्वारा तेयार किया गया था। यह छकें 
प्रसिद्ध साम्यवादो काले माक्स के दामाद थे। जगछे वर्ष 
सोशलिस्टों और पुराने खथाल के ट्रेड यूनियनिस्टों में ऋगढ़ा 
हो गया | हससे कोनों दल कमज़ोर हो गये । १८८१ हई० के 
चुनाव में आन्दोकन को कप्ज़ोरी स्‍्वष्ट मारूस हो गई | एक 
दल पुक बात कहता था, तो दूसरा दछ उसको मुख्ाकिफत 
करता था । नेनाओं में ख़ब बल रही थी। एक दर साम्यवादी 
सुधारों के हारा स्लाम्बवाद के आदर्श तक पहुँचने का पक्षपाती 
था। इस दल का नेता पाल बौद्ी था, जो पेरिस का मेयर 
भी था। दूसरा दर उन लोगों का जा, जिम्होंने आकस्मिक 
क्रान्ति कर डाली थी। इसका नेता जरुस ग्वैस्डी था। 
वास्तव में बात यह है कि दुल-बन्‍्दी के होते हुए भी माक्से 
का मत पुक चद्ान को तरह था, जिसपर गिर कर दक्-बन्दी 
टुकड़े-ठुकड़े हो गई । दुरू-बन्दी का ज़ोर कुछ कम हुआ, तो 
पालंमेंट के विरोध में पुक दरू खड़ा हो गया। इसके बाद 
बाम मजर-संघ ( (उणाणएतों फ९तएकपिणा ० 4.8 
0७धए० ) नाम की संस्था की स्थापना हुई । इस संस्था ने 
फ्रन्स के मज़दूरों को दशा सुधारने में बढड कास किया । 
दिन पर दिन साम्यवाद के आनन्‍्दोकन की ध्योपकत| बर्द्ती 
गई। १८८७ हूं के चेम्बर के चुनाव में जनछा को पहलो 
बार विजय मिली । १८९३ ई० में राज-छमा ((2॥७॥)67 
0६ 20.प/४४७ ) के चुनाव में ४० साम्पवादी सेम्बर चुने 
गये | सन्‌ १९८९ तक तो फ्रान्स की पालंमेंट में सफ्य- 
यादियों का बहुत प्रभाव हो गया था, उसीको बर्द/लूत 
ए% साग्यवादी त्रिआन्द ही प्रधान मस्त्री खत गये। राज-शभा 
के चुनाव में साम्पवादियों को ख़न्‌ १८९३ में ९७००००, 
१९०६ मे ११२०००० और १९१० में १४००००० मत 
मिले । इन संस्थाओं से फ्रानप्त की भूमि में सम्पवाद की असर 
छत्ता के अभिकाधिक व्यापक रूप से फैलने का पता चछता है। 
खुरेन्द्र शर्मा 


अननकनलम-सननबपक.. 


लवागभूमि 
आचाये धव 


भर '(तत्रष के गुजरात प्रान्व में समथ-समण पर 
अने ६ नर-रत्त उत्पन्न हु ए हैं। महात्मा गाँधी 
तथा महर्षि दयाननद सरस्वती जैसे संसार प्रसिद महापु- 
रुपों ने भपने जन्म से इसी भूमि को अलंकृत किया | काका 
कालेलकर जैसे विचारक भो ६ नहानालाल दखपतराम के समान 
भावुक कवि आज भी दत्त देश के गोरव को बढ़ा रहे हैं । 
काशी-हिन्दू-विश्वविद्याऊप के आचार जानंदश कर बापुभाई 
भुव भो इस गूजरात के वर्तमान रले में से एक हैं । 
श्रीयुत आानंदश करजी का जन्म विक्रम-संमत १९२७ 
के माघ माप्त में अहमदाबाद के एक नागर-कुछ में हुआ-था। 
आपके पिता का नाम बाय भाई शा। घनाह्य पिता के एक - 
मात्र पुत्र होने से इनका बाद्यकाल सम्पन्नता की सुबद छाया 
में व्यतीत हुआ । बहुत अर्से तक बापू भाई काठियावाइ- 
एजेंधो के दफ्तरदार रहे;तत्पश्चन बड़ौदा रात को रेजिडेन्सी 
में राज्य की तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त हुए। वह स्वयं 
चरित्रवान्‌ एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इसीसे उनके सुपृत्र के 
जीवन पर भारग्भ से हो उत्तमोराम सरकारों को छाप पहने 
छगी | बरात्यावस्था समाप्त होने पर घनिरों के पुत्र प्रायः 
विद्यास्पास में अधिक उन्नति नहीं करते, क्योंकि अपने 
पूरवओं की तु संबति पर उनको दृष्टि रहने से, उन्हें घत- 
संचय की चिन्ता नहीं सताती; परन्तु भ्रवजी के विपय में 
यह नहीं कहां जा सझता । "हॉनदार विश्वन के होत चीकने 
पात” के अवुप्तार इनमें धोरे-बीर अन्लर्दित प्रतिभा का 
प्राहुमाव हैने लगा और यह वुझेमान विद्यार्थियों में 
ग्रिने जाने छंगे । 
प्रवनो का विद्याससम्म गाँव की ए5 पाठशाल में हुआ। 
फिर गुजरातो-पाठशाला में भर्ती होकर इच्इने भेंग्र ज़ी स्कूछ 
में प्रवेश किया ! वहाँ आपने अपनी कुशाम् बुद्धि एवं उत्तम 
ज्ञान मै अपने शिक्षकों को परेतया संतुष्ट कर दिया वा, 
और टित्म ग्रिद्यार्थी होने के कारण नियमित आयु से पर्व 
हा पने मैटिक्युलेशन की परीक्ष। पास कर छी । आपका 
र्फक़त का ज्ञान भी बहुत ही उत्कृष्ट मानों जाता था। जब 
भाष विद्याभ्यात्त करते थे, उन दिनों, मिधिहापुरी के एक 
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[ भ्राषर्श 


विद्वान शास्रोजी अहमदाबाद पधारे । उक्त शास्त्रीजी के 
सहव(स से आगरकी संस्कृत की योग्यता में विशेष वृद्धि 
हुईं | अहमदाबाद के गुजरात-कों लेज में प्रविष्ट होने के 
अनंतर आपने वहाँ के तःझालीन संश्कृताध्यापक श्री काथ- 
बटे से भरी भांति प्रीति-संपादन कर छी | अध्यापक काथवटे 
आपके संस्कृत संबंधी ज्ञान की बहुत प्रशंसा किया करते 
4 । इसी तरह कॉलिनन के भाचाय | विलिपल ) श्री अम- 
शेदनी भरेशर दलाल भी आपकी अंग्रेज़ी की योग्यता से 
खबब सन्तुष्ट थे । कुछ दिनों में भवजो उक्त दोमों अध्यापकों 
के प्रिय शिष्प बत गये । बी० ए० की प्रथमवर्षीय परीक्षा 
में किसी कारण असफल हो जाने पर भआचाय दलाल ने 
इन्हें खाल विद्यार्थी जान कर धी० पु० को दोनों वर्ष को 
परीक्षा में एक साथ बैठने की आज्ञा दे दी और दूसरे वर्ष 
आप दोनों;परीक्ष।ओों में उत्तीण दो गये । बो० ए'० पास कर 
आपने एम० ए८ और एल-एछ० बो० दोनों परीक्षार्ओों में 
भी सकता प्राप्त की । एम० ए० की उपाधि तो अहमदा- 
बाद-निवासी नागरों में जापने हो पहले-पहल ई० स० 
१८०५ में प्र्त की थी । 

जय ध्रुवजी गुशरात-कॉलेज् में विद्याभ्यान्ष कर रहे थे, 
उस समय, अध्यापक काअवटे छुट्टी पर जाने वाले थे; इस- 
लिए, उनके स्थान पर, किसो को नियुक्त करने का भ्रस्ण 
उपस्थित हुआ | इस सम्बन्ध में उक्त अध्यापक महोदय से 
सम्मति लो गईं, तो उन्होंने तत्ल्लण हमारे चरितनायक का 
नाम किया । इिन्‍्तु, आपको पहाई अभी समाप्त नहीं हुई 
था | इसलिए उस समय, कई लोगों का खाक था कि 
घनाठ्य होमे के कारण सेवा स्वीकार करने को आप तेयार न 
होंगे। किन्तु भावी के मार्ग अगम्य होते हैं। सनुष्य नहीं 
जानता कि होनद्वार उते करिस-किन उलरे-सीधे मार्गोद्धारा 
दुःखद अथवा सुखद परिणाप पर पहुँचायगा । क्विवर भव- 
भूति ने बिककुछ सच कहां है-- प्रायः शुभ च विदधात्य- 
शुभ च जन्तो: स्डुप। भगवती भवितब्यतेव' । उम दिनों 
गुजरात-कॉलेज का प्रबन्ध एक बोर्ड ( समिति ) के अधीन 
था । बोर्ड के कुछ ख़द॒स्थ आपके पिताजी से भछी भाँति 
परिचित थे। इन छोगों मे बापूभाई से इस सम्बन्ध में 
बातचीत की और, कुछ दिनों के लिए आवश्यकता होने के 
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कारण, यही निश्चय हुआ कि आपको ही अध्यापन-कार्य 
स्लॉंपा जाय । अस्त 
अध्यापक कायवरटे स्थायी पद्‌ पर कारय नहीं कर रहे 
थे। जब संस्कृताध्यापक का स्थान खाली हुआ, दो जगह- 
लगह से अज़ियाँ मेंगवाई गईं। अजष्छे-अच्छे संस्कतजञ 
विद्वानों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, परन्धु कुछ ही दिनों में 
भुवजी के ज्ञाव तथा शिक्षण-दौली से विद्यार्थी इतने सन्तुष्ट 
हो गये थे कि बोर्ड के 
सदस्यों ने आपको ही 
उक्त पद पर नियुक्त करना 
उचित समझा । आरभ 
में ध्रवजी ने वह पद 
स्वीकार न किया, किन्तु 
बहुत-कुछ कहने सुनने पर 
अन्त में आप उस कार्य के 
छिए राज़ी हो गये और 
दीध्रकाल तक गुमरात- 
कॉलेज के सस्कृताध्यापक 
रहे। इस कॉलेज में आप 
केबऊ संस्कृत ही नहीं 
पढ़ाते भे, किन्तु समय- 
सम्रय पर अंग्रेज़ी, न्याय, 
दर्शन आदि के भी अध्या- 
पक रद्द चुके हैं । फिर 
आप वहाँ के आचार्य 
नियुक्त हुए। पाशआप्य एव 
आध्य तत्वज्ञाग विषयक ह वि 
आपकी थोर्बत्त के संबंध 
में तो कुछ कहना ही धूर्य को 
दीपक दिखाना है। उक्त कॉलेज का प्रबंध सरकार के हाथ में चले 
जाने के कुछ समय बाद आप बंबई के सुप्रसिद्ठ एल्फिन्स्टन 
कॉलेश में संस्कृताध्यापक नियुक्त हुए | इस असे में आप 
आईं ०६० एस० भी हो गये थे । इसके वाद,आज से अघुमाव 
५-६ वर्ष पव, कादी-हिन्दू विश्वविधालव के किए एक 
प्रखर विद्व।न्‌ एवं कार्यदक्ष आचार्य की नियुक्ति का प्रइन 


ले मे आफ --ज्ल्‍जा जन्‍च्न्‍ा 
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आाचाये आनन्दर्शकर बापभाई ध्रव 


हे आय्ाय भव 
उपस्थित हुआ । विश्वविद्यालय के प्राण पज्यवाद मारवीय 
जी ने इस संबंध में महात्माजी तथा सर छठभाई को पत्र 
लिख कर पूछा । इन दोनों मद्दामुभावों ने स्वतंत्र रूप से 
आपका दी नाम ,मालवीय जी को सूचित किया। मःरूवीयजी 
ने दोनों सजनों की सम्मति को स्वोकार कर आपको नियुक्त 
कर दिया, जहाँ आप अग्रतक कार्य कर रहे हैं और विश्ववि- 
झ्राल्य में आचार्य नाम से असिद्ध हैं! 

केवछ अध्यापक अथवा 
भाचार्य के रूप में ही ४वजी 
का जीवन उज्ज्वल एवं यश्षा- 
स्वी नहीं है; किन्तु आपके 
लिखे हुए अनेक ग्रैथ भी 
अत्यन्त उपयोगी, ज्ञानपर्ण 
एवं उत्तम हैं, और आपकी 
उच्च कोटि. की साहित्य- , 
सेवा का परिचय देते हैं । 
इंस्वी, सन्‌ १८९७ में 
* सुदर्दान ' मासिकपत्र के 
आदि संपादक श्री मणिलारू 
नभुभाह हिवेदी का देहावसान 
होने पर प्रुथजी ने उसका 
संपादन-भार अपने ऊपर 
लेकर मिन्न-घर्म का पालन 
किया । यह पत्म आपके 
संवादकत्व में ४-० वर्ष 
चलकर बंद हो गया । इसके 
अनतर १९०२६ में आपने 
वन्चन्त नामक गुजराती 
मासिकपत्र 0 
आरंभ किया और उसका संपादन भी कई वर्ष तक आापही 
करते रहे । 'बसंत' का जन्म हुए आज *५ वर्ष हो गये हैं । 
इसने गुजरात के सासिकसाहित्य में उच्च स्थान प्राप्त कर 
डिया है। वीसवीं झताब्दि के आरंभ में गुजराती का माधिक- 
साहित्य कुछ शुष्क हो गया था, परन्तु 'वसनन्त' ने जन्म 
लेकर उसमें नवज़ीवन का संवार किया और ज्ञान एवं ग्स की 


ध्याभृमि 


खह्दायता से उसे नवीन शोभा द्वारा पलवित किया । गंभीर 
पूर्व विद्ृत्तापर्ण विषयों का किस प्रकार प्रतिपादन करना 
चाहिए, इस संबंध में गुजराती-पाठक्ों को 'वक्षस्त' की 
ओर से बहुत कुछ शिक्षा मिलो है। ऐसा कोई महत्वपूर्ण 
विषय नहीं है, जिसपर 'वहुन्त' के पूष्ठों में विचार न किया 
हो । 'बसन्त' ने अपनी उन्नति गुजरातो के केखकों की पर्ण 
सहानुभूति से की है, और उसके साथ भाषा का गौरव, 
पाठ्य-विषय की शिष्टता, विचारों की उच्चत्ता और विद्ता की 
सरपत्ति उसने गुजराती-पाठकों के सन्द्रुख प्रस्तुत की है। 

जिम दिनों 'वच्चन्त' का जन्म हुआ, उस समय, अंग्रेज़ी 
शिक्षा-प्राप्त गुजराती जनता अपनी मातृभाषा में छिखने और 
रुर्जर-साहिष्य के अध्ययन करने को उपेक्षा की दृष्टि से देखती 
भी; पहाँ तक कि सामान्य बातचीत तथा पत्न-म्यवहार में 
भी अंग्रेज़ी का ही उपयोग होता था। परन्तु बास्तव में, 
यह प्रदृत्ति देश के छिए अनिष्टकर थी | सर चाल्ख ब्वुड़ ने 
भारतीब शिक्षा के सबंध में जो खरीता भेजा था, उसमें 
ऐसी आशा प्रकट की थी कि आधुनिक शिक्षा-प्राप्त आार- 
तीय अपने पाश्चात्य ज्ञान और धिया के कास को मात 
भाषा के द्वारा अपने अन्य भाइयों तक पहुँचावेंगे; 
उन्ही यह भाशा निप्कछ सिद्ध हुईं । इसीलिए इस विषय 
में लिबते सम मातृभाषा को इस अवजश्ा को सर जेम्स 
पोछ ने 'ध्वदेशासिमान की कमी' कद्ठा था। सम्‌ १९०२ में 
'बल्ंत' का संपादन अहण करते समय प्रथमांक में अवक्षो 
ने लिसा था कि सर जेंग्स पील के इन 'हृदयबेधक' शब्दों 
में बहुत कुछ सत्य है। आपकी हो उत्तेजना से अनेक 
प्रेश्युएट विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अपने जनुमव तथा ज्ञान का 
प्रचार 'बसन्त' के द्वार गुजराती जनता में करने लगे। 
गुजराती-साहित्य में भ्राज लेख हों की जैस्लीं खंत्या है और 
जितनों विविधता तथा नत्रीनता देख पड़ती है, डसमें 
वशचन्त' तथा डसके प्रतिभाशाली सम्पादक आुवजी का 
बहुत-कुछ हाथ रहा है । 

जब 'बसम्त' की स्थापना हुईं थी, उस समय, गुजराती 
के सामरिक पत्रों में विक्नान-विधयक चर्चा नहीं के बराबर 
थी । 'व सन्त' ने इस निषय की ओरेर पूर्ण ध्यान दिया और 
श्रवजी की देख-रेख में उसके प्रत्येक अंक में विज्ञान-प्रम्पस्थी 
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[ भावण 
खामप्री रहने छगी | पाठकों को स्मरण रखता आहिए कि 
यह जान से पयौस वर्ष पूर्व की बात है। फिर तो विज्ञान 
के संबंध में बसन्त को अपना सा्गवर्शक बनाकर अस्ख 
पत्र भी इस प्रद्धत्ति का अनुकरण करने छगे । 

उसनन्त! ऐसा पत्र नहीं, जो किसी खास तरह के 
विचारों का जनता में प्रचार करने के लिए निकाछा गया हो, 
अथवा जिसका जन्म किसी विज्षेष उद्देश्य की सिद्धि के 
छिए हुआ हो । उस समय थूजरात में इतने अधिक साम- 
ब्रिक पत्र नहीं थे 'बुढ्धिप्रकाश एक हद तक उद्नति कर 
खुका था । शानसुधा' भी एक स्वास विचार के छोगों की 
पत्रिका माजी जाती थी | तार्पयं यह कि उस समय घूक 
साथंजनिक पत्न की बड़ी आवश्यकता थी, जिसे अनेक 
मित्रों के भनुरोध से ध्रुयज्ञी ने 'बसंत' के प्रकाशन-द्वारा 
पूर्ण की । 

इतना खब होते हुए भी 'वसन्त' की वास्तविक विशि- 
पता गुजर-पताहित्य में सुरुचिपृर्ण वातावरण डस्पश्न करने में 
है। इसका मुख्य आधार भरुवजी का समर्थ एवं प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्व ही है। रिव्यू भाँफ रिष्यूज़ तथा 'नेशन' की महत्ता 
अधिकांश में स्टेड भौर मेतिंगह्टाम के ही कारण है । मैंसेस्टर 
रशाछियन! तथा हिल्चद जनेर' का आकषंण उनके संपादक 
रुह्रॉट और जैक्स के नाम पर बहुत-कुछ निर्भर है । हमारे 
भारत में भी माइन रिग्यू' पर उसके संपादक रामानंद घट्टों- 
वाध्याय के व्यक्तित्व की प्रबल छाप देख पढ़ती है। इसी 
तरद वखन्त' में प्रकाशित आचाये ध्रुव के विद्वत्तापू्ण, 
गंभीर एवं मौलिक छेख्ों में उनका व्यक्तित्थ स्पष्टतया प्रति- 
तिबित द्वोता है। आपकी विवेचनापूर्ण टिप्पणियाँ 'इंवलिंग 
रटेंडढें! में नियमित रूप से प्रकाशित होने वाके सेंट पॉछ 
के डीन डाक्टर इंज़ के लेखों अथवा हिल्बर्ट जनंल' के 
सुमोग्य संपादक एल, पी. जेक्स की विचार-घारा का स्मरण 
कराती हैं। आपका 'आपणों घर! शीर्षक छेख तो इतना 
विचारपूर्ण और माननीय है कि यदि वह अंग्रेज़ी में प्रका- 
शित होता तो पश्चात्य जगत्‌ में घ्रुवजी की प्रकाण्ड दाह 
लिक बिद्वता का सिक्का जम झाता । 

गुनरात कॉछेज का अबन्ध सरकार के हाथ से चले जाने 
पर आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वसंत” को 


न 


ड़ 


संबत १६८४५ ] 
बन्द कर दिया जाय, अथवा उसकी स्थापना के समय निश्चित 
किपे हुए उसके विशाऊ कार्यक्षेत्र को परिमित वनाकर--- 
उध्तमें राजमैतिक चर्चा बंद कर--उसे साहित्य धर्म, अथवा 
तत्यज्ञान-विषभक एक पत्र के रूप में चकासे रहना चाहिए | 
इस वैकश्पिक प्रइत से यही अभिप्रेत था कि या तो 'वसंत' 
का अम्त ही हो जाय अथवा वह अपंग बनकर जीवन बितावे। 
भ्रूयज्ी को जान पढ़ा कि वर्तमान सादंजनिक जीवन के 
अनेक अंगों में राजनीति का एक विशेष स्थान है; अतः उसे 
इटा देने पर 'बसंत' का जावन ही एक तरह से छुप्त हो 
जायगा। आप बड़े असमंजस में पढ़ गये । आचार्यजी ने 
एक स्थान पर लिखा है, “इंश्वर ने मुझे जो बढ़े-ले-बड़ा सुख 
दिया है, वह मेरे मित्रों का है।” इस दुविधा में आपके 
मित्र सर र्मणभाई ने तुरंत वप्तन्त' का सम्पादन-भार 
अपने ऊपर छेकर आपको निश्चित कर दिया। शुवजी ने 
“बुनइच हरिः ओभ झीर्णक से वसंत में इस वात का 
उल्लेग् बड़े मार्मिक शब्दों में कियां है। सर रसणभाई के 
सम्पादक रहते समय भी जाप यथावकाश लेख लिखकर 
'बल्चन्त' की सेवा करते रहे । 
अपकी अनेक नवयुवक्रोपयोगी एवं दार्शनिक कृसियाँ 
गुजरुसादित्य की श्रीवृद्धि कर रही हैं । आपकी 'हिन्दू-धर्म 
की बालपोथी' तथा 'नीति-शिक्षा” भादि कुछ पुस्तकों के 
हिस्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। 'बाग्बे संस्कृत सीरीज़” 
तथा गायकव ४ ओरिएंटक स्तीरीज़ञ' में भी आपने कुछ ग्रन्थों 
का सम्पादन किया है | वस॒न्‍त' ने अपने जीवन के २७ 
वर्ष धमाप्त होने पर गत २६ दिसंबर को अपनी रजतजयंती 
का उत्सव मनाथा था। इस अवसर पर गुजरात-पन्नकार- 
मण्डल तथा गुजर-साहिस्य-खभा ने घुवजी की दीघंकालीन 
गुजेर-सादिस्य-सेवा के प्रति अपनी गुण-प्राहकता प्रकट करने 
के किए एक स्मारक ग्रंथ ((000074वा ए0ए॥०) 
प्रकाशित करने का आयोजन किया। अनेक विद्या-प्रेमी गुजरा- 
तियों ने इस शझुभ-कार्य में भ्रार्थिक सदायता दी, और उक्त 
3रेजत-जबस्ती के अवसर पर कुरीय ५०० पृष्ठ का एक सर्वा- 
इ्सुन्दर, सचित्र एवं सजिल्द वसन्त-रजत-महोत्सव-स्मारक 
ग्रन्थ! प्रकाशित किया गधा । इसमें आाचायंजी के भिन्न- 
मिश्र अवस्था के बहुत से चित्र तथा उनकी सक्षिप्त जीवनी 
| 
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श्राचाये प्रव 


के अतिरिक्त अनेक भारतीय और यूरोपियन विद्वाों द्वारा: 


विविध विषयों पर ६७ शोधपूर्ण एवं मंइत्वशाली छेख कछिखे 
गये हैं। इस भ्रन्‍्थ को हम पक प्रकार से 'वसनन्‍्त' छा 
विशेषांक कद सकते हैं। हिन्दी में भाज तक किसी साम- 
पिक पत्र को जयस्ती पर इतना शहद, सुन्दर एवं उपयोगी 
स्मारक-पअन्य प्रकाशित नहीं हुआ। 'वसन्‍्त' के आदि सद्धा- 
खूक तथा संपादक भुवजी को ही समर्पित किया जाने के 
कारण वह ग्रन्थ टन्तकी साहित्य-सेवाओों तथा विसऊ कीरति 
का एक अमर स्मारक बन यया है। हमें यह लिखते दुःख 
होता है कि हिम्दी-प्रेमियों ने अपने वयोवद्ध साहिस्थिकों की 
बहुमूल्य सेवाओं के प्रति अपनी ययेष्ट गुणशता प्रकट कर अब 
तक किसी को ऐसा सम्मान प्रदान नहीं दिया,मैसा छत्मान 
गुजरातवाधियों ने वसनन्‍्त' के लब्धप्रतिष्ठ संपादक का किया 
है। खेद है, अपनी वैसी कृतशता हिन्दो-माषी जनता बीस वर्ष 
तक 'सरस्वती' का सफलता-प्वेक सम्पादन करने वाले साहिस्ध- 
महारथी अ्रद्धेव दविवेदीजी के प्रति भी न कर सकी। 

आपका ग्रह-जीवन आरस्भ से ही सादा एवं विधा- 
ध्यत्नी रहा है; कुटम्ब-ओीवन भी समतापूर्ण और खेहाड 
है। भवकाश का सारा समय आप पुस्तकावोकन में बिताते 
हैं, फिर भी आपको कुटुंब-वत्सलूता में किप्ती प्रकार कमी 
नहीं देख पड़ती | ३४ वर्ण को अवध्या में भापडी सहर्धाभिणी 
का अवसान हुआ, तब से आज तक-सुःखी माता को जापका 
विवाह कराने की उत्कट इच्छा होते हुए भी-आप अहाय- 
चर्यपृथंक जीवन व्यतीत कर रहे हैं । आपकी मात्भक्ति भी 
भादर्श है। एक यार आपकी माताजी दो वर्ष तक बीमार 
रहीं, उन दिनों अपने आवश्यक कार्यो से समय निकालकर 
जाप मातृ-सेवा में अदनिश संरूग्न रहते थे। इस तरह 
पाठक जान जायेंगे कि आपका गरृह-अीवन भी, साहित्य-सेवा 
की भांति, नाना सदगु्णों से पण्ण है। आपके दो पुत्र हैं, 
उनमें से एक काछेज में अध्यापक हैं । 

जिन दिनों भाप हिस्दू-विश्वविद्यालय के सेंट्ल हिंवू 
कालेज के आवयाय होकर बनारस गये, उस समय किसी 
कारण विश्वविद्यालय का वातावरण कुछ अशांतिपर्ण था; 
किंतु आपके आगमन के घाथ ही साथ विश्वविद्याक्य 
में सर्चत्र शांति एवं सक्लाव का एक थुग उत्पन्न हो गया। 


व्यागभूमि 


संबई-विश्वविधालय के अनुभव तथा भपने उदार हृदय और 
सरल प्रकृति के कारण कुछ ही दिलों. में भाप सब 
अधिकारियों के विश्वासपाश्न वन राये और शीघ्र ही आपकी 
पदबृद्धि भी हो गई । उपाध्यक्ष ( वाहस-चांसछर ) तथा 
विध्यविद्यालय की सर्वप्रधान कार्यकारिणी समिति (कोट) ने 
आपके कार्य-संचालन की इतनी प्रशंसा की कि दूसरे ही 
वर्ष आपको प्रो-चाइस-चांध्ततर का सोननीय पद प्रदान 
किया गया, और अब तक आप उसी पद पर कार्य कर रहे 
हैं। विश्वविद्यालय की जितनी समितिथाँ-टपस्रमितियाँ हैं 
उनमें सभापति की हैसियत से आप जो विचार प्रकट करते 
हैं, थे बढ़े ही योग्य, चातुयंमय एवं बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। 
कई भारतीव विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के आप 
परीक्षक द्ोते हैं। युक्त-प्रान्त के इंटरमीडियट बोर्ड तथा हंटर- 
यूनिवर्सिटी बोर्ड में आप हिन्तू-विदवर्विदालय की ओर से 
प्रतिनिधि हैं। प्रयाग-विश्वविशद्याकय में भी आप पा-व्य- 
समिति के सदस्य हैं । हिन्दू-विश्वविधाकय की फेकल्टी आफ 
आाट स के जाप 'डीन' हैं । 

आपकी साहित्य-सेबा वास्तव में अप्रतिम, भादरणीय 
तथा अभनुकरणीय है | आपके विस्तृत अध्ययन तथा अगाध 
पांडित्य के विषय में जो कद्टा जाय थोड़ा है। आप न केषछ 
संस्कृत, अंग्रेजी भर गुजराती साहित्य के ही प्रकोंड पंडित 
हैं; किन्तु हृतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, प्राच्य एवं पाश्चात्य 
दुबधन तथा भारतोय संस्कृति आदि विषयों में भी आपका 
अध्यधन बड़ा ही गरभीर एवं प्रधांसनीय है । दशेन-शास्त् 
लो आपका सबसे अधिक प्रिय विषय है। विविध विषयों 
का अध्ययन करते रहने पर भी आप हिन्दी से प्रेम रखते हैं, 
यह उल्लेखनीय बात है| भापकी मुखाकृति देखते हो ऐसा 
भास होता है, मानों सरस्वती भापके मुखमण्डल पर पिराज- 
मान हो । सन्‌ १९२६ में काशी में अखिक्त भारतवर्षीय 
दर्शनन्कांग्रेस हुईं थी, उसके भारतीय दर्शन-विभाग के 
सभापति का पद्‌ आपने ही सुशोभित किया था । अध्यक्ष- 
पद से दिया हुआ आपका भाषण आदि से अंत तक आपके 
लगाध ज्ञान, पएगामी विदत्ता और चिरकालीन सनन का 
उत्कृष्ट नमूना था और सुनते समय श्रोतागण मंत्रमुग्ध-से 
रह गये थे । 


झ्ह७छ 


[ श्रावण 


जिन विद्यार्थियों ने आचायंजी के पाध्ष बैठ कर गीता 
का अ्रध्ययन किया है, यही जानते हैं कि भापके सुख से 
गीताझत सुनने में कैसा अभूतपूर्त भानस्द्‌ मिझलता है । इम 
पंक्तियों के ऐसक को भी यह सुभवसर प्राप्त हुआ है। आप- 
के गुजराती-प्रेम के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ लिख चुके 
हैं। उच्च अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त हिन्दी-मापियों को आपके 
मावृ-भाषा-प्रेम से शिक्षा अहण करनी चाहिए । हर्ष की बात 
है कि गुजरातवासियों ते नड्ियाद में भागामी अक्तृवर मास में 
होने वाछी नवम गुर्जर-साहित्य.परिषद्‌ का सभापति आचाये- 
जी को ही चुन कर अपने आपको सन्मानित किया है । 
अध्ययम से आपको हतना प्रेम है कि इस सम्बन्ध में कुछ 
कहना ही हथा है। यदि कोई नई पुस्तक मिर गई तो आप- 
को सब कुछ मिछ गया । फिर कुछ समय के लिए आप 
सथ बातों से निश्चिन्त हो जाते हैं । खेलों में आपको क्रिड्ेट 
बहुत पसन्द है। इसीसे , विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष भ्रुव- 
क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता है । 

स्वभाव के घमंनिष्ठ सनातनी होते टुए भी आपके विचारों 
में संकीणता का लेशमात्र नहीं है। उदार विचारों के कारण 
जापको गत वर्ष गुरुकुल कांगदी की रजत-जयन्ती के अवसर 
पर स्व -घमं-सम्मेलन का सभापति चुना गया था। भाचीन 
भारतीय सभ्यता के आप बड़े हाभी हैं, परस्तु पाश्चात्य 
विज्ञान के भी किसी प्रकार विरोधी नहीं हैं । विज्ञान के 
प्रशंसक होते हुए भी प्राच्य तर्वज्ञान में आपकी विशेष 
श्रद्धा है। उस दिन हिंवू विश्वविद्यालय में विज्ञान की 
आधुनिक उद्मनति पर भाषा देते हुए एक वक्ता ने विज्ञान 
को सातवें भासमान पर चढ़ा दिया था, उस समय कुछ दी 
शब्दों में भापने कहा--39॥ ॥ए लापेरए, १0 
रीप्रई॥ हालात ए' 0060 6॥ पै065 06 )| ४७ 
0७५ #८ढर्ष ॥०॥९” अथांत्‌ मेरे मित्रो, आपको स्मरण 
रखना चाहिए कि मनुष्य केवछ रोटी से नहीं जीता-उसकी 
उन्नति के छिए आध्यात्तिक भोजन की भो परमावद्यक्ता है। 

भाचीन भारत के गुरुकुलों में भी गुरू अथवा अध्यापक 
के अतिरिक्त चरिश्र-निर्माण की शिक्षा देने के लिए एक 
अध्यापक विशेष रहता था, जिसे आाचाय॑ कहते थे। आचार्य 
की परिभाषा देते हुए प्राचीन प्रथों में लिखा. है-- 


ब्र 


संतत १६१८५ ) 


आविनीति हि शाख्ार्थान्‌ धर्मानाचरयत्यपि | 
शिष्य: स्वयं चाचरति यः स आाचाये उच्यते ॥ 

आचार्य के ये सभी लक्षण पुवजी में यथावत्‌ देख पड़ते 
हैं । विद्यार्थियों के सामने आप सदैव सरल जोबन और उच्च 
ब्रिचार (4 शाह जाएं 9) 0६) का 
आदुश रखते हैं । भापकी वेशभूषा बड़ी सादी एव प्रभावो- 
र्पादक है । आप सदा गुजराती पराड़ी, कोट भौर घोती 
धारण करते हैं। क्रापकी प्रकृति बढ़ी सरल और मिलनसार 
है। अभिमान तो आपको हू तक नहीं गया है। विद्यार्थियों 
को किसी भी प्रकार की सहायता देने में आप कोई बात 
उठा नहीं रखते । 

मद्दात्माजी में आपकी बडी श्रद्धा है। आपमें हम पूर्वी 
और पश्चिमी संस्कृति का एक सुन्दर सम्मिश्रण देखते हैं, 
इससे कट्टर सनातनी तथा सुधारक वर्ग दोनों ही आपसे 
समान रूप से प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक धर्म अथवा संप्रदाय 
के अच्छे अंश को आप सह स्वीकार करते हैं | वसंत-रजत 
महोत्सव-स्मारक ग्रन्थ के लिए देशप्ज्य महास्माजी ने जो 
संदेश भेजा, उसमें उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में छिम्म्ा है, 
“अनन्‍्दशंकर भाई समाज-सुधारक मौर सनातनी के बीच 
णक्क मुंदर पुल हैं। उसपर चलकर हम एक-दूसरे से मिल 
सकते हैं। भारत-भूषण मालवीयजी को हमने आमनन्‍्द्शहूर 
भाई प्रदान किये हैं, इससे अच्छी और कोई सेंट न हो 
सकती थी । वह प्राचीन और आअवांचीन का ठीक मेल 
साध रहे हैं ।” 

संप्तार में कोई विशेष तेजत्वी होता है, तो किसी को 
हम अनुभव-सरद्द पाते हैं, परन्तु आपके ब्यक्तित्व में भदि- 
तीय वाकसमद्वि, उत्कृष्ट संस्कृति तथा उच्चकोटि की विचार- 
घारा इष्टिगोचर होती है । बिलकुल विशेदी तत्वों का आपके 
जीवन में समन्‍्यय हुआ है, ओर विरोधी तरवों का यह सम- 
न्‍्वय ही आपके पिशाऊ हृदय तथा उच्च संस्कास्मय जीवन 
का पुक प्रबछ प्रमाण है । गुजरात के साहित्याकाश में आज़ 
अनेक नक्षत्र चमक रहे हैं, परन्तु उनमें आप भुवतारे के 
समान हैं, जिसकी ज्योति सदा स्थिर, पवित्र एवं स्फूरत्ति- 
दायक ड्ोोतो है | सत्य, शिव, सुंदरम' का प्रतिबिब 
भापके व्यक्तित्व से स्पश्तया देख पड़ता है । 


३६५ 


ब्रिटिश साप्राज्य की शासने-पहूति 


भाचायेजी एक प्रखर विद्वान , उत्तम अध्यापक, समर्थ 
लेखक, गंभीर वक्ता, रब्घप्रतिष्ठ सग्पदक, धमेनिष्ठ सजन, 
आदक्श पिता, विनोदी मित्र, और कुटुंबवष्सल गृहस्थ हैं । 
अस्त में जगदीश्र से थी प्राथेना है कि हिन्दू जाति, हिखू- 
विश्वविद्यालय तथा भारतीय साहित्य का जापके द्वारा 
चिश्काक सक दितसाधन दोता रहे । 
रामेध्वर गोराशकर आफ्का 


ब्रिटिश साम्राज्य की 
शासन-पछधाति 


स्वतन्ज् उपनिवेशों का शासन 

प्राक्यन--इस लेख में हम ब्रिटिश साम्राज्य के 
स्तन्त्र उपनिवेशों की शासन-पद्धति बतलायेंगे | पहले 
यह जान लेनां आवश्यक है कि उपनिवेश किसे कहते 
हैं । जब किसी राज्य के आदमी किसी दूसरे देश में 
युद्ध, ऋृषि, व्यापार आदि के निमित्त जा कर वहाँ 
स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, और अपनी माठ्‌- 
भूमि का छोड़ कर किसी अन्य राज्य को अधीनता 
स्वीकार नहीं करते, तो वह देश उस राज्य का उप- 
निवेश कहलाता है। अन्‍्यान्य राज्यों में इंग्लेण्ड के 
उपनिवेशों की संख्या सबसे बढ़ कर है। इन डप- 
निवेशों में से निम्नलिखित अपने शासन-प्रबन्ध के 
लिए इड्न्‍नलैण्ड के अधीन नहीं हैं, अर्थात्‌ स्वाधीन हैं-- 

(क) कनाडा 

(ख) दक्षिण आफ्रिका 

(ग) आस्टू लिया 

(घ) न्यूज़ीलेंड 

(8) न्यूफ़ाउन्डलेंड 

अब हम इनकी शासन-पद्धति का क्रमशः बर्णन 
करते हैं । पहले कनाडा ही को लीजिए । 


तव्यागभूमि ३६ 


कनाडा का शा सन 


पालमेन्ट--कनाडा की पालंमेन्ट की दो सभायें 
हैं--( १) सिनेट' और (२) प्रतिनिधि सभा । 
सिनेट के सदस्यों की संख्या ९६ है | थे सदस्य, 
कनाडा की सरकार की सिफ़ारिश पर बादशाह द्वारा 
नामज़द किये जाते हैं--बशतें कि उनकी आयु तीस 
वर्ष से अधिक दो, वे विदेशी न हों, और उनके पास 
कम से कम ४,००० डालर ( १२,००० रुपये ) की 
जायदाद हो । 

प्रतिनिधि-सभा के सदत्यों की संख्या २३० है । 
इस सभा की आयु ४ वर्ष की होती है; और यहाँ 
प्रत्येक बालित खी-पुुष को चुनाव में मत देने का 
अधिकार है | 

घन-सम्बन्धी क्रानूनी मसबिदों पर विचार प्रति- 
निधि-सभा में ही आरम्भ हो सकता है। 

गवर्नर-जनरल और प्रवत्धकारिंगी सभा-- 
कनाडा का गवनर-जनरल इज़लैश्ड के बादशाह 
द्वारा तियत किया जाता है । वह सब काय 
प्रबन्धकारिणी सभा के परामशे के अनुसार 
इस सभा में १८ मन्‍्त्री होते हैं, जो अपने शासन-कार्य 
के लिए प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं | 

प्रान्दीय शासन--कनाडा में ९ प्रान्त हैं ! प्रत्येक 
प्रान्त में एक-एक लेपटेनेम्ट गवनेर रहता है | वह 
कनाडा के गवर्नर-जनरल द्वारा, प्रबन्धकारिणी मभा 
के परामशोनुसार, नियुक्त किया जाता है। सात प्रांतों 
में एक-एक, ओर दो प्रान्तों में दो-दो, व्यवस्थापक 
सभायें हैं । प्रान्तीय मन्त्री-दल, अपने शासन-कार्य के 
लिए, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी 
द्वोते हैं । प्रान्तीय सरकारें उन्हीं अधिकारों का उपयोग 


जता नती ७. जन  “"ननीयननीनी >े>पनपननन-नननननाननाय “मीन लक» +>-ननाक ९५० ललननाशओ - ४ 


(।) छिशावा0 
(2) तप्रड९ ता सिकताएला।(चिएऊ, 


है [ श्रांवणे 


दर 


कर सकती हैं, जो उन्हें कनाडा की ऊेन्‍्द्रीय सरकार 
द्वारा प्राप्त हैं । 

शासन-पद्धति की विशेषताय--कनाडा की 
शासन-पद्धति की मुख्य विशषतायं निम्न लिखित 

(१) कन्द्रीय सरकार प्रान्तों की व्यवस्थापक 
परिषदों द्वारा स्वीकृत क़ानूनी मसविदों को रह कर 
सकती है । ॒ 

(२) कनाडा की पालमन्ट शासन-पद्धति 
सम्बन्धी नियमों में परिवतन नहीं कर सकती । ऐसा 
परिवतंन इज्नलैए्ड की पालमेन्ट ही कर सकती है । 

(३ ) बड़ी-बड़ी अदालतों के न्यायाधीश नियत 
करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है । 

(४ ) आन्तों के लेपटेनेन्ट-गवर्नर, गवनर-जनरल 
द्वारा, प्रबन्धकारिणी सभा के परामशांनुसार नियुक्त 
किये जाते हैं । 


दक्षिण आफिका के यूनियन का शासन 


पालग्रन्ट--दक्षिण आफ्रिका के यूनियन की 
पालंमेन्ट में दो सभाषें हैं--(१) सिनेट और (२) 
प्रतिनिधि सभा। सिनेट में ४० सदस्य हैं---८ गवनेर- 
जनरल द्वारा नामज़द होते है ओर ३२ प्रतिनिधि-सभा 
द्वारा निवोचित किये जाते हैं । सिनेट की आयु १० 
वर्ष की होती है । यूरोपियन पिटिश प्रजा के व्यक्ति 
ही इसके सदस्य हो सकते हैं | सिनेट की सदस्यता 
के उम्मीदवार की आयु कम स्रे कम तीस व्ष होनी 
चाहिए और उसके पास कम से कम ५०० पौंड की 
जायदाद भी होनी चाहिए । 

प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या २३४ द्वोती 
है। इस सभा की आयु पाँच वष निर्धारित की गई है। 
सभा के प्रत्येक सदस्य को राजमक्ति को शपथ लेनी 


लंबत १६१८४ ] 


होती है । यहाँ प्रत्येक बालिय स्ी-पुरुष को चुनाव | 


में मत देने का अधिकार है । 


धन-सम्बन्धी क्वानूनी मसविदों पर विचार प्रति- 


निधि सभा में ही आरम्भ हो सकता है। यदि कोई 
कानूनी मसविदा प्रतिनिधि सभा में दो बार स्वीकृत हो 
जाय और सिनेट उसे अस्लीकार कर दे तो गवनेर- 
जनरल उसे दोनों सभाओ्रों की संयुक्त बैठक में उप- 
स्थित फरता है और उस्रमें जैसा निम्बय हो, उसके 
अनुसार क़ानून बनता है। 

गव्भर-जन एवं और प्रबःच्कारिणी सभ[--पयहाँ 
का गवनर-जनरल बादशाह द्वारा नियत होता है और 
सब शासन-कार्य प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से 
करता है। इस सभा में दस मंत्री होते हैं। मंत्री- 
दल शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि-स्रभा के प्रति 
उत्तरदायी होता है | 

प्राम्तीय शासन--इस यूनियन में चार भ्रान्त हैं । 
प्रत्येक प्रान्त में एक शासक, एक व्यवम्थापक परिषद्‌ 
और एक प्रचन्धकारिणी सभा होती है.। शासक को 
“एडमिनिस्टे,टर' ( [एप था ७।' ) कहते हैं, वह 
गवनेर-जनरल द्वारा नियुक्त होता है। उ्यवस्थापक 
परिषद्‌ की आयु तीन वर्ष की होतो है। प्रान्तीय 
प्रबन्धकारिणी सभा में चार मंत्री होते हैं, जो अपने 
शासन-कार्य के लिए व्यवस्थापक्र परिषद्‌ के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं । 


आस्ट्रेलिया का शात्लन 


पालमेगर--भरास्ट्रेलिया को पालेमेश्ट की दो 
सभायें हें--( १) सिनेट और (२) प्रतिनिधि सभा। 
सीनेट में आस्ट्रेलिया की छः रियात्ततों में से प्रत्येक 
के छह: इस प्रकार कुल ३६ सदस्य होते हैं । ये 
छ: वर्ष के लिए चुने जाते हैं; परल्तु, प्रत्येक प्रान्त के 
आधे सदस्यों का, प्रति तीसरे ब्ष नस चुनाव होता 
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ब्रिटिश साम्राज्य की शासन-पद्धति 


है । उम्मीदवार वे सब व्यक्ति हो सकते हैं, जो इंग- 
लैंड के बादशाह की प्रजा हों और बालिग हों | 

प्रतिनिधि सभा में लगभग ७५ सदस्य होते हैं । 
इस उपनिवेश में मूल निवासियों (४१४५७ ) को 
छीड कर, शष सब बालिग खी-पुरुर्षा को चुनाव में 
मत देने का अधिकार है | 

यदि प्रतिनिधि-सभा दो बार किसी क़ानूनी मस- 
विदे को स्वीकार कर ले और सिम्तेट उसे अ्रस्वीकार 
कर दें, तो गबरनर-जनरल दोनों सभाओं को भंग कर 
सकता है। इस दशा में नया निवाचन हागा। यदि 
इसके बाद नयी प्रतिनिधि-सभा पुनः उस्ती क्ानूनी 
मसपिदे को स्वीकार करें, ओर सिनेट उस अखीफार 
करें तो दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होती है और 
उप्तके निणेय के अनुसार क़ानून बनता है । 

यहाँ की पालमेण्ट शासन-पद्धति सम्बन्धी नियमों 
में परिवर्तन कर सकती है, परन्तु यदि शासन-पद्धति 
सम्बन्धी किसी क़ानूनी मसबविदे को कोई सभा दो 
बार स््रीकार कर दे और दूसरी सभा उसे असीकार 
कर दे तो गवनर-जनरल उस फ़ानूनी मसबिदे के 
सम्पन्ध में निवाचकों की राय ले सकता है। यदि 
उनका बहुमत उम्तके पक्ष में ही, तो वह कानून बन 
जायगा । 

धन-सम्बन्धी कानूनी मसबिदों का विचार प्रति- 
निधि सभा में ही आरम्भ हा सकता है । 

गवनर-जनरत्तर और प्रब्धकारिगा सभा-- 
गवनेर-जनरल इंगलेण्ड'के बादशाह द्वारा नियत होता 
है। वह अबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता 
है । प्रबन्धकारिणी सभा में नौ मंत्री होते हैं, जो 
अपने शासन-कार्य के लिए प्रतिनिधि-सभा के प्रति 
उत्तरदायो द्वोते हैं । 

प्रान्तीय शासन--इस उपनियेश में छू: प्रान्त 
हैं। प्रत्येक प्रान्च में, इंगलेंड के बादशाह द्वारा 


व्यागभूमि 


नियुक्त, एक-एक गवनेर होता है। गवर्नर, मवर्नर- 
जनरल के अधीन नहीं होते । प्रत्येक प्रान्त में दो-दो 
व्यक्ापक-सभायें होती हैं, जिन्हें अपने-अपने प्रान्त 
के लिए क़ानून बनाने तथा टैक्स लगाने का अधिकार 
है। चुनाव में, प्रत्येक बालिरा ख्री-पुरुष को मताधिकार 
प्राप्त है । 

शासन-पद्धति को बिशप्ताय-- 

(१ ) पालमेण्ट की दोनों सभाओ्रों के लिए प्रत्येक 
घालिगया खत्री-पुरुष को मताधिकार प्रान्न है | 

(२) प्रान्तों के गवर्नर इंगलैरड के बादशाह 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं परन्तु वे आप्रेलिया को 
केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं । 

(३) केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार 
प्राप्त हैं, जो उसे कानून द्वारा दिये गये हैं, शेष सत्र 
अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दिये गये हैं । 

(४ ) प्रवन्धकारिणी सभा पूर्णतः प्रतिनिधि समा 
के प्रति उत्तरदायी है | 

(५ ) शासन-पद्धति आए्रेलिया की पार्लमेंट के 
बहुमत से अ्रथवा उसकी एक हो सभा के बहुमत से 
सुगमता-पूतेक बदली जा सकती है । 


न्यज्ञलिंड का शासन 
पान्षमंट--यहां की पालंमेंट में दो सभायें हैं- 
( १ ) व्यस्थापक-परिषद्‌ (,०.९७|४॥४० ('०फ्राण)) 
और ( २ )व्यस्थापक सभा ([,299907७ /88०॥- 
(09) व्यवस्थापक परिषद्‌ में ४३ सदस्य हैं । तीन 
माओरी #सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त द्वोते हैं; 
शेष सदस्यों का चुनाव प्रति सात्तवं वर्ष होता है। 
उम्मीदवार होने के लिए जायदाद का होना ऋवश्यक 
नहीं है । 
7 (न्यूजीलैंड के मूह निवासी माबोरी ( 'तिणा ), 
कहलाते हैं । 





शैह८ 


[ भाव 


व्यस्थापक सभा में ८० सदस्य होते हैं, नो सबे- 
साधारण द्वारा तोन-तीन बष के लिए चुने जाते हैं | 
इतमें चार माओरी सदस्प होते हैं । श्वियाँ भी 
सदस्य हो सकती हैं । 

जब पलमेण्ट की दोनों सभाश्रों में किसी क्रानूनी 

मसविदे के सम्बन्ध में मत-भेद हो, तो दोनों सभाओं 
की संयुक्त बैठक की जाती है । 

गवनर-जनरल आर प्रवन्थकारिणी सभा-- 
यहाँ का गवर्नर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा 
नियुक्त किया जाता है | वह सब शासन-कार्य प्रबन्ध- 
कारिणी सभा की सलाह से करता है | इस सभा में 
१२ मंत्री होते हैं, जो अपने शासन-काय के लिए 
प्रतिनिधी सभा के प्रति उत्तरदायी होत हैं । 

न्यूफ़ाउन्डलैन्ड का शासन 

पालमेन्‍्ट-- यहाँ की पालंमेंट में दो सभायें हैं--- 
(९) व्यवस्थापक परिषद्‌ और (२) व्यवस्थापक सभा । 
व्यवस्थापक परिषद्‌ में २४ से अधिक सदस्य नहीं होत। 
सदस्यों की नियुक्ति गबनंर द्वारा की जाती है । 

व्यवस्थापक सभा में ३६ प्रतिनिधि द्वोते हैं, जो 
स्व-साधारण द्वारा चार वष के लिए चुने जाते हैं । 
मताधिकार प्रत्येक बालिग़ पुरुष को प्राप्त है, ख्ल्रियों 
को नहीं है । 

रगधनंर ओर प्रबन्ध-कारिंगीा समभा--यहाँ का 
गवनेर इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता 
है | वह प्रबंध-कारिशी सभा की सलाह में शासन- 
काय्य करता है। प्रबंध-कारिशी सभा में ९ मन्त्री होते 
हैं, जो अपन शासन-कार्य के लिए प्रतिनिधी सभा के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


उत्तरदायी शासन-पद्धाति 


ब्रिटिश-साम्राज्य के खतन्‍्त्र भागों की शासल- 
(ः भागों 
पद्धति का वणन किया जा चुका है। भिन्न-भिन्न भागों 


चर 


बह बहन 


की शासन-पद्धति में कुछ-कुछ बातों में भेद होते हुए 
भी बहुत कुछ समानतायें हैं, जिनमें से मुख्य निम्न- 
लिखित हैं-- 

प्रत्येक भाग में दो-दो व्यवस्थापक संस्थायें हैं । 
धन सम्बन्धी कानूनी मसबिदों के सम्बन्ध में प्रायः 
पूर्याधिकार प्रतिनिधि-सभा को होता है। मन्‍्त्री- 
मण्डल इसी सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । 


(१ ) इन भागों में एक विशेष प्रकार की शासन- 
पद्धति प्रचलित है, उसे उत्तरदायी शासन-पद्धति 
कहते हैं । इसकी मुख्य बातें ये हैं--- 

( के ) शासन सम्बन्धी सत्र कार्य इंगलैगड के 
बादशाह द्वारा नियुक्त गवर्नेर-जनरल ( या गवर्नर ) 
द्वारा किये जाते हैं । यह ठयवस्थापक-सण्डल के प्रति 
उत्तरदाता नहीं होता,इसलिए यह उसकझे द्वारा हटाया 
भी नहों जा सकता । 

(२ ) उसके कार्य मन्त्रियों के परामश से और 
उनके ही उत्तरदायित्व पर किये जाते हैं। मन्त्री नाम- 
मात्र से उसके द्वारा, परन्तु वास्तव में प्रजा-प्रतिनिधियों 
द्वारा, और साधारणतः व्यवस्थापक मण्डल के सदस्‍्ये। 
में से चुने जाते हैं । 

(३) इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि अपने 
निवाचित मन्त्रियों द्वारा देश का वाम्तविक शासन 
करने वाले होते हैं । 

(४ ) जब प्रतिनिधि-सभा का इन मन्त्रियों पर 
विश्वास नहीं रहता, ये ( यदि व्यवस्थापक मंडल को 
बस्रास्त नहीं करते ) त्यागपत्र दे देते हैं, और उनके 
स्थान पर नये मस्त्री चुने जाते हैं । 

(५ ) इस प्रकार प्रवन्धक ओर व्यवस्थापक 
शक्ति उप्र दल के हाथ में रहती है, जिसका 
प्रतिनिधि-सभा में बहुमत हो । 

(६) व्यवस्थापक-मंडल और मन्त्री-मंडल 
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ब्रिरिण साप्ताज्य की णाखन-पद्धति 


अपनी वियाइभ्रस्त बातों को, न्याय-विभाग के संमुख 
रक्‍्खे बिना ही, परस्पर में तय कर लते हैं । 

साश्षात्य के स्व॒तेत्र भाग और इंगलेड--अपने 
अपने आन्तरिक प्रबन्ध संबंधी बातों में भिटिश 
साम्राज्य के खतंत्र भाग बहुत समय से खतंत्रता- 
पूरक कार्य करते आये हैं | हाँ, जिन बातों का संबंध 
साम्राज्य के दूसरे खतंत्र या परतंत्र भाग से अथवा 
साम्राज्य के बाइर किसी अन्य देश से ह्वीता था, 
उसका निश्चय, अब से कुछ ब4 पूर्व तक, ब्रिटिश 
सरकार किया करती थी। परन्तु भ्ण कुछ समय 
से उनमें भो त्रिटिश साम्राज्य के खतंत्र भाग बहुत 
कुछ सतंत्रता-पूवक कार्य करन लगे हैं। इस विषय 
में समथ-समय पर साम्राउ्य-परिषद्‌ में विचार 
होता है । 
हा साम्राउय-परिषद-इस परिषद के सदस्य इंग- 
लंड का अधान मंत्री, मंत्रीमगढल के कुछ सदस्य, 
साम्राज्य के खतंत्र भागों के मंत्री, अन्य भागों की 
ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश-मंत्री, तथा 
भारतवष की और से भारत-मंत्री होने हैं। इसका 
सभापति इंगलैण्ड का प्रधान मंत्री होता है। इसका 
अधिवेशन प्रति तीसरे बष होता है | इसके स्वीकृत 
प्रस्ताव केबल परामश के रूप में होते हैं, वे विरुद्ध 
मत रखने वालों पर वाध्य नहीं होते । 

खात्नाज्य में स्वतेत्र भागों का स्थान--साम्राज्य- 
परिषद्‌ का पिछला अधिवेशन सन १९२६ ३० में 
हुआ था । उसमें यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है 
कि साम्राज्य के खतंत्र भागों का परम्पर में तथा 
अन्य भागों खरे क्‍या सम्बन्ध रहना चाहिए। उस 
अधिवेशन में सव-सम्मति से उनके विषय में यह 
निश्चय हुआ है-- 

ये ब्रिटिश खाम्राज्य के अ्न्तगंत खराज्यभोगी 
भाग हैं । इन सब का म्थान समान है । अ्रन्तरिक 


व्यागसूमि 


ऋथबा बाहरी विषयों में कोई एक दूसरे के अधोन 
नहीं है। बादशाह के प्रति राज-भक्ति रख कर सत्र 
एकसम्मलन-सूत्र में बंधे हैं और ब्रिटिश फामनवेल्थ 
(0॥-) (॥वाशमाणाएशोध) के सदस्यों की 
हैसियत से स्वतन्त्रता-पूवेक सम्बन्धित हैं। प्रत्येक भाग 
अब स्वयं ही अपले भाग्य का निर्माता है। किसी 
भांग पर दूसरे भाग का दबाव नहीं है। प्रत्यक भाग 
यह स्वतः निश्चय करता है कि वह कहाँ तक दूसरे 
भागों से सहयोग करेगा | 

गवर्नर-जनग्ल का स्थान--इन भागों में इनके 
गवर्नर-जनरलों का वही स्थान है, जो बादशाह का 
इछ्ललैगड की शासन-पद्धति में है | वे बादशाह के 
प्रतिनिधि हैं, न कि इड्डलेए्ड की सरकार या उसके 
किसो भाग के । अब खतन्न्न भागों की सरकारों का 
जो पत्र-व्यवद्ार ब्रिटिश सरकार से होता है वह उनके 
प्रधान सन्त्रियों द्वारा होता है, त्ञ कि गवनर-जनरल 
ह्वारा | हां, गवर्नर-जनरल को मुख्य-मुख्य सरकारी 
कागज़ों की प्रतिलिपि (नक्॒ल) भेज दी जाती है। उसे 
प्रभन्धकारिणी सभा के निश्चयों की सूचना उसी प्रकार 
दी जाती है, जेसे इड्ललैर्ड के बादशाह को वहाँ के 
मन्त्री-संडल के निश्चय की सूचना दी जाती है । 

काड़नी मसचिदा सम्बन्धी बादशाह के अधिकार -- 
साम्राज्य के किसी खतन्त्र भाग की पार्लमेण्ट से स्वी- 
कृत छिसी कानूनी मसविदें को बादशाह केबल वहां 
के प्रधान मन्‍त्री की सलाह से ही रद कर सकता है, 
न कि इज्नलैण्ड के प्रधान मन्त्री की सलाह से। किसी 
स्वतन्त्र भाग की पालमएट यदि कोई ऐसा क़ानूनी 
मसविदा स्थीकार करना चाहे, जिससे दूसरे स्वतन्त्र 
भाग की द्वानि हो, तो उक्त दोगों भागों के मन्‍्त्री 
परस्पर में परामश कर लेंगे । इड्लैश्ड की सरकार 
को, बीच में, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता न होगी | 

विदेशों से सम्बन्ध--प्रत्येक स्वतन्त्र भाग का 


छुघ२० 


[ भाव 


यह अधिकार है कि वह किसी अन्य देश से किसी 


विषय की संधि का पत्र-व्यवहर कर सके, और ऐसा 
करते समय ज़िस-जिस स्वतन्त्र भांग से उसका संबंध 
हो, उसे भी सूचित कर दे । यदि फोई मत-भेद न 
हो तो बादशाह के नाम से उक्त भागों की ओर से 
संधि हो जायगी। उस संधि का सम्बन्ध उन ही भागों 
से होगा, जिनकी ओर से वह संधि हुई है । इसी 
प्रकार यदि ब्रिटिश सरकार कोई सन्धि करे तो वह 
सब स्वतन्त्र भागों पर लागू न होगी, जब तक कि 
वहाँ की सरकारें भी उस संधि पर अपनी स्वीकृति 
नदेदें। 

विदेश-नीति के सम्बन्ध भें साम्राज्य परिपदू में 
यह निम्वय हुआ है कि इसका अधिकांश उत्तरदायित्व 
अभी कुछ समय तक इज्ञलैश्ड की सरकार पर रहना 
चाहिए, परन्तु इसमें यह ध्यान रक्‍्खा जायगा कि 
कोई स्वतन्त्र भाग अपनी सरकार की स्वीकृति के 
बिना किसी नीति को मानने के लिए वाध्य न द्वोगा। 

दयाशंकर दुबे 

मगवधानदास केजा 


65 रो 
ध्यकित पार्थी 
दीनता हमारी दीन-बन्धु देखते क्‍या नहीं ? 
दुःख में पढ़े हो दास आपके बचाइए ! 
कहे “ कवि पुष्कर ' कलंक लगता है तुम्हें, 
नीच नाच नाच चुके ओर न नचाइए॥ 
द्रोपदी की लाज क्‍या रखी थी तुमने ही कभी ? 
याचना बड़ी है हुई व्यर्थ न यचाइए ! 
क्रर कलिकाल से डरे हो क्‍या हमारे प्रभो, 
. आत्म वच्चना का समान अब तो लचाइए ॥ 
जगप्नारायणदेव शर्मा 'कवि पुष्कर 


अििनननननन नननकपार कक 





८. 


हि 
। 


/2 
4 
५ 
पाए 


६ 


न 
4- 





रत साता 


भें 


॥| हे लय य् ह््् दर ्क् श्र बह 


6६ न 


हे, री 


ल्स््मि 


( हा (8 रे ध | हे है ५ है ०४4 ४४ हे रद पक है. श्र हर 
॥/2। ८: कत्ल ; | हि |. | ३4 है है प्र 
रे 3 नी ले है अर रा पु 5 है के रे 
/& 0! है| | पं | १५ "२ :"-- /$। हे | ( शो ) का हे 
३) है दि " | टी भ 8 ४ 2 # री 

४ न । ३ पक & ७ ४ 6८-00 ४! | 

ह (री ' पे हर, / हा > 9९ 2 /' [2-८५ (६ 


| 
हर 





“हम जाग उठीं, सब समझ गई, अब करके कुछ दिखला देंगी। 
हाँ, विश्व-्गगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥” 





आशे / 

जग की ज्वाला में जब जल कर, मर्मस्थल के अन्तस्तल में, 

लेता हूँ में लग्बी सांस । उठता है दुख का हुड़कार ॥ 
कर्ण कहानी से भर जाता, विद्यात सी तब चमक-चमक कर, 

मेरे जीवन का इतिहास ॥ फेलाती हो तुम आलोक । 
उमड़-घुमड़ नेराश्य निशा में, मन्द-मन्द मुतका-मुसका कर, 

घोर घटा हैं छा. जाती । हरती हो तुम मेरा शोक ॥ 
आँसू की अविरल पारायें, होता अन्तध्यान तुरत ही, 

वर्षा सी हें. बरसाती ॥ मन-मन्दिर का तम पिस्तार । 
अन्धकारमय मन मन्दिर में, मधुर स्वरों में बज उठते हें, 

मच जाता हैँ हाहाकार । मेरी हृत्ततत्री के तार ॥ 


नन्दकिशोरलाल मुख्तार “किशोर” 


स्यागमृि 


८ 
धर्म के नाम पर अधमे 
(१) 

##& चु्तॉग्य वर एक 'दिवदासी'-माता के उद॒र से मेरा 

ढ़ जन्म हुआ | मैं १० वर्ष की हुईं, तभी मेरी माँ 
मर गईं। उसके बाद मेरी दादी ने मेरा छांलून-पालन किया। 

“रामायण की कथा में बड़े चाव से सुनती थी । उसे 
सुन कर, हर रोज़, मैं परमेश्वर से यही मनाया करती कि मुझे 
राम जेसा पति मिले और सीता के समान मुपे सुख प्राप्त हो। 

“अकस्मात्‌ , एक दिन, मेरी दादी ने मुझनप्ते भी 'देच- 
दासी' बनने के लिए कहा, जिससे कि मैं वेश्यादृत्ति में पड़ 
जाऊं । मैंने उसकी चुरी सछाद् मानने से इन्कार किया। 

“उसके बाद १३ वर्ष की हो जाने पर मैं युवायस्था को 
प्राप्त हुई । चूँकि अब मैं स्त्रीन्व को प्राप्त हो चुकी थी, और 
दीघ्र ही मेरा विवाह दो जाना आवश्यक था; हसलछिएण अब 
फिर उसने मुझे देवापंण करने अर्थात्‌ देवता के साथ मेरा 
विवाह कर देने के लिए कहा । इस बार भी मैंने इन्कार 
किया । मैंने उसे बहुतेशा समझाया । मैंने उससे कहा कि 
विवाह के पविन्न उद्देश्य से तो में एक कुत्ते के साथ भी 
वियाह कर सकती हैँ: पर देववासी के तौर पर वेश्या तो 
नहों ही बनूँगी। 

“तथ मेरे नाते-रिश्तेदारों ने इसके लिए मुझपर ज़ब- 
सती की | ७ दिन तक सुझे भूखों मरना पड़ा, और इसी 
प्रकार एक महीना बीत गया | छेकिन ४२ भी मैं जपनी बान 
पर दृढ़ रही; यहाँ तक कि भारमहत्या कर डाहने तक की 
घमकी दे दी | लेकिन, आह, नतीजा कुछ न निकला ! 

/एक दिन एक श्रीमान्‌ मेरी दादी के पास झाया। 
खूब देर तक मेरी दादी के साथ उसकी बातें होती रहीं । 
मुझे जिज्ञासा हुईं: पर, दादी के मुँह से निकरते हुए सिर्फ 
ये शब्द मैं खुन पाई-'उसे ( यानी मुझे ) नींद जा जाय, 
बस, फिर जेसे तुम चाहो उसके साथ भोग करना !” 

“मैं सहम उठी । फ़िक्र के मारे नींद गायब हो गई, 
खुपचाप जागती हुई ही में पड़ी रही | आधी रात होने पर 
दादी सुझे देखने भाई । मैं चुपचाप पढ़ी रही | मुझ्ले सोती 
समझ कर वह वापिस चली गई । 


[ भावण 


“मैं सब समझ गई । बस, में तुरन्त उठ बेटी और 
अपनी जगह बिछौने पर तकिए को छूम्बा रख कर ऊपर से 
उसपर अपनी साड़ी ठढ़ा दी । यह करके मैं झटपट कोटरी 
के बाहर निकल आई और अन्दर का दृश्य देखने के लिए 
खिड़की के बाहर छिप खड़ी हुई | वह ओऔसान अन्दर घुसा + 
और कामोन्माद में, जोश के साथ, तक्रिए से चिप्ट गया ! 

“मैं थर्स उठी । २००) २० क! ज़ेबर अपने साथ ले, 
मर्दानी पोशाक पहन कर, चुपचाप मैं घर से निकर भागो।” 

इांपकावली नामक एक १३ वर्षीय मद्ासी कुमारी को 
यह आत्म-कथा हैं, जिसने अपनी पविश्रता की रक्षा के लिए 
अभी गत दर्ष ही अपने प्राणों का उत्सग कर दिया ! भाद्द ! 
कैसी दशा होगी उसको, जब कि आत्महत्या को जाते हुए 
अपने अन्तिम पतन्र में उसने लिखा-- 

“है प्रभु ! देवदाध्ियों को बा ! 

“परमेश्वर से मेरी प्राथंता है कि भगवन्‌,' इस समय 
मुझसे जो सहना पड़ा है, उस दुःख में से मेरे जैसी मेरी 
दूसरी बहनों को तो उबार ! उन्हें विवाहित जीवन बिताने &. 
दे । अपनी पविन्नता को कायम रखने के लिए मेंने अपना 
घर तक छोड़ दिया है; फिर भी कहीं दुनिया मुझे दोष न 
दे, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस ज़िंदगी से ही 
मुक्त हो जाईँ। 

“मेरा यह पत्र लोगों की नज़रोंसे गुज़रेगा, उससे पहले 
ही मैं इस दुनिया को छोड़ कर दूसरे लोक में जा पहुँचूँगी। 
इस अन्त-समय अपने जन्मदाता प्रभु से में यही नम्न-याचना 
करती हूँ कि बह सेरी बहनों को इस कर्ूंकपुर्ण 'देवदासी' 
को प्रथा से बचाव (' 

कितनी करुण ! कितनी रोमांचकरी ! ! और कितनी 
शर्मनाक ! ! ! फिर भी, अफसोस, भोग और विलय प्त के 
ग़्ज़ी हम स्वार्थी जीवों को हसका पूरा पता तक नहीं--इस 
पर दर्द और इसे दूर करने की खिन्ता तो फिर दर की बात ! !! 

(२ 

देवदासी ! देव+दासी-देवता की दासी | और, देवता 5 
कौन ? मनुष्येतर--वे दिव्य महापुरुष, जो सदाचार और 
संयम आदि मानव गुणों को पहुँच ही न चुके हों बल्कि 
भाध्याप्सिक रूप में उनसे भी आगे बढ़ कर दैवस्व को प्राप्त 


संबत १६८५ ) 


कर घुक़े हों, जो हन सब सदगुर्णों को अपने व्यवहार में 
स्धासान्य कर चुके हों भौर जिनके करिए अ-संयम एवं 
असदाचार की तो कल्पना भी कष्पनातीत हो । 

झुद्द-मानव की अपेत्ञा ऐसे देवों की दासी होना फिर 
प्रत्यक्ष संसार में जिन देवों का अस्तित्व भी नहीं कि जिससे 
अनसदावार था अ-संयम की ज्षरा लेदा-मांत्र सम्भावना भी 
हो सके, कुछ कम सौभाग्य की बात नहीं । वह तो, सच 
पूछो तो, प्रमाणमन्न हुआ सानवी दुरावार और अ-संयम -- 
व्यक्षन और ब्यभिचार--विषय-भोग और आश्षक्ति से ऊपर 
उठ ज्ञाने का; पविश्नता और संयम के परिपालन का; और, 
अन्ततः विश्व के परम आध्यात्मिक लक्ष्य ईश्वर +ी समानता 
को--उसके साक्षासकार कों-- अपने मोक्ष को प्राप्त करने की 
दिशा में प्रयत्ष और पदपंण करने क( । यह तो जाहिर 
करता है संघार ओर सांसारिक विषय-भोगों से विरक्ति भौर 
ईश्वर से भक्ति को । 

यही वस्तुतः इसका रहस्य है। डॉ० वेसेण्ट के शब्दों में, 

“आचीन हिन्दू मन्दिरों में झुद्ध श्रद्धालु भक्तिनों की 
जमात रहा करती थी । रोज़ पूजा के लिए जो छोग मन्दिर 
में जाते, दूसरे धर्माचायों की भांति, वे भी उनमें धमं-प्रचार 
किया करती थीं। उन दिनों इनह्ी बड़ी इज्ज़त-भावरू थी, 
और इनकी ज़रुरतों व सहूलियतों पर बडा ध्यान रक्खा 
जाता था । देब्रों और मन्दिर के भक्तों की धार्मिक सेवा में 
थे कपना समय बितातीं, जेसा कि दासी' शब्द से अपने- 
जाप ज़ाहिर होता है, और देवताभों के जत्ह॒शों में सादा-से-सादा 
संभ्यासी-वेश घारण करके जवसरानुकूल पुण्यस्तुति गाती 
हुईं वे शरीक होती थीं। यही देवदासियों की मूलोसपत्ति 
और ग्रही उनका इतिद्वास है ।” 
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परन्तु, आज 

कलियुग ने हमारा अधःपात किया; और, उस अधःपात 
के साथ, दमारो अच्छी से अच्छी और धामिक प्रथाओं ने भी 
अपना स्वरूप यदछ दिया ! यहाँ तक कि एक ओर तो हम 
अपने-आप ठसका कढद़वा नतीजा भुगत रहे हैं, दूसरी ओभोर 
विदेशी अमुभवहीन छोकरे-छोकरियाँ तक उसपर * इमारी 
खिल्लियों उड़ाते हैं--और, इससे भी बढ़ कर, उसके कारण, 


छण्३े 


घर के: 


इमें अपने देश के त्व-शासन के ही अयोग्य दह 

कुप्रसिद्ध अमेरिकन कुमारी मेग्रो, शत्तान की 
नाम अपनी 'मदर इन्डिया पुस्तक में, लिखती हैं :- 

“देज्ञ के कुछ भागों में, ख़ास कर डड्रीसा और मद्रास 
प्रास्त में, हिन्दुओं में यह एक रिवाज़ है कि साता “पिता देवताओं 
से कुछ बर मांगने के लिए यह मज्त मान लेते हैं कि यदि 
इमारी अगली सन्तान कन्या हुईं तो हम उसे देवता के 
चरणों में मेंट कर देंगे । कभी-कभी कोई विशेष सुन्दर बच्ची, 
जिसे किसी कारण से घर में रखना उचित नहीं समझा आता 
है, मन्दिर में चढ़ा दी जाती है ! यह छोटी-सो बी मंत्रिर 
की स्त्रियों के सुपुदे कर दी जाती है | ये ।खयाँ भी वही हैं, 
जो स्वयं चढ़ाई जाती हैं--अथोत्‌ देवदासी । ये उस बच्चो 
को नाचना गाना सिखाती हैं । प्रायः पॉँच वर्ष की जस्रर्मे 
वह पुरोहित की वेदरया बन जाता है। 

“यदि वह अधिक उम्र तक जीवित रह गई, तो फिर 
प्रतिदिन की पूजा के ससय देवता के सन्मुख नासने-गाने 
का काम करती है। मन्दिर के आस-पास्र के सकानों में उन 
पुहषनयात्रियों के लिए, जो मन्दिर के दर्शन के छिए आकर 
वहाँ ठटह्टरते हैं, वे सदैव कुछ दामों पर न्यवद्दार के लिए मिल 
सकती हैं । वे सुन्दर वस्र पहनती हैं भोर कभी-कभी देवताओं 
के आभूषण भी उन्हें पहना दिये जाते हैं। जब तक कि 
उनका सौन्दर्य ढल नहों जाता, थे यही काम करती रहती 
हैं। उसके बाद जिप्त देवता के मन्दिर में वे रह चुकी हैं 
उसका चिह्न-पिशेष उनपर गोद दिया जाता है भौर उन्हें 
थोड़ा-सर खर्ब॑ देकर खुछे फिरने के लिए छोड़ दिया जाता 
है। भीख माँग कर अपना जीविकोपाजेन करना इसके बाद 
उनका विशेष अधिकार समझा जाता है । इन लड़कियों के 
माता-पिता कितने ही घनाद्य, उच्च पद के और उच्च जाति 
के क्‍यों न हों, इस तरह अपनी लड़की को निकाऊ देने के 
कारण समाज में बिलकुल अनादर के पात्र नहीं समझे जाते ! 
माना जाता है कि साँ-बाप का ऐसा करना सर्वध। भशदरणीय 
है। इस तरह की लड़कियों की एक अलग जाति बन गईं 
है, इन्हें 'देवदासी' अरधथोत्‌ देवताओं की वेश्यायें' कहा जाता 
है | हर मन्दिर के साथ इनका होगा आवश्यक है।” 

निस्‍्पंदेह, यह वर्णन अतिरंजित है। बड़ी घारा-सभा 


व्यागभमि 


के सदस्य श्रीयुत सी० एस० रंगा अय्यर अपनी पुस्तक 
'फादर इण्डिया हसपर किखते हैं :-.- 

“हुस्न यह मानते हैं कि भारत में देवदासियाँ हैं । पर 
भारत में वेश्याओं की एक प्रथकू जाति है। उनमें कुीन और 
चनी घर की ऊदकियाँ नहीं होतीं । उनकी मातायें भी वेदया 
ही होती हैं। उनका यह पेदायशी पेशा है । वेश्यायें 
खाल्दानों से आकर वेश्यावृत्ति अख्यियार नहीं करती । 

“छोटी-छोदी लड़कियाँ मंदिरों में वेश्याओं की तरह 
शिक्षा पाकर भी, धर्म के भाव से, बड़ी होने पर वेशयार्धत्ति 
नहीं करती । वे किसी एक भादमी से शादी कर छेती हैं । 
भारतवर्ष की बेश्यायें भा पवित्र होती हैं । वे ईश्वर से डरती 
हैं। अमेरिकनों के तछाक की जाबत पढ़ कर यह समझा जा 
सकता है कि स्त्री-पुरुषों के प्रेम के अस्तित्व का रूप कितना 
भयानक है: डिन्‍्तु देवदातियां, जो केवक एक ही व्यक्ति से 

संबन्ध रखता हैं, दूसरे के पास नहीं जाती, जब तक कि 
यह पहला व्यक्ति जीवित रहता है ।' 

लाका छाजपतराय भी मिस मेयो की बातों को अति- 
रंजित बताते हैं, जब कि अपनी नव-प्रकाशित 'अनहेपी 
इण्डिया' पुस्तक में वह लिखते हैं।-- 

/-* यह स्मरण होना चाहए कि दक्षिण प्रांत के स्िधा 
और कहीं इसका अस्तिस्व नहीं है; ओर मिस मेयो का 'देश 
के कुछ भाग' लिखना नितान्त आमक है। दक्षिणों प्रांत में 
भी मछाबार जैसे बढ़े-बढ़े ऐसे भाग हैं कि जहां कोई इसे 
जानता तक नहीं | और यह कथन तो प्रत्यक्ष ही एक बड़ी 
भारी अतिशयोन्ति है कि ' "बच की उम्र से ही पह पुरोइ्टित 
की वेश्या बन जाती है 

छालाजी ने इस संबन्ध में सर जेम्स फ्रेज़ा की 
गोल्डन बो' किताव से भी एक लम्बा उद्धरण दिया है, जिससे 
इस प्रथा पर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ता है । उसके अनुसार, 
“तामिल मंदिरों में मंदिर की सेवा के लिए चढ़ाई हुई 
शाचमे-गाने वाली कड़कियों देवदासियाँ भर्थात देवताओं की 
सेविकायें कहटसूवती हैं; परन्तु साधारण शेल-चाल में उन्हें 
बेशया कहा जाता है । वक्षिण भारत के किसी सी झच्छे 
मल्दिर में हन पवरिश्न नारियों का जस्या रहता है । इनका 
खास काम है सुबह-शाम मन्दिर से नाचना, देवता पर 
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चँंवर करना, जलसों में देवता के खामने नाचना-गाना और 


कुम्भाती लेकर चलना । गर्भवती मातायें आसानी से बच्चा 
पैदा होने के लिए अक्सर यह मन्नत भनांती हैं कि अंगर 
लडकी हुई तो उसे देवता की सेवा के लिए अपंण कर देंगे। 
मव्रास प्रात के तिशकुलिकुंदरम नामक पक छोटे से कस्बे सें 
तो हरेक परिवार की बड़ी लूद्की मन्दिर की सेविका बनती 
है। इस प्रकार देवापंण की जाने वाली बाहिकाओों का 
देवदांसी का कास शुरू करने ले पहले, रस्म के तौर पर, 
देव प्रतिमा या तलवार के स्लाथ विवाह होता है, जिससे 
प्रकट होता है कि अक्छतर वे देव-पत्षियां मानी जाती हैं ।' 
इस छेखक ने उनके उज्म्बलपक्ष पर भी दृष्टिपात किया है। 
उनके मूऊ को तो अच्छा बताया ही है, साथ ही आजकल 
की नर्स! या सिस्टर! सेविकाओं के समकक्ष भी उन्हें 
माना है। देवता से विवाह की भावना को ऊँचा बताया है; 
उसके कथनानुसार इसका सूल् है साधारण कौटुस्बिक जीवन 
का परिस्याग कर देव-सेवा में लीन होना । इसमें शक नहीं 
कि यह भी एक पहल, अवश्य है, भर हमारी समझ में ठीक 
भी है। परंतु सवाऊ सूल का नहीं, सवाल तो उनकी आजकी 
स्थिति का है। और इस विपयमें हमें अवश्यद्दी श्रीमती रा" स्वुथू- 
ऊंक्ष्मी रेडडी के कथन को प्रामाण्य मानना होगा | वह उस 
प्रांत की रहने वाली ही नहीं बराक मद्रास-कौंसिल ५री कमंण्य 
सदस्य भा हैं भोर ख्िग्रोद्धार - खास कर इस देवदासी-प्रथा 
के विरुद्ध पिछले कई सालों ले भनवरत्‌ प्रथल्न कररही हैं। 
'बॉम्वे को निकछ' के गत कांग्रेसाकू में उन्होंने लिखा था:-- 
“दासी शब्द का मूल अर्थ चाहे जो हो, आज़ तो व्य- 
चहार में उसके मानी व्यभिचारिणी के होते हैं । दक्षिण भारत के 
जो भाई-बहन इन देवदासियों के रीति-रिवराज़ से मली भांति 
परिचित हैं, उन्हें मेरे इस कथन से सहमत होना ही पड़ेगा। 
इस प्रथा का सबसे अधिक दयनीय, घृणित और क्रान्तिकारी 
पहल बालिकाओं को उनकी बिलकुछ अबोध अवस्था से 4। 
व्यमिचार की शिक्षा देना है । एक महिस्य ने या ही टीक 
कहा है, 'मोम का वह टुकड़ा, वह नन्‍हीं-सी, कोमऊ, निदोष " 
बालिका अपने जीवन के आरम्भ ही में पक पेशी शक्ति के 
दायों सोंप दी जाती है, जो स्वभाव से हुष्ट होती है।' हम 
निदोंद अखिकाओं को, जिनमें दत्तक और औरस दोनों श्लम्सि- 
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छित हैं, बचपन ही से गाना-बजाना और नाचता आदि सत्र 
छक्तित्ककार्यं सिश्षकाई जाती हैं, जिन्हें सीख कर वे 
निः्णात दुराचारिणियाँ बन जाती हैं। लोगों को अपने दवाव-भाव 
से आकर्षित करने छूगती हैं । समावतंन संस्कार (१) के 
पश्चात्‌ वे देवालयों में अविष्ट होती हैं और नाम-नांश्र के 
किए तकबार ( )../200 ) या देव-म्तिमा के साथ उनकी 
विवाह-विधि का प्रहक्षन कर दिया जाता है । इस्तके कारण वे 
धार्मिक रीति से अपना विवाद कर गाहंस्थ्य जीवन जितने से 
आजन्म वंचित रद्दती हैं । इस तरह जन्म भर के लिए उन्हें 
स्वच्ठंद विहार करने का--व्यभिचार५र्ण जीवन बिताने का 
पदटा प्राप्त हो जाता है। भाजकल १८ वर्ष से कम उम्र की 
सुकुमार बालिकाओं का जीवित वलिदान[ )00]७४07 ) 
कानूनन मना है, अतः कन्याओं के माता-पिता या अभि- 
अआधक कन्या का उक्त संस्कार १८ वर्षो के याद करके 
बड़ी दक्षता और सफरता के खाथ इस कानून से अपना 
बचाव कर लेते हैँ ! यहाँ आप अधिकार-पूर्वक यह प्रश्न कर 
सकते हैं कि १८ वर्ष के बाद तो कन्याय बालिग़ हो जाती हैं, 
अतः उन्हें अयने सावी जीवन और भाग्य का निर्णय करने 
में बिलकुरु स्वतंत्र होना चाहिए । परन्तु मैं हिस्दू-जनता 
को विश्वास दिलाना चाहतो हूँ कि ये कुप्ररिकार्य बढ़ी 
असहाय अत्रस्था में होती हैं, उन्हें बचपन से व्यभिचार को 
ही अपना जातीय धर्म समझने की शिक्षा दी जाती है। 
अपने अश्ान भर अन्धविश्वास के कारण ये भोछी बहनें 
गाईसथ जीवन का पत्िन्र पथ ग्रहण करने से सदा ट्विचकती 
रद्तो हैं; उन्हें हर इस बातरा बना रहता है कि कहीं 
गृहिणी बमजाने पर परमात्मा का कोप उन्हें भस्म ले 
कर डाले । बचपन की अबोघ और कोमल अवस्था ही से 
इस तरह के भद्दे और द्रार्मंनाक वायुमंडल में रहने के कारण 
इन बहनों की मनोवृत्ति ठीक बैस्वी ही बन जाती है। अतः 
जब वे अपनी अवस्था को प्राप्त होती हैं तद सी उन्हें इश्ी 
पाष पूर्ण जीवन में सुख का अनुभव होता है | ऐसी दक्ा में 
इन बहनों ले किसी दूसरी बातकी आशा ही कैसे की जाय ९” 

इस प्रकार “कहे जाने वाछे धार्मिक रिवाज़ों के पड़े 
अरहनों पर छासों निर्दोष. बालिकाओं को अनीति के हस 
अं कर गये में होम दिया जाता है और हमारे धर्माचार्य 


छण०१ 


९्‌ः रे 
धरम के नाम पर अधम 


बने हुए छोग खामोशी के साथ इन्हें देखा करते हैं।” 
कहाँ तक कहें, झ[० ऊाजपतराय के छेखानुसार- और 
शायद कुछ समय पूर्व महात्माजी ने भी ऐसा ही कहा था--- 
“दक्षिग भारत के कुछ सन्द्रों को तो उनके पुजारियों ने 
विलछकुछ व्यभिचार के भड़डें-वेश्यालय-ही बना रक्खा है ।” 
और इसीलिए, मिस्र मेथों के आक्षेपों का जवाब देते हुए 
भी, उनके अन्तःकरण से सहसा यह निकल पड़ा है, “देव- 
दासियों की यह प्रथा राक्षसी है, ओर हरेक द्शिण भारत- 
वाली को इसके लिए शर्म से गड जाना चाहिए ।” 
सचमुच यह न केवल धर्म ही नहीं; बल्कि स्पष्टतया 
धघमम के नाम पर अधर्म है। पुण्य के नाम पर पाप का 
बवंढर है । मनुष्य की मलुष्यता को नष्ट कर डसे साक्षात्‌ 
राक्षत्र की कोटि में ले जाने का घृण्य प्रयत् है । सवारू यह 
नहीं है कि दुनिया के किप्ली कोने में इससे भी बढ़कर पतित 
कोई दृश्य था क्रिया मौजूद है या नद्ों ? हों, इससे हमें 
मतलब नहीं । सवाल सीधा-घादा यह है कि इससे हमें 
नुकसान हो रहा है या नहीं ? हमारी मानवता और इमारे 
खदगुणों को यह नष्ट कर रही है? या नहीं ? और हमारी 
नैतिक, मानप्तिक एबं शारीरिक शक्ति को इससे क्षति 
पहुँच रही है या नहीं ? और, अफ़तोस, इन सभी 
इष्टियों से हम इसे एक महा नीच, घृण्य, पतित और 
इसलिए तत्काछ त्याज्य प्रथा मानने को वाध्य होते हैं । भो 
मनुष्य! बता तो सही, भला तू कब तक इस राक्षसी' प्रथासे 
अपना मान-मर्दन करवाता रहेमा ? उठ ! उठ खड्टा हो! और, 
इसके अस्तिश्व-नाश के लिए प्रपत्नशीछ हो जा ! 
मुकुटविहारी वर्मा 





“सबं-पसाथारण में यह अमपूर्ण धारणा घर॑ कर गई 
है कि यह भयंकर अनीति धर्म-प्रम्मन है । मंदिर के ट्स्‍्टी 
छोग अपने हठ और दुराग्रह ले इले और पुष्ट कर रहे हैं। 
कोयर्वटर के 'सेनगुणतर महाजन-संघ' ने ह्स प्रथा को 
नष्ट करने का प्रयत्न किया था, पर इसीकारण वह छफलछ न 
हुआ । फिर भी, मैं कहती हूँ, हिस्दू-जाति को जागत 
होकर अपने अन्दर जड़ जमाये हुई इस भर्यकर घुराई को 
नष्ट करना ही चाहिए ।” --डॉ० रेड्डी 


ध्यागभृमि 


खरियां केसी बनें 
वृष शिक्षा सफल सममी जाती है, जो 
विद्यार्थी की प्रकृति के अनुकूल हो-- 
रभाव जिसका अनुमोदन करता हो | कम बोलने 
वाले विद्यार्थी को बकालत पढ़ाना अथवा कमजोर 
और डरपोक लड़के को सेमा-विभाग के लिए शिक्षा 
देना उतना ही मूर्खतापूर्ण ओर हानिप्रद है, जितमा 
किसी मिर्गी के रोगो से जहज़ पर नौकरी कराना। 
परन्तु माँ-बाप अपने बच्चों को सांसारिक सफलता के 
लालच से प्रायः ऐसी शिक्षा देते हैं, जो उनके खभाव 
के बिलकुल ही विपरीत है | 
यही बाव श्राजकल लड़कियों की शिक्षा को है। 
कितने ही लोग ग्ृहस्थी के रथ को चला लेने के ज्ञान- 
मात्र को पय्याप्त समभते हैं, उनकी कन्या को शिक्षा 
रोटी पका लेने और कपड़े सी लेने पर ही समाप्त 
दोजाती है । दूसरी ओर वे लोग हैं, जो लड़कियों के 
लिए भी वही शिक्षा उचित समभते हैं, जो लड़कों 
के लिए । उनके लिए लड़कियों और लड़कों की 
शिक्षा में कोई श्रन्तर नहीं | उनके लिए बैरिम्टरी या 
अध्यापकी ही ख्री-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। 
परन्तु दोनों ही पत्त के लोग अपने अच्चों की शिक्षा 
प्रारम्भ करते समय उसका भलीभाँति विश्लेषण 
नहीं करते । 
द्वियाँ नतो पशुओं की भाँति दासता करन ही के 
लिए बताई गई हैं, और न धनोपाज॑न में पुरुषों से 
प्रतिदंद्वितः करने के लिए ही। ख्री और पुरुष भिन्न- 
भिन्न प्रकृति के पभ्ाणी हैं। दोनों के सहयोग से ही 
संसार रूपी शकट चल रहा है। जीवन छुई-मुई का 
पौदा हो जाता, यदि पुरुष की भुजाओं में रक्ता करने 
की शक्ति न होती । इसी प्रकार संसार एक हत्या- 
स्थल होगया होता, यदि नारी के हृदय में करुणा का 


छ०्है 


| भ्ावण 


अक्षय स्रोत न बहता होता | मेरे भाई मुझे क्षमा 
करें, परन्तु इस अखंड सत्य में किसी को आपत्ति न 
होनी चाहिए कि यह नारी-जाति को निःस्वार्थ सेवा 
ही है, जिससे अ्रव तक संसार का अस्तित्व बना 
हुआ है। जिस दिन ख््ियाँ अपने दया और परमार्थ, 
सेवा और त्याग के भावों को छोड़ कर पुरुषों की 
स्नेहहीन प्रकृति को अपना लेंगी, उस दिन यह 
संसार भेड़ियों का संसार हो जायगा । सेवा-धमे 
कठिन है, और इसके लिए ल्लियों ने द्वी जन्म लिया 
है । खत्रियों की प्राकृतिक भावनायें ही त्याग-मयी 
होती हैं । 

यों तो ख्ियाँ स्वभावतः, जो कुछ बन पढ़ता है, 
सेवा करती ही हैं, और उनसे बलान सेवा ली ही 
जाती है; परन्तु शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो ईश्वर- 
दत्त गुणों को चमका दें--जो सोने के लिए सुहागा 
हो | सच्ची शिक्षा वह है, जो शिक्षार्थी को उसकी 
रुचि के अनुसार अप्रसर करें। सलूुची ख्त्री-शिक्षा 
वह है, जो स्लियों को संवक ओर त्यागा के सब्बन्चि 
फ्द पर पहुँचा दे; जो शिक्षा उन्हें सवा और त्याग 
की देबी बना सके, उसीको में ल्रो-शिक्षा कहती हूँ । 

कन्याओं को सेंवा-धर्म का महत्व सिखाना 
चाहिए | उन्हें भूगोल से रृष्टान्त लकर सममाना 
चाहिए कि बड़प्पन की निशानी नम्नता और सेवा है। 
बड़े वृक्ष वही होते हैं, जो नम रहते हैं और फल तथा 
छाया देते हैं । उन्हीं बादलों का स्वागत किया जाता 
है, जो भुके हुए तथा जल-प्रद होत हैं। प्राशि-मात्र को 
अपनी गोद में रथान देने के कारण ही प्रथ्वी को माता 
कहा है। प्रकृति के प्रत्येक विभाग से उदाहरण लेकर 
उन्हें वे लेबायें सममानी चाहिएँ, जो प्रकृति जगत्‌ 
की कर रहो है | इतिहास से उन्हें यह सिखलाना 
चाहिए कि किस प्रकार समाज के तुच्छ सेवक संसार 
के मुकुद-मरि! बन गये हैं । बड़-बढ़े शक्तिशाली राजा 


, : सकत १६८५ ] 


जब तक अपनेको जनता का सेवक समभते रहे, 
नभी तक उनका आदर रहा; जहाँ उन्होंने 7जा को 
अपना दास समझा, प्रजा ने उन्‍हें तख्त से खींच कर 
घूल में मिला दिया । विज्ञान से छोटे-छोटे अणु की 
क्या मद्त्ता है और बड़े से बड़े नक्षत्र की क्या सेवा 
है, यह सममाना चाहिए।ये सब बातें उनके मस्तिष्क 
पर प्रारम्भ से ही कहानियों ओर किंडागाडन के 
तरीफ़े से जमा देनी चाहिएँ । 

इसके बाद प्रयोग का स्थान आता है। हम किस 
प्रकार समाज की सेवा कर सकती हैं, यह उनको 
सममभाना चाहिए । उन्हें बतलाना चाहिए कि कौनसी 
सेवायें पुरुषों के करने की हैं और कोनसी ख्लियों को 
करनी चाहिएँ। जो काम पुरुष कर सकते हैं, उनको 
उन्हीं पर छोड़ देना उचित ह्वोगा। पुरुष सैनिक, 
मजूर, लेखक, व्याख्याता ओर नेता बन सकते हैं; 
परन्तु प्रेम-मयी पत्नी और बात्सल्यवतती माता नहीं 
बन सकते । परमेश्वर ने उन्हें वेसा बनाया दी नहीं । 
हो सकता है कि पुरुषों के कुछ काम ख्तियाँ कर लें । 
परन्तु यह श्रनधिकार चेष्टा होगी। एक के काम छ/न 
कर दूसरे को नहीं दिये जा सकते। मनुष्य-समाज 
मधुमक्खियों का छत्ता नहीं है, जिसमें से पुरुष या 
सखी-जाति निकाल कर बाहर की जा सके । यदि 
स्लियाँ घनोपाजन के क्षेत्र में उतर पड़े, तो पुरुषों की 
बेकारी बढ़ जायगी; और यह समाज के लिए द्वानि- 
कारक है। में कद्र्ती हूँ, ख्री-जाति ने अपनी सेवायें 
कभी बेची नहीं हैं, दान की हैं | निःस्वार्थ सेवा या 
दान स्त्री-जाति का गुण है। और (गात्रापा ५ ४ ९छव8 
४॥ ॥0॥० ) द्वान श्रपने ही धर से आरम्भ होता है । 

अपने कुटुम्ब के सदस्यों की सेवा करना हमारा 
पहला करोव्य होना चाहिए | खाना बनाने के लिए 
रसोइया, यदि हमारी परिस्थिति आज्ञा दे तो, रक्‍्खा 
जा सकता है; परन्तु उसके बनाये हुए भोजन में बहू 


४3०७ 


स्त्रियां कैसी बनें ! 


अपनापन, प्रेम और सदूभाव कहाँ ? सेवा औषध 
है, परन्तु सद्इच्छा उसको अमृत बना देती है। 
ओपषध मोल मिल सकती है; परन्तु अम्रत अमूल्य है, 
जो केवल प्रेम से प्राप्त द्वोता है। ओषध का सेवन 
रोगी करते हैं, अम्रत का देवता । प्यारी पाठिकाओ ! 
क्या अपने कुटम्बियों को ओपध देना 'चाहोगी, 
जब कि उन्हें अमृत दे सकती हो? यहाँ यह 
बताने की आवश्यकता नहीं कि भोजन, वस्त्र तथा 
ग्ृहस्थी की दूसरी बातों में देश-ऋ तु की अनुकूलता और 
सफ़ाई का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है | क्या वेतन 
के लालची नौकर से इन बातों का ध्यान रखने की 
आशा की जा सकती है ? एक बाहरी आदमी, एक 
नौकर,/क्या समझ सकता है कि परिवार के अमुक 
व्यक्ति को अमुक ऋतु में अमुक वस्तु लाभदायक है 
अथवा हानिफारक ? ये बातें घर की ओरतें ही 
जानती हैं। कन्याओं की शिक्षा का एक अंग बह 
भी है कि उन्हें नित्य काम में आने वाली वस्तुओं का 
उपयोग, हानि, लाभ बताया जाय । स्वादिष्ट व्यंजनों 
का बनाना, सुन्दर बस्त्रों का सीना, तथा क़रीदा 
इत्यादि का जानना लड़कियों के लिए सर्वेप्रथम बात 
है। बहू-बेटियों की प्रशंसा तभी है, जब थे चने की 
रोटियों में बह स्वाद उत्पन्न कर दें, जो पकवान में 
भी न हो-शज़्ी-गाढ़े के ऐसे वस्त्र सियें, जिनके 
आ्रांगे रेशम और मखमल भी मात हों । 

इसके बाद, रोगी की शुभ्र षा पर ध्यान दीजिए। 
कुछ नुसखों और प्रारम्भिक उपचार ( !7/50 ४0 ) 
का झञान दोना अत्यावश्यक है। नसें मलने की 
चिकित्सा भारतवर्ष की विशेषता है, यह विद्या अब 
लुप्त होती जा रही है, महिलाओं को इसको रक्षा 
करनी चाहिए। और शीघ्र ही इसे सीखना चाहिए। साथ 
दी इसके प्रसुता की सेवा, शिशु-रक्ता और धात्री के 
कर्तव्य की शिक्षा भी स््रियों के लिए महत्वपूर्ण है। 


स्थागमृति 


शिश्षु-पालन और बालकों की शिक्षा ऐसे विषय 
हैं, जिनसे आज अधिकांश मातायें अनभिक्ष हैं; 
ओर भारतवर्ष के हास के कारणों में से यह भी एक 
है | घर का प्रबन्ध तो सर्च-प्रधान है। अमेरिका की 
एक कन्या-पाठशाला केबल इसी विपय के शिक्तणश 
के लिए है, जहाँ माडू देना और त्रिस्तर बिछाना तक 
सिखाया जाता है | पर इसके लिए शिक्षा से अधिक 
अनुभव फी आवश्यकता है । 

बस, कोटुम्बिक सेवा के जिए इतना ही थोड़े 
में बहुत समझना चाहिए | परन्तु मनुष्य के कर्तव्य 
का अन्त घर की परिधि में ही नहीं हो जाता, उसका 
कुछ भाग समाज के लिए भी है। समाज हमारी 
सेवाओं का भूखा है । हज़ारों दीन दुखियों को 
विपत्ति की लहरों में चपेट खाते देख कर कया इमारा 
हंदय द्रवित न होगा ? क्या लाखों भाग्यहीनों को 
रोते देख कर हमारी आँखों से एफ भी पवित्र बूँद 
टपकेगी ९ क्‍या हम असंख्य प्राणियों को कुत्ते की 
मौत मरते हुए देख कर मुँह फेर कर चली जायेंगी ? 
समाज कराह रहा है; हमारा सहानुभूतिपूर्ण आशी- 
वाद डसे शान्ति देगा, हमारा स्नेहमय हाथ उसके 
घावों को चंगा करेगा, ओर हमारे लक्ष्मी-मंडार की 
एक चुटकी उसकी दरिद्रता को भगा देगी.। क्या 
हम रोगियों ओर अनाथों को वस्चर नहीं दे सकतीं ९ 
क्षुघात्त को एक रोटी नहीं दे सकतीं ? पीड़ितों के 
लिए परमात्मा से भाथना नहीं कर सकतीं ? हम सेवा 
के जीव हैं, ओर सेवा से ही हमारा उद्धार होगा । 

परन्तु, सेवा का अर्थ दासता नहीं है। सेवा 
मुक्ति है, और दासता बन्धन | दुःखियों की हम परि 
चारिका बने, परन्तु भत्याचारियों के लिए सिंहनी । 
भगवन्‌, हमें शक्ति दो | अन्याय के दमन में हम 
सदा तत्पर रहें | सेवा करें, परन्तु स्वतंत्रता और 
स्वावलम्बन को हाथ से न जाने दें | 
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बस, एक बात ओर कह कर इस लेख को समाप्त 
करूँगी | वह है खित्रों के कला और साहित्य के 
अध्ययन के विषय में । महिलायें इश्वर की कृति का 
स्व त्तिम उदाहरण हैं--कला का सर्वोच्च आदश हैं। 
प्रकृति ने उनके श्रंग-अंग कलामय बनाये हैं। कला 
की सेवा उनसे अधिक और कोन कर सकेगा ९ 
पुरुषों का स्वभाव शुष्क और गद्य-पृ्ण होता है। 
उनको कवि, गायक ओर चित्रकार बनने के लिए 
प्रयज्ञ करना पड़ता है । किन्तु रमणियों की प्रकृति 
स्निग्य एवं गद्यमय है। वे जन्मतः ही कल्नाबिद 
होती हैं । अपनी अन्तहिंत शक्तियों को प्रकाशित 
करने के लिए उनको पवन-तनय की नांइ केवल स्मरण 
दिलाने की आवश्यकता है ! चित्रकला और 
संगीत थकान में विश्राम, निराशा में आशा 
और कष्ट में शान्ति देने वाले हैं । कला का 
कन्याश्रों की शिक्षा में मुख्य म्थान होना चाहिए, 
अलबत्ता साहित्य-सेवा में भी वे पुरुषों स पीछे न 
रहें । अवश्य ही उन्हें समय कम मिलता है, परन्तु 
उनकी . मस्तिष्कशक्ति पुरुषों से दुगुनी तीत्र होती है। 
हमारे सन्‍्मुख प्राचीन ओर अर्वाचीन विदुषियों के 
आदश उपस्थित हैं। उनसे ज्ञात होता है कि ब्ियाँ 
अध्ययन के ज्षेत्र में भी पुरुषों से कभी पीछे 
नहीं रही । और, उनके साहित्य-प्रमी होने से गृहू- 

जीवन के आदर्शो में कोई क्षति नहीं होती । 
ब्रह्माचतीदेवी भटनागर 





“गहस्थ अनार्थों का नाथ, गरीबों का सहायक और 
निराधित रूतकों का मित्र है ।” 
जिस घर में स्नेह और प्रेम का निवास है, जिलमें घर्म 
का साम्राज्य है, वह सम्पूर्णतः सन्तुष्ट रहता है-..-उसके 
संब उद्दह््य सफर होते हैं । 


“ऋषि तिरुवल्लुषर 


संबत १६५४ ] 
कक सोंद ५ 
जविन में सोंदर्य का मूल्य 
क खत्री के लिए सुंदरता क्या है ? बिला- 
सिता की सामग्री या आवश्यकता ? 
क्या एक सुंदर लड़की सीधी-सादी लड़की की अपेक्षा 
खुगमता के साथ अपनी संसार-यात्रा तय कर सकती 
है ? क्‍या उसकी सुंदता उसका मार्ग साफ़ करेगी, 
लोग उसकी झुंदरता के कारण उसका आदर करेंगे, 
उछ्ससे मित्रता करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, और व्यापारिक 
सफलता उसके चरणों पर लोटेगी १ ये प्रश्न हैं, जो 
आजकल यूरोप और अमेरिका के समाजों में वाद- 
विवाद का विपय बन रहे हैं । समाज के नेता और 
सौंदर्य-शासत्र के विशेषज्ञों में इस विषय पर एक गहरा 
मत-मभेद चल रद्दा है कि समाज में व्यक्तिगत सफ- 
लता के लिए सुंदरता ज्ञादू का सा काम करती है या 
नहीं? कुछ हृष्ट-पुष्ट और सुंदर युवतियों में ऐसी प्रवृत्ति 
भी पाई जाती है कि ने पुरुष-समाज में ऐसे हाव-भाव 
तथा ठाट-बाट के साथ आती हैं और ऐसी कोशिश करती 
हैं कि प्रत्येक आदमी का ध्यान उनकी ओर /खिले 
ओर वह उनमें दिलचस्पी ले । उनकी यह इच्छा व 
कोशिश रहती है कि प्रत्यक पुरुष उनसे आकर मिले। 
अभी हाल ही में जस्टिस हम्फ्रेत का इस 
विक्य पर जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, उससे तो वहाँ 
के समाज में एक प्रकार की खलबली मच गई है । 
उनका अनुभव है कि जो रूपबती नहीं थीं ऐसी 
ऐसी अनेक स्त्रियों ने समाज में सफलता व आदर 
दोनों प्राप्त किये हैं । उनका कद्दना है कि में इस बात 
से पूणेतया सहमत हूँ कि सुंदरता चाहे ओर सब 
"कुछ हो, परन्तु धह व्यक्तितत सफलता के लिए एक 
आवश्यकता तो हृरिजञ नहीं है । सुंदरता का प्रत्येक 





यूरोप और अमेरिका में स्षियाँ व्यापार भी करती हैं। 
4 


छे० ६ 


हे अन्‍िजनडवलजध 5 5 


जीवन म लॉदय का मृल्य 


व्यक्ति पर असर तो श्रवश्य पड़ता है, परन्तु बुद्धि 
ओर मिलने-जुलने के ढंग के बिना वह किसी भी काम 
की चीज़ नहीं हैं | संसार के इतिहास में ऐसा समय 
कमी नहीं आया, जब कि स्थियों ने अ्रपने कपड़ों 
की सजाबट तथा अपनेको अधिक सुंदर और 
आकषक बनाने में इतना समय लगाया हो, जितना 
कि वे आजकल लगाती हैं | इसमें तो कोड शक्र नहीं 
कि पहले की अपेक्ता आजकल सुंदर म्त्रियाँ अधिक हैं; 
क्योंकि वत्तेसान समय में पुरुष अपन लिबास ओर 
अपने ठाट-बाट में बहुत ही कम धन और ससय 
व्यय करने हैं, जब किखिियों के तो घंटों के घंटों सुंद- 
रता की खोज में-अपनेको सुन्दर और आकर्षक 
बनाने में-नित्य प्रति लग जाते हैं। सुंदरता के लिए 
इस दौड़-धूप का फल क्या निकला है ? सुंदर बनने 
के उन्‍्माद ने उनके खभाव में एक मस्ती पेदा कर दी 
है । अपने ऊपर वे अत्यधिक समय नष्ट करती हैं और 
सदा अपने रूप-रंग की चिंता में डूबी रहती हैं । 
उनके सिर का एक बाल भी इधर से उधर न होने 
पांबे; उनके चेहरे पर हर बड़ी पाउडर लगा ही रहे । 
इसी की चिंता में उनके सारे (विचार का विषय 
ने स्वयं हो बन जाती हैं, यहाँ तक कि इस प्रकार वे 
समाज में अरुचिकर तक बन जाती हैं । अपने फ्ो 
खूबसूरत ओर नाजुक बनाने में जो इतना परिश्रम 
करती हैं, उसके कारण सिज़ाज में विद्डचिद्ञपन आ 
जाता है । इसका अवश्यस्मावी परिणाम यह होता हैं. 
कि उनके सम्पर्क भें जो कोई भी आता है, उसीको 
बे भार-रूप प्रतीत होने लगती हैं । इसी कारण जहाँ 
तक मेंने देखा है समाज उन्त खरियों को अधिक 
चाहता है, जो इस बात की पवो नहीं करतीं कि वे 
कैसी दिखाई देती हैं । सेकड़ों स्चियाँ इस समय ऐसी 
मौजूद हैं, जो कि निरी कुरूपा हैं परन्तु उन्होंने समाज में 
आखश्य-जनक सफलता प्राप्त की है। लोगों ने उनकी तारीफ 


स्थागयूमि 
को है, समाज ने उनका आदर किया है, श्र अच्छे-भले 
लोगों ने उनले विवाह कर अपनेको धन्य समझा है। 
मेरी एक मित्र हैं, जो काफ़ी सुंदर हैं; पर वह दःभी 
इस बात की सिंता नहीं करती कि वह सुंदर और 
आकपक दिखाई दें । कपड़ों की सजावट में वह कभी 
अधिक समय बरबाद नहीं करती, उनके चेहरे पर 
कभी पाउडर दिखाई न देगा । संक्तेप में वह अपनी 
सुन्दरता और रूप-रक्ग को कभी चिंता नहीं करतीं । 
फलत: उनके पास इतना समय है. कि वह दूसरों के 
लिए सोचें-विचारें और यही कारण है कि उनके सारे 
मित्र उनका बड़ा आदर करते हैं । 
मेरा तो अपना ख्याल यहू है कि पुरुष अब कोरी 
सुन्दरता से ऊब्ने लग गये हैं;कारण कि उन्होंने अब 
कोरी सुन्दरता का खोखलापन अच्छी तरह देग्व 
लिया है। आदमी के लिए वह श्री संसार भें सबसे 
कष्ट देने वाली चीज़ों में स है, जो रास्ता चलते सदा 
इस बात की चिन्ता द्री में निमग्न रहती है कि कहीं 
शीशा मिल जाय तो उसमें अपनी सुन्दरता की एक 
मलक देख ले ! सुन्दर बनने की सामभ्री इकट्ठा करने 
और उसीकी चिन्ता में लगे रहने से ख्त्रियों में से 
बुद्धिमत्तापूरं बात-चीत करने की योग्यता का लोप 
होता जा रहा है । सचसुच मेरा तो यह विश्वास है 
कि चकाचोंध करने वाले रूप वाली लड़की के बजाय 
एक बुद्धिमान सीधी-सादी लड़की आसानी से वर 
प्राप्त कर सकती है | चोंधिया देने वाले रूप वाली 
लड़की को आदमी श्रीति प्राप्त करने ( कोर्टशिप ) 
के लिए तो खुशी से ले जायेंगे; परन्तु उससे शादी 
करना बहुत कम चाहेंगे | वास्तव में बात तो यह है 
कि सीधी-सादी लड़की को अपना स्वभाव ओर चरित्र 
ऐसा बनाना पड़ता है कि जिससे वह समाज में उच्च- 
तम स्थान आप्त कर सके । उसके चरित्र और खभाव 
के गुणों को देख कर लोग उसकी कुरूपता की ओर 
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ध्यान नहीं देते | यही कारण है कि सीधी-सादी लड़- 
कियाँ समाज में रूपवतियों से बाजी मार ले जाती 
हैं | यदि वास्तव में देखा जाय तो दर समय चका- 
चौंध में डालने वाली सुन्दरता को देखते-देखते आदमी 
के शिए सुन्दरता के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं 
रह जाता । दूसरे शब्दों में वह रंग-रूप के लिए अंधा 
हो जाता है । अमरिका की प्रत्येक सुन्दर लड़की 
“होलीवुड” नाम के स्थान को भेज दी जाती है। 
वहाँ पर आप एक क्रम भी चकाचोंष में डालने 
वाली सुंदरता का देखे बिना नहीं चल सकते । जब 
मैं वहाँ पर था, ता नित्य प्रति रूप की उन खानों की 
देखत-देखते थोड़े ही दिनों में में ऐसा हो गया कि 
मेरे लिए यह समझ सकना कठिन था कि मेरे सामने 
से जाने वाजी लड॒की सुन्दर है. अथवा नहीं। थोड़े 
ही दिनों में में तो सुन्दरता से इतना ऊब गया कि 
मेरे हृदय में यह प्रबल इच्छा पैदा हो गई कि मुझे 
कोई कुछूपा लड़की देखने को मित्र जाय । सुन्दरता 
कोई बुरी चीज़ नहीं है। वह तो ईश्वर की देन है। 
परन्तु मुश्किल यह है कि रूपवती लड़की को तो यह 
घमंड सा' रहता है कि उसकी सुन्दर दृष्टि ही डसे 
संसार के संघय से पार कर देगी, उस किसी ओर 
दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है । हर एक काम 
के लिए वह अपनी सुन्दरता पर द्वी भरोंसा करेंगी। 
परन्तु थोड़े ही समय में उसका यह श्रम घुरी तरह से 
दूर दी जाता है ओर उसे बड़ी निराशा हाता है । 
संसार में प्रवेश करन के लिए रूप एक बड़ी 
अच्छी चीज़ है | अच्छी शकल-सूरत सदा आदर- 
णीय होती है । परन्तु उप्तसे संसार में तब तक सफ- 
लता नहीं मिल सकतो, जब तक कि उसके साथ-साथ" 
पत्रित्र चरित्र न हो। कारण कि सुंदरता से तो 
आदी का पेट थोड़े ही दिनों में भर जाता है | कुछ 
ही समय बाद उसके प्रति उसके हृदय में कोई विशेष 


सबत्‌ 48८१ 
आकर्षण नहीं रह जाता । परन्तु उच्चतम चरित्र तो 
सदा आदर का पांत्र रहता है। हम सुन्दरता के 
विरोधी नहीं हैं । दम यह नहीं चाहते कि ख्ियाँ 
जान-धम कर कुरूपा रहें, गन्दी रहें। हमारा कहना तो 
यह है कि सुन्दरता की दौड़-धूप में जो वे अपने 
चरित्र की पा नहीं करतीं, यह उनकी भूल है। 
ओर इसी कारण उनका जीवन हमेशा सुख-मय नहीं 
बीतता | लेकिन दूसरी ओर सोधी-सादी लइकियाँ 
गुणों का संग्रह करती हैं ओर“वे जीवन-यात्रा में 
उनकी श्रपेज्ञा कहीं सफल रहती हैं । # 
शिवचरणूलाल शर्तरा 


शी 
मिन्न विचार 

ऐ श्री-जाति ' स्रष्टि के आरम्भ स ही तुम पर 
अन्याय पर अन्याय होते आ रहे हैं । कवियों, चित्र- 
कारों, गायकों तथा लेखकों ने न जाने तुर्के क्‍या का 
क्या बना दिया है। तु्े मातृत्व के उच्च सिंहासन से 
कयुत करके उन्होंने पुरुष के जिए कुतूहल की वस्तु 
व खिलौना बना दिया है ! 

स्त्री का सबसे बड़ा अपमान जो पुरुषों की ओर 
से किया जा सकता था, वह उनको खर्ण-रत्नों से 
आशभूषित करके व सुंदर कपड़े पहना कर तिवली बना 
रखना है, जिससे कि वे जीवन-संप्राम में कोई भाग 
न ले सकें । सचमुच मूरथ स्त्रियों ने अपनी महानता, 
समानता तथा स्वतन्त्रता को कितने श्लुद्र दामों पर 
परुषों के द्वाथ बेच डाला है ! 


नये कपड़े, नये बूट, नये फ़ेशन प्रहण करने में 
मनुष्य नहीं सिमकते; परन्तु नये विचारों का प्रहण 
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१ छोड़! के एक लेख का भावानुवाद 


ह११ 


विभि विचार 


करना बड़ा बोकल काम है। बूढ़े माता-पिता अपने 
नत्रयुवक पुत्र के आधुनिक फेशनों को सहन कर सकते 
परन्तु उनके नये विचारों पर आगबबूला हो 

उठते हैं ! 

प्रकृति ने प्रत्येक नर-नारी, छोटे-बड़े, धनी-कंगाल 
की खोपड़ी में तथा मस्तिष्क में सोचने की शक्ति दी 
है | प्रकृति-माता का उद्देश्य तो प्रत्येक व्यक्ति सं 
सोच-विचार करवा कर अपना जीवन-मार्ग निश्चित 
करना है। यदि यह न होता, तो सोचने का काम 
करने के लिए केवल घर के बड़े-बूढ़े, प्रपितामह या 
नानी को ही बुद्धि दी जाती, शेष सब्र खोपडियाँ 
खाली तथा खोखजा रख दी जातीं। इसी भे तो विचार- 
स्वातंत्र्य तथा क्रांति के बीज पाये जाते हैं । 

भविध्य का भव्य भवन बनाने के लिए पुराने 
खणइदरों में से जो अच्छी, ठोस तथा मज़बूत ईंट 
मिल सकती हैं, वे बेशकू ले लो; परन्तु खण्डहर के 
पास बैठ कर उसके विशाल भूत पूव गौरव पर अभु- 
पात करना त्र खंडहरों की लीपापोती में धन तथा शाक्ति 
का ख्च करना बुद्धिमत्ता से दूर है । 

क्रान्ति शब्द से सयभीत होने वाले शायद 
गणित से कोरे हो प्रतोत होत हैं। करोड़ों मनुष्यों का 
ऐतिहासिक काल से हज़ारों वर्षा में जितना रक्त- 
शोषण हुआ है, व हो रहा है, क्रान्ति से तो उसका 
शर्तांश व सहस्रांश भी रक्त श्रत्राह नहीं होता । 

क्रान्ति तो सजन के ऑपरेशन ( चीराफाड़ी ) 
की तरह अ्रंतिम साधन है | यदि खून साफ़ करने 
बाले काढ़े से या पुलटिस स फोड़ा फट जाबे, तो 
अच्छा है | यदि नहीं, तो डॉक्टर का चाकू ही गन्‍्दे 
मवाद को निकाल देगा | यदि चाकू न लगने दिया 
गया, तो फोड़ा सारे शरीर पर फेल जायगा । 


छबीलदास 


स्पे। परममि 


बेरागी 
(१) 

दूय में वेदन। के एक भयंकर उफान के 
ट्ट साथ, धीरे-घोरे, चह घर लौट आया । 
उसकी गति में चंचलता नहीं थी; उसकी आँखों में 
प्रसन्‍नता का प्रकाश नहीं था; और, उसके चेहरे पर 
सन्‍्तोष की सधुर ज्योति भी नहीं थी । कितने ही 
दिनों बाद घर लौटे हुए अपने प्यारे बेटे को उसके 
वाप ने देग्वा, घर वालों ने देखा; मगर, उसकी उस 
मंभीर विषणणता का, जीवन-व्यापी विषाद का, कारण 
पूछन की आवश्यकता किसीन न समझी । सभी ने 
उससे बात-चीत को, सभी ने उससे कुशल-क्षम पूछा, 
सभी ने उसकी उदासीनता की एक हास्यास्पद करुप- 
ना की, कौर इतने ही से उन लोगों ने अपने कर्तव्य 
की इति समझी । परन्तु माता का हृदय सारे संसार 
के हृदय से बिलकुन ही भिन्‍न होता है। सारे विश्व 
की दया, भावुकता की खान, संस्तार भर का प्रेम, 
दुनिया की माया, यदि किसी एक स्थान पर और एक 
ही चीज़ में देखना हो, तो किसो माँ का हृदय देखो। 
अस्तु, अभिल की माँ ने जन्न अपने चेटे को इस प्रकार 
दुःखित-चित्त देखा, तो उसका हृदय अपन बेटे की व्यथा 
ते ऐसा द्रवित हुआ कि वह अपनेका न सम्हाल 
सको । अविश्वास के एक मौन आधात से उसके 
आण कॉव उठे उसने पहल ही वाक्य में पूछा-''अबकी 
बार खाने में तूने खूब कजुली की है ,क्यों अनिल २” 
माता के इस भोले प्रश्न से अनिल के विषाद-मय 
अधरों पर क्षण भर के लिए हास्य की एक सूखी सो 
रेखा दोख पड़ी। हाय ! उसे क्या माल्म कि उसका 
प्यारा बेटा आज नारकीय अग्रि की लपटों में इस 
प्रकार जल रहा है ! सरलतापूर्ण अपनी बड़ी-बड़ी 
आँखें माता के चरणों पर मुकाता हुआ अनिल 


छु १ | [ श्र चत 


बोला--“ तुमसे श्रलग रह कर तुम्हारा अनिल भोजन 
भी कर सकता है, इसका विश्वास इस जीबन में 
तुम्हें दिला सकूँगा, यह संभव नहीं दे माँ ! फिर, उन 
बातों को छेकर तुमसे मझगड़ना मैं फिजूल सममता हूँ।” 

अनिल को बुढ़िया माता गदद हो गई । आह, 
मेरा प्यारा बेटा ! इतना बड़ा हो गया, सगर, मालूम 
होता है, जैसे अभी गोद का बच्चा द्वी है ! कैसे प्यार 
की बोली बोलता है, कैसे भोलेपन से बात-चीत्त करता 
है ! बुढ़िया माँ के हृदय में यह आनन्द छिपाने का 
स्थान कहाँ था। इंश्वर क्या सभी को ऐसा बेटा देते हैं ? 

“में कहती हूँ चटा,--कुछ देर चुप रह कर 
बुढ़िया ने कहा--'सू इतना दुबला द्वो गया है ! 
अभी तेरी उम्र ही क्या है ? बुड्ढों की सी हालत बना 
रखी है | छाती का एक-एक हाइ दिखाई दे रह) है। 
यह सब्र क्‍या यों ही हाता है, बटा १” 

अपने प्रश्न का उत्तर माँगती हुई दृष्ट से 
बुढ़िया न अनिल की ओर दखा, किन्तु, बिना कुछ 
उत्तर दिये ही, अनिल अपनी कोठरी की ओर चला 
गया। साता के इस प्रश्न का भला वह क्‍या उत्तर 
देता ९ 

( * ) 

अनिल ने जिस साल काशी के हिन्दू-विश्ववि- 
यालय में प्रवेश किया, उस्सी साल, उसकी शादी हुई 
थी । युवावस्था में आदमी अनेक स्वप्त देखता है, 
ओर हृदय में अनफ महत्वाकांक्षायें पैदा होती हैं । 
रूपवती स्त्री का मिलता प्रायः सभी युवकों की इच्छा 
हे।ती है। परन्तु सबकी यह इच्छा पूरी नहीं होती । 
अनिल भाग्यवान था, उसकी इच्छा पूरी हुई। विवाह 
के बाद बहू घर में आाई। विवाहोत्सव की घूम-घाम के 
बीच,एक दिन, अनिल के साथ उ्लकी ख्री का परि- 
चय हुआ | 


कोलेज खुलने पर जब उसे घर से काशी जाना 


संबन १६८४ ] 


पड़ा, तो, उसके हृदय में एक कसक हुई ! किसी 
आकषण से खिंच कर उसका हृदय वहीं रहने के 
लिए उसको बाध्य करने लगा । थोड़े ही समय के 
भीतर कला से उसका बहुत अधिक प्रेम हो गया था। 
लसके हृदय से प्रेम का एक ज्वार उठा था, एक प्रबल 
लहर आई थी; उसका रोकना उसकी शक्ति से बाहर 
था | वह उसमें बह गया | 

हृदय की कसक को हृदय में ही छिपा कर खिनन- 
चित्त हो उसे एक दिन सन्ध्या-समय काशी के लिए 
प्रस्थान करना पड़ा। चलते समय उसके हृदय में जो दर्द 
हुआ था, उसने सममा---कला से बहुत दूर जाने पर-- 
वह अनेक अँशों में कम हो जायगा । किन्तु सममने 
के अनुसार ही प्रत्यक् कार्य होता नहीं। अनिल के 
हृदय का दर्द कम तो न हो सका, उलटे, अनेक अंशों 
में बढ़ता ही गया | अनिल न देखा कि वियोग के 
दिन सुख की वे घड़ियाँ नहीं हैं, जा देखते-ही-देखते 
बीत जाती हैं । 

मानव-जीवन में अनेक ऐसी घटनायें होती हैं, 
जिनका अथ हम नहीं समझ सकते । एक रोग होता 
है, जो दवा करने स ओर भी बढ़ता है। यह रोग 
प्रेम का है। जब हम हृदय की बरागडोर को कस कर 
उसे शान्त करना चाहते हैं, उस समय, वह चंचल 
घोड़े की।तरह जी छोड़ कर भागना चाहता है | हृदय 
की इस प्रवृत्ति का कारण तो हम नहीं समझ सकते। 
पर अनिल के हृदय को दशा भी कुछ ऐसी ही हुई। 
वह कला को भूल कर पढ़ने-लिखने की जितनी ही 
कोशिश करने लगा, उतना ही उसका हृदय कला के 
लिए बेचेन होने लगा । बढ़ते-बढ़ते उसकी बेचेनी पाग- 
लपन की हद तक पहुँच गई थी । अनेक बार, उसका 
यह पागलपन मित्रों के लिए हंसने-हं साने का खासा 
भ्रसाला हो जाता था। 

अभी बहुत दिन नहीं बीते थे, ज्सने दूसरी बार 


४९३ 


बैरागी 
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कला को देखा भरी नहीं था, कि सहसा एक दिन 


उसके घर से तार आया । यह तार नहीं था, विपत्ति 
का पहाड़ था, जो यकायक उसके सिर पर गिर पड़ा 
ओर जिसके याक से वह दब गया । यह तार कला 
को बीमारी का था | अ्रनिल उसे पढ़ते ही ज़मीन पर 
गिर पड़ा, सानों उसे कोई काठ मार गया हो | 

बवंडर-सा दोड़ा-दोड़ा चह्‌ घर आया । कला के 
गोरे-गोरे हाथों को अपने हाथों में लेकर, उसकी बिखरी 
अलकों से भरे मस्तक को अपनी गोदी में रख कर, 
अपने आँछुओं के जल से कला के मुँह की समस्त 
विषाद-कालिसा को घो डाला । 

दोपहर की मीरसता-पूर्ण निस्तव्धता में कला ने 
अनिल को अपने पास बुलाया। उसने कहा--“ प्राण, 
एक बात कहती हूँ । रोना मत, दुःख भी मत करना । 
में आज बच न सकूँगी ! मेरे पुगय का शेष हो चुका 
है, अधिक समय तक तुम्दारे साथ रहने का भाग्य 
लेकर नहीं आई थी । पर, एक बात है । बचन दो, 
मेरी बात खीकार करोगे ९” 

/जहीं कला !? अनिल की आँखों से आँसुओं 
की थारा आप ही आप बद्द चली | रुँचे हुए कण्ठ 
से उसने कह्ा--' नहीं कला ! ऐसी बाव मत कहो ! 
तुम्दारे बिना में केसे जी सकूँगा ९” 

कला के सूखे अधघरों पर विषाद की मुस्कुराहट 
दिखाई दी । उस मुस्कुराइट में मृत्यु की बेदुना भी 
थी ओर संसार का अविश्वास भी । वह बोली-- 
“मेरे जीवन ! तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। इसी- 
से बालकों को सी बातें करते हो । बोलो, मेरी बात 
मानोगे ९” 

“क्यों न मानूँगा, कला !” अनिल ने कद्दा-- 
“प्ला वह कौनसी बात है, जिसे में न मानूँ ? तुम्हारे 
लिए अपना रक्त और मांस तक में खुशी-खुशी दे 
दूँगा, कला ! अविश्वास न करो, में मूठ नहीं कहता।”” 
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८नहीं मेरे देवता !” कला फिर हँसी । उसने 
कहा--“उसकी फोई आवश्यकता नहीं है। इस समय 
तुम्हारे रक्‍्त-मांस की आवश्यकता नहीं। है. । आज 
तुमसे अपने श्राणों की वात कहूँगी । अभी 
तुम्हारी कुछभी उम्र नहीं हुई। मेरे मरल द्वी, भुर्ड 
के मुण्ड ब्रेटियों के बाप तुम्हारा बिवाहू करने के जिए 
तीर्थ-स्थान के पराष्ठों की तरह तुम्हें घेर लेंगे । उन्हें 
बेटी व्याहनी है, हिन्दू-समाज में आजकल थोग्य बर 
मुश्किल से मिलते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें घम- 
अधघमे का ज्ञान न रहना स्वाभाविक होता है। किन्तु, 
मेरे प्रशण ! तुम वैसी परिस्थिति में न रहोग । तुम पर 
फिसी भ्रकार का दायित्व न रहगा, अपन समाज की 
लज्वाजनक स्थिति से भी तुम अपरिचित नहीं हो । 
तुम्दारे देश में विधवाओं की रुक बड़ी संख्या पतन 
की जिस नरकोीय ज्वाला में भस्म हो रही है,उसस।भी 
तुम अनभिज्ञ नहीं हा । सी अ्रवस्था में मरे जीवन ! 
क्या तुम एक विधुर विधवाओं की तपफ्स्या के साथ, 
उनकी गरम अआहों के साथ, 'अपनकों पिला कर, 
श्रपना आदश्श जीवन न बिता सकोंगे ? यह कार्य 
उतना सुकर नहीं है--में जानती हँ--पर काशिश 
करना । कौन कह सकता है, तुम अपनी तपल्‍्या का 
बरदान न पाओगे ? अपनी कोशिश में सफलता न 
प्राप्त कर सकोगे ? किन्तु, संयोग से यदि एसा से 
भी हो सके, विवाह करन के लिए तुम्हें व।ध्य ही होना 
पड़े, तो किसी विधवा से शादी करके, नाथ, उसके 
जीबन की ज्वाला के साथ तुम भी जल काना | बोलो, 
मेरी बात स्वीकार करते हो १” 

स्वीकार करता हूँ कला !” अनिल ने भरांती 
हुई आवाज से कहा-- “जीवन में कभी यह बात न 
भूलेंगा | तुम निश्चिन्त रही ।” 

“अब, मेरे सबेस्व !” कला ने कहा--में सुख 
से मर सरूँगी । जीवन में मुके किसी बाल का दु/ख 
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नहीं रहा। आज मृत्यु के समय भी मैं सुख की अथाह 
लहरों में तैर रही हूँ ।” 

कला चुप हा गई। । अनिन ने देखा, धीरे-चीरे 
उसका शरीर शिथिल होता जा रहा है । देखते ही 
देखत, कला के प्राण-पस्ररू उड़ गये ! अनेक चेष्टा! 
करने पर भी, अनिल उसे न बचा सका मृत्यु से 
बढ़ कर जबरदस्त कौन है ( 

छाती पर पत्थर. धर कर--हृदय कड़ा करके--- 
अनिल ने चिता में आग लगाई | वह धाँय-धाँय कर- 
के जल उठी । कौन कह सकता है कि अनिल के 
हेंदय में उसस भी अधिक भयंकर, उससे भी अधिक 
प्रचणड, और साँय-साँय करती हुई चिता नहीं जल 
रही थी ? 

(३) 
मानवी प्रकृतियों की गति भी बड़ी विचित्र होती है । 

कला की मृत्यु के पहल अनिल इस बात की कल्पना 
भी न कर सका था कि उसके जिना वह क्षण भर 
भी जीवित रह सकेगा | पर जब वह शब-दाह कर 
के लौटा, तो उसकी धीरता और विकार-हीन भुख- 
सरहल देख कर लोग अवाक्‌ रह गये ' उसकी 
आँगों से आँसू का एक बूँद भी नहीं गिरा | शायद 
बे सब समाप्त हो चुहे थ, उसके आँछुओं का भणडार 
खाली हो चुका था। मगर उसके हृदय में जो ज्वाला 
धधक रही थी, उस क्या ऑॉँसओं की सहस्भ घाराये 
भी बुझा सकती थी ९ 

अनिल एक दिन त्रिना कुछ कहे-सुने ही घर से 
चल पड़ा । स्टेशन पर पहुँचने पर उसे माव्यम हुआ 
कि वह काशी जाना चाहता है। अपने इस आकस्मिक 
आगमन से उसे भी अत्यन्त विस्मय हुआ । वह यह 
न समझ सक्रा कि घर से चलते समय उसने अपने 
जाने की बात किसी से कही क्यों नहीं ! 

काशी पहुँच कर अन्लि न पढ़ने में चित्त लगाया। 
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घधमे की ओर उसकी कभी प्रवृत्ति नहीं थी; झिल्तु, 
इस समय आश्रय-जनक परिवतंन दीख पड़ा | कह 
फलाहद्वार करने लगा, उपवास रहने लगा, और गीता 
का पाठ भी उसका नित्य-कर्म दो गया | भगवान 
तिलक के गीता-रहस्य' से उसे बड़ी शान्ति मिलती थी । 
इस्र प्रकार स्वाध्याय, बृत, उपवास तथा तपश्चयों का 
जीवन ब्यतोत करते-करते अनिल कॉलेज में 'बैरागी' 
के नाम से मशहूर हो गया । 


परन्तु, धर्म और तपश्चय्या का जीवन-व्यतीत 
करते रहने पर भी, शान्ति श्राप्त न हो सकी । साधना 
की राख से उसने स्मृति की चिनगारी को छिपा अब- 
श्य लिया था; पर, बीच-बीच में, अशान्ति की वायु 
उसे फूँक़ कर सुलगाने की चेष्टा किया ही करती थी। 
कभी-कभी तो बह इतनी सुलग उठतो थी कि शान्ति 
पाने के लिए वह पागल हो उठता था । 


इसी समय संयोग से उसके एक ग्रामवासी मित्र 
ने उसे अपने यहाँ नि्मन्त्रित किया । अनिल एक 
से अधिक बार उस गांव में जा चुका भा। वह प्रद्ृ/ति 
का एक प्यारा प्रदेश था। अनिल उस स्थान को बहुत 
पसन्द करता था । गाँव के नीचे बहन वाली पतली 
नदी के तट पर बैठ कर कितनी ही बार अनिल और 
डसके मित्र जीवन ने उस पार के स्वप्रिज्न रृश्यों को 
निनिमेष नयनों स देखा है; कितनी ही बार उन दोनों 
ने तैर कर, उप्त पार जा कर, बनैल बैरों कोः छीन- 
मपठट कर खाया है। कितनी ही बार तट की हरी-हरी 
घास चरने वाली गायों को छे कर दोनों ने कितने 
खिलवाड़ ऊिये हैं, इसकी याद करके अनिल के हृदय 
में एक गुद-गुदी पैदा हुईं । कला की मृत्यु के बाद 
शायद पहली बार वह आज हँस पडा । 

निमन्त्रण खीकार करके एक दिन वह अपने 
मित्र के यहाँ उपस्थित हो गया । 


बेरागी 
(४) 


सन्ध्या होने में उस समय अधिक देर न थी | 
नदी के दोनों किलारे हरे-हरे वृक्तों की डालियों पर 
जंगली चिड्डियाँ फुदकने लगी थीं। नदी के कल-कल 
छुल-छल के बीच में अनिल की नाव हरपुर के घाट 
आ लगी । माँकी ने डॉड छोड़ दिया | अनिल नाव 
पर से कूद पड़ा । 

पर, यह क्‍या ! बह तट पर न आकर तट के गद ले 
जल में गिर पड़ा । कपड़े रंग गये | शर्म से उसने 
कपड़े भाड़ लिये | इसी समय किसी अल्हड़ कंठ की 
मुक्त हँसो सुनकर उसने चारों ओर देखा | जो कुछ 
देखा, उससे वढ॒ अपनकी भूल गया! तट पर एक 
चौद॒ह वर्ष की भाली-भाली बालिका जल भरने आई 
थी। भरा हुआ घड़ा कमर पर लेकर ज्यों ही बह 
चलने का तैयार हुई, अनिल का गिरना देख कर सहसा 
हँस पड़ी | अनिल ने देखा, बालिका शैशव पार करके 
यौषन के संधिस्थल में पहुँच गई है। बह साधारण 
सुन्दरी नहीं थी । न जाने किस अदृश्य आकर्षण से 
बह बालिका की ओर खिंच गया। अनिल को अपनी 
ओर आता देख कर बालिका भी ठिठक गई । उसने 
घू'घट कुछ खींच लिया | 

बालिका के समीप जाकर रुफती आवाज़ में 
में अनिल ने पुकारा-- किशोरी !” 

अनिल यह नहीं जानता था कि जिस संबोधन से 
वह बालिका को संबोधित कर रहा है वह उसका 
नाम है, किन्तु, एक अपरिचित परदेशी के झुँद्द से 
अपना नाम सुन कर किशोरी को आश्रय हुआ । 
हरिणी की सी चंचल अपनी विस्मय-विस्मित आँखों 
से उसने अनिल की ओर देखा ! बोली--' कहिए।!” 

४ जोवनचन्द्र का मकान --अनिल ने प्रश्न 
किया--कुष्हें मातम है कहाँ है १” 

जीवन का मकान अनिल ने नहीं देखा था, यह्‌ 
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बात न थी;किन्तु जश्न बालिका से बातचीत आरंभ कर 
दी है, तो कुछ न कुछ बोलना ही होगा । अनिल को 
धबराहट में दूसरा कोई प्रश्न सूमा ही नहीं । 

४ हाँ | ” बालिका नेसंकोच-द्वीन स्वर में उत्तर 
दिया-- हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता ! वह देखिए, वह 
जो पक्का मकान दीख पढ़ता है, वह उन्हीं का है ।”' 

बालिका उत्तर देकर जाने लगी। दो-चार पग 
आगे बढ़कर वह सहस। रुक गई । बोली-- बाष , 
आप को मेरा नाम कैसे मालम हो गया १ 

धनाम आश्रय से अनिल ने कहा-- कहाँ ९ 
मुझे कद्दों मालूम हुआ है. ९” 

४ तब ?”--बालिका बोली--“ आपने मेरा नाम 
लेकर मुझे पुकारा कैसे १ 

£ आह | ” अनिल कहने लगा--क्या तुम्हांरा 
नाम किशोरी है ९ तब यह बात अब मुझे मालम 
हुई। तुम्हारा नाम जाम कर मेने नहीं पुकारा था ।" 

अनिल के उत्तर से बालिका कुछ लज्ञित हुई । 
क्यों उसने यह बात अनिल से पूछा ? तब ता, उसने 
ख्यं ही अपना नाम एक अपरिचित युवक को बता दिया। 
नजाने वह मन-ही मन क्या सोचता होगा। बालिका 
चलो गई । अनिल एकटक उसकी आर देखता रहा ! 

जीवन के यहाँ पहुँच कर भी वह बालिका को 
भूल न सका । एक ही दृष्टि में वह अनिल के हृदय 
पर एक अमिट रेखा छोड़ गई थी। हाय ! शान्ति 
: की खोज में यहाँ आरा कर वह अशान्ति के किस दल- 
दस में फँस गया ! 

अनिल को कला की यांद आई । कला की 
बाद के साथ उसे अपनी प्रतिज्ञा भी अचानक ही 
स्मरण हुई । बह एक ही शर्त पर जी सकता था 
झौर वह शत थी विधवा-विवाह । इधर अचानक ही 
उसका हृदय किशोरी की ओर आकर्षित हो गया 
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था ! परन्तु यदि किशोरी विधवा न हुई, तो उसके 
बिना कैसे वह जी सकेगा ? 

जीने की बात याद आते ही उसे कला की वह 
सूखो हँसी याद आई, जो अपनेसे प्रतिज्ञा कराते 
समय मृत्यु-शय्या पर उसने उसके अधरों पर देखी थी । 

कई दिन बीत चुके थे । अनिल का चित्त उचाट 
सवा रहा था | वह रात-दिन उदास रहता; भोजन में 
रूचि पहले ही से नहीं थी,अब और अरुचि हो गई । 
विक्षिप्त-की-सी अवस्था में पड़ा रहता था | सन्ध्या के 
समय -उस दिन से--वह रोज़ नदी के किनारे जाया 
करता था; भगर, किशोरी के दर्शन कभी नहीं हुए । 

अन्त में यह बात जीवन से छिप न सकी । एक 
दिन एकान्त में जीवन ने अनिल से पछा--अनिल 
भाई ! तुम्हारी यह क्‍या दशा है ? सलच-सच मुझ 
कह।, तुम एस क्‍यों हुए जाते हा ? 

उस दिन अनिल छिपा न सका; छिपाने की 
शायद उसकी इच्छा ही न हुई | कला की सृत्यु और 
अपनी प्रतिज्ञा की बात एक-एक करके वह सब सुना 
गया | 

अनिल की सारी दास्तान सुन कर जीवन ने 
कहा--“तत्र फिर ? फिर तुमने किसोकों प्यार कर 
डालन की बेबकूफी की है वया १”? 

अनिल यह बात अस्वीकार न कर सका | 

वह कहाँ की लक्ष्मी है भाई,” जीवन ने पछा--- 

“जिसने तुम्दारे हृदय पर अधिकार कर लिया है ९? 

यहीं को।” गंभी रता-पवक अ्रनिल ने उत्तर दिखा | 

“यहीं की ९?” जीवन आश्रय से उछल पड़ा-- 

कहते क्या हो अनिल ? वह कौन है ९” 
एक अपरूपरूपसी,”--अनिल ने कहा--- 
नाम है किशोरी । जैसा नाम, वैसा ही रूप!” 
“किशोरी ९” जीवन ने पछा ।” 


“किन्तु अनिल,--” जीवन का मुख विपणण द्दो 


संबत ११८५ ] 


गया। उसने कहा--“ बह तो विधवा है भाई !” 

“विधवा ? सच १९” अपनी आँखों में अवि- 
श्वास भर कर अनिल ने जीवन की ओर देखा। 
बोला--“भाई, कला के सन्मुख में इसी प्रतिज्ञा में 
तो बँधा हुश्ला था। तुमने मु्के उब्ार लिया, मेरे 
जीवन !” 

“किन्तु अनिल !” जीवन ने कहा--किवल 
इतनी ही बात पर मत नाचने लगी । वह खजन्नी की 
बेटी है | तुम ब्राह्मण दो कर कैसे उससे शादी करोगे ९” 

कुछ देर के लिए अनिल गंभीर चिन्ता-सागर में 
डूब गया । सोच कर बोला--“ भाई, प्रेम द्वी धमम है, 
प्रेम ही ईश्वर है, और सौन्दर्य की सच्ची अनुभूति ही 
प्रम है। में उससे शादी कम्देंगा |” 

"पत्र सोच-विचार लो,” जीवन ने कषहा-- 
“जिप्तमें पीछे पछताना न पढ़े। यह लड़कों का खेल 
नहीं, जीवन की विकट समस्या है ।” 

“मुझ कुछ सोचना नहीं है |” अनिल ने कह[-- 
6४ अपना मत स्थिर कर चुका हूँ ।” 

“किन्तु तुम्हारे घर वाले तुम्दें यह शादी करन 
को आज्ञा देंगे ९” 

“४ शादी घर वालों को नहीं मुझे करनी है ।” 

“ किन्तु ललड़ी के पिता तो ऐसी शादी के लिए 
किसी प्रकार राज़ी न किये जा सकोगे। जब तक तुम 
घर वालों को अनुमति न प्राप्त कर सफोगे, लड़को के 
पिता भी शादी करने के लिए तैयार न होंगे । तुम 
पहले यही उपाय करो कि घरवाले तो राजी हो जायें।” 

८४ कोशिश करू गा । यदि संयोग से उन्हें राजो 
न कर सका तो ........! 

( ५) 

अनिल की बुढ़िया माता श्रपने बेटे को संन्यासी 
की सरत में देख कर शान्त न रद्द सकी । एक दिन 
सध्या के समय वह अनिल के कभरे में जा कर बैठ 


प्र 


६४१३ 


बैशागी 


गई । बोली-““अनिल,तुमे मेरी शपथ है। भैयः, सच 
बता, दिन-दिन तू गला क्यों जाता है ९ 

थोड़ी देर तक आगा-पीछा करके अनिल ने अपने 
जी की बात कह दी दी--“माँ! में शादी करना 
चाहता हूँ। 

५ सच ?” बुढ़िया आसमान से गिरी-- सच 
बेटा ? बूढी माँ से हँसी तो नहीं करता ?” 

४ नहीं माँ,--अनिज् ने कहा--सचमुच ही 
में विवाह करना चाहता हूँ ।” 

४ तो इसके लिए अनिल,”--बुढ़िया का गला 
आनन्द से भर श्राया--- इतनी चिन्ता करने, इप्त तरह 
शरीर सुखाने की क्या जरूरत है ? तुम्हारे. विवाह 
के लिए तो कितने हो आदमी ज़ोर लगाये हुए हैं ।” 

“लक्िन माँ, “अनिल ने कद्दा-- मैंने एक लड़की 
पसन्द की है। यदि शादी करनी होगी, तो उसीसे 
करूँगा !”? 

४ पसन्द की है |! ” बुढ़िया को बहुत अधिक 
अआश्चये न हुआ, क्योंकि, उसने सुन रक्खा था कि 
आजकल पढ़-लिख कर विवाह-शादी जेसे आवश्यक 
विषयों में लड़के किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने देना 
नहीं चाहते। फिर भो,कुछ आश्रय से उसने कहा--प- 
सन्द की है तो वह कौन है, कह की रहने वाली है, 
उसकी उम्र क्‍या है ९? हे 

माता की घत्रराहट। देख कर अनिल दूँसा । 
बोला-- तुम्हारे इतने प्रश्नों का एकसाथ उत्तर केसे 
हूँ माँ? मगर वह विधवा दै। 

४ विधवा !” बुढ़या दो कृद्म पीछे हट गईं, 
जैसे उसके पैरों के नीचे फुंडारता हुआ काला साँप 
पड़ गया हो ! बोली-- विधवा ! कहते क्‍या हो बेटा? 
राम, राम | [ 

/ इतना ही नहीं है माँ! ” अनिल ने कहा - बह्द 
जाति को भी नहीं है,खत्री की लड़की है । बड़ी सुशीला, 
बढ़ी सुन्दर, जैसे साज्षात्‌ देवी हो ।'' 


स्थाधयूमि 


“तुम पागल हो बेटा !” बुढ़िया ने कहा-- 
“जअजात से विवाह करोगें? घरम छोड़ागे ? पढ़ 
लिख कर ऐसी बातें करते हो ? छि: छिः !” 

“में पूछता हूँ माँ ! ” अनिल ने ऋहा--इश्वर 
की सृष्टि में भी कोई जात-अजात ह्वाता है, ऊँच-नीच 
होता है ? यह तो अपने अहंकार का परिश्णाम है माँ! 
उस ईश्वर के लिए सभी एक हैं; सभी समान हैं; न 
कोई छोटा, न कोई बड़ा । और, मनुष्य का हृदय 
भी तो कुछ चीज़ है माँ ? क्‍या उसका कोई मूल्य 
नहीं है ९” 

“एक बात पूछें माँ १” 

“कहो ९” 

#तुम्त मुझे चाहती हो या जाति को ९” 

माता का हृदय विचलित हो गया । यह स्थिर 
न रह सकी | बोली--“बेटा, तुम्हें !” 

“सच कहती हो माँ! मर लिए जाति छोड़ोगी ?”! 


है: ७:४५ ७:७७ करके केक» ४ ज के ऋ आफ ह ३४० हैं 


“क्षेत्र ॥0) 

“ऐसा भी कहते हैं, बेटा | ये क्या अच्छी बातें 
हैं १? 

“तब कद्दो, तुम समाज के भय से मुझे छोड़ 
सकती द्वो ! किन्तु, ये कया थुरी बातें हैं माँ ? में 
क्या पाप करने जा रहा हूँ ? तुम्हारे समाज में क्‍या 
नहीं हाता ? बाल-विवाह होता है, छोटे-छोटे बच्चों 
के गले जवान बहुयें पढ़ती हैं, ओर उन दोनों ही 
का सर्वनाश होता है | यहीं तक इसकी हद नहीं है। 
क़ज् में पैर लटकाये हुए बूढ़े तक दस-बारह वर्ष की 
अवोध बालिकाओं से अपना जीवन साथ्थक करना 
चाहते हैं ! तुमसे कुछ छिपा नहीं है| तुम ही सच- 
सच कहो, क्‍या यह अधम का काम है १” 

अनिल की बातें माता के जी में बैठ ग३'। उसने 


धरा 


[ आवण 


कह्दा-- अच्छा बेटा ! तू खुश रह । तेरे लिए मैं सब 
करूँगी । 

“जाति छोड़ोगी ९” 

"हाँ ॥”? 

“समाज १” 

६ है. ६ ! 

“धरम का ढोंग २” 

ण्हँँ । 9) 

“अच्छा तो माँ ! अब में प्रसन्‍न हूँ ! तुम मनु- 
प्य ही नहीं देवता हो । तुम्हारे समान यदि सभो 
मातायें हो जाये माँ । तो न जाने कितने ही अभागे 
युवक-प्रुवतियों का जीवन मृत्यु के अन्ध ऋारमय अतीत 
में न छिप जाय ।” 

( ६ 9) 

अनिल के पिता ने लाल-लाल आँखें करके पू छा- 
“अनिल यह सब क्या सुनता हूँ १ 

४ कया १ ” अनिल ने शान्त स्वर में कहा । 

“कया ९” कड़ककर पिता ने कद्दा- क्था!यही कि 
तुम विधवा से, अजात से, विवाह करना चाहते ही! 

| 
४ बोलो ! चुप क्‍यों हो ? यद्द सच है ?” 
५ हाँ | 7११ 
४ तुम विधवा से शादी करोगे १” 
६ हाँ । 7! 
४“ अजात से १ 
६ हाँ । ११ 
४ क्या तुम्हारी जाति में कोई योग्य लड़की नहीं 
तुम्हारे लिए काँरी लड़कियाँ नहीं मिलती १” 


४ किन्तु हिन्दू-समाज में विधवाओं का विषांह 
होता ? 


54 तो ९ 7) 
“४ तो मैं शादी कैसे कर सदूँगा ? ” 
५4 मतलब ? १2 


है ? 
नहीं 


खेचत ११८४ ] 


४ यही कि पति के मरने पर यदि उसकी विधवा 
पत्नी शादी नहीं कर सकती, तो पत्नी के मरने पर 
उसका विधुर पति दूसरी शादी कैसे करेगा ? 

“४ छेसा होता है। 

# यह तो अन्याय है। 

मैं तुम्हारा धम-शाख्र नहीं सुनना चाहता । पूछता 
हैं, क्‍या तुम्हें जाद्मण के बंश में सुन्दर लड़कियाँ न 
मिलेंगी ? आख़िर तुम उस विधत्रा के किस रूप-गुण 
पर अपनी जाति छोड़ने को तैयार हो ?” 

अनिल के हृदय में श्राधात लगा ! हाय, पिता, तुम्हें 
कया माल्म है कि किस रूप-गुण पर वह उन्मत्त हो 
उठा है. ! सुन्दरता ही प्रेम की ठेकेदार है ? हृदय का 
कुछ भी मूल्य नहीं है। 

“४ ओलो, चुप क्यों हो १” 

४ जैँक्‍या उत्तर दूँ! ” 

४ तो बाबू, हमारे यहां यह अनीति न निभ 
सकेगी । तुम्हारे लिए मैं जाति और समाज के सामने 
सिर न मुकाऊँगा। तुमने अपनी माँ को भी पढ़ी पढ़ा 
दी है; मगर, याद रकखो, हमारे घर में यह सब 
न हो सकेगा। तुम्हें में अपना बेटा नहीं सममता | 
तुम जो चाहो कर सकते दो; पर, याद रहे, तुमसे 
मेरा कोई संबन्ध न रह सकेगा |” 

पिता की बातें सुनकर, हृदय की बेदना स, अनिल 
मूच्छित हो गया । वह सिर भुका कर धीरे-धोरे घर 
लौट आया । हाय, पाषाण-हृदय अंधपरंपरा ! पुत्र के हृदय 
को सुकुमार वृत्तियों को ससलते हृदय में कुछ भी 
दद न हुआ ९ 

2 ओर >८ 

दूसरे दिन अनिल की कोठरी सूनी पड़ी थी। 
उस सरस-हृदय बैरागी को, इस जीवन में, फिर कोई 
न देख सका। 


मुक्त 


४१६ 


धन्य म्॒यु ! 
धन्य म॒त्यु / 


दि न भर के कठिन परिभ्रम में अपन दुःख 

को दबा कर आख़िर नदी-तट वाले 
वृक्ष के नीचे में अपने बिछोने पर पड़ी थी | रात दिव्य 
ओर सुन्दर थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। 
पास ही नदी अपनी मन्द गति से बह रही थी | वृत्त 
भी शान्ति का अनुभव कर रहें थे | ऊपर आकाश में 
तारे टिमटिमा रहे थे। और पश्चिमी क्षितिज पर 
द्विनीया का चाँद जल्दी ही डूबने की तैयारी कर रहा 
था। 

में सोचने लगी, "क्या यह भी सच हो सकता 
है ? क्‍या सचमुच ही मगनलाल भाई चल दिये ? 
इस बात पर विश्वास कैसे किया जाय ) क्‍या चारों 
ओर धूमती हुई उनकी सुपरिचित मूर्ति फिर देखने को 
न मिलेगी ? उनकी मोटी-म॑ठी बातें अब हमें सुनने 
को न मिलेंगी ? में तो किसी भी हालत में इस बात 
पर विश्वास नहीं कर सकती । मेरा दिल इस संवाद 
को स्त्रीकार ही नहीं सकता ।” 

मेरी विचार-घारा यों बहने लगी। दिन भर दबा 
हुआ शोक का आवेग फिर से प्रबल हो उठा । 

दूसरे ही क्षण मेरा आवेग शान्त हो गया । रात्रि 
की दिव्य शांति भज्ञ हुई । उसमें से आवाज़ आने 
लगी | मैं स्तव्च होकर सुनने लगी । सिर पर फैले 
हुए नीम के स्थिर पत्त कहते थे - 

“यह क्या ? ये आँसू क्‍यों ? अज्ोध-बालिके ! 
जो बात अनहोनी है, असत्य है, उसे कदापि त्‌ नहीं 
मान सकती । तेरे हृदय में उसके लिए कोइ स्थान ही 
नहीं हो सकता ! तू इसे क्यों भूल जाती है ? मगन- 
लाल गये नहीं हैं । यह हो ही कैसे सकता है ? उलदे 
बह तो आश्रम के और भी निकट आकर रहने लगे 


व्यागममि 


हैं। पहल वह शरोरी द्वोकर आते-जाते थे | पर अब 
तो उनको स्वतंत्र आत्मा आश्रम के कोने-काने में व्याप्त 
हो गई है । 

6श्रा्रम के निर्माण में उन्होंने अपना स्वस्व 
होम दिया था | तू जिधर देखेगी उधर उनकी बुद्धि, 
उनका प्रेम, उनकी आत्मा, तुमे शान्तिपूवेक फिरती 
नजर आवबेगी। अरे | हमें ही तू कहाँ से देख पाती 
मगनलाल ही तो हमें यहाँ लाये थे ।” 

मन्द-सन्द घाँदनी में चमकते हुए पास वाले घर 
ने समर्थन किया-- 

“टौक तो है, मुझे और मेरे सारे भाई-बन्धुओं 
का मगनलालजी ने ही बनाया था । हमारी दीवारों, 
फशों, और छतों में सबेदा तुम उन्हें देख सकोगी ।” 

पास ही खड़े हुए फूलों के ब्ृक्ष बोल उठें-- 

“ओर हम ९ हम तो उनके बड़े प्यारे थे ।” 

आश्रम को सदृकों से चुप न रहा गया -- 

“हमें क्‍यां भूल जाती हो ? उन्होंने ता पहले- 
पहल अपने मस्तिष्क में हमें रेखान्वित किया था। 
उनके बनाये मार्ग को छोड़ कर आज शआश्रम में चल 
ही कौन सकता है ९” 

मैंने सब कुछ सुना, बार-बार सुना, और धीरे- 
धीरं मरे हृदय में इस महान सम्य की ज्याति जगने 
लगी। तथापि, भर्मभेदी विचार तो रोके नहीं रुक 
सके -- 

“काम कैसे होगा ? बापू (गांधोजी) क्या करेंगे ९ 
उनकभे काम की क्‍या हालत होगी ? हे भ्रगवन ! हमारे 
ऊपर ऐसा कठोर बज्ञपात क्यों ९” 

पश्चिम में अस्त होते हुए मलीन चन्द्र की ओर 
निराशा-भरी नज्ञर से देखा । वह हँसा, मानों मेरी 
हो हंसी करता हो ! अस्त होते हुए उस सुनइरी 
अंदर ने मुझसे पूछा-- 
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८दुनिया के एक छोर से इस दूसरे छोर तक तू 
किस शक्ति के कारण खिंची चली आई १” 

“यह तू क्या पूछता है १ ईश्वरी काम में श्रद्धा 
ही तो मुझे यहाँ लाई है।” मेंन कहा । 

#तू कहती है कि तुमे उसमें श्रद्धा है, क्‍यों ९” 

“हां, ठीक तो है ।” 

“तू उसे ईश्वरीय काम कहती है, अथाव उसमें 
इश्वर का अस्तित्व मानती है,न ?” 

“हुं, में मानती हूँ ।”” 

“तो सोचकर देख ले कि तेरा दुःख कितना 
अविचार-पूर्ण और अनहोना है । क्या ईश्वर अपने 
काम में बाधा पहत्त देख सकेगा ? वह जानता है. कि 
जिस काम को वह प्रिय समझता है, उस पूरा करने 
का सर्वोत्तम मार्य क्या है । बहू ता यह्‌ जानता है 
कि मगनलाल भरे थे, पवित्र थे, सत्यपरायण थ, अतः 
अपने महान काम के लिए उचित बलिदान थे । उन- 
की सृत्यु घन्य थी ओर उसमें से अनन्त स्फृति ओर 
पवित्रता का पझ्लोत फूट निक्रलेगा। इसे भी वह जानता 
है। अत्तः यदि तुमे इश्वर में सच्ची आस्था है, तो 
बह तुके इस अवसर पर जबारेंगा ही ।” 

सवत्र शांति छा गई। चारों ओर शांति का 
साम्राज्य फैल गया। निद्रादेंवी अपने विशाल पंखों को 
फडफड़ाती हुई भर चारों आर मंडरान लगी । वह 
कहने लगी--- 

“बस करो | अब तो तू मेरी शरण आ। कल 
सबरे जब तू जागगी तब तुमपर आज की सारी 
बातों का रहस्य प्रकट हूं' जायगा ॥” 

निद्रारेवी का यह भविष्य कथन बिलकुल ठीक 
साबित हुआ | # 

मीराबहन (मिल सेंड) 


वनील तने. 
तन 
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प्राणोन्क्रमण 


स्वर्गीय मगनलाल गांधी और उनकी पूत्री कुमारी गधा बहन 





स्वर्गीय मगनताल भाड़ गांखी के अन्तिम दर्शन 


मगनछाल माई के जीवन की कुंजी उनके अनदान परिश्रम हा सूर्यनाराथण के समान उनकी नियमिसना 

में है। इसी कारण उनका जीवन सय के समान तेजस्वी था। इस ते की आमा से उनकी आँखें सदा चमका करती 

थ।। मलिनता और अंधकार में सृ्यंनारायण के समान चदेश कर उसे नष्ट अष्ट तथा शिन्न-भिन्ञ करने की शक्ति भी 
2 हें इसो कारण प्राप्त हुईं थी | उनका जीवन -सूर्य हमारे छिए सदा प्राणदाता यरा रहे ! दि 
महादेव दसाड़ 


'न्यागभूमि 


संब्रत्‌ १६८४ ] 


सत्रीक्याहे 


ग्री"ल्ः को सुन्दर खिली हुई चाँदनो 
में, एक सरोवर के किनारे बैठ कर, 
मेरे एक प्रित्र ने अपने जीवन की ये बातें मुझसे 
बही थीं-- एक साधारण गृहस्थ के घर में मेंने 
जन्म लिया है। लतन्नह-अठारह वष को प्रक्‍स्था में 
मेरा विवाह एक ऐप्ती कन्या से हुआ, जिसे मेंने 
विवाह के पहले कभी न देखा था । न इसक्रे विषय 
में कभी सुना ही था कि उसका रूप-रंग कैसा है, 
समम-यूम कैसी है, वह कुछ पढ़ी-लिखी भी है या 
नहीं ? जैसे लोग-गाय बैल को बेच देते हैं, वैसे ही 
हम दोनों के पिताओं न, बिना हम में से किसी की 
सम्मति लिये हो, हमें एक दूसरे के सुपुद कर दिया था। 
बह केप्ती भीषण पराधीनता थी ! अब सोचता 
हूँ, तो रोंये' खड़े हो जाते हैं । जिसके साथ गुमे एक 
देव-दुलंभ मनुष्य-जीवन बिताना है, वह कैसी है,-- 
यह पूछना मानों मेरे लिए एक भयानक अपराध था ! 
विवाह के बाद खो मरे घर आई । में जानता 
ही म था #ि पति किसे कहते हैं। में तो उस बेचारी 
के लिए एक पशु था शायद बह भी यद्दी सममती 
रही होगी कि पशु-प्रयृत्ति की पूर्ति के लिए ही मेरे 
साथ उसका विवाह किया गया है| हाय ! कैप्तो 
भयाप्क प्रतवतुचन। थी ! 
मैंने तो कुछ लिख-पढ़ लिया था । पर वह्‌ निरी 
गेंवारिन थी । रूप-रंग भी कुछ ऐएसा-बैसा हां था। 
शोभा-श्ृंगार की तो उसे शिक्षा ही नहीं मिली थी । 
में भी नहीं जानता था कि उससे विषय-भोग के सिश्रा 
और भी कोई सुख प्राप्त किया जा सकता है या नहीं ? 
पूष जन्म के संस्कारसे मेरे हृदय में देश-श्रमण 
करने को इच्छा हुई । मेंने खूब भ्रमण किया । तरह- 
तरह के ख्री पुरुष देखे | सत्री पुरुषों के प्रेम ओर कलह 
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की क्रितनी ही भूठी ओर सच्ची कह्दानियाँ सुनी । मन 
में ऐसी लाजसायें प्रतिदिन उठा करती थीं कि ऐसो 
कहानियाँ मुकपर भी घटती ! प्ियों को अपने पतियों 
से कलोल करते देख कर मैं कलेजा मसोस कर रह 
जाता और सोचता कि ऐसी आतनंदमयी स्त्री कहीं 
मेरी भी होती ! इस प्रकार अपने भाग्य और विधाता 
को कासते हुए मेरे कई ब्ष बीत गये । एकबार मैंने 
सोचा कि मेरी स्त्री पढ़-लिख ले तो शायद भेरे लिए 
कुछ अधिक मनोर5जक हो जाय । मैंने खी से कहा-- 
तुम कुछ पढ़ लो। स्त्री ने कद्ा--मुझे पढ़ना-लिखना 
ने आबेगा । फिर मेंने आम्रह नहीं किया । 

देश-भ्रमण करते-करते जितना द्वी मेरा अनुभव 
बढ़ने लगा, उतना ही में अपनी स्त्री से दूर द्वोता 
गग्या, विवाह के बाद बोस बे त% में उसे पुरुष की 
जागी हुई पशु-प्रवृत्ति को सुला देने वाली दवा ही 
सममता गहां। मन बहलाने के लिए मैंने साहित्य का 
अध्ययन प्रारंभ किया | पर उसन तो अप्नि में और 
भी श्राहुति डाल दी । काव्य-अन्यों में मुझे तरह-तरह 
की नायिकायें मिलीं। उनके नख-शिख और हाव-भाव का 
मनोहर वर्णन पढ़ कर अपनी ख््री के लिए जो रहा- 
सह प्रेम था वह भी कोमों दूर भाग गया। कविता 
से मेरी अशान्ति ओर भी बढ़ गई। बिहारी का कोई 
रसीला दोहा या देव क कोई चुभता हुआ कबित्त 
पढ़ता तो तश्नीअत फड़कने के बदले ओर कुढ़ उठती 
कि हाय ।! इन दोहों या कबित्ता में मेरे और मेरी श्री 
के जीवन की सनक क्यों नहीं भिलती ? 

मैं घूम-धाम कर दूसरे-बौथे भह्दीने धर आता, 
पर ख््रो में कुछ परिवर्तन न पाता । न बह पूछती कि 
(तुम श्र तक कहाँ थे ? केसे थ !', और न वह 
यही प्रकट कर सकती थी कि मेरे आने से उसे कुछ 
प्रसन्‍नता हुई है या नहीं । धीरे-धीरे मेरी विरक्ति 
बढ़ने लगी । पर-श्ली से हँसन-बोलने की प्रवृत्ति तो 


स्थॉगर्थामि 
पैसे लड़कपन से ही न थी। बड़े होने पर तो मुझे 
हेसे कामों से ही नहीं, ऐसे काम करने वालों स भी 
आन्तरिक घृणा हो गई । 

अब मन को किघर लगाता १ सोचा कि आओ 
कुछ देश-सेवा करें । देश-सेवा में मन कम लगा, तो 
सोचा कि आश्यों बाक़ी उम्र इेश्वर-चिन्तन में बिता 
हे । यह भावना मन में उठी ही थी कि संस्कृत के 
किसी प्राचीन कवि का एक श्लोक आँखों के आगे 
आा गया, जिसका भावार्थ यद्द था कि या तो संसार 
में सुन्दरी ख्री का सहवास मिले या ईश्वर की भक्ति 
ओर सत्संग । जिन्हें दो में से एक भी नहीं मिज़ा, 
संसार में उनका जन्म व्यथ है। मैंने सोचा कि सत्री- 
सुख से तो मैं बंथित ही हूँ, अब उम्र क्यों व्य् 
जाने दूँ , आओ, घर-बार छोड कर शेप श्रायु ईश्वर 
की शरण में ब्रिता दूँ ! 

यह धारणा कई वर्षों स बलबती होती जा रही 
थी; पर ख्री को कुछ पता नहीं भा। वह घर-गृहस्थी 
के कामों में रात-नदिन लगी रहती थी। मानों इसी काम 
के लिए वह आई थी। विवाह के ८-१० व बाद 
एक दिन उसने मुभसे कट्दा था कि “अब तुम धर 
रहा करो । बहुत दौड़ धूप चुके, अब घर छोड़ कर 
ने जाओ !” बस, इसके सिवा न उसने कभी कपड़ा 
माँगा, न गहना ; मैं भी शसकी अग्रोधता पर दया 
करने लगा।न मैंने कभी उसे एक भी कटु शब्द कहा, 
न मारा, न पीटा, और न कभी अधिक देर तक उसके 
पास ही बैठा । 

बियाह के पन्द्रह-बीस ब्ष बाद पति कहलाने योभ्य 
हुआ, संसार को देख-सुन कर, पुस्तक पढ़कर में उस 
सीमा पर पहुँचा, जहाँ से मैं यह निणंय कर सकने 
योग्य हुआ कि पति किसे कहते हैं ! और स्व से 
विषय-भोग के सिवा संसार में और क्या-क्या सुख 
प्राप्त किये जा सकते हैं ? अब में सोचता हूँ कि क्या 
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ही अच्छा होता कि मेरा विवाह इस उम्र में होता । 
जब में पति कहलाने योग्य हुआ ! कभी-कभी में 
यह सोचता हूँ कि श्ञान द्वी मेरे लिए दुःख का मून 
है। मैं मूर्ख ही रहता तो उसी ल्री के साथ मेरा जीवन 
सुख से कट जाता | सुख के अनेक प्रकारों को जीने 
कर, पर उसे नपाकर, अब मैं दुःख हो भोग रहा हूँ । 
इसी तरह के विचारों में आयु मेश साथ छोड़ती 
चली जा रही थी | एकाएक हानहार का एक ऐसा 
जक्कर लगा कि में एक ऐसे व्यक्ति के पास जा पढ़ा, 
जो मुझसे कहीं अधिक संसार के अनुभवी और 
पति-पत्नी के रहस्य से परिचित हैं। उनसे मेरी 
मित्रता हुईं। हम लोगों ने निष्कफ्ट भाव से अपना- 
अपना हृदय खोलकर एक दूसरे के सामने रक्‍्ला | 
अपनी भलाई-बुराइ सब एक दूसरे को विदित करा 
दी गई, जिससे कभी मन में अंतर पड़ने की 
संभावना न रहे । 

किसी समय बह बहुत ही सुखी थ, जब उनकी 
सुन्दरी, सुशीला ओर मृदु-भाषिणी श्री जीवित थी । 
राजवंश में जन्म लेने के कारण पती-पत्नी के कर्तव्य 
की शिक्षा उनको सहज में दवी प्राप्त हुई थी । इस्रसे 
स्त्री का सुख उन्होंन भरपूर उठाया । एकाएक ख्री 
बीमार हुई ओर कई बच्चों को छोड़ कर परलोक 
सिधारी । युवावस्था में पतिप्राणा पत्नी का बवियोग 
उनके लिए असझ्य ही उठा | पर गंभीर, विचारवान, 


ओर अपनो सश्चरित्रता के लिए यशस्तरी होने के कारण 


कई वर्षों तक उन्होंन अपनेको खूब सम्हाला। उनके 
कुटुम्दी और मित्र उन्हें फिर विवाह करने के लिए 
बार-बार कहां करते थे: पर वह इस सिद्धांत पर श्रटल 
थे कि पहली स््री से बच्चे मौजूद हैं, दूसरा विवाह 
नहीं करूँगा | में भी उनको लिवाह न करने की ही 
सम्मति दिया करता था | 

इस प्रकार कई वर्ष बीत गय। इस बष प्रीष्म 


संबत १६८४ ] 


ऋतु में मुझे १०-१५ दिन उनके पाल रहने का अव- 
सर मिला। उनके मकान की छत पर हम दोनों रात- 
दिन सोया करते थे। रात में में प्राय: उनको कुछ 
अव्यत्रस्थित सा पाता था | वह छत पर इधर-उधर 
टहला करते और मन को थामने के लिए कुछ गुन- 
गुनाया भी करते थे। मेंने सोचा--इनके मानस में 
कोई पीड़ा है, जो इन्हें चेन नहीं छेत देती । में पृ 
बैठा | वह कहने लगे--मुके एक ख्री की आवश्य- 
कता है। विषय-भोग के लिए नहां, बलि एक मित्र 
की तरह मेरे प्रत्येक काम में सहयोग देने के लिए । 
संसार के दुःख-दावानल से जब्ब में व्याकुन्न हो उठता 
हूँ, तब्र मुमे एक शीतल छाया चाहिए | 

मैंने कहा-कामुक पुरुषों की सी आपकी दशा 
देख कर मुझे आश्वय द्वोता है | 

उन्होंने कहा--मैं काम-बासना से व्यथित होकर 
यह नहीं कह रहा हूँ | काम्-वासना की ठृप्तितों अनेक 
उपायों से हो सकती है । पर ख्री काम-वासना की 
तृप्ति के लिए द्वी महीं बनी है । वह पुरुष की एक्क 
ऐसी संगिनी है, जिपके बिना जंबव में पृूणता दी 
नहीं आती । 

मेंने कहा--मेरी तरह जीवन बिताइए । 

उन्होंने कहा--तुम्दारा जीवन आदर्श नहीं कट्ठा 
जा सकता । ख्रो से तुम्दारों विरक्ति स्व|भाविक नहीं 
है। तुम उँचे चढ़ आये, पर अपनी श्री को साथ 
नहीं लाये, उसे बहुत दूर छोड़ दिया। श्रब उसे अपने 
निकट तक लाते का साहस तुममें नहीं है । इससे 
तुमने उसकी आशा हो छोड़ दो है। तुम्हारा कोई आा- 
दूशे नहीं, कोई लक्ष्य नहीं; और यदि श्रादश हो भी, 
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं । 

मैं चुपचाप सुनने लगा थोड़ा ठहर कर फिर 
कहने लगे--तुम बड़े स्वार्थी हो | स्वयं शिक्षा प्राप्त 
करके घृम-फिर कर दुनिया देखते हो । विषय-भोग 


डश्३े 


>े ऑन्‍ल्‍नअटण अल ५ 


स्त्री क्‍या है ! 


न सही, पर और सब तरद्द सुख उठाते हो । क्‍या 
तुम्हारा कत्तेव्य नहीं था कि अपनी जीवन-सहचरी 
के लिए भी उप्तमें से कुछ देते ९ 

मैंने कहा-आपकी बातें में बड़े ध्यान से पी रहा 
हूँ । पर अब में एक मार्ग पर बहुत दुरनिकल आया, 
लौट नहीं सकता | और मैं आपसे भी यही कहूँगा 
कि राम का सा लीवन बिताइए | 

उन्होंने कहा--मैं नहीं बिता सकता । मेरे लिए 
दो ही मार्ग हैं, यातो में वयभिचार करूँ या पुनविवाह्‌। 
व्यभिचार अपराध है, हसस्रे पुनर्तिवांह करने का ही 
निश्चय कर रहा हूँ । 

मैंने हेंस कर मज़ाक़ के ढंग पर कहा--आप मेरे 
मित्र हैं, मेरे दुःख-सुख के साथी हैं | कद्दिए तो मैं भी 
एक विवाह और कर हूँ ! 

उन्होंने कह्य--तुम्हारी बतेमान ल्री कभी इसे 
पसंद न करेगी | तुम उसपर अत्याचार क्यों करोगे ९ 

दूसरे दिन मैं धर गया। मैं सममता था कि मेरी 
निपट गंवार स्त्री सामाजिक प्रश्नों से बितकुत अनभिश्न 
होगी। रुचि न रहते हुए भो मैंने उसके साथ शय- 
नागार में बैठ कर बांतों की छेड़-&ड़ शुरू कर दी । 

मैंने कद्दा--में तो एक विवाह और करने जा 
रहा हूँ । 

स्त्री ने बिना कुछ आश्वय या विक्षोभ प्रकट 
किये शांति से कद्दा--अ्वश्य कर लो । तुम बाहर 
रहते हो, में तो तुम्हारी कुछ सेवा कर नहीं सकती । 
बह तुम्हारे साथ रहेगी । इससे तुम सुखी होगे । 

मैंने कट्दा--पर तुम्दें तो दुःख होगा । 

स्त्री ने तत्काल कह्दा--मुमे क्‍या दुःख दोगा। 
मैं तुम्हारे और उसके बीच में पडूँगी ही नहीं, तो 
मुझे क्‍या दुःख होगा? 

में सोचने लगा--इसने तो मुझे! परास्त कर 
दिया । यदि यह ग्रेजुएट होती, तो कददती-- जी हां, 


व्यागयूसि 


मजाल है कि आप दूसरी शादी कर लें। घर में, 
मुहल्ले में, अखबारों में ऐसा हल्ला मचाऊँगी कि 
आप रो दीजिएगा । खेर, थोड़ा ठहर कर, में फिर 
पछ बैठा--में चाहत! हैं कि अब शेष जीवन संयम 
से रह कर विताऊँ, अथात ब्रद्मचय से रहूँ। तुम्हारी 
क्या राय है ९ 
स्त्री ने कहा--तुम्हीं हारोग। मुझसे क्‍या 
पूछते हो ? तुम छेड़छाड़ न करो, तो मैं कभी तुम्हारी 
इुलछा दी न करूँ । 
में सोचने लगा, यदि यह ग्री कहीं भ्राजकल की 
शिक्षा पाई हुई होतो तो कहती “तुम मूर्ख हो । जब तक 
जवानी है, शरीर में बल है, खूब भोग-विलास करो । 
यह शरीर फिर मिले या न मिले, क्‍या ठिकाना ? 
खाओ, पिश्ो, ओर मौज्ञ उड़ाओ। यही संसार में आने 
का फल है । तुम यदि संयम से रहने लगा तो मेरा 
तो नित्राह नहीं होगा । में तो संयम से नहीं 
रह सकती ।' 
कुछ ठद्वर कर मैंने फिर पृद्ठा-मेरा इरादा है 
कि घर-गृहस्थी छोड़ दूँ और कुछ देश का काम करूँ) 
स्री चुप रही । 
मैंने फिर ज़रा जोर से दुहृराया | वह फिर भी 
चुप रही | मैंने पूला-तुमने कुछ कहा नहीं ? 
स्री ने कह्दा--मैं क्या कहूँ । तुम जिस तरह सुग्वी 
रहो, उसीमें मुझे सुख है । 
उसका यह उत्तर मरे हृदय के अंतस्तल में जा 
धेंसा । में सोचने लगा, ऐसा सुन्दर उत्तर देना इसे 
किसने सिखाया ? मेंने पृछा--तब तुम क्या करोगी ? 
खस्री ने फहा--धर छोड़ कर जाते समय तुम भरे 
लिए कुछ कद भी तो जाओगे ? मैं वही करूँगी | 
स्रीने मुझे बिलकुल परास्त कर दिया । मैंने अंत 
में यह बात और पूछी--तुमने मुझसे कभी कुछ 


४२४ 


[ भाषण 


माँगा नहीं । क्या ८हें किसी गहने या कपड़े का 


शौक नहीं ? 

स्री न कहा-एक बार मांगा था, नहीं मिला तो 
फिर क्या माँगती ? 

मु, याद ही नहीं पड़ता था कि मेरी स्री ने कभी 
मुमसे कुछ माँगा हो । मैंने कहा--तुमने मुझसे कभो 
कुछ नहीं माँगा । 

स्री ने पहा-माँगा क्यों नहीं ? मेंने तुमसे कहा 
था कि अब बहुत दौड़-धूप चुके; अब बाहर न जाश्रों 
घर ही रहो । कया मैने नहीं कहा था ? 

रे! इननी पुरानी बात! आज तह यह उसे इस 

प्रकार पऊड़े हुए है, जैसे कल की है! अरब मेंने समझा 
कि स्त्रियों को श्रपनी बात का केसा हठ होता है। जिस 
प्री को में असम्य और अशिक्षित सममता था, उसमें 
ऐसी नपी-तुल्ी बातें होंगी, इसका मुर्के खपन में 
भी विश्वास न था । मानों स््री-पुरुष के प्रत्येक प्रश्न 
पर वह पहले से हो बिचार कर चुकी है, और 
प्रत्येक प्रश्त का उत्तर उसके पास तैयार है| मैं इस 
बात पर पछताने लगा कि मैंने इससे इतने 
वर्षों तक इस प्रकार की बातें क्यों नकों, जिसमे में 
इसकी ओर आकषित होता, इस भी प्यार करता 
ओर कुछ सुख्व पहुँचा सकता ! अयने पश्चात्ताप के 
साथ हूं में इस निर्णय पर भी पहुँचा कि लियाँ 
पुरुषों के लिए एक गृह समस्‍या हैं ! 

इस घटना के बाद अब भी में नहीं जानता कि 
ब्रीक्‍या है?! 

इतना कह कर मेरे मित्र चुप द्वो गये । में भी 
इस विचार में पड़ गया कि ञ््रो क्या है ? 


ग़मनरेश त्रिपाटी 


अनन्त ओल्‍ड जा 


संबत १६१८५ ) 
आज की रुसी बहनें 

जाए के ज़माने में रूसी स्त्रियों की 
$ जो अव्वर हालत थी, बह वर्णनातीत 
है। शाज्नन को बुराइयोँ तो थीं ही, पर साथ हो सामा- 
जिक कुरीतियाँ झोर शिक्षा का एकान्त अभाव भी 
उनकी दुर्दशा के कारण थे। इसमें सन्देह नहीं कि उस 
समय भी कुछ खियाँ पढ़ो-लिखी और शिक्तिता दोती 
थीं; पर उनकी संख्या ऑँगुलियों पर गिनो जा सकती 
थी, और बहुधा वे केबल अमीर-उमराबों के घरानों 
की ही द्ोती थीं। साधारण श्लियों का शिक्षित होना 
और ज़रा श्रच्छी तरह से रहना तो उस जमाने 
में एक भयंकर जुर्म करना था ! उस्त समय की ब्लियों 
की दशा का अनुमान अफ्रेल इस बांत से क्रिया जा 
सकता है कि रूस के याकुटरक नाम$ प्रान्त में-“-जिसका 
क्षेत्रफल वर्तमान जमेनी का सात गुणा है--स्त्रियाँ 
आम तौर से बेची जाती थीं। उनकी क़ीमत मामूली 
तौर पर ५० पोण्ड मक्खन, २५ पौण्ड आटा आदि 
अन्न और २ रुबल# (सिक्का ) होती थी। बा 
की ९६ प्रति शत स्त्रियाँ खानाबदोश होती और उन्हें खय॑ 
झपने परिवार में कोई अधिकार (वारिसाना हक़) प्राप्त 
नद्दोता था। वे अपने ही धर में गुलाम थीं। लड़कियों 
के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदार इस बात के लिए 
श्रधीर हो उठते थे कि कब लड़की बड़ी होगी और 
कब उसे बेच कर द्रव्य प्राप्त करेंगे, हालाँ कि उनकी 
बिक्री के द्रव्य की तादाद बहुत ही कम होती थी । 
लड़कियाँ जबत्र तक माता-पिता के घर रहती, उनसे 
खूब कस के काम लिया जाता । उन्हें शोचनीय और 
असात्य्यकर हालत में रकल्ला जाता, उन्हें खिलाने- 
पिलाने में अत्यन्त कंजूसी की जाती, अर जानवरों 





& १ राजल लगभग सवा दो रुपये या ३ शिकिंग के 


बशबर होता है । 
५९ 


हर 


* आज की रूली बहने 
के साथ द्वी उन्हें भी रहना पढ़ता था। फिर, समुराल 
जाने पर, वे पति की क्रोतदांसी बन कर रहतीं। 
इस प्रकार उनका जीवन पशुओ्रों से भी बदतर हालत 
में बीतता था । फलसरूप उन्हें तपेदिक आदि अनेक 
प्रकार की बीमारियाँ होती और वे पुरुषों को अपेज्षा 
दूनी से भी अधिक तादाद में मरती थीं। इनके सिवा 
अज्ञान ओर अशिज्ञा का तो उन दिनों वहाँ अखगड 
साम्राज्य ही था | इन सब कारणों से स्त्रियों की 
हालत अत्यन्त दयनीय हो गई थी । 

पर, यह अन्धेर कितने दिनों तक चल सकता 
था ९ जनता को इस बुरी अवस्था में रहना अब और 
अधिक दिन तक सहाय नहीं हो सका। फलखरूप 
शाज्य-क्रान्ति हुई ओर पुरुषों के साथ स्त्रियों के भी 
भाग्य खुल गये । क्रान्ति के बाद साम्यवादी सरकार 
की स्थापना हुई और उसने स्त्रियों तथा पुरुषों के 
समान अधिकारों की घोषणा कर दी । उनके दमि- 
यान शिक्षा-प्रचार, राजनैतिक जागृति आदि का कार्य 
आरंभ द्वो गया | स्त्रियाँ भी ख़तंत्रता के शीतल, 
सुगन्धिमय एवं सुद्दावने समीर-स्पर्श से विमुग्ध हो 
जाग उठी; और, अपनी कमजोरियों को दूर करले 
में, जी-जान से जुट गई' । इनकी प्रतिनिधि-संस्थायें 
स्थापित हुई और वे शिक्षा-प्रचार तथा आ्िक कठि- 
नाइयों को दूर करने के संबंध में कार्य करने ल्गीं। 
ये संस्थायें शहरों और मज़दूरों की स्त्रियों में ही 
नहीं बलिक देहातों में तथा किसानों की स्त्रियों के 
बीच भी स्थापित हुई । इन संस्थाओं द्वारा दैनिक 
जीवन में काम श्राने वाले विभिन्न विषयों की शिक्षा 
दी जाती है। इस जागृति ओर शिक्षा-प्रचार आदि 
का फल यह हो रहा है कि स्त्रियाँ अब न केवल 
राजनैतिक कार्यों में बढ़ी दिलचस्पी लेने लगी हैं, 
बल्कि अपने सब प्रकार के हक़ों को रक्षा और करते- 
अ्यों के पालन का भी ध्यान रखती हैं । १९५२६ ई० 


स्व(गर्भूमि 


में देहात की ३० प्रतिशत और शहरें की ५१ प्रति- 


शत स्त्रियों ने शासन संबंधी चुनाव में भाग लिया था। 
ख्ियों की साधारण हालत 


यद्वां को ल्लियाँ अधिकतर दफ़्तरों और दृकानों 
में काम करती हैं। उनमें खतन्त्रता,खावलंबन,आत्म- 
विश्वास और दृदृता की मात्रा बहुत अधिक होती है। 
घनको देखने से दर्शकों के दिल पर यही असर पड़ता 
है कि वे सब तरह से निश्चिन्त और सुस्त्री हैं, उनको 
किसी यात की परेशानी नहीं है। शिक्षा का प्रचार 
इनके बीच बड़ी तीम्र गति से हो रहा है। इनकी कई 
सस्ती, अच्छी और आकर्षक पत्र-पत्रिका्य निरुलती 
हैं और निधन स्तियों को सम्पन्न स्तथियाँ बढ़ी उदारता 
के साथ अपने पैसे से खरीद कर वे पत्र-पत्रिकायें देती 
ओर उन्हें लाभ पहुँचाती हैं । यूरोप के श्रन्य देश 
वांछे उसे भले ही न मानें, परन्तु रूसी ख्रियाँ अन्य 
यूरोपीय देशों ( खास कर इड्ललैएड, फ्रांस, जमनी ) 
की अपेक्षा अधिक शीलबती, अधिक गंभीर और 
अधिक सभ्य होती हैं । फ्रांस या इंगलैशड के समान 
यहाँ की श्षियों मे विषय-भोग की वासना अधिक नहीं 
पाई जाती । यहाँ पर सिनेमा में श्षियों की नंगी या 
अधनग्न तस्वीरों या थियेटरों में नंगी या अधनग्न 
ञ्रियाँ शायद ही कहीं दिखाई पड़ेंगी | तात्पय यह है 
कि यह देश पश्चिमी सभ्यता की पाशविकता की छाप 
से बहुत द॒द तक अभी बचा हुआ है । पर यह बात 
ठीक है कि यहाँ की छ्लियों को इतनी खतन्त्रता दे दी 
गई है, जिससे बहुत लोगों को यह भय बना रहता है 
कि कहीं वे इस खतन्‍्त्रता का दुरुपयोग न करने लगें। 

विवाह और तलाक 

नई शासन-पद्धति में विवाह संबन्धी क़ानून में 
परिवतन हुआ है, जिससे श्लियों का दशा और भी 
बढ़ गया है । अब वहाँ पर विवाह करना और तलाक 
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[ श्राषचण 


देना-दोनों हो बातें बहुत आसान दो गई हैं। जिन्हें 
शादी करनी होती है, वे ( स्री और पुरुष ) जस्टिस 
आफ़ दी पीस! ( रजिस्ट्रार ) $ पत्र जाकर अपनी 
शादी की इच्छा प्रकट करके हस्ताक्षर करते हैं; और 
हस्ताक्षर के बाद ही शादी क्वानूनन सह्दी मान ली जाती 
है। पुरानी प्रथा के अनुसार कोई गिर्जाधर में जाकर 
शादी करना चाहे तो कर सकता है; पर वह शादी 
क़ानूनन जायज नहीं समझी जाती । किन्दीं ऐसे ख्री 
ओर पुरुष का, जिन्होंने सरकारी रजिस्ट्रार के पास 
जाकर शादी के सम्बन्ध में हस्तात्तर न किये हों और 
न गिर्जाघर ही में शादी की ह।, परस्पर पति ओर 
पत्नी का सा संबन्ध रह सकता है, पर उनकी संतानों 
के भरण-पोषण के लिए सरकार की ओर से सहायता 
नहीं दी जातो । तलाक देने के लिए भी रजिस्टार के 
पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ती है और 
केवल ख्री या केवल पुरुष की इन्छा से उसकी स्वीकृति 
हो जाती है। अगर उक्त दम्पती की कोई संतान नहीं 
होती, तब तो तलाक़ में कोई भंमट नहीं रहता; यर 
अगर कोई संतान हुई, तो तज्ाक के पूषे उस दंपती 
में से किसी भी एक को अ्रपनी संतति ( चाहे वह 
लड़का हो या लड़को ) को अपने साथ रखने का भार 
स्वीकार करना पड़ता है । माता ही साधारणतया 
अपने बच्चों को अपने साथ रख लेती है। ऐसी 
हालत में अगर एक ही बच्चा है तो पिता को अपनी 
आय का एक तृतीयांश उसके पालन-पोषण के लिए 
देना पड़ता है और अगर एक से अधिक संतान हुई 
तो उसे अपनी आय का आधा भाग दे देना पढ़ता है। 
बच्चे की १८ व की उम्र तक ही यह रक्षम देनी 
पड़ती है । अगर कोई पुरुष अपनी स््री और बच्चे को 
छोड़ कर भाग जाय, तो सरकार उसका पता लगवाठी 
है और उससे उसके बच्चे का हिंसाब दिलवाती है। 
अगर कोई व्यक्ति ( पुरुप ) अपनी आय की तादाद 


संबत (६८४ ] 


छिपात्रे तो तलाकशुदा ली को उस पुरुष पर मुक़द्मा 


चलाने का अधिकार होता है और व्री की जीत होने 
पर पुरुष को छः मास की क्र तथा ०००) रुपये 
, जुर्माने की सज्ञा दी जाती है । 


असिक स्थ्रियों 


सोवियट रूस की तो सारी जनता ही श्रमिक 
जनता है । वहां छोटे-बड़े, पूँजीपति-दरिद्र आदि का 
कोई भेदभाव नहीं है। साधारण सी बात से लेकर 
बड़ी-बढ़ी बातों तक में सवको समान अधिकार प्राप्त 
हैं। सभी मेहनत करते और अपने मेहनताने से जी- 
बन-निर्वाह करते हैं | वहाँ इन दिनों एक भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं है, जो दिन भर मूछों पर ताब देता बैठा 
रह और मुफ्त में मकखन-रबड़ी खाबे । तात्पय यह है 
कि वहाँ के सभी आदभी--पुरुष भी ओर ख््रियां भी- 
श्रमिक हैं, इसीलिए वहां का राज्य श्रमिकों (मजदूरों) 
का राज्य कहलाता है । इस मजदूर सरकार न यों तो 
सभी पुरुष और ख््रियों के लिए श्रमेक सहूलियतें कर 
रक्खी हैं, पर कारखाने आदि में काप्त करके अपया 
जीवन-निबांद करने बाली श्रमिक श्लियों की सुवि- 
घाझ्रों का उसन ओर भी श्रधिक ध्यान रकखा है। 
कारखानों में पुरुष और स्त्रियां एक साथ काम करती 
हैं; इसलिए ज़िला ओर प्रान्तीय सोवियट ( पंचायत- 
सभा ) के लिए वे दोनों ही मिल कर प्रलिनिधि 
चुनते हैं और फिर बहां से जो प्रतिनिधि चुने जाते 
हैं. बे 'यूनियन कॉप्रेस आफ सोवियट' ( सोवियट की 
सर्बोपरि केन्द्रस्थ सभा ) में जाते हैं । इस प्रकार उन्हें 
( स्त्रियों को ) पूरी-पूरी सहुलियत और अधिकार दिया 
' गया है कि वे शासन के उश्चव से उश्च पद को प्राप्त कर 
सके । 

कारखाने में काम करने वाली छ्लियों के लिए यह 
क़ानून बना हुआ है कि जो ख्री गर्भवती हो, उससे 
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शाज की रूंती बहने १ 


रात में अथवा निश्चित समय $# से अधिक ( ओदर- 
टाइम ) काम दृर्मिज़् न लिया जाय । साथ ही सिवा 
किसी खास परिस्थिति के उनसे ज़मीन के अन्दर का 
काम कदापि नदीं लिया जाता। और न कभी उन्हें किसी 
स्वास्थ्यकर काम में लगाया जाता है। दिमासी काम करने 
वाली श्रियाँ जब गर्भवती द्ोती हैं, तो उन्हें प्रसव के 
डेद मास पूर्व से डेढ़ मास बाद तक तथा शारीरिक 
काम करने वाली श्रियों को दो मास पहले से दो माल 
बाद तक की पूरी सवेतन छुटटी दी जाती है । इतना दी 
ही नहीं, बल्कि बच्चे के जन्म के ९ महीने धाद तक 
उनकी माताओं को उनकी साधारण तनख्वाह के 
अलावा प्रतिमास ५ रुषल कारखाने की ओर से और 
दिये जाते हैं, जिससे कि वे दूध आदि का समुचित 
प्रबन्ध कर सके । साथ ही इस बीच में उन्हें प्रत्येष्ठ तीन 
घंटे पर कुछ देर के लिए अपने बच्चे को देखने-भालने, 
दूध पिलाने आदि के निमित्त जाने की भी आज़ादी 
रहती है । 


बच्चों का पालन-पोषण 


पअन्‍्य देशों की साधारण स्त्रियों के समान ही 
रूस में भी घर के काम-काज और बच्चों के लालन- 
पालन के साथ अपनी उद्र-पूर्ति के लिए भी अ्रथि- 
कार स्त्रियों को उद्योग करना पड़ता था, जिससे 
स्वमावतः उनऊह तथा उनको सन्‍्तानों के स्वास्थ्य पर 
बड़ां घातक असर होता था | इस बुराइ को दूर करने 
के लिए भी रूस की वर्तमान सरकार ने यज्ञ किया 
है | जिन कारखानों में स्त्रियाँ भी काम करती हैं, 
डनमें शिशु-पृद्त और डिन्डरगा्टन नामक दो प्रकार 


& १-रूस में ( कानून के भनुस्तार ) प्रति दिन ७ 
घंटे काम करवाने का नियम है । 

| २३-हिन्दुस्‍्थान में केवछ कोयले की खाों में ६०,००० 
क्षियाँ ज़मीन के भन्‍दर काम करती हैं । 


ध्यांगभमि 
की संस्थायें होती हैं । कारखानों में काम करने बाली 
स्त्रियों के बच्चे उनके काम के समय इन्हींमें रख 
दिये जाते हैं । शिशुगृह में दो मास से लेकर शाढ़े 
तीन वर्ष तक के बच्चे ओर किन्डरगार्टन में साढ़े 
तीन साल से आठ साल तक के बच्चे रहते हैं। 
मातायें कारस्तान में काम करने के लिए जाते वक्त 
अपने बच्चों को इन गृहों में रख जाती हैं श्रौर कार- 
खानों से लौटते वक्त उन्हें ले लेती हैं । प्रतिदिन सबेरे 
इन गुहों में बच्चों के आते ही उनके घर के कपड़े 
उतार लेते हैं और उन्दें नहला-घुला कर वहाँ के कफ्ड़े 
पहना दिये जाते हैं। और इस थीच उन्हें नियत समय 
पर खिज्ञाया-पिलाया जाता है, खेलाया जाता अथवा 
खेलना सिखलाया जाता है, हवा खिलाई जाती है, 
ओर नियमित समय पर उन्हें छुला भी दिया जाता है। 
अगर उनमें कोई बीमार हुआ तो योग्य डॉक्टर के 
द्वारा बड़ी सावधानी के साथ उसकी चिकित्सा भी 
कराई जाती है | कहने का तात्पय यह है कि जब तक 
मातांयें अपने काम पर रहती हैं, तब तक उन्हें अपने 
बच्चों को चिन्ता करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं 
रहती । और तारीफ़ तो यह है कि इन सब सेवा- 
श॒ुश्रषाओं के लिए उन माताओं को एक पैसा भी 
नहीं देना पड़ता । क्योंकि कारखाने की तरफ़ से बच्चों 
के लिए ऐसा प्रतन्ध किया जाना अनिवार्य है। इन 
शिशु-मृहीं की संख्या भी अच्छी बढ़ रही है। जनवरी 
१९२६ ई० में ऐसे स्थायी शिश्ु-ग्रहों की संख्या 
७३९ और शअ्रस्थायी शिश्ु-यृह्दों की संख्या ४१०१ 
थी। गर्मी के दिनों में किन्डरगार्टन शालायें बन्द 
रहती हैं और उन दिनों के लिए श्रगर मातायें चाहें 
तो अपने बच्चों को बिना कुछ खर्चा दिये--चूँकि 
खर्चा कारखाने की ओर से दिया जाता है--देहात 
की ठण्डी जगहों में भेज सकतो हैं । 

कारखानों को ख्तियों के सिदा अन्य ख्रियों को 


रेप 


| आवब!| 

भी अधिक से अधिक ऐसी ही सुविधायें देने की 
कोशिश बराबर जारी हैं | ऐसे सेकड़ों छत हैं, जिनके 
साथ 'शिशु-गृह! बने हुए हैं। वहाँ स्तरियाँ जाती हैं 
ओर अपने बच्चों को शिशु-शाला की दक्ष धायों के 
हाथ में छोड़ कर हब में निद्वन्दता भौर निश्विन्तता- 
पूर्वक पढ़ती-लिखती एवं आमोद-प्रमोद करती हैं । 
ह्षियों और बच्चों के लिए बहुत से अस्पताल और 
प्रयोगशालायें भी सरकार की ओर से खोली गई हैं। 
इनके सिवा मात्ताओं को उनकी बीमारों आदि के 
संबन्ध में सलाह देने वाले ५८५ और बच्चों के लिए 
३८१ दफ्तर खुले हुए हैं । शहर की ९५ प्रतिशत से 
भी अधिक बियाँ प्रयोगशाला भें ही जाकर बच्चे 
जनती हैं | वहां पर इसका बड़ा सुंदर और आराम- 
देह प्रबन्ध रहता है। फलल्लरूप प्रसूतिकाल में मरने 
वाली माताओं तथा बच्चों की सृत्यु-संख्या बहुत कम 
हो गई है । स्त्रियों को बच्चों के संबन्ध में इससे भी 
बढ़ कर एक ओर 'खतन्त्रता' प्राप्त है। अगर कोई 
गर्भवती स्त्री किन्ही घरेतद्ट बातों के कारण, अथवा 
अपनी आ्थिक परिखिति ओर स्वास्थ्य आदि के कारण 
यह सममे कि उसके मौजूदा बच्चों से अधिक का 
भरण-पोषण बह समुचित रीनि से नहीं कर सकेगी, तो 
उसे यह अधिकार होता है कि सरकार द्वारा 
नियुक्त जोड़े के सामने जाकर वहू अपनी हालत बतला 
दे, और गभ से मुक्त होने की इच्छा प्रकट करे । 
अगर बोडे उसके द्वारा दिये गये कारणों को माकूल 
सममे तो वह अपनी आज्ञा के साथ उसे किसी 
प्रयोगशाला के दक्ष सजेन के पास भेज देगा । वहाँ 
आपरेशन ( चीरफाड ) द्वारा उसका गर्भ निक्राल 
लिया जायगा और वह स्त्री अपने भावी बच्चे के 
बोम से मुक्त हो जायगी । दुनिया के अन्य सभी 
देशों में यह कारंवाई जु्म मानी जाती है; पर रूस 
की बात ही निराली है' 


संबत्‌ ११८४५ | 


जो हो, यह हो सकता है कि इन सभी बातों से 
हम सहमत न हों-हो भी नहीं सकते; फिर भी यह 
तो भानना ही पड़ेगा कि इन थोड़े से दिनों में रूसी 
खियों ने अपनी स्थिति में कांतिकारो परिवर्तन किया 
है, और आन की रूसी बहनें, अपनी अन्य यूरोपीय 
बहनों से किसी भी बात में पीछे नहीं हैं । भारतीय बहने 
भी, अपनी संस्कृति का विचार रखते हुए, उनसे बहुत 
कुछ स्फू्ति प्राप्त कर सकती हैं। 

देवब्रत शारती 


हक के 
मा के उद्गार 
( १ ) 
चुहल रहे हैं, चहक रहे हैं, प्यारे-प्यारे, 
छोटे-छोटे बच्चे बैठे, चिड़िया का सा जोड़ा । 
ऐसे लाल किसके हैं, भरे हीरे, मेरे पस्ने, 
मुझको क्या है दोलत ! चाँदी-सोने का तोड़ा ? 
ये तो नर-नारायण हैं, हमें जाँचने आये, 
जो भी वारें इनपर, सब्र कुछ है थोड़ा । 
ये दुनिया की आशा, ये होनहार के मालिक, 
ये बस बने रहें, इनपै जग को छोड़ा । 
( ३ ) 
उपयन जीवन का मेरा मद्दक रहा है, 
बुरी निगाह से न देखो, फन्न हैं ये कच्च । 
बिन बोले ये चहकें, अनमोल ये दमकें, 
जग-सागर की में सीपी हूँ, ये मोती सथ्चे । 
चन्दा-सूरज ये, साहस किसका इन्हें प्रसे, 
प्रेम के पारस ये, कर दें खोटों को अच्छे । 
बना कर शिशुवैश, श्रमु का लेके संदेश, 
हमें सुनाने आये, देवलोक से ये बच्चे । 


गापालस्वरूप भटनागर' 


रह 


स्फूट प्रसंग 


स्फूट प्रसंग 
स्त्री-धर्म 

पूना की बसन्‍्त व्याख्यानमाका के सिऊसिले में ख्रो- 
घर्म पर भाषण देते हुए श्रीमती सौ> लक्ष्मीयाई भभ्यंकर 
ने कहा-“स्त्री “धर्म के मानी ख्ियों के कसब्य-कर्म हैं। छोकमान्य 
ने कसंवप्र को ही धर्म माना है| अपने करत्त«पों का दीकन्ठीक्ष 
पालन करने के लिए ख्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिए । आजकर हमारे किए मराहीं ढ़िन्दी और अंग्रेज़ी 
सापाओं का ज्ञान आवदयक है | डाइघर आदि कह 
ज़रूरी और व्यवहार के लिए. उपयोगी संस्थाओं का सारा 
काम अंग्रेजी भाषा में होता है । अतः जिन बहनों को अंग्रेजी 
भाषा का ज्ञान नहीं द्ोता, उन्हें कई कटिनाइनों में से गुजरना 
पढ़ता है। स्ाधारणतया सैटिकि अथवा भआचाये कर्वे के सहिला- 
विश्वविद्यालय की 'गृद्दीतागमा' तक की पद्ाई स्त्रियों के छिप 
आवश्यक है। शिक्षित स्त्रियों के पथअष्ट होने को बात 
पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । जब पौराणिक 
ओर पेतिदात्विक काल को अनेक खस्तलरियाँ शिक्षित होते हुए 
भी सुशोछा और साधवी रह सकी थीं तो वर्तमान काल की 
शिक्षिताओों के छिए यही बात असंभव क्यों मानी जाय ९ 
पुस्तकीय ज्ञान के साथ दही साथ ब्रियों को स्वाह्थ्प- 
रक्षा, भायुवंद, कानून भादि शास्त्रों बा भी ज्ञान होना 
चाहिए। अगर लड़कियों को घर पर उत्तम सदाचारपूर्ण 
शिक्षण मिलता रहे तो पुस्तकीय जान से उनपर किसी प्रकार 
बुरा प्रभाव पड़ने की बदुत कम स भावना रहती है। पहले ज़माने 
में तो हमारी पूव॑जों ने पुरुषों के साथ रहकर सथ तरद्द के 
काम किये थे । समर्थ रामदाप्त स्वामी ने अपने शिष्य-समु- 
दाय में वेणूबाई के समान द्िर्यों को शिष्यत्व का सम्मान 
प्रदात कर समाज में र्िर्यों की योग्यता को भछीभांति धिदय 
किया है। द्रौपदी, जीजाबाई, सईबाई के समान राज-काज 
निपुण ख्तियाँ, झाँसी की महारानी छक्ष्मीबाई सी वीरांगनाये 
संधार में स्री-घर्म की जीती-जागती प्रतिभायें हैं। चांगुणा और 
पन्मादाई के खमान हिंयों ने गहस्थघत और प्रज्ञा-धर्म को 
मातृधर्म से भी भधिक महत्व दिया भर संसार में अपनी 


व्यांगभूमि 
कतृत्वशक्ति को दा के लिए अमर बना दिया। प्राचीन काल 
में जब हमारी मातजाति ऐसे ऐसे रत्न पैदा ऋर सकी थी तो 
क्या आज़ भी योग्य शिक्षा द्वारा इम ऐसे स््री-रत्न पैदा नहीं 
कर सकतो हैं?” 
सभा समाप्ति के पहले खौ० हृब्िद ने कहा-- हंश्वर ने 

क्षी और पुरुष के लिए अक्षग-भलग काम दे रकखें हैं । पुरुषों 
को घ( से बाहर काम काने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसका 
कारण द्वियों की वह उदारता है, जिसके वश वे घर में रह कर 
बाछ-बच्चों का लाछब-पाछन करतीं और गृह-व्यवस्था में 
दिन-रात छगी रहती हैं। पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी गृहृस्थो 
में स्त्रियों के महत्व को समझें और उद्ारतापुर्वंक उनसे बराबरी 
का स्यवहार करें ।” 


सुधार की कसपतौदी 


हमारे एक उरघाही युवक मित्र ने, जिनके यहाँ 
परदे का रिवाज़ है, अपनी घधर्मपत्नो का परदा अपने कुछ 
मित्रों में उठा दिया और भपने साथ खुले-मुँद दवाख्रोरी को 
ले जाने छगे । उनके बूढ़े पिताजी को यह बात नागवार हुई। 
इसारे मित्र दुविधा में पड़ गये। परदा उठा देने के छिए 
जितना भागे कृदम बढ़ा चुके थे, उससे पीछे हटना अपनी 
कमज़ोरो समझते थे और इधर बूढ़े पिवाजी को नाराज़ करने 
में मी उनके पुत्र-भाव की स्निग्धता सकुचाती थी । 

इस विषय पर जब बहस छिड्ढी तो ब्यावहारिक समझ- 
हारी मे यह प्रश्न उपस्थित किया कि सुधार को #सर्टी 
कया है और सुधार किस हृद्‌ तक करना चाहिए ? और इस 
मामले में पिताजी को प्रसक्ष रखने के छिए यदि आवश्यक 
हो तो किस हर तक पीछे हटना चाहिए ? यह एक ऐसी 
डछझन है, ओ विविध रूप में प्रत्येक सुधारेच्छु के सामने 
भाया करतो है। मेरा मत इस सम्बन्ध में यह है कि सुधार 
उसीको कहना चाहिए, जो समाज के हित को प्रधान मान 
कर किया गया हो--ओ अपने सुख, सुविधा और पेश- 
भाराम के किए न हो | यदि कोई परदे को हस विचार से 
सोड़ता है कि यह एक भयकर प्रथा है, इसके अन्दर (अनेक 
कुझुम छिपे रहते हैं, वह स्नो-जालि की उन्नति का प्रथम शस्ु 


का० 


४8३० 


[ श्रावर्ण ः 


ह है, और लोग यदि इसके तोड़ने की हिस्मत न दिखाते हों 


तो मैं ही आगे बद कर अपने धर से इस प्रथा को तोड़ दूँ 
जौर इसके लिए धर के बड़े-वूढ़ों, कुटुम्बियों और समाज के | 
लोगों का रोष प्रसन्नत--पू्वंक सहन कर हूँ , तो यह अवदय 
सुधार है, सवंयः प्रशंसा करने और उत्साह देने योग्य है । 
और इसमें सहसा पीछे हटने की युंजायदा नहीं रह जाती । 
पर यदि परदा हस खथाल से तोड़ा गया हो कि साहब और 
मेम की तरह हम भी सैर करने जाया करेंगे, यह भी एक 
भानन्द है--हम इससे क्‍यों वंचित रहें ? तो मेरी राय में 
एक तो यह सुवार का सश्चा भाव नहीं है, ओर दूसरे एक 
पुत्र के छिए अपने ऐसे जानन्द से बदु कर आनन्द की बात 
होगी चाहिए अपने बूदें माता-पिता की प्रसन्नता, हालांकि 
इस दृश्टान्त में जहाँ तक मैंने समझा है सुधार का ही भाव 
शुरू से आहिर तक रहा है | आशा है. हमारे सुधारेच्छु 
भाई इस मर्यादा को ध्यान में रक्‍खेंगे तो उन्हें सहसा पीछे 
हटने की धारी ने आयेगी और उन्हें स्श्च सुधार का भेय 
सिक्ेगा । 
है० उ० 
परंद के विरुद्ध आन्दोलन 
बिद्दार में परदे के विरुद, एक आंदोलन पिछले दिनों 
शुरू हुआ है। गया जिले के बा० रामनन्दर्न तह उसके 
कारण बने हैं। वह मद/्माजी के सस्याप्रहनआश्रम में रहते 
हैं। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राजकिशोरी देवी को भी 
अपने पास बुरूवाना चाहा; पर उनके श्वसुर ने, जो एक बड़े 
ज़्मींदार और परदा-प्रथा के पक्षपातों हैं, इसलिए इसमें 
बाघा डाली कि आश्रम में परदा नहीं होता ओर स्त्ियों को 
आज़ादी मिलती है | इसपर बा० रामनम्दनसिद ने महात्मा 
जी से सहायता माँगी। उन्होंने श्री मगनछाल भाई कौ 
पुत्री कुमारी राधाबइन और स्व० दुरूगिरीयहादुर की 
लड़की को वहाँ भेजा और कहा कि वहाँ वे परदे के 
विरुद्ध जोरदार ओदोखन करें तथा राजकिश्ञोरी को छिता 
लाये । कुमारी राधाबहन इसीलिए बिहार गई और वहाँ - 
इस आंदोलन में उ्यस्त थीं, कि इसी बीच श्री मगनछाल 
भाई भी वहाँ पहुँचे और नहीं थे शांत भी हो गये! 
इसके बाद राधावहन तो भाश्रम छोट भाई हैं; पर विद्ार 
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के मेताओों ने इत ओदोलन को उठा किया मालूम होता है। 
बां० ब्रजहिशोरप्रताद भौर भूतपूत्र मिनिस्टर खर गणेश- 
दर्तावह उसे मुखिया हैं । ज़ोरों से काम हो रद्दा है! बा० 
प्रजकिझोर ने तो ८ जुलाई को इस प्रथा को तोड़ने के प्रथम 
प्रदर्दान-स्वरूप प्रांत मर में ज्गह-जगदह स्मी-पुरुषों की 
सम्मिछित सभायें करने की भी अपील निकाली है । ऐसा 
मालूम पड़ता है कि बिद्वार का समस्त युवक-छमाज इसके 
लिए मैथार दो रहा है । समस्त महिक्ा-वर्ग उत्सुकताशवंक 
इसके परिणाम की प्रतीक्षा करेगा, यह स्वाभाविक ही है । 


शाबाश बहनो ! 

बारडोली के धत्याप्रद्द के साथ-साथ अधिकारियों की 
ज्पादतियाँ भी बढ़ रही हैं। पटानों के द्वारा बहनों पर जत्या- 
चार होने की खबरें अब और ज़्यादा भाने छगी हैं। ज़ब्ती के 
पठान उन्हें तड़ करते हैं । उनसे कोई सरोकार न होने पर 
भी किवाड तोइ-तोद कर जनदर घुपने और उन्हें बाहर घश्ीट 
के जाने तक के समाचार आ रहे हैं, जिसमें कभी-कभी तो 
स्लियों के कपड़े भी अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। यही नहीं, कुओं 
व रास्तों पर भकेले-दुकेले जाने वाली स्तनियों को उमके रास्ते 
में नंगे बैठे या खड़े होकर तज़ किया जाता है। भौर एक बहन 
को तो एक पठान उस दिन छ्वाडी में दी घर्तीटे लिये जाता 
था। हम मानते हैं कि हमारे भाई-बदन इन बातों पर भी 
खूब शान्ति और धीरज दिखा रहे हैं! परन्धु सरकारी पक्ष की 
लो यह नीचता हो तहीं बढ्झि महानोचदा है । किसी भी 
देश या समाज्ञ में क्षियों पर अत्याचार शमंनाक हो नहीं 
जघधन्य पाप माना जाता है। किर विटिश सरकार तो सभ्य-शिरो- 
मणि होने का दावा करती है। पर हम देखते हैं कि यह इन 
पड़ानों के अत्याचारों की तरफ अपनी आँखें बन्द किये हुए है। 
बक्कि वग्बई के गवनर तो कहते हैं कि पठानों का बर्ताव 
बहुत बढ़िया ( [4४८८||९।॥६ ) रहा है ! क्या खूब !! 


बाल-विवाह और सनातनधमे महासभा 


श्री कम्दैयाकाक मिथ्र प्रभाकर' छिखते हैं;- 
“सनातन-बर्म सहासभा ( प्रयाग ) के अधिवेशन में 
स्वीकृत प्रस्तावों की भुद्तित सूची देखने को मिदी । उसके 


डर 


स्फुड प्रसभ 


प्रस्ताव संरुया ७ में छिखा है--कन्याओं का विवाह उनका 
बारहवाँ वर्ष प्रारम्भ होने से पहले कद।पि न किया जाय [* 
इसके आगे प्रस्ताव संख्या १० में किखा है-- यह सभा 
बाल विवाह की प्रथा को अत्यब्त हानिकारक समझती है, 
और इस है दूर करने का ठपाय कर रही है, तथापि हिन्दुओं में 
विवाह एक अट्ूट घामिक सम्बन्ध होने के कारण, भागतीय 
व्यवस्थायक सभा में उपस्थित ' शारदा बिल ! के अन्तर्गत 
३३ वर्ष की अवस्था के पहडे के विवाइ को कानूनी तौर पर 
अवैध ठहराये जाने के कारण, उस बिछ का प्रबछ विरोध 
करती है।'ये दोनों प्रस्ताव परस्पर-विरुद्ध हैं। में नहीं समझता 
कि जब महासभा १२ में यर्ष में कम्या के वियाह रा 
“ उपदेश ' दे रही है, तो ठीक उसी भाशय के प्रस्ताव का 
/ प्रवक्क विरोध ” क्या अर्थ रखता है ! मैं यह मानता हूँ 
कि धार्मिक कामूनी हस्तक्षेप अनुचित ही नहीं अपमान- 
जनक भी है, पर लाचारी का इछाज ? रहा यह कि महासभा 
हसे दूर करने का प्रयत्न कर रही है, खो यह कोई भातान 
काम नहीं है कि 'दूर' कहते दी दूर हे जल्‍य।तन-मन से छग 
जाने पर भी इसे दूर करने में बरसों लगेंगे और हृश्च प्रथा के 
विषय में एक दिन की भी उपेक्षा करना अनेक होनहार जीवन 
विनष्ट करना है | इसके अतिरिक्त मद्दासभा कोई शासक- 
संध्या नहीं है हि धर्म समझ कर या कोमवश अपनी ५ वर्ष 
की कन्या के विवाद्द के लिए प्रस्तुत जन को इठात्‌ रोक सडझे। 
ऐसी अवस्था में कानूनी सह।यता केना किप्ती भी दृष्टि से 
अलुचित नहीं है। उदाहरणार्थ, द्विम के लिए शिखा- 
सूत्र घारण करना घामिंकर कतंव्य है, पर आज स्थान-स्थान 
पर इसकी उपेक्षा हो रही है। ऐसी दक्षा में थदि महाभना 
मालवोय जी घड़ी घधारा-सभा में इसही जनिवायंता का--- 
शिखा-सूखर मे घारने पर दण्ड-दान का---अस्ताव करें, तो उक्त 
प्रस्ताव के पक्षयाती क्‍या उसका विशेध् करेंगे ? यदि नहीं, 
सो उक्त भस्ताव का क्या सूर्य है ? दिना कारण विरोध करने 
से विरोध निष्प्रभाव हो जाता है। आक्षेपादि भावों से नहीं, 
एक कट्टर सनातनी की दैसियल से ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं । 
क्या प्रस्थाक्क या भनुमोदकों में से कोई महोदय ध्यान देंगे १! 

भाशा है सनातनी माई खमझदारी के साथ इन पंक्तियों 
पर विचार करेंगे । 


स्थाययूमि 
शिक्षा और खरियों 
शिक्षा-क्षेत्र में हमारी भारतीय यहनें इन दिनों अच्छी 
तरक्की कर रही हैं | हाल में परीक्षाओों के जो नतीजे ज़ाहिर 
हुए हैं,इस दृष्टि से, वे बड़े उत्साहप्रद हैं | कुमारी शीला राय 
प्रधाग-विश्वविद्याछय की एस० एस-सी ६ परीक्षा में, रसायन 
विपत्र में, सब प्रथम उत्तीर्ण हुईं हैं । उधर बहन दयामकुमारो 
जेहहू ने इसी विश्वविद्यालय से एक-एल० बो० की फाइनक 
परीक्षा में सर्वप्रथम नम्बर प्राप्त किया है | कुमारी 
नेहरू स्वर तेजबहादुर सभ्र्‌ की देखरेख में इसी वर्ष 
इटाहाबाव-हाहकोरं में वकालत का अभ्यास भी शुरू 
करने वाली हैं। और भी कई बहनें अच्छे नम्बरों से 
पाप्त हुईं हैं और उनकी संख्या भी इस बार अपेक्षाकृत 
अधिक प्रतीत होतो है । बधाई ! पर, एक बात | आज भी 
अनेक बहनें, जिनकी सं|्या इन कुछ से कई गुणी ज्यादा 
है, वही भशिक्षाद्रि के अन्धकार में अस्त हैं! उनके उस्थानार्थ 
काम करने की आज भी पहले ही के समान ज़रूरत है। 
अतः क्या वे अपनी इन बहनों से यद्द भाशा करें कि ये 
उनके उद्धारार्थ भी कुछ कार्य करेंगी ? हमें आ | है, हमारी 
ये बहनें इसपर सहानुभूति और प्रेम के साथ विचार करेंगी। 


एक मुसलिम स्त्री की सफलता 


८७, कै हित 


पटने का सहयोगी देश' किखता है-- श्रीमती फ़रुख 
घुरतान सकिना बेगम कलऊत्ते के भोहदुकू इसलाम साहब 
की दूसरी लड़की हैं और अभी द्वाक में कलकत्ता-विश्वविद्यान 
छय॑ की 'इण्टरमीडियट हन ला' परीक्षा भें नामवरी के साथ 
उस्ती्ण हुई हैं । बंगाऊ पंत में उनका नम्बर दूसरा आया 
है| उन्होंने घर ही में अंग्रेज तथा फ्रेंच गवरनेंसों के द्वारा 
शिक्षा पाई है | मेटिक के बाद वह डायोसेसन काछेज से 
बी, प्‌, की परीक्षा में अप्रेज़ी में फ़्टंबलास आनले के साथ 
डत्तीर्ण हुई । एम, ए, का इम्तिहान उन्‍होंने प्राइवेट विद्या- 
घिंगी की देसियत से फारखी और भरनी लेकर दिया । उन- 
का मग्बर पदका भाया भर उन्हें स्वरणपदक मिला।” इतना 
ही नहीं, उसीके छेखानुप्तार, “वह परिश्रमी भवैतनिक 
काम करने वाछ्ली हैं और शम्सिया ज़नाना मदरसे की अवैत- 


४३२ 


. [ भ्राषश्॑ 
निक प्रिंसिपल हैं तथा भन्य शिक्षा संबन्धी संस्थाओं की 
सहायता भी किया करती हैं |” परन्तु “छोगों को जानकर 
बड़ा आश्रय होगा हि वह अब भी परदे में रहती हैं और 
कानून का अभ्याल भी उन्होंने परदे में रहकर ही किया है।” 
यह यात बड़ी विचित्र है। इतनी शिक्षा प्राप्त करके भी 
हमारी बदन ने परदे को नहीं छोड़ा, हसके दो ही कारण हो 
सकते हैं--या तो वह इसको खुराहयों से वाकिफ नहीं अथवा 
पीढ़ियों से चली भाई परम्परा को तोड़ने का साइस अभी 
उनमें नहीं आया है | पहछा कारण तो शायद उनपर लांगू 
न हो, दूसरा ही सर्मव है। अगर हमारा यह अनुमान 
ठीक है, तो हमें कहना चाहिए, यह उनकी कमज़ोरी है; और 
कमजोरी का समर्थन किया जा नहीं श्क्ता । अर्छा हो, 
यदि हध सस्वन्ध में बजाय कमजोरी के वह अपनी हृवतां 
का परिचय दें । क्या वह ऐसा करेंगी 


लाहोर में महिला-विश्वविद्यालय 


छाहोर में कुछ हिन्दू-दानियों की सहायता से बहुत 
दिनों से महिला-शाला जारी थी और अच्छी तरह चछू रही 
थी | जब, गत + जून को वह महिला विश्वधिद्यालय बना 
दिया गया है । छ ० हरकिशनलाल ने उसका उद्घाटन- 
संस्कार किया और महात्मा हं सराज उत्तके मूल प्रवतक हैं । 
आशा है, पंजारो बहनें इसका खूब उपयोग करेंगी और 
डनकी शिक्षा-श्ृद्धि में यह बढ़ा सहायक होगा । दानी भौर 
प्रबंधक इस सत्कार्य के छिए धन्यवाद के पान्न हैं। परमा- 
समा उनकी क/त्त को सदा ऐसी ही बनाये रहें । 


विचित्र प्रथा 


श्री आइस नामझ एक यूरोपियन ने हाल में उत्तर से 
दक्षिण तक आफ्रिका का अ्प्रण करके बताया है कि वहाँ 
मनुष्यों की कुछ विचित्र जातियाँ हैं। एक जाति में तो 
विधवायें अपने पति की छाश को खा डालती हैं! इस 
मासले में युगेण्ड! प्राग्त की दो द्वियाँ एक जेक में सज़ा भी * 
भुगत रही हैं । खूब ! 


नस लिनननना नाले 


मुदुद 


>> 
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०७०७-०० १८७ मेगढ्ग क्रान्ति की तेय्यारी कीजिए ' लव 


चारों मोर ये आवाज जा रही है कि हिन्दी सामय्रिक साहित्य में और युवर्कों की तीवन तथा कछा विषयक ऋभिरात 
में प्यागममिं विनय पूरक किल्लु निश्चित रूप से क्रारित करनी जा रहीं हैं ! 'त्यागसूमि' क लेख, टिप्पणियों, कविताओं 
और वि के चुनाव का यह सब से बंढया प्रमाणपत्र हैं । 


४ 


नवयुय के इस क्रान्वमय संदेश को धर पर में पहुँचाने के खयाज से ही श्स 


हर हड का क् | ! सन ह 
१५०, पृष्ठ २ २गीन आर अनकों सादे किन्तु सुरुचि सम्पन्न 
ओर दिल को ऊ्चे उठाने बाल चित्रों सहित ओर विशापन रहित मासिक पत्रिका का सुल्य 


लागत से भी कम ४] वार्पिक रखा गया है 


सखिएों के खिये और नवयुवकों के लिये खास तौर से अलग स्तम्भ हैं 
प्वायभमि जेसी पत्रिका को स्वावलस्गी बनाने के लिय 


फू १०७ ३ ७ » ६० ५ ० 0४ छक ७४०४ एज ७-१ ७९५१ कर ७. # ६-० ७० ६५० ३-० ९६ *चजी ६ 
रथ ४7 


; २०००० झाट्रकाः क्री ऋषस्पकता ह 


स>क 5. # पर. न डे 


ड़, ओफितल 2 कि ९. 4+ ६. ६०३० # 7 ४५७, ७१७, ७१७, ५५७, ७०७, » + ७७, ७७, # २, ७-७, # ३ ० 
रे. 
क्या सह अमम्भव हे ? 
5 ८ 2 ५ ः ८ पक / रि गे थे 
बिलकुल यहां । इंकलेड, संयुक्त राज्य ( अमेरिका ). जापात, जर्मनी आरि देशों में बीसियों एस पत्र है 


जिनकी आहक संख्या वाखो पर चनीं रह हैं । इनमें से प्रत्यक देश की जन-संझया भारत से चौथाई भी नहीं। 
किर भारत हे इसने प्राहऋ क्यों नहीं है। सकने १ 


लन्््ि न आलू“ ऊ तऊ।प +। 


यादि इस अपील को पढ़ने वाह्मो अत्येक पाठक 
एक एक ग्राहक बना देन का निश्चय कर ले (जां कि बिलकुल आसान बात है ) 


मजे “की जननी कक ५ “भ+७०»+०>+- 


तो एक ही मास में २०००० ग्राहक बन सकते हैं। प्रति वर्ष हजारों रपयों की घटी 


अठाकर, विज्ञापनों की दृषिल आप से अपन को अलग रख के और लागत से भी 
कम सल्य में अपनी संख्याएं पहुँचा कर 'त्यागमूसि' अपने त्यागं का परिचय दें ही रही है 


यहदय ओर देशभक्त सज्जनों, अब आपकी बारी हैं 
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ढ 
ध्‌ 
न 
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आशा है केचल एक एक ग्राहक बना देने की हमारी यह अपील व्यथे न जायर्गी 


5 न 
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भ 


त्यागसूमि' के उद्देश्य 


- #>ज्याससर्ति फैक्ल बुद्धि को सूख बुझाने नहीं आई है देश के होने-कोने में भर समाज के लंग- 
अंग में गहरी और स्घृदर्णीय उथल-पुथरू मचाने को धुन इसे सवार है । 
२--ल्थायभमति मनुष्यता और स्वाधीनसा को एक ही वस्तु मानती है । कह उस रा्यप्रणाली को सर्च 
जड़ मावता है जिसमें पता कै सपने वतिनिधि पत्ता के दिस के औिए एप्रा की सृावध्दा के । 
इ०-टपागरणम मातनी हैं कि. मत्य मवेद्य का परम खाच्य जार दिला जसस्त पस्म नीति २। कच्ल: 
खाग भूमि को मीति खुली, साघों और मार दीभी । 
४--यागग्रमि असस्य, भन्‍्याय, अत्याचार और अश्नगानता की प्रसल्ल विशोषिनी है । 
४-“सामराजिक कुरीतियों और दुर्बछताओं को यह दृश्सन हैं ( समाज-सुधार में वह सद्दा भागे रहेगी । 
६--किप्तानों, मजूरों को तो वह अपने स्वजन समझती है और क्लियों एवं अछुतों के उदार को अपना 
परम कर्भस्य । दसकी सेवा करते में वद् अपने बस की: बात उठा न रक्‍्सेसी । 
उ--पआादरों की अपेक्षा गाँव उसके हदय के जविक सख़दाीक हें। गाँवों को ऊपर उठाने और भहरों को 
ज़ुरादयों से छुड्ाने का यह यत्र करेगी । 
घ--दुब्यैसनों, अक्ीडता गथा कामुझता के सद़ाने वाले चित्रों, विज्ञापनों दृ्धं पृस्तकों का यहे विशेध 
करेगी । व्यागशुमि स्वर्य कोई याहरी तिजायस नहीं झोपनती । 
४६न्याभभ्मि खादी और कर्खे शी भारत का युगक्षम गानेती है दीर जाते एचन का पतिन्न यस ! 
संचेप म--लोकरचि की अंधी आर।वना नहीं उस | सटे पक स्‍न्तयन ध्यागमूमिं की अीबमार शहै। 
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स्यागमामि! के माहक आपको क्या हामा चाहिए 
जरा बयान कीजिए 


१-सब में पहले और केवल मूल्य ही को देखा जाय तो और पत्रिकाओं के दिसाव से 'स्थासश्वमि 
का मूल्य फम से कम ६) था १!) रक्खा जानता चाहिए था जैसा कि इतने हैं; पृष्ठों की अन्य प्रिषं।ओं 
“का है। पर त्यागभूमि का मूख्य तो ढाक व्यय सद्ित केबल बापिक २ ) 
२-- त्यागभूमि' गंदे और ल्ुभावने विज्ञापनों में आवको नहीं लुभाती | एक भासिक पत्रिका 
लिए विज्ञापनों की आमदनी कम नहीं होती | फिर भी पाठकों के हिल के रूपान से स्थागभूमि अपने 


आपको इस दूषित आय से अछूती रखना चाइती है । इससे पाठक और उसका घने भी पृ विज्ञापन 


याझं के चंगुल से वचता है के चंगल से वचता है, और ने अपनी शक्ति, समय और द्रव्य कहीं अच्छे कांभों में लगा 
हैं । पाठक देखेंगे कि त्यागभूमि के इस न्याय का देखते हुए अपनी थी की परी करने के लिए 
. इसे अपना बापषिक चन्दा अन्य पत्रिकाओं से भी अधिक रखना चाहिए था । 


परन्तु त्याग सास का उद्देश साहित्य का व्यवसाय करना नहीं हैं । 
बह कष्ट सहरूर सी पाठकों की सवा करन के लिए आड़े है| 
श्रतएव पाठक त्याग्भाणि से तभी आधपिक थे आ्रधिक पैदा ले संग जब वे अधिक से आधिक 
सेख्या में उसके आहुक वतकर व बनाकर उसके जावित-संघर्ष को सोस्य करने में सहायक होंगे | 


'पालक्काहाउमाखशएाएका2रलचाएका अजललरततकस्ातरा१ शाप ज 
ऋषाकाधनलल 20 ०कफलतछएकत 777 १कइककन १०-7१ पशशलएपचा०तए-अभ00त७-२तहततभृणेकअ 22 सटरगातकन तर्रटुककशखरकरत 
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पु गाए 


सुख“स्कप्त 


किरण-प्राना की लेकर डोर, 

फेंसाकर शशि का बतुल पात्र, 
गगन-सागर से रस की धार 

खींचता में छोटा सा बाल। 
कहाँ हूँ खड़ा, किधर है विश्व ९ 

नहीं कुछ ज्ञात, न है कुछ चाह । 
उठा होले से अम्बर बीच, 

पवन-लहरी पर में असवार | 
चला हूँ उधर जहाँ गुतिमान 

चतुर्दिक्‌ छाया उज्ज्वल हास । 
« निकल तारों से निश्चल नेत्र-- 
किरीट और कुण्डली मौन-- 


लिए तुम कर में कंचन-पात्र-- 

चले आते हो कौन अजान 
पकड़ अब कर में केरव कौन--- 

खड़े छाया से मेरे तीर 
अरे फिर ओर सजाकर रूप, 

मधुर बंशी ओठों पर साथ | 
दिखाई देते हो तुम कौन ? 

नहीं, कुछ नहीं, इन्द्र का जाल । 
अनोखे जादूगर का खेल, 

अरे माया का सोहक रूप, 

दिखाता कौन स्वप्न में आन !! 
'प्रियहंस' 


कक + 


व्वागर्भुति 


राष्ट्र-यज्ञ 
[ साधु है० एल० वास्वानी के एक लेख का अनुवाद ] 

छृरिषम के इसाई गिरजों में मैंने कृष्ण और 
उनकी गीता पर भाषण दिये और वे लोग इस 
प्रेमाववार के सौंदर्य और ज्ञान पर आम्रयेचकित हो 
गये। आज मारत के नवयुवक वर्तमान समय के लड़ाई- 
भाग़ों में फैस कर उन्हें और उनकी महद्दान्‌ आज्ञा को 
भूल रहे हैं । एक कहते हैं, “हमें फुरसत नहीं,” ओर 
दूसरे कद्दते हैं, “ तुम उनकी प्रशंसा के पुल बहुत 
ज़्यादा बाँधते हो। ” बहुत ज्यादा ९ आश्चर्य ! काश !! 
मुम में उनके सन्देश और उनकी लीला के गायन 

करने की और अधिक शक्ति होती ! 
वर्तमान काल के युद्ध ओर प्रयक्नों में गीता कहाँ 
तक उपयोगी हो सकती है,यह में बताना चाहता हूँ । 
यद्यपि गीता बहुत प्राचीन प्रन्थ है, किन्तु हमारे इति- 
हास के इस कठिन समय में भी हमारे लिए उसका 
झतुल महत्व है। इस बात का मैंने बारंबार अनुभव 
किया है कि वतमान युग के लिए गीता अत्यन्त महत्व- 
पूरो है। लोग सममेंगे कि में अपने कथन में बहुत 
अत्युक्ति करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि कृष्ण ने उसका 
उपदेश ५००० वर्ष पहले किया था; किन्तु में कद्दता हूँ 
कि आज भी वह उसका उपदेश कर रहे हैं । उनके 
अन्दर जो एक आदशश जीवन था, वहू आज भी 
जीवित है । कृष्ण की गणना मृत पुरुषों में नहीं हो 
सकती, और न उन्होंने भारत ही को छोड़ा है, ऐसा 
मेरा विश्वास है। ऋषियों और देवताओं ने हमारे देश 
को नहीं छोड़ा है,बे भी इसी तरद नहीं छोड़ सकते में 
स्ातंत्र्य-संप्राम की सफलता में विश्वास करता हैं, और 
उसका यही कारण है,क्योंकि मेरा विश्वास है कि 
कृष्ण,ऋषि तथा देवता हमारे संग्राम में पीछे से सहदा- 


४३४ 
यता दे रहे हैं। यदि केवल यद्दी विश्वास हम लीगों में 


[ भावण 


जागृत रहे, तो हम राष्ट्रीय आन्दोलन में शुद्ध हृदय, 
गहन नम्नता और अटल श्रद्धा से--जिसे कि सरका/ 
की कोई भी शक्ति कुचल नहीं सकती--डटे रहेंगे । 

तुम कहते हो कि हमें स्वराज्य चाहिए । मनुष्य 
जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है--यह शा््रों की 
शिक्षा है; किन्तु एक शर्त है, और उसका नाम है 
बलिदान या ध्याग । शाक्रों में अनेक प्रकार के बलिदानों 
का उल्लेख है । किन्तु उन सबका वणन में यहाँ नहीं 
करना चाद्ता। में केवल इस बात पर ज़ोर देना चाहता 
हूँ कि यज्ञ या बलिदान द्वी किस्ती भी वस्तु को प्राप्त 
करने की शक्ति है। हिन्दू जीवनशाश्र में त्याग को 
हर जगह बहुत महत्व दिया गया दै। में जानता हूँ कि 
डस शाख के आज लोग अधिक आदर नहीं देते; 
किन्तु उसका दोष प्रभु के सन्देश को नहीं, बल्कि 
हमीं पर है । 

प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक ग्रहस्थ और प्रत्येक ब्राह्मण 
को नित्य यज्ञ करना आवश्यक है; किन्तु हम कौनसा 
यज्ञ करें और कोनसा बलिवान चढ़ावें, यह्‌ प्रश्न बहुत 
से नवयुवक पूछते हैं। वे पूछत हैं कि स्वराज्य-संप्राम को 
शक्तिशाली बनाने के लिए हम कोनसा बलिदान करें ९ 
हमारे पास न तो धन है, न संपत्ति है, और न शक्ति 
है; फिर दम देश के इतिहास के इस कठिन समय में 
कौनसा बलिदान कर सकते हैं ? ऐसे युवकों को 
गीता यह उत्तर देती है--- 

पन्न पुष्प फल तोय योमे भकत्या अयच्छति । 

तद अक्स्युपहृततमश्नासि प्रयतात्मन: ॥। 

हमारे देश में पत्रं-पुष्पं-फल इन चीज़ों के लिए 
प्राचीन समय में कोई क्रीमत नहीं देनी पढ़ती थी । - 
सड़कों के दोनों तट फलदार वृक्षों से भरे रहते थे । 
दूध, दद्दी, अन्न और फल बहुत थाड़े दामों में मिल 
जाते थे । किन्तु आज हरएक चोज़ की बहुत कुछ 


हा 


संबत १४८५ ] 


'क्रीमत देनी पड़ती है। किसी-किसी को तो दो आने 


दे कर शीशी में थोड़ा सा पानी मिलता है, और फल 
तो साधारण आदमियों को दुलंभ द्वी है। श्लोक का 
तात्पय यद्‌ है कि कितनी भी तुच्छ वस्तु क्‍यों न हो, 
भक्ति से।अपंण की जानी चाहिए । इसमें तुच्छ वस्तुश्रों 
या छोटी-ओटी चीज़ों का उल्लेख है, घढ़ी-बड़ी वस्तुश्रों 
की आवश्यकता नहीं ! तुम्हारे लाखों-करोड़ों रुपये, 
तुष्दारे लंबे-चोड़े संगठन, तुम्हारे अनेकों।सभा-समाज, 
तुम्हारे लंबे-चोड़े जलूस, इन सब बातों की कृष्ण को 
ज़रूरत नहीं है । तुम्द्ारा गला फाडू कर जय-जयकार 
करना व शोर-गुल मचाना,यह सब उन्हें नहीं चाहिए। 
उन्हें तुम्हारे धन ओर ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है । 
आखिर तुम्हारे इकट्टे किये हुए इस किताबी ज्ञान का 
क्या मूल्य है १ ज्ञान-सागर के तट पर वहू एक 
छोटा सा ढेला-मात्र है। अलेक्जेग्डर वान हंबोल्ड 
( :४॥७5छापए। ऐ७॥ ।4५:॥७5०४ ) ७६ वष की 
अवस्था तक केवल ज्ञानाजेन ही करता रहा, ७६ बर्ष 
की अवस्था में लेखन-कार्य शुरू किया, ओर ९० वर्ष 
की अवश्धा में परलोकगामी हुआ | उसने एक विशाल 
प्रन्थ लिखा । किन्तु उस उन्नतिशील ज्ञान-भंडार को 
तुलनो में इस पुस्तक में भरा हुआ ज्ञान क्या चीज़ 
है ? प्रचुर संपत्ति या प्रकांड पांडित्य की भी प्रभु को 
आवश्यकता नहीं, उप्ते तो छोटी-छोटी तुच्छ से तुच्छ, 
साधारण से साधारण वस्तुओं के यज्ञ की आवश्यकता 
है । पौराणिक कथा के अनुसार प्रृथ्वी पर अबतरित 
होने के पहले भगवान्‌ गोकुल में रहते थे। ओर वह 
वहाँ कैसे रहते थे ? एक मामूली ग्वाले के समान | 
ओर जब त्ज-वनिता गोकुल में उनसे मिलीं, तब कया 
बह ज़रीदार कपड़े पहने थे ? पुराणों में हम पढ़ते हैं 
कि वह प्रभु के चरण-कमल छूने के लिए एक 
नदी में से निकलीं और पत्तों से सुसज्तित की 
गई | और जच्र राधा उनसे शष्ट होकर गाली दें 


४३४५ 


उगता राष्ट्र 


रही थीं, तब कृष्ण ने कितनी नम्नवां बतलाई 
राधा ने कहा, “निकल जाओ मेरे घर से !” पर 
वह एक शब्द भीन बोले। देवताओं के नायक 
होकर भी कृष्ण चुप रहे। और जब भारत अत्या बार 
से पीड़ित था, तब बह किस नम्न वेष में पृथ्वी पर 
अवतरित हुए ९ वह एक विनम्र वेष में यहां आये; 
वह कारावास में उत्पन्न हुए, वह सीधे किसानों के बीच 
मिलकर रहे, सीधे-सादे गीत गाते रहे, और अजुन 
तब तक उनमें अवतरित हुए अनन्त आदशे को अनु- 
भव नहीं कर सका, जब्र तक उन्होंने अजुन को उस 
विश्व ऋप के दशन नहीं कराये,जिसका चर्णन गीता में 
बड़े घन-विचारों और बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया 
है | मेरी समझ में गीता को ये पंक्तियाँ विश्व-साहित्य 
की सवश्रेष्ठ पंक्तियों में स्थान पा सकती हैं। ऋष्ण ने 
छोटी-छोटी वस्तुओं के यज्ञ का आदेश दिया। वह 
हमसे भाफी की भेंट चाहते है, शक्ति की नहीं; और 
जो कुछ भी भक्ति विनम्र हृदय और पावन प्रेम के 
द्वारा अर्पित की जाती है, वही यज्ञ दो जाता है ! 
ख्राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ ही की आवश्य- 
कता है, हाथ-पैर जोड़ने और प्रार्थना करने की राज- 
नीति से हमें कुछ भी नहीं मिला । मैं ऐसी राजनीति 
को रोज़गारी राजनीति कद्दता हूँ । आँख बंद कर कभी 
एक नीति अद्ृण करने ओर कभी दूसरी ग्रहण करने 
से हमें कुछ लाभ न होगा। में ऐसी राजनोति को 
कमेकांड की राजनीति कहता हैँ। हमें खतस्त्र 
चित्रों की पूजा द्वारा यक्ष करने की आवश्यकता 
है। जिससे विचार और भाषण को खाधीनता 
को बाधा पहुँचती है, उससे खराज्य को भी बाघां 
पहुँचेगी। यदि स्वराज्य-्संग्राम का अर्थ खातंत्र्य- 
संप्राम नहीं है-व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्त- 
राष्ट्रीय, साम्पत्तिक, आ्िक, धार्मिक खाधीनता नहीं 
है-तो वह कुछ भी नहीं है । यदि हम वत्तमान आंदी- 


त्य गर्मि 
शलन खे राग-देष, अदृद्भार, असहनशीलता, अपमान 
ओर पर-निंदा को निकाल दें, तो यह आन्दोलन य्ञ- 
स्वरूप हो जाय । यज्ञ करने, बलिदान कर सकते की 
शक्ति ही किसी वल्तु को प्राप्त करने की शक्ति है । 
संसार के राष्ट्रों ने हिंसा और युद्ध को ही स्वाधीनता 
प्राप्त करने का साधन समम रक्‍्खा है; उन्होंने श्रपनी 
जल ओर यल सेनाओं को शक्तिशाली बनाया है | किंतु 
सैनिकवाद या युद्धबधाद से संसार की समस्या हल 
नहीं हुई । संसार के राष्ट्रों ने विश्वास किया है कि 
खज्न-प्रदार ही खाधीनता का साधन है; किंतु मैंने 
बारंबार कहा है कि रक्तप्लावन का पथ स्वाधीनता 
का प्रशस्त पथ नहीं है, वालिदान का मार्ग ही स्वार्धा- 
नता का एकमात्र मार्ग है, बलिदान-माग ही के द्वारा 
भारतवर्ष संसार की समस्या को हल करेंगा। तलवार 
उठाने वाले तलवार ही के साथ नष्ट होते हैं । 
. ( ऋपूर्ण ) 
ब्योहार राज्नन्द्रासिह 


आजन++++ 


भारत के हर पक प्रान्त में शारीरिक सुधार के लिए 
एक नई क्रान्ति की जावश्यकता है। झरीर-निर्माण ही राष्ट्र 
निर्माण है ।'' आधुनिक भारत को उच्चति के लिए छोगों 
में भौतिक पदार्थों और शारीरिक तत्वों के छिए एक नया 
आदर और नया दृष्टि कोण उत्पन्न किया जाना चाहिए । ऐे 
सौ जवानों ! याद रक्‍खो कि सुम्हारे शरीर आर्सा के पविन्न 
अन्दिर हैं | उन्हें शुद्ध और सुदढ़ रक्खो | 'तोता रटन्त' पर 
आवश्यकता से भरघक ज़ोर देने वाली वर्चमान शिक्षा-पद्धति 
के कारण देश के छात्रों की शारोरिक शक्तियाँ तेज़ी से क्षण 
हो रही हैं । खेल-कूद, साफ हवा, और ब्रह्मचय पर अधिक 
ज्ञोर देना सूर्य को दीपक दिखाना है। परीक्षाओं को भपेक्षा 
खिल-कूद ज्यादा महत्व के हैं | अतः देश के नवयुवकों को 
म्ेंत यहीं संदेश दै--भपनी इस जजर और गंभीर घावों के 
खून से सुहुहाती मात भूमि की सहायता के किए ऐ नो 
जवानों ! तुम सादगी से रहना सीखो | पहलवान बनो, वीर 
बनो, भौर भैयंशाली बनो !” .. “-साधु वास्थानी 


डरे 


् [ आवरण 


्‌ 


मिश्र का महात्मा 
[ श्री हालकेन के दी व्हाइट प्रेफ़ेट” उपन्यास से संकलित ] 
( $१) 

“अल-भज़हर विधाछय के उल्माओं ने सरकारी आज्ञा 
की अवद्देलना की है । उनका नेता इस्माइल भमीर मुझसे 
मिलता था । उसमे कुछ बातों की भोर मेरा ध्यान आकर्षित 
किया था । फरन्‍्तु, उसकी बातों से सो, यही माहुम पड़ता 
है कि बह मिश्र देश का एक बढ़ा भारी शत्रु है !” 

मिश्र के त्रिटिश शासक की इस बात के उत्तर सें उसके 
एक सहयोगी सेनापति गोरडन ने आश्रर्य-चक्रित हो कर 
कहा-- शत्रु !! 

“हाँ, शत्रु ! क्योंकि वह अधिकारियों भौर जनता को 
सैनिक विभाग से अरूग रहने के लिए इस कारण कद्दता है 
कि युरू अधाम्मिक है, देश और समाज के लिए, चत्त'मान 
परिस्थिति में. सर्वथा जद्दितकर है ।”' 

“सेक तो है !” 

“सुनो भी ! वह मिश्न-वासियों को कद्दत्ता है कि जहाँ 
ईश्वर की और शासक-वर्ग की जाज्ाओं में विरोध दिखाई 
दे, वहाँ ईश्वर को जाज्ञा मानो ! यह तो प्रत्येक व्यक्ति को 
स्वच्छन्द बना देना है, मानों सरकार कुछ है ही नहीं ! 

“यही नहीं, वह तो स्पष्ट कदता है कि मिथ्र अब एक 
बिछकुछ स्वतंत्र देश होगा । वह तो खुल्छमखुछा राष्ट्रीयता 
की पुकार मचाये हुए है, जिसका स्पष्ट अर्थ है नोल नदी के 
तद पर इंग्लैण्ड के भरभुष्व का अंत [" 

गोरड्न ने कुछ उत्तर देने का प्रयास किया, परन्तु 
कोधघित जनरछ ने अधीरता से कह्ा--“मैं तुमसे तर्क नहीं 
करता चाहता । हस्माइल बढ़ा चालुबाज़ है। धार्मिकता 
और राष्ट्रीयता के नाम पर यह उथरू-पुथक मचा देना चाहता 
है---बर्बरता का साम्राउप स्थापित करमा चाहता है।” 

“इस्माइल अमीर ने आपसे किस बात की चर्चा की ?” 
गोरदन से दवी ज़बतन से पूछा । 

“उसने कहा कि हम अछ-अज़हर को सोद़ देने की 
अपनी आज्ञा बापिस छे लें, अर्थात्‌ सरकार के विरुद घढ़- 


संबंत १६८५ ] 


अन्ध्र करने के साथन को जीवित रहने दें | यह कभी नहीं 
हो सकता, गोरडन! किसी भी हालत में नहीं हो सकता!” 

क्रोध से आपे के बाहर होने के कारण मिटिश शासक ने 
थोडो देर टहर कर फिर कह[--- 

“कोरेदन ! सब तेयारी हो चुकी है । शहर कोतवाल 
तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर से समम पर बुछा छेगा-और उसके बुलाने 
पर तुमको सैनिकों का एक रेजिमेंट-सुना, सशस्त रेजिमेट-पेदरू 
सिपाहियों की एक इन्फेंटरी छेकर भल-भज़हर विद्याछय चले 
जाता होगा[--विद्यछूय को पेर लेना होगा--भौर ! और 
तुम्दें भाशा है कि जियालयों के छात्रों और अध्यापकों को 
निकाल बाहर करने के लिए अख्नर-शख््र का भी उपयोग कर 
सकोगे । चाहे जिप्त बात का सहारा लेना पड़े-सुना ? 
चाहे जिस तरह हो, तुम्हें सरकारी हुक्म का पाऊन करना 
होगा !” 

जनरल की ऐशी उत्तेजनापूर्ण आज्ञा सुन कर मोरडन 
ने बढ़े भारी संयम के साथ कहा-- दुःख है कि मैं 
नृशक्षतापूर्ण यद काम न का सर्केगा | यदि यह कास आव- 
इयक ही है, तो इसके लिप किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त 
कीजिए ।”! 

“यह हो! नहीं सकता । तुम्दें ही यह काम करना होएए, 
बुग्दी इसके लिए उपयुक्त हो ।” 

“आप जो चाह सो करें, कोर्टमार्शल करें अथवा 
बखोसरत । मैं यह राक्ष प्री कृष्य नहीं करूँगा | ईश्वर साक्षी 
है, में ऐसा नहीं कर सकता । मैं सैनिक हूँ, इसका मुझे गर्व 
है, परन्तु मुझे इस गौरव से बंचित'”* '"' 

“सरकार का नमकरू खाकर तुम बाड़े वक्त पर इस 
प्रकार घोखा दोगे ? ऐसा सुझे ख़यारू न था ! यदि तुम 
सरकार के साथ तिश्वासघात ही करना चाहते हो, तो 
अपना स्याग-पन्न दे सकते हो । परन्तु अभी सो तुम मेरे सेनिक 
दो, में तुम्हें भाशा दे चुका हूँ, तुम्हें उसका पारन करना 
होगा ! यह मेरी सबसे अधिक रिभायत तुम्हारे साथ है।” 

गोरइन के सन में भारी संग्राम हो रहा था, उसने 
इृद़ता-पूर्वक कहा---“ मुझे कहते दुःख होता है कि में आप- 
की इस आशा का पालत करने से मजबूर हूँ । आप मुझे 
स्ल्त-भज़ हर के विद्यार्थी कौर अध्यापकों को लिकाऊ देने री 


४३७ 


डँगता राष्ट्र 


ह ह्दी दो नहीं दे हे हैं, बल्कि सैकड़ों, नहीं-नहीं हज़ारों के 


ख़न से मेरे और मेरे सैनिकों के हाथ रैंगने को भी कहते हैं।" 

“दुष्ट ! कैसी ब्रहूदा बात है !” जनरल ने घृणा से 
कह--“ये कायर मिश्नयादी सैनिकों के आगे रहरेंगे? 
बंदूक देखते ही चिड़ियों की तरह उड़ जावेगे ! अगर टहरे 
भी, तो यह दोष उनका हूं. होगा ! सोचो, समझो, मेरी 
आज्ञा का पारन करो !” 

“मैंने सोच लिया, जौर समझ लिया ! मुझे दुःख है 
कि मैं भ्रापकी भाज्ञा का अब भी विरोध करता हूँ। यदि 
आपको इस काम में सहायता दूँगा, तो वह मेरे छिए और 
भी अधिक दुःख की बात होगी । इस काम से निरीह प्रजा 
के ख़न की नदियाँ बह जायेगी, सारा देश रो उठेगा-- 
झ्रशांत हो जामगा, भारत में--यूरोप में--अमेरिका में 
सत्र इंगलेंड का मान मर्दित हो जाग्गा | धायकों और 
सतकों के विरुखते ख्रो-बच्यों की आह इंगलेंड के दिहासन 
को ही नहीं, आकाश को भी हिछा देंगी ! इस भकार हम 
अपनी जद अपने आप हो कार्टेंगे और फिर इस कलंक का 
टीका किसके सिर लगेगा ? आप ज़रा सोचें तो !” 

युवक गोरढन की इतनी दृढ्ता-पूर्ण बातें सुनकर जनरक 
थोडा विचलित हुआ, उसने कुछ शांत होकर कदृ-- “यदि 
तुम्हारा ऐसा ही कहना है, तो मैं इस आाज्ष। को एक शर्स 
पर वापिश्ष ले सकता हूँ । तुम्हें हस्माइल को--सारे पडयंत्र 
की जड़ कौ--बिना विलम्ध देश से बाइर कर देना होगा। 

“यह भी सम्भव नहीं । मिश्रवास्ी हस्माहरू को 
महात्मा मानते हैं । उसझ़े साथ अत्याचार करना सारे देश 
के साथ, उनके घम के साथ, अत्याचार करना होगा । उन- 
की दृष्टि में ऐसा काम सानवता के प्रति, इंश्वर के प्रति, 
अपराध करना होगा ।” 

“यह सब ठं.क हो सकता है; पर हम सेनिक हैं, हमें 
इन बातों पर सेनिक की दृष्टि से ही बिचार करना होगा। 
बिना किसी बाद-विवाद के में पूछना चाइता हूँ कि सुम्र मेरी 
आशा पाछन करने के लिए तैयार हो या नहीं ?” 

“यह तो जघन्य पाप होगा ।* 

“बाप अथवा पुण्य, इससे तुम्हें क्या मतफब ? क्या 
सुस मेरी आज्ञा का पाऊ॒न नहीं करोगे !' 


स्यागयूमि 
“बह मेरी आत्मा के विरुद्ध होगा ।? 

/प्रदन सुम्दारी आत्सा का नहों है। प्रदन है सज्ञाट के 
खांपे नमक को इकाक करने का और मेरी आक्षा-पाछल का।” 

“जब मैंने सेनिक की दीक्षा प्रहण की थी, तब,क्या मैंने 
अपने मनुष्य के अधिकारों को भी बेच दिया था ?” 

"इपने भजिकारों की र्या सत करो | याद रखो, 
सबसे पहले तुम सेविक हो ।” 

“हूँ, मैं सनिक हूँ; पर उससे भी पहले मैं मनुष्य हूँ।' 

जनरक का क्रोध निस्थीस हो गया । गोरडन को इस 
अकार प्रतिवाद करते देख कर जनरल ने भ्षावेश में उसके 
सेनिक के विन्ह छीन लिये, उसे सब प्रकार से अपमानित 
किया । परन्तु, धीर-वीर गोरडन ने दृहतापूवक कहा--- 

“एक अनुचित भाज्ञा का पाकन नहीं हो सकता। यह 
शआक्ता सर्वधा अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। भाप मुझे हत्या 
करने को कई रहे हैं--हस्या करने को ! जनरऊ ! शोरडन 
एक सजा सेनिक है, यह ऐसा नहीं कर सकता !” 

एक सच्चे सेनिक की भांति इतने ऊँचे पद को भी तृण- 
घत्‌ समझ, जाते-माते गोरडन ने फिर कहा---' जनरल ! 
बाद रकख्षिपुणा, एक दिन ऐसा सी आवेगा, जिस दिन ये खब 
भटनायें मेरे से भी भधिक्र आपके लिए आात्म-संताप-प्रद 
होंगी ।! 

(९२) 

“मारो | डस पाजी छोकरे को !” अल-क्षज़द! है आगे 
एकन्नित सेना के स्थानापञ्ष सेज्रापति ने क्रोध से कांपते हुए 
कहा। दूसरे ही क्षण कई बन्दू के एक धाथ ऊँची हुई, गोलियां 
दुर्गी, भर विद्यालय की ऊँची दीवार से एक कोमल यासलक 
का मतवारीर रास्ते में आा कर धद़ाम से गिर पड़ा! सेनापति 
छाश को फेंक देने का हुक्म दे ही रहा था कि एक चौपष्कार 
सुनाई दी और दूसरे ही क्षण सैनिकों को संज़्ार की सबसे 
अधिक शक्तिशाछिनि मातृदेधी को रास्ता देना पढ़ा । क्रोध 
भौर दुःख ते व्यथित माता अपने सृत-पुत्र के पास खड़ी 
दिखाई दी । 

डस देवी ने अपना काला घूँधट हटा दिया था । पुत्र 
के शाप को गोद में के छातो से लगा वह फूट-फूट कर रोने 
छगी | इधर भत्याचार-पीड़ित निर्दोष सत्ता का कशण-क्रक्त 


छदै५ 


प्रांगण में घुस रहे थे । पांच इज़ार विद्यार्थी और अध्यापक 
शांति-पूर्वक वियालय में डटे हुए थे। वे अपना कर्तव्यन्पथ 
निश्चित कर चुके थे । घोड़ों की टापों और सैनिकों के: अख्- 
शर्तषो को भावाज़ों के वीच फिर वह करुण-कऋ्ंदन सुनाई 
दिया-- ओह ! मेरा बेटा ! द्वाय अली ! वू मर गभा ? 
नहीं, मरा नहीं, अछी ! तुझे इन दुष्टों ने मार ढाका ? थ्रो ! 
मेरे हकलौते बेटे ! अब मेरा कौन है ? बेटा ! भा, फिर आजा ! 
अली | अक्ती ! !? 


विद्यार्थियों और अध्यापकों को तलधार के जोर पर 
जिद्याऊय से निकारू बाहर कर देने को काक्ना हो खुकी थी। 
भीषण नर-हत्या-काण्ड हो रहा था। रोली हुई माता के 
लिए भी सेनाफते आज्ञा दे ही रहा था--“उठाओ ! इसे 
खिलाने '' '** '*****” | अकस्मात्‌ वीर गोरडन वहाँ भा 
पहुँचा । 

न जाने किस अज़ात प्रेरणा से वह वहाँ आ पहुँचा था। 
यह बीमस्ख काण्ड उससे न देखा गया। स्थानापन्न सेनापति 
पर वह शेर की भांति झपटा। घोड़े से नीचे घसीट कर उसने 
उसे जमीन पर पटक दिया | अपने पहले सेनापति को यहाँ 
इस प्रकार देख कर सारे सैनिक किकत्त व्यविमुद्‌ हो गये--- 
ज्यों के त्यों खड्दें रह गये ! दूसरे ही क्षण मिश्रवासियों की 
एक भीड़ म जाते किधर से आई । गोरढन को सन्मानपूचेक 
हाथों -दाथ न जाने वे लोग किघर छे गये । गोरडन भी 
भाश्ररयचक्षित हो गया था । 

क श् | 

जो होना था छो हो गया। एक सुकुमार याछक की 
बलि से एक भीषण हत्या-काण्ड प्रारम्भ हुआ । संकद़ों 
विद्यार्थी और अध्यापक मारे गये ! सर्वत्र सन्नाटा छा गया। 
मिश्र पर ठांग्रेज़ों के शाक्षन-काल में एक ऐसी नर्स और 
बोमस्ख दुर्घटना घटी । कु 

हजाएों मिश्री सुतान हसन की मसलजिद में एक्न्र हो. 
रहे थे। रत व्यक्तियों के शव मसजिद के प्ररंगण में रक्‍्खे थे। 
इमामों ने झूत व्यक्तियों की शांति के लिए प्रार्थना पद कर 
उच्च स्वर से कह्दा-- अपनी साक्षी दो, इन बीरों की र्ह्त्यु 


हः 


संबत १६८४ ] 


ईमान डे ्षिः हुई है!” हज़ारों वाणियों से एक हब भावाज़ ह 


आई---''ईमान के किए ! ईमान के लिए !!” 

करान की आयते धोलते हुए सूरदासों के समुदाय के 
पीछे शवों को उठाते हरे और छाझ कपड़े पहने चिंतापग्रस्त 
आदेमियों की एक लम्बी श्रेणी थी | उनके पीछे कयामत 
के वर्णन का गोत गाते हुए विद्यार्थी चल रहे थे । सेकड़ों 
फकीर भी धार्मझ गीत गाते हुए रत वीरों की इमशान- 
यात्रा में सम्मिलित मे | स्टृतकों के सरबन्धियों के रोते-चिकखते 
समुदाय के पीछे अपने इज़ारों अमुयायिय्रों के साथ घीर 
और शांत इस्माइछ अमीर धीरें-चीरे चल रहा था । 

एक विज्ञाल जन-समुदाय उन रूत वीरों के सम्मान 
में एकत्र हो रहा था! ख्री-पुरुष, अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, 
एक बढ़े भारी श्रोत की भांति चछे जा रहे थे; उनकी चाल 
गंभीर और घीमी थी । चेहरों पर हृदय-सेदी शोक स्पष्ट 
दिखाई दे रद्द था ! किप्तोकी आँलों से एक-दो आँसू कभी- 
कभी टपक पड़ते थे, उस समय प्रतीत होता था कि उसकी 
आन्‍्तरिक वेदना बद्दी जा रही है। परन्तु जिनकी आँखें सूखी 
थीं, उनका दुःख भयंकर था; कारण कि डनके दुःख को 
बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था । इस प्रकार यह 
जलूस शहर की सड़कों और गलियों में धूमता हुआ इमशान 
जा पहुँचा । 

रात्रि च्लान्त थी । विशाल रेगिस्तान बादलों से अना- 
च्छादित चाँद के नीले पढ़ा सो रहा था, उसके इस भोर 
आ कर वह जन-ओोत रुक गया। रत व्यक्तियों के शव 
दफनाने की क्रिया जब समाप्त की गईं, तब कुरान की यह 
आयत सुनाई दे रही थी--जओ अल्लाह ! खुदा के सिवाब 
किसमें व है, किसमें शक्ति है ? खुदा ! हम तेरे बन्दे हैं 
भर तेरे पास एक न एक दिब लौटेंगे ही । ” 

दुःखी जनों को, अख-अज़दर के शिक्षक और अन्य मुल्ठा 
सांस्ता दे रहे थे । चाँद के प्रकाश के नीचे दुःख और शोक 
से पीड़ित इस भीड़ को वह दरदय कितना हृदम-विदारक 
था ! झुशनाये हुए चेहरे को नीचे किये इस्माइछ अमोर बढ़ी 
गरभीरता से कट्ट रहा भा--+ -- 

“हमारे जीवन में बह एक रात आई है, साइसो ! 
हमारा मा.. त्र नसा हो रहा है। हममें शोक छाया हुजा 


डं३ेह 


उगता राध्टू 


है। रोम अब शान्ति से सोये हुए इन वीरों से ईद्यां 
होती है ! ये सब हम लोगों के आगे चकछ क्से ! उन्हें शांति 
मिले ! हम सबको शास्ति मिछे ! थद् देखो, यहाँ एक देवी 
है; इसने अवने पति को खो दियां है ! यह यहाँ एक माता 
है, जिसका पुत्र चकछ बसा ! ओह ! इसके हृदय में क्रितमा 
घोर संताप भरा हुआ है ।” 

/ हाय मैं ररीबिन ! ओह ! मेरे राई बच्चे ! ओह ! 
खारे दुःखी ग़रीबो !” चिल्छाती हुईं बढ दीन दुःखिया माता 
आकर इस्माहछ के चरणों पर गिए गई ! शोक और विपाद 
का समुद्र सा उम्र जाधा ! उसे शांत करते हुए हस्माइक 
अमीर ने उच्च स्वर से कहा-- ओ ! ख़ुदा के बन्दो ! धर्म 
हमारा प्राण है । पश्चिम से आकर ये विदेशी इमारा धमे 
भौर देश छीनना चाहते हैं । इमें इमसे अएने धर्म और देश 
की रक्षा के लिए प्राणप्रण से कटिबस हो ज्ञाना चाहिएु। 
हमें अपनी भाष्मा की तकवार इस राक्षखी भक्षक के सामने 
डठानी चाहिए । मनुष्य बनो, गुछांस नहीं ! जिन्दा बनो, 
स॒र्दे नहीं! यूरोप के लिए पैसा पैदा करने की मशीन ही 
न बने रहो! खुदा के बन्दे बन कर प्षोपड्दी में रहना भी 
अच्छा है, किसी के गुरझाम--स्रो भी भत्याचारपूर्ण शक्ति के 
शुराम-बन्र कर सह में रहना भी किस काम का ? को! 
मनुष्य के शासन को छात मार कर उस स्वधाक्तिमान के 
शासन की इस पृथ्वी पर स्थापना करें ! 

कोर्गों का जोश बढ रहा था, हस्माइक ने थोड़ी देर दहर 
कर फिर कहा-- मुझे आपमें से ऐसे सो भाइयों की ज़रू- 
रत है, जो घर-घर परमाण्मा का संदेश पहुँचा दें, अत्याचा- 
रियों की अत्यासार-गाथायें सुना कर उनकी आँखे खोल दें । 
हमारे मुइस्सद्साहथ एक गुझाम की भांति सक्का से निकाले 
गये थे, परस्तु वह वहाँ लौटे एक विजेता की भाँति। आज 
दम काइरा नगर से अपमानित करके निकाले गये हैं, परम्तु 
यदि कभी जिन्दा छौटेंगे तो पूर्ण गौर के छ्वाथ ही ।” 

अपने मेता की इतनी उन्साहभरी बातें सुन कर 
सब ने उज्य स्वर से पुकारा--“अबदय, अवदय ! छुदा के 
नाम पर अवश्य [” 

“मुझे दूसरे के प्राण केने वाले सैनिर्को की जरूरत महीं 
है; मुझे जरूरत है उन तपस्ती वीरों की, जो भ्श्याचारी 


व्वागयमि 


मिरकुशता के सामने न झु्कें और अपने प्राणों की जाहुति 
दे दे। देशवास्थयों के हिल के किए अपनी बलि देने वालों 
का पुरस्कार क्या उस सेनिक से कम दोगा, जो रण-क्षेत्र में 
रत्यु पाता है | मुझे युवकों की, वीरों की, जरूरत है । 
विप्रक्ियों का पहाड़ इमारे सामने है । विपक्ति और भय ही 
नहीं, रत्यु का भी हमें सामना करना होगा। आप सब 
समुत्तट की वाल के समान पवित्र हैंपर उसकी भांदि कहीं 
सांप निहदेश न पढ़े रह जायें। मुझे साथु-संर्तों की भाव- 
इयकता नहीं है। मुस्ते तो पाप और भ्रत्याचार-ग्रसित व्यक्तियों 
की आवश्यकता है। क्या भाप पाप-पीड़ा से असित हैं ९ 
जीवन की गति क्या भापके लिए रुक गई है ? कया जाप 
हसो अवस्था भें रृत्यु के अन्धकार में छीन इ्लोने की तैयारी 
झुपचाप नहीं कर रहे ? कया आपका पश्चासाप गभौर है 
आत्मा की कटुता में कया आप किसी सत्पथ की प्राप्ति के 
लिए परमास्सा से प्रार्थना कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो भाइयो ! 
खआाओो ! पवरिश्ता जाकर आपका परद-सुग्बन करेगी । एक 
महान यात्रा आपके सम्मुख है, जिसमें आपके सारे पाप 
छूट जावेंगे ।” 

“अल्लाद ! अल्लाह !!” करते हुए सेकड्ों युवक आगे 
बद्‌ आये ! इतने अधिक युवकों में से सो को छॉटने का काम 
अकू-अजदर के अध्यापकों ने किया । सभो युवक देश और 
धर्से की सेवा में आत्मोत्सर्ग करने के लिए उत्सुक दो रहे थे। 

चाँद का प्रकादा मंद पढने छगा था। प्रभात की सुलमय 
बेछा क्षितिन पर घीरे-चीरे पदपंण करती हुई भा रही थी । 
ऐसे समप में इस्माइक ने उन स्थागी वीरों को सम्बोधित 
करते हुए कहा---* तुम छोगों ने जाज परमात्मा के दूत 

का महत्वपूर्ण कार्य अपने ऊपर लिया है। जहाँ तक पहुँखव- 
सको, उसका संदेश सुनां दो ! तुम सरकार के शत्रु नहीं, 
परनन्‍्यु जहाँ सरकार और परमात्मा के फरमान में फर्क 
दिखाई दे; वहां सरकार के बजाय परमात्मा की आशा पालन 
करने की बात घर-घर पहुँचा दो ! 

८४ हुप डस परमास्मा के सैनिक हो । सुम्हें तुम्हारे प्रयत्ष 
की सफरता के किए अदा-दासत्र की आवदयकता महीों | क्या 
तुम सफबार के जल पर विजय की आशा करते हो? तो, 
पीछे इट जाभी ! यह काम तुम्दारा नहीं। क्या तुम अंग्रेज़ों को 


डछे० 


[ भावश 


करना चाहते हो ? कोई राज्य अथवा सांज्नाध्प स्थापित करना 
चाहते हो ? तो, जाओ घर कौट जाओ ! यद्द काम तुम्हारा 
नहीं । तुम्हें केवछ एक शत्रु को बाहर करना है, और वह है 
अत्याधार-कुतंत्र | केवछ एक सुलतान को तुम स्थापित करोगे, 
और वह होगा परम पिता परमात्मा ! 
उस रात का काये समाप्त होने को आया! विदेशी 
शासकों के अत्याचार ने सोये हुए मिथ्र वासियों को 
जगा दिया। 
श्रीगोपाल नेवटिया 


छ च 
युवकों के ग्रति 
रे नौ जवान, अपनो ज़रूरतों को कम 


६ प्या 
करो । अनेक छोटी-मोटी विदेशी 


वस्तुओं के उपयोग से देक्ष में विदेशी व्यापार की जड़ ख़ब 
ज़ोर पकड़ चुकी है। इसी कारण आज हमारा देश इतना दीन 
और निर्धन है--दिन ब दिन हमारी निर्धनता बढ़ रही है । 

शक्ति और स्वास्थ्य को बढ़ाना अपना द्यारीरिक कर्तव्य 
खसमझो। आर्थिक कतंध्य-पालन के लिए स्व॒रेशी बच्चों को पहनने 
का संकदप करो । और हिन्दुस्थान के स्वातंत्य-युद्ध में दाथ 
बैंटा कर अपना आध्यात्मिक कत्तंब्य पूरा करो । 

अगर पराक्रमी, यशस्वी और वीरता-पूर्ण जीवन 
बिताना ही तुम्हारी महत्वाकाक्षा हो, तो डिन्दुस्थान को 
स्वाधीन करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को केन्द्रित 
फरना सखीखों ! 

अपने हृदयों में निरन्तर स्वतंत्र-सारत का ध्यान करते 
रहो जोर अपनी सबसे कीमती वस्तु भी राष्ट्रीय स्वाधोनता 
के लिए अपंण कर दो। ए भारतमाता के धप्च नोजवानो! पुरुषार्थ 
के सम्पूर्ण विकास के लिए, अपनी बेदाग बहादु रे के जौहर 
को अदामे के लिए, हससे अधिक साफ़ रास्ता और कोई 
नहीं है !” 


“--भ्रौपकाशम 
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गौरव-गीत 
हम्मीरदेव का गीत 


“यागभूमि का मुकुट, राजस्थान की उज्ज्वल मणि, 
मेवाडु का गौरव--चित्तोड़ म्लेच्छों के भधिकार में चला 
गया । अ्रधर्मियों ने उसके विशाल भवनों को नष्ट कर दिया, 
दैव-मम्दिरों को अपविश्र कर दिया, और हमारे प्यारे भाइयों 
को पीस डाला । भार्य-कुल-कलड्-क्षत्रिय-यद्ञ-वाशक मालदेव 
ने विश्वासधात किया । वह विधर्मियों से मिल गया। 
सुकतान ने, उसके विश्वासधात के पुरस्कार में, टसे चित्तौड़ 
का शासक बना दिया। द्वाय ! चिसौड़ का पू्व-गौरव नष्ट 
हो गया ! कौन उसकी रक्षा करेगा ? कौन नीच मालदेव 
भर उसके अत्याचारी राजकुमार जेस। से राजस्थानियों का 
परित्राण करेगा ? कौन भारयों की पविन्न भूमि से गौ-देव- 
लाशक स्लेच्छों को निकाल बाहर करेगा ? वीरो ! चिन्ता 
क्यों करते हो ? सिसोदिया वंश-संस्थापक, “विषम-धाटी 
पंचानन”& राणा हम्मीरदेव के रहते किसका साहस है कि 
यह राजस्थान को पद-दुछित करें ? कौन ऐसा माई का छाल 
है कि पवित्र आये-धर्म पर आघात करे? किसमें हृतनी शक्ति 
है कि चित्तौड़ के दीप गौरव को पुँचछा करे ? वह देखो, कायर 
मालदेव मुँह छिपाये भागा जा रहा है! वह देखो, पापी 
जैसा आाण बचाने के लिए स्विर पर पैर रख कर अन्धाघुन्ध 
दौड़ रहा है! वित्तौड़ पर नर-खिंह हम्मीर का अधिकार हो 
गया । दुर्ग पर उनका झण्डा फहराने छगा । 

“वीरो ! रण-केघरी इम्मीर चित्तौड़ का मान-सम्भ्रम 
चुनः छौटा छाये । अब उसे कौन छीन सकता है ? किसका 
यह साइस कि उसकी ओर बक्षिस भर से देख तो ले ? दिल्ली- 





& विकट श्राक्रमणों में [सह के समान | 
१्र्‌ 
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इवचर तक तो मुँह की खा गया । दुष्ट जेसा के वहकाने से 
वह चित्तौड़ पर चद्‌ आया, परन्तु इस्मीर की तलवार के 
सामने कौन टहरा है? उस दिन सिंगोली के रणस्थल में 
हस्मीरदेव ने रण-चण्डी को यथवनों के रक्त से तृप्त कर दिया । 
असंख्य यवनों को भांर कर उन्होंने अपरिमित कीर्ति सम्पा- 
दित की। स्वयं दिल्लीइचर बन्दी हुआ | अतुल धन और 
विषुलठ पृथ्वी देने पर उसने अपना छुटकारा पाया । वीरो ! 
घसिटरो दिया वंश-संस्थापक, “विषम-घाटी-पंचानन राणा हम्मीर 
ने उसे पेसी शिक्षादी कि फिर उसने वित्तौड़ क! शऔ॥ौर आऑग्ब 
उठाने का साहस ही न किग्रा । 

“तीरो ! हम्मीरदेव के यश से समस्त मेवाड़, 
समस्त राजरथान, समस्त आर्यावर्त अगमगा रहा है | उनके 
वीरत्व की चाक समस्त भारत में व्याप्त है । लड़ाक्‌ 
भीलछों के राजा राघत ने उनका लोहा मान लिया। चेला- 
ख्यपुर & को रण -स्थछी और पाह्ननपुर | के जले खण्डहर 
इम्मीरदेव का विजय-गीत उच्चम्वर से गा रहे हैं। इला /. 
दुर्ग-वासियों से पूछो, तो वे हम्मीर के शौर्य की कथा 
सुनावेंगे कि किस साहस से राणा हम्मोर ने राजा जैन्नकर्ण 
को पछाड़ा था । दूँदी के मीनों से पछो कि इम्मीर देव की 
तलवार कैसी है ? वे तुम्हें उसकी काट बतावेंगे | मारवाड, 
जयपुर, ग्वालियर और चंदेरी के नरेज्ों से पूछो । वे तुम्हें 
कहेंगे कि आय्यों का एकमाश्न रक्षक है राणा हग्मीर | भाव , 
सीकरी, कालपी और रायसेनाधिपतियों से पुछो-- हिन्दुओं 
का सनम्नाट कोन ?' और वे तुम्हें एक स्वर में कहेंगे--सिसों- 
दिया-वंश-संस्थापक, 'विषम-घाटी-पंचानन', राणा इम्मीर 
देव !” 

बालकृप्ण बलदुबा 


& जीलवाड़ा । $' पालनपुर । |; ईरर । 


स्यागभूमि 


हिन्दी कावेला का भावी आदश 


मानव-प्रकृति के अन्तगंत स्वभाव से दो अकार को 
भावनायें रहती हैं । एक जिगीषा को भौर दूसरी तन्मयत्ताकी । 

जिगीफा की भावना के वशवर्ती होकर मनुष्य विश्व- 
प्रकृति के मुग्ध भोर विस्मयकारी नाना प्रकार के दृइ्यों के 
अन्तरंदस्य को जानने के छिए व्याकुलछ हो उठता है। वह 
अकृति के विस्मयागार के कपादों को खोल देने के लिए शक्ति 
भर प्रयत्न करता है | लीलामयी प्रकृति के भद्भुत कारनामों 
को देखकर वह आश्चर्यान्वित और पुरुफित तो अवश्य होता 
है, पर उनमें तलीन नहीं दोता। वह उनके अस्तित्व के 
सन्मुख अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता, बर्कि इन 
सब चमत्कारपूर्ण दृइयों पर भी वह अपनी वृद्धि की सत्ता 
कायम रखता है । 

दूसरी भावना तम्मयता की है। इसमें रहने वाला सनुध्य 
प्रकृति के रदस्यथों की खोज नहीं करना चाहता । प्रत्युत्‌ उसी 
आनन्द और विस्मय में अपने आपको सराबोर कर देता है। 
बह स्वयं भाननद भौर विस्मय के इस सागर में तदीन हो 
जाता है । और उसीके अन्तर्गत अपने और विश्व के वास्त- 
विक रूप का नित्य नवीन दृशन करता है । 

पहली भावना से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, दूसरी 
से कविता को । पहली भावना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, 
दूसरी का जन्मस्थान हृदय है। विज्ञान का सम्बन्ध बाहा 
जगत्‌ से क्षचिक रहता है,कविता अन्तजंग्त में विशेष रमण 
करती दे | वैज्ञानिक छिद्धांत के जगत्‌ में भ्रमण करता है, 
कि का क्रीड़ा-झेश्न कल्पना का जगत्‌ है। विज्ञान वस्तु के 
भूछ स्वरूप को संसार के सम्मुख छाता है, कपि उसके परि- 
दकृत और खुदर स्वरूप को विश्व के आगे रखता है । 

पहली भावना कारणवाद के भार्य से इती हुई सत्य के 
समीप पहुँचती है। दूसरी भावना आनन्व॒वाद के साय से हो कर 
सत्य में जा मिलती है । मार्ग भिन्न-भिन्न होने पर भी दोनों 
का लक्ष्य एक ही हैं। संसार को दोनों ही ही आवश्यकता 
है । और दोनों हो मनुष्य-प्रकृति के अन्तगंदह अमर रूप से 
मौजूद रहती हैं। जब जिगीपा की भावना का प्राधान्य 
मनुष्य-समाज में समष्टि रूप से रहता है तब संसार का परूड़ा 


डंडे२ 


[ आयशा 


विज्ञान की ओर झुका हुआ रहता है । इसी प्रकार तन्‍्मयता 
की भावना का प्राधान्य होने पर जगत कविता-कामिर्न। की 
ओर आकर्षित होता है । 

मनुष्य प्रकृति के अंदर रहने वाऊछी स्वाभाविक विक्ृति 
के अनुसार इन भावनाओं में भी विकृति उत्पन्न होती रहती 
है । इस बिक्ृति से संसार का बढ़ा अनिष्ट होता है। विज्ञान- 
बाद के विकृति मय प्रावल्य से समाज में अशुद्ध नास्तिकवाद 
का और कवित्ववाद के उन्मत्त जनुकएण से अंध-भ्रद्धा की 
उत्पत्ति हो जाती है । 

कविता का स्वस-्प 
« कविता के स्वरूप का निर्णय करते हुए सुप्रखिद्ध समा- 
लोचक मैध्यू भार्नाल्‍्ट कहते हैं :-- 

3 हॉ+'ए बह का. किंग क लतिलांशा। ता 
॥[0., 
॥0एरारवी ध्वापे कैजाओवँपों कनिद्धातिता का 
बैलाफ क व ३ २ % % ४ 04॥9 8 ॥0कए 
ड़ विया। (वार हाँ [का एल, #] र्वली। ता गाया 


॥॥0 एस 0७9७४ 0 ॥ १४ ७ ॥॥ ]8 
ड । 


कि ली किए क्तएंक वहा 9 फिनी॥ ५ 
0 44,' |॥॥5 (7॥6)), 

शअर्थात्‌-कविता यथार्थ में मानव-जीवन का सूक्ष्म विश्ै- 
पण है | कवि की मद्त्ता धसीम हैकि यह विचारों को 
बड़ी कुशलता से जीवन के उपयुक्त बना दे... ...जब मनुष्य 
सत्य को सबसे श्रेष्ठ आणा में प्रकट करता है तब वही भाषा 
कविता दो जाती है । 

जगत्‌ स्वभाव से अपूर्ण पदाथे है । और मनुष्य अपने 
जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है । यह पूर्णता उसे प्रश्यक्ष 
जगत्‌ में उपलब्ध नहीं होती । क्योंकि भत्यक्ष जगत का सौन्दर्य, 
उसका सज्ञीत और उसका व्यवहार सभी अपूर्ण और नश्वर हैं। 
इस भपूर्ण और नश्वर जगत्‌ से घबरा कर मनुष्य पूर्ण की 
प्राप्ति के लिए छटपटाता है । जब वुद्द पूर्णत्व उसे प्रत्यक्ष में 
प्राप्त नहीं होता तब यह कल्पना का आश्रय लेता है। वह 
कल्पना के भन्तरोत्त अपनी दृच्छा के अनुरूप पक स्वतन्श्र 
जगत्‌ की रचना करता है । उसकी कल्पना की छत्न-छाबा 
में एक देश या एक जाति ही नहीं अत्युत सारा विश्व गर्मित 
रहता है| विश्व में निश्य-प्रति होने वारे सुख और दुःख के 


संबत्‌ १६८४ ] 


कोछाइरू, जन्म और रून्यु के दारुण दृश्य, अमीरी और 
ग़रीबी के भीषण चक्र तथा हँसी और हाहाकार की मर्म भेदी 
घटनाओं के प्रति डसकी कविता की प्रस्पेक में पंक्ति गहरी 
मर्म-वेदना के उच्छयाप्त छूटते रहते हैं । वह जगत्‌ को इस 
अ-सुन्दर स्थान से हटाकर कव्पना के सुन्दर राज्य में रख देना 
चाइत! है । यही कविता का वास्तविक उद्देश्य है। इस 
उद्देश्य की पूति के निमिस जिस स्वरूप की अवतारणा 
होती है वहीं कविता का वास्तविक स्वरूप है । 


कविता देश और काल के प्रभाव से अबाधित रहती है। 
उसके बादरी स्वरूप पर देश और काल का भव प्रभावश्य 
पड़ता है, पर उस्धका अन्तज॑गत्‌ इन बन्धरनों से श्रिलकुल मुन्‍्त 
रहता है। भिश्न-भिन्ष देशों के महा-कवियों ने जिन भिन्न-भिन्न 
पात्रों ढी भव्रतारण की है उनका बाहरी रूप कदापि एक नहीं 
हो सकता | शेक्धपियर की मिराण्डा कालिदास की शकुन्तला 
नहीं हो सकती और न भवभूति की सीता होमर की हेलेन 
हों सकती है । इसी प्रकार कारू-मेद के अनुसार वाल्मीकि 
की साता ओर तुलसीदास की सांता में भी गहरा भेद हो 
गया है। फिर भी यह निश्चय है कि मानवोय प्रकृति और 
विश्र-समस्था का जो निश्चय वाल्मीकि ने अपनी सीता के 
हारा और कालिदास ने अपनी शकुन्तला के द्वारा किया है 
वही झोमर ने हेलेन के द्वारा भोर शेक्सपियर ने मिराण्डा के 
हारा किया है। सभी ने अपनी-अपनी कृतियों' को पराकाष्टा 
तक पहुँचा दिया है और उस स्थान पर जाकर, जहां पर देश 
और काल के बनन्‍्धन नहीं हैं, सभी एकाकार हो गये हैं । अस्तु। 


कविता के रूप दो प्रकार के होते हैं । कुछ कवितायें 
ऐसी होती हैं जिनका सम्पन्ध कवि के व्यक्तित्व से 
अधिक रहता है । प्रत्येक काल और प्रत्येक परिस्थिति में 
ये कैच की ही सम्पत्ति रहती हैं | ऐसी कविताओं में कवि 
अपनी प्रतिभा और निजी अनुभवों के द्वारा मानत्र-जाति के 
गृद भावों को अभिव्यक्त कर देता है । पर कुछ कवितायें 
ऐसी भी होत॑, हैं. जिनमें विश्वात्मा संचरण करती हैं | इस 
प्रकार की कवितायें बहुत ही ऊँची श्रेणी की होती हैं। इस 
प्रकार की कविता करने वाले कवि विश्व-कवि कहलाते हैं । 
बात्मीकि, व्यास, होमर और वर्जिल इसा शेणी के कवि हैं । 
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साहिन्य-सगीत-कढ्ा 


हिन्दी कविता 


.. ऊपर हम कविता की उस्पस्ि, स्वरूप और विकास का 
सक्षिप्त में निरूपण कर भाये हैं । अब हमें हसी कसौटी पर 
हिन्दी कविता के इतिहास को परख कर देखना है। हमें 
देखना है कि हिन्ही कविता का भूत-कालीन आदर्श क्या 
रहा दै एवं वर्तसान में उसका क्‍या प्वरूप है, तथा इन 
दोनों आादकों में गुण-दोष क्या हैं ? हुन बातों का निश्चम 
करने के पश्चात्‌ ही हम उसके भावी आदर्श को निश्चित 
करने में सफछ हो सकेंगे । 

यदि इम्र खाधारणतया हिन्दी कविता के प्राचीन और 
नवीन आदकों के विभाग करना चाहें तो हम उसको छः 
विभागों में विभक्त कर सकते हैं--(१) वीर-भाषना प्रधान, 
(२ ) अध्यात्म-सावना प्रधान, ( ३६ ) सक्ति-रस प्रधान, 
(४) श्ंगार-रस प्रधान, ( ५ ) दैशिक-भावन! प्रध/न और 
(६ ) जातीय भावना प्रधान । इनमें से प्रथम चार प्राचीन 
ओर अन्तिम दो भ्रवांचीन हैं । 

वीर-रख-अधान कविताओं में चन्द्र का ( कई छोगों के 
मताबुसार आगे जाकर भपण का भी ) आसन ऊँचा दे। 
अध्यात्म-प्रधान कविताओं में क्ीर साहब की तूती बालसी 
है। भक्ति-रस प्रधान कविताओं सें सूर और तुझुसों का बोछ- 
बाला है। इसी प्रकार श द्वार-प्रधान काछ पर देव और विहारी 
का साम्राउप है । 

मतलब यह कि हिन्दी भाषा का काल शुरू से अन्त 
तक एक निश्चित मर्यादा के बन्‍्यन में बेंधा हुआ रहा ह। 
उसका क्षेत्र एक निश्चित भादशश की परिधि में परिसित रहा 
है। इसका फल यह हुआ कि इसमें प्रतिभा और मह्दा-प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि तो अनेक हुए, पर विश्व-कवि शायद एक भा न 
हो सका । इसमें सन्देद नहीं कि यदि काव्य का एक निश्चित 
आदशे इन छोगों के सनन्‍्मुख न होता तो इममें से बहुतों 
का नाम विशख्व-कवियों की अंणी में लिखा जाता | संरक्षृत 
में सी समय समय पर भिन्न-मिश्ष प्रकार के काव्यादर्श निश्चित 
रहे हैं, पर उसमें कई कवि पेसे हुए हैं, जिन्होंने उस भादर्श 
की तलन्िक भी चिन्ता नहीं की । उन्होंने स्वयं काव्य के नवोन 
आभादर्श की सृष्टि कर डाकी। काभ्य का निश्चित आददा उनकी 


ध्यगममि 


ऊल्वाभाविकत! में रम्वमान्त वित्त न डा सका । वे अपनी 
डप्नत प्रतिभा के बछ से आदर्श घोरण की मर्यादा को लॉध 
कर विश्व-क्वियों में सम्मिलित हो ही गये । वाब्मीकि और 
व्यास तथा कालिदास इसी श्रेणो के कवि हैं । 
अब हम बहुत संक्षेप में यह देखना चाहते हैं कि 
हिन्दी काश्यों के लन्‍्तर्गत यह रुचि-परिवतेत क्रमशः कैसे 
और क्यों हुआ ? 
ऐसा मालूम होता है कि तेरहवी शताब्दि में भारत के 
क्षत्रिय समुदाय में वीरता के साथ-साथ विलासिता की विष- 
मय भावनाओं का आवल्य होने छग गया था| पृथ्वीराज क्र 
स्मक्तिगत चरि्न के विषय में जो किम्बदन्तियों प्रचलित हैं 
उनसे हमारे इस अनुमान की सहज ही पुष्टि द्वोती है। विला- 
सिता के प्राबज्य से वीरत्व में शैधिर्य आने लग यया था 
और बह दुद्दान्‍्त घड़ी शीघ्र ही आने वाली थी, जिसमें हिन्दूं- 
समाज का किछा तीन-तेरह द्ोने याला था। कबितो हमेशा 
भविष्य-दर्शी होता है | चन्द को भी यह भविष्य हाहाकार 
करता हुआ दिखलाई दे रहा था । वह हुस अनिवार्य पतन 
को अनुभव कर रहा था, फिर भी उसने स्वाभाविक रूप से 
डस्ध अनिवाय्य घड़ी को पीछे हटाने का शक्ति भर प्रयक्ष 
किया । उसने काब्य के द्वार समाज में जरतरस का प्रचार 
करने की ख़ब चेष्टा की | उसकी भांपा से और उसके भावों 
ले सहत ही घीर रस का संचार ही। जाता है। फिर भी टसके 
काब्य में भानन्द मय भत, क्राम्तिसय वत्त मान कौर निराशा- 
सय भविष्य के प्रति डाले हुए शीत 5 उच्छास स्थान स्थान पर 
देखने को मिलते हैं । निराशामय भश्रिध्य को देख कर कत्रि 
रोया है-जो भर बर रोया है, जौर अन्त में थक कर वैरागी 
वन गया है। उसके इस संयम और वैरार्य में, करुणा ओर शांत- 
रस के सोते बह गये हैं । फिर भी यह कह ना ही पड़ेगा कि चन्‍्द्‌ 
कवि इतने बढ़कर भी आदर्श की मर्यादा से बाहर नहीं जा 
सके हैं । यदि वे वास्तविक विश्व-क्वि होते, तो जिस प्रकार 
बाल्मीकि रामचन्द्र को राह पर के भाये थे उसो प्रकार वे 
भा गुमराह एथ्वोराज को अपनी राह पर छे आते | और 
खमाज के भादरी को ही बदछ देते | और यह कास स्वाभा- 
बिक रूप से होता रहता। पर चस्द कोशीश करके भी 
पृथ्वीराज को महीं पलट सके कौर उनके द्वारा समाज का 


७3 


[ भावण 


क्षादर्श एक व भाँ इघर से उधर नहीं हुआ । सत्युत्‌ किए 
स्वयं ही शुरू से अन्त तक प्थ्वीराज और समाज के भादरी 
से दबे हुए मालूम होते हैं | उन्होंने अपनों कबिता में 
कमाल ज़रूर दिखलाया है, फिर भी शायद कोई यह नहीं 
का सकता कि वह विश्व-कवि थे। 


मतलब यह कि चन्द बरदाई आदि के को््यों ने समाज 
के वीर-रस को कुछ उत्तेजना चाहे दी हो, पर प्रतम 
के रास्ते पर जाती हुई समाज की गति को वे न रोक सके । 
उनकी कविताओं के रहते हुए भी क्षत्रियसमाज की गति 
पतन के मार्ग पर बढ़ती ही गई। 

इधर तो यह हो रद्दा था, उधर भारत के धर्माचार्य 
जनता को बलात ऐहिक जगत से खोंचकर पारछौकिक 
जगत की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहें थे। अभ्रत्त्यक्ष को 
ग्रधान्य देकर वे प्रत्यक्ष का स्पष्ट अपमान करते थे । फल यहद्द 
हुआ कि अप्रस्यक्ष के फेर में पड़ कर मनुष्य-समाज अपने ऐिक 
कत्तंब्पों से उदस्ीन होकर अकर्ण्य और आलसो हो गया था। 


ईस दुबेल स्थिति के विरुद्द बलभावचाय्य ने एक बहुत 
बड़ा आन्दोलन मचाया । इस आन्दोलन की विशेषता का 
उल्लेख करते हुए पक छेखक लिखते हैं कि इस धार्मिक 
आन्दोलन की विशेषता यह थी कि प्रकृति का ध्वंस न करके 
उसकी कषभिव्वक्ति को क्षब्पान्मिकता की भर के जाना 
चाहिए । स्वभाव की उपेक्षा करके किसी अचिन्तनीय मानवी 
आदर्श के भनुसन्धान में ब्य्र रहने से उसका विपरीत ही 
अतिफल होता है । विषय को छोड़कर विषयों को पकड़ने 
का चेष्टा करना, मनुष्य को छोड़ कर मनुष्यत्व का पीछा 
करना, और इन्द्रियों को छोड़कर रस अद्दण करना विडम्बना- 
मात्र है। इस आन्दीलन का परिणाम यह हुआ कि भारत 
के घर्माचायरयों ने जिन पारलौकिक बन्धनों से लोगों को बाँध 
रक्‍खा था वे शिथिल हो गये । 


इस शिथिरता को दूर कर आध्यात्मिक भावनाओं को 
केन्द्र भूत करने के छिए आध्याप्म काऊ का जन्म हुआ। इस * 
काल में बहुत से अच्छे अच्छे कवि हुए, पर इन सबसें प्राधान्य 
कवीर साहब का ही है | उनके शब्दों में जादू और भावों में 
बिजली दौइती है । उनडी कवितायें, घुनने वाले की हृत्य- 


संबत्‌ ११८४ 


तंत्री को झनझना देती है १ सबसे बढ़ी विशेषता उनमें यह 


है कि कर्पना के जगत्‌ में रमण करते हुए भी वह सत्य और 
प्रमाणिकता से कहीं भी अधिक दूर नहीं हुए हैं। इमारे 
ख़थार से वह विश्वास-युग के नहीं प्रध्युत बुद्धि-युग के कवि 
थे । संसार के इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। 
उन्होंने विशान के साथ कवित्व को मिला देने का बड़ा ही 
स्तुत्य प्रथल किया था । पर खण्डल-मंढन के पक्ष पड़ी में पड़कर वह 
दार्शनिक विभाग में अधिक बढ़ गयेथे। सच पृआ जाय तो वह 
कबीर साहव कदि की अपेक्ष। दात्रनिक ही अधिक थे । वह 
जन्‍म से विचारक होकर ही पेंदा हुए थे; कवि होकर नहीं । 
हाँ, उन्होंने अपने दरवान-सिद्धांतों को अधिक मधुर करने के 
लिए अपनी प्रतिभा ऊ बल से कवित्व-शक्ति भी भाप्त कर 
लो थी, वह चाहते तो इसमें बिलकुल स्वाभाविक रूए से मिल 
भी जाते पर उन्हें ऐपेधवा करना शायद इष्ट न था; क्योंकि 
ऐसा करने सें अपने सामयिक दर्शन-सिद्धान्तों से दूर चले 
जाने की उन्हें आशा रह होंगी | यद्दी कारण है कि विश्व- 
दाशनिकों में तो उन्होंने अपना आसन बता लिया पर 
विश्वक्रतियों में शायद वह न बता सके | 
अन्द्रराज़ भंडारी, 
बनावटी नाम 
एक मित्र लिखते हैं कि 'दूघर कई दिनों से हिंदी- 
समाचारपत्रों में लेखक का बनावटी नाभ देने को प्रथा 
ज़ोरों से चल पड़ी है। पश्र-सम्पादकू के ल्षिवा और कोई 
उनके नाम से परिचित नहीं रहता । चाहे पत्र राजनैतिकहों, 
धार्मिक हों, या सामाजिक हों। इनमें से एक भी हन गुम- 
मास लेखकों की कृतियों से अछूता नहीं रहता | इस धातक 
नीति के विरुद्ध भी तक लेखकों ने कोई केख नहीं लिखे । 
जाशा है, आप इस विषय पर एक उत्तम युक्ति-युक्त लेख 
लिख कर उसपर पर्याक्ष प्रडाश डालेंगे ।” 
इस भ्रदन पर हमें मराठी-साहित्य-संसार के प्रसिद्ध 
विद्वान और विचारक श्री श्रीवादकृष्ण कोल्हुटकर-लिखित 
एक साहित्यिक उपस्यास्त के संवाद की याद हो आई ! उप- 
थुक्त प्रश्न का ठीक-ठी क उत्तर उस संवाद में पाठकों को 
मिल सकेगा | हों उसको प्रस्तायना स्वरूप, चार शब्द 
छिख देना ज़रूरी है । 


६4 


साहित्य-सभीत-कलो 


श्रीयुत हरिह्वराव नासिक से प्रकाशित होने वाले 
“प्रकाश” नामरू साप्ताहिक सामाजिक पत्र के एक थुवक, 
सिद्धृहस्त, सफफ और तेजस्वी सम्पादक ये। “प्रकाश” 
द्वारा उनकी कीर्ति-कौमुदी सारे मद्दाराष्ट्र में व्याप्त हो रही 
थी | छोगों को हरिष्दरराव के छेखों और टिप्पणियों से एक 
अभूतपूर्व भानंद भिछता था। प्रति सप्ताह भावाल-बूढ्ध, 
शिक्षित-समुदाय उनके 'प्रकाश' की राह बदी उत्सुकता से 
देखा करता था । 

उनके पास सम्पादनकछा का अध्ययन करने के लिए 
एक ऊँ वी शिक्षा पाई हुई कुमारिका भाई । कुछ दिन के 
अध्ययन के बाद इस कुम्रारिका ने ' हमारा प्यारा जयंत” 
नासक एक कविता की रचना करके संपादक महाशपर को 
दिखाई । उश्च कविता का परीक्षण करते हुए सम्पादक महा' 
शय ने काव्य और कविता का बड़ा सुन्दर विवेचन किया । 
उसे भी हस कभी पाठकों की सेवा में उपस्थित करेंगे। परन्तु 
यहाँ नइन तो यह था कि कविता किसके नाम से प्रकाशित 
की जाय । ऊँखिका का यह पहला ही प्रयत्न था। संपादक 
महाद्य ने सुझाया कि वह किसी उपनास से कविता छपा 
सकती है | इस स्थान पर उपनाम के प्रयोग की भाकोचना 
करते हुए उन दोनों का जो संवाद हुआ वह इस प्रकार 
है। इस संवाद में 'कीतेय ” डपनाम घारी एक विश्यात 
लेख ह का भी ज़िक्र आया है | संपादक महाशय इनसे कुड़ 
चिड्ढे हुए थे। उस छा कारण इम नहीं बतावें गे । संवाद यों हैः--- 

श्री हरिहर राव ले कहां--- “मनुष्य स्वभाव में यह कैसी 
विचित्र बात है कि बिला नास वाका ख़ानंगी पत्र पाकर तो 
लोग उसके गज्ञात लेख से घृणा करने लगते हैं, परंतु के 
हा दूखरी जोर के किसी कब्पित झूंडे-नाम से अपने 
लेख प्रकाशित कराने वे लेखक ( संपादकत्नी का रुख 
कॉलेय की ओर था ) को बड़े भादर की दृष्टि से देखते हैं । 

द्षिष्या ने कहा--“जों बात “बंगेंतेथ के लेखों के लिए 
मारी जाती है क्‍या वी मेरी कविता के संबंध में घढ़ित 
नहीं होती ? तब तो मुझे भी अनाचदी नाम से कोई लेख 
नहीं लिखना साहिए ।” 

“तुम्हारी गणना अमी नवीन लेखकों में है । तुम्हारे 
करश्पित नाम को जड़ में आत्म-विश्वास फा अभाव और यह 


त्थागभूमि 


डर है कि रसश जनता मेरी कृटि का किस तरह स्वागत 
करेंगी । पर छूगातार दस पर्षो तक लोक-प्रियता का सन- 
माता रस पान करने वाले पृद्धकूति को भी कहीं मुग्धा 
बाऊा की सी सीशता और सह्लोव शोभा वेता है ?” 

“परंतु इस गोपनदृत्ति की जद में तो दंगनों कारण हो 
सहते हैं न-छजाशीलया भी और छोकप्रियता अ्थ्रश आत्म 
प्रसिद्धि से चिरक्ति भी ?” 

"ही तो, क्या कहना है उनकी विरक्ति को? बे 
साथु पुरुष ही तो ठहरे ! इतने ऊूबे समय तक अपने रहस्य 
का दक्षतापूर्वक रक्षण करने में मुझ तो सिवा स्वार्थीपन के 
भौर कोई उनहा तो हेतु दिखाई नहीं देता । 

“नहीं यह तो बिलकुछ ग़छूत है। इसमे उन विचारें 
का भरा क्या स्वार्थ साधन होगा १ 

५तुहें अभी छेखन-ध्यवलाय का अनुभव नहीं है. इसी 
कारण तुम प्सी बातें कर रही हो। इन परदानर्शीन 
लेखकों को उनकी इस गुप्ता से कद्े लाभ होते हैं । प्रत्येक 
छेखक को उसके लेख के कारण एक प्रकार के बंधन में 
बेंधना पड़ता है। एक लेग्व में हिस्व आशय के विरुद्ध वह दूसरे 
लेख अउने नाम से नहीं छिख सकता। न; जपने मुंह से उच्के 
विरुए कुछ कह ही सकते है ।लस्कू अपने लेख में प्रतिपादित 
तश्वों के प्रतकृछ आवरण भी नहीं कर सकता । लेकिन 
क्पत नाम से छिखने वादा एेखक अपने असली और 
घनावदी नाम के कारण संसार की दृष्टि में दो स्वतस्त्न 
व्यक्तियों के रूप में धूमा करता है। अतः एक नाम से लिखे 
गये उद्ारों और लेखों द्वारा किय्रे गये आवरण पर दूसरे 
नाम हे प्रकाशित होने वाल उदार, लेख और आचरण, द्वारा 
किप्तो तरह का नियत्रण नहीं बेदता । सब्चे नाम से जिस 
बात का वह छेख या व्यास्यान भादि के द्वारा मंडन करता है, 
कहिपित नाम से वह उस्ती का खंडन खुरशी-खुर्शी कर सकता 
है।कर्पित नाम की ओट में (हिन उद्रात्त तत्वों का वह प्रति 
पादन करे प्रकट नाम से उन्हीं के विरुद्ध न्‍यवहार करने में 
डसे कोई हिचकियाहुट नहीं होती । एक छेख में यह बना- 
पटी नाम से दहेज को कुप्रथा का लोथ विरोध कर सकता है ? 
सो दूसरे था असली नाम से उसी कुप्रथा का समर्थन करने 
बाला लेख भी लिख सकता है ! यही नहीं, बल्कि खुल भाम 
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उहेज़ पाने के लिए हाथ पसारते हुए भी वह नहीं छजाता | 
इसी प्रकार एक ओर बनावटों नाम की ओंट में सरकार के 
कार्यों को तीक्र आलोचना करना और दूसरी ओर सच्चे नाम 
से उसी सरकार का गुण गान करके एकाध पदवी प्राप्त कर 
लेना उसके लिए कोई कठिन या अशक्य बात नहीं है| 
सामूलो लेख# पर अपने लेखन, भाषण और आचरण में 
एकसा बनाये रखने को जो ज़िम्मेदारी रहती है वद्द कल्पित 
नाम के लेखक पर नहों होती; यही ऐसे लेखक को होने 
बाला पहला लाभ है । पहले प्रकार के लेखक को 
समाछोचकों से सदा भयभीस रहना पदुता है, किन्तु दूसरे 
प्रकार के लखकू को इस तरह का कोई डर नहीं खता। 
यह दूसरा छाम है। वह कल्पित नाम की भोट से 
अयने शत्रु पर चाहे जेंसे तीत्र आक्षेप कर सकता है, परन्तु 
उनके बदले में उले अपने सच्चे नाम पर कऊक लगने के 
खतरे में पइने का कोई छर नहीं रहता | वह दूसरों के 
नाम पर जितनी चाहे काछिमा रूगा सकता है, पर अपने 
व्यक्तित्व को ऐसे खतरे में डालने से कायर का तरह इरता 
रहता है। अतः ऐसा लेखक अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में 
ज़रूरत से जपादा छापरवाह रहने लगता है. कौर दूसरों की 
इजत को फुटबॉल के समान जब थाह तथ सनमाने तौर 
पर ठुकशाता इहता है-उसकी मनमानी ख़ब्र लेता रहता है। 
कई देशों में तो इसी कारण ऐसा कानून भी बना दिया 
गया है कि कोई कटिपत या बनावटी नामों ले लेख बरेरा 
न लिखे | 

“इन चोर लेखऊी को अपनी इस चोरी से एक और 
लाभ होता है। अरेबियन नाइट्स ( आरब्योपन्यास ) के 
द्वारुंगलरशीद ख़लीफ़ा को ख़ुफ़िया तोर पर घूमते हुए 
अपने विपय में रिज्लाया का सश्चा मत सुनने को मिर्ठ जाता 
था । इसो अकार हन छेखकों को भी निःसंकोच हो दूसरों 
से अपनी प्रशंसा सुनने का सुख-सौमाग्य भी प्राप्त होता है । 
इस तरह की प्रशंसा उनझे सामने डोती है तो भी वह अग्रध्यक्ष 
प्रशंसा ही समझो जाती है। चोरी ले सुनने वाछा ममुष्य 
साधारणतया अपर्ना निदा ही घुनता है। ये गुप्त छेजक इस 
नियम के अपवाद होते हैं। अगर वे अपते मश्लली नाम से छेख 
बग्रेरा लिखते तो उनके आप्रपास खुशामदी टटटुओं का अमघट 


छ 


च्छ 


# 
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जमने लगता भौर भात्म-स्तुति को सुनते-सुनते उनके काम ऊब 
जाते । परन्तु हस स्तुति के असली महत्व को वे जानते हैं। इसलिए 
इससे उन्हें रचमात्र भी सुख नहीं मिछता । इसके विपरीत 
बनावटी नाम की ओट में बैठे-बैठे अब वे अपने किसी 
विनोदी छेख पर पाठक को ज़रासा मुसकराते हुए पाते हैं अथवा 
किसी करुण-रसास्मक लेख को पढ़ते समय पाठकों की सो 
से एकाघ आँसू टपकता हुआ देख लेते हैं तो उससे 
उन्हें ठकुर-सुहाती बातें करने वालों के इष और शोक के 
प्रचंड आवेगों को देखने की अपेक्षा सौगुना अधिक आनन्द 
होता है । हस तरह अपने असली नाम से लेख छिखने वाले 
को तो कीर्ति-जनित कष्ट और असुविधायें उठानी पढ़ती हैं, 
परन्तु दहन बनावदी नाम वालों को तो फ्रेवल आनन्द ही 
आनन्द मिरता है। कल्पित नाम की भोंट में छिपने बाले 
लेखकों के छेखों को उनकी गृपता के कारण आवश्यकता से 
अधिक मद्॒त्व दिया जाने छगता है---यह चौथा छाभ है । 
जो बात प्रकट में उपेक्षणीय प्रतात होती है वही किसी रह- 
स्थ से सम्बन्धित होने पर छोगों का ध्यान अधिक जआाऊर्पित 
करती है ।एक उदाहरण लीजिए। एक युवती लज्ञावश अपना 
मुँद्र फर कर एक तरफ खड़ी हरे जाती है । बह कैंधी सनो- 
इर मालम होती है? परम्तु जब वह बुर्का भोद 
लेती है, तब तो उसकी आकर्षकता बेहद बढ़ जाती है । 
सुंदर खोलकर राह से ज्ञाने वाली सुन्दरी की अपेक्षा पदा- 
नशीन रमणी की भोर लोगों की आँें शतधा भविक कुनूइल 
के साथ आकर्षित होती हैं । यही नहीं, बुके वाली का बद- 
सूरत चेहरा भी उन्हें खुले सौन्दयं की अपेक्षा भधिक सुन्दर 
मालस देता है| वास्तविक सौन्दर्य किसना ही मनोरम और 
उज्ज्वल क्यों न हो, वष्द काल्पनिक सौन्दर्य की बरायरी कभी 
नहीं कर सकता । बुकों अवगुंटित भानन को छिपाते हुए भी 
उसके तेज से ग्रेक्षकीं की भाँखों मे चकार्चोध पैदा कर देता 
है । इसका कारण प्रेक्षकों की कद्पकता है। वे अपने कल्पना- 
निम्ित चित्र का आरोप बुर्क के अंधेरे में छिपे हुए मुख पर 
करते हैं । यही दालत उन लेखकों की द्वोती है, जो बनावरी 
नामों की ओट में छिपे वैदे रहते हैं ! जो लेख रही की 
टोकरी में फेकने के छायक होते हैं वे बनावटी नाम के 
कारण पाठकों की नज़र में महत्व छे जँंचने लगते हैं । केवल 
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साहिसथ-लंगीत-कला 


पाठकों की जिज्ञासा द्वारा यंग्यता का मुलस्मा चढ़ाये गये 
इन महत्वशून्य लेखों का कत्तो कौन है, इस बात की खोज 
करने में कई पाठक ग्रवृत्त हो जाते हैं। इस अयज्ञ में यह 
छोरा जितने असफज होते हैं हनकी दृष्टि में ऐसे नली 
लेखक का महत्व उतना ही अधिक बढ जाता है । 
लॉग नहीं सोचते कि बुर्कों ओढने वाली व्यक्ति ने 
अपने मुँह को क्‍यों छिपा रक्‍धा है,- छोगों की नज़र न 
छग जाय, इृशलिए था उनकी बदस्तूरती को देखकर उठें 
घृणा न हो इसलिए ? बनावटी नाम घारण करने वाले का 
भी यही हाल दे | पाठझ यह सोचने हा कष्ट नहीं करते कि 
लेखक ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए ऐसा नाम घारण 
कर रकक्‍खा है या उसे डछिपतने के किए । 
“कलतावान्त! 


रे पुजारी ! 


तू दसी लिए अपने शरीर की शुद्धि करता है न, कितू 
उस पविन्रतम «री पूजा करना चाहता है! और हसी लिए ऊनी 
भोर रेशमी वस्र धारण करता है न, कि तेरे पास अपचिन्नता 
फटकने न पाये! परन्तु मन की शुद्धि के लिए तूने क्‍या 
डपाय किया है ? कुछ याद है ९ 

ते ये ताम्रपात्र और चाौँदी के पात्र उसकी पूजा के 
लिए ही सॉजो रहा है न ! परन्तु, रे ढोंगी ! ज्ञितना तू बाहय- 
शुद्धि का ध्यान रखता है, उसका शर्तांश भी आल्तरिक 
शुद्धि के लिए नहीं रखता | क्या तू हृदय पर हाथ रखकर 
कह सकता है कि पूजा-गाश्न साँजने के पहले तुने अपने मन 
को भी माँज लिया है ? 

खबरदार ! उस जल को स्पर्श मत करना । वह जल 
पश्रिश्न है, निमछ है, झुद्ध है और सुगन्धित है। उसकी 
पूजा के सर्वथा योग्य है। परन्तु तूने उसे छुआ नहीं कि 
वह अपविन्न हुआ । जा, पहले अपनी झुद्धि कर, फिर 
इसे छूना । 

पालखंडी ! चंदन घिसकर क्या करेगा ? वेश यह गंध 
उसे स्वीकार नहीं है । तूने उसे गंदा कर दिया है। काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष्या, द्ेप, ऋपट, छछ, दस्भ आदि गंदे 


त्थागभूमि 


पदार्थों की दूषित वायु से छू जाने के कारण यह अब उसके 
फाम का नहीं रहा । 

क्या तू उसका आद्वान करेगा १ पागल है,मूख्त है, पहले 
किसी एक साधारण महाराजा ही को अपने घर छुलाकर 
देख ! क्रितमी तैयारी करनी पड़ेगी। उसझे योग्य स्थान 
बनाना पड़ेगा । उसको घुलाने के लिए कई दिन पहले रात 
दिन तैयारियों में लाना होगा । तो क्या तू उस अखिल 
ब्रह्मांड के निर्माता जगदीखर का भाद्वान करने में भूल नहीं 
कर रहा है ? क्या उसके लिए स्थान साफ-सुथरा है ! 

बया सू उसे अपने हृदय-सिंहद।|सन पर जिटाना चाहता 
है) तो क्या हाँ की तू शुद्धि कर चुका ? देग्य, कहीं कोई 
तेरा हुदमन वहाँ न बेटा हो, नहीं तो वह उस जगह को 
गंदी बना देगा । तू अपने काम, क्रीचादि छः शान्रुभों को तो 
जानता है न एक भी अन्दर रद्द गया कि बस, तू पछ- 
ताता दी रद जावेगा । 

वह देख,उसके भनंत सिर,भनते हाथ अनस्व उरस्थर, 
और अनस्त चरण हैं । जा, छ ले ! यदि पवित्न हो तो स्पर्श 
कर ! दौड़,नहों तो पछतावेगा ! वे जाते हैं ! उच्त विराद के 
चरण तेरे भागे हैं, फिर-- कि कत्तंव्य विमृद'”' की भाँति 
खड़ा किसका मुँह ताकता हैं ? 

क्या “ पद्भ्याम शझूद्तीउअजायत को भूलना है ? 
कया यह श्रुति केवड बोलने के लिए ही है? मूर्ख ! ढोंगी ! 
पासण्डी | तदनुकूर भाव(ण करों नहीं करता ? अब चरण 
छूने में क्यों झिशकता है ? पकह ले, मत छोड ! शगर यह 
समय भेंवा दिया तो तुझसा मृर्ख और प|खूण्डी पुजारी दूसरा 
कोई न होगा । ह ५ 

गणरादत शा 
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[ भ्रावरा 


“यदि तुम सर्वज्ञ परमेधर के श्रीचरणों की पञा नहीं 
करते हो, तो तुम्हारी यह सारी घिद्धत्ता किस काम की ? 


जो मनुष्य, हृदय-कमर के अधिवासी शीभगवान्‌ के 
पविन्न चरणों की शरण लेता है, वह संसार में बहुत समय 
तक जीवित रहेगा। 

धन्य है चष्ट मनुष्य, जो आदि पुरुष के पादारविन्द में 
रत रहता है--जो तन किसी से प्रेम करता है, और जे 
घृणा । उसे कभी कोई दुत्र नहीं होता । 

देखो; जो मनुष्प्र प्रभु के गुणों का उत्साइ-पवेक गान 
करते हैं, उन्हें अपने भलेचुरे कर्मो का दुःखप्रद फल नहीं 
भोगना पहुता । 

जो लोग उस परमजितन्द्रिय पुरुष के दिखापे ध्म- 
मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे देते जीवी होंगे। 

केवल वही छोग दुःखों से बच सकते हैं. जो उस भद्ि- 
तोय पुरुष की शरण में आने हैं । 


घन-वैभव और इन्द्रिय सुख के त फ़ानी समुद्र को वही २ 
पार कर सकते हैं कि जो उस धर्म-सिन्धू मुनीखर के चरणों 
में लीन रहते हैं। ३ 

जो मनुष्य भष्ट गुणों से अभिभूत परश्द्मा के चरण 
कमलों में सिर नहीं झुछाता, वह उध् इन्द्रिय के समान है, . 
जिस में अपने गुण को अह्वण करने की शक्ति नहीं है । 

जन्म-मरण के समुद्र को वही पार कर सकते हैं हि जो 


प्रभु के श्रीचरणों को शरण में आ जाते हैं, दूखरे छोग उससे 
तर ही नहीं सकते। 


हे 


“ऋषि निरुयब्लुवर 
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तम्बाकू 

सन्‌ १४५९२ के नवस्थर महीने में कोर्स ने क्‍्थूया 
द्वीप की तकात में जपने दो मल्छाह भेजे । डन लोगों ने 
वापस आकर उसे कई आश्रयेजनऊ बातें सुनाई उन आश्वये- 
जनक बातों में से तग्बाकू का व्यवहार भी एक था। उन 
छोगों ने कोरुम्बस से कष्टा -- क्यूवा के जंगली मनुष्य कुछ पत्ते 
इकट करके मरोद़ते हैं और मरोद़े हुए पत्तों का एक घिग 
मुद्द में रखते हैं तथा दूसरे सिरे पर आग लगा कर नाक 
और मुँह से धुँआ छोड़ते हैं!” तम्बाकू के इस्तैसाल का 
यह पहला टष्य था, जिसे सभ्य जाति ने देखा । 

तम्बाकू का व्यवहार असभ्य जातियों से पहलेपइ्ल 
अमेरिका के यूरोपियन यात्रियों ने सीखा फिर इसका प्रचार 
यूरोप में हुआ | जहांगीर के खमय में यूरोपवासियों से इस- 
का व्यक्हार भारतीयों ने सीखा । 

ऐसा जान पइता है कि सन्‌ १४५४९ में कफोलम्बस ने 
भ्मेक्कि के जंगलियों को तस्वाकू सूंघते भी देखा था । रूख 
के पेन नामक एक फह्ीर ने, जो कौलम्बस के साथ था, 
छिखा है---' ये पत्तियों का चूर्ण करते और सूराख़दार रूकंदी 
के हारा उसे सांख के साथ खींचते हैं। छकद़ी का सिरा 
नाक के भीतर और दूसरा चूण पर रखते हैं । ” 

सन्‌ १५०३४ में जब स्पेन वाले पारागाय के तट पर 
उतरे तथ वहा के निवासी उनका सामना करने के छिए्‌ ठोर 
बजाने, पहनी फेंकने, पत्तियाँ चबाने, पत्तियों का पीक स्पेन 
बालों पर फेंकने छगे | ये पत्तियां तेश्वाकू को थी । तम्बाकू 
खबाने से उनका यह उदय था कि उसका जहरीलछा रस 
आगम्तुकों को अन्‍्धा कर दे । आरंभ में छोग ,दिपक्षियों का 
माझ करने के छिए तम्बाकू खाते और बारूद की तरह उसका 


डैप्रोग़ करते थे । 
श्र 


९९५ ३७९+%* + 


पाठक ! यदि आप तम्बाकू खाते-पीते या सूंघते हैं तो 
खाने, पीने या सूघने के पहले थोड़े ठहर जाइये और विचा- 
रिये कि जिसे जंगली असभ्य छोग तक धातक पदार्थ समझते 
थे उससे इमारा क्या भक्ता हो खकता है ? 
तम्बाकू में नाकटाइन नामक जहर होता है जो सूखी 
पत्तियों को भट्टी पर चढ़ा कर निकाछा जासकता है| आधा 
सेर तस्बाकू का ज़हर ३०० आदमियों को मार डालने के क्लिप 
काफ़ी होता है। एक सिंगार का विप यदि एक बार ही 
पिया जाय तो दो मनुष्यों के प्रएण छेने के लिए काफी है | 
एक यूँ द॑ नाक्टाइन सारे कमरे की वायु को दूषित कर देंगा । 
तम्बाकू से जीवह्या के लिए एक प्रकार का विष तेघार किया 
, जा सकता है।साटवर्ष से ऊपर हुए काडन्ट बोकर में अपने 
साले की हत्या करने के लिए तस्वाक का तेऊ इस्तेमाल 
किया था । 
तम्बाकू का विष इतना तेज़ होता है कि त्वचा के ऊपर 
गीछी पत्तियों का लेप ऊुमाने से ही भयानक लक्षण दृष्टि- 
गोचर होने छगते हैं | यदि सिगार खोंल डाला जाय और 
उसकी पत्तियों का पेट पर लेप किया जाय तो की सचछाने 
छगेगा । के करने के लिए यह तरकीब निकाह गईं थी । 
दरपोक सिपादह्टी बीमार बनने की गरज़ से अपनी बाँह के 
नीचे तस्वाकू की पत्तियां दबाए हुए पायें गए हैं । जिस चीज़ 
का ऊपरी छेप इतना अयानक है ठस चीज का धुँभाया 
रस कैसा विपैला होगा यह आप खुद समझ सकते दें। 
तम्बाकू के धुए में नाकटाइन के अतिरिक्त प्रसिक पेसिड्‌ 
कारवोनिक ऐसिड आदि अन्य बिप भी पाये जाते हैं । 
डड़ने वाक्ा विष सांस के द्वारा शरीर में जितनी अल्‍्दी 
प्रवेश कर सकता है उतनी जल्दूं, और किसी रास्ते से नहीं । 
कारण यह है कि फेंफड्ों के आस-पास एक ऐसी कोमक 
स्वचा ( ॥00075 !॥0॥0/'876 ) होती है जो गैसों 


स्थाम बृमि 
( ४७७९४ ) को जल्दी जश्दी ग्रहण करती रहती है । प्रत्येक 
शीखरे मिनट शरोर का रक्त शुद्ध होने के छिए फेफड़ों में 
खाता है। इसले फेफड़ों की ठप कोमल त्वचा में सम्दाकू का 
विय पहुँ चते ही वह रक्त में भिल कर तीन मिनट के मीतर 
ही सारे शरीर को विषला कर देता है। खाने और सृंघने के 
समसय जब तम्बाकू का सम्दके डख कोमल त्वचा 
(7ल्‍ध००७३ ॥900079॥०) के साथ होता है दब उसके 
विषम द्वष्य का शोषण मामूली त्वचा पर किये यये लेप 
से भी अधिक जल्दी होने लगता है ! 
कमरे के फर्श पर एक बूंद नाकटाहन गिरा देना कमरे 
को समस्त वायु को विषमय कर देने के लिए काफ़ी है । 
तम्बाकू पीने ले, केवछ पीने वाले का ही स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता 
वरनू पास बैठे हुए छोगों के स्वास्थ्य को भी उससे धक्का 
पहुँचता है। क्योंकि तम्ब्राक का ज़हरीला भुँआा हवा में 
मिलकर उनके शरोर में भी पहुँचता रहता है । 
पहले-पह्ल तम्बाकू खाने से जी मचछाने लगता और सिर 
में चक्र भाने लगते हैं। तम्बाकू के ज़दरीलपन का यह एक 
अच्छा सबूत है। दारीर में तम्बाकू का विष अधिक मात्रा में 
पहुँच जाने से जी मचलांने छगता है, दस्त भाते हैं, शरीर में 
पीछापन दौर जाता है, भांखें निकछ जाती है, शरीर शिधिल 
हो जाता है, हृदय उचित रोति से काम नहीं करता औ सांस 
छेने में बाधा होती हैं | जो छोग तम्बाकू के आदी नहीं हैं 
डलपर कम सात्रा में ही ये प्रभाव दिखाई पड़ेंगे । 
भ्रभी तक किछी ने तस्वाकू पीना सीखते हुए लड़के के 
हृदय को चोर कर परीक्षा नहीं की है, परन्तु छोटे जीवों के 
बारीरों में यन्‍त्रों द्वारा तम्बाकू पहुंचा कर उनकी परीक्षा की 
गई है। परीक्षा में मस्तिष्क पीछा और रक्त-शून्य पाया गया, 
आमाशय में उसरे हुए छाल धब्बे हो रहे थे, रक्त बहुत 
पतला था, और फंफड़े पीले पड़ गये थे । दिल में रक्त जमा 
हो गया था भौर वह बहुत दी घीरे-धीरे काम कर 
रहा भा, और कमजोरी से कांप रहा था। जिन बालकों 
की शरीर-बृद्धि हो, रहीं हो। तस्वाकू सिगरेट या सिगार पीना 
उनके लिए बहुत ही हानिम्रद है। तम्बाकू पीने वाले 
छड़के डिंगने रह जाते हैं तथा उनका शरीर विकास को 
प्राप्त नहीं होता । 


४8५० 


| भाषण 


बंहुधा यह आपत्ति की जाती है कि यदि तम्बाकू ऐसा! ही 
प्रबछ विप है तो उसका व्यवहार करने वाले सभी मनुष्य 
मर क्यों नहीं जाते ? इसका उत्तर यद्द है कि एक तो शरीर 
में ऐसा युण है कि वह परिस्थिति के अनुकूल बन जाता है। 
इस कारण वह बड़े भयानक विष भी बरदाइत कर सकता है। 
दूसरे, तम्बाकू का व्यवहार थोड़ी मात्रा में किया जाता है । 
वस्तुतः तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू के दी विष से मरते हैं; 
हाँ, विष को अपना पूरा प्रभाव दिखाने में थोड़ा समय 


ज़रूर छगता है । ( अपूण ) ; 
श्रीनिवाल शर्मा 


पॉष्टिक भोजन के ज़रूरी तत्त्व 

पौश्कि भोजन के बारे में मी तक बड़े-बड़े डाक्टरों 
और वैज्ञानिकों में मत-भेद बना हुआ है । आजकल विटा- 
मन का खराक में रहना ज़रूरी बतछाने वाछे विद्वानों का 
दल जोरदार हो रहा है | 'विटामिन' हमारे खाने की चीज़ों 
में रहने वाला एक ऐसा तत्त है, जिसे बिजली की धारा के 
समान हम अपनी आँखों से देख नहों सकते । मशीनों द्वारा 
एकदम साफ किये हुए चावल को पकाकर खाने से एक 
तरह का 'बेरी-बेरी' नामक रोग होता है, यह बात तो इर 
तरह से सत्य सिद्ध हो चुकी है। अगर आदमी के शरीर में 
“विटामिन! नामक यह तत्व न रहे तो बह शीघ्र ही 
कमज़ोर हो जायगा; दिन ब दिन नय्रेनये रोगों का शिक्रार 
बन थोड़े ही समय में वह नर से नर-कंक्राछ बन जायगा । 

सूर्य की गरमी में प्राणीमन्र के जीवन का आधार 
रहता है। सूर्य के प्रखर तेज़ का केवल २०,००,००० वां 
अंश पृथ्वी सहन कर सकती है। इसी तेज के सहारे खास कर 
फूर्लो, फलों, पत्तिथों और चनस्पतियों के जीवन की फ्रिया- 
प्रतिक्रिया द्ोती रइती है-वे बढ़ते, फूछते, फछते और कुस्ड- 
लाते रहते हैं । और प्राणो-मात्र इन्हीं घनस्पतियों से जीवन 
पाकर अपना गुज़र बसर करते हैं । 

'विटामिन' चार तरह का होता है। 'भ' नामक 'घिटामीन' 
मठली के तेक, मक्खन, ताज़ा दूध, मछाई और थी।' भादि 


पै बेजीटेबल या वनस्पति-थी में मह विद्यप्तिन नहीं रहता, 
श्रतः शरीर की ताकत पहुंचाने में वह बेकाग है। 


संबंत १६८४ ] 


ल्न्लल >- 


पदार्थों से मिक्रता है। हनके खाने से मलुष्य का शरीर 


चिकना-स्निग्ध रहता है, बढ़ता है, शरीर क्षीण कम द्ोता है 
और रोग छूने नहीं पाता । 

ब' नामक विटामिन अनाज, सूखे मेवों, बीजों-मग्ज़, 
आदि में होता है। सोटरगाडी के पेट्रोल गैस को सुरूगाने 
के लिए जिस तरह बिजली के तार की-ज़रूरत रहती है, उधों 
तरह शरीर से काम छेते समय यह विटामिन उपयोगी सिद्ध 
हुआ है | यह विटामिन गेहूँ के भाटे में ( मैदा में नहीं ), 
दलिये में)चावल की छलाई में बहुतायत से पाया जाता है । 

विदासिन 'क' नींबू , टमाटर इरा चना, अश्हर आदि 
और सोडा डाले बिना पकाई हुईं गोभी तथा ताज़ा करों में 
होता है । किसी खतरे से बचने के लिए जिश्व तरह छोग 
सोटर का बीमा करा लेते हैं, उसी तरह भाने वाली बीमारी 
से बचने के लिए इस तरह का विटामिन रामबाण है । 

ऊपर कह्दे हुए तीनों तरह के विटामिन! बिना औटाये 
ताज़ा दूध में, आलू , दाक, टपांटर, भाद्ि में होते हैं। मैदा, 
वनस्पति-घी, तेल, मुरब्धा, गुड़, बिलकुल साफ चावल और बहुत 
दिन के बात फर्ों आदि में किसी किस्म का कोई विशमिन 
नहीं रहता। अतः खुराक को दृष्टि से इनकी कोई कीमत नहीं है । 

शरीर की क्षति को पू रा करने के छिए थोड़े प्रोटीन---सीज 
का सफेद भाग या भण्डे की सफेदी का तत्व--और थोड़ी 
चरयी उरूरी है| छोटे बच्चों की बदती के लिए यह आव- 
इयक है। दूध और मलाई में थे तत्व मिलते हैं | वनस्पति- 
प्रोटीन सारे गेहूँ के जाटे में, और मटर भादि में होता है । 
चिकनाई, ताज़ा दूध और ताज़ा मकक्‍लन में सी यह तत्व 
पाया जाता है ! 

खाने की चोज़ों के ऊपर बताये गुणों को एक बार जान 
छेने पर अगर हमारे भाई-बहन अपने आहार को इस तरह 
नियमित बनाने का प्रयज्ञ करें तो उन्हें शरीर-संबन्धी 
शिकायत करने का शायद मौका ही न मिले । 

'अ ब और के विटामिन के बाद हक विशमिन 
भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरों है। 'ड' विटामिन केवल 


48 दे! मास्क पांचते विटामिन का पता अ्र्भी थोड़े दिन 
पहले ही लगा है । 





७४१ 


पहला खुख 
सूर्य की गर्मी से मिलता है। सूर्य की गर्मी के हमारे शरीर 
पर पड़ने से एक खास रासायनिक क्रिया होने छगती है, 
जिससे यह विटामिन पैदा होता है। तुधारू गाय और भन्य 
पश्ुु सूर्य की गर्मी में फिरते रहते हैं; फलस्वरूप उनमें 'उ[. 
विटामिन पैदा होता है. और उनके दूध के उपयोग से इस- 
का फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं । मक्खन में भी मह विटा- 
मिन पाया जाता है | सूय-ताप के जिश्च तत्त से 'ड' विटा- 
सिन सैयार होता है, उसे हेम्पस्‍्टेड की 'नैशनक ईस्टिव्यूद 
आफ मेडिकल रिसर्च! ने “अगॉस्टेरोल” (070 0:00"0) 
नाम दिया है। यद्द तत्व प्रयोगशाला में बना लिया जांता 
है भोर सूर्य की अब्टा वायोलेट किरणों में से मिकाल कर 
यह दवा के रुप में बेचा जाता है | राभ॑वती ख्ियों को इस 
विटामिन की खास ज़रूरत रहती है । 

'फ्रोलीयाला' 


हमारी बाढ़ 

साधारण्तः जन्म के समय बच्चा १९॥ इंच हम्या होता 
है, और अपने जीवन के पहले वर्ष में ५ इंच बढ़ता है । 
यदि बाछक की बाद का यही प्रमाण ७० वर्ष तक कायम 
रहे, तो वह एक ६४ फ़ोट ऊंचा राक्षस ही हो जाय | पर 
वस्तुतः यह प्रमाण पहले वर्ष के बाद बढ़ी भाश्चयंकारक 
रीति से कम होने ऊूगता है। जीवन के १-२ वर्ष के 
अनुमान बच्चे की बाद ३-३॥ इंच होती है, और तीसरे 
चर्ष २॥ इंच होती है। इसके बाद १३ वर्ष तक साधारणतः 
3॥ इंच के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ता है। १६ वर्ष के बाद 


अगर है! विटामिन मनुष्य के शरीर में कप मात्रा में 
रहे तो बह दुबला होने दगता हैं । श्रवाथालयों के ज्यादातर 
बालक इसी किस्म के हंते हैं; क्योंकि उनके जन्म के पहले 
उनकी माताश्रों को सूथ-प्रकाश में खूब रहने को नहीं मिलता । 

असूये की अल्ट्रा वायोलेट किरणों के प्रभाव से ही यह विटामिन 
तयार होता हू । जाँवन-शक्ति की बढ़ाने वाली ये किरण सादे 
कांच में से नहीं गुजर सकती अतः जीवस की दर्टि से कांच 
की क्रीमत उसके जी ही न कुछ है । अल्दा वायलिट सूर्य कौ 
इेगनी किरणें पारदशेक हो सके, ऐसे कांच भी बन चुके हैं। 


पिमूमि 
बाद का प्रमाण घटना शुरू होता है; १७ ये वर्ष में बाऊूक 
$ इंच और १८ वें में ५ इंच बढता है, और १६ में पौन 
इंच तथा २० में भाधा इंच ही बढ़ता है । 
आस; १५ बर्ष के पहले मनुष्य अपनी पूर्ण ऊंचाई नहीं 
प्राप्त करता । .छेकिन उसको बादु इसके पहले ७ वर्षों में 
एक पंचमांश इंव प्रतिवर्ष के दिसाय से है! होती है। पूरे बढ़े 
और अच्छे गदड़ीके भादुमी की ऊंचाई उसके पैर की रूबाई 
से पोने सात गुणर अधिक होती है। क्लियों की उनके पेर से 
छः गुनी होतो है | छड़के और लड़कियों के शरीर की बाढ़ 
बमलग-भअलग प्रमाण से होती है | लड़के को टंगड़ी तीन 
यर्ष में तूनी और बारह वर्ष में तिगुनो हों जाती है। 
१७० वर्ष की उम्र से पहले पर की लंबाई सिर की लंबाई से 
कम होती है, १० वर्ष का उम्र में समान, और उसके बाद 
पे्‌रकी लंबाई सिर से बढ जाती है | छड़कों की अधिक 
बाद का समय प्रायः १६ १७ वर्ष होता हैं । हृधका मतलब 
यह कि इनका वज़न इस वर्ष में खूब बढता है। लड़की में 
यह वृद्धि खास कर १४ वें वर्ष में होती है । 
हृद्टक्ियां परी ऊुचाई प्रायः १६ वे वर्ष में और परा वज़न 
२०वें धर में था छती हैं। लड़कों को इडि धीरे-धीरे होती है । 
जन्म से ११ वर्ष तक लड़के लडकियों से सशक्त होते 
हैं। बाद में १७ वर्ष तक लड़कियाँ ज़्यादा सशक्त होती हैं । 
छेकिन फिर उसके बाद लड़के हो सशक्त होते हैं । 
नवम्बर से अग्रेऊ दक बालक ऊंचाई में बहुत कम 
बुद्धि करते ई, अभ्नेल से जुलाई तक ऊत्ताई में बृद्धि करते 
हैं, जुलाई से नवम्बर तक वज़न में दृद्धि करते हैं। 
कर ब्राल (बेश ) का जीवन साधारणतः ६ वर्ष का 
इ्ोता है-बाद में गिरजाता है; यद्धि बाल न गिरे और सदा 
बढ़ते ही आयें, यो सत्तरवें वर्ष में स्री के बाल की लंबाई 
३८ फ़्रीट हो जायगी | भोंहें भी बढ़तों हैं, कितु ज़्यादा रोज 
नहीं टिकती । वे प्रायः ४-५ महीने टिक कर ही गिर जाती 
हैं। उनकी बाढ़ प्रायः ५ इंच प्रति सप्ताह के हिसाब ले 
होती है। नख की वृद्धि कपाध्ष से बहुत जल्‍दी द्वोती है। 
अंगुली के नाखून ४ महीने में ही पूर्ण रूप से नहीं भा 
खकते । मनुष्य का दिमारा जन्म के समय ९ से १० भ्रींस 
तक होता है, छेकिन पृर्ण रूप से बृद्धि पाये हुए आदमी 


8५२ 


[ भाव 


का दिमाग करीब-करीब तीन पौंड ) आस भौर औरत का 


२ पौंड १० जोंत होता है । 
भाजुदा|ल शाह 
स्वास्थ्य के दस आदेश 
| छोड़बा के 'कर्मबर' ने 'हेल्थ एरड एफीशिएन्सी से! 
स्वस्थ रहने के दस आदेश-प्रैत्न दिये हैं :-- ] 
३ ) मन को स्वच्छ रक्खो । स्वस्थ सन से ही स्वस्थ 
शरीर बनता दे | 


(२) रोज़ नहाया करो। शरीर के छिठ्रों को साफ 
और स्वच्छ रक्‍्खो । 


( ३ ) प्रन्येक रात को कम से कम श्राठ धंटे भवदय सोभो । 


४ ) रोज़ कम से कम्र १५५ मिनट तक व्यायाम 
अवश्य कर लिया करो । 


(५ ) रोज़ एक घंटे तक खुछी हवा में अवश्य रहो; 
और तेज्ञ कदमों से धृमों, सुस्त चाछू से नहीं । 

(६ ) भोजन को खूब चबा कर खाओ । ज्यादा मत 
खाओ। ( अगर कब्ज़ रहता हो, तो ) सोकर उठने पर दो 
प्याला गरस पानो ऐियो। यही क्रम सोने के पत्र भी रहे । 

(७ ) भोजन के पूत्रे बिना प्रमाद के सीन बार दीघे 
श्रास्रोच्छूस अवश्य कर लेना चाहिए । 

(८ ) कार्य करते समय रक्त-पंचालन में बाधा देने 
वाले बस्रों को कभी न पहनों । 

(९ ) अपनी दृच्छा-शक्ति को वश में रखने की युक्ति 
सीखो । अपने मन से अप) शरीर को वज्ञ में रव्खो । 

(१० ) स्मरण रहे हि अच्छा रहना, स्वास्थ्य-वधेक 
व्यायाम, और इच्छा-शक्ति, तुम्हारे स्वाध्य को स्फूर्ति-मय 
बनाये रख सकते हैं स्वास्थ्य ही सुख दे,और सुल ही जीवन है। 


निजता: 


में शराब का सेवन कभी नहीं करता । 
तमाखू तथा मांस का स्पर्श नहीं करता । 
तेज़ मस्ाछे तथा खट्टे अचार आदि कमी नहीं काता । 
समोगृणी आयार-विचारों को मैंने बाकपन से ही 
तिलांजलि दे रक्झ है। 
में प्रति दिन खुछी हवा में घूमता हूँ । 
--स्व० दादाभाई नोरोजी 


लखबत १६८४ ] 
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नीर -त्तीर-विवेफ 


हम कक आर डर तन कमर गट कक लक कक “४ च१८स श्र 


; नीरुज्ीर-विवेक | 


के १४ 


2. 3७.७७. ७७, ७७,२२७.७९.७७..७७.२७.२७- ०७, 3२७. हि)! 


[ समालोचना के लिए प्रस्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है| एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


- हिन्दू 

जेल्लक--श्रा मेथी शरगा गुप्त। प्रकाशक-+मसाहित्य-सदन 
लिरणांव, (मांस) । पढ संख्या ३३३॥ आकार सुपररायल्ल ३२ 
पेज | मूल्य १) 

'हल्दू' नामक छोटे से गुटके के प्रन्थकार श्रो। में थिली- 
शरण गुप्त हिन्दी कवियों में से वत्तम्ान लब्धप्रतिष्ठ, जीवित- 
जागृत कवि हैँ ।जो लोग साहित्य-प्रथ्यों को केवल अपनी 
बास्तना-छोलुप रसना से गशड्रौर, वीर और करुण रस के 
सके लेने के लिए पढ़ते और उसी में अपने रस को परि- 
पूर्ण कृतकृत्य हुआ मानते हैं, उनके लिए तो श्रो मेंथिली- 
इरणजी की यह कवितामय 'दिन्दू' कृति प्रायः नीरस और 
व्यथ्थ प्रतीत होगी । क्योंकि 'हिन्दू' कोई रतीछी कथा-कौतुक 
की क्षिता नहीं है । हमने इस पुस्तक ह 'श्रो' से 'ओश्स! 
तक का पाठ किया । हमने उसमें भी वहीं वस्तु प्राप्त की, 
जो लेखक ने स्वयं भूमिका में लिख दी है--'न तो इनमें 
भास्यानम्ल्यक रामायण आदि मद्दा-काम्यों का अजुकरण है, 
कौर न बिहारी-सतसई आदि कोष-काध्यों का | हम्मीरहटठ 
ऐसे खण्ड-हाब्य भौर कविप्रिया एवं काव्य-निर्णय आदि 
रीतिन्मन्थों की श्रेणी में भी यह नहीं रक़्ली जा सकती । 
(भू० परृ० ३२) सारांश, काम्यों की पंक्ति में बैठने का इन्हें 
कोई अधिकार नहीं ।” तो किर यह 'हिन्दू' कविता क्या है ? 
शुप्तजी के शब्दों में यह पुस्तक भगवषदूगीता के स्मान एक 
आदर्श पर अवलन्बित', बढ़ी हुई कवि-कक्पना है | परन्तु 
हमें हससे भी कुछ अधिक कहना हैं। इसमें सन्देंह नहीं कि 
भरी मैंपिलीशरणजों सिद्धहस्त और सुभभ्पस्त कवि हैं। उन 


की छेखनी से उन्‍्दोबद्ध विचारों का गुँध-गुंध कर निकछना 
कोई जाश्चयं-जनक बात नहीं । भौर केवल कवि की छेखनी 
मात्र से वाक्यों और पद का गुँथ-गुंथ कर निकर आना रचना 
को कदिता नाम दे देने में कारण नहों हो सकता | तो भी 
सहदय छेखनी से ओर भी विशेष ओज-पूर्वेक लिखी 
गईं यह पुस्तक कवि की प्रतिभः के विकाप्त का एक भनोखा 
नमूना है | लगन से पढ़ने वाले के लिए यह दो घण्टे का 
पारायण-मात्र दे, पहतु इतने खम्तम में ही गुपनी' प/ढक 
को भारतीय-उन्त्रति पर्व तों के कितने ही शिखरों पर चढ़ा- 
चढ़ा कर बार-बार खोहों-कन्दराओं में उतार देते और नाना 
प्रकार के भात्रों से पूर्ण सरल मन्द-मन्द पवरनों का आस्वादुन 
भी करा देते हैं । 

इसके अतिरिक्त संत्रसे भधिक विशेष बात हमने यह पाई 
है कि हिन्दू जाति के उन्नति और गौरवपूर्ण दृश्यों के साथ-साथ 
हिन्दू जाति के अछृतपन के अधःपतन के दृश्यों को भी दर्शाया 
है और रूढियों पर मरनेवाछे कूद्मग्ज़ों को बड़ी युक्तिपूर्ण रीति 
से सुधार के मार्ग पर छाने का प्रयत्न किया है। सम्भव है 
कि गुप्तजी के धार्मिक सिद्धान्त-विषयक निज़ू विचारों से 
बहुतों की सहमति न भी हो, तो भी जो व्यापक-भाव समस्त 
पुस्तक में है उसकी हम प्रशंसा किये बिन। नहीं रह सकते। 
एक और विशेष बात जो हमने गुप्तजी +ो छेखनी में पाई, 
वह आयेत्व' का प्रेम है। इस पुस्तक पर हम महर्षि दया- 
नम्द के बिचारों की गहरी छाप पाते हैं। 'आय॑! शब्द, भाय॑ 
सम्बता और भाये! होने के गौरव को अनुभव करके कवि 
वर्तमान की सास्यदायिक रूढ़ियों ले सवंधा ऊपर हो गया 


त्यागभूमि 


| है। प्रोषः कजि ने हिन्दुओं को बीसियों जगह आये” छाव्द 


से ही सम्बोधित किया है| मैसे-- 
याद करो अपने को आर्य ! स॒त्य करो सपने को आय॑!' 
(१० ६ ) 
महाराष्र संस्थापन कार्य, किया तुम्दीं ने था कल आर ! 
(१० १७) 
हम सब हिन्दू हम सब आएय॑ 
और विश्व को भाय बना लें यही हमारा कार्य ! 
( १० ३३३ ) इश्यादि । 
गुप्तजी ने पुस्तक 'श्री' श्रोगणेशाय नम:' से प्रारस्भ 
करके 'हरिः ओश्म' पर समाप्त की है, पर्रि: गौतों में 
'राम्र कृष्ण, 'हर-हर महादेव, 'भगकतों भवानी', महावीर 
की जय आदि हिन्दू देवों की प्रशस्तियाँ भी रखो हैं औ! 
साथ ही बड़ी मर्मजझ्ता से लिख दिया है-- 
“जड़ ओर३म का झण्ड! एक,जुड़ें जहां इस सब सविवेक ।' 
(१० ३३१ ) 
इसके भतिरिक्त हम गुप्तजी के कई अआमक-स्थलों का भी 
उल्लेख करते हैं। आप छिलते हैं“ न तो भ्रष्ट है सब प्राचीन, 
भौर निकृष्ट न सभी नवीन । ( १० २५८ ) यहाँ गुप्तह्ी ने 
'पुराणमिस्येब नसाधु सर्वे न चापि से नव सित्यवश्वस' इस 
कालिदास की उक्ति का अलजुवाद किया है। परन्तु क्‍या 
कद्ाचित चौका को गरुप्तजी ने प्राचीन और हेय समझा है 
और मेज़ कुर्सी के डिनर को नवीन कह कर उसे चलाने 
की सम्मति दी है ? आपने वर्णो के उपभेद मेट कर कच्ची 
पक्की के भेद को भी मेटने का उत्तम विचार रक्‍्ख्ा है; परन्तु 
हों भी आए व्याकरण के आचार्य पाणिनी के पारिभाषिक 
शब्दों का इलेच छगा कर 'सतर्ण सन्धि' तक हा आा 
भरक गये । 
गुप्तजी ने शास्त्रों की इस पुस्तक में थी सत बनाई है। 
आप छझिखते दैं--- 
'शाख अखिक् अयथो के मू र,व्यास्या है निजयुदक्तुकूक । 
जो करना हो कर छो सिद्ध, वह हो चाहे त्वय निषिद्ध । 
शास्त्र तुखारे लिए अशेष, बनो न तुम उनके वलिमेव । 
खितने भी हैं शात््ष सन्‍्य, दिखकाते हैं केवल पन्‍्थ ।' 
( पूृ० २४६ ) 


छा 


[ भ्रावण 
यदि शास्त्रों को इसी प्रकार पन्‍्थप्रन्थ या मदारो का 
थैला या मोम की नाक मानना था, तो सचमुच हिन्दू 
झास्मों की बड़ी दुदंशा है'। आपकी सम्मति मे शास्त्र युक्ति- 
विरुद्ध हैं, क्योंकि, कविज्ञी के शब्दों में,--- 
पकस मुँह से शास्रों की भोट,लेकर झहें युक्ति की चोट 
जस्छा होता कि गुप्तजी यहाँ 'शासत्र' शब्द न कह कर 
'ढोंग-शाख' कहते । 
कई स्थानों पर गुप्तजी.हिन्दू जाति को रूढि से निकालना 
चाहते और उसके छिए बड़े बड़े तक॑ छगाते हैं; परन्तु कई 
स्थानों पर युप्तजी का “तक शिलाओं में टकरा कर कुण्ठित 
हो जाता हैं। आप लिखते है -. 
'रामकृष्ण के पावन नास,नांगा तुलसी सालगरास । 
किन पतितों को सोचो मित्र, कर सकते हैं नहीं पत्षिय्र । * 
एक यह आलिप पाठकों का सदा बना रहेगा कि 
सामान्यतः भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक अतिम्रल, सुबोध 
होनी चाहिए थी, परम्तु गुप्जी ने अपनी कविता में संस्कृत 
के क्लिप्ट शब्दों से भाषा को कुछ ऊश्रिम बना दिया है | अच्छा 
होता कि उनको सरत्द रूप में रक्खा जाता । गुप्त जी ने अपनी 
कविता में कहीं कहीं हास्वरस का भी उत्तम नमना दिखाया 
है। पुस्तक, अधिकांश में उपादेय है, परन्तु गीता के समान 
पय-प्रदर्श क तरवज्ञान-पूर्ण दीपक-प्रन्थ बनने के किए अभी 
इस 'हिन्दू' को बहुतसे जन्म लेने की आवश्यकता है । 
छयदेव विद्यालंकार 
अिपथगा 
लम्षक-अ्माधलाशरणजजा गुम । प्रकाशक-साहित्य-सदन, 
पिरगात्र(मांसी)श उन्सेख्या १०५ । कागज़-छपाई 3०मृ०१॥) 
गुप्तजी उस प्रायीब कबिरतों में से हैं जिनकी कृतियों 
दत्ता हिंदी के काब्य-जगत्‌ में नवोन भाव, साथा और सैली 
का अविध्ाीव हुआ है। जिन दिनों सर्व प्रथम आपकी 
“मारत-भारती” प्रकाशित हुईं, तब हिन्दी-संखार में उसकी 
घूम मचगई थी | उसी समय से दम बराबर देख रहे हैं कि 
आप अतीत-भारत के सौरव की याद दिलाते हुए उस अपने 
आदुश तक पहुँचने के लछिए भारतीय जनता को उद्गो 
घन का संदेश झुमाले आये हैं । “दंडिनः पदकाकियं” के 


लंबत्‌ १६८४ ] 


अनुसार आपकी रचताओं में स्थान-स्थान पर डक्ति का 


अद्भुत-चमत्कार एवं साधुय परिछक्षित होता है। 'त्रिपथगा' 
में भी भापने क्षपने उच्ती ढंग पर बझ-संहार तथा पाण्डवों 
के अशातवास के सअग्न बन में कौरतों के जाने और गंधवों 
ह्वारा बांध छिये जाने पर पाण्डवों के प्रमक्ष से छुटकारा पाने 
(बन-बैभव ) एवं विराट पुरी में पाण्डब-पत्नी जौषदी के 
बैरन्धी (दाली) रूप में जपद्रथ द्वारा अपमानित 
होने तथा अंत में महाबल्ली भीम द्वारा उस पापात्मा का बच 
किया जाने विषयक तीन-पद्य-कृथानकों का संग्रह शिया है। 
संमवतः ये तीनों “सरस्वती” में निकछ भी लुके हैं। कयायें 
पुरातन होने पर भी वर्णनशेली इतनी मनोरम और आकर्षक 
है कि धविना दो-तीन बार पढ़े जी नहीं भरता। इसी 
प्रकार इनमे नीति के उपदेशों को झलक भी स्थान-स्थान पर 
देखने को मिलती हैं । यथा, ब-संहार मेँ-- 
“पर मरण क्या उसका भछा,-- 
तुष-सुल्य जो धीरे जला ? 
उसकी अपेक्षा भभक जाना दीक है। 
है तेज तो उसमें तनिक, 
चकचींध होती है क्षणिक् !” 
इसी प्रकार “वन-वैभव” में युजिष्टिर के मुख से कहल- 


वाया है-- 
क्र कौरव अन्यायी हैं, 


हमारे फिर भी भाई हैं,-- 
जहां तक है आपप की आँव, यहाँ तक वे सौ हैं हम पाँच। 
किंतु यदि फरे दूखरा जाँच, गिने तो हमें एक-सौ-पाँच ॥ 
ऐसेह्टी विराट नरेश मत्थ्थयराज को सम्बोधन करके 
'सैरस्घ्री' कहती है -- 
“बुस में यदि स्तामथ्य नहीं है अब शांसन का, 
तो क्यों करते नहों त्याग तुम राजासन का ? 
करने में यदि दमन दुजजनों का डरते हो, 
तो छूकर क्यों राजदंड दूषित करते हो? 
तुमसे निजरपद का स्वांय भी, भछीमांति चलता नहीं; 
अधिडार-रहित इस छत्र का, भार तुम्दें खलता नहीं ?” 
साशंद्ा, यह कृति गुफ़्ली की अन्य कृतियों की दी तरह 
संग्राह्म एवं समादरणीय हुईं है | तीनों कथायें भझूण जछण 


छह 


नीर-ततीर-विवेक 


भी छह-छह भाने में मिलती हैं | मूल्य कुछ क्षघिक रखा गया दै । 


ब्रद्मचये-साधन 

लेखक-भ्रौस्वामी निगमानन्दजी सरस्वती, श्री दक्तिण बगाल 
सारस्वत मठ, हाली शहर (चोरबास पर्गना) बंगाल से प्रकाशित । 

पृष्ठ संख्या ९४। मूल्य ॥) थाने । 
यद्पि बरह्चप-पालन की आवश्यकता और उसका 
महत्व भारतवासियों के लिए कोई नया विषय नहीं है; किंतु 
इस समय देंश भौर समाज को परिस्थिति में ऐसी कुछ 
विकृति उत्पन्न हो गई है कि किस्ती भी सामाजिक या धार्मिक 
निबम का समुचित रूप से पाछन नहीं होता । इसो कारण 
मानव-समाज की शारीरिक भौर सानसिक स्थिति प्रति दिन 
शोचनीय ट्वोती जा रही है। ऐसी दुशा में अरद्मचयं-पाऊून 
के लिए कोरी ध्याख्यानवाज़ी से उतना लाभ नहीं पहुँच 
सकता, जितना कि इस विषय के व्यावहारिक उपायों का 
जन-साधारण में प्रचार करने से। इसोलिए इन दिनों हिन्दी- 
संखार में कुछ मनत्वी लेखकों ने श्रह्मचम पर नये ढंग से 
प्रकाश डालने वाला साहित्य निर्माण करना आरंभ किया है । 
किंतु प्रस्तुत पुस्तक इस तिपय के साहित्य में अपना विशेष 
स्थान रखती है; क्योंकि यह एक योगी महात्मा द्वारा लिखी 
गईं है। योग-विधया सीखने के लिए ब्रह्मत्य का पालन अनि- 
बाय होता है; अतएवं इसमें जो कुछ लिखा गया है, वह सब 
व्यावहारिक एवं अनुभव-सिद्ध विषय है। इसी कारण एतद्विप- 
यक अन्य पुस्तकों से इस पुस्तक का महत्व अधिक प्रतीत होता 
है । पुस्तक तीन अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय निय्रम- 
पालन का है। इ प्॒में झह्मचय की आवश्यकता और उपयोगिता 
प्रतिपादन करते हुए वे सब अनुभव-लिद्ध नियम बतलाये 
गये हैं भिनके अनुस्ता' दिनचर्या रखने और आहार-विहार 
का सेवन करने से मनुष्य ब्रद्मचारों रह सकता है । इसके 
बाद दूसरा अध्याय साधन-प्रणाली ज्ञीपष॑क है। इसमें उन 
शास्त्रीय-सिद्धान्तों का विवेचन डिया गया है जो समय- 
समय पर मलुंध्य के व्यवहार में आाते रहते हैं, और उन 
अवसरों पर प्रहयचर्य-त्रत की रक्षा के किए किन किन बार्तो 
का ज््यान रखना जावदयक है। तीसरा अध्याय 'स्वा!थ्य-रक्षा- 
विधि शीषक' है | क्योंकि पहछे दो अध्यायों में प्रधानतः 


स्यागभूमि 


ब्रक्षचारियों ( विद्यार्थियों ) को कष्टय करके सब बातें लिशो 
गई हैं; अतएव इस अंतिम अध्याय में गृहम्थियों के लिए 
कावश्यक ब्र प्रचय-पालन के नियम बतलाये गये हैं । किंतु 
अंतिम अध्याय को पदने से ऐसा प्रतीत दोता है कि इससे 
थ्रह्मचथ का पालन होने की अपेक्षा कामुकता की ही ओर 
मनुष्य की चिसक्ृत्ति अविक झुफ्रेगी। अच्छा होता यदि यह 
दूसरे ढंग पर लिखा जाता ? इस प्रकार यथ्पि यह पुस्तक 
मनुष्यमात्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगी: किंतु साथ ही 
इसमें जहाँ कई स्थानों पर मांस-भक्षण को ब्रह्म चर्य के लिए 
बाधक बतलावा गया है, वहीँ अन्तिम अध्याय में ऋतुचयां 
की व्याख्या करते हुए कहीं मांस का रस, तो कहीं कब तर 
का या बकरे का मांस वीयवर्धक औषधि के रूप में लेवन 
करने की सझाह भी दो गई है, यह बात हमारी समझ में 
नहीं आहें । 
मो० जुच 


चांद का (पत्राइ्ू ) 
सम्पादक श्री प० ननन्‍्दाकिशारजा तिवारी बा०ए० दि फाइन 
ओऑॉट प्रेंटिंग काटेज इलाहबाद, से प्रकाशित छरष्ट संख्या १६० 
मूल्य $) रुपया 


हिन्दी के उच्चकोटि के मासिक-पत्नों में सबसे अधिक 
ओऔर नये-नयें ढंग पर विशेषाह्ञ निक्ाकषना 'चॉँद” की एक 
प्रधान विश्वेषत! है । पस्तुत विशेषाहु में अपने मामानुस्तार 
पत्र द्वारा ही प्रत्येक विषय का विवेचन किया गया है । पहले 
लेख 'पत्र-साहित्य का प्रारंभिक विकास' में हिन्दी या संस्कृत 
साहित्य को अछूता छोड़ देना एक प्रकार से संपादक के पर- 
भाषा-प्रेम वा ही परिचय देता है। नवीन' जी के काव्यमय 
पञ्र और उत्तर अपने ढग के अनूठे हुए हैं । सौत, कुछ- 
मर्यादा और पतन्न-पुष्प, यही कहानियाँ हमें विशेष सुन्दर 
प्रतीत हुईं । भन्‍्य कहानियों ज़बर्दस्ती की ठुंस-दास जान 
पड़ती हैं। दृ्शननगर का दृश्य, हिन्दू लॉ में द्वियों का 
साम्पत्तिक अधिकार, बाऊुऊ बालिकाओं की शिक्ष ओर तुल- 
सीदास विषयक केख इतने अधिक विवेचनात्मक हो गये हैं 
कि पद्ते-पढद़ते जी ऊबने लगता है। हिय-हार, उलहना, 
व्ययित प्रेयसी को, और विधवा का अपनी ख़खी को पत्न-- 


४५६ 


[ आावग 


ये पद्माव्मक रचनायें भावपूर्ण हैं । एक'एक पंक्ति छोड़कर 
पढने पर द्विअर्थी भात्र प्रकट करने वाले पत्र भी लेखकों के 
परिश्रम के परिचायक हैं | हृस अंक में मुल-पृष्ट के जचिम्र- 
सहित पाँच रंगीन चित्र हैं। किन्तु उनमें नकू-दमयंती के 
चित्र अत्यंत साधारण हैं । शकुंतला-पत्र-हेखन नामक चित्र 
अवद्य कुछ आत्रपूर्ण है । मुख-परष्ठ पर का चित्र भी 
सामान्यतःअच्छा है | सांराश,इस अंक में बहुत कुछ सामग्री 
ऐसी दहै जो उपयोगी कही सकती है; भौर इस दृष्टि से यह 
अंक उच्च-शिक्षा प्राप्त महिलाओं के काम का होगा | कागज़, 
छपाई आदि सब बढ़िया है| इसके किए संपादक और 
संचालक बधाई के पात्र हैं । 


स्पएवादी 
मी इत्य कन्ूम 5 
साहत्य-सत्कार 
श्रों राधेश्याम परकालय, बरेली, के कुछ नाटक 
१ बीर अभिम्नन्यु--ले० श्री राधेश्याम कथावाचक मू० १) 


२१परमभक्त पहल्ाद .,, कर 3 )) 
डे परिवत्तन 95 ११ ५ १) 
४ मशरकी हर २ का ५ २) 
५ श्रवग कुमार रे 35 2 । 
६ उपा-शअनिसके ) मु १ ।॥) 


१ विधवाद्वाहमीपरांखा--छेखक और प्रकाशक-पं० 
बद्रीदत जोशी. प्रेमाअम, ताड़ीखेत ( गनीखेत ) 
पृष्ठ-संख्या २८८ । मृ० १) 

२ माधवबित्ताल--( खालियर के राजकवि महाराज 
मद्रादजी प्विन्धे उर्फ़ पाटिलत्राबाः आलीजा बहादुर कृत 
सरादी कविता )--संशोधक व, संपादक व प्रकाशक-श्री 
भास्कर रामचन्द्र भालेराव 'कविदास! उबारीदार सोबत, 
(मालवा) परष्ठ-संख्या १६ + १३५९ सजिल्‍्द। मूल्य लिखा नहीं। 

४. वज्ञमिन फ्रकलिन--अजु “--भ्री रूष्मोसद्टाय 
माधथुर। प्रकाशक--अध्यभारत हिन्दी-साहित्प समिति, 
इन्दौर ( मध्यभारत ) मिलने का पता-साहित्यनिकेतन, 

झालरापाटन सिटी । मूल्य २॥) रु० सजिल्द गे) 


संचत ११८५ | 


४५३ 
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अमेरिका का विश्व-शांति का प्रस्ताव 


पाठकों को शद होगा कि हमने स्यागभूमि के किसी 
अंक में अमेरिका के संधि के भ्रस्तावों का उल्लेख करते हुए 
वहाँ के राष्ट्रसविव क्रीयुत किछौग के संधि के प्रस्ताव का 
जिक्र किया था और लिखा था कि अमेरिका सब देश्ञों से 
युद्ध को घणित और अनियमित स्वीकार करने की संधि 
करता चाहता है | वहीं हमने यह भी बताया था कि फ्रांस 
उसकी इस योजना को मानने को तैयार नहीं है । आज 
हम पाठकों को यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि उसके 
लिए क्या-क्या प्रयत्न किये गये और उसका संसार की 
अन्तराष्ट्रीय नीनि पर क्‍या प्रभाव पड़ा । 

अमेरिका के भरस्ताव की मुख्य धारायें थे हैं-- 

१. सन्धि करने वाले देश अपनी सनन्‍्माननीय जनता के 
साम पर गभीरतापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि वे अन्त 
शंष्रीय झगड़ों का निर्णय करने के छिए युद्ध के उपाय को 
पृणित दृष्टि से देखते हैं और पारस्परिक सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
नीति के रूप में (४६४ ४ ॥56'ए0वा| छा ॥यविता 
॥8] [/0॥09) युद्ध की नीति परित्या4 करते हैं । 

२, सन्धि करने वाछे देश हस बात पर सहमत हैं कि 
किसी भी प्रकार के विवादों या झगड़ों का, जो आपस में 
पैदा हों, निर्णय करने में शान्त उपायों के अतिरिक्त दूसरे 
उपाय नहीं बर्ते जानेंगे । 

अमेरिका के राष्टु-सचिव श्रीयुत किलौग ने सन्धि 
का यह प्रस्ताव इंग्लैण्ड, फ्रांस, हटछी, जमंनी और जापा- 
थे की सरकारों के पास भेजा । भिल्न-भिन्‍न देशों की सरकारों 
में हसका मिन्‍न-भिम्न प्रकार ले स्वागत किया । जमंनो 
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ने इस प्रस्ताव पर सबते पहले इस्ताक्षर कर दिये। जम्ेनी 
को इस स्वीकृति से यह प्रस्ताव भन्‍्तराष्ट्रीय स्थिति में 
महत्व की चीज होगया । जम॑नी ने इस प्रस्ताव पर सबसे 
पहले हस्ताक्षर छिये हैं, इसमें आइचये की कोई बात नहीं । 
इस सम्बन्ध में विचार करता हुआ न्यूया्क का बल्डे' लिखता 
है कि “यह स्वाभाविक है कि जम॑नी इस प्रस्ताव को सबसे 
पूर्व स्वीकार करे । ऋध की तरह उस्चके पास न तो सुदि- 
शालू सेनिक दाक्ति है,न इंग्लैण्ट की तरह उसके पास उपनि- 
वेश हैं, और न हटछी की तरह वह साम्राउथ-स्थापना 
का स्वप्न देखता है । किलौग का प्रस्ताव स्वीकार करने से 
धह किस्ती ऐसी चीज को नहीं छोड़ता, जिसे वह पहले छोड़ 
न चुका हो | शस्त्र हीन और सेनिक शक्तियों के बीच 
घिरा हुआ जमंन्ी अपनी अभिलाषाओं की पृर्ति के लिए 
युद्ध के विचार को पहले ही छोड़ चुका है। उसका विचार 
है कि उसका उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना यूरोप में 
उसको भन्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति को भधिक दृढ़ कर देगा ।” वस्थुतः 
है भी यही बात, चह गत युद्ध के कारण इतना निर्मछ 
होगया है कि अब युद्ध करना उसे क्षमीष्ट नहीं है । 


हटडी और जापान भी अमेरिका के प्रस्ताव से सहमत 
ही होंगे, ऐसा दीखता है। हृटछी तो अमेरिका की आर्थिक 
सदिच्छा ( !बरगाएंतो ४70५७!) ) पर ही निर्भर है, 
वह कैसे अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा सकता हैं? परस्तु 
इस्ताक्षर करने से मुखोलिनी की महत्त्वाडांक्षा में कोई 
बाघा नहीं आयगी, यह वह जानता है, क्योंकि इस प्रस्ताव 
का क्रियात्मक मूल्य कुछ नहीं है। बहुत समय तक विचार 
करने के बाद हंग्लैण्ड ने भी अमेरिका को स्वीकृति का वचन 


स्यागभूमि 


दे दिया है। हों स्वीकृत करने से पूर्व उसने किलौंग से यह 
व्याख्या जान ली है कि आत्म-रक्षा के लिए युद्ध की रुकावट 
इसमें नहीं है। जब तक इंग्लेंड ने इस स्वीकृत नहीं किया 
था, तब तक अमेरिका के प्रस्ताव ने बहुत अधिक महत्त 
प्राप्त नहीं किया था। इंग्लेड ने यद्द प्रस्ताव क्‍यों स्वीकार 
किया, इस में कई रहस्य हैं--इंग्लेंड और अमेरिका में मनो- 
मालिन्य पैदा हो चुका है और इसमें इंग्लेंड को दी अधिक 
भय है | रिव्यू आफ रिव्यूज़' के संपादक श्रीयुत विकहम 
स्टीड लिखते हैं कि “आगामी कुछ वर्षा में इग्लंड को कई 
कठिनाइयों का सामना करना पहुंगा,जिनका सुरुक्षना हमारे 
और अमेरिका के पारस्परिक संवनन्‍्ध पर निर्भर हैं। १९३॥ 
में जेनेवा की सामुद्गिक परिषद्‌ के कारण उत्पन्न हुई 
अजसंतोपजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा । यदि उस 
समय तक अमेरिका से हमारा अच्छा सम्बन्ध न हुआ तो 
वहाँ की बिग नेवी पार्टी' (जो सामुद्विक शक्ति के बढ़ाने के 
पक्ष में है ) के कारण सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा अवश्यस्भावो है 
और इस प्रतिस्पर्धा की भाड़ में सासुद्रिक नियम 
€ » ॥0 |४४७ ) यथा समुद्रों की स्वतन्त्रता ([]:* 
जफएएफत 0 (७ # ४ ) के अ्रदन के रूप में एक 
नया आंदोछन खड़ा हो जायगा । इसी तरह युद्ध की क्षतति- 
पूर्ति तथा ऋण संबन्धी प्रइन भी उपस्थित हो जा्यंगे, 
जिनसे अमेरिका और हृग्लेंड में परस्पर वेसनस्थ उत्पन्न होंगा। 
आज इंग्लेड चाहता है कि अमेरिका किसी तरह राष्ट्रश्ंध में 
विशेष रूचि लेने लगे। इस भ्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद 
ये सब कठिनताय किसी अंश तक दूर हो जायेगी |" 
घस्तुत; है भी यह दोक । अमेरिका का उठाया हुआ 
समुद्रों की स्वतन्त्रता का प्रदन हंगलंड को भगरभंःत कर रहा 
हैं। इंग्लेंड के लफिटिनंट कर्मांडर कैनवर्दी और जाओ यंग ने 
हस भश्न पर विचार करते हुए लिखा है कि समुद्रों पर 
अधिकार रखने के लिए या तो इंग्लेंड को अमेरिका से युद्ध 
ठानवा पड़ेगा यथा दोनों राष्ट्रों को श्वमुद्रों की स्वतंत्रता की 
गारण्टी देनी होगी । पहलछ्की अवस्था में या तो हमें शांति- 
पूर्वक युद्ध से हट जाना पड़ेगा, गैस कि इमने ड्चों को 
इराया था, था हमें युड करना पड़ेगा इसी की समावना 
भ्रध्चिक है। इसलिए सबसे अप्छा यह है कि हुस समय इमें 


डेप्ण 


[ श्रावण 


अमेरिका का उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए । एक 
अंग्रेज़ राजनातिज्ञ ने कहा था कि संसार में केवल दो ही 
जातियों-अमेरिका और अग्रेज्ञों के लिए ह! जगह है । इन 
सब वातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अंग्रेजों ने अमेरिका से 
भयभीत होकर ही यह प्रस्ताव स्वीकृत किया है । 
परन्तु अभी तक फ्रांस उसी बात पर तुला हुआ है। 
हम त्वागभूमि' के पूर्वोक्त अंक में लिख चुके हैं कि फ्रांस के 
वेंदेशिक मन्त्री श्रीयुत वियानद ने उक्त प्रस्ताव का विरोध 
किया था । इसके विरोध में कहते हैं कि केवल पांच-छः बढ़े- 
बड़े राष्ट्री के सन्धि कर देने से पूर्ण शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकता । छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी बुलाना आवश्यक है। यदि 
युद्ध को बन्द ही करना हो तो यह सभी राष्ट्रों पए छागू 
होती चाहिए । भ्ाघे यूरोप और आधे एशिया में व्याप्त रूस 
से तो इस विषय में पूछा ही नहीं गया। इस प्रस्ताव से आत्म - 
रक्षार्थ भी युद्ध करने का अधिकार नहीं रह जाता | सबसे बड़ी 
बात यह कि आज तक जो सन्धियां भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में 
राष्टरसंघ की रूसे या स्वतन्त्र तौर पर हो चुकी हैं उनका 
इस प्रस्ताव से भंग होता हैं । वे सन्धियां भी स्वीकृत की 
जानी चाहिएँ ।वस्तुतः बात थह है कि फ्रांस ने जैक्रोस्खोवे- 
किया,जुगोस्लेविया और रूमानिया आदि से इस भाशय को 
सन्धि की हुई है कि यदि उनमें से किसी पर कोई अन्य राष्ट 
आक्रमण करे तो ऋ्रांख उनकी सहायता करेगा और यदि फ्रांस 
पर कोई देश आक्रमण करे,तो वे देश फ्रांस की मदद करेंगे । 
उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने से उनकी उपयुक्त सन्धियाँ हूट 
जावेगी । श्री वियान्द ने यह भी कहा है कि यदि उक्त प्रस्ताव 
का स्व्रीकृत करने वाला कोई भी राष्ट्र इसके विपरीत जराचरण 
करे तो अन्य सब राष्ट्रों को भी प्रस्ताव के बन्धन से मुक्त 
कर देना चाहिए । 
इस तरह फ्रांध ने अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया। 
श्रीयुन किलौग ने आक्षेपों का उत्तर देते हुए कष्टा कि आत्म- 
रक्षार्थ युद्ध करने के भधिकार से यह प्रस्ताव किसी को वब्चित 
नहीं करता और न किसी राष्ट्र के प्रस्ताव को भंग कर देने 
पर युद्ध करने के अधिकार से हो वंचित करता है। राष्ट्संघ का 
सदस्य द्वोता हुभा भी यदि फ्रांस अमेरिका से सब प्रकार के 
युद्धों को छोड़ने की संधि करने में कोई हानि नहीं समझता 


संधत १8८४ 


तो संघकछे कई सदस्यों के परस्पर उक्त आशय की संधि करने 
में कोई हानि नहीं है । फ्रांस की तरफ से इसका संतोपप्रद 
उत्तर न प्िलने पर अधिक प्रतीक्षा न कर किक्तोंग ने उक्त 
प्रस्ताव इंग्लैण्ड जम॑ंनी, इटछी और जापान के पाप मेज 
7 दिया | फ्रांस ने इसे अपना जपमान समझा और वहां के 
पत्नों का वातावरण क्षुईध होगया। इस रोष के कारण फ्रांध 
के प्रधान सन्‍्त्री' श्री पोआंकार जल्दबाज़ी में एक अद्रद्शिता- 
पूर्ण कार्य कर बैठे । उन्होंने भी अमेरिका के मुकावछे एक 
शान्तियोजना बना कर इटछो, इंग्लैण्ड, जमंत्री, जापान और 
अमेरिका के पास भेज दी इस योजना में अमेरिका की योजना 
से यही भेद था कि इसमें बतमान सन्ध्रियों की उपेक्ष। नहीं 
की गई थो और भात्मरक्षाथं युद्ध करने का अधिकार खुले 
बाब्दों में दिया गया था। इसी तरह एकर राष्ट्र े संधि तोड़ने 
पर और राष्ट्र को भो स्वतन्त्र होने का अधिकार दिया 
गया है ! 
उक्त योजना में युद्ध को सम्भावना रक्‍्खी गई है। इसका 
» स्वागत किस्ली देश ने नहीं किया। यहाँ तक कि फ्रांस के 
कई अखबारों ने भी इस जल्दबाज़ो को अनुचित समझा! । 
छण्डन के 'दाइस्ख ने लिखा कि फ्रांस यूरोप में सबसे अधिक 
दूरदर्शों है | दूरदशिता 3सका बढ़ा भारी गुण है। परन्तु यही 
उसका दोष भी हैं । 
बस्तुतः श्रोयुत ऋलौय भी फ्रांस की योजना से सहमत 
हैं, जैसा हि उनके प्रस्ताव की व्यास्या से पता लूगता है, 
परन्तु उस आशय के शब्द उसमें रखने को तैथार नहीं । 
दोनों में अधिक भेद भी नहीं है । बहुत सम्भव है कि फ्रांस 
अपने को अकेला पाकर हस योजना पर हस्ताक्षर कर दे । 
गत वर्ष के राष्ट्रसंघ के इस आशय के प्रस्ताव से कि आक्रमणा- 
स्मक सब युद्ध बन्द कर दिये जायें शोर त्रिवाद के निर्णय के 
ढिए शान्ब्ियुक्त उपायों को काम में छाया जाय, अमेरिकन 
प्रस्ताव में अधिक भेद नहीं है । 
रिव्यू आाफ रिव्यूज' के सम्पादक किलोग के भ्रल्ताव में 
' निम्नछिक्षित लाभ देखते हें--(१) यह प्रस्ताव राष्ट्रों के 
दिलों से युद्ध का त्रिचार दूर करता है ।(२) इसकी स्वीकृति 
यूरोप और अमेरिका में अच्छा सम्बन्ध स्थापित कर देगी । 
(३) अमेरिका का यह भाव दूर हो जायगा कि यूरोप रक्त- 


डै५ह 


विश्व-दशन 


श्रिय है । (४) युद्ध की क्षतिपूर्नि के तरीकों में अमेरिका 
कुछ रियायत करेगा । (५) सामुद्विक प्रतिस्पर्धा बन्द हो 
जायगी । इत्यादि 

परन्तु क्या उपयुक्त श्रथत्षों से संसार में शान्ति स्थापित 
हो सकती है? दूरदर्शो राजनातिज्ञ इन प्रयक्षों को कोई मह- 
स्व नहीं देते । उनको दृष्टि में ये प्रथक्न निष्फल हैं; क्‍योंकि 
शान्ति की बातें करते हुए भो उन दैशों के दिल साफ नहीं। 
श्रीयुत एच, एन, ग्रेन्‍्सफोर्ड ने लिखा है कि हस प्रस्ताव के 
प्रस्तावक श्र. युत किछौग हखकी योजना बनाते समय अमे- 
रिक्रा के जंगी जहाज़ं के निकारागुआ पर चढ़ाई करने का 
समर्थन कर रहे थे। किलोंग की अपनी सरकार अपने 
कज़रों की संख्या तेज़ी से बढ रही है । हघर आस्मरक्ष। के 
बहाने जो युद का अधिकार दिया गया है,उसकी पोल खोलते 
हुए यही आगे लिखते हैं कि आत्मरक्षा क्‍या हैं--अपने 
न्‍्याय्य स्वाथ (जिसे वह न्‍्याय्य समझता हो) की रक्षा करना 
ही भाषरक्षा है। अमेरिका एक दूसरी अन्तःत्तामुद्रिक 
नहर के रास्ते की रक्षा, जो कि उसका स्वार्थ है, के लिप 
निकारागुआ में सेना भेज रहा है। अमे रिका का रुपया भिन्न- 
भिन्न देशों मैं छगा हुआ है, अपने रुपये की रक्षा के बहाने 
चह युद्ध कर सकता है। इसी बहाने अंग्रंज़ मिश्र पर, 
संग्रुकराष्ट्र मध्य अमेरिका पर, जापान चीन और मंचूरिया 
पर अधिकार कर सकता हैं। दूसरी धारा पर विधार करते 
हुए वही आगे ल्खिते हैं कि इसमें विवाद-निर्णय का कोई 
निश्चित उयाय नहीं बताया गया है । 

वस्तुतः यदि शान्ति स्थापित करनी है, तो युद्ध की 
नीति को छोड़ने न छोाइने का त्रिचार छोड़ कर युद्ध के 
वास्‍्तत्रिक कारणों पर विचार करना चाहिए । महत्वाकांक्षा, 
सारे संसार का रुपया छूट कर अपने को समृद्ध करने 
की इच्छा ही इन युद्धों का वास्तविक कारण है। संधार के 
अच्छे उपजाऊ ओर खनियहुक देशों के लिए ही युद्ध होते 
हैं। इसीलिए आज निबंल राष्ट्रों को सताया जा रहा है । 
उनको पर्ण छतस्त्र कर देना और निर्यकों के अधिकारों की 
रक्षा करना ही संधि का सच्चा प्रय्त है । 

इस शान्ति के प्रहसन में एक बात वहुत विचित्र हुई 
के भारतीय सरकार ने भी भारत की जोर से इस प्रस्ताव 


त्यागभूमि 


से सहानुभुलि दिखाई दहै।ब्य इससे भारत को ऋरनी 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के छिए, यदि युद्ध आवश्यक हुआ, तो 
युद्ध करने का अधिकार नहीं है ! 


रूस की हवाई शक्ति 
बत॑मान भश्यान्त स्थिति में जब हृशुलेण्ड रूख को 
नष्ट करने के किए तरह-तरह के मंसूब बांध रहा है, रूस के 
किए भी क्षपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना अनिवार्य हो गया है । 
कुछ वर्षा से उसने हवाई जहाज़ों की ताकृत को बढ़ाने के 
लिए बहुत वेग से प्रयत्न किया है । उसने हवाई मशीनों के 
कल-पुर्ज़े बहुत तादाद में जर्मनी, हालैण्ण और इटली से 
ख़रीदे हैं । उसने अपने हवाई रास्तों की बहुत बढ़ा लिया है। 
नई हवाई शक्ति बढ़ाने के लिए एक निश्चित गशि 
सोषियट प्रकार देती है और शेष घन वहां की जनता 
देती है । वहां श्रीयुलत एम० रिकोफ़ की अध्यक्षता में 
हवाई जहाज़ी बेड़े के मिन्नों की सभा ([)॥« ४०७७ 0 
#टंप्रपै४ एप 40 औ५॥ ।"0८) स्थापित हुईं है। इसके 
सदस्य काफ़ी मात्रा में चन्दा देते हैं । गत वर्ष के अन्त में 
इसके सदस्य २०,००,००० थे । इसकी शाखायें सम्पूर्ण 
रूस में फैली हुई हैं । जनता को बद्ां यह अनुभव कराया 
जाता हैं कि हवाई बड़ा उनकी अपनों मिझक्रियत है, इस- 
लिए वह इसके लिए घन भा देती है । उसने १,६०,००,००० 
से अधिक रुपये दे भी दिये हैं । इस सभा की ओर से भी 
बहुत से जहाज़ बनते हैं । 
बस्तुतः लन्‍्दन से एमस्टइंन., बलिन, मास्को, किव, 
उडेसा और काक्ेशस तक का सम्पूर्ण हवाई रास्ता 
(0 ०।)थ) ४५७ ५१॥) रूख और जर्मनो की कम्पनियों के 
अधान हैं। काकेशस से ब[क और यहां से तेहरान तक का 
रास्ता भी रूस को हवाई करपनी के हाथ में है । ५९२२ के 
फरवरी में फ़ारस को सरकार ने रूख की जंकर कम्पनी को 
पांच साल तक अपनी हवाई डाक के लेज्ञाने का ठेका दिया 
है । इसी कम्पनी ने तु्किस्ताक में ताशकनद से व्येरना तक 
का मार्ग ले लिया है और बुखार! खीचा के बीच में जहाज़ चलाती 
है। रूस ने कमी १ २हव६ जहाज अफगानिस्तान को दिये हैं, 
जिनके कर्मचारी अधिकतर रूसी और जमंत है। शेरपुर, 
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जलालाबाद, कन्दृदार, दैवक और चरिकार में हवाई जडढे 
स्थापित किये गये हैं । हन पर रूख़ और जम॑नी का प्रभाव 
देख कर अंग्रेज़ सरकार बहुत चिन्तित हो रही है । 

गतबर्ष उपयुक्त मित्रस्समा ने मास्कों से पेकिंग वक का 
हचाई रास्ता तैयार कर लिया है | बहुत संभव है कि वह 
साहबीरिया पार कर मंगोलिया, मंचूरिया ओर चीन 
तक दवाई राध्त बनवावे । 

यह प्रक्रम केवल व्यापारिक उन्नति के लिए हो, भरह 
असंभव है | इन रास्तों और हवाई जहाज़ों से युद्ध के 
अवसर पर बड़ी भारी सहायता मिलेगी, यह निश्चित है । 


अफ़गानिस्तान पर अंग्रज़ 


अमीर अफगानिस्तान की मदृस्वपूर्ण यात्रा समाप्त होने 
को है । इस यात्रा के महत््त तथा विशेष राजमेतिक घट- 
नाओं पर हम इस स्तंभ में कई बार लिख चुके हैं । रूस से 
वह टर्को होते हुए फारस पहुँच । टकों और फ़ारस की सर- 
कारों से भी उन्होंने व्यापारश्कि और राजनेतिक सन्धि 
स्थापित की हैं । यदि अभीर की इस संपूर्ण यात्रा से किसी 
को भय उत्पन्न हुआ है, तो इसग्लेंड को । इस यात्रा के 
द्वारा अफगानिस्तान क्रो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अधिक 
बढ़ गई है, इसमें सन्देंह नहीं । अमीर ने सब देशों भें जा- 
कर अपनी स्थिति और महत्व को भी प्रहचान लिया है । 
इटली, जमंनी, रूस, ८४ी और फ़ारस से विशेष मित्रता के 
संबन्ध स्थापित किये हैं। अफ़गानिस्तान को किस तरह 
उन्नत किया जाय और उसमें करिन्न देश से क्या सहायता 
मिल सकती है,हसका अमोर ने पूरा ख़थार रकक्‍्या है। कहने 
का अभिप्राय यह कि जमीर की यद्द यात्रा राजनैतिक दृष्टि 
से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। उसको इसनी उन्नति देख 
कर ही अंग्रज़ उसे दबाने की कोशि : में हैं और इसीलिए 
वे सीमांत प्रांत में सैनिक तैयारियां कर रहे हैं, जिनका 
निर्देश हम गतांक में कर चुके हैं। नवोन आगे हुए समाचारों 
से पता कगा है कि ये सैयारियाँ उससे बहुत अधिक हैं, 
जिनका हमने निर्देश किया था। अफ़गान सीमा पर तीन 
क़िलेबन्दियों को तैयारियों हो रही हैं । पहला अड्डा पेझाबर 
में है, जहाँ २०००० सैबिक, तीन हवाई दस्ते और बहु तक्षी 


लंबत १६८५ ] 


युद्ध की सामग्री विधमान है । एक सहायक अड्डा कोहाट में 
भी है, जहाँ दख हजार सैनिक तथा एक हवाई दस्ता मोजूद है । 
दूसरा भ्टा रज़मक में है, जहाँ २५००० सुन्यवस्थित लिया 
विद्यमान है । यहाँ से ग़ज़नी के अफगान सैनिक अड्डे में 
जाया जा सकता है और अन्तिम भड्डा क्वेटा में है। यहाँ 
संसार का एक बढ़ा हवाई जदहाज़ों का भरट्टा हैं। इसके 
अतिरिक्त राबक्ृपिंडो में और २५००० सैनिक रक्‍्खे गये हैं । 
एक छाख्र सैनिक भौर भी रक्खे आयेंगे । 

इमने गतांक में यह भी लिखा था कि इससे अफ़गा- 
निस्तान के डरने का कोई कारण नहीं है। अफ़ानिस्तगान 
की सहायता के किए टर्कों और फ़ारस के अतिरिक्त शक्ति- 
शाछी रूस है, जो अपनी सैनिक शक्ति---विशेषतः हवाई सेना 
को बढ़ाने की बेग से तैयारी कर रहा है। इन सब शाक्तियों 
की सहायता पाकर अफगानिस्तान के पास काफी ताकृत हो 
जायगी । फिर भारतवर्ष-राष्ट्रीय भारत तथा मुस्लिम भारत 
की तरफ से अंग्रेज़ों के खामने काफ़ी बाधायें आवेंगी। इस- 
किए अंग्रेज़ अफगानिस्तान को दवानां जितना सरझू सम- 
झते हैं, उतना सरल नहों है। तथापि युद्ध होता अवधयं- 
भावी है भौर शीघ्र ही हमें भारत के सीमान्त पर रूडाई के 
बादुक मंडराते हुए दीखेंगे । 

क्या इस सुभवसर से भारत के राष्ट्रीय नेता कुछ लॉभ 
डढडाने की कोशिश करेंगे ९ 


चीन की स्वतन्त्रता 


इस मास का सबसे अधिर हर्षप्रद समाचार है चीन 
के राष्ट्रीय दक का पेकिंग पर अभ्रधिकार । चांगश्लोलछिन और 
उसका दल पहले ही उसे छोड़ कर मध्चूरिया चला गया था । 
इचसे राष्ट्रीय दछ का बह्दां बिना रक्त-पात के अधिकार हो 
गया। राष्ट्रीय दल ने सबसे पहले विज्ञप्त निकाऊू करविदेशी 
राष्ट्रों से यह प्राथता की है कि चीन विदेशी राष्ट्रों से सहयोग 
करने के लिए स॒द। तेयार है । पद उनकी मिश्रवत्‌ 
सद्ायता से छाम भो उठांवगा | किन्तु भापश्च में किसी 
प्रकार को ग्रकतफहमी न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि 
विदेक्षी सेनायें सीन से बुछा की जावे । इस विज्ञप्ति में यद् भी 
कहा यया है कि विदेशी सेनाओं के विदेशियों की रक्षा के 
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विश्य-दशर्म 


बहाने चीन में रहने का परिणाम यह होगा कि चीन यह 
घोषित कर दे कि विदेशियों का चीन में आना मना है। 
अब सब सन्धियां नयेरूप से समानता और परस्पर सन्मान 
की दृष्टि से की जावेगी। 

इस विज्ञप्ति का अबतक किसी राष्ट्र ने कोई उत्तर नहीं 
दिया । बहुत संभव है कि हंग्लेण्ड और जापान दोनों इस 
विज्ञप्ति को स्व्रीकार करने से इन्कार कर दें और फिर युद्ध 
प्राशम्भ हो जाय । यह तो निरदिच्चत स्रा है कि ये दोनों देश 
कभी ह्वेच्छा से विदेशी सेनायें हटाने एर तेयार म होंगे। 
चीन ने राष्ट्रीय स्वातंम्य पाने छे छिए वहुत वाधाभों को दूर 
किया है, अब उसे केयल बाहरी आक्रमण को नष्ट करना है । 
हमारा विश्वास है कि वीन इस आधा पर भी विज 
प्राप्त करेगा । 

राष्ट्रीयद् ने पेकिंग से नानक्रिंग में चीन की राजधानी 
स्थपित की है, क्‍योंकि वहां राष्ट्रीय दुऊ का प्रभाव क्षघ्रिक 
है । इसले चीन की सारी क्रियार्भों का केन्द्र नागकिंग 
हो जायगा । अस्तु । 

भ्रह्द दो निश्चित है कि केवल इस विजय से चीन स्वतन्न् 
नहीं होगया ओर न बह्दां का शाघन शान्तिमय्र तथा सुष्प- 
वस्थित हो जायगा । बहुत संभव है विदेशी शक्तियां वहां 
की जनता को राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध द्रोह करने के किए 
उभाड़े, ऐसी अबस्था में राष्ट्रीय सरकार को दमन की मोति 
अल्तियार करनी पड । यह भी सम्मथ है कि विदेशी शक्तियां 
चांगसोकिन को ही फिर से टरसखाहित कर अथवा चर्तस्रान 
राष्ट्रीय दरू के नेताओं में से किसो को प्रलो नन देकर जछूग 
करते | ऐसी अवस्था में चोन के पामने फिर वही बाध।यें 
उपस्थित हो जायंगी । इस समय सबसे अधिक भावश्यक 
कार्य यह है कि चीन के नेता देश के वैध दाक्षन की स्थापना 
करें और देश में शान्ति स्थापित करने का गत्ञ करें। यह 
मुमकिन है कि आज की अवस्था में छोकतन्त्र के आदर्श 
सिद्धल्तों का पाछन न कर कुछ कार के छिए किसी ग्रोग्य 
व्यक्ति को शासक यना दिया उ््यय, क्योंकि ऐसे अवश्नरों 
पर प्रजातंत्र के छिए काम करना कुछ कठिन ही द्वोता है । 

क्रष्ण 


स्यागयूमि 


(हे (ई 


। देशदर्शन | 
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शड 
सामान्य वातावरण 


देश का वातावरण इस मास पहले से भी अधिक क्षुदुष 
और अश्यान्त है। अभी तक कोई सत्याग्रह बनद्र नहों हुआ । 
सभी जारी हैं। कानपुर में अतिरिक्त कर न देने का खत्याग्रद 
जोरों पर है। पट आखाली का सन्याप्रह जारी देँ। वारडोली- 
सत्याग्रह की गरीरता बढ गई है। सज़दूरों को हड़ताल भी 
शान्त नहीं हुई । मालबीयजो बावई में पूंजीपतियों और 
मज़बूरों में समझौता कराने के लिए गये ये । उन्होंने कुछ 
प्रभरम किया भी । उससे आशा हो चली थी कि अब यह 
पारस्परिक संग्राम शान्त हो जाथगा । कुछ ऐसे समाचार भी 
मिले थे कि मिल-मालिक समझौता करने के लिए तायर हैं, 
परस्तु अत्र तक कुछ हुआ नहीं । सारी परिस्थिति वैसी हो 
अश्ञाम्त है। कासपुर की एक्गिन मिल के मज़दूरों ने भी हड़साल 
की श्री, पर अब सन्मानयुक्त समझौता हो गया है ।इसी तरह 
जमरोदपुर में भी कोई शासम्ति नहीं । अब तो ऐशा मालूम 
पढ़ता है कि मज़दूरों ने यह निश्चय कर लिया है कि अव्र 
एक बार तो प्‌ जीपतियों को परास्त कर छोड़ेंगे। कारखाने 
के मालिक भी अपनी हट पर दृद हैं । परम्पर कोई समझौता 
न होने से देश को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है । 
कारखानों के इस तरह बंद हो जाने के कारण विदेश कार- 
।ख्रानों को अपना माक यहाँ भेजने का सुअवसतर मिल गया 
है। पता नहीं, यह कशसक्रश कब समाप्त होगी और इसका 
क्या परिणाम निकछेगा । 
इत ब्ष की ईद भी रक्तनपात से खाक्कों नहीं गईं! 
सोफ्ता, मछिकपुर आदि कई स्थानों पर दंगे हो गये । कई 
स्थानों पर तो पुलिस और कनता का झगड़ा हुआ और दो 
एक स्थानों पर हिन्दू-सुस्छिसम । परन्तु यह संतोष की बाल 


है कि थे ज्यादा खतरनाक नहीं हुए और न उनमें इतनी 
सारकाट हुईं जितनी पुरिस ने जनता पर गोकियाँ चलाई । 
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१८ 


४ 


डर 

इनके अलावा देश में साइमन-कप्तीशन के बहिष्कार 
व सहयोग की फिर चर्चा चकछ्ो है। सरकार की भोर से 
निरन्तर प्रयत्न होरह है कि कमीशन के लिए सहयोग 
प्राप्त किया जाय | संयुक्तप्रान्त के मनत्री श्री रापराजेश्वरबली 
और 50० राजेन्द्सिह ने जनता की इच्छानुध्ार साइमन« 
कमीशम से सहयोग करने से इन्कार कर दिया था। हखलिए 
उन्हें गधनर की आज! ले मन्श्रिपद से इस्तीफा देना पढ़ा 
है । उन्होंने आत्मसन्मानप्वक अपने इस्तीफे दे दिये, 
जो स्वीकृत हो चुके हैं। इधर पश्माव कॉसिऊ ने साइमन- 
कमीशन की सहायता देने के लिए एक कमिटी बनाई है। 
प्रश्चाव के गवनंर उसझे सदस्यों को सरकारी रिपोर्ट बनाने 
के लिए बाधित कर रहे हैं, जिसको पोछ 'पायोनियर' ने खोल 
दी । इसी तररह और भी कई प्रयत्ष हो रहे हैं, परन्तु सबसमें 
मुख्य कण्टी लीग (("५पतए (ाटप! ) का बनाना 
है। देश के झत्रुओं, राजभक्तों, जी हजूरों, घनी-मानी 
पुरुषों ने मिछकर उक्त नाम की सभा स्थापित की है। इसकी 
नाति दिग्याने के लिए दो तीन अंग्रेज़ मी हसके सदस्य दैं | 
इसका मुख्य उद्देश्य खाइमन-कमीशन से सहयोग करना है। 
श्रीयुन मोत्तीलाल नेहरू ने इसके विषय में कहा है कि इससे 
एक बड़ा फ़ायदा हो जायगा कि इमें देश के शत्रुभों की प्री 
सूची मिल जायगी। कांग्रेस को साहमन-कर्मीश्मम के बहिष्कार 
के आन्दोलन पर विशेष ज़ोर देना चाहिए । 

महामना मालवीय जी की एक विजप्ति पर भी देश का 
ध्यान खिंचा है। वह १९३० के भीतह भारत में त्वराज्य या 
पूर्ण उत्तदायी शासन का अधिकार पाने के सम्बन्ध में 
भारत में एक व्यापक आन्दोलत करने की नयी योजना 
तेयार कर रहे हैं| इसका उद्देदय भात्त का आधिक उद्धार 
करना है | माऊूपीय जी का कहना है, कि उनकी थोजना से 
१९३० लक स्वराज्य लिया जा सकता है। इस उक्त योजना 
की बहुत उत्सुझृता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षण 


संबत १६८५ ] 
वीर बारडोली 


गताडु में पाठक बारदोंछी-सत्याप्रह के सम्बन्ध में 
यह बात जान चुके हैं कि सत्याग्रह किन-क्रिन परध्यितियों 
भर सजबूरो में पढ़ कर छुझू किया गया था। 'त्यागभूमि' 





श्रयुत चम्मनलालजी निनाय 


ये वीर वैश्य सूरत के रहने वाले हैं, आप बारअली करते में 
सत्याभ्रह के प्रमुल्ल प्रबन्धक थे, इसी अपराध में आपका 
८मास तथा २० दिन को सख्त सज़ा हुई हैं । सन्‌ १६२३ 
में मं। आपके दो साल की सख्त सज्ञा का दण्ड हुआ ध।॥। 
है गताहू के प्रकाइन के याद से बारडोलो-सत्याग्रह का रूप 
पहले से भधिक भीपण और विपम बन गया हैं। मदान्ध 
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देश-दशेन 


नौकरज्ाही पहले से अधिक निरन्तर अत्याचारी और क्र 
जन गईं है । उसकी पाशविरता, बर्गरता और पतन का 
इससे नंगा चित्र बारडोंडी में इससे प्र नहों देखा गया 
था । बम्बई प्रान्त की ब्यशवस्थापिका सभा के अमेक सदस्यों 
मे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और इस 
बाव की कोशिश की कि मासझा सुलकझ्ष जाय, सरकार 
एक निष्यक्ष जाव कमिटी नियुक्त करदे और वास्तविक 
स्थिति को आन ले,परन्तु हडो सरहार ने उनकी हस सादी 
और निदोष मांग को भी उनकी अनधिकार चेष्टा समझ्ती । 
इसके विरोध-स्वरूप बम्बई प्यवस्थापिछा सभा के भनेक 
स्वाभिमानी और न्याय-प्रिय सदस्यों ने हस्तफा दे दिया। 
विध के मीर सुहस्मद बहू ने भी अपनी कौंसिल की 
मेम्बरी से इस्त.फ़ा दे दिया है। बह प्रयल कर पढे हैं कि अन्य 
मुसलमान सदस्य भी त्यागपत्र दे दें। वरारहोली के ६९ 
पटेल तथा १३ पटव्रारियों ने त्यागपन्न दे दिया है। बारडोली 
के किसानों पर इस समय जो अत्याचार हो रहा है उम्हें 
पढ़ कर रोमांच हो जाता हैं । पांच-पांच रुपये के 
लिए. उनका पचासों रुपयों का माऊझू जप्त कर लिया 
जाता है। घर के कपइ्दे-लते बरतन तथा मत्रेशौ भादि सब कुछ, 
जो हाथ पड़ता है, छीन लिया जाता है, उनकी ज़मीनें, 
जायदाद तथा सम्पत्ति सब छीन ली जा रही है । छोग 
इन सब भत्याचारों को बड्ढी घीरता और वीरता के साथ सह 
रहे हैं। ज्षप्ती और दुमन के निकृष्ट कार्य में सरकार को भले 
आादमियों की सहायता नहीं मिली । अतः उसने पठान गुण्डो 
को तैनात कर २क्खा है ।ये पठान गुण्डे वे हैं जिनकों बम्बई 
से निकालने तथा वहां पर उनके गृण्डेपन को कम करने के 
लिए अम्बई-सरकार को एक “< गुण्डा कानून बनाना 
पड़ा था ! ये छोग वहां पर जेस्ी बेहयाई तथा नीचता से 
पेश आ रहे हैं उसे सुन कर खून खौलने छगता है? ये 
लोग ख््ियों को घरों में से घन्तीटते हैं, रास्ते में, सड़क पर, 
स्त्रियों की ओर सुंह करके पेशाब करने बैठ जाते हैं, कुँए पर 
पानी भरती हुई द्विर्यों केबीच में नंगे खड्ें हो जाते हैं, राह 
चलती लड़कियों को छेइते हैं ! यह सब कुछ हो रहा है, 
द्विसात्मक बनाने के लिए हर प्रकार की उत्त जनां मिक् रही 
है, परन्तु फिर भी छोग शान्त है ! वे सच्चे लड़के धीर-वीर 


स्थागसूसि 


सैनिक हैं । जद । जानते हैं कि बदि हम उत्त जित 
हो गये और कई कुछ कर वैठे तो सरकार को शारित और 


' ब्यकष्था के मास पर अपनी हिन्सात्मक पशुक्ृति हा प्रदर्शन 


दैश्व-प्रेमा जिश्दे छिप भा 


करते का मौका मिक जावगा। रक्त की नदियां यह जायैंगी। 
और इस प्रकार भव भौर 
आतंक का साम्राज्य 
स्थापित कश्के सरकार 
चूस द्ान्तिपूर्ण धर्मयुर 
का अन्त कर देगी । 
बारहोली के विवेकशील 
ओर दूरदर्शी किसान 
सरकार की मन्‍्शा ७४ 
समझते हैं, इसोलिप, 
अपनी हृज्जत पर हमछा 
होते हुए, देश्य कर भी ये 
बदले या हिछा की भावना 
से प्ररित नहों होते | वे 
जानत हैं कि बारडोली 
का सध्याप्रह-संग्राम सारे 
देश का संग्राम है, उसको 
जीत;और हार सारे देश 
की | इार- जीत है । यही 
कारण है, देश की भ- 
लाई की यही भावना 
है, जो उत्तेजना मिलने; 
पर भी शान्त बनाये हुए" 
है।, धन्य है सयम,धन्‍्य है 
साहस, और धन्य है यह 


दुमी भपनी हज्ज़त पर होते 
हुए निकृष्ठटतम प्रद्मारों को हस थे के साथ स॒ह्द लेता है ! 

जआाजकछ हिन्दू -मुस्लिम कछह का युग है। सरकार 
ने ठसले काम उठाने में भी कोई कसर नहीं रकखी । हिन्दुओं 
को सुसलमानों के विरुद्ध उसाइने के लिए ही ये पठान 
गुण्डे यहां पर तेयार किये हैं । अन्यथा सरकार की इतनी 
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सीधी और तपस्त्री रविशंकरजा है, इन्हे पांच मास श्रीर 
दम दिन का सजा हुई है । 


[ भावदश 


सजील तन्‍ीलीर | ता 


फ़रौज और पुलिस कहां गई ! यदि देशी फ़रौज और पुछिस 
से यह काम लेना डचित नहीं था तो सरकार ने फ़ौजो गोरों 
को क्‍यों नहीं भेजा ? परन्तु गोरों के भेजने से तो उसके 
उद्देश्य की पर्ति केसे होती | छेकिन जिस प्रकार छोर्गों को 
हे हिसा के लिए उत्तेजित 
करने में खरकार की हार 
हुईं ठसी प्रकार हिन्दुओं 
को मुसस्मानों के विरुद्ध 
उभाड़ने में भी हुई। बार- 
है ढोलो के हित्तृ-सुसछमान 
सगे भाई और सच्चे 
सनिकों की भांति कंधे 
से कंधा मिछा कर इस 
छड़ाई को छड़ रहे हैं। 
युडू की बढ़तों हुई 
भीषणता और सरकार की 
बढ़ती हुईं बबेरसा ने देश 
के अन्दर एक देदास्यापी 
हलचक्त पदा कर दी है । 
गत १६ जून को देशभर 
में बारडोकी-दिवस मना - 
या गया, अग्यई में तो 
हड़ताल भी हुईं। शष्ट्रपति 
अनसारी भौर महात्मा 
गांधी ने जनता से घम 
के छिए अपीलछ की है ! 
देश के हर कोने से इज़ारों 
लगे सेवकों ने सत्याग्रह 
के नेता श्री वदछमभाई 
पटेल से बारडोकी पहुंच 
कर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी है । चारों ओर से 
ग़रीब-अमीर सभी सत्याग्रह के लिए आर्थिक 'सहायता भेज 
रहे हैं । बड़ी व्यवस्थापिका सभा के सभापति श्री विद्वलभाई 
पदेल ने पक हज़ार रुपया मात्तिक सत्याग्रह की सहायता के लिए 
तब तक देने का निश्चय किया है जब तक कि, सत्याग्रह 


खबत १६१८४ ] 


अमीर सभी सत्याशह के किए आर्थिक सहायता सेन रहे 


हैं। बढ़ी व्यवस्थापिछा सभा के सभापति श्री विदृऊमाई 
पटेक ने पक हज़ार माध्िक रुपया सस्याग्रद की सहायता के 
किए तब तक देने का निश्चय किया है जब तक कि सत्याग्रह 
जारी रहे | पूज्य छा० छाजपतराय ने पांच स्रौ रुपये की 
रकम सत्याप्रह »$ लिए भेजी है । इस प्रकार अब तक एक 
छाख पे अधिक की रकम सत्याग्रह की सहावताथ पहुँच चुकी 
है। भभी हाछ ही में वम्बई-फ्ोंखिक के सदस्य श्री० मुंशी ने 
बम्बई के गवर्नर साधब से समझौते के लिए पत्न- 
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देश-द्शन 


ने कुछ आना-कानी करनो चाही, परन्तु लोगों ने ससयाग्नह 
की घम्की दी। इसलिए सरकार ने वहाँ का कृगान माफ 
कर दिया । ठोक ऐसी ही घटना अभी हाक ही सें बंगारऊू में 
भी घटी है | सरकार यह नहीं चाइती कि ऐसे विकट समय 
में देश भर में सत्याम्रइ शुरू हो जाय | परन्तु वह चाहे या 
न चाहे, आग तो खुछग ही गई हैं ओर सारे देश के किसान 
बारडोछी के सत्याभ्ह की ओर टक्षटर्की ऊगाये देख रहे हैं । 
वे उसकी हर प्रकार से सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
अरेक छोगों को आशंका है कि कहीं यहो आग अथध के 


व्यवहार किया। हमर म किसानों में भी 
रायनर महोदय हु न॒ प्रज्वछित 

उत्तर में अपनी हो उठ । 

बड़ी. चिन्ता इचर आगरा 
और परेशानी प्रान्त के अनेक 

ज़ाहिर करते ज़िलों में फसक 
हैं । छेकिन वह मारी जाने के 

चाहते यह हैं कारण किसानों 
कि छोग सत्या- की स्थिति बड़ी 
ध्रह बन्द कर दें दबनीय हो गई 
और लछगान देने है। राख प्रार्थना 
छगे तब उनकी करने पर भी 
पल के (बाई ओर से दाहिनी ओर ) भ्रीयृत शिवानन्द जी आर श्री चमतलाल जा जब 

जिन्ह ने-नो मास की सख्त केंद हुई है | श्री सन्‍्मुखलाल जी जिन्हें ६ माह 

विचार करेगी । की सख्त केंद हुई है| थे तीनों सज्जन वालादे के वेश्य जातिके कार्य्य कर ही लिया ! 

इसके मानी हैं कर्ता हैं | सबस श्रन्त वाले मग्राथिद्ध साहुकार हैं। अन्य दोनों आजकल युक्त- 
हि कोगों की वजन काठियाबाड के कार्थ्यैकत्तो है । प्रान्त के अनेक 


उचित और न्याय पूर्ण सांग के सामने झुकना सरकार 
अपना अपप्तान समझती है। परन्तु वह है घबराई 
हुई | हथर डा० अन्सारी ने “सेनापति गांधी” को तार 
दिया है कि देहली वारढोली के साथ है | सुना है कि आव- 
इयकता पड़ने पर महात्माज़ी सत्याग्रह का नेतृत्व ग्रहण 
करने के लिए तंथार हैं। इस सत्याग्रद का अछर अन्य प्रान्तीय 
सरकारों पर भी पड़ा है । पंजाब के कुछ भाग के किसानों 
में फ़्चछ मारी जाने के कारण सरकार से प्रार्थना को कि 
इस वर्ष का छगान साफ कर दिया जाय । पहले तो सरकार 
५छ 


ज़िलों में बन्दोबस्त हो रहा है।सदा की भांति बन्दोवस्त में 
छगान बढाया जा रहा है। इसके लिए वे आन्दोछन कर 
रहे हैं। भध्यप्रांद में कई जिलों में फसल बिछकुछ मारी गई 
थी। किस्तानों ने सरकार से अनेक बार प्रार्थना की, परन्तु 
पहले सरकार बिलकुल न झकी। अन्त में वहाँ के किसान 
बारडोलछी का अनुकरण करने का निश्चय करने ऊगे। बारडोछी 
के सत्याग्रह के देशव्यापी खत्याप्रह न बन जाने के भय से 
मध्यप्रास्तीय सरकार ने चुपचाप चार छाख से अधिक रुपये 
का छगान छोड़ दिया | 


बन न 


स्यायमृमि 

बारटोली-सत्याप्रह की विकरालता और दृदता को देख 
कर सरकार चाइरो है कि किसी प्रकार समझौतों हो जाय, 
परन्तु खमपौते की बात यह अपने मुँह से कहना नहीं 
चाहती । बम्बई के व्यापारी मण्डल का डेपुटेशन बम्बई 
सरकार पर समझौते के लिए दवाव डाल रहा है। इधर श्री 
मुग्शी को अध्यक्षता में भारासमा के नरमदल के कुछ 
नेताओं ते बारदोली की स्थिति की जाँच शुरू कर दी है और 
सरकारी भौकरों तथा अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने 
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[ भाषण 


झुकता हुआ देख कर सरकार अपनी वास्तविक स्थिति को 
समझ्ष रही है | बारडोली-सत्याग्रह के नेता श्री० पटेल ने भी 
किस!नों की जोरसे सम्मानयुक्त समझौते के लिप भपनी सम्मत्ति 
प्रकट कर दी है। अच्छा हो यदि सरकार अपने मानापमान का 
मिथ्या व्याल छोदु कर समझौता कर ले भन्‍्यथा हस थार , 
तो सहयोगी भी सरकार से अश्वह्थयोग करेंगे। कौंसिक के 
जिन मेम्बरों ने बारडोछो का पक्ष छेते हुए अपनी सेम्घरी से 
इस्तीफा दिया था, कट्दा जाता है कि, वें बिना विरोध ही 





उपयुक्त तीनो समयाअहियों का जल जाते समय सन्मान 


के लिए निमन्रित किया है । भारत-सेवक-सतिमि की 
ओर से १० हृदयनाथजी कुजरू तथा श्री वच्ते बारडोली 
की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। 
यह देख कर सरकार हककी-बकी सी रह गई है। अब तक तो 
उसे यह अम था कि सिर्फ असहयोगी लोग ही इसमें योग- 
दान कर रहे हैं | परन्तु सदा सरकार का साथ देने वाले 
रोगों को भी भारढोली के किसानों की मुखीयतों की ओर 


चुने जा रहे हैं। आज (२७ जन) समाचार आया है कि ६ परेछों 
ने ओर इस्तीफे दे दिये । भब तक जिन पढेलों ने इस्तीफे दिये ४ 
थे उनको कमिश्नर ने मिलने के लिए बुछाया था, परन्तु 
उन्‍्दींने सरकार की इच्छा पूरी करने से इन्कार कर दिया । 
जागे चलकर क्या होगा इसकी राह बड़ी उत्सुकता से 
देखी जा रही है । 


शम्मां 
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स्वण्डहरं। की रला और आदर 


बटलर-कमिटी के विषय में पहले-पहल वाइसराय के 
काठियायाड के दौरे के समय भनक सुनाई दी थी | अगर 
हमें ठीक तरह से याद है, तो नवानगर के जामसाहब ने 
देशी नरेशों के पक्ष को लेकर कहा था--चूँक्रि विटिश भारत में 
साइमन-कमीदन सुधारों को जाँच करने के लिए आ रहा 
है इसलिए हमारे सन्धि, सुलह, अधिकार, सम्मान आादि के 
विषय में भो फिर से विचार हो जाना ज़रूरी है । चाइसराय 
ने फ़ौरन जवाब दिया--अवश्य, आपके सन्मान दत्यादि के 
विषय में विचार होना अत्यन्त आवश्यक है । और उसी समय 
उन्होंने बटलर-कमिटी की नियुक्ति की घोषणा कर दी । नरेन्द्र- 
समुदाय को यह आश्वासन पा कर संतोष हुआ | 

उसके बाद कमिटी आई और उसने कन्याकुमारी से 
लेकर काश्मीर तक सारे देश में धूम-घाम कर अपनी रिफेर्ट 
के लिए. आध्यक सामग्री एकन्र कर ली | अब्र चह णपत्ती 
रिपोर्ट तैयार करने में ऊगी हुई है| किन्तु नरेशों ने सोचा, 
क्या पता, ग्रह कमिटी अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या सिफ़ारिश 
करे | क्षतः उन्होंने बेहद फ़ीस देकर अपनी तरफ़ से एक कोल 
नियत किया और सस््ज्य-सरकार के सामने अपनी तरफ़ से 
पेश करने के लिए एक योजना बनवाई । वकील का नाम है 
सर लेसकी स्कॉट । उन्होंने जो योजना बनाई है, वह पिछले 
महीने अनेक द्विन्दी अंग्रेज़ी अखबारों में प्रकाशित दुई हैं । 
और आजकल सारे देश में वह चर्चा का विषय हो रही है । 

योजना का प्रधान उहेश है देश में “ जिन राजनैतिक 
और जार्थिक अधिकारों का उपभोग करने के नरेश वास्ताविक 
हकदार हैं उनकी रक्षा की जाय और साधन-सम्पत्ति के विकास 
और सुशाश्षन की प्रगति करने के प्रयज्ञों में उन्हें सविधायें 
कर दी ज़ांयें ।” इत्यादि । 
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सर लेसली श्कोंट इस उद्देश की पूर्ति के लिए नीचे 
लिखी तोन बिलकुछ नवीन संस्थायें बनाने की सिफारिश 
करते हैं--- 

(१) वाइसराय-युक्त भारतीय राज्य-परिषद्‌( ४ 0९७७५७ 
॥॥ विर्वीयाय ब्रक्वा 8 (7एप्राठं]) । 

(२) संयुक्त-परिषद्‌ ((॥७ एकांता (एणाणी) 
अथात्‌ पारस्परिक मामछों के निर्णयार्थ भारतीय राज्य-परिषद्‌ 
ओर गवनंर-जनरल की परिषद्‌ (()०७॥।८)) की सम्मिछिस 
बैठक । 

(३) संयुक्त-प्रधान न्यायालय ([[00 ज प[90॥6 
(7०पा॥) | 

भारतीय राज्य-परिपद्‌ में नीचे लिखे अनुसार सात 
सम्य होंगे-- 

4. वाइसराय ( अध्यक्ष )। | 

२, दो ऐसे अंग्न॑ ज़, जिनका भारत से कभी कोई सम्बन्ध - 
नरहा हो । 

३, नरेशों के तीन प्रतिनिधि । 

४, एक राजनैतिक विभाग का अधिकारी | 

वाइसराय और भारतीय राज्य-परिषद्‌ के श्रत्येक 
सदस्य को नरेज्ञों और सामन्तों के कानूनी अधिकार, सत्ता 
और प्रतिष्ठा सद्दित राज्यों को रक्षा करने की पविन्न प्रतिझ्ा 
लेनी पड़ेगी । नरेन्द्र-मण्डल को स्थायी समिति को भी ग्रह 
अपनी बेठकों में साम्मलित करेगी । , । 

संयुक्त-परिषद्‌ का काम है फौज और विदेशों सम्बन्धी 
ऐसे मामलों में देशी नरेश तथा ब्रिटिश भारत दोनों के 
हितों पर विचार करके और जहां वे एक दूसरे के विरोधी दिखाई 
दें वहां उनका समन्वय करके उनको रक्षा-यृद्धि करना। 

संयुक्त-प्रधान न्यायालय देशी नरेशों के आपसी तथा, 
ब्रिटिश भारत, देशी नरेशों और साम्राज्य सरकार के. 


स्थागभूमि 


भीय के मामक्ों का निर्णय कगा। इसमें एक प्रधान 
न्यायाधीश ((/)७। ]75/0८) और प्रोट बिटेन के सबे- 
श्रेष्ठ भादमियों में से दो जज नियुक्त किये जावेंगे। 

देशी नरेश अपनी सत्ता और सुख के छोभ से इस 
छमय बढ़े ही धातक चक्र में पढ़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि 
उनकी सत्ता और शान अक्षुण्ण ही न रहे बढ्कि कुछ और बढ़ें। 
किम्तु धिदिश भारत में दिन ब दिन अंग्रेज़ी सरदार के 
प्रति ग्रखंतोष की जो भाग भभकती जा रही है और संसार 
में अन्सर्रा्ट्रीय परिस्थिति जितनी तेजी से बदली जा रही है 
उसे देवते हुए उनके चित्त में यह सन्देह नहीं रहा 
है कि अब भारत शीघ्र हो स्वााज्य प्राप्त कर छेता ' और उनके 
मन में यह प्रदन उठता है कि जब शासन परिवतन होगा 
तब हमारी अवस्था क्या होगी १ थे जानते हैं कि स्वराज्य- 
शासन में तो प्रभासताक शासनप्रणाली होंगी । तथ इनको 
उसकी अधीनता में एक महान राष्ट्र के अंग बन कर रहना 
होगा । हृधर इस सुधार की हवा से अपने प्रजाजनों को भी 
सुरक्षित रख सकने में उन्हें संदेह है । देशी राज्यों की प्रजा में 
शिक्षा और प्रजात्षता के भावों का संचार होते ही वह रोके 
महीं रुकेगी । ट्स समय देशी नरेशों की यह शान, यह 
विषय-विकास, यह धन की बरयादी केसे चल सकती है ? 
इस सब कार्तो को सोच कर देशी नरेशों ने अपनी स्थिति 
सम्हाल़े रखने की गरज़ से यह उचित समझा कि अपना 
सम्बन्ध सीधे साम्राज्य सरकार से जोड़ के। और स्वतत्र राष्ट्र के 
रूप में कम से कम पिशिश भारत से मिश्न अपना अस्तित्व 
कायम कर ले । 

इधर साम्राज्य-सरकार भी इस बात को साफ तौर से 
जानती है कि कभो न कभी भारतीय शासन उ सके हाथ से 
अवद्य जायग! और भारत घ्यराज्य का उपभोग करेंगा। 
सत्ता उसके द्ञार्थों ते धोरे-चीरे जाने ही को है। इस अवस्था 
में उसे किसी सहारे की बढ़ी भारी ज़रूरत है । देशी नरेश 
हस समय सरकार को कुछ सहारा दे सकते हैं । वह देशी 
राज्यों की रक्ष। करने की ज़िम्मेदारी (प्रतिज्ञा द्वारा) अपने 
सिर पर छेने के अहाने भारत में अपनी सत्ता के किलों को 
मज़बूस कर रही है। क्योंकि इनकी रक्षा के यहाने।वह भारत 
की फौज तथा वैदेशिक व्यापार भादि कई बातों पर अपना 
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अंकुश रख सकेगी । भौर यदि सैना जैसे महत्वपूर्ण विभागों 
पर अंग्रेज़ों का ही अधिकार बना रहा तो भारत की कोई 
महत्वपूर्ण राजनैतिक उन्नति नहीं हो सकती | इस तरह 
ब्रिटिश मारत और अपने प्रजाजनों को छोड़ कर साम्राउय- 
सरकार की शरण लेने वाली नरेशों की नीति पहले देश के 
लिए और अंत में खुद उनके लिए भी अस्यन्त घातक है| 
क्योंकि यह निश्चित है कि अप्रेज़ी सत्ता के पेर व्रिटिश भारत 
से उखड़ते हो वह देशी राज्यों के शरीर में अपने पंजे और 
भी गहरे घुसाने की कोशिश करेगी। और निश्चित रूप से 
वहाँ का सारा शाप्तन-प्रबन्ध अपने ड्वा्थों में ले ढेगी | तब 
देक्षी नरेशों की दशा बड़ी दयनीय होगी । अपने प्रजाजनों 
को साथ में न ले कर तथा साम्राज्य-सस्ता से सोधे सम्बन्ध 
जोड़ कर वे छोकछत्ता को अपनी तरफ से उदासोन तो बना 
ही रहे हैं, उघर साम्राज्य सरकार भी जब उन्हें निगलने ढगेगी 
तब न तो उससे लड़ने की शक्ति उनमें बची रहेगी और न 
उनकी पुकार पर दौड़ आने की किसी की इच्छा होगी । 
देशी नरेशों की भावी स्थिति का यह चित्र भौर भी 
दयनीय है ! 

पर नरेशों की सारी ही कायवांही आश्वयंजनक है । अपने 
लिए हितकर योजना बनाने के लिए भी उन्हें सर झेसली 
स्कॉट जैसा अंग्रेज़ ही मिला ! और उसने योजना भी कैसी 
बनाई है ? शब्दाडग्बर को छोड़ कर उसके असलो स्वरूप 
को देखते हुए इमें पता नहीं चलता कि वद्द डनके हितों की 
क्या रक्षा करेगा ? सेना बगेरा रखने के अधिकार का कहाँ 
पता तक नहीं ! नाम मात्र के छिए जो तीन संस्थायें बनी हैं 
उनमें देशी नरेशों के पक्ष के छोगों की संख्या भी कम है-- 


नरेशों के आदमी. सरकार के 
भारतीय राज्य-परिपद्‌ इ्‌ पे 
प्रधान न्यायालय हि डे 
संयुक्त राज्य-परिषद्‌ इसमें भी बहुमत सरकारों 
पक्ष का है । 


जहाँ नरेज्ञों के और सरकार के द्वितों में विरोध होगा 
वहाँ ये विदेशी अधिकारी अपने स्वदेश के लाभ का खयाल 
करेंगे यः इन नरेशों के द्वित का ? इसके तो साभी हैं हस्टेंड 
का प्रभुत्व ! ह 
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पर हमें मालूम हुआ है कि स्वयं राजाओं में भी इस 
योजना पर मसमेद है । सर रामत्वासी क्षय्यर कहते हैं--- 

“मैं यह स्पशरूप से कह सकता हूँ कि जिन रियासतों 
” से मेरा सम्बन्ध रद्दा है और बग्यई आदि में जिन नरेशों से 
मैंने सलाह की है वे--भर्थात्‌ बढ़ौदा, मेसूर भौर कोचीन वाले 
तथा कुछ राजपूताने के और मध्यभारत तथा उड़ीसा के 
कितने ही रज्वाइ---योजना के मुख्य अंश के स्पष्टत: बिरोधी 
हैं। यह सही है, जैसा कि पटियाला नरेश मे कहा है, कि 
एक भ्रकार से सभी रजवाड़े मुख्य विषय में एकमत हैं, भर्थात्‌ 
दे चाहते हैं कि अपने राज्य का भीतरी प्रबन्ध बहुत अच्छा 
रकखें, त्रटिष् भारत से सम्बन्ध रखने वाछे मामलों में सम्मि- 
छित भाव से सहयोग करें और आधुनिर शासन-प्रणाली पर 
पूरी दृष्टि रखते हुए संयुक्त संघटन करें । सगर ऊपर रिस्बे 
सभी नहीं तो अधिकांश रजवाड़ों की राय है कि योजना में 
जो उपाय बताया गया है वह हन उद्देशों की पूर्ति के लिए 
काफ़ी नहों है। इसके सिवा वह न तो व्यावहारिक होगा 
और न शासन-प्रणाली की साधारण उन्नति में ही सहायक 
होगा ।' 

पण्डित मोतीछाल नेहरू ने भी कह है--- 


बटलर-कमिटो का उद्देश है ब्रिटिश भारत और देशी 
राज्यों के बीच एक दुर्भेद्य दीवार खड़ी कर देना है--- 

४[्रटिश मन्त्रि-मण्डल के रथान पर भगर में होऊँ, तो 
में सखोचैंगा-- आओ स्िटिश भारत को हम साइमन-कमीशन 
के विवाद के चक्कर में लगाये रक्‍्खें और इधर थ्िटिश भारत 
और देशी नरेशों के बीच एक दुर्भेध दीवार खड़ी करके दोनों 
को अपना सुहताज बनायें । नरेश राजनैतिक अद्रद्शिता 
के कारण ब्रिटिश भारत की राजनैतिक प्रगति को देख कर 
भवदय ही चोकेंगे ओर ऐसे हर प्रस्ताव को खुशी-खुशी स्वीकार 
कर लगे, जिसमें उन्हें अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा और भीतरी 
स्वाधीनता की रक्षा का भाश्वासन दिखाई देगा । और बटलर- 
कम्रिटी की सिफारिशों और प्रस्तावों को स्थोकार करते ही 
यह विवादम्रस्त सवार भी अपने भाप हक हो जावेगा कि 
देशी नरेश भारत-सघरकार से सम्बद्ध हैं या साम्राज्य सरकार 
से । यह सम्भव नहीं कि साहसन-कमोशन ऐसो सिफारिश 
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करे जिससे घिटिश भारत औपनिवेशिक स्वराज्य के कुछ भी 
निकट पहुँचे | परन्तु निश्सन्देद्ठ उसके छिए माँग तो ऐशी ज़ोरों 
की है कि उसे मारने के लिए कोई तेज़ हथियार हमारे हाथों में 
दोना ज़रूरी है। और इसके छिए यह भच्छा उपाय है कि 
नरेशों को तो नाममाश्र के छिए स्वतन्त्र राजरत का अधिकार 
दे दिया जाय और इस जॉब कमिटी की सिफारिशों के 
अनुसार ओट-प्रिटेन इन नरेशों से ऐसी सन्धि आदि कर छे, 
जिससे इन नरेशों की रक्षा के लिए ब्रिटेन को फ़ौज तथा भन्य 
महत्वपूर्ण विभागों को अपने हाथों में बनाये रखना अनिवार्य 
हो । अगर यह हो सका तब तो भारत को ऑऔपनिवेशिक 
स्वराज्य मिक्षना असंभव हो जायगा।' 

“इस वुलीऊ में एक दोष है। भारत के भावी शासन 
का विचार करते समय चार पक्षों का ख़याल रखना ज़रूरी 
है। अंग्रेज़ी सरकार, ब्रिटिश भारत की जनता, देशी नरेश 
ओर उनही प्रजा । परन्‍्सु इस सारी योजना में देशी राज्यों 
के करोड़ों प्रजाजनों को बिलकुरू भुलाया जा रहा है । अपने 
प्रजाजनों को नरेश तो केवल “कानून के राज्य” का रूखा 
आश्वासन दे रहे हैं । पर आजकल तो जहाँ छोकसत्ता महों 
वहाँ कानून का राज्य ही नहीं । आजकल रियात्ततों की जो 
दशा है वहाँ तो राजा की ही मनमानी-घरजानी होती है । 
क्या देशी नरेश यह आशा करते हैं कि उनके प्रजाजन, जिन- 
के दिल में वह्दी महत्वाकांक्षायें हैं जो कि श्रिटिश भारत की 
जनता में हैं, इस परिस्थिति से संतुष्ट रहे कर चुप-चाप बैठे 
रहेंगे ? और क्‍या त्रिटिश भारत की जनता भी रियाश्षतों में 
रहने वाले अपने भाइयों को दुदंशा को चुपचाप देखती 
रहेगा और यह बर्दाश्त करेगी कि वे इन नामधारी नरेशों 
द्वारा बुरी तरह से शासित होते रहें ? यह नीति कुछ समय 
के लिए ही काम दे सकती है; परन्तु आगे चल कर इससे 
सभी पक्षों को बड़ी बुरी हालत में यह डाल देगी | ग्रह तो 
एक भीषगतस संघर्ष का श्रीगणेश करेगी ।” 

पण्डितजी का यह कहना बिलुकुछ यथार्थ है कि “देशी 
नरेशों की प्रजा और ब्रिटिश भारत की जनता के हित एक 
हैं। दोनों एक नाव के मुसाफिर हैं। थे हूबेंगे तो एक साथ 
ओर तिरेंगे तो एक खाथ | एक को पीछे छोड़ कर दूसरा 
किसी हालत में आगे नहीं बढ़ सकता ।” 
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इस प्रकार यह निश्चित है कि दोनों को स्लाथ-साथ 
कछन। होगा । देशी नरेश अब यह आशा छोड़ दे कि इच्च 
सतबसाने शासन से उनकी प्रजा सन्तुष्ट हो जायगी ! 


देशी नरेश यह भी स्मरण रक्‍्खें कि उन्हें भारत में ही 
रहता है | बिटिश भारत को तथा अपने प्रजाजनों के सद्भाव 
और सहानुभूति को अपने साथ में बनाये रखने में ही उनका 
कक्ष्माण है। अपनी ही शान-शौकत का ख़याऊ रख कर, केवल 
ऊपरी दिख से कोरी सहानुभूति दिखा कर, देश से अलग हो 
जाने का असर कभी भच्छा नहीं हो सकता | गर तो गैर हैं 
ही, पर वे भ्पनोंको भी रौर चनाने की ग़कती कर रहे हैं । 
अतः यदि वे अपनोंकों अपना बनाये रक्‍खेंगे तो अपने आप- 
को इतना मड़बूल भौर सुरक्षित कर छेंगे कि साम्राज्य सरकार 
को भी उनसे सोच-सरहक्ष कर पेश आना होगा । 


बटलर-समिति का खुलासा 


अखबारों में कई ऐसी बातें प्रकट हो रहो हैं, जिनसे 
बहुत सी गछतफहमी फैलने का अंदेशा है। इस खथाल से 
बरटकर-समिति ने नीचे लिखा खुलासा प्रकट किया है-- 
,..._ “मा के आरम्भ में जाँच समिति ने २३५ देशी राज्यों 
को पत्र भेजे थे | उसके उत्तर में नरेन्द्र-मण्डछ के १०८ 
सदस्य राज्यों में से ३२ राज्यों ने यद उत्तर दिया है हि 
वे अलहदा-अलहदा जवाब नहीं भेजेंगे, बल्कि नरेन्द्र- 
मण्डर की स्थायी समिति की तरफ से सर लेखर्दी स्कॉट 
उनके पक्ष को समिति के सामने पेश करेंगे। इन ३२ राज्यों 
में से काइ्सीर, भोपाल पटियाछा, दोंक, वून्दी भौर भरतपुर 
भुरुय हैं। बोस राज्यों ने अत्यह॒दा जवाब भेजे हैं । इनमें हैद- 
राबाद, मैसूर, त्रावणकोर, जोधपुर और कोल्हापुर हैं । भन्य 
११७ राज्यों को अपनी तरफ से १२ प्रतिनिधि नरेश भेजने 
का अधिकार है। इनसें से २१ राज्पों ने वह इच्छा ज़ाहिर 
की है कि उनका सामछा नरेन्‍्द्र-मसण्डरू की स्थायी समिति को 
सींप दिया जाय । १२ राज्यों ने व्यक्तिगत प्रतिनित्रि भेजने 
की बात कही हैं । १५० राज्यों ने जवाब नहीं दिये हैं ।” 
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बटलर-समिति क्या करेगी ? 

एक अंग्रेज़ी समाचारपत्र का संवाददाता लिखता है--- 
“देशी राज्यों के साथ किये गये हकरारनामों और सं धिपत्रों 
की जाँच के लिए नियुक्त बटरूर-सम्रिती को त्रिटिश भारत | 
में देशी राज्यों का क्‍या स्थान रहेगा इस संवन्ध में अपना 
शभिप्राय प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे 
बटलर-समिति ने अपनी जाँच गुप्त रूप से ॥ है। उसमें 
देशी राज्यों को प्रजा को ज़रा भी भाग नहीं छेने दिया गया 
है। कारण स्पष्ट दी है; जिन शर्तों पर इस समिति का संगठन 
हुआ है, वे स्वशशवतः प्रजा को समित्ति की कार्यवाही से दूर 
रखती हैं। छर हारकोर्ट बटर भारत के देशी राजाओं के 
साथ मित्रता का संबन्ध रखते हैं । यह मित्रता देशी राज्यों 
की समस्याओं को सुलझाने में उनकी बढ़ी सहायता करेगी । 
यह समीप हर पहल से जाँच करने के बाद अपना 
विवरण भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेगी। परन्तु इससे 
पहले नरेन्‍्द्र-मण्डल की कार्य-समितिके सदस्य ,जिनमें काइभीर, 
अलवर, पटियाला, बीकानेर, नवानगर और भोपाल के राजा 
हैं, लंदन में समिति के साथ उन प्रश्नों पर विचार करेंगे, 
जिनपर अब तक विचार नहीं हो पाया है। अतः इतना 
हो जाने के बाद भी साइमन-फर्मीशन देशी राज्यों के प्रश्न 
को अछृता छोड़ देगा, यह मानना भूल है। बटरर-पघमिति 
के विवरण को पढ़ लेने के याद सर जॉन साइमन भी 
समिति के सदस्यों के साथ उसके सम्बन्ध में परामर्श 
करेंगे । इसपर से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
भिटिश भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
सच्चा निपयारा तो ब्ररककर-समिति नहीं, साहमन-कमीशम 
ही करेंगा।” 

हमें पता नहीं कि इस समाचारपत्र पर कहाँ तक 
विश्वास किया जाय। तथापि सबसे सुरक्षित मार्ग तो यही 
है कि साइमन-कमीशन आगे जो कु भी करे, बटकर-समरिति 
की कार्यवाही द्वारा भारत के राजनेतिक वायु-मण्दक पर जो 
बुरा असर पड़ रहा है, उसे दूर करना सबंधा इछ है। 

ये० मन 
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संचव ११८५ ] ४७१ सम्पादकीय 
खा हा 
। सम्पादकीय ; 
अप ४जाभ++भ०त०र शी 
करी लीग' की तह में को भार्थिक उच्चति के समर्थक हों; (८) अव्पसंख्यकों 


जिसमे दो बातें अच्छी तरह समझ लो हैं, वह अंग्र ज़ों 
ले सफलता-पूर्वक युद्ध कर सकता है-( १) ये भेद-नोति 
के भाचाय॑ और फूट छालने में सिद्धइस्त हैं, (९) बिना 
बल देखे ये झुकते नहीं । साहमन-कर्मीशन का फेर क्‍या 
निकलेगा, यह उन्होंने पहले ले ही तय सा कर रक्‍खा है | 
भनन्‍्दर की बातों से पता चलता है कि वे प्रस्येकर प्रांत में दो 
चेभ्वर अर्थात्‌ कोखिलें बना देना चाहते हैं और उनकी 
रचना इस तरइ करना चाहते हैं हि जिससे धर्नियों, 
ज़मींदारों, रईसों आदि अंग्रेज़ों के खशामदियों या 
उनसे दबाकर रहने वालों के मत को भ्रधानता रहे-- 
पुलिस को छोड़कर प्रायः सभी महकमे हिन्दुस्थानी मंश्रियों 
के सुपुर्द कर दिये जाय । इस उद्देश की पूर्ति के लिए प्रांतों 
में संगठन भी किया जा रहा है और ऐसी तज़बीज की जा 
रही है कि इसो आशय की गवाहियाँ कमीशन में गुज्नरें, 
ताकि उनके आधार पर यही बात कर दी जाय, जो कि 
कमीशन बालों ने पहले ही से तय कर रक्‍्खो है। कंट्ीलीग' 
इसी संगठन का परिणाम है। इसमें अंग्रेज, हिंदू और 
सुधलमान घनियों, ज़मींदारों, राजा-२ईसों का बोल-बाछा है 
और इसका रददेश और नीति हन शब्दों में मकट की गई है--- 

“४ ( $ ) भारत में क्रमशः उत्तदायी शाक्षन प्राप्त 
करना; ( २ ) प्रांतों में व्यवस्थापकों को ट्वितीय सभा 
स्थापित करना; ( ३ )प्रांतों में सहज शासन-प्रणाली चलाना; 
(४) संप्रदायों को अक्ग-भछग निर्वा धनाधिकार दिकाना; 
(५ ) व्यापारी, ज़मीदार, किसान, अवसर-प्राप्त सैनिक 
और अमजीवियों को अपने अधिक प्रतिनिधि कॉंसिलों में 
मेजने की सुविधा करा देना; (९) भिश्च-मिश्न कोंसिलों के छिए 
उपयुक्त उम्मीदवारों को सद्ायता करना; ( ७) ऐसे 
शासन की सहांवत। करना जो भौद्योगिक उन्नति और कृषकों 


के स्वार्थों का उपयुक्त संरक्षण करना; (५ ) पृक ऐसी अखिक- 
भारतीय संस्था बनाना जो उन लोगों की भोर से रअनेतिक 
कार्य करे जिनका देश में स्थिर स्वार्थ है; ( १० ) उन 
प्रचलित संस्थाओं को उत्तेनन देना भौर मिलाना जो इन 
उद्देशों के पक्ष में हों; (११) समय-समय पर उपस्थित होने- 
वाले महत्व के सावजनिक प्रइनों पर छोगों की ओर से रूत 
प्रकाश करना; ( १२ ) विशेष कर लीग के सदस्यों का 
मत स्थिर कर के शाही कमीशन के सन्मुख टप्रिथत करना।'” 

यह न सिर्फ़ राजमैतिक आंदोलन करने वालों और 
धनी-ज़मींदारों में फूट डाछने का प्रयक्ष है, बल्कि हिंदुओं 
भौर मुसलमानों को भी अलहदा रखने का उद्योग है, 
एवं अछूतों, मज़दूरों, किसानों आदि को बरगछाने और जुझू 
देने की घरणित चेष्टा भी है।यह कट्द कर कि स्वराज्य में हानि- 
लाभ तो सिर्फ़ कटी छीग! बनाने वारों का ही है, यह 
जताया गया है कि दूसरे लोगों का अस्तित्व ही मानों व्यर्थ 
है । जातिगत प्रतिनिधिरव को अंगीकार करके राष्ट्रीय महा 
सभा के हिन्दू-सुस्लिम-एकता संबन्धी प्रयक्षों को असफक 
बनाने का उद्योग किया गया है। अछृतों,मजूरों और किसानों 
के हित की दुह्दाइयाँ देकर अपनेको इी देश का सच्या और 
बढ़ा हितैषी साबित करने की चेष्टा की है। दरभंगा महाराज 
और राय बद्रीदाप्तजी गोयनका से कोई पूछे तो कि कभी 
वे मजरों की किप्ती हृदताछ के नेता आल तक बने हैं ? या 
अछूतों को अपने ग़ालीचे और दीवानख़ाने की रेशमी कुसियाँ 
पर विठछाया है, या किसानों के 'किसी आंदोलन में आज़ 
तक कभी कुछ योग दिया है ? अंप्रेजों छी इस चालबाज़ो 
भर भारतवासियों की इस मू्संता और स्वार्थ-प्ृत्ति को 
देख कर किसे दुःख और क्षोम न होगा ? बंगाल के नेता भ्रो 
सेन गुप्त ने कष्टा है कि मीरजाफरों ने मिल कर यह 'कटीलोग! 
बनाई है | पं० मोतीरालछजी नेहरू कहते हैं, देश-होहियों की 


स्वागयूम्रि 

सूची यह एक हो जगद् बिना महनत छिये मिल गई है। छाछाजी 
कहते हैं, सावधान ! यह विदेशियों को सेद-नीति और प्रेरणा 
का फछ है-पह कांग्रेस के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव का 
जवाब है। मुझे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, साइमन- 
कमीशन का फल प्रकट होने के पहले तक हमें चकमा देने 
और हमें फूट डालने की जो-जो तदबीरें न की जायें, कम 
हैं। हमारी दुद्धिमानी इसी बात में है कि हम उनके किसी 
ज्ञाक में अपनेको न फँसने द॑ । 

इन्दौर दरबार और कर्मबीर' 

१५ जून को इन्दौर दरबार ने “कमंवीर' के संपादक 
महोदय को पत्र छिखा है--“आपका पञ्र पिछले कुछ समय 
से स्टेट के विरुद्ध आग भइका रहा है | उसने स्वच्छन्दता 
से कैबिनेट और स्टेट के कतिपय उच्च ऑफिसरों के विरुद्ध 
असत्य और शरारत से ओतन्ड्रोत खबरें प्रकाशित 
को हैं । ऐसी खबरें प्रकाशित करने वाले व्यक्ति 
को प्रति सप्ताह की टीका-टिप्पणियाँ इश्ष दर्जे की त्तो 
हो ही रहो हैं, जिनपर फौजदारी की नालिश भी 
अदालत में दायर की जा सकती है; परन्तु हमारी यह 
( अदालती ) दिशा संभवत्तः अप्रत्यक्ष रूप से आपके पत्र 
का प्रचार बढ़ा दे, जौर चूंकि हमारे पास ( आपपर ) 
प्रभाव डालने वाछा अन्‍य साधन भी मौजूद है, इसलिए 
हिज़ दाइनेस की सरकार ने आपके पत्र को रियासत में बन्द 
कर देना हो निश्चित समझा है । फिर भी आपको अपनी 
ग़रूती सुधारने का अवसर दिया जाता है। आप म्टेट में 
छगातार आन्ति-पूर्ण सनसनी फैछाने बाली खबरें प्रकाशित 
किया करते हैं। इससे स्टेट की प्रजा में अनुचित उच्चेजना 
फैलती है, और वह दिज़ हाइनेस की सरकार के प्रति भप्रीति 
की भावना जमाती है | अतः, मुझे यह कहने की इजाज़त 
दी गईं है कि, यदि इस पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के 
अन्दर आप अपनी स्टेट-सम्बन्धी आकोचना के प्रकाशन के 
किए बिछा शर्त क्षमा-याचना कर हे और उसे अपने पत्र में 
प्रकाशित भी कर दें, तथा भविष्य में ऐसी गैरज़िम्मेवारी 
भौर झरारत से भरे लेख प्रकाशित न करने का विश्वास दे 
दें तो इस पत्र की बन्दी का आईर जारी न करेंगे।” 

इस चिट्ठो की भाषा मुसे अच्छी नहीं छगी। इसमें 


डर 


[ श्रावण 


खत्ता की, दूसरों को क्षुद्र समझने की यू. आातो है। यह 
अधिक गौरव-पूर्ण औौर शाह्ीनता से युक्त भाषा में छिखी 
जा सकती थी। किमंवीर' का जवाब भी काफी छूम्बा और 
जोशीछा है, जो दरबार की चिद्ठो की प्रतिक्रिया माल्म होती 
है | मुझ्ते खेद है कि प्रायः निरन्तर यात्रा में रहने के कारण 
में 'कमंवीर' के उन समाचारों और टोझा-टिप्पणियों को 
सिलसिले से और ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ प.या हूँ, इसलिए 
उनके सम्बन्ध में कोई राय देना कठिन है; पर इतना तो 
मैं उन्हें बिना देखे ही कह देना चाहता हूँ कि मुझे इन्दौर 
दरबार की इस कारंबाई से बड़ा दुःख हुआ । लेखन-स्वातंत्य 
के इस युग में जो राज्य अखबारों को इस तरह अपने यहाँ 
आने से रोकते हैं वे अपनी न्‍्यायशीलता और प्रतिष्ठा की 
बृद्धि नहीं कर सकते । इन्दौर दरबार ने यदि 'कर्मवीर' 
की बातों पर शान्ति के साथ विचार करहे उनी सचाई की 
छान-बीन कर छी हो और वे बातें असभ्य पाई गई हों, तो 
एक तो इसकी सूचना उसो समय संपादकजी को देनी 
चाहिए थी, दूमरे इस चिट्टी में इस बात का जिक्र होना 
चाहिए था। यदि ऐसा न किया गया हो और बहुतेरे अधि- 
कारियों की हसी मनोधृत्ति का यह परिणाम हो कि फ्‌डां 
बात सच हो या झूठ, हमारे खिलाफ लिखी ही क्यों गईं, 
तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह अच्छा नहीं 
हुआ । और इंदौर दरबार की यह दलील कि अदालती कार- 
रवाई करने से आपके पत्र का प्रचार बढ़ेगा-इसलिप्‌ उसे 
रियासत में बंद कर देना ही निश्चित समझा है, मेरी समझ 
में नहीं आई । इंदौर दरबार की अपनी तथा रियासत की 
रक्षा को चिंता का यथोचित ध्यान रक्षते हुए भो मैं यह 
कह देना चाहता हूँ कि ऐसी दशा में अदारूत सें नालिश 
करना ही सबले अधिक न्यायोद्चित होता । 

' कर्मवीर “संपादक ने अपने उत्तर में यह कहा 
है कि ' इंदौर दरबार की ये सारी बातें. एकतर्फा 
हैं और उन्हींकी तरह हम भी यह कह सकते है 
छिली गईं समस्त बातें अक्षरदाः सत्य हैं। एकाधबार 
को छोडकर इंदौर-दरबार ने आज तक इनका कोई 
प्रतिवाद नहीं भेजा ।' किसी निष्पक्ष न्यायारूय में 
जब तक इस बात का फैसला भहीं हो जाता तब तक 'कर्म- 


संबत १६८४ ] 


बजे 


सम्पादकाय 


चीर-संपादक के इस कर्थन के बक्त की कैसे उपेक्षा की जो. सम्मेलन क॑ काय को यद्ेत्वी यनाने में सहायक हों । भाशां 


खकतो है कि “संभव है स्याथारूव के सन्मुख कुछ ऐसो 
बातें प्रकट होतीं जो इंदौर मंश्रि-मंडल के लिए अशुविधा- 
जनक होतीं | शायद इसीलिए मंत्रि-मंडल के विद्वानों ने यह 
मार्ग अहण किया हो ।? 'कसंबीर' दो दी दशाओं में दोषी 
माना जा सकता है --( १ ) या तो इंदौर-दरबार ने प्रति* 
बाद सेजे हों भौर उसने न प्रकाशित किये हों या (३२) 
न्‍्यायालूब में उसको प्रकाशिन बातें झूठी साबित हों । इनके 
क्षमाव में दृदौर-दरबार की इस कारंवाई को न्‍्याय-संगत 
कहना कठिन है| प्रवेश-निषेध राज्य के हाथ में आखिरी 
शस्त्र है। मेरा खयाल है कि कर्मतीर' के मामले में भदालती 
कारबाई करने के पहले उसका उपयोग करना अनुचित हुआ 
और दरबार का यह खथाल कि क्संवीर' के रियासत में 
बंद कर देने से वैसी ख़बरें ऊपना या फैलना बंद होजायगा, 
ग़लत है । यदि वे बातें सचमुच असश्य हैं भोर दरबार ने 
ख़ब छानबीन कर लीं है, तो न्यायालय के सामने अपना 
मामला रख देना उसका एकमान्न राजमार्ग है। झुप्ते दुःख 
के साथ कहना पड़ता है कि यह दवा मे को अधिक बढ़ाकर 
छोड़ेगी। दमन सम्य की रछ्षा! यथा प्रजा के हित का साधन कभी 
नहीं हो सकता। 'कमंवीर' का निषेध दमन का ही एक रूप है; 
इंदौर के मंज्रि-मण्डल के प्रधान अधिकारियों से, जिनसी 
सज्नता पर मेरा विश्वास है, ऐसी कारवाई की अपेक्षा 
नहीं की जा सकती थी । अझव तक यदि बंदी का हुक्म निकछ 
भी चुका हो तो भी न्याय की रक्षा के छिए यह उचित होगा 
कि खुली अदालत में '५मंत्रीर पर मामछा चला कर उसे 
अपनी सफाई का पूरा-पूरा मौका दिया जाय। अन्यथा 
सटस्थ लोगों की भी सहानुभूति इस मामले में 'कमेवीर' 
की ओर ही रहना विशेष संभवरीय है । 
सुज़फ्फ़रपुर के सम्मेलन 

मुज़फ्करपुर में शाप्र ही हिन्दी-साहित्य-पम्मेछलन और 
सम्पादक-सम्मेलन आदि के अधिवेशन होने की तैयारियाँ हो 
रही हैं । हि० सा० सम्मेलन के बतंमान कार्य प्रबंध के संबंध 
में काफ़ी. चर्चा हो रही है, जिसके कारण साहिस्य-सम्मेकन 
के मनोनीत सभापति पं० पशसिहजी शर्मा ने एक पश्च 
घाहित्व-प्रेमियों को भेजा है कि थे अपनी डपस्थिति से 

५५ 


है, प्रत्येक सहदय और सेथोस्सुक हिम्दी-ओमी दार्माजी की 
परपुकार पर मुज़फ्कापुर दौड़ पढ़ेगा ! 
- संपादक यने रहने के कारण हृस समय धुज़फ्फरपुर 
पहुँच जाना मेरा भी कतंब्य था। विशेष कर इस अवस्था 
में, जबकि स्वागत-समिति ने मुझसे सम्पादक-सम्मेलन का 
समापति चुनने की कृपा करके किक सेवा करने का सुभव- 
सर दिया था; पर ऊुच्े अन्यन्त खेद है कि न तो में सम्मेलन 
में ही सम्मिझित हो सका और न स्वागत-समिति की भआक्षा 
को ही शिरोघाय करने का सौसःगय प्राप्त कर सका | बात यह 
है कि यद्यपि हिन्दी-सेवा से में अबतक विम्ुख नहीं रहा हूँ, 
तथापि जबसे में राष्ट्रीय सेवा में थोड़ा-बहुत छग गया हूँ 
साहिस्य-सेवा से मेरा संबंध बहुत कुछ टूट रहा हैं। इसी कारण 
शर्भिदा हैं कि हि० सा० सम्मेकन की स्थायी समिति का 
सदस्य चुने जाते हुए भ॑) मैं सम्मेंडन की कुछ भी 
देया न कर सका । मेरी यह धारणा हो रही है कि 
जिस काम से स्वराज्य जर्दी नज़दीक भआा जाय वही 
पहले करता चाहिएु। इस कारण, अपनी समझ के भनुखार, 
खादी, भछूनोदार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि बातें मुझे साहित्य- 
सेवा की तरफ से हटा कर अपनी ओर खींच रही हैं । ऐसी 
दशा में यदि सम्मेलन की सेत्रा के लिए मेरा उत्साह न बढ़ता 
हो तो, मैं समझता हैं, वह क्षम्य है । दूसरे हघर मेरा! स्वा- 
स्थ्य काफ़ी गिर खुदा है, पेसी दशा में नये कामों का भार 
लेना अपने तथा काम दोनों के साथ अन्याय करना है । तीसरे 
प्रौद, बुद्ध, अनुभवी, छब्धप्रतिष्ट संपादक-सम्मेलन से 
प्रायः विरक्त हैं और दूसरे संपादक बन्धु डेंट कर निश्चित रूप 
से काम करने की उत्सुकता रखते हुए नहीं दिखाई देते | सुझ 
जैसे छाछूची मज़दूर का उत्साह अधिवेशन से अदुना मुझ्ते कठिन 
मालूम होता है। फिर सम्पादक- सम्मेलन के कार्य की विशा 
अभी तक मेरी समझ् में प्रे तौर पर नहीं आईं है । साहित्य - 
समेलन के ज॑बन में पुनरुस्थान की बड़ी भावदरयकता है, 
यह तो दिन-दिन स्पष्ट हो रहा है। पिछली किसी संख्या में 
मैंने इस बात की ओर निर्देश भी किया था; परन्तु श्री राम- 
नाथलाल ' सुमन * के इन शब्दों में चह बहुत भच्छी तरह 
प्रदर्शित हो जाता है--- 


(सिर 


स्थामभूमि 


१--भारतीष साहित्य के ब्यक्तिव (इनडिविजुएलटी) 

की रक्षा और विकास का ध्यान रखते हुए “ साहित्य ” 

झब्द के विश्वव्यापी भर्थ के अनुकूल हिंदी-साहित्य की गति- 
विधि एप रूप के संबंध में क्रियासमक आंदोलन करना ! 

२--हिन्दी में इसारा जो प्राचीन साहित्य है, उसके 

प्रति उचित आदर, सम्मान और गौरव रखते हुए भी अपनी 

भाषा और सपने साहिस्य को वर्तमान काल के भावों को पर्ण 

रूप से ग्रदण एवं व्यक्त करने योग्य बनाना | 

३इ--सं क्षार के विभिन्न साहित्यों के अध्ययन को साधा- 
₹णदः और भारतीय साहित्म और सस्क्ृति-सबंधी अध्ययन 
को विशेष रूप से उत्त जन देना। समन्वय बुद्धि को विकसित 
करने एवं सश्ली और गम्भीर तुलनाव्मक आलोचनाओों के 
प्रचार का प्रयक्ष करना । 

४-- हिंदी ” छाब्दु की सार्तिक ध्छनि ( 'स्पिरिट' ) 
के भनुकूल उसके साहिष्य को भारतीय आकांक्षाओं और 
भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति के योग्य बनान। और विश्वा- 
स्मवाद के अनुकूछ उसे विश्वसाहित्य के व्यापक भावों को 
स्यक्त करने के योग्य बनाना । 

संपादक-सम्मेऊन का कार्य त्तव तक सुचारु और सुसं॑- 
गठित रूप से न चल सकेगा, जब तक कोई एक संपादक-दघु 
डसे अपना काम न बना लेगा | संपादन-व्यवसाय में अभी 
इसनी कारों की बड़ी म्रुटि और विश्ंखछता पाई जाती है-- 

(१ ) पत्र-ष्यवसाधथ की उश्चता और गौरव की तरफ़ 
से कुछ संप्रादकों का ध्यान हट रहा है-कुरुचि जौर अइलीलता 
में शिष्ट-सर्मत जो दोष है, वह उन्हें दोष नहीं दिखाई पड़ता । 

(३ ) निकृष्ट साथनों से पत्र का प्रचार बढ़ाना, पोल 
खोजने की बदनामी करने की धमकी देझूर रुपया प्राप्त करना, 
अथवा रुपया मिल जाने पर रुख़ बदल देना, रुपया लेकर 
पक्ष समर्थन करना, ये बुराइयाँ हिन्दी-सम्पाएन व्यवस्ताय 
को गिरा रही हैं । 

( ३ ) संपादन-कार्य बहुत सस्ता हो गया है। जो भी 
चटपटा-यरपरा किखने लगा, धूल उड़ाने की विद्या जहाँ सीख 
छी, कि संपादक के भासन पर जा डंटे । इससे संपादकों की 
केखनी और मत का प्रभाव कम होता जा रहा है। 

(४ ) विचार के स्थान पर विकार का प्रावल्‍्ष्य हो रहा 


ह्- 
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है । गंभीरता की जगह छिछोरपन ले रहा है । सैकड़ों हिन्दी 
पत्नों में सिरे दो ही चार ऐसे संपावक हैं, जिनके विचारों 
का मान होता हैं। यह कितने बड़े दुःख की भात है । 

इन बुराइयों की भर ध्यान जांना परम भावश्यक है। 
चाहे साहित्य-सम्मेलन स्वयं इस प्रइन को हाथ में ले, चाहे 
संपादक-सम्मेकन पर छोड़े, पर इसकी उपेक्षा किसी तरह 
क्षम्य नहीं। ज्ञान ओर बरू देने के बज।य कितने ही पत्र तो 
भाज गंदगी और कछह पर जी रहे हैं, यह कितने हुर्देव की 
बात है | 'सम्मेलन-पश्रिका' को इछमें पूरी-प्री दिलचस्पी 
लेनी चाहिए । इसके भतिरिक्त सम्मेलन ने जैसे साहित्य की 
कितनी परीक्षायें रक्‍ल्ली हैं, उसी तरह संपादन-ब्यवसाय के 
लिए भी कुछ परीक्षायें नियत होनो चाहिएँ और पराठ्य-ऋ्म 
बनना चाहिए, जिससे सम्मेहन का उपाधि-प्राप्त ग्यक्तियाँ ही 
संपादक बन सके। सम्सेरन से दूर रहकर ये पंक्तियाँ छिखना 
शोभा तो नहीं देता; परन्तु संपादकीय कत्तंव्य कैसे पिण्ड 
छौड़ने लगा ? अस्त । आशा! है, विचारशील हिन्दी-भक्त 
इन पंक्तियों पर विचार करेंगे । 


पतन्न-व्यवसाय का पतन 


पतन्न-ब्यवसाय ( «०07७ ७॥ ) का एुकद्ठी 
उद्देश हो सकता है- समाचारों और सहियारों का प्रचार, 
दूसरी भाषा में कहें तो शान-प्रचार | इस काम में पढ़ने वारा 
व्यक्ति स््न-साधारण से तो उच्च कोदि का अपदय ही होना 
चाहिए । वह ऐसा होना चाहिए, जो स्वयं विद्वान, बहुदर्शी, 
सदाचारशीछ, खत्याग्रही, सहृदय, निर्भय और विवेकशील 
हो! जहां तक हिन्दी पत्र-व्यवद्धाय से संबंध ऐै, इस 
पवित्र व्यवसाय में ऐसे ऐसे छोग भी घुस पड़े हैं, 
जो महज़ व्यापारी हैं, भारी विज्ञापनबाज़ हैं, जो 
झूटे-सक्ले और भली-बुरी चीज़ों के विज्ञापन करे बल पर 
अपना ध्यापार चछाना घाहते हैं। इनसे भी निकृष्ट श्लेणी 
के कुछ छोग हैं, जो लोगों की पोड खोलकर, गंदी बातें 
छाप कर, उनकी निन्‍्दा और बदनामी करने की धमकी देकर, 
पैसा ऐँटने की कोशिश में रहते हैं । ऐसे छोगों की करवूतों 
से पत्र-ब्यवसाय छोगों की नज़र से दिन-दिन गिरता जा 
रहा है । इसे एक तरह का गुण्डादक ही कट्ठना चाहिए । 


संयत्‌ ११८४ | 


इन दिनों तो पत्र-ससार में पेध्ी गुण्डाशाईी चकछ रही है 
कि देख कर बड़ा दुःख होता है और कई जगह नीचा सिर 
करना पड़ता है। कुछ इने-गिने सुधोग्य संपादकों को 
छोड़कर यह व्यवसाय, खेद के साथ कहना पढ़ता है कि, 
अनधिकारी लोगों के हाथ में चकछा जा रहा है। महज़ 
समसनी फैलाना, गंदी, धृणित और कुरुचिपूर्ण चटपटी 
कष्ानियाँ, शिशत्र छापना ही उन्होंने पत्र-व्यवश्लाय मान किय। 
है। सिक्ष-भिन्न श्रेणी के कहें कोगों ने हम पत्र-ब्यवश्ायियों 
की ऐशी शिकायतें मुझसे की हैं भर हममें से भी कई 
छोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं | इस. कारण हम कठोर 
शब्दों के लिए पत्र-व्यवसायो बन्धु मुझे क्षमा करें| ये 
पंक्तियाँ केबल इस व्यवसाय की पत्रिन्नता की रक्षा के 
निमित्त अपने दिल को कड़ा करके बडी भनिष्छा के साथ 
लिख रहा हूँ ! जो संपादक स्वयं ब्राराब की .बोनकें चढदाते 
हों, भंग पीते हों, व्यभिचार को बुरा न समझते हों, डरा- 
घमका कर पैसा ऐंडले हों, जिनका न कोई निश्चित धिद्धान्त 
और नीति हो-मैसा हवा का रुख़ देखा, रंग बदुरू दिया- 
गालियाँ देना और ज़हर उग़लना ही जिनका दूसरा 
स्वभाव बन गया हो, भला बताइए, ये किस मुँड से छोगों 
को हित और ज्ञान की बाते कट्ट सकते हैं, भोर उनसे छोगों 
का क्‍या कल्याण-साधन हो सकता है ? अब समय आ गया 
है कि सर्व-साधारण छोग भी इस अखबारी गुण्डाशाही के 
खिहाफ़ अपनी आवाज़ उठावें । 


कलक्ते का जीवन 


हघर कोई १५ दिन सुझे कलऊसे में रहने का अवसर 
मिला । यहाँ का राजनैतिक जीवन शिथिछ है और दलूवंदि- 
यो से खाली नहीं है। सुभाष बाबू का नवयुवकों पर अच्छा 
प्रभाव है; उनके व्यक्तित्व के प्रति, उनके शील-चारिश्य के 
संबन्ध में, थों प्रायः सबके मन में मान ओर भादर के भाव 
पाये जाते हैं; परन्तु वह अभी सब श्रेणी के छोगों पर अपनी 
वूरदशिता, ठोस काम की क्षमता और प्रौदुता का सिक्‍का 
नहीं जमा पाये हैं । जे से छूटकर आने वाले नज़रबंदों ने 
परिपब्छिकन' के नाम से एक अछर दर बनाया है, यह 
झुभाष बादू से अलंशुष्ट है। फिर भी वंगारू के राजनेतिक 
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बाताकाश में सुभाषवाब्‌ ही एक उदीकमान और उउ्झवछ 
तारे से चम्तरु रहे हैं । उनके भातरे ही शसमरू-सेन गुप्त- 
बिवाद तो समाप्त हो गया है| 

कांग्रेस की तैयारियाँ हो रही हैं । प्रदर्शिनी में केषछ 
खादी ही रबख्ली जाय या विदेशी और मिल का कपदा भी 
इसपर यहाँ खब घक-चक हो रहा है। स्वराजी केवल 
खददर नहीं चाहते । ऐसा मालूम होता है कि अबकी कांग्रेस 
में खहर की छते उठ जाय तो भाश्यं नहीं। यदि ऐसा हुआ 
तो मानना होगा कि काँग्रेस जनसा का लिरस्कार और उसके 
दिए की उपेक्षा कर रही है। देखना चाहिए, क्‍या होता हैं ! 

बंगालियों और मारवाड़ियों का जीवन मिलता नहीं है। 
बंगालियों का मांस-मछली भोजन मारवाडियों का सामाजिक 
मेल नहीं हीने देता | मारवादियों की प्रदुत्ति व्यापार-पंधान 
और बंगालियों की साहित्य-प्रधान होने के कारण भी दोनों 
एक दूसरे के नज़दीक नहीं भा पाते हैं । 

आरवादियों के सामाजिक जगत में पिछले दिनों 
गोविंद भवन' के काण्ड को कछेकर बहुत हलय्लछ रही । 
मारवाड़ी पुरुषों की मूखंता और ख्रियों के भोलेपन का यह 
बड़ा दुःखद चित्र है । आह्णों के गुरुडम को मिटाने के 
अ्म से यह उससे निकृष्ट गुरुढम फैछा, जिसका परिणाम 
हुआ महा दुराचार में | आशा है, इस दुघंटना ले मारवा- 
छियों की घार्मिक भावना झुड होगी और वे भह च्छी 
तरद समझ लेंगे कि दुराचार कभी धर्म और भक्ति नहीं हो 
सकती । 

सुधारक और खनातनी दो दल यहाँ मारषाड़ियों में 
हैं। मुझे दोनों दल के कुछ नेताओं से मिलने का अवखर 
मिछा । दोनों में कट्टसा पाई गई । यह दोष है | अगले अंक 
में इसपर रुचिकर प्रकाश डालने की भेष्टा करूँगा । 

मैं जब यहाँ आया तो 'समाचारपश्नों को गंदगी' की 
बातों से वातावरण क्षुब्ध हो रहा था। यहाँ के दो तीन 
पन्नों के नाम गंदगी फैलाने वाले पन्नों में किये आा रहे दें | 
एक संपादक सहाशय ने अपने पक्ष का समर्थन इस तरह 
किया--- हम गंदी बसें न छापें तो छोग अख़बार पढ़ते 
नहीं । कम से कम हम अपना पेट भाप भर छेते हैं--किछ्ी 
के सामने हाथ नहीं फैलाते'। एक मित्र ने इसका उत्तर 


त्याग भूमि 


पदिया-- वेश्या भी यह दावा वर सकती है; पर इससे वह 
समाज से सहायता पाने की अविकारिणी तो अपनेकों नहीं 
समझ सकती ।' एक दूसरे संपादक भाई ने कहां-- हम 
गंदगी फैलाते नहीं, सिफ़ दिखाते हैं / इसका उत्तर एक 
मित्र ने दिया --'तो पहले वे अपने ही घर से क्यों न शुरु 
आत करें ?! ये उदाहरण यहाँ की मनोद्त्ति दिखलाने के 
हिए दिये हैं--भपने विचार अगले अंक में प्रकाशित करने 
की आाशा रखता हूँ । 

इस यात्रा में मैंने यहाँ की कई संत्याओं और कार- 
खानों को भी देखा है, जिनपर अपना वक्तव्य, समय और 
स्थान के जमाव में, अगछे अंश पर ही छोडना! उचित हैं । 


देहात के दुःग्व 

कस्बे और शहर के छोगों को देद्ात के लोगों के दुःखों 
का बहुत कम पता होता है । अजान, अशिक्षा, अंधविश्वास, 
ब्रिद्रता की तो नुमाह्ण देहात को समझना चाह । 
सफाई के उसूल और फ़ायदे उनको माल्तम्त नहीं, 
हिसावब-किताबथ वे जानते नहीं, कानून-कायदें की वाक- 
फियत नहीं, घर के पीछे ही खाद के लिए गोबर 
इकट्ठा करना, घर के आसपासप्त ही ट्ही बेंठ जाना, 
दर्वाज़े पर और रास्ते में हो पेशाब करना, मैले कुल कपडे 
पहनना, इसमें उनको कोई बुराई नहीं देख पइती । वनिये- 
महाजन, पुलिस और चुंगी के सिपाही या गाँव का पटवारी 
उनको उलटा-सीधा समझा कर या उरा-घमका कर चाहें 
जिस द्विप्ताय और दस्तावेज़ पर दस्तख़त करा लें, वे गक बन- 
कर कर देते हैं। जग्र मंत्र, टोना टोटका, ग्रह-नक्षत्र, सृत-प्रेंत, 
हवगं-नरक आदि कितनी ही धोथी और मिथ्या बातों का डर 
बता कर पाखडी उन्हें ठग ले जाते हैं । बेगार में वे औरतों 
और बच्चों सक्नित सैंप्रे-वैंच्े फिरते हैं । काठ भौर हवालात में 
तो उनका पाँव मानों दिया ही रहता है । वब्याह-शादी और 
झुत्यु के अवसर पर अतापशनाप ख़र्च करके जाति जिमाना 
ओर सन माने ब्याज पर कर से लदे रहना उनका स्वाभा- 
विक जीवन हो गया है | छाछ, प्याज़, जहसन की चटनी 
से रूखी-सूखी जो, बाजरा की राज और उ्वार-मकई की मोटी 
रोदी उनके छप्पन भोग हैं। दूध उनको गाय-सैंसें हम शहर 
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वालों के लिए देती हैं | घी उनके यहाँ ठाकुरणी को नेवेध 
बताने की वस्तु है। एक देहाती से मैंने पछा--तुमने मिठाई 
कभी खाई है ? उसने कहा--महाराज, जब किसी बड़े कस्बे में 
चला जाता हैँ तो पक-आध पेसे की जलेबी बच्चों के लिए ले 
आता हूँ । मेहमान जब आते हैं तब यदि उन्हें गृष्ठ का मीठा 
दुलिया खिला दिया तो उसकी बड़ी खातर-तवाज़े हो गई। 
बच्चे भी गुड तभी खाते हैं । शकर की मिठाई तो बड़े ॥:स्वे 
में ही हम आँखों से देखते हैं। कपड़ा उनके बदुन पर छाज 
डँँकने भर को होता है । बिहार में तो खियों के पास एक से 
दूसरी घोती नहीं होती कि जिले पहन के वे नहा लक और 
दूसरी को थो कर सुखा सके । 
अज्ञान भौर सोकेपन का यह हाल +# एक किसान 
तूक्षरे से पछता है-- क्यों जी, गेहूँ तो हम छोग भी खा 
सकते हैं, ये राजा छोग क्‍या खाते होंगे ?' दूसरे मे 
जवाब दिया--वाह इतनी बात भी नहीं जानता. थे 
मखमल खाते हैं मखमल !” उसने फिर पछा-- हाँ... 
तो भरा बताओ, थो तो हम छोंग भी खा लेते हैं, 
बड़े लोग क्या खाते होंगे ? उसने कहा--अरे भाई, 
वे इश्न खाते हैं हम्न ! पुलि्त का, राज में ले जाने का भय 
दिखा का! आप उन्हें खूब लूट सकते हैं। धर्म कर्म की बड़ी-बड़ी 
ढींगे हों कर तिलक-छापा ऊगा कर उन्हें मूंढड सकते हैं । 
कोई गहरी बीमारी हो जाय तो अंट-शंट जड़ों बूटी और 
दागने के अलावा रूष्यु दी उनका अंतिम कारगर इछाम 
होता हैं । 
सहूदय पाठकों, ज़रा इस चित्र की करुण छटा को 
देखो तो ! क्षण भर के लिए अपनेको उनकी हालत में रख- 
कर उनके दुःम्रों का अनुभव तो करो ! आपके अंदर से एक 
चीज निकल पड़ेगी। और ये वे देहाती हैं जिनकी कड़ी 
मेहनत से उपजाये अनाज को खाहूर इम जाते और मौज 
करते हैं, जिनके प्रेम से कष्ट-प्रंक पाले पशुओं के दूध-घी को 
खा पीकर हम मुटाते हैं, और जिनके दिये रूगान में ले मिले 
ब्य से बने बड़े-बड़े शिक्षारयों में शिक्षा पाप्त कर हम बढ़े 
भुरंधर आचाय , प्रकाण्ड पण्डित भौर विश्व-विस्यात विजश्ञान- 
वेत्ता बनते हैं | उन्हींडी दी हुईं ससा को पाकर उनके 
प्रभु भी बन बैठते हैं । और उनके दुःखों की ओर इमारा 


संबत १६४८४ 


कितना ध्यान जाता है ? हसे हम कृतघ्नता नहीं तो और 
क्या कहें ? फिर याद रखता चाहिए कि हमारे देश में ८० 
को सदी इन्हींकी संख्या है । इनकी उपेक्षा करके, भारत के 
मुट्ठी भर शिक्षित छोगों, आप कैसे स्व॒राज्य पा खकते हो 
और केले टिका सकते हो ? अपने अन्नवाता और जीवन- 
दाता को अपने ऐश-आराम का शिकार कभ्न तक बनते 
रहोगे उनके दु खो पर अपनेको स्प्रौछावर कर देने के लिए 
कब तुम्हारा हृदय तड़पने छगेगा ? 
ग्राम-संगठन की कुर्जी 

स्वराज्य की लद्गाई भत्र तक प्रधानतः शहरों से मिले 
सैनिकॉ--कार्य-कराओं के बल पर चलती रही है । इनमें 
मध्य वर्ग के लोगों को अधिकता रही है | ऊँची श्रेणी के 
घनी ओर रईस, इसी अरूार साधारण श्रेणी के--शनता- 
चर्ग के लोग हसमें बहुत कम रहे हैं। अब आगे उच्चत्र्ग के 
घनी और रईस हढोगों में से अधिर स्वयं-सेव# मिलने को 
आशा कम है और उनके संगठित बठ का छाम भी स्वराज्य- 
आंदोलन को कम हो मिलेगा;क्योंकि एक तो स्वराज्य का पथ 
दिन-दिन अधिकाधिक कष्टकर होता जा रहा है और दूसरे 
देते-ऐसे आदर्श लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं जिनसे 
घनी और सरदार लोगों को अप्तीम घन-प्रभुता को रुकावट 
होगा। हन आदशों को प्रकट करने से उनका हृदय परिवर्तन हो 
जाय तो बात दूसरी है। ऐसी अवस्थ| में अब एक ही क्षेत्र बाकी 
रह! है, जहां से स्वताउ्य-पग्र।म के लिए क्राफो सामग्रो मिल 
सकती है; और सच पूछा जाय तो स्वराज्य का सच्चा काम उन्हीं- 
को मिलने बाला है। बह है हमारा ग्राम । इश्लिए अश् चारों 
तरफ से आम-छंगठन को आवाज़ बुलन्द हो रही है | यह 
तो हुईं ग्राम-संगठन की स्वराज्य दृष्टि। प्राम-संगठन की ग्राम 
निर्माण ृृष्टि भो है और वह है प्राम-जीवन सुखी और 
सम्तृझ किप्त प्रकार हो? यह निविवाद सिद्ध है कि 
बिना स्वाधीन हुए गाम-जीवन सुखी और समड्ध नहीं हो 
सकता, पर साथ ही यह भी सच है कि हमारे ग्राम जब तक 
कुछ सुसंगठित न हों तब तक त्वधीनता की आजा दुराशा- 
भात्र है। ह्सलिए अपी ग्राम-संगठन की ग्राम-निर्माण दृष्टि 
पीछे रह जाती है और त्वराज्प दृष्टि वेग के साथ भागे जाजाती है! 


४७७ सम्पादकीय 

अथ सवार उठता है कि स्वराज्य-दृष्टि से गाम-संगठन 
हो किप्त तरह | इसमें सबसे यड़ी कमी तो कार्यकर्ताओं की 
है। शहर में बसे और पले हुए शहर के संस्कारों से ले हुए 
लोगों के लिए गाँतवासियों के बीच बसना एक बड़ा थोझ 
हो जाता है । यदि कार्यकत्तों तैयार हुए तो किस तरह काम 
शुरू करें,यह प्रश्न आ खड्दा होता है । गाँवों में जाते ही गॉँवों 
की कई और अपरिथित समस्‍यायें सामने भाती हैं और 
कार्यकर्ता दुविधा में पड़ जाता है कि पहले क्‍या करूं और किस 
को हाथ में रू. ! इधर राजस्थान के कुछ देशी राज्यों के गा 
में खादी-कार्य करते हुए गाम-कार्य का जो अनुभव 
हम छोगों को हुआ हैं उससे हम छोग इस- नतीजे पर 
पहुँचे हैं कि एक कार्यकर्त्ता को कई कार्सों में न पढ़ना चाहिए 
और अपना काम और काम का क्षेत्र जददी-ज्दी नहीं कदुछता 
चाहिए | हमारा यह अनुभव दृढ होता जाता है कि खादी- 
कार्य गाम-वेश का और गाँवों के लोगों में हिल-मिल 
जाने का सबसे सरर, सस्ता और पविन्न श्लाथन है, 
और गम-संगठन का सबसे मज़बूत सह्दारा है। इसलिए 
कार्य-कर्तता और समस्याओं में उल्झने के पहले सिफे खादी- 
कार्य में पढ़े । कमसे कम्र पांच वर्ष तक एक केन्द्र में खादी- 
कार्य जम जाने पर कारयय-कर्त्ता या तो दूसरे केन्द्र को हाथ में 
ले या वूसरे किसी काम में दिलचस्पी ले खादी के साथ-साथ 
यदि कार्यकर्ता को समय, शक्ति और सुविधा हो 
तो गामबाध्षियों की सामाजिक सेवा में दिछचस्पी ले 
रोगियों की सेवा-सुश्रणा और दवा-द्रपत की सुविधा करता 
रहे तथा कथा-पुराण के द्वारा नीति, सदाचार, घर और शान 
के सिद्धान्त की बातें एवं स्वच्छता, परस्पर सदूभाव और एकता, 
मिभेयता और कुरीति-निवारण भादि बातें उन्हें समझावे । 
साप्ताजिक झगड़ों, दृरु-बन्दियों भौर राजनैतिक भान्दोलनों 
में कार्य इत्ता को एकरम न उलसझ्त जाना चाहिए । एक केन्द्र 
में चार-पांच वर्ष सफलता और पुकनिष्ठा-पूर्वक काम करने के 
बाद तथा ग्रामवाह्तियों का विश्वास-पान्न बन जाने के बाद ही 
कार्यकर्ता को सैया-ल्षेत्र से आगे बढ़कर सामामिक या राजन तिक 
आंदोलन में पड़ने का साहस कर ना चाहिए। फिर भी उसे डन 
आंदोलनों का अगुआ तो हमिज़ न होना चाहिए । गांव के 
छोग अगुआ बनने के लिप तैयार हो गये हों तो फिर उनके 


व्यागर्भूमि 


पीछे रहकर उनको मदद भले ही करे । उनको इस बात की 


पूरी सावधायों रल्लती चाहिए कि वह गांव के बनिये-सद्दाजन, 
राज्य के दाकिस, पंचायत के मुखिया, मन्दिरों के महब्त, 
इनके हाथ का खिलोना न वन जाय। अछूतों का सवालू 
गांव में शहरों से दवादा। ठेढ़ा होता है। जब तक प्रासवाक्षियों 
की मर्नोभूमिका काफ़ो तेगार न कर छी जाय तब तक 
अछुतोद्धार के उप्र भांदोलन का परिणाम शायद अच्छा न हो! 
गांव की सफाई, पशु-पारून, खाद और गांव की बीमारियों 
की मोटी-मोटी मातों का ज्ञाच कार्य-कर्ता को अवंदय हीना 
चाहिए । शहर के दुष्यंसन और शौक की चीज़ जहां तक हो 
बेद्दात में कम छे जायें । कार्य कर्ता का जीवन गांव वालों के 
ओषन से मिक्ता-जुछता रहे | खादी का काम जम जाने पर 
कॉरय-कर्ता पाठशाला और वायनाकृप की ओर ध्यान दे 
सकता है। मुझे विश्वास है कि दस प्रकार और इसनी तेयारी 
से थदि हम ग्राम-प्रवेश करेंगे तो आस-संगठन की कुँञी 
हमारे हाथ छग जायगी । 


सची शुद्धि 


शुद्धि-आन्दोलन ज़ोरों के साथ चर रहा है। कितने 
मुसलमान, आधे मुश्कस्तान ओर ईसाई शुद्ध होकर हिन्दू 
हुए, यह उतनों महत्व की वात नहीं है जितनी यह ढक हिन्दू- 
समाज ने दूसरे धर्म भौर समाज के छोगों के लिए सदियों 
से बन्द भ्रपना दधांज़ा खोछ दिया है। आज एक पुराने 
घिसार का बूढ़ा स्राह्मण भी शुद्धि को भष्छा समझने लगा 
है। उनकी मनोशृत्ति के हुस परिवर्तन का जितना शोय 
झुद्धि वालों को दिया जाय, कम है। पर असी तक शुद्धि 
जिस तरह की जा रही है उध्तपे हिन्दू-आाति की रक्षा का 
प्रश्न इक नहीं हो सकता ! शुद्धि आन्दोक्षन ने आने का 
दर्वाज़ा तो खोक दिया है, पर जाने का राष्ता बन्द नहीं 
किया है | सुखलूमानों और इंसाइयों की जो इतनी भारी 
तादाद यहाँ देखी जाती है मौर कहते हैं कि दिन-दिन हिन्दू 
समाज से छोग दूसरे धर्मों में जा रद्दे हैं उसका असकी 
कारण यह नहीं कि हमारे यहाँ वे वापस महीं भा पाते थे; 
बढ़्कि यह है कि हम भपनी प्लॉल्राशिक जुराइयों के कारण 
डन्‍्हें अपना समाज छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अश्न- 


डेडद 


शावण 


वर्धा से दुखी, दुश्यंबहार से ऊबी, पति की उत्सुक, विधवायें, 

पेट के लिए दर-दर मारे फिरने वाले अनाथ बच्चे, कुत्ते की 

तरद दुरहुराये जाने वाले अछुत अं:र नीचो जाति के छोग- 

ये हैं हमारे हिन्दुस्थानी इंसाई और नौमुसिलम देशभाई | . 
जिन लोगों में न धरम के ऊँचे भादशों का प्रेम है, न जिन्हें 
समाज में औरों के बराबरी की सुख-सुतिधा मिकती है-वे 
बाहर न जायेंगे तो होगा कया ? जो लोग भ्रव भी हृतमी 
जिहनें सहते हुए हिन्दू समाज में बने हुए हैं उनकी बढ़ी 
मिहरवानी ही समझना चाहिए और उन छोगों की भी 
बड़ी मिदरबानी समझना चाहिए, जिन्होंने अबतक उन्हें 
खुस्ललमान या ईसाई बना नहीं डाछा है | मेरा तो यह दस 
विश्वाप्त हो गया है कि जब तक नीची जातियों को रूखी 
जाति वाले बराबरी की हजत न देंगे, उनकी आमदनी का 
अच्छा ज़या न कर देंगे, उनके साथ खान-पान और ब्याह- 
शादी का संबंध न बढ़ाबेंगे, तब तक चाहे हजार शुद्धि के 
आन्दोकन किये जायें हिन्दू-जाजि की संख्या धटे बिना रह 
नहीं सकती । यदि एक अछूत कल मुसलमान बनकर पृ 
नवाब के दस्तररूवान पर खाना खा सकता है, यदि एक 
रात का भिखारी कछ ईसाई होकर पढ़-छिख जाता है और 
अच्छी बीबी से शादी कर के समाज में प्रतिष्ठित हो जाता 
है, यदि एक विधवा मुसलमान या ईसाई होकर अश्न बस्तर 
के साथ पति के सुख को पा सकती है, तो कौन ऐसा मूर्ख 
होगा जो महज इसकिए कि हिन्दू जाति में उसकी पैदायश 
है, हिन्दू जाति में बना रदने में अपना फामदा खोचेगा ? 
अतएव मेरी राय में वे भाई जो हिन्दू-जाति की संख्या की 
रक्षा के बहुत उत्सुक हैं, भौरों को हिन्दू जाति में मिलाने 
की अपेक्षा हिन्दू-जाति के बांध में जो अनेक छेद हो गये हैं 
उन्हें बन्द करन की तरफ़ ज्यादा ध्यान दें तो श्न्चा छाम 
होगा, और यही मेरी राय में भत्र सच्चो शुद्धि है । 


जरूरी काम 


मुझसे जब कोई भाई सावल करते हैं कि मैं कया काम * 
करूँ, तो मैं उस्तर दिया करता हूँ--वह जिससे स्वशज्य 
नज़दीक आये । एक सिन्र ने पछ-विधवा-बिवाह, गो-रक्षा 
और अस्पश्यता-निवारण इनमें से सुझ्ते किस काम में पद़णा 


सधत्‌ ११८४ 


साहिब ? मैंने उत्त दिया-जिससे स्वराज्य नज़दीक 
भाता हो । उन्होंने कहा कि मुझे तो तीनों स्वराउ्य के छिए 
भावश्यक मालूम होते हैं। मैंने कहा--हनमें ऐसा कौन सा 
विषय है जिसके बिना स्वरास्य रुक खकता है? वह सोच में 
पदु राये । मैंने कह्ा--विधवा-वियाह यदि दख बरख न भी 
हो तो उसका स्वराज्य के जाने-जाने पर खास असर नहीं 
हो सकता । उससे अधिक हुआ तो जिन शातियों में याक- 
विवाह होता है, पर विधवा-विवाह बंद है, उनमें भीतरी 
घुराइथाँ औौर दस साल तक बंद न होंगी और इससे शारी- 
रिक ओर नेंतिक दृष्टि से उन जातियों का कुछ और पतन 
हो जायगा । परन्तु आते हुए स्व॒राज्य को रोक रखने का 
सीधा सामथ्य इस बुराई में नहीं। यदि स्वराज्य 
भा रहा हो तो प्राह्मण वचैश्यों के यहाँ की बाल 
विधवाय डेपटेशन लेकर नहीं जायगीं कि चूँकि हमें 
विवाह की सुविधा नहीं दी गई, इसलझिए इनको स्वराज़्य 
मत दो । इसी तरइ यदि गो-रक्षा और दस-पाच थरस और 
भागे धकेल दी गई तो गायें या उनके अभिभावक किसान 
इस बात की शिकायत लेकर नहीं पहुँचेंगे कि स्वराज्य भाने 
पर ये छोग हमको कुचल डाले । भ्षग्रेज़ बहादुर ! हमको 
तो आपके राज्य में सब तरह अमनचैन है। उछठा गायें तो 
अंग्रेज़ों के राज्य में बहुत कट रही हैं भौर किसान भी कापरी 
तमाद हो रहे हैं । पर यदि अछूतों को हमने अपने में नहीं 
सिलाया तो वे ज़रूर हख्र बात का आंदोलन करेंगे और कर 
रहे हैं कि हन कम्बरूतों ने हमें सदियों से कुत्ते-बिल्ली से भी 
बदतर बना रक्‍्खा है। आज आपके राज्य में तो हमें पढ़ने- 
छिसने वगेरा की सुविधा हुईं है; मगर इनका स्वराज्य होने 
पर तो ये हमें कहीं का न रहने देंगे। और ७ करोड़ अछूत 
भाईयों की यद आवाज़ कौन कह सकता है कि पुर-असर 
नहीं है? इसलिए विधवा-विधाह व गो-रक्षा से ज़रूरी कास 
है अछुतोझ्वार । 

मैंने कहा--छबसे पहले काम का चुनाव करने में 
स्‍्वराज्व की दृष्टि प्रधान रखती चाहिए, फिर अपनी रुचि 
को देखना चाहिए । यदि यह काम चार-छः आना भो 
इमारी रुचि के अनुकूछ हो तो अपनी रुचि को रघराज्य 
की आवश्यकता के भवुकूल बना लेना चाहिए। इसके 


है 


सम्पादकीय 


बाद सवाक आता है थोग्यता का। यदि आठ आना 
भी योग्यता अपने अन्दर पाते हों, तो उस काम में 
पड़ जाना चाहिए । और ख्ाथ ही प्री य्रोग्यता प्राप्त 
करने को चेष्टा करते रहना चाहिए। जब तक परी 
योग्यता नहीं झा सासी सब तक टस विषय और काम के 
जानकार लोगों की राय को प्रधानता देगी चाहिए ।भौर 
सबसे बढ़कर बात यह है कि एक बार काम में पद 
जाने पर, जब तक यह न माल्स हो कि यह तो अ५्छे काम 
के ञ्रम से बुरे काम में पड़ गये, या अपनी अधोग्यता के 
कारण संस्था या काम को गदरा धकां लग रहा है, तबतक 
उसे छोड न बैठना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक काम को 
स्वीकार करके तबतक पूरा न छोड़ना चाहिए, जबतक दूसरे 
योग्य व्यक्ति डस्त काम के लिए खोज न छावें या तैयार न कर 
दें। आशा है, यह बातयीत अन्य कारयकर्ता भादयों के 
लिए भी खाभप्रद साबित होगी । 

ह्‌० जुछ 


स्वर्गीय गोपबन्धु दास 


१७ जून को उड़ीसा के एकमात्र नेता श्री गोपबंधुदास 
का स्वगवास हो गया ! गोपबंधुदास भारत-माता के एक 
सवश्रष्ट रत थे। उड़ीसा के तो मानों बह प्राण थे। 'जननी- 
जन्मभूमिश्र स्वगांदपि गरीयसी! की भावना को उन्होंने 
अपने जीपन में प्रत्यक्ष कर दिया था। जिस भूमि में वह 
जन्मे और पले, वह ( उड़ीसा ) दु्भिक्ष का जीता-जागता 
चित्र है) इसी कारण ग़रीबी और रोग श्वदा हो घह्ाँ अपनी 
छावनी डाले रहते हैं । अज्ञान-अविद्या का तो वद्द घर ही 
है। इस भूमि में रहने वाके भाई-बहनों की इन सब बातों 
से केश्ली भीषण दशा हैं, इतनी दूर बैठे हम तो उसकी 
कपना भी शायद ही कर सके। मातभूमि भक्त गोपवंधुदास 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ भौर हस दुस्थिति को दूर 
करना ही उन्होंने अपने जीवन का छट्षय बना लिया। इसके लिए 
उन्होंने कया नहीं किया ? दैवी या मासुषरो कोई भी दुघंटना 
हो-- चाहे भकाऊ की मार हो, था बाढ़ का प्रकोप, अथवा 
सरकारी भन्याय, गोप-बन्धु अपनी आश्वासन-पर्ण अख्ृतभ्ी 
वाणी और प्रेम-पर्ण उपकार के स्ताथ पीड़ितों की सहायता 


स्पायबूि 


के किप्‌ ख्बसे पहले उपस्थित होते और उनके संकट मिंचारण 
का अपने भरसक बोई भी प्यक्ष बाफ़ी न छोड़ते थे। यहां नहीं, 
डगका चरिश्र निष्कलड्ू भौर दृद था, और स्वायका्णन की 
भावना से प्रेरित होकर ही सरकार से स्वतंत्र एक विद्यालय 
इन्होंने सत्पवादी स्थान में खोछ/था, जो डढ़ीसा में राष्ट्रीय - 
कॉमेकर्ताओं का केस्त्र रहा है। जलहयोग के जमाने से 
दोंखिक दी सदस्यता भौर बकाहल छोड़ कर तन-मन 
से बह राष्ट्रीय कार्य में छूग गये थे ओर रात वर्ष तो 
सन्होंने और भी जवद॑स्त त्याग किया | का: छात्रपतराथ के 
छोक-सेवक-संघ के आजीवन सदस्य हो कर अपने प्रतिद्ध 


छ5७० 


[ आवश 


यही नहीं बएिकि अपनी ५० हज़ार की जायदाद भी धार्मिक 
कामों में ख़र्च करने के लिए टृस्ट के सुपुर्द कर दी ! इस 
छमय वह इसी लोक-सेवक-संघ के डपअधान थे भौर 
ग़रीबी तथा बाढ़ से पीड़ित उड़ीसा को आर्थिक सहायता 
पहुँचाने के रिए खादी को उपयोगी साधन बनाने की 
योजना तैयार कर रहे थे। इसमें सन्देह नहीं कि उनके 
अवसान से भारत गरीब हो गया है भौर उड्डीसा तो कुछ 
समय के लिए मानों प्राण-शन्य ही हो यथा ! उनको दो 
पुत्रियां ही नहीं बन्कि छवारा उद्दीस्ता आज उनके छिए रो रहा 
है । परमाप्मा उनकी आत्मा को सद्गति दें ओर डड़ीख्ता की 


डड़िया पत्र 'समाज' तथा उसके प्रेस को भी इसे दे डाला; क्षति पूर्ति करें, यही कामना है । मुकुट 
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वह था एक करुण-कोमल हृदय राजपुत्र का महातप ! 
उसकी ओरमा में एक ध्यक्ि गूंज रही थी--“इस संघार का 
दुःख कैसे दूर हो १” ः 

मद अप्रतिम योग था | एक-एक करके दिन बीतने छरे। 
सपरया का तेज़ चारों ओर फैछ गया । अंधकारमयी शक्तियाँ 
धवराई । एक-एक शक्ति अपनी पूरी ताकत लगाझर तपत्वी 
पर भाक्रमण करने छगी | तपस्‍्वी का बाछ न बाँका हुआ | 
स्थयं मार अपनी सेना को छेकर आया! तपस्‍्वी अपने ध्यान 
में अटऊ रहा । 

विश्व में एक नवीन शक्ति का उदय हुआ | उस उत्सव 
का श॒इ्य अपर्य था। 


परन्तु उस भायुर बाला सुजाना को तब तक के वे संतोष 
हो सकता था | जब तक कि वह अप्रतिम योगी अपने इस 
दीघं अमशन अत के बाद कुछ भोजन न कर ले ? 

चुद्धत्व की प्राप्ति के समाचार पाते ही वह दोई गई 
और कुछ थोड़े से फल-फूछ जऊ बरेरा के कर श्राई। 


कु 

इस चित्र को देखकर के हम पुरुषों का सिर छण्जा से 
झुझजाना चाहिए । इस छृद्ध अवस्था में यह परिश्रम आज- 
कर के अकर्मण्य पुरुषों को हल उच्यमकी प्रति मूर्ति बृद्धा 
माता के चित्र से एक सबक मिछ सकता हैं | 

बी ससतचता की बात है कि हिन्दी पत्न-पन्निकाओं के 
पाठ्की मे बड़ी तेशी ले रुचि-पर्विर्तन हो रहा है। भाजककछ 
क्षियों के चित्रों ले जिकछाफ जो आंदोलन चल पड़ा है वह 
इसका प्रत्यक्ष प्रभाम दे। एक सुविचारी पिश्र ने हमें अपने 
“जानदोप और छत्ती पार्चदी नामक चित्रों पर भें जछहना 
दिया है। हम उन्हें िर्फ यददी कह देना चाहते हैं कि चित्र 
के फरछां भंग का खुछा शहना और फछां अंग का ढका रहना 
उत्तनाग्ानिकर नहीं। असल बात नो थद है कि चित्र विकारों: 
सेजक न होना चाहिए। वह हृदय को उँचा उठाने वाला हो | 
जानदीप और सती प!र्वती की अपेक्षा यद्द विश्व शायद और मां 
अधिक अश्कीझ समझा। जाना चादिए | परन्तु कलाकार ने 
इस नग्नता मे भी वह गौरव भर दिया है कि हमारा सिर 
आदुर-पए॒:ंक इस उद्यम-गवनी के चरणों में झुक जाता है । 
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( जीवन, जायृति, धन शौर वलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपेण होत जहूँ, जहेँ विशुश्न बलिदान । 
मर मिटवे की साध जहें, तहेँ हैं श्रीभगवान्‌ ॥ 


























ये १ सस्ता-साहित्य-मगडल, अजमेर । अंश ५ 
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8. ८४५ 
मरा दापक 


कंसे बु्के यह दीपक मेरा ! 
सारी रात जागते बीती होन लगा सवेरा । 
बड़े प्रेम से इसे संजोया कर उद्योग घनेरा । 
प्रभु-दर्शन तो हुए नहीं, हाँ हुटय-पौर ने घेरा ॥ 
बाहर रिमि-मिम ज्योति बरसती भीतर अगम अंधेरा । 
अलभ अमृल्य स्नेह जला कर व्यर्थ प्रकाश बखेरा ॥ 


कसेमानन्द राहत! 


त्यागभूमि 


बारडोली-सेग्राम 


म्वहें गवर्नर के भाषण ने बारडोली-संग्राम को 

उस अवस्था में छा रक्‍खा है, जिसमें बार दोली 

के सत्याग्रही समझौते की बात को हृदय में स्थान न देकर 
अपने संगठन को दिन-दिन सुदृढ़ बनाने, अपनी प्रतिज्ञाओं 
पर द्नि-दिन अटल ९हने, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने 
का ही एकमात्र साथ अपने हृदय में रक़यें । यद्यपि उत्त 
जोरदार भाषण में भी दुनिया को परत चुकने वाले और 
राजनैतिक छड़ाइयों के अनुभवी कोग सरकार की कमज़ोरियों 
को और समझौते के लिए खुली रक्‍वी गई गलियों को 
साफ साफ देख सकते हैं, तथापि सदा सजग वे सावधान 
स्याग्रद्दी तो विपक्षी की कमज्ोरियों को नहीं, वढ्कि अपने 
घ अपने दिल की ताकत व मज़बूती का ध्यान रखता है और 
डउसीके बल पर विजय आधप्त करने की अमिलापा रखना है। 
यदि प्रतिपक्षी के हृदय झा पलटा होकर, झुद्ध भाव से, वह 
समझौते के छिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वह भी न्न 
होकर उसके सामने जाता है; परन्तु यदि प्रतिपक्षों अन्याय 
ही पर अदा रद्दता है, तो वह सबेत्व निछावर करके भी न्याय 
व ससय की रक्षा करता है | हृदय के पलटे व शुद्ध भाव को 
परीक्षा यद्द है कि विपक्षी दिल खोल कर अपने भन्‍्याय व 
भूछ को स्वीकार करे, और उसके परिमार्जन का ट्योग इस 
तरह करे, कि जिससे अन्याय को शिकार होने बारे लोगों को 
सम्तोष हो । दूसरे शब्दों में, बह उनकी माँगों को स्वीकार 
कर ले । बारडोली के सत्याग्रही इसी दुधारी तलवार पर 
चक्त रहे हैं | उनके सुयोग्य नेता श्री बल्लभमाई पटेऊ ने 
घुरू से ही समझौते! के हरणएक अवसर का स्वागत किया है। 
सूरत में समझौते की जो बातें दोनों भोर से पेश की गईं थीं, 
वे पाठकों को अन्धन्न सिलंगी। उनसे पाठक भलीभाति जान 
हेंगे कि सरकार किस तरह बढ़े टुए छगान की शर्स पर 
अडकर कोरी टरैका परिचय दे रही है भर लोगों के लिए 
वह रकम दे देवा किस तरह प्रतिज्ञानसंग का और अपनी 
बात को आप ही काट डालने का सवाल है । पर समझौते 
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का प्रयत्न करते 


[ अधिक श्रावण 


हुए भी श्री वल्लभभाई ने अपनी सजगता 
और सावधानता में तिल-पमात्र कसर न होने दी है। 
किप्तानों के पत्ञ की न्‍्याय्यता को तो भक्लेले सत्या- 
ग्रही ही नहीं, अप्तहकोगी द्वी नहीं, कांप्रेस वाले ही 
नहीं, नरमदुल वाले, धारासभा के सदस्य, और पायनीयर 
तथा 'स्टेट्समेन' जले अंग्रेज़ी पत्रकार भी स्वीकार कर घुके हैं; 
ओर कुर्की व ज़ब्ती के सिलसिछे में किये गये अत्याचारों 
की निंदा तो तटस्थ कह्छाने वाले छोगों ने भी की है । 
दिइम्स आफ़ इृण्डिया' के विशेष संवाददाता ने भी दूसरे 
ढंग से इन बातों को स्वीकार जिया है। इसलिए इस बात 
में तो अब किसी को कोई संदेह नहीं रद गया है कि बार- 
डोकी के किघान सवा न्याय-पथ पर हैं और सरकार या 
तो अन्याय को देख नहीं रही है, था देखकर भी अपनी सत्ता 
की प्रतिष्ठा के खबात् से और बारडोली की विजय से अपनी 
सत्ता को गहरा! धक्का पहुँचने की जाइंका से वह न्याय 
करने में हिचकिचाती है। परन्तु वह इस श्रिकालाबाधित 
प्विद्धांत को भूल जाती हैं. कि भय तो सदा झत्य की ही 
होती है | सत्य में तो ऐसा म्वयंत्िद्ध स्वाभाविक आक- 
पंण व बल होता है कि सप्य-शोधक व सत्य-पालक खुशी- 
खुशी अपनेको उसपर न्थोछावर कर देता है | वह सत्या- 
अद्ी नहीं जो सत्य की रक्षा के लिए अपने को अक्षमर्थ पाता 
हो । मिद्दी में भिल जाने पर भी सखत्याप्ही का सत्य-प्रेम 
ओर सत्य-भ्कि बढ़ती जाती है ! सत्य स्वयं ही सुरक्षित 
होता है । हस्तका अर्थ यह है. कि जिसने सत्य को परख 
लिया है, जो सन्य से परिपूर्ण है, वद सदा अपनेकों सुरक्षित 
समझता है और उसके निमित्त आये हुए संकरों को आनंद 
से सहन करना और सृत्यु तक् को ससस्‍्नेह राले छगाना 
उस्तका स्वाभाधिक कत्तव्य हो जाता है। इस झा यह भी खआर्थ 
है कि सत्य और रक्षा ये समानार्थवाजी हैं, दो चीज़ें नहीं । 
जो सत्याग्रदी है, उसमें भपनी रक्षा की शक्ति जवश्य ही है। 
यही कारण है कि बारडोली के निहत्मे किसान अपने अन्दर 
इतने बल का अनुभव कर रहे हैं और बम्बई की शख्रसजित- 
सरकार लोगों को निबंल जैँव रही है । 
परस्तु अभी तो बारहोली के किल्ार्मों के गछे में विजय 
ने साछा नहीं डाली है। हाँ, उन्हें तथा कोगों को भावी 
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विजय पर विद्वास अवश्य है; क्योंकि वे सत्य और न्याय के 
अनुयायी हें | अब तक उन्होंने जिस आत्म त्याग, संसम, 
संगठन और बऊू का परिचय दिया है, जिसने खुद सरकार 
को भी चका-उोव में डाल दिया है, धह इस बात को प्रमा- 
णित करता है, इस बात को झलक दिखाता है, कि विजय 
अम्इृत-ककदा हाथ में छेकर उनहझी भोर दौड़ा था रही है । 
परन्तु अभी तक वे एुकलूपरे से दूर हैं--दं।नों एक जाव नहीं 
हो पाये हैं । इसका कारण है, अभी बारडोली वालों ने अपने 
सत्य और न्याय को पूरी कीमत भी तो कहाँ चुका दी है? अभी 
तो कुछ छोगों की हो जप्ान ज़ब्त हुई हैं. कुछ ही छोगों के 
मतेशी नीलाम हुए हैं, चार-छः लोग हँ। जेछू गये हैं-- 
अभी सारा बारढोही ताब्लुका जेलखाना कहाँ बन गया 
है! अभी तो व्दों स्त्री-पुरुष आजाई। से घूमते फिरते हैं, 
अभी तो उदके खेतों में फसल लद॒रा रहा हें, पशु चरत और 
र्मने हैं, पेड़ हरे-भर खड़े हैं और उनपर चिट्ठियाँ चहकता 
हैं। अनी तो बारहोली गुजरात का गुलज़ार चमन ठना हुआ 
है। स्मशान कहाँ बन गया है,--जहाँ कि उल्ल बोलते हों, 
मुर्दा की राख के ढर लगे हों, सन्पराप्रही बोरों के, शहीदों 
के निर्येष खून से ज़मीन लाल व तर हो गई हो और गिल 
उनकी“छाशों की भोर लक्कचाई हुई टकटकों बॉँघे बैठे हों? 
यदाणि बन्‍्बई के छाट साइब ने भारत के बड़े लाट और भारत 
मन्त्रों की अर्थात्‌ सारे श्िटिश सात्नाज्य की पूरी शक्ति के 
साथ, बारडोलों पर प्रय के काले बादल उसड्ाने की पमको 
दी है, भौर उक्षके द्वारा बारडोरा के सत्याप्रह्गियों को अपने -- 
सत्य, भपनी प्रतिज्ञा, अपने आत्म-सन्मान क्री रक्षा की पूरों 
कीमत देने के लिए चेतावनी व अवसर देना चाहा है तथापि 
जब तक यह अवसर प्रत्यक्ष न भा जाय और वे पूरी कीमत 
न चुडायें तब तक विजय, निश्चित इंते हुए भी, दूर है । पर 
प्री कृसत उन्हें उश्ली अवस्था में चुकाठों होंगी, जब सरकार 


बिलकुर पश्ुता और राक्ष्वता का क्रर व नग्न रूप वहाँ 


दिखाबे । कई लोगों का ख़याक है कि इस सरकार के पाप 
का घड़ा भर चुका है, भारत में स्व॒राज्य का सुदिन झीध्र 
डगने वाल। है, भारतवर्ष में स्वाधीनता के अस्त की धारा 
बहने वाली है भौर ब्रिटिश साम्र।ज्य से कूट-नीनि का हला- 
हल निककना मानव-जाति के हित के लिए भावश्यक है, 
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इसलिए यह सरकार तो गकती पर रहती करेगी ही, और 
उहके फरूस्ररूप बारडोली का बलिदान सारे देश में जीवन 
की भाग फैला देगा । 

यह सच भी हो सकता है; पर यह तो हुआ इस संप्राप् 
का उज्वल पक्ष; यह तो हुई एक आाशावादी और श्रद्धावान 
की सष्टि। अब शंकाशीरू और भुक्तभोगियों की बातका भी 
विचार करलें। क्या बारडोली के हिसान अस्त तक अधिसातमक 
बने रहेंगे? क्‍या वे छाती तानकर गोलियाँ खा लेगे ? अपनी 
ज़मीन ज़ायदाद सब को यरबाद कर देना सबके लिए सरभवय 
न होगा । क्या वे प्रकार के दमन से दृब और ढर नहीं 
जायेंगे ? क्या उनका संगठन अन्त तक दृढ़ बना रहेगा ? भरी 
वलुभभाई के गिरफ्तार हो जाने पर तो महात्माजी सम्हाऊ 
लेंगे; पर महात्माज। पकड़े गये तो कौन सम्दाछेगा ? ऊिद्दी 
सुयोग्य नेता के अभाष मे संगठन का बरू बिखर न जायगा ? 
जब तक सरकारी दमन ज़ोर-शोर के साथ शुरू नहीं हुआ है 
तब तक्न भले ही ये बड़ी-बद़ी बातें सुन लीजिए आदि, भाशंकार्ये 
अपनेको अधिक ब्वावहारिक कहने वाले बुद्धिमान उठाया 
करते हैं । इन सब बं।तों के सविस्तार विचार के लिए इस 
लेख में स्थान नद्ीीं । इस छप््ाभ का बुरे से घुरा भन्‍्त यह हो 
सकता है कि वारडोली के क्रिखान अपनी प्रतिज्ञाओं को 
तोड़ दें, अपने आत्म-सन्मान को खो कर भय अथवा छालच 
के शिकार होकर सरकार के सामने घुटने टेक दें !! तो भी 
क्या हुआ, क्‍या इससे दुनिया इस नतीजे पर पहुँचेगी कि बार- 
डोली वाके अन्याय पर थे, और सरकार न्याय पर ? नहीं--- 
बारडोली का पह् विफरू संप्राम भी छोगों के दिलों पर यह 
असर छोड जायगा कि सरकार अन्याथी और राक्षत्ी है 
और बारडोछों के लोग कमज़ोर साबित हुए । इससे सरकार 
के प्रति लोगों के मन में घृणा और अप्रीति के भात्र और दृढ़ 
होंगे, तथा लोगों के प्रत्ति सहानुभूति के भाव बदेंगे । आगे 
चल कर इससे छोगों का ही दिस होगा और सरकार का 
भह्िवित । क्‍योंकि कोई सरकार इसलिए किप्ी पर राज्य नहीं 
कर रही है कि उसके पास छोगों को कुचल डालने के आसुरी 
शक्ास्र हैं, बल्कि इखलिए कि लोगों का नैतिक बक उसके 
साथ है। सरकार ज्यों-ज्यों अन्याय व अस्याचार करती 
जाता है त्यों-प्पीं लोगों का नैतिक आाश्चव उससे हटता 
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जाता है और एक दिन भाता है जब वह देखने-देखत घड़ासम 
से गिर पदुती है | 
पर यदि छोंग भनन्‍्त तक शांतिसय और अटलरू बने रहेंगे, 
जैले कि क्षण दिश्धई पढ़ते हैं कि बने रहेंगे, तो इससे 
भारत को अद्भुत छाभ होगा | छोगों का ध्यान इस जोर 
अधिकाधिक खिलेगा कि जहाँ कहीं भी बन्दोवस्त होता है 
कगान घटता नहीं बढ़ता दी है और किस्तान पिसते ढी जाते 
हैं। इससे सरकार की छगाम नीति के दोप श्पष्ट नज़र भा 
जायेंगे और किसानों के संगठन की नींच पड़ जायगी । देश- 
सेवकों का ध्यान उच्च और मध्यम श्रेणं। की अपेक्षा ग़रीबों 
और जनता की समस्याओं की भोर जायगा, जो कि भारत 
का सब से उबलन्द प्रश्न है। भारत को इस बात का पदार्थ- 
पाद मिल जाया। झि एक वपल्दि दी नहीं बरिछ्ि एक समुद्र 
भौर समाज भी अध्िखात्मक युद्ध-सब्रिनय अवज्ञा-पफरता 
के साथ कर सकता है । यह शयोग मारतबर्ष के 
इतिहास भें तो अपना पक ही स्थान रकखेगा; 
परन्तु संसार के इतिहास में भी पक उच्च पद 
प्राप्त करेगा । यह हस बात का दिशरझाव्रेगा कि वही सेना- 
यक सफल होता है जो अपनी गॉाँग को इतने छोटो 
बना कर रखता है कि तटस्थ छोग भी, और विपक्षो लोगों 
के साथ सहानुभति रखने वाले स्वराय-निष्ठ भी उसे न्याय- 
युर समझे, जो अपनी बात को साफ़-सीधी कहे, खुली 
छड्ाई रह, बड़े गौरवयुक्त समझौते के लिए रूदा तैयार रहे, 
प्रतिपक्षी को झयामेरूबाद परेशान न करे, लोभ में पढ़ कर 
अपनी माँग और युद्ध क्री मझौदा को ने बदावे, टेदे और 
कुल्सित उपायों से काम न ले, नियमबद्बता भोर सीधापन 
जिसका पहला और क्षाल्तिरी वाक्य हों । आरडोछी ने 
गब तक इतना भी पसतकार दिखाया है उसका रहस्थ यह 
है । इस निजय से देश को जोन्जो लाभ होने वाछे हैँ वे 
अभतपूर्व-से होंगे। इसलिए प्रस्येक देशद्वतेषी, व दीनहिनेपी 
का यह कर्तेब्य है कि यह हस संग्राम की बातों से पूरा 
दिछचस्पी छे, और हसकी सफलता के लिए तन, मन, धन 
से उद्योग करे । 


हरिभाऊ उपाध्याय 


लगाव ्णककनिनननिज नी धन 
हे 
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च्जन 


४ [ अधिक भ्रावण 
सेनिक गीत 
( १) 
सैनिक, बढ़े चछे जाओ ! 

देश-प्रेम में मत्त गान तुम जन्स-भूमि का गाझो । 

भारत का कण-कण जग जावे । 

हो सचेत त्रआ्मास्‍ष्त्र उठावे । 
अत्याचार पूर्ण-नभ-मण्डल सुन कर तब हुझ्वार । 
लगे कॉपन, कड़-कड़ करके टूठ जायें सब द्वार । 

उस्र अन्याय-दुग का कोट । 

सह पाबे न तुम्हारी चोद। 
अपनी खोदी खाँ३ में ढह जावे! अन्दर घुस जाओ । 
सैनिक,बढ़े चले जाओ ! 


) 


है उ 
मैनिक, बढ़े चल जाओ ' 
हृदता, साहस और थैस्य से आगे पैर बढ़ाओ । 

बोलो एक साथ इक लय हो, 
जननी जन्मन्मूमि की जय हो! 
गौरव, ज्योति जग रही जिनमें तुम हो कही शक्ति-संतान। 
इस म्वतंत्रता की वेदी पर जाओ द्वो जाओ, बलिदान । 
तुम विजयी भारत-संत्तान । 
दिया तुम्हें माँ सन वरदान । 
आन रखो तुम,मान रखो तुम, और सपूत कहाओं। 
सैनिक, बढ़े चले जाओ ॥ 
(३) 
सैनिक, बढ़े चले जाओ ! 
होना बिमुख कभी न ध्येय से यदि ठोकर भी खाझ्ो । 
हाँ ! निरुत्माह तुम होगे क्‍यों ? 
फिर पन्‍्थ द्वार बैठोंगे क्‍यों ९ 
परबतीय-नद जिस प्रकार ढोकों से खा-खा कर ठोकर । 
बहता है द्विगुणित प्रवाह से उद्धृत उच्छूद्डल होकर 4 
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निकले मुख से कभी न आह ! 
ह दुःख उदधि हो क्यों न अथाह । 
अस्थिर बहते हुए काल में अमर कीर्ति तुम कर जा ओ ! 
सैनिक, यढ़ें चले जाओ ! 
(४) 
सैनिक, बढ़े चले जाओ ! 
अआशामय प्रशस्त इस पथ से उन्नति को अपनाओं । 
अन्धकार  भगता जाता है। 
विश्व सकल जगता जाता है। 
पूष दिशा के उपा लोक में उच्च हिमालय के ऊपर । 
उतरा है सुवर्ण-पद्धों से आने को भारत-भूपर । 


बह खतंत्रता का शुभनन्‍दृत ! 
लाबेगा.. सुख-पूर्ण.. मुहूर्त । 


फिर खाधीन वायु-मण्डल में अपनी ध्वजा उद़ओ | 
सेनिक, बढ़े चछ जाओ ! 
भद्रजित्‌ 'भद्र' 


जजज--+5 


देशमभाक्ति का कठिन माणे 


जो देश अपनी हे स्वाभाविक खर्तत्रता की 
अवस्था में होते हैं उनमें सब से 
बड़े लाभ की बात यह दाती है कि देश को भलाई 
का रास्ता ओर लोगों की अपनी वैयक्तिक भलाई का 
रास्ता दोनों एक ही ओर को जाते हैं । दूसरे शब्दों 
में जो कोई मनुष्य रण-क्षत्र में या विद्या-वृद्धि के 
मैदान में, अथवा घन का उपाजन करने में बड़ाई 
दासिल करता है, वद उसके साथ-साथ अपने देश 
और जाति को भी एक कदम आगे ले जाता है। 
हझ्ाइव आदि जिन बड़े-बड़े अँग्रज़ों ने हिन्दुस्थान को 
बिजित करने का काम किया, जहाँ वे ,ख़बं छोटी- 
छोटी अवस्था से उठ कर बड़े धनवान और प्रतिष्ठित 
बन गये, वहां उन्होंने अपन देश तथा जाति की भरी 
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देश-भक्ति का कठिन मार्ग 


बढ़ी भारी सेवा की । इसके विपरीत जो देश अपनी 
स्वतंत्रता लो कर भारत के समान पराधीन हो 
जाता है उप्तमें बढ़ा दु:ख ओर कठिनाई इस काररा 
से पेद। होती है कि उसके अंदर मनुष्य का अपने 
स्वार्थ का रास्ता और देश की भलाई का राष्ता पर- 
स्पर विरोधी हो जाते हैं । उसमें जो कोई मनुष्य देश 
तथा जाति की भलाई का काम करना चाहता है उसे 
न केवल अश्रपना सांसारिक लाभ छोड़ना पढ़ता है 
प्रत्युत उसे भारी कटष्टों का सामना करना पढ़ता है। 
इस .उलटी राजनैतिक अवस्था में जो मनुष्य सरकार 
के घर में झिसी कारण से मान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है, यह कहना बड़ा कठिन है कि वह [अपने 
दृश और जाति की वास्तविक भलाई में तनिक भी 
सहायता कर रहा है | इस कसोटी को सामने रखत 
से हमारे बढ़े-बढ़े माननीय नेता और राज-मंत्री, 
जिनका फ्रांस राजा और प्रजा दोनों को खुश करना 
रहा है, देशभक्तों को सूची से निकल जाते हैं। 
सच्चा देशभक्त तो वही हो सकता है जिसने अपना 
जीवन ग़रीबा और कष्ट में गुत्नारा दी, न कि बहू 
जा सरकारी प्रतनन्ध-द्वारा हज़ारों-लाखों रुपया कमाता 
रहे और अपनी आयु के अंत के दो-चार वर्ष इन से 
प्रथकू हो कर देशभक्तों को पंक्ति में बैठ अपना सान 
ओर प्रतिष्ठा बढ़ा ले । 

एक और नियस यह है कि मनुष्य स्वभावत: 
एक स्वाथ-परायण प्राणी है । अपना स्वार्थ ही मलु- 
ध्य से जी-जान के साथ काम कराता है। हम. सब, 
कोई दुकानदार बन कर, कोई वक्कील बन कर, कोई 
सिपाही बन कर अपने पट के लिए उस बाज़ीगर की 
तरह सत्र प्रकार के करतव करते हैं, जो रस्सी पर 
चढ़ कर अपने अँगूठे के बन नाया करता है 
सूली पर चढू कर उलटा लटक जाता है ओर इस 


पेढ़ की और हाथ से.इशारा करके जताता है कि सब 


त्यागभूमि 


इसकी स्रातिर कर रहा हूँ ।' मनुष्य केवल एक स्वार्थी 
पशु ही रहता, यदि प्रकृति इस विवेक-शक्ति न देती। 
इस विवेक से मनुष्य को पता लगता है कि थदि उसे 
ऋम्य मनुष्यों के साध मिल कर सामाजिक श्रवस्था 
में जीवित रहना है, ता उसे अपना स्वार्थ छोड़ कर 
समस्त समाज के द्वित करा ध्यान रखना द्ोगा। शिविक 
ही यह बताता है कि यदि वह समाज, जिससें मनुष्य 
रहता है, किसी रोग, दुःख अभवा पराधीनता के गडह में 
गिर जायगा तो वह स्वयं मी अमन-चैन से जीता न रह्‌ 
सकेगा | इसलिए उसका अपना म्वा्श भी इसीमें है 
कि वह जाति की भलाई को अपना मुख्य आदेश 
मान ले | 

यद्यपि यह विवेक बड़ा साधा-सादा है, ता भी 
हज़ारों ममुप्यों में कोइ एक-आध ही निकलता है, 
जिसके मन में इस प्रकार का विचार उतनन्न द्वोता है। 
फथाओं में, मंदिरों में, स्कूनों तथा कालेज्ों में लोगों 
ओर लड़कों को निरश्वार्थ सवा की शिक्षा दी जाती 
है; लेकिन इनमें से विरला हो काई होता है, जो इस 
शिक्षा का प्रहण करके इसपर आचरण करता है। 
अय दम यह मान लेते हैं कि सारे देश में एस लोगों 
की एक भेणी है, जो यौवन-काल में विचार करने के 
पश्चात यह निः्चय करते हैं, कि वे अपन जीवन में 
देश तथा जाति की निस्खाश् सेवा करेंगे। आगे इमें 
यह देखना है कि इन अल्प-संख्यक लोगों के सामने 
क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, जिनके कारण वे 
अपनी प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं या उनमें बहुत शिथि- 
लता आ जाती है । 

यौवन-काल में मनुष्य का संघार के बल का 
पूरा ज्ञान नहीं होता । न उसे ग्ृहस्थ की ज़रूरतों का 
पता होता है, न सामाजिक मान-अपमान की अधिक 
पबाद होती है । इस अवध्था में नवयुवक बढ़े धमण्ड 
से कहता है कि संसार को अपने पाँव-तले रोंद दूंगा, 
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अधिक श्रावण 


मु कोई सांसारिक शक्ति दबा नहीं सकती ।” परन्तु 
संसार की माया चुप-चाप खड्टी उसकी ओर देखती 
है और मन-ही-मन कट्दती है-- देखो भाई, इतना 
घमणइ मत करो ! तुम्हारे जैस सैकड़ों-हज़ारों मजु- 
प्य मैन देख; जब वे मेरे रगड़े में आये तो बच कर 
न निकले । दो-चार साल बाद उस युवक का उज्याह 
हो जाता है, और गृहस्थ की आवश्यकतायें एक-एक 
करके उसे दबाने लग जाती हैं। भाई-बन्घु सब तभी 
मित्र दिखाई देते हैं, जब कुछ पास में द्वोता है । 
अन्दर से आवाज़ आरती है-- अरे मूररे, यह क्या कर 
रहा है, जब कि तर पास कुछ नहीं, तू खाने-पीने के 
लिए दूसरों के अधीन है ? ऐसा रहेगा तो न कुछ 
अपना बनायेगा, न कुछ देश का कर सकेगा ।' कुछ 
दिन वेचारा इस आवाज़ का दबाने का यत्र करता 
है | परन्तु कब तक ऐसा करेगा ? अन्त में भेड़ की 
तरह सिर नीचे डाल देता है ओर दुनिया के पीछे 
चल पड़ता है । इस श्रेणी के सहस्नों मनुष्यों में से 
कोई बविरला ही ऐस सनचरित्र वाला होता है, जो 
माया की इस शक्ति का मुकाबला करते हुए अपनी 
जगह पर खड़ा रहता है। साधारण लागों में से को ई- 
कोई विचारशाल होते हैं, एसे ही विचारशील मनुष्यों 
में से काइ काई ही ऐसा चरित्रवान होता है । 

एक कदम आगे चलिए । देशभक्ति के मार्ग में 
बढ़े कांट हैं । अभी तक तो हमारे युवक ने उस मार्ग 
की न किसी कठिनाई को देखा, न क्रिसी मुलोबत का 
सामना किया । ज़ब सचमुच उसने इस रास्ते पर 
पाँव रक्खा तो तत्काल ही विरोधियों की ओर से विरोध 
हान लगा | उसके बिरोधी कई प्रकार के साधनों से 
उसे दबाने लगते हैं; विरोधी तो परे रहे, उसके साथियों 
में से ही कई ईधष्या-द्वेप से भरे हुए उसके शत्रु बन 
जाते हैं । विरोधी दल के कई मनुष्य ऊपर से मैत्री- 
बेष में रास्ते में रोड अटकाते हैं। थोड़ी देर में कोई 
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ज कोई बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है, चारों ओर से | 


शञ्जु उसे घेर लेते हैं। तब उसके हृदय में अपने श्राणों 
के लिए भय उत्पन्न होता हे ओर भीरुता, जिसका 
पहले उसे कभी ध्यान भी न हुआ था, आ कर उसे 
दबा लेठी है | बहुतेरे लोग धन का त्याग कर सकते 
हैं, मान का भी त्याग कर सकते हैं; लेकिन वे स्वभाव 
से ऐसे कायर होते हैं कि संग्राम, संकट या युद्ध के 
समय में हिम्मत हार बैठते हैं और उन्हें ठीक रास्ते 
को सुध-बुध नहीं रहती। अमन और शान्ति के 
समय अपने त्याग-द्वारा बे लोगों के नेता बन सकते हैं; 
लेकिन शत्रु-दल के सामने खड़े होकर जिस साहस 
और वीरता की ज़रूरत होती है, वह उनमें न होन 
से अपने साथियों के विनाश का कारण बन जाते हैं। 
में अपना अनुभव बताता हूँ; अपने मुकदमे में मेने 
कई ऐसे मनुप्यों को देखा, जिनके हृदय में देश-भक्ति 
की आग जलती थी--जिन्होंने अपना सब कुछ देश 
के लिए क़बोन कर दिया था परन्तु ज्योंद्दी वे पुलिस के 
पंजे में पढ़े और उन्हें अपनी जान बचाने का प्रलोभन 
दिया गया, त्योंही उन्होंन अपने सब साथियों को 
पकड़वा कर न सिफ़ अपने आन्दोलन को मिटा दिया, 
बल्कि खतन्त्रता की लहर को कहीं दूर पीछे डाल 
दिया । इसी भ्रकार आर्यसमाज़ में कई ऐसे लोग थे, 
जो शुद्ध देशभक्ति की बातें करते थे; परन्तु जब 
सरकार ने थोड़ा-सा दबाव डाला, तो उन्हें अपनी सब 
पुरानी बातें भूल गई । द्वाल को बात है कि जब 
मुसलमानों ने हिन्दू कार्यकर्ताश्रों पर आक्रमण किये 
ओऔर उनको मार डालने की धमकियाँ दीं, तो कई 
आदसियों ने चुप-चाप हिन्दू-संगठन के आन्दोलन को 
छोड़ दिया । जान का भय एक बढ़ी कम- 
जोरी है, जो दसको संघर्षण के समय काम 
करने के अयोग्य थना देती है । और, जब यह 
किसी रुतो में पाई जाय, तो उसका नेतृत्व अपने 
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देशभक्ति का कठिन मार्ग 


समाज या संस्था के लिए बहुत हानिकारक होता है। 
हमारे अपने अंदर ऐसे नंता मौजूद हैं, जिन्होंने 
शांति-काल में अपने त्याग और निस्वार्थ काये के 
द्वारा लोगों के हृदय पर अपना प्रभाव जमा लिया; 
लेकिन ज्यों ही संघ्षण का समय आया, बे डर गये 
ओर सबको ग़लत रास्ते पर बला कर जाति को 
इतनी भारी हानि पहुँचाई, जितना भारी उनका प्र- 
भाव था। जान का डर विचार-शक्ति को ऐसा बना 
देता है कि गिराने वाज़ी नीति बड़ी बुद्धिमत्ता की बात 
दिखाई देती है । 

ऊपर वर्णन की गई कमजोरियों के अतिरिक्त 
जिस बात सहमारे कार्य में सबसे बढ़ा संकट उत्पन्न 
होता है, वह हमारी समझ और विचार की भूल है। 
मनुष्य हृदय से देश को हित चाहने वाला हो, देश 
के लिए बह अपने स्वार्थ का त्याग करने को तैयार 
हो , उक्षमें इतना चारित्र हो कि वह संसार की सब 
विरोधी शक्तियों का मुक़ाबला कर सके, उसके 
अन्दर इतनी निभयता दो कि संकट आने पर भी 
उसका साहस बना रहे--ये सब उत्तम गुण, जो 
मनुष्यों में बहुत ही कम मिलते हैं, मौजूद होने पर 
भी मनुष्य अपनी उलटी समझ के कारण अपने तथा 
दूसरों के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर लेता 
है । अपनी या अपने शत्रु की शक्ति का ग़लत अंदा- 
जा लगाना भी इसी उलटी समम में सम्मिलित है । 
दूसरे का मुक़ाबला करने के लिए हम किसी बढ़े कार्य 
को आरंभ करते हैं, अपने साथियों को जोश दिला 
कर उनको सब तरह का त्याग करने पर तैयार करते 
हैं, अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके रणभूमि की 
ओर चल पढ़ते हैं। हमसे सिफ्र इतनी चूक हो 
जाती है कि हम मार्ग के लिए खूराक का कोई प्रबंध 
नहीं करते । परिणाम यह होता है कि एक-दो दिन 
भूछखी रह कर दमारी सारी सेना भूख से नष्ट हो 
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जाती है और हमारा सारा किय-कराया उद्योग मिट्टी 
में मिल जाता है । ऐसे ही मान लो, हम अपनी सेना 
को लेकर चल पढ़े, बाक़ी सामान भी साथ ले लिया, 
परंतु हमने यह खयाल न किया कि रास्ते में एक 
नाला भी आता है और न उसे पार करने का कोई 
इन्तज़ाम किया । परिणाम-स्वरूप नाले पर पहुँच कर 
हमारे अंदर स्बलबली मच जाती है। शत्रु हमपर 
था पढ़ता है, और हमें न४-भ्रट्ट कर देता है । इस 
प्रकार एक छोटी-सी भूल से हमारा सारा बना-बनाया 
काम निष्फल हो जाता है। प्रकृति का हृदय बड़ा 
सख्त है; उसके नियम बड़े कठार हैं । एक भूल, 
चाहे वह कितली ही छोटी हो, आदमी की जान ले 
छेती है, सारी-की-सारी फ्रौज को नष्ट कर देती प्रै-- 
सारे देश और जाति की सत्ता को संकट में डाल देती 
है | प्रकृति यह नहीं देखती कि यह बच्चा है, नास- 
समझी के कारण नदी में गिर पड़ा है, इसलिए इसे 
बचा लेना चाहिए; न वह यही देखती है कि अमुक 
जाति बड़ी सीधी-सादी ओर किसी को दःख न देने 
वाली है, इसने शत्रु की चाल या धोखेबाजी का खयाल 
नहीं किया, इसलिए इस भूल को क्षमा करके 
बिनाश से बचा लेना चाहिए और यदि इसे भूल का 
दंह भी देना ही हो तो क्यों न इस छोटो-सी 
भूल के लिए थोझसा दण्ड दे दिया जाय ! 

जिन लोगों ने भारत में “गदर” मचाया, उनसे 
बढ़कर विदेशी राज्य का विरोधी कौन हो सकता है? 
उन्होंने एक बढ़े भारी राज्य को पलटने का यत्न 
किया । थोड़ी देर के लिए दिंदू-मुसलमानों को मिलने 
के साधन भी निकल आये और रादर चलाने वालों 
ने सारे देश के अंदर एक बड़े भारी षडठयंत्र का जाल 
बिछा दिया। ग़दर का जो भग्रानक परिणाम निकला 
भाज हम उसे जानते हैं कि इतने बड़े त्याग के होने 
हुए इस रादर के कारण उसी विदेशी राज्य की जढ़ें, 


[ अंधिक श्रावण 


जिसे वे उखेडना चाहते थे, ऐसी गददरी और सुदृढ़ 
होगई कि अब उनके दिलाने का कोई उपाय दिखाई 
नहीं देता। वह आन्दोलन त्तो असफल हुआ, लेकिन 
उसके बाद विदेशी शासक ऐसे होशियार भौर 
चौकझे हो गये कि पत्ता हिलने ही लगता है कि वे 
रोकने का ६ तजाम कर लेते हैं । 
हमें इन अनुभवों से लाभ उठा कर अन्न यह 
निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जो काम उठावें उसे 
सत्र सोच-सममक कर ओर पूरी सैग्रारी के साथ हाथ 
गें लें, जिससे फिसलन की--पीछे हटने की कम से 
कम सम्मावना रहे ! इस समय देश के अन्दर एक 
नई लहर चल रही है, देश के युवकों में पूर्ण स्वते- 
प्रता की भावना का प्राव॒ल्य होता जा रहा है, कुछ 
नेता ऐम भी हैं जो उन्नति के नाम पर रूस के बोल- 
शविश्म को ही यहाँ ले आना चाहते हैं। में उनसे केवल 
इतना ही निबेदन करना चाहत हूँ कि एक गिरे 
हुए देश को उठाना सहाकठिन काम है; गिरते हुए 
को सम्हालना भी बहुत कठिन है; परंतु सदियों से 
नीचे पड़े हुए देश को फिर ऊपर लाने के लिए ये 
सब गुण वश्ति आवश्यक हैं, जिनका मैंने वर्णन 
क्रिया है । 
भाई परमानन्द 





/ अन्याचारी छोग सत्य के इन सैनिकों को तंग कर 
सकते हैं, देश-निकाछा दे सकते हैं, फाँसी पर छटका सकते 
हैं, पर स्वतन्त्रता का नाथ नहीं कर सकते । आवश्यकता 
नहीं है कि पलटनें स्वाधीनता की रक्षा करें, भौर महात्मा 
इसकी घोषणा करें । केवक एक व्यक्ति स्वतन्त्रता की 
रक्षा करहे सिद्ध कर सकता है हि मनुष्य से कोई इसे जुदा 
नहीं कर सकता |” 


--टेरेन्स मैकस्विनी 


संबत्‌ १९८५ ] 


आदर्श वीरता 
((॥५8॥" ) 


४० ।६ होल ॥9फए शध्वाए07 ! ५४0 ॥$ ॥6 
पृपरत €एश'ज गाया था घ॥5 औएपते छाञै 40 2९, 
मृ लीन यूगेप में आक्शं वीरता 
(ए॥ए७)॥ ५) एक अद्भुत संस्था थी । 
प्रस्तुत लेख में उस्ती संस्था के स्वरूप तथा सिद्धांतों 
का संक्षेप में पय्यालोचन किया जायगा। 'शिवेलरी' 
शब्द में इतने भावों का सम्मिश्रण है कि इसका हिंदी 
के किसी एक झब्द में अनुवाद करना कठिन है। 
आदश बीरता' भी ठीक अनुवाद नहीं कहा जा 
सकता, तथापि हम इसी शब्द से 'शिबरेलरी' का 
संकेत करेंगे और क्रमशः: उसके श्रथ, सिद्धांत, अध्य- 
कालीन स्वरूप, बतंमान शिक्षा से सम्बन्ध और युद्ध 
पर प्रभाव-इन उपविभागों में प्रस्तुत विषय का 
संजिप्त विवेचन करेंगे । 
५ 0 
आदश वीरता ((॥४०)७) का अथे 
मध्यकाल में आदशे वीरता समाज की बह 
संस्था थी, जो मनुष्य को उस जीवन के बिताने की 
शिक्षा देती थीकि जो नतो असभ्य या जंगली हो,और 
न तटस्थ या! निर्वेदमय हो | अथोत्‌ इस सामाजिक 
नीवन-प्रकार में, व्यक्ति संसार में रहकर वोरता के 
जन आदरशोंसे दीक्षित किया जाता था, जिनसे उसका 
आद्वार-विहार सबथा नियमित ओर सेवा €ी मुख्य 
लक्ष्य होता था | कमज़ोर की सहायता करना, स्त्रियों 
की रक्ष', अपने से बड़ों का सन्‍्मान करना इत्यादि 
इस संस्था के प्रधान तक््य थे। एक बीर सांमन्त 
(।९7४॥।) के लड़के के जीवन का सबसे बड़ा उद्दे श्य 
यही होता था कि वह भी किसी दिन अपने पिता 
की तरह 'बीर' हो | बारह या तेरह साल की उम्र से 
ब्‌ 
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एक लड़का अपने घर से माता-पिता की आज्ञा लेकर 
विदा होता और किसी ड्यूक; नाइट या राजा की 
नौकरी में भर्त्ती हो जाता । इस अत्रस्था में उल्का 
मुख्य कत्तेव्य यही होता था कि द६ अपने स्वामी छे 
भोजन के समय मेज्ञ के पास खड़ा रहता । उसके 
सोने के समय शिविर की पहरेदारी करता | एक 
बालक इन कामों के करने में बड़ा गौरव समझता | 
वह उसके सबसे अधिक अभिमान का अवसर होता, 
जब उसका स्वापी उसे बुला कर उससे दो-चार बातें 
कर लेता | बावक के हृदय में सत्रसे बढ़ी सान्स्वना 
यही होतो कि वह भी एक दिन, अपने स्वामी की 
तरह, अच्छे क्रीमती घोढ़ों पर सवार होगा, उसकी 
कमर में भी एक चमकती तलवार लटकती द्वोगी, 
उसके साथ भी बहुत से सेवक ( ।?:2. 5) होंगे । 
उसे यह स्मरण कर सब तकलीफ़ भूल जाती कि 
उसका स्वामी भी एक दिन उसको तरह मामूली 
नौकर था, उसने भी ऐसे छोटे क्तेब्यों का पालन 
किया था, जिनका पालन वह्द खयं कर रहा है। संक्षेप 
में, एक आदश वीर बनने के लिए, उन सब म॑जिलों 
को तय करना होता था, जिनके तय करने के बाद ही 
प्रतीक्षित ध्येय की प्राप्ति हो सकती थी । 


आदशे वीरता के स्द्धान्त 


अलएव सेवा ही आदशश बोरता का सबसे प्रथम 
सिद्धान्त था । फिर चाहे वह सवा किसी भी प्रकार 
की क्‍यों न हो, कभी मीच नहीं समझी जाती थी । 
एक बालक को वोर की उच्च पदवी प्राप्त करने के 
लिए रोटी परोसना, घुड़साल का प्रबन्ध करना, कैम्प 
की पहरेदारी करना, इत्यादि सब कर्तव्य पूरे करने छोते 
थे । मध्यकाल में स्वामी के साथ नाचना, घुड़दौढ़ 
करना, शिकार करना, आदि ऊँचे काम समझे जाते थे, 
परन्तु इनका अधिकार भी तभी प्राप्त होता था, जब 
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अन्य निम्न कारों में बालक उत्तीण हो चुका हो । 
इंग्लैण्ड के युवराज “लैक प्रिन्स! ((380॥ ]279००) 
को फ्रान्स के राजा जॉन के सन्मुख घुटने टेक कर 
हाथ धुलाना ओर पूरा आतिथ्य-सत्कार करना 
पढ़ा था । जब १३०६ ० में अंप्रेज़ों और प्रँच लोगों 
, में पोर्टियर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, तब विजय प्राप्त 
करने के बाद भी ब्लैक प्रित्स ने जिस आदशे बोरता 
का परिचय दिया वह इतिहास के पृष्ठों पर खवणांक्तरों 
में लिखने योग्य है। ब्लै$ प्रिन्स वीरता का--सच्ची 
बीरता का--पुतला था। युद्ध समाप्त होने पर फ्रेंच 
लोगों से उसने वह व्यवहार किया, जिससे फ्रेंच स्वयं 
लज्जित हुए । केवल इतना ही नहीं कि उनके किसी 
व्यक्ति को उसने क्ेद नहीं किया, बल्कि उनके माल 
पर भी कोई क़ठ्जञा नहीं किया-यद्मपि युद्ध के नियमों 
के अनुसार उसपर उसका पूरा अधिकार था| 
इसके अतिरिक्त सब फ्रेंच लोगों को बुला कर खान- 
पान का निमम्त्रण दिया, और खयं यथाविधि फ्रांस 
के राजा फी सेवा को | यह सेवा का आदश था। 
.. कमज़ोर की सहायता कग्ना आरादश वीरता का 
दूसरां सिद्धांत्त था। एक नाइट-सच्चा बीर-असहद्दाय 
को देखते ही यंथाशक्ति सहायता करने का प्रस्तुत हो 
जाता था। उस समय जाति, वर्ण या देश का कोई विचार 
नहीं किया जाता था। विशेषत: महिलाओं के प्रति आदर्श 
बीर के हृदय में सशे, पतित्र श्रद्धा के भाष होते थे। 
अपनी आँखों से एक अचल पर अत्याचार होते देखना 
उलके लिए पाप था। वह खयं:भी कभी किसी महिला 
पर कोई प्रहार न करता, और उन लोगों के समुदाय 
पर-भी कोई प्रहार न करता, जिनमें एक भी महिला 
विद्येमान हो । 
रोबिनहुड का जीवन, इस प्रसंग में उद्धरणीय 
है। वह मध्यकाल में जंगलों में रहा करता और उस 
रास्ते से गुज़रते हुए घनी पथिका को लूटा करता भा। 
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और उस ल्यूट के माल से न लोगों की सहायता करता 
था, जो निर्धन और असहाय होते थे | उसने अपनी 
मृत्यु तक इस नियम का पालन किया कि वह कभी 
द्वी पर प्रहार न करता और उस समुदाय पर भी 
प्रहार न करता जिसमें कोई ल््री विद्यमान हो | उसका 
मृत्यु भी एक विश्वासधाती श्री के द्वारा हुईं थी, परन्तु 
उसने मरते दम तक अपने साथियों से यही प्राथना 
की, कि वे उसकी सृत्यु का बदला उस अबला से न 
लें। निम्नलिखित शब्द रोबिनहुड के ही हैं-- 


जड़ 

| लए वीज्ञात के ७णाओ। ॥ हाँ शाए गा 
(पिएा ग्रशा ॥0 ॥0॥ एणाफाए- 

9५. 9८ 


| कला शा गायाते गा था 


(०४ ४ ॥7॥6 णाते ५७४१ ॥ ७, 


आदश वीरता का तीसरा तन्ब्र अपने संघ के 
आतृत्व ( (िह०तीलागी७०त ) में अभिमान या गौरव 
अनुभव करना था | एक नाइट दूसरे नाइट को अपना 
भाई सममता था, आवश्यकता पहने पर एक दूसरे 
की सहायता करना उनका परमधम था । सब नाइट 
अपनी स्थिति का अभिसमान करते थे। नाइट द्वोना, 
उसके जीवन की सबसे बड़े महत्व की बात होती 
थी | राजा लोग भी--जिनके हाथ में नाइट बनाना 
होता धा-स्वयं नाइट बनना चाहत ओर किसी बीर-- 
शिरोमणि से इस पद को प्राप्त करन में अपना गौरब 
मानते थे । फ्रांस के राजा ने लाड आफ बेयड 
([.774 ए॑ छज्याते ) के द्वाथों से नाइट होने का 
सन्मान अहण किया । बेयडे ने भी अपने राजा को, 
तलबार और ढाल की साक्षी रख करके, नाइटहुड 
(बीरत्व ) की दीक्षा से दीक्षित किया। आदर्श वीर 
बनने का यह सध्ाा अभिमान मध्यकालीन यूरोप 
के इतिहास में जगह-जगह प्रकाशित होता है । यहा 
श्रधिक उहाहरण उद्धत करन की आवश्यकता नहीं । 


संबत १९८५ ) 


मध्यकालीन स्वरूग 


“ब्वा ७ शाप 5 जाष्तोएए, दश्णा था मे 
/0७ [” इन शब्दों से हेनरी न्यूबोल्ट से इंग्लैएड के 
राजा शेर रिचड ([२०॥३४. ४॥० [./०) को बीरता 
का विवेवन किया है। जेरुसलम में देसाईयों पर 
सलादीन को दयादतिंयों का हाल सुन कर रिचड्ड ने' 
११८५० ३० में धमेयुद्ध ( (/०४४०० ) करने का विचार 
किया, और फ्रांस के राजा फ़िलिप को सहायता से 
एक्री (0०८) पर तुक लोगों को पराजित किया और 
जरुूसलम पर चढ़ाई की | जेरुसलम में रिचर्ड को. 
बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई, लड़ाई में जत्र रिचर्ड 
का घोड़ा और सारथी मारे गये, तब सफ़ादीन ने-- 
जो सलादीन का भाई था--अ्रपनी तरफ़ से एक घोड़ा 
ओर सारथी, रिचड के पास यह कहलवा कर भिज- 
वाये कि रिचर्ड को इनकी जहूरत है, वह इनको 
स्वीकार करे, परमात्मा की कृपा से विजयी हो ता 
बह इन्हें पीछे व पिस कर दे । रिचड ने अपने.शम्रु 
की इस उदारता, इस वीरता (('॥५४७॥५) का सहष- 
अभिवादन किया, ओर राजा की भ्रेंट को स्वीकार 
किया । वास्तव में बीरता जीवन का वह उदात्त तत्त्व 
है, जिससे मनुष्य देवता हो जात। है। अतएब हमारे 
भारताय इतिहास में संग्राम में मरे हुए ज्ञत्रिय के लिए 
(हतो वा प्राप्यसि स्वगंध ) निश्चित स्वगंलाभ 
लिखा है । 

भारतीय नीतिशाख्रों में भी धरमयुद्ध और व्यूह- 
युद्ध नामों से युद्ध के दो प्रकार बतलाये गये हैं । हम 
इनकी लम्बी विवेचना में नहीं जाना चाहते । इतना 
अवकाश भी नहीं है। परन्तु इतना स्पष्ट कर देना 
आवश्यक होगा कि धर्मयुद्धों में कुछ निश्चित नियम 
होते थे, जिनके अनुसार ही युद्ध किया जाता था । 
इनमें भी असहायों, निबलों, स्त्रियों, आदि पर प्रहार 
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नहीं कियां जाता था। युद्ध की समाप्ति सब्र बैरियों को: 


आक्शों वीरता' 


मुक्त कर दिया जाता था, और पूर्णशान्ति से शात्रि' 
का समय-द्यतीत किया जाता । कभी-कभी तो पक्त- 
विपक्ष के दलों में. परस्पर प्रीतिभोज भी होते, तथा 
अन्य सामाजिक त्योहार भी मनाये जाते॥ इस. 
सम्बन्ध में. शान्तिपत का निम्न उद्धरण, प्रस्तुत विषय - 
पर प्रकाश डालने में, पन्‍्याप्त सहायक होगा--+ 
महाभारत में कोश्व-पांडबों की निम्नलिखित 
अभिसन्धि है-- 
ततसने समय चक्र! कुर पांडव सोमकाः । 
धर्मान्‌ सस्थापयामासुः, युद्धानि भरतषंन ॥ 

: निबूसे विद्विते युद्धे' स्वात प्रीतिन: परस्परम | 
यथापर यथायोग्यं, न च स्थाच्छछन पुन: ॥ 
वाया युद्धे प्रवृत्तात्न, वागेव प्रतियोधनस्‌। 
निषक्रांता पृतना मध्यात्ष हन्तब्या कदाचन ॥ 
रबी च रथिना योध्यों गजेन गजघूयतिः । 
अश्वेनाश्र: पदरतिभ्यः, पादालमैव भारत ॥ 

न सूतेष न धुरव्भेषु, न च शख्तरोपजीबिष । 
न मेरी शंख वादेष प्रदत्तव्य रथश्न ॥ 


गौतस ने भी युद्ध के ऐसे ही नियमों की स्थापना - 
की है | उनका कथन है-- 

“बुद्ध में उनको मत मारो, जिनके धोड़ें मारे . 
गये हों या खो गये हों, जो शश्र विदवीन हो गये हां, 
जो तुम्हारे सन्मुख द्वाथ जोड़कर खड़े हो जायें, ओ 
अपने शिर के बाल खोले हुए भागते जायें, जो मुख 
मोड़कर अथोत्‌ पीठ दिखाकर बैठ जायें, जा भागकर 
पबतों-बृक्षों पर चढ़ जावें, जो दूत हों और यह कह्द . 
दें कि दम ब्ाह्मण या गो हैं ।” 

मनुस्तति में भी इसी आशय के नियमों का उल्लेख है। , 

हम फिर मध्यकालीन यूरोप की तरफ़ आते हैं। « 
फ्रांस के राजा सेंट छुई ने जब टर्की के सुलतान पर . 
चढ़ाई की,ओर उससे हार गया। तब उसमे सुलतान 


त्यामभूमि 

को अपनी मुक्ति प्रतिज्ञा (१४॥४00) स्वयं दी, जो 
५,००,००० लिघर थी। इस शशि में सुलतान की 
ग़लती से १,००,००० लिवर कमर गिने गये, तो ले 
ने स्वयं उस ग़लती को सुझाया और पूरी-पूरी रक्ृम 
को अदा किया-जो कि सुलतान को दी जानी थी। 
छुलतान ने भी बिजयी होकर न केवल फ््‌च लोगों 
के साथ उदार व्यवहार किया, वरन्‌ उनके राजा को 
भी मुक्त कंठ से प्रशंसा को । 

इन लड्डाइयों के सिवाय मध्यकालीन यूरोप की 
बीरता का एक ओर पक्त भी है जिसका वर्णन करना 
आवश्यक है | वह पक्त टूर्नामेंट का है। मध्यकाल में 
इसकी बड़ी प्रधानता थी। सब मद्दत्वाकांत्ती नवयुवक 
इनकी प्रतोक्ता करते और इनमें हिस्सा छेकर यशो- 
लाभ करना चाहते थे । १३८९ ३० के टूनॉमेंटों का 
पूरा ऐतिहासिक विवरण 'दी क्रानिकल आफ़ फ्रिज 
(7० 00907ंटेए ण हा ). में उपलब्ध 
होता दै। फ्रांस के तीन नवयुवक डिरोये, बुसीकों और 
सेम्पी संसार के समस्त वीरों (।(79))/5) को टूनोमेंट 
के लिए सेंट इंगलबट स्थान में ललकारते हैं और उन्हें 
भालों द्वारा लड़ाई करने का चैलेंज देते हैं। इस टूर्नो- 
सेट में इंग्लेंड के बहुत से वोर उपस्थित होते हैं, और 
एक-एक करके फ्रांस के उन बीरों का मुकाबला करते 
हैं। खेल के निर्शायक नियत होते हैं, और ने किसी 
योद्धा को तीन से अधिक प्रहार करने की श्राज्ञा नहीं 
देते | ओ योद्धा बढ़े वेग, फुर्ती और चतुरता से चोट 
करता है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं; जो प्रतिपक्ष 
बोटों से कभी अपने घोड़े से न गिरे, उसे विजयी था 
सफल वीर उद्घोषित किया जाता है। इन्हीं दनोमेंटों 
में महत्वाकांक्षी नवयुवकों को यश प्राप्त करने का 
झबसर मिलता, और यहीं पर उनको, अपनी वीरता 
के बल से, कई सुंदर ल्वियों के प्रेम-भाजन होने का 
और विवाह का-मौक़रा मिलता । 
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बतमान शिक्षा से सम्बन्ध 


मध्यकालीन आदर्श वीरता की संस्था के नष्ट 
होने के बाद,उप्तके पुनरनिमाण के लिए, विलियम बीक- 
हम ने सबसे प्रथम प्रयत्न किया | उसने अपने सम्प्रदाय 
का आदेश वाक्य 'सदाचार मनुष्य को बनाता है ।' 
(3 ॥राण+ऊ ॥गोरए०॥। पाता रखा | इसी संप्रदाय 
के अनुकरणं में आजकल के इंटन ओर हेरो के सावे- 
जनिक विद्यालय ( ?09)॥0८ ४()।००) ) बने | इन 
वत्तेमान विद्यालयों में आदश वीरता की संस्था से तो 
शारीरिक विज्ञान का तत्त्व ग्रहण किया गया, और 
अन्य घा्मिक विद्यप्लयों स पुस्तक-शिक्षण का भाग 
प्रहण किया गया । अभिप्राय यहू कि इन नवीन 
शिक्षणालयों में केवल किताबों के पढ़ाने, लेटिन भाषा 
का अ्रभ्यास कराने, या केवल व्याकरण के पगिड्ठत 
पैदा करने पर ही जोर नहीं दिया गया, प्रत्युत पुस्तक 
शिक्षण के साथ-साथ विद्याथियों की शारीरिक उन्नति 
की तरफ़ भी पयाप्त ध्यान दिया गया । इंग्लैंड का 
एक नवशिक्षित युवक अब केक्ल सूखने भाषा-विज्ञान 
या दशेनशाख्र का ही परिडत जहीं, परन्तु साथ हौ 
बह युद्ध-विद्या स भी परिचित है । 

इस समय प्राय: सभी देशों में बालचर-शिक्षण 
(8८०0४ ४६) का प्रबन्ध किया जाता है । विद्यालयों में 
विद्यार्थियों को प्रतिदिन सेबा, सहिष्णुता आदि के 
पाठ पढ़ाये जाते हैं । यद्ट सब मध्यकालीन संस्था 
आदरश बीरता के अवशेष मात्र हैं। बादल की लड़ाई 
से पूर्व तक यह सममा जाता था कि विद्याधियों की 
खेलों में रुचि पैदा करमा उनके आचार-निर्माण में 
पूर्णतया सहायक होगा। परल्तु पीछे जाकर--घविशेषत:ः 
बोयर युद्ध ([8037 ४४।.) के दिनों--यह्‌ शनुभव किया 
गया कि खेल के मैदान में भाग-दौड़ कर लेने से अथवा 
हांकी फुदबाल खेल लेने से वह शिक्षा उपलब्ध नहीं 
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होती जो एक भावी नागरिक को प्राप्त होनी चादिए। 
अतएव विश्व-विद्यालयों में सैनिक-शिक्तण का प्रबन्ध 
किया गया । इस समय प्राय: सभी देशों में, मिलि- 
शिया (४४ै॥४५) नाम से ऐसी सुरक्षित शक्ति हर- 
वक्त विद्यवान रहती दै, जो किसी अवसर पर सहा- 
यक हो सकती है । निस्तन्देह यदि खेलों को कुछ 
लपयोगी बनाना है तो न केवल किक्रेट की गेंद का 
फंकना सिखाना चाहिए, अपितु बम्ब के गोले चलाने 
का भी अभ्याप्त कराना चाहिए। इसी प्रकार केवल 
बजड़ों की दौड़ से सन्‍्तोष न करना चाहिए, परन्तु 
साथ ही सशस्त्र मोटरकारों के चलाने का ज्ञान भी 
प्राप्त करना चाहिए । तभी विधार्थी-जीवन भें सच्चे 
नागरिक बनने की शिक्षा को अद्ण किया जा 
सकता है। 
इस बात को दुद्दराने को आवश्यकता नहीं कि 
सैनिक शिक्षा न केवल जातीय जीबन को पूर्ण बनाती 
है, परन्तु प्रचलित भिन्न-भिन्न शिक्षा पद्धतियों की 
श्रुटियों को भी दूर कर देती है। इससे विद्यार्थी की 
समस्त अन्ताहित शक्तियों का विकास होता है और 
उसकी नैसगिक प्रवृत्तियों का प्रकाश द्वोता है | मध्य- 
कालीन आदश-बीरता का पूर्ण स्वरूप शायद्‌ आज- 
कल जगत के लिए उपयोगी न हो--परन्तु उस 
संस्था के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का नवीन रूप में 
शिक्षण सबंथा लाभकर द्वी होगा । अतएव वत्तमान 
शिक्षा में मध्यकालीन आंदर्शा का परिष्कृत रूप हमें 
दृष्टिगोचर होता है । 


युद्ध पर प्रभाव 

आदर्श-बीरता के परिष्कृत स्वरूप को पुनर्जीबित 
करने का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि संसार में 
युद्धों की संख्या की वृद्धि की जाय । परन्तु इनको 
कम करने के लिए द्वी उक्त संस्था के नियमों का पुन- 
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आदश बौरता 


मिंमोण करना चाहिए। सम्भवतः एक शान्तिप्रिय 
( 2»०॥0 ) व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता कि 
आदश-बीरता लड़ाइयों को बढ़ाने के पत्त में नहीं है। 
वह साम्राभ्य ध्ृद्धि के पक्ष में भी नहीं । परन्तु जब 
तक मानव प्रकृति कमज़ोर है, जब तक <सार पूर्णता 
को पराकाष्ठा को श्राप्त नहों कर लेता, तब तक यही 
सम्भव है कि लड़ाई के कारणों को यथासम्भव कम 
किया जाय, और लड़ाश्यों को अधिक से अधिक 
मानुषिक बनाया जाय । यह सर्वथा असम्भत्र नहीं 
कि लड़ाई करते हुए भी शत्रु प्रेमभाव से एक दूसरे 
को देखें, स्नेह की दृष्टि से एक दूसरे से व्यपहयार 
करें । घृणा के वे जचन्य गीत, जो प्रतिपक्तियों के दलों, 
में सुनाई देते हैं, तमी कम हो सकते हैं. जब कि 
उपयुक्त आदर्शों को फिर से जीवन का अद्ढ बना 
लिया जाथ । 

गत महासमर के दिनों में जमनी के कोने-कोने 
में इंग्लैणड के विरुद्ध घृणागीस गाया जाता था, 
जितका किसी कवि ने अंग्रेज़ी में इस तरह उल्या 
किया है:--- 
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जिएँगारे, 

इन्हीं कुत्सित भावों को निरुत्सादित करने से 
ओर मानवीय उदात्त भावों को जागृत करन से 
ही युद्धों की कमी द्वो सकती है। गत दक्षिण आफिका 
के युद्ध में इन्हीं भावों को पुनजोगरव करने के लिए 
एक ऐसी संस्था का संगठन किया गया था, जिसके 
मुख्य नियम ये थे--(१) इसके सदस्य परस्पर आदुत्य 
के सम्बन्ध में आबद्ध रहेंगे । (२) वे सदा शिष्टा- 
चार की मयोदा के अनुकूल क्षमाशील होंगे और 
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केबल उन्हीं लड़ाइयों में भाग लेंग, जा न्‍्यायानुमादित 
हों। (३) प्रत्येक सदस्य युद्ध में घृणा-विद्ीनता के, 
खुत्यु में निर्मयता के, पराजय में सन्‍्तोष के और 
विजय में नम्नता के भावों को प्रकाशित करेंगा। 
(५) प्रत्येक सदस्य का यह्‌ विशेष कत्तव्य द्वोगा कि 
वह निबेल, निस्सहाय और पीड़ित व्यक्तियों की सहा- 
यता और सेब्रा करें। विशेषतः स्त्रियों तथा पराजित 
शत्रुओं के हितों की रक्षा करना उसका परमधमम 
होगा । 

इन उच्च आदश्शों को हस मध्यकालीन निरिष्ट 
संस्था का परिष्कृत स्वरूप कह सकते हैं। आदश 
बीरता का झुख्य उहूं श्य यही था कि वीरता के- 
न कि कायरता के--सच्चे सिद्धान्तों को जीवन में 
क्रियात्सक रूप दिया जाय । यदि उस संस्था के 
सिद्धान्तों को वत्तेमान नवीन अवस्थाओं के अनुकूल 
परिवर्तित किया जाय और उनकी सहायता से जा- 
वियों की प्रवृत्तियों में उदात्तता के तत्त्वों का प्रवेश 
किया जाय तो संसार के श्रशान्त तथा विक्ञोभमय 
बाताबरश में फिर से शान्ति, सरलता तथा स्वर्गीयता 
को सुनहली मजक दिखाई दे सकता है । ये आदश 
असम्भव नहीं। इनका क्रियात्मक स्वरूप मध्यकालीन 
इतिद्वास में विद्यमान है--ओऔर अवश्य भविष्य के 
किसी निकट या दूरवर्ती समय मं फिर से इनका 
प्रकाश हो सकता है । 

इन्द्र विद्यालड्ञार 


अगर कोई आदमी ऐसी मौत मर सकें कि जिसे देख 
कर उसके सरदार को भख से भॉँसू निऊुछ पड़ें तो भीख 
माँध कर और खुशाम३ करके भी ऐसी मौत को हासिल 
करना चाहिए |” 


--ऋषि तिरुवल्छुबर 


[ अधिक श्रांवश 


मनोब्यथा & 

हरित तलह॒टी में गिरिवर की 

पघमतल निम्मार-ध्वनित घरा पर | 
छाया में अति सघन द्रुमों की 

बेठ विशद दरिताभ शिला पर ॥ 
जाता हूँ में भूल जगत को 

बार-बार अनिमेष देख कर । 
रूपग्िता प्राण-प्रिया के 

योवन-मद-विहल होम सुन्दर ॥। 


किन्तु उसी क्षण छ्षुद्वा-निपीडित 

शिशुओं के क्रन्‍्दन से कातर । 
कहां जीविका की तलाश में 

गये हुए प्रियतम के पथ पर ॥ 
लगे हुये, निज दीन देश के 

अगणशित नेत्र आँधुओं से तर । 
आ जाते हैं दौड़ सामने 

ले जाते हैं सब उमंग हर ॥ 


जाता हूँ में जल-बिहार को 

तरणी में तमुणी को ले कर । 
में र्ता हूँ वह गाती है 

बेठ सामने मनोमुग्धकर ॥ 
लहरा उठता है भूतल पर 

विस्तृत यह सुखमा का सागर | 
लय हो जाता हूँ में उसका 

लय में विश्व-विलास भूल कर ॥ 


किन्तु उसी क्षण व दुखिया गण 


े जिनके कुम्हलाये  अघरों पर | 
+ “वा नामक अभ्काशित काथ्य से । 
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हास्य झिसी दिन खेल न पाया 

अथवा जिनके गिरे पड़े ,घर ।। 
तेल बिना दीपक-दर्शन से 

वंचित रहे एक जीवन भर ; 
अपना दृश्य दिखा कर मेरा 

ले जाते हैं हष छीन कर !। 


मरे कंप्रे को कपोल से 

दाब, विमल दर्पण के सम्मुख । 
घण्टों प्रेम भरी आँखों से 

देखा करती है मरा मुख । 
चश्मे के सबन्चिकट अल 

में आँखों में उसकी वह छवि । 
देश्वा करता हूँ; इस सुख का 

वणन कया कर सकता है कवि || 


किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी 
अ्रति विषादमय जिसके मुँह पर | 
घुने हुए छप्पर की बीषण 
चिन्ता के हैं. घिरे वारिधर ॥ 
जिसका नहीं सद्दारा कोई 
आा जाती है हग के भीतर । 
मेरा हु चला जाता है 
एक आह के साथ निकल कर ॥। 


लंबे सीधे संघन इकट्ठे 
विविध विटप-अबली से शोभित ॥ 
चिड़ियों की चहचद्र से जाग्रत 
मरनों से दिन रात निनादित ॥। 
पबत की उपत्यका में है 
कितना सुख कितना आकषण । 
शांति स्वस्थता बॉँट रहा है 
सतत जह्दों का एक-एक ज्ण ॥ 
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मनोव्यथा 


वहीं कहीं दूबो-दल-शोमित 
कोमल समतल विशद्‌ घरों पर । 

कस्तूरी मृग ने चर चर कर 
जिसको है कर दिया बराबर । 

बैठ प्रिया की मधुर गिरा में 
उसके अम्तस्तल का सुंदर । 

चित्र देखकर में करता हूँ 
उस पर निज स्वस्थ निछाबर || 


किन्तु उसी क्षण बहू जनता जो 
साभिमाननात पशुवत संतत्त | 
अत्याचार सहन करती है 
बिना किये श्रतिवाद मूकवत ।। 
आ जाती है हृग के भागे 
रह जाता हूँ समन मसोसकर । 
कैसे उसका मुँह बनकर में 
लूँ उसकी सब मसनोव्यथा हर || 


मैं हूँ, यह एकांत जगह है, 
जाप्रत नहीं एक भी है रब । 
दहृग मूँदे बेठा हूँ मानो 
मेरे लिए सो रहा है भव ।। 
सुनी हुई पहले की उसके 
नूपुर की ध्वनि श्रवए-मुखद अति । 
गूँज रही है मन में अब भी 
छूट नहीं सक्रती है संगति | 


निमेल नीरव निशीथिनी हो, 

निद्रावश हो जब्र समस्त जग | 
चन्द्रकला में नहा रहे दो 

चारों ओर तुषार-धबल नग।॥ 
जब केवल रह जाय श्रवण में 

अपने एक ह॒ुदय की घड़कन । 


तब उर-अन्वर-बासी हरि की 
पद-गलिक्यों न श्रवण करता मन १॥ 


दुख से दुग्ध, ताप से पीड़ित 

चिंता से मूच्छित, मन से कृश । 
अर से शिथिल, रुव्यु ले शंकित 

विश्रम चश कर पान विषय-विष ॥ 
जग-प्रपंच की घोर दुपहरी 

मेंरे पैश्रिक प्यास स विहलल ! 
भक्ति-नदी में क्‍यों न नहा कर 

कर लेता है जीवन-शीवज ॥ 


परत शिखरों का हिम गल कर 
जल बन कर नोालों में आकर । 
छोटे बड़े घीकने अगरित 
शिला-समूहों. से 
गिरता, 5ठता, फेंन बहाता 
करता अति कोलाइल हरहर' । 
बीर आहिनी की गति से वह 
बहता रहता है निशि-वालर ॥ 


टकराकर ॥ 


मानों जलदों के शिशुगश, दल 

बॉच खेलत हुए परस्पर | 
अति उतावलेपन से चल कर 

गोल पत्थरों पर गिर-गिर कर ॥ 
उठते फूल फेंके हँसते 

तथा मनाते हुए महोत्सव । 
सागर से मिलने जाते हैं 

पथ में करते हुए महारब ॥ 


इनका बाल-विनोद देखते 
हुए किसी तीरस्थ शिला पर | 
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सतत सुगंधित देवदारु की 

छाया में सानंन्‍द बैठ कर ॥ 
सिर धर हरि के पद-पद्मों पर 

करके जीवन-सुमन समपेण । 
बना नहीं सकता क्‍या कोई 

अपने को आनन्द-निकेतन ॥ 


पर हरि के पद-पद्म कहाँ हैं 

क्या सरिता के सुन्दर तंट पर १। 
नहीं, निराशा नाच रही है 

जहाँ भयानक भूरि भेस धर ॥ 
निस्सहाय निरुपाय जहाँ हैं 

बैठे चिन्ता-मग्न दीन जन । 
उनके मध्य खड़े हरि के 

पद-पंकज के मिलते हैं दर्शन | 


इसी तरह की अमित कल्पना 

के प्रवाह में में निश्िवासर । 
बढहूता रहता हूँ विभोदद-वश 

नहीं पहुँचता कहीं तीर पर ॥ 
रात दिवस की बूदों द्वारा 

तन-घट से परिमित योवन-जल | 
है निकला जा रहा निरन्तर 

यह रुक सकता नहीं एक पत्न ॥ 


भोग नहीं सकता हूँ ग्रह-सुख 

भूल नहीं सकता हूँ पर-दुख । 
अकमंण्यता से डरता हूँ 

जाता हैं जब हूरे के सम्मुख ॥! 
जीवन का उपयोग त्न निश्चित 

कर पाया दुविधा-बश अब्र तक । 
यौवन विफल जा रहा है यह 

ज़ैसे शुन्य-सदन में दीपक ॥ 


जज 
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भोग रहा हूँ ज्ञान-दण्ड मैं 
' चित्त हो रहा है अति चंचल | 
है यह मेरे पूर्व जन्म के 
किसी बिचित्र पाप का प्रतिफल | 
मुझको शिक्षा मिली न होती 
क्यों होता प्रतिभा का अभिनय । 
बढ़ी न होती परिधि ब्लान की 
जंग से हुश्रा न होता परिचय ॥ 


देश, समांज, मनुष्य जाति के 

कष्टों का करता क्‍यों संचय । 
में निश्चित प्रक्ृत सुख का तत्र 

भली भांति लेता रस निश्चय || 
सदा दूसरों के सुख-दुख की 

निष्फल चर्चा में रत रह कर । 
कबि का सा कुत्सित जीबन में 

क्यों व्यतीत करता दे ईश्वर ? 


रामनरेश भिपादी 





घर्म 

घमे न मन्दिर में है, न मस्जिद में और न वह है 
गिरजाघर में । वह तो है मनुष्य के अपने पंख और वास 
करता है उसके हृदय में । किस मनुष्य के मन में कितना 
धर्म-भाव है, इसका माप तो उसका सिरजनइार आदिम 
पुरुष ही कर सकता है । क्‍योंकि उसका भी तो वहीं वास 
है जहाँ धर्म का । मैं चोटी से ऐँडी तक जादी पहनें , मित्रों 
से मि्दें, झम्बी-ल्यी नमरते, प्रणाम करूँ , दो कदम आगे 
बहँ, सुन्दर स्री को देख कर मेरा सम पेखा फद़फढ़ाने करो 
जैले उ९ते परिण के पर। मका मेरी इस मगोहृप्छा को कौम 
जाग सकता है ? क्रेबड वह मालिक ही न। इशलिए मैं 
कहता हूँ धर्म हृदय का भौर ढैवरू हृदय का विषय है । 


श्री विष्णुयरण रज 


महत्मा गांधी 


न 


महात्मा गांधी 
(उनका धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन] 
(१) 


लोग आश्रम (सत्याग्रह-भाभ्रम,साथरमतो) 
की सबेरे और शाम की प्राभताओों में 
अब तक प्रेम और भक्ति .यंक भाग लेते रहे हैं, थे मदाव्माणी 
के धामिक जीवन की स्रित्ति को समपूर्णतथा न सही, कुछ 
अंशों में तो अवश्य ही समझने छरे होंगे । आभ्रम की 
प्राथंनाओं से दुदरी ध्वनि निककती है। पहली ध्यगि आाश्रम- 
वासियों को सच्या, छात्विक काम करने के छिए, जोर देकर, 
प्रेरित करती है । किन्तु निरे काम का-- फिर वह कितना ही 
निस्स्वा् अ्यों न हो, परिणाम क्‍्य! ९ यस्तुतः इस पवित्र 
कार्मो का अन्तिम ध्येय, उनका आध्यात्मिक छट्ष्य क्या होता 
चाहिए ? यही प्रइन है जो एक समस्या के झूप में सथ 
मुमुक्षुओं के सन्मुख खड़ा रहता है। अतः आश्रम की प्रार्थ: 
नाओों में एक और ध्वनि होती है, वह बतऊकाती है कि सदा 
सात्विक काम सलुप्य के कस बर्धम को शिथिक कश्ता है 
और अन्ततोगत्वा भाग्मा को प्रकृति के बन्धन से छुदा कर 
उसे मुक्त बना देता है; तारपयं वह आत्मा को भव-बन्धन 
से छुदा देता है । वहाँ पविश्र कार्यों की सच्ची आध्यात्मिक 
महा पर इसी तरह ज़ोर दिना जाता है और से धार्मिक 
जीवन के निर्माण में थे कार्य ही उसके आधार स्वरूप 
होते हैं । 
परन्तु ओ मनुप्प धार्मिक ज़ीवम बिताने को चिन्ता में 
व्यक्त है उसके सामने यह समस्या खड़ी रहती है कि वह 
अपने कार्यो को बुराइभों और गन्‍्दगी से किस तरह भक्षता 
रक्‍्े । कसोंकि ममुष्य, सका धामिक जीवन बिताने के अदके 
एक ऐसा मार्ग भी गृहण कर सकता है शिसमें अपने दैगिक 
विशारों और कार्यो में अपविश्ञ और सकाम रहते हुए भी बह 
अपनी बुद्धि के द्वारा भार्मिक स्िद्धान्सों और नियमों पर दिन 
रात केबक बाद-वियाद और विचार “विमर्श ही करता रहे ।. 
ऐसे मनुष्य के जीवन में सदी धामिकता का उदय कभी हो 


कट 


ह्थागभूमि 


महीं सकता--छच्यो घामिकता तो उससे|कोसों के ही रहेगी । 


अतः सबसे अ्षध्िक महत्व की बात तो यह है कि मलुप्य 
डन कामों से सदा दूर ही रहे जो अनिश्चित और साथ डी 


 केवक कठोर परिश्रम वाले हों । काम को हस ढंग से करना 


चाहिए कि यह (काम) भावी बन्चन का कारण न बन जाय | 
अच्छे भर बुरे कामों की पहचान करने की शिक्षा तो हरएक 
कार्यकर्ता को आरस्म ही से दी जानी चाहिए--उसे यह ज्ञान 
शेना चाहिए कि दौनसे कास उसके जीवन को वन्धनों की 
भोर ले जाते हैं और कौनसे कार्य उसे ऐसे जीवन से उबारने 
था ऊपर उठाने में सहायक होंगे। 

मद्दात्मा गाँधी इस आत्मिक स्वतन्त्रता की भोर ले जाने 
वाके कमे-क्षेत्र के एक वीर योद्धा हैं। दुनियाँ के हज़ारों 
दूसरे झंझटों में वे चाहे जितना ही क्यों न फँस जायें, उनका 
आध्यात्मिक आदर्श वाद सदा उनके स्राथ ही बना रहता है । 
बह केवक उनकी असाधारण आत्म-दक्ति का ही परिणाम है 
कि वे अपने भापको इन झक्टों के दूषित परिणामों और 
प्रक्कोभन्तों से सुरक्षित रख सकते हैं । यह भईछे उन्हीं का 
काम है कि वे अपने निश्चित मार्ग पर इतनी असाधारण 
इदता, आालौकिक समता भौर आन्तरिक आत्म-जागृति की 
भ्रद्धितीय शक्ति के साथ सदा बदते जाते हैं, चाहे उन्हें 
दुनिया का कोई साथी न मिझे | इसी शक्ति के बल पर 
किसी समय वे देशा के राजमैतिक कार्य को धार्मिक वाता- 
बरण तक उठाने में सफल हो सके थे।, उनकी राजनीति में 
सक्, कपर, दुष्टता अथवा कूटनोतिश्षता का लेश भी नहीं 
रहता । उसमें किसी व्यक्ति, जाति या सम्प्रदाय के स्वार्थो 
की सिद्धि के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने अथवा 
डगकी त्वार्थपूर्ण सत्ता, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति का बढ़ाने में 
अदृद देगे की दृष्टि का पूरा पूरा भाव होता है | उनके 
राजमैतिक अपत्तों का अम्तिम ध्येय तो केवछ यहीं हे कि 
देश की जनता में एक वृश्चरे की निस्‍्स्‍वार्थ सेवा और कर्तव्य 
के परव्रिन्न माव जाम्रत और उच्तत हों तथा जाति और संप्रदाय 
का मेद-भाव दूर हों जाय | राजकोय झत्ता को अंग्रेज़ों के 
हाथों से छीम कर अपने हाभों में ल केना ही महात्माजी की 
इृष्टि में सथ्ये स्वराज्य की प्राप्ति नहीं है। ये इतने ही से कभी 
सल्युष्ट गई हो सकते। क्योंकि जब एक जाति या दरू विशेष 
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के छोग अपने पुरुषार्थ द्वारा परायी सत्ता को अपने हाथां में 
के लेंगे, तब संसवतः थे भी अपने आपको सर्वश्रेष्ठ समझने 
और जनसाधारण पर अपने धत्याचारपर्ण निरंकुश शाप्तन 
का प्रयोग करने छगेंगे। ऐसे समय में अकेले मदह्दात्माजी ही 
सबसे पहले इस भ्त्याचारी सत्ता का पिरोध करेंगे और 
उसको श्रधिकारच्युत करने के लिए प्रयक्षशील बने रहेंगे । 
स्वयं अपने लिए भहात्माज्ी न तो धन के भूखे हैं भौर न॑ 
कीति तथा सत्ता था अधिकार ही के । दरिद्रता से पीड़ित 
भारत को देख-देख कर महात्माजी का हृदय निरन्तर घाथक 
होता रद्दता है । भारत को ऐश्ली दसनीय स्थिति में दबोच 
रखने वाली वर्तमान सरकार को सुधारने या उसका भ्रन्‍्त 
करने के लिए महात्माजी अपनी सारी शक्तियों से जी तोड़ 
मिद्दनत कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके सारे काम इसने 
पविश्र, आध्यात्मिक और स्ास्विक होते हैं और इसी कारण 
राजनीति भी उनके धार्मिक जीवन की भनुचरी वन चुकी है। 
महास्माजी अपने प्रत्येक काय को आध्यात्मिक महत्ता 
की कसौटी पर चढ़ाकर परखने के भादी हो चुुे हैं। अतः 
अध्यात्म-द्क्ति के यल पर वे अपने प्रत्येक काम को उच्चतम 
जीवन का एक प्रगतिशील (|20।)0))।0) साधन बना लेते 
हैं। यह उनका एक विशिष्ट गुण है कि सौ में से निन्‍यानवे 
मामलों में वे अपने ध्येय के असली रूप को अच्छी तरह 
पहचान लेते हैं । विशेष-विशेष कार्मो को उनकी आध्यात्मि- 
कता की दृष्टि से तौढते समय उन्हें सच और श्लँठ, झुद्ध और 
अधुड़ की सूक्ष्म जाँच करनी पड़ती है । तुनिया में रह कर 
उसके साधारण कामों को करते हुए भी कक्तव्य और नीति 
के सेंकदे मार्ग पर हदता के साथ आरूढ़ रहना निस्त॑देह 
बढ़ा कठिन काम है.। अपने निम्ी रुचि-वैचिश्य, विषय वास- 
नाओं की दुर्देमगीयता और व्यक्तिगत छालसाओं को तृप्त 
करने को चिंता के कारण सत्य को परखने की हमारी दृष्टि 
इईँघली हो जाती है, अतः जय हम अपने कामों की टीक-टीक 
आध्यार्मिक-महसा को निश्चित करने का प्रयक्ष करते हैं तो 
उसमें गढ़ बद्‌र जाते हैं। यही कारण है कि आध्यास्मिक-पूणंता 
के किसने ही इरछुक आरम्भ के कुछ दिनों तक एकॉल ओवन 
व्यतीत करते हैं किन्तु महात्माजी को थह माय विककुछ 
पसंद नहीं है। कुछ समय पहले मद्दात्माजी के एक अनुयायी 
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ने आध्यात्मिक-समाधि या एकता के लिए थोड़े दिनों 
सके एकात वास किया था, उन दिनों महास्माजी मे मुझसे 
कहा था कि यद्द एकांतवास अच्छा नहीं है । उन्होंने कहा 
कि इस तरह दुनिया से दूर रहकर हम थोड़े ही समय के 
छिए सांसारिक प्रलोननों से सुरक्षित रह ख़कते हैं। अतः 
उनके मत से ज़रूरत तो इस बात की है कि हम डन प्रलो- 
भनों तथा प्रभावों से हमेशा लड़ते रहें और धीरे-धीरे उन्हें 
जीतने के लिए पर्याप्त शक्ति का संग्रह करते रहें । जब तक 
यह णहीं हो जाता हमारी अवस्था धुरक्षित नहीं रह सकती 
अन्त में इस सिद्धान्त का संक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि 
भयंकर से भयंकर तुफानों समुद्र में भी हमें अपने दिस और 
दिमारा को शांत तथा स्थिर रखने की शक्ति धीरे-धीरे प्राप्त 
करनी चाहिए । 

एक दिन फिर से महात्माजी ने मुझ्े गीता के नीचे लिखे 
बक्तोक सुनाये और कहा “मेरी समझ में नहीं भाता किइस 
कथन के अनुसार बाहर के कामों में फँसे रहने एर भी मनुष्य 
भोत्तर ही भीतर परमाष्म-स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता |” 


“सं किलित्करेसाति यूछा मन्गेत त्वबित्‌ । 
पश्यद धण्बन्‌ स्पुरान्‌ जिषनश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन ॥ 
प्रलपन विधु॑जनू गृहन्नन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्दियागीदयाथंपु वर्चन्त इति घारयन्‌ ॥” 

गीता अ० ५ इलोक ८-९ 


भावार्थ-- योगयुक्त तस्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिए 
कि “मैं कुछ भी नहीं करता, और देखने में, 
सुनने में, स्पर्श करने में, खाने में, सूँघने में, 
चलने में, सोने में, साँत छेने-छोढ़ने में, बोलने 
में, विश्चवज॑न करने में, छेने में, आँशों के पछक 
खोलने और बंद करने में भी, ऐसी जुद्धि रख 
कर व्यवहार करे कि ( केवक ) इन्त्रियाँ अपने 

अपने विषयों में बतंती हैं।” 
इस तरह महात्माजी के सामने धामिक जीवन का एक 
निश्चित स्वरूप खड़ा रहता है,जिसमें कर्म ही पजन का रूप 
घारण कर छेता है। यही, पजक को धीरे-धथरे अधिक से 
अधिक भात्म-झुदि की जोर भग्रसर करता है और भन्‍्ततों 
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महास्मा गांधों 


गया आत्मा को देह के बधनों से एकदम मुक्त कर देता है 


दूधरे शब्दों में उसे असीम-शांति प्राप्त करा देता है। थे 
कहा करते थे कि हमें अपना काम पंजाब पक्‍्प्र्रेस जैसी 
पक्ति और उत्साह के साथ करना चाहिए, परन्तु उसे करते 
समय हमें अपने दिल और दिमाग को स्थिर (!3/|8।0९0) 
रखना चाहिए, और ज़रूरत पड़ते ही सांसारिक झँसटों से 
अपने आपको मुक्त कर लेने को योग्यता भी हममें होनी 
चाहिए । दूसरे शब्दों में अपनी आत्मा को शांत औरनिदोषि 
रखते हुए इमें इदता और अविचरूता पुर्वेक आत्त-स्वामित्व 
की भावना को सुरक्षित रखना चाहिए। जिस काम को करते 
समय मनुष्य अपनी मानलिकरशांति और स्थिरता खो ने, 
उसेलित, क्ुड् या चंचल हो जाप, वह काम महारमाजी के 
मतानुसार सश्ञा अथवा सास्विक काम नहीं है। क्योंकि उसे 
करते समय मनुष्य आर्म-स्वामित्व की भावना को भूल जाता 
है, उस काम की आध्यार्सिकता नह हो जाती है और यह 
करत्तों के लिए बंधन तथा आपत्ति का कारण हो जाता है । 
जिन्होंने |महास्माजी के जीवनचरित्त और उनके अनेक कार्यों 
के समाचार पढ़े हैं तथा उनके लेखों का श्ातिपवंक मनन 
किया है उनसे वे अनेक घटनायें छिपी नहीं हैं जिन में महारमा 
जी ने अपने साधारण जैय से काम लिया है। चारों लोर 
की घोर व्यवस्था और उलझनों के बीच रहकर भी विशिश्र' 
मनोपैये-पर्वक अपने आपको शांत, प्रसक्ष और गंभीर बनाये 
रहना अकेके महात्माजी का हो काम है। इसके याद तो मुझे 
महात्माजी के अधिक निकट रहकर उनकी देनिक चपों का 
विशेष अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस 
अध्ययन के काल में मुछ्ते उनकी उक्त असाधारण शक्ति के 
कई स्पष्ट भौर प्रत्यक्ष प्रमाण मिले थे | असहयोग जांदोकम 
के तूफानी दिनों में भी, अब देश का राजनैतिक पायु-मंडरऊ 
जत्यंत झुब्घ, उत्तेजित और घुंघला हो रहा था, मह्ाष्माजी 
अपने नित्य नियमाजुसार पर्ण शांतभाव से यंग इंडिया और 
नवजीव न,का संपादन करते थे भर दोनों। साप्ताहिक पन्नों 
को अपने ही छेखों द्वारा सर कर उन्हें प्रकाशित करवाते थे । 
फिर उन दिनों उनके पास प्रतिदिन देश के कोने -फोने से हतसी 
बड़ी संख्या में पत्र ओर तार आते थे कि उनका अंदाज़ गाना 
थदि असंभव नहीं तो कठिन भव्य है। ये सब पत्र ज़रूरी 


त्यांपभूमि 
होते थे,अत: महात्माजी को उनका प्रश्युत्तर शीघ्र ही भेजना 
जा सिजवाना पदुता था। थद सब होते हुए भी मैंने उन्‍हें 
इमेशा शांत,प्रसक्न और गंभीर ही देखा। जिन्होंने इस तरह 
चारों ओर के कोछाइक, और शोरगुल इषंध्दनि और जब-जय 
कार के बीच महात्माजी को शांतभाव से एक आर भी काम 
कर ते-अपने साप्ताहिक पन्नों के छिए लेख आदि लिखते हुए 
भहीं देखा है वे ऊपर को बातों पर एकाएक विश्वास नहीं 
कर सकेंगे । 
महारमाजी पुक महापुरुष हैं, यह धात उनके चरिश्न 
की भध्ाणारण विशेषताभों के कारण सूर्य-प्रकाश के समान 
स्पष्ट है। तिस पर भी, अरब तक ये अपनी आत्मा को 
संसार के बन्चनों से भौर उसकी क्षणिक भथवा ससीम- 
स्थिति ( 77॥॥0-९४8/८7९€ ) से मुक्त करने भें सफल 
नहीं हुए हैं। दूसरे शब्दों में वे भभी तक पूर्णतया 'मुक्त' 
भहीं हो पाये हैं । उन्होंने इस बात को स्वयं कई बार स्वी- 
कार किया है भर अपने छेखों में दुहृराया भी है। एक- 
बार आश्रम में, बात-चीत करते हुए उन्होंने मुखसे कहा 
था---' जब मैं किसी दिम बेठ कर, मुक्ति प्राप्त करने की 
इच्छा थे, सम्पूर्ण समाधि छगाऊँगा, तथ, जब तक मुझे भोक्ष- 
प्राप्तिन होगी में अपने आाखन से नहीं उद्ंगा। ” 
महात्माजी की भारिसिक-एकाम्रता, उनके आत्म-संयम और मन 
तथा दारीर पर डनके भद्वितीय स्वामित्व को देखते हुए 
अध्याध्मिक योग्यता सम्बन्धी उनके उक्त कथम को में बिना 
किसी हिच-किआाहट के मान सकता हूँ | कई तरह की सुख 
भर सुविधा पर लात मारने वाले भौर दृन्द्रियों की उद्दम 
बासनाओों की तृप्ति तभा उपभोग से, कठोर संयम द्वारा, 
विरत रहने बाले छोग तो हस दुनिया में हूँ दने से मिल हीं 
जाते हैं, परन्तु बहुधा यह देखने में आता है कि इस त्याग 
का उसके चारिभ्य पर कुछ-नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता 
है। दूसरे शब्दों में वे चरिश्र की इृष्टि से उतने उन्नत नहीं 
होते । इस स्माग के कारण, विननश्न, सुशील, और आर्म- 
विश्सृति शील ( ६८४ ८6८४६ ) होने के बदले वे उलटे 
जहूरस से ज्यादा मगारूर, हटी और अपने आपको अभा- 
मता देने वाक्के (६८! १६४०।५४।४८) हो जाते हैं । दुनिया के 
कुछ खुखों का त्यात करने पर भी अत्यधिक आत्माभिमानी 


५०० 


[ श्रधिक श्रावण 


बन कर वे उस त्याग की पूर्ति कर छिया करते हैं। महात्मा- 
जी का त्याग इन सब से परे, ऊँचा और भिन्न है। मेरा 
तो यह विश्वास है कि मनुष्य को सांसारिक बन्धनों में 
फँधाने वाली कई बाह्य और भान्तरिक वस्तुओं का 
महात्माजी के जीवन पर थोद़ा भी प्रभाव नहीं है। उनके 
सामाजिक जीवन ( ?0]॥0-॥/0 ) की एक उज्ज्वक 
विशेषता पर इस कथन से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। देश 
और विदेश के असंख्य हृदयों पर महास्माजी के व्यक्तित्व 
की जो भ्रमिट छाप पढ़ चुकी है; दुनिया की दृष्टि में उनकी 
ज्षक्ति, प्रति, नाम और यश की जो महिमा बनी हुई है, 
देधा और विदेश की सात्विक-सम्पत्ति पर उनका जो प्रभुध्व 
कायम हो चुका है, उन सबके होते हुए भी उनके स्वभाव 
में अथवा व्यवहार में मिथ्या आप्मासिमान या गय तो 
छू तक नहीं गया है। भात्मा को छुद्ध और निर्लेप बनाने 
की इस प्रक्रिया! में साथक को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, 
कैसा घोर युद्ध करना पड़ता है, इस बात का अनुभव 
ढेवछ वे ई कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं इस दिशा में कुछ 
प्रयक्ष किया है । नाम, यश, सम्पत्ति और सत्ता आदि के 
मद से अपने आपको मुक्त और , विरक्त करमा कोई साथा- 
रण बात नहीं है। ( भपूर्ण ) 

कृप्णदास 


झत्याचारी के पति 


कर प्रदीप्त मुख, अमित करों से, भाड़ेगा सूरज अंगार । 
गरज-गरज कर चढ़ आएँगे,सिर पर बादल बिकट अपार।। 
अब ,न सहूँगी निठ्ुर! मूक बन, तेरे सारे अत्याचार । 
गिरा गिरा गिरि-शिखर भयंकर,पवन करेगा कठिन प्रह्मार॥ 
हिल जायेगा परम-पिता का, 
आसन सुन मम करुण पुकार । 
खोज-खोज कर थक जाएगा, 
पाएगा ने भुझे संसार ॥ 


सुमंगलप्रकाश गुप्त 


ञ 


ञ्डड 
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४ 
ह वबसा-व्यवस्था 
बत्तमान जगत्‌ की एक 'मारी समस्या 
आः 'ज संसार भर में हऊूचढछ है-भज्ञान्ति है, 
भारत भी इसके प्रभाव से खाली नहीं। 
जगत्‌ में नई-गई शक्तियाँ जन्म ले रही हैं, कभी एक खत्ता- 
स्मक शासन को सब देशों में धूम थी, आज प्रायः। सर्न्र 
प्रजातंत्रवाद का जोर है; छोग तो प्रजातस्त्र से भी सन्तुष्ट 
नहीं, आज साम्यवाद का युग है, घनिकृता और नि्धंगता, 
राज्य-शक्ति और अधीनता यह्द इन्द्र छोगों को भखरते हैं। 
भाधिक, राजनीतिक यहाँ तक कि धार्मिक और घरेलू, क्षेत्रों 
में भी लोग समानता चाहने लगे हैं। पिछले विनों की एक 
घटना है, विलायत में बालकों का एक सम्मेलन हुमा, उश्ध- 
में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनमें एक यह था कि हारे 
पिताओं को कोई अधिकार नहीं कि वह हमें किसी भ्रकार 
का हुक्‍्स दिया करें। और न हमारे अध्यापकों को यह अधि- 
कार दै कि वह पाठादि याद न होने पर हमें बैंचों पर खड़े 
होने आदि के दण्ड दिया करें, इस घटना से हवा का रुख 
माल्म हो सकता है | साम्यवाद के अतिरिक्त एक और 
शक्ति संसार में प्रकर हो चुकी है जिसका नाम हे 
बोस्शेविज्म । 
इस शक्ति के विरुद्ध अंग्रेज़ और अमेरिकन पूँ जीपति 
ओर साश्नाउ्यवादी कितनी ही बातें गह कर उसे बदनाम 
करें परन्तु इससे उसकी प्रगति रुकेगी नहीं । आज संसार 
की भशान्ति मिन्न-मिस्र रूपों में भकट हो रही हे और यह 
बोल्शेविज्म भी उसका एक अन्यतम रूप है। अतः इससे 
इस प्रकार बिगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। थह 
भशान्ति अत्वाभाषिक या सर्बंधा आकस्मिक भी नहीं । 
विचारशीजझ इस आँध्यी के क्षण यहुत पहले से देख 
रहे थे । 
इसी प्रकार राज्य ससाओं की ओर से जो-जो अमानु- 
पविक अत्याचार प्रजाजनों पर हुए उसीकी प्रतिक्रिया भांज 
अजातन्पवाद, साम्यवाद्‌ और बोल्देविज्म के रूप में 
दिखाई देती है, और यह संघर्य भ्रव सवंधा! बन्द हो गए 
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हों सो बात नहों है। हमारा वेश अभी तक इस छूत से 
बहुत कुछ बचा हुआ था; परन्तु पूँलीपतियों-अमिकों का 
विवाद अब यहाँ सी ज़ोर पकड़ रहा है। आये दिन की हृड़- 
ताले इसी का परिण।म हैं। इस प्रकार सखार एक महाक्रांसि 
के मुख में है और ब्ढ़े से यढ़ा बुद्धिमान, पुरुष भो कह नहीं 
सकता कि कर क्य्रा होने थाला है ! 

परस्तु एक बात बिलकुल स्पष्ट है, दु'नमा भोगवाद्‌ की 
ओर जा रही है, पश्चिमीय देशों का श्रमो-शान्दोुम जीवन 
के भावश्यक पदाथों की प्राप्ति के निमित्त से उतना नहीं 
जितना अमीरों से उनके भोग छीनने के उद्देश्य से है। 
हमारे जो नेता यूरोप हो बाएं हैं बे बताते हैं कि वहाँ 
के गरीब छोग यहाँ के घनवानों से कहीं भप्छी अवस्था 
में हैं । तब बह सारा झगड़ा अधिकाधिक घन और सांधा- 
रिक सुख प्राप्ति के छिये है। दूसरी ओर जहाँ राजशक्तियों 
और प्रजाशर्तियों में संघर्ष है वहाँ उसका प्रधान उद्देष्य 
शक्ति की प्राप्ति है। एक तीसरी समस्या भारत में विद्यमान 
है, यहाँ आ्राह्मण-भन्राह्ण का सेद-भाव, ८४४४ जातियाँ- 
उपजासियाँ बड़ी भारी अज्ञान्ति का मुर है, प्रश्येक जाति 
प्राहण या क्षत्रिय बनने के प्रसल में ऊूगी है। यहाँ प्रश्य 
क्या है ? यहाँ प्रश्न मान-सम्मान का है। 

घन, छक्ति और मान ये तीन बातें हैं जिनके छिए 
आधुनिक जगत लद॒ रहा है। साम्राउयवादी देशों भौर जातियों 
में भी इन्हीं तीन बातों के किए उनी रहती है।यह 'चीज़ें 
स्वतः बुरी हैं था झगड़े का कारण हैं, ऐसा कोई नहों कह 
सकता। प्राचीन कारू में कहा जाता है जितने बुद्ध होते थे 
वह ज़र (घन), ज़मीन (सूसि) और ज़न (स्त्री) के लिए 
होते थे, परन्तु आज इनका स्थान उपयुक्त तीन वस्तुर्भों ने के 
हिया है | प्रत्पेक व्यक्ति और समष्टि भाज अधिरू दौलत, 
अधिक दमज्ज़त और अधिक ताकृत प्राप्त करने का ठश्योग 
कर रही है, इसी उद्योग में संघर्ष है--भशान्ति है| 

तब फिर होना क्या चाहिये ! इस ऊपर कह चुके हैं 
कि इसमें से कोई भी साथन स्वतः थुरा नहीं, बुरा है 
इनका इकट्ठा होना। हनके विभाजन में ही संसार का कक्ष्याण 
है। आज कछह क्‍यों है! इसीछिए कि धनवान की ही प्रतिष्ठा 
है और घनवातों ही के प/ःस सारी शक्ति है। भाज संसार से 


>> वा 


सरस्वती और सदायार की देवी की पूजा उठ गई है और 
कदमी का सर्वत्र पूजन हो रहा है, इसी अवस्था को कृट्ष्य में 
शख कर किसी दिलजले संस्कृत यवि ने कद्टा था -- 

गस्यास्ति बित्ते स नरः कुलीन: स परशिउितः से शअ्तवान 
गुगाक्षग। स एव वक्ता स च दर्शनागः सर्वे गुणा: कांचनगा भ्रयस्त॥ 

घन के कारण तो ऐतिहासिक कार में सदा ही छड़ाहयां 
कड्ी जाती रहो हैं, आज भी वही सनातन लड़ाई चर रही 
है | हमारे विचार से तो यदि हन तीनों साथनों को अछग- 
श्रक्कग कर दिया जाय तभी जिश्र में ज्ञान्ति स्थांपित हो सकती 
है। आज-कछ के श्र-सघों से यह कार्य कदापि नहीं हो 
सकता, इंस समय सब सत्ता वैषयों में केन्द्रित है, पश्चिमोय 
राष्ट्र एुक प्रकार से सभी वैश्य राष्ट्र बने हुए हैं, बैश्यों के पास 
दौलत, ता;.त और इजत तोनों इकहां दो रही हैं, यही 
सारी ख़राभी की जद है । 

लय इनका विभाजन कैसे किया जाय, इसके लिए 
इतिहास में देवर एक पद्धति का उस्फेख है । उसका तत्व 
बह था दि जिन छोगों के हाथ में शक्ति हो उनके पास न 
घन हो और न प्रतिष्ठा, जो दौलत को भोगने वाछे हैं वह न 
शक्ति का उपयोग कर सके और न सारी प्रतिष्ठा उनके हाथ 
में भरा जाय । तीसरी भोर जिनके पास मान-घन हो उनके 
पास न हो सांसारिक विभूति न शख्त्र-शक्ति | इस परूति 
का दूसरा नाम है वैदिक वर्णध्यवस्था । 

कई लोग इस ताम से ही चोंक उठेंगे, उनका तो कोई 
इलाज नदों, परन्तु जो लोग गरभीरताप्वक किसी विषय पर 
निष्पक्ष हो कर विचार कर सकते हैं उनसे हमारा कहना है 
कि जगत की पतंमान भशान्ति को कोई दूसरा उपाय समझ 
में नहीं भाता | आाज-कलछ जितने और उपाय किये जा रहे 
हैं बह अंधेरे में दाथ-पैर मारने के सिवाय और कुछ नहीं हैं, 
बह परीक्षण-मात्र हैं, निरुद्देश्य प्रथल्न हैं--तिलंद्षय बाण हैं। 
कोई लक्ष्य पर जा बैठा तो टीक, नहीं तो हरिददरर । वर्ण- 
ध्यवस्था पाब्द बहुत बदनाम हो चुका है, हसे हम खूब 
जानते हैं | विशेष करके दक्षिण में दलित जातियों के भाई 
इससे बहुत तंग हैं। भाज-कर के नवशिक्षित, जिनकी प्रकृति 
में डुछ क्रान्सि का भाव है वह वर्णग्यवस्था से बहुत चिदे 
हुए हैं, परम्तु हमारा निवेदन है कि वर्णव्यवस्था स्वयं बुरी 
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नहीं, वर्णन्यवस्था तो भ्रम विभाग के नियमों पर आश्रित 
है और ध्रम-विभाग कहीं भी बुरा नहीं माना जाता। वर्ण 
शब्द में भद्भुत छूचक है । वर्ण अक्षर को कहते हैं, यह भी 
एक से दूसरा बुर जाता है, व्याकरण का सन्धि-विषय 
सारा इसी नियम का विस्तार है | धर्ण रंग को भी कहते हैं 
और यह जगव्मसिद्ध सचाई है कि रंग भी एक दूसरे के 
संसर्ग से ददल जाते हैं, नोले भौर पीछे रंग को मिला दो, 
हरा रंग बन जाता है। ज्ञाति-परक वर्ण तो भायय॑ जाति के 
इतिहास में बदलते ही रहते हैं । जहाँ वसिष्ट, विश्वामित्रादि 
के ऊँचे उठने के उदाहरण हैं वहाँ असमंजा, रावण थादि के 
नीचे गिरने के उदाहरण भी हैं और वेद तो इस विषय में 
बहुत ही उदार है | एक स्थान पर वेद उपदेश करता है कि 
तुम कवि हो सकते हो, तुम्हारा भाई तन्तुवाय (जुलाहा) हो 
सकता है, तुम्हारे परिवार में कोई दूसरा वैध कहा 
सकता है-- 

काररह ततोभिपगयलप्रश्मिणीनना | नानाधियों वध्षयतरी- 
उनुगा इत तरिथमस्रायन्दी परियव ॥ ऋ० ५ | १९१२ । ३ ॥ 

वेद में पितृयज्ञ तो है ही, मधापितृयज्ञ का भी 
विधान पाया जाता है। उन महाप्ितरों में पाठक अध्र्य 
करेंगे कि शिल्पी छोगों-की म !पित्‌ संज्ञ। हो कर उनके सत्कार 
का आदेश है। अतः तेदिक वर्ण व्यवस्था से एकदम चोंझने 
की आवश्यकता नहीं | 

कम्यूनिज्म और बोल्योविज्म का मूल सिद्धान्त है कि 
जो भ्रमी लोग हैं उनको कष्ट में रखकर केवऊ अपने घन- 
जन-बल के आधार पर किसी को मौज उड़ाने का अधिकार 
नहीं । किसी हृद्‌ तक यह बाल ठीक है, विछासी जीवन का 
सदा सवेदा निषेध ही होना चाहिये। संसार भोग-स्थछी 
के स्थान पर कर्तच्प भूमि है, परन्तु जब वह समानता के 
सिद्धांत को बहुत दूर ले जाते हैं तो बुरे परिणाम स्पष्ट रूप 
से सामने आजाते हैं। सब से बड़ा दोष इस पदूति में यह है 
कि मनुष्य की योग्यता और प्रतिभा के लिये बहुत कम क्षेत्र 
रह जाता है । कदाचित्‌ यही कारण है हि रूस के एक- 
सत्तारमक राज्य के पीछे प्रतिभाशाली विद्वानों की कमी हो 
गई है, छेनिन और ट्रोट्स्की के नाम अभी तक जीजित हैं । 
परम्तु वह केवछ साम्यवाद के प्रचारकों के रूप में, न कि 
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सार्वअगीन सुधारकों के रूप में | इनके मुकाबके में टॉल्स्टाय 
कहीं भधिक ऊंचे दर्जे के म्थक्ति हुए हैं, मेचनीकाफ सरीखे 
वैज्ञानिकों का तो वहाँ प्राम: इस समय अभाव हो 
हो उड़ा है । फिर दूसरा आक्षेप हख साम्यवाद 
पर यह आता है कि उस पद्धति में प्रेरिकाशक्ि 
( परंप्ंभार८ ) का गाश हो जाता है। जब सब कुछ 
रा का ही हो जाना है सो मुझे क्यः आवधयकता पड़ी 
है कि में भधिक परिश्रम डठाऊँ या गपे-नमे भाषिष्कार कहेँ 
इस समय तो, यदि एक शब्द के प्रयोग के लिए लेखक को 
क्षमा किया जाय, रूस के वर्ंमान शासन को शूद्र-राज्य 
का नाम दिया जा सकता है । तीक्षरे पेखे राष्ट्र में विशेष 
व्यापारिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापार का पूँली 
के साथ सीधा संबन्ध है, भौर साम्पवार से छेकर बोल्शे- 
विज्ञम तक पूँजी के विरुद्ध एक पक्षपात खा पाया जात दै। 
मुस्लिम इतिहास यह बतछाता है कि जहाँ पैँजी के विरुद्ध 
घृणा का प्रचार किया गया पहाँ उसके फछ स्वरूप या तो 
निर्धनता का राज्य हो गया, था इंसाई जगत्‌ की नाई एक 
प्रतिक्रिया सी उठ खड़ी हुईं | दूसरी भर हमारा साधारण 
लौकिक भमुभव हमें यह शिक्षा देता है हि जो काम ब्यक्ति- 
गत साइस ( .70४४:९८ ०७॥०7[०78 ) से होते हें बढ 
समाजों और राष्ट्रों द्वार उतनी उत्तमता से भहीं हो खकते । 
इसका कारण पह दे कि ठप्त व्यक्ति को अपने कार्य में रुचि 
होती हे और उसका (६०८) होता है। एल चीथो बात 
भौर है, वह यह है कि साम्यवाद कया और कम्यूनिज्म या 
बोण्योविज़्म क्‍या ! यह सब पद्धतियाँ घर की जड़ों को काटती 
हैं और मनुष्यों को धर्म से विमुख कर देती हैं; यही आाज 
रूस में हो भी रहा है । हमारे देश में भी जो नवयुवक 
धर्म के यशीय वधरनों में बैंधन! नहीं चाइते उन्हें यह वाद 
बहुत प्रिय छगत॑ हैं। 

केवक साम्यवाद ही नहीं, परम्तु संसार की वर्संमान 
सन्‍्य पद्धतियाँ भी दोष रहित नहीं हैं। उससे भी सामाजिक 
शांति स्थापित नहीं हो सकती | ध्षास्यवाद को उत्पत्ति हुई, 
क्रेवक इसी किए कि थे बहुत दोष पूर्ण भी | सापेक्ष दृष्टि से 
हम पदतियों की भी संक्षित भाक्बेचना हस खमय 
करनी चाहिए । 
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वर्स-व्यवस्था 


जब 


अविषमित राजससचा ( /3080ए८ गराणा॥/टाए ) 
को कीजिये। भाज तो इस विषय में प्रायः सभी विद्वार 
सहमत हैं कि ऐसी राजसत्ता मनुष्य समाज के लिये भारी 
जाप है ! आज तो इसका युग चला सा गया है | जहाँ-जहां 
ऐसी राजसत्ता थी वहां-यहां से इमारे देखते-देखले यह गह 
दोती जातो रही है,। अतः इस संवन्ध में विशेष चचो करने 
की आाजश्यकता नहीं । 

इस समय संसार के प्रायः सभी सभ्य कहलाने बाड़े 
राष्ट्र प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं। अमेरिका, स्पेन और फ्रांध यद्ट तीन 
सबसे पुराने प्रजातन्त्र हैं, परन्तु विगत यूरोपीय महासमर 
के बाद हनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। सबसे पहका 
देश जिसने इस पद्धति का अनुभव लिया, पह रूख था । 
फिर पोकैण्ड की बारी भाई। घीरे-बीरे आयरहैंड, दर्की, 
यूनान आदि देश यूरोप में भौर चीन तथा फ़ारिस एशिया 
में हमारी भाँसों के सामने प्रजातन्त्र हो गये हैं । हम विविध 
प्रजातन्त्र राष्ट्रों में भी परस्पर कुछ-कुछ भेद हैं, परन्तु सबके 
विषय में हतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह प्रणाली 
भी आदर्श प्रणाली सिद्ध नहीं हुईं। और बातों को जाने 
दीजिए, हन देशों की नैतिक अवस्था मी उस्रत नहीं हुई । कई 
प्रतिष्ठित छेखकों ने इस बात पर प्रदाश ढाका है कि जिन 
देशों में समस्त प्रजा को मताधिकार प्राप्त है वहाँ सी झरिः 
अनवांनों के हाथ में ही रहती है । राष्ट्र के चुनाध के समय 
जओ-जो उपद्रव और ओछी कार्यवाहियाँ होती हैं, उनके विव- 
रण पढ़कर चित्त दहछ जाता है । घन के ज़ोर पर जनता के 
मत ख़रीद छिए जाते हैं। अनन्त घन-राशि व्यय कर अखबारों 
द्वात जनता के दिमारा को पराधीन कर दिया जाता है।जओ छोग 
गत मइहं/समर की कूटनीतियों तथा पूर्व की संधियों से परिचित 
हैं, वे मबह सछीभांति जानते दैंकि प्रजातन्त्र में प्रजा वस्तुतः 
कितना कम भाग 'क्रियास्मक रूप से' छेती है । गत महासमर 
जैसा संहारक कार्य केवल कुछ ऐँँ जीपतियों के कारण किया गया 
था । आाज भी युद्धों की जो संभावना है, उसका कारण 
कुछ पूँजीपतियों का स्वार्थ ही है । क्‍या यही प्रजातन्त्र है ! 

एक बात और भी है, पृक भनुष्य का अत्याचार सहत 
हो जाता है, परन्तु जहाँ जालि को जाति भत्याचार पर तुछ 
साय वहाँ परमेश्वर दी रक्षक होता है। ओर थह कोई अनहोनी 


स्थागमूमि 


बल नहीं, प्रायः प्रत्येक प्रजातन्त्र के ह!थ पेसे रक्त से रंजित 
है। घह भी इतिहास में देखा गया है कि प्रजासन्त्र में यह 
भी आवश्यक नहीं कि किसी एक ग्यक्ति का; अधिकार बह 
कर अश्म सीमा तक म.पहुँच जाय | इंग्लेंड में ऑमवेक का 
प्रजातन्तर, ऋत् में मैपोलियन का प्रजातस्त्र, वर्तमान समय में 
अध्यक्ष विकनन का अमेरिकन प्रजातुश्र, यह सब इस 
रोग के उदाहरण हैं। इस समय हमारे कान प्रजातन्त्र के 
विश्क कुछ सुनने को ठद्यत नहीं, परन्तु जो लोग दूर तक 
विचारते हैं उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसार हस 
पदूति से भी ऊब जायगा ! साम्यवाद की समालोचना हम 
ऊपर कछिख शुके हैं। 
इन विविध प्रणालियों को हस संक्षिप्त आछोचना के पश्चात्‌ 
हम नियमित राज्य-सत्ता ( गा।6त गाणाकाशाए ) का 
विचार करते हैं,इसका पक दृश्य इंग्लेंडमें दिखाई दे रहा हैं: 
वहाँ राजा तो है परन्तु उसके अधिकतर इतने सीमित कर 
दिये गप्‌ हैं कि प्रजा को हानि पहुँचा नहीं सकता, इंग्लेण्ड 
की शासन प्रणाडी में बहुत दोष हैं परप्तु यहां एक बाल 
बढ़े महर्व की है, वह यह है कि अंग्रज़ों की उस भूमि में 
क्रास्तियों के बीज अधिक फलते फूलसे नहीं, वक्त प्रान विधान 
को चढते हुए वहाँ काफी समय बीत चुका है परतु समय 
के साथ उसमें रिधरता भाती जाती है। जो छोग साम्यवाद 
की बाद पहाँ बढ़ते हुए देख रहे थे उनके लिये पालियामेंट 
का पिछका चुनाव वद्धपात सा सिद्ध हुआ | श्रमी वर्मो ने 
अड़ी-बड़ी व्यापक हृदता्के की परन्तु देश की साधारण 
'अनता ने सरकार का साथ दिया, और हड़तालें स्वपमेष 
टूट गई । इस नियमित शासन-सक्ा में भी ठपयुक्त दोष- 
घनिकों के हाथ में शासन सूत्र का होना-पूरे रूप से विद्य- 
मान है। नैपोछियन अंग्रेजों को बनियों की जाति कट्दा करवा था। 
इंग्लैण्ड के राज्य-प्रवन्‍्ध को हम वैद्य-रात्य कह सकते हैं । 
जिश्व असुपात से वहाँ वैशयों का प्राधास्य है, उसी अनुपात 
से यहाँ भश्ताम्ति है और मैतिक पतन भी है, यह बात यहाँ 
के विचारक और छेशक स्वीकार सी करते हैं । 
नियमित शासन-सस। के दृर्शम्त प्रषयीम आरत के 
इंतिहाक्ष में बहुत पाए जाते हैं, ऐसे कई ददाहरण मिछ 
झुक हैं, जिगले सिर ड्ोता है कि प्रमचीन भारत में राज 


५९०४ 


[ अधिक भ्रावण 
चुने जाने की प्रथा विधमान थी और समय पदुने पर उसे 
गही से उसार भी दिया जाता था | 

भारत की हस नियमित शासन-सत्ता में दोष बहुत 
कम थे, क्योंकि इसका भाधार वर्ण-व्यवस्थां की मित्ति पर 
था। इस शासन-यवस्था में राजा को अधिकार, बेद्य को 
घन और ब्राह्मणों को मान दिया जाता था। 

राजा के साथ प्रजा की वास्तविक बारडोर श्राह्मण 
मंत्रियों के हाथ में रहती थी | आह्मणों का भादश यह था 
कि एक समय से अधिक का भोजन तक अपने पास नहीं 
रख सकते थे | वेद में ब्राह्मण को मनुष्य श्रमाज के मुख 
भाग से उपमा दी गई है, भौर यह प्रत्यक्ष है कि मुल भाग 
सदा नंगा रहता है । ब्राह्मण निर्धनता को निमम्न्रण देता है, 
भारतीय इतिहास में वसिष्ठ, च/णक्य आदि के उदाहरण भी 
हैं, जो निरीद रहकर बढ़े-बट्दे सक्रवर्त्ती राजाओं के मंत्री रहते थे। 
थोड़े से फेर-फार के साथ यही के यही शब्द रामायण में 
दक्षरथ के राज्य के सम्बन्ध में भाते हैं। इसका कारण भी 
आगे बतलाया है कि जिस राज्य के सिर पर वच्चिष्ठ घरीखे 
ब्राह्मणों की छत्न-छाया हो वहाँ कोई उपद्रव क्योंकर हो सकता 
है! यह बात ठीक ही है। जिन्हें संसार में कोई स्वार्थ नहीं 
वह अन्याय कैसे कर सकते हैं ? विछसन जैते ऊँचे सिद्धांतों 
वाछे छोग भी अपने आदक्ों में सफछ नहीं होते । 

राज्यानिषेक के भवसर पर ब्राक्षण पुरोहित राजा की 
पीठ पर दण्ड से चोट करता था, जिससे उसे यह स्मरण 
कराया जाता था कि ब्राह्मण उसे किखी भी अनुचित कार्य के 
करने पर दण्ड दे सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण भी राजा का मान 
करता था| इसी सरह उक्त जवसर पर चारों वर्णों के प्रति- 
निधि अभिषेध्य व्यक्ति को राजा स्वीकृत करते थे।तभी वह 
शजा हो सकता था | हस तरह प्राचीन सामाजिक संघटन 
में चारों वर्भों का बहुत उत्तम समन्वय किया गया था । 
प्राक्षणों को सांधारिक प्रतिस्पर्धा में फँसने की आवश्यकता 
ही नहीं थी । क्षत्रिय भी रुपया कमाने के किए ससारिक 


नबी 


संघर्ष में नहीं पढ़ते थे । उन्हें राज्य की शव॑विध रक्षा करणी - 


थौ | वेद्म कृषि, ब्यापार भौर स्यवसाय द्वारा रुपया कमाते 
थे। उन्हीं पर शज्य के पॉकन का भार था । ब्राह्मणों दी 
आजीविका का प्रइन वही इल करते थे, ऐसा करना उसका 


संबत्‌ १९८५ ] 


करों से भरा जाता था । झूत्रों का भी समाज में नीच स्थान 
नहीं था । राज्यातिषेक के अवसर पर झूदों के प्रतिनिधि भी 
आते थे। महा भाष्य से पता छगता है कि सतप और चाण्डाल 
के सिद्रा अध्य शादों को पश्चयश्ञ करने का अधिकार था। 
यजुबेंद में चारों वर्णों की शरीर के चार अंगों से डपमा देकर 
उनकी खमान आवश्यकता बत्ताह है । 

भारत की प्राथन सकल शाप्तन-व्यवस्था का एक 
सीधा प्रमाण यह है कि लगभग दो अरत्र (?)बर्ष के जीवन में 
यहाँ केवल एक क्रांति हुई और वह महाभारत का युद्ध था। 
यह निर्विवाद है कि उस समय वर्ण-य्यवस्था बिगड़ चुकी 
थी; सिद्धान्त-रूप से तो वह उस समय भी गुणकर्मंपरक 
मानी जाती थी, परन्तु व्यवहार में कर्णादि से जम्म के 
आधार पर घृणा का व्यवहार किया जाता था| केवल कृष्ण, 
भीष्मादि उस प्राचीन झलक को अपने अन्दर लिये चले 
आंते थे । जब वर्णो की पैज्ञानिक भोर चुद्धि-परक व्यवस्था 
नष्ट हो गईं, तभी भारी कान्ति हुईं, जिसकी छपेट में सारा 
देश भा गया | 

इस प्रकार यदि गम्भीरता से विचार क्रिया जाय तो 
बैदिक-वर्णव्यवस्था सर्वथा निर्योष सिद्ध होतो है। नियमित 
राज्पस त्ता के साथ यदि मैदिक व्े-व्यवस्था का मेल हो,जाय 
तो हस मेल से वह आदश व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है 
जिसका वर्णन ठाम्दोग्योपनिषद्‌ और रामायण में पाया 
जाता है और जिसको कुछ थोड़ी सी छाया मेगेस्थनीज़ तक 
के लेखों में मिलती है। इससे न नेतिक पतन होता है और 
न राष्ट्र में अशान्ति होती है, विषमता का तो कोई सवाऊ 
ही पेंदा नहीं होता । 

यह है यर्तमान संसार की एक भारी समस्या का हल | 
भाज भी भारत में इसी धर्ण-व्यवस्था की आवश्यकता है । 
यूरोप के साम्यवाद, समाजवाद और बोलशेत्रिस़्म का अनु- 
करण करने की आवश्यकता नहीं । वे यहां की सिद्टी में नहीं 
बहू सकते । बहां तो यहीं की प्राचीन प्रथा को फिर 
प्रथक्तित करने की जरूरत है । 

परमातनद 


००५ 
जामिक कर्तव्य था। राज्य के कोच सी उन्हींपर छूगे हुए 


यूरोप में साम्यवाद 
यूरोप में साम्यवाद 
आओ, 
इटली 


फ्राः की अपेक्षा इटकी अधिक अराजक और 

क्रांतिकारी रहा है । और जब तक मध्य- 
स्थिति के तथा दूसरे पेशेवर लोगों ने साम्यवाद के अंदोकम 
में खुलकर भाग नहीं लिया, तब तक, इटकी के भज़बूरों में 
अराजकता की बदौलत बढ़ी ख़न-ख़राबी ट्वोती रही। सन्‌ 
१८९१ में मिलन के एक असिद्ध वकीक ने धकारत को 
छात मारकर खेती का काम शुरू किया, और कानून की 
किताबों को बालाय-ताक़ रखकर हल हाथ में किया। उस 
समय तक इटली के साम्यवाद को अन्‍य यूरोपीय देशों के 
साम्यवाद की स्थिति में छाने के लिए अधिक प्रयक्ष नहीं 
किया गया था । वहाँ के प्रसिद्ध अधिकारी क्रिस्पी ने जनता 
पर दुमन-चक्र चकाने के लिए बिस्मार्क की पद्धति का भनु- 
करण किया, इससे आंदोछन की प्रगति को और भी बछ 
मिला । इटली की राजनैतिक दशा बहुत गिरी हुई थी। 
आंदोलनकारियों में दो दर थे । एक राजनैतिक भौर दूसरा 
अरांजकतावादी। पहले दुल में प्रसिद्ध विद्वन, विज्ञान-वैत्ता, 
डाक्टर और अध्यापक थे। सरकार और साम्यवादियों के 
संधर्षण के फ़लू-स्वरूप एक विराट हृद़ताल हुईं। सन्‌१९० 
में दृदताल का रूप बढ़ा भयंकर, हो गया, और यह उपत्रव 
मार-काट और ख़न-ख़राबी में परिणत हो गधा। इस उपद्वंव 
के तूफान ने साम्यवाद-आंदोछन की भाग में इंघन का काम 
किया । इस समय नेताओं में पररपर मन-पझुटाव दो गया 
और वे एक-तूसरे का ठिद्गास्वेषण करने ऊगे। इस कारण पहाँ 
का साम्यवादी दछ अपनी दशा सुधारने में प्रायः श्समर्थ 
हो भया। ठसमें तीन बड़े दक बन गये । पहला दक सुधार- 
वादियों का, जो ठीक दिशा में काम करते हुए किसी भी 
दल का धाथ देने को तैयार था | दूसरा दल 'सिंडीककिश्ट' 
छोगों का था | उस दछ के छोग मज़दूरों के संघटन की 
आधव्रथकता पर अधिक ज़ोर देते थे, और पार्लमेंट के कार्यों 
का विरोध करने के फिए अराजकों से भी आगे बढ़ जाते थे। 


चेन 


त्यागभरूमि 


अफटबनकीीीी पे जल सिटी 


तीसरा दुछ उन ढ कोगों का था, जो कक दोनों के बीच मैठकर 


कभी एक तरफ़ और कमी दूसरी तरफ मिक जाता था, भौर 
सदा दोनों दलों की एकता का राग अलापा करता था। 
हुटली का साम्यवाद-भांदोलन आज से करीब १५ वर्ष पहले 
इस भकार की दल-बंदी के दुछू-दल से होकर गुज़र रहा था। 


बल्जियम 


साम्यवाद-भांदीलून बेल्जियम में इटली की तरह छिल्न- 

भिन्न अवध्या में नहीं रहा। बल्कि, वहाँ, छुरू से ही आँदो- 
कम की दश/ अधिक व्यवस्थित थी। सहयोग-समितियों से उसे 
सहायता मिलती थी | सहयोग-समितियों की प्रणाली यहाँ 

दुनिया भर में सबसे अच्छी थी । अधिक से अधिक मज़दूर 

आंदोलन में भाग लेते थे, यही उसकी सफलता का मुख्य 

कारण था । मज़दूरों के नेतृनव की बागडोर महामना वाण्डर 

बेक्शी (४४/०९/४८४८) के हाथ में थी । वह चथुर और 

दूरदर्शी नेता थे । आरम्म में यहाँ अन्तराष्ट्रीय मज़दूर-संघ 

का बढ़ा स्यापक और ज़बरदुस्त संघटन था। परन्तु भागे 

असंखकर वह टूट गया, और इससे वेद्नियम के साम्यवाद- 

भांदीक्षन को बढ़ा धक्का लगा। फिर भी आंदोलन की प्रगति 

नह्टे दिशा पकड़॒ती गई, और सन्‌ १८८५ में बेल्जियम छेवर 

पार्टी के नस से सापयवादियों की एक बढ़ी पार्टी बन गई । 

यह दृक इंग्लेंड की भरिटिश छेबर पार्टी से कुछ साग्य रखता 

था। इसने अपने आपको 'सोशलिस्ट' के नाम से पुकरे 

जाने से इंकार कर दिया, हालांकि इसके सिद्धांत बिछकुछ 

सोरशलित्ट' लोगों के से थे । यद्ट नई लेबर पार्टी विश्वुदध 
सम़दूर संस्था थी | इसमें वे आदमी शामिल थे, जो भज़दूरों 
की लार्थिक उन्नति तथा उनकी जावदयकताओं को पूरा करने 
के किए प्रयक्ष करते थे । बेल्जियम के साम्यवाद-भांदोलून के 
संबन्ध में वाण्डरवेल्ली मे छिखा है--''+07॥ ॥॥8 
सिटी, ॥ बवण्जब्त हरी-॥९फ खाते 66 8४५०- 
लगाता [79 छा (३०४९४ शाप जितेव- 
ग्रश्ोर् 00३ एगाली एटा'€४ 0॥6 ॥78-6 
छए०चावेल्त थ 8 (णाधाप्रां& एा।०४०; थे 
फिणा धाढ जिलाली, ॥ 007 ॥5 ऐटशीड लशावेला- 
लंढ्+ 8 वराल्ट्राब 0०घ८७ज़ांणा 500 क्षौशा 
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[ अधिक श्रावण 
एणाइप९९0 85 ॥6 स्णाताएश्ाणा ्ण॑ 72एगैफाशाब्ा'ए 
एगएडक्ीए घाव 5 8 ॥९छए एजीड्डाणा एणाएएजा। 8 
शा [0|॥॥॥8 (॥४४५॥ थगा।५. 'गर्थात्‌ , “अंग्रेजों से इसने 
(आंदोलन ने) स्वावछंवन और मुख्यतः सहयोग-संघ के रूप 
में प्वतंत्र संस्था बनाना सीखा, जम॑न छोगों से इसने राज- 
नेतिक हथकंडे और वे मौलिक-सिद्धांत, जो पहलेपहल 
'हम्युनिस्ट विशप्ति में प्रकट किये गये हैं, अहण किय्रे; भौर 
फरासीसियों से इसने आदुशश श्रवृत्तियाँ प्राप्त कीं; और प्राप्त 
किया साम्यवाद का वह पूरा विचार, जो क्रांतिकारी छिद्धांतों 
के ताइतम्य और देखाइयत के आदर्श को पूरा करते तथा उसे 
जीवित रखते हुए एक नवीन मत की तरह प्रकाह् में आया 
हो ।” बेल्जियम का साम्यवाद-क्रांदोडन अधिकांश में 
व्यावहारिक था | उसने सर्व-साधारण के छिए मताधिकार 
प्राप्त करने के लिए सरकार का विरोध करने में बहुधा लिबरलों 
का साथ दिया । यह साम्यवाद-आंदोलन ही का प्रभाव 
था हि बेल्जियम में प्रजा-सत्ता के भनुसार चुनाव-मणाकी 
न होने पर भी अनुदार सरकार को मुँह की खानी पड़ी 
थी। पहलेपइक साम्यवादी दक ने सन्‌ १८९४ में बेल्नि- 
यस के शासन में प्रतिनिधित्व ध्राप्त किया और अनुदार 
सरकार को घुटने टेक देने पढ़े । 
अमेरिका और अन्य देश 

संसार में साम्यवाद-आन्दोलन के फैछने का एक मुख्य 
कारण यूरोप में राजनैतिक उथल-पुथल का होना है । इंग्लेण्ड, 
फ्रांस, इटली भादि देशों के साथ ही इस भयंकर आन्दोझन 
ने रूस, श्पेन, पुतंगाल तथा अन्य छोटे-छोटे यूरोपीय देशों 
में भी घीरे-चीरे अपने पेर फैलाये । 

फ़िनलैंड की पार्लमेंट के सन्‌ १९१० के चुनाव में 
८७ साम्यवादी चुने गये थे। यूरोप के उत्तरी प्रदेशों में 
साम्यवादी बहुत शक्तिशाली और सहुटित हैं, और पार्लमेन्टों 
में उनका काफ़ी प्रतिनिधित्व रहता है। भार्टिया में पहले 
जाति-गत छगदे बहुत रहते थे। परन्तु, सन्‌ १९०६ से, जब 
से जनता को मताधिकार मिझछा है, लड़ाई-सगड़े बहुत 
कुछ कम हो गये हैं। सन्‌ १९०६ में जनता के ८७ सम्बर 
वहाँ की पालेमेंट में पहुँचे भौर एक छाल मत सिरे । सम्‌ 
१८८८ से स्विट्ज़केंपड में सामाजिक प्रजाससावादी दर 


संवत्‌ १९८५ ] 


(900४ [00॥00:800 2977९) क्ाबम है । परन्तु, 
स्रय कुछ होते हुए भी, यह देश दूमनकारों कानूनों और 
अभ्यावपर्ण राजनैतिक कृतियों के किए बदनाम रहा है । 

जापान किसी भी पत्रिमी आन्दोलन के प्रभाव से बख्चित 
नहीं है।सनत््‌ १९०१ से यहाँ पर साम्यवादी दर मौजूद है । 
भ्रह दकु माक्स के सिद्धान्तों का कट्टर अनुयायी है । आन्दो- 
छन के आरंभ में अधिका रियों ने अनेक साम्यवादी नेताओं 
पर बढ़ें-बढ़े संगीन जु्मों के लिए मुकदमे चलाये, और उन्हें 
खरूत सजाय दीं, तथा कई रुक को फांसी पर भी छटका 
दिया। राजनैतिक हथकढड़ों से काम छेने में जापान से अपने 
शत्रु रूख का भत्यक्ष रूप से भनुकरण किया। 

अजेण्टाइन, और घिली में भी साम्यवादी सस्थाय हैं, 
और ने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी कांग्रेसों में बराबर अपने 
प्रतिनिधि भेजती रहती हैं । 

भास्ट्रे लिया में लेबर और | सोशलिष्ट नाम के दुल बन 
गये हैं। पहला दल कहर साम्यवाद का पोषक है और 
दूसरा माक्स के सिद्धांतों का प्रचार करता है । न्यूज़ीलेंड 
में वास्तव में साम्यवादी दल नहीं है, किंतु वहाँ के सुख्य 
नेता सेडोन ने साग्यवाद के नाम पर नरम नीति चल! रक्‍्खी 
है। दक्षिण अफ्रिडा में भी किसानों और मज़दूरों के हितों 
के छिए साग्यवाद-भआांदोलन ज़ोर पकढ़ता जा रहा है। 
पश्चिमी कनाड़ में भी एक साम्यवादी दल है, जो माकते [के 
स्िद्धान्तों का कट्टर प्रतिवादक है। हसका प्रतिनिधित्व वहाँ 
की फॉसिक में सी रहता है। मध्य और पूर्वी कनाडा की 
भूमि में भी साम्यवाद का बीज पहुँच गया है । वहाँ का 
सएयवादी दल हृग्लेण्ड की लेबर और इंडिपंढेंट केबर पार्टी 
की तरह पर है। आल्दोकन की हवा से अकूवर्टा भी भछूता 
नहीं बचा । वहाँ की गई पालंमेंट के चुनाव में केवल एक 
साम्यवादी सेग्बर चुनां गया । 

अमेरिका की नह भूसि से आकर्पित|हो कर पहछे-पहल 
भावशेवादी ((700/|5/5) कोग वहाँ पहुँचे । थे छोग वहाँ 
अपनी शास्रन«मवस्था ([॥४|४॥$८7५) की नींव डाछना 
जाहते थे । किन्तु थोड़े ही समय में वे एक-एक करके इस 
संखार से चक बसे, और हस देश के सावंजनिक तथा राज- 
मैतिक कार्यो के रूप में उन्होंने कोई उल्लेखनीय पिद्ध नहीं 
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यूरोप में साम्यवाद 


छोड़ा | उसके बाद यूरोप से निर्वाचित हो कर बहुतसे साम्य 
वादी अमेरिका में जाबते | सन्‌ १८७० ई० से भ्रमेरिका के 
विभिन्न स्थानों में अम्तराष्ट्रीय सांम्यवादी सहु की भनेक 
शाखायें खुक गईं । यह प्रेतिहासिक संध्या जब यूरोप में 
नष्ट हो गई, तब इसके सदर सुकृटम खन्‌ १८७२ ६० में 
अटलांटिक महासागर के इस पार अमेरिका में भा गये। इस 
के ४ वर्ष बाद एक राष्ट्रीय आन्दोलन सहुटित करने का 
आयोजन किया गया । उसके फरूत्यरूप सन्‌ १८७७ में 
सोशलिस्ट लेबर पार्टी वाम की संस्था बनाई गई । कई वर्ष 
तक इसको भारदोझन जारी रहा। परन्तु आगे चकछ कर, 
इसके कार्य-करत्ताओं में मा-सेद हो गया । इस संस्था के 
विरोध में दो-एक और दल भी बन गये । सन्‌ १८८५ में 
शिकागो में अनेक अराजकों पर मुकदमा चछाया गया, और 
उन्हें फाँसी दे दी गई । खन्‌ १८०० में “सोशल डेमोक्रेसी 
ऑफ अमेरिका” नाम की संस्था के जन्म से अमेरिका के 
साम्पवाद-भान्दोछन में नह जान पढ़ गई। सन्‌ १९०१ 
में यह संस्था साम्यवादी मज़दूर पार्टी में मि्त गई । इन 
संस्थाओं रा संचाऊन बढ़े दृरदर्शी और दिचारशीलः पुरुष 
करते हैं । श्रमी-संघों ( )790८ एा॥७०॥६ ) तथा भग्प 
संस्थाओं को “अमेरिकन फ़ेडरेशन ऑफ छेबर” नाम के 
विराट मज़दूर-सध के द्वारा एक सूत्र में बांधने का प्रयक्ष किया 
जा रहा है। इस प्रकार यहाँ साम्यवाद-आान्दोरन की पगति 
दिनों-दिन तेज़ होता जा रही है । इसमें विदेशी भान्दोझून 
कर्ताओं से काफी खद्ायता मिली है। सन्‌ १९१० तक तो 
साम्पवाद ने अमेरिका की प्रत्येक रियासत में भड्ढड। जमा 
लिया था। उस समय चुनाव में साम्यवादियों को ७ रास 
घोट मिले और उन्होंने वाशिज्ञटन में प्रतिनिधिक व्यवस्था 
पिका सभा में प्रथस स्थान प्राप्त किया । 


इंग्लेंड 
इंग्लेंड के राष्ट्रीय और साम्यवादी आन्दोकन के क्रम- 
विकास का पता छगाने के लिए १८वीं शताब्दी के इतिहास 
पर सरसरी नज़र ढाऊछनी पड़ेगी। आारंभ में भनेक स्पानों में 


कुछ राजनेतिक संस्थाओं का जन्म हुआ | उन संस्थाओं 
हारा चलाये गये राजनैतिक आस्दोऊन में, स्पष्टलः पुक सामा- 


त्यागभूमि 


आधुनिक भश्षीनों के प्रभाव से जो दुष्प्रिणाम दोते हैं, उनके 
सम्बन्ध में अनेक जावश्यक बातें पहले थॉमस स्पेस 
(0४5 जि[शा०६) ने प्रकाश्षित को, और उसके 
अमुयाधियों ने उन बातों का जोरों से समर्थन किया । 
राबट ओवेन (4९0)/८/४ (0७४८7) ने भी इन विचारों का 
पक्ष किया। भोवेन के जीवन में भी वही विशेषताय थीं,जो 
सेंट साइमन, और फाउरियर के जीवन में थीं। उसका जन्म 
१७७१ में हुआ। प्रारंभ से ही वह बढ़ा समझदार था। 
सन्‌१८०० से उसने न्यूलेना्क मिल्से का प्रचन्ध अपने 
हाथ में छिया। उसने इस बात को लेफर जोरदार आनदो- 
कन|किया कि जिन लोगों की आर्थिक दशा गिरी हुई है, उनकी 
सरकार को सहायता करनी चाहिए । सन्‌ १८१७ में उसते 
पालेमेंट ढो कमिटी के सामने एक दरख्वास्त पेश की । 
डसमें गरीब कानून! (/007' |,09) पर विचार करते हुए 
कह! था कि समाज पर लार्थिक सझूट का कारण मनुष्य भोर 
मधीन की प्रतिहन्द्रिता है, और इसको दूर करने का पुकमाञ्र 
इछाज यही है कि माऊ पंदा करने के साधनों को पारस्परिक 
सहयोग के सिद्धान्त से काम में छाया जाय, और उनको 
जनता के हित की दृष्टि से अधिकार में रकखा जाय । सन्‌ 
१८२५ के बाद उसने सामाजिक हित के लिए सहयोग- 
समिति, मज़दूर-भण्डार भादि की अनेक योजनायें बनाई। 
यह ठोक है कि ओवेन के साम्यवादी प्ररशोगों को अधिक 
सफलता नहीं मिली, किन्तु इसमें तनिक भी उन्देद नहीं 
कि उसके दिशारों से ऑंप्रेज़ समाज की रति-विधि एकदम 
बद्क गई | उसके विचारों का स्पष्ट जादर्श यह था कि 
शासन-व्यवस्था निबंलों की रक्षा के छिए होती है । इंग्लैंड 
का फैक्टरी कानून, सहोचयोग-आन्दोछन, सावजनिक शिक्षा- 
विस्तार, मज़बूर-संघ भादि सुधारों की बातें ओवेन के साम्य- 
बादी विचारों के फल हैं | उसके,विचारो' का पहला परिणाम 
था जार्टिउ्म' ( (॥४।7/8॥ ) आन्दोलन । इस भ्ान्दोकन 
का सन्‍्तत्य था कि भार्थिक समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है 
भौर पह राष्ट्रीय साधनों से ही हल की जा सकती है। 
भूमि-घुधार, शिक्षा-सुधार, फैक्टरी में मज़दूरों के काम का 
समय घटाना, कारखानों और सम्मिछित उदच्चोग-घर्जों का 


[ अधिक श्रावण 


नियत्रण आदि उद्देश्यों को छेकर ही चार्टिज़्म का भाग्दोझूत 
चकछ्का था। ओवेन के बाद इंग्लेंड में गाउशिन, थॉमसन, दाल, 
ओलिवी, हौजरिरन आदि अनेक साग्यवादी लेखक हों गये 
हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थों में समाज की भाधिक प्रत्थियों को 
सुर्प्ताने के लिए अनेक आवश्यक बातों पर प्रकाश्ष ढाछा 
है । उनका दावा है कि माल को सारी पदाहश पर भज्जदूरों 
का अधिकार है | सन्‌ १८७९ ई० में हेनरी जाज॑ की 
“उम्नति और निर्धनता” ( 70६8725५ बाते 090१9 ) 
नाम की पुस्तक प्रक शित हुई । इसने सामाजिक प्रश्नों के 
सम्बन्ध में मज़दूरों और साधारण जनता के सन पर बहुत 
प्रभाव डाछा । फ़लनवरूप गरीबी के खचालछ ने एक साबं- 
जनिक समस्या का रूप घारण कर लिया । वह जव व्यक्ति- 
गत सवाकू न रह गया । 

साम्यवाद-आन्दोलन दिन-दिन ज़ोर पकड़ने छगा। 
राजनंतिक मैदान में काम करने वाली 'रेडिकल पार्दी' नष्ट 
कर दी गई । सन्‌ १८८२ में, लिबरक सरकार की आजा से 
अलेक्ज़ेंडिया ( /3)८४०४०४७ ) के सामने, गरजती हुई 
भंग्रं ज़ तोपों ने इंग्लेंड की 'रेडिकक कृष' तथा अन्य 
संस्थाओं पर गोछे बरसा कर उसी प्रकार संदार किया, 
जिस प्रकार उन्होंने मिस्र में क्या था। इस प्रयत्न से 
आन्दोलन की आग और भी भड़कों । शीघ्र ही 'डेमोक्रेटिक 
पींडरेशन' नाम की एक नई संस्था का जन्म हुआ । यह 
चह भूमि थी, जहाँ काल माक्स के विचार फरे-फूले थे । 
काले मास के पुक पट शिष्य श्री हिण्डमान इस नये दर 
के नेता बने । थोड़े डी दिन बाद इक्त पार्टो का नाम बंदुरू 
कर सोशल डेमोक्रेटिक फंडरशन' रक्खा गया। इसके द्वारा 
साम्यवद का प्रचार झुरू हुआ । किन्तु कुछ ही मह्दीनों में 
पारस्परिक करूह से इस दल में फूट पढ़ गई, और 'सखोश- 
लिस्ट लीग' नाम की एक पार्टी और बन गईं। फेडरेदान 
“मार्क्स! के विचारों का अनुयायी था, और 'छीग' अराजक 
विचारों का प्रतिपादन +रती थी । भागे चछकर छीग टूट 
गईं, किन्तु, 'फ़ेडरेशन' का काम जारी रहा। सन्‌ १८८५ 
हैं में फेडरेशन को घोर से पारलमेंट की सदस्यता के लिए 
तीन अम्सीदवार खड़े किये गये । परन्तु उन्हें सफलता नहीं 
मिली । भागे चक्कर फ़ेडरेशन' को साब्ेजनिक जीवन में 


संबत्‌ १९८५ ] 


काम करने के लिऐ एक क्षेत्र मिल गया | मज़दूर संधों के 
छोग दिन पर दिन साम्यवादी बनने छगे। ट्रेड यूनियन 
कांग्रेसों में नये और पुराने विचारों के छोगों का ख़ब 
संघर्षण होता था| नये विचार वाले दक़ियानूसी पुराने 
विचार के संरक्षण का ज़ुआ अधिक दिनों तक अपनी गर्दन 
पर नहीं रखना चाइते थे । सन्‌ १८८५९ की जह्माज़ी हडताल 
में मज़दूरों को पूरी सफलता मिली । ट्रफछगार की सुठभेड़ों 
से छोगों में स्व उमाड़ पेदा हुआा। इसी जोश में नये 
संघवाद ( पिए७ 0०ाआा ) की घोषणा की गईं। 
देश भर में बहुत से मज़दूर-दऊ बन गये । 

सन्‌ ६८९२ में ग्लासगो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
बैठक हुई । इसके निश्चय के अनुसार सन १८५३ के शुरू 
मे मज़दूर द्कों और साम्बवादी पार्टियों के प्रतिनिधि 
ब्रेड़फोर्ड में हकटे किये गये । उसके बाद श्री केयर हार्डी 
के नेतृत्व में 'हंडिपेंडंट लेबर-पार्टी' का काम प्रारंभ किया 
गया । इसका उद्देद्य साम्यवाद के टसिद्दान्तों का प्रचार 
करना था। इसने भोवेन के भादशों पर समस्त साम्यवादी 
शक्तियों का संघटन करने का प्रयत्न ह्िया, और मत-मेद्‌ 
तथा पुराने क्षम्ध-विश्वात्तों के दुर्ग को गिरा दिया । इसने 
लोगों से राजनैतिक कामों में दिलचस्पी छेने की श्रपील 
की । इस दुछ के सतत प्रयत्न से साम्यवाद का बहुत 
प्रचार हुआ | इसने उदार और अ्षजुदार द्लो को संधर्षण 
कें लिए खुनोती देकर अनेक चुनावों में विजय प्राप्त की । 
सन्‌ १८५३ के चुनाव में श्री हार्डी साउथ वेरडहाम की 
ओर से सद॒स्य चुन छिये गये । इस बाद नये दल ने कहे 
बार घुनाव में विजय प्राप्त की । अमिक दुरू की इस प्रकार 
की सफलता से प्रिटेन के राजनीधिज्ञों में एक खाल्ा परि- 
वर्धन हो गया । 

साम्यवाद जब तर केवल सिद्धान्तों छे रूप में रहेगा, 
तब तक अधिक व्यापक नहीं हो सकता । इसको सर्वव्यापी 
बनाने के छिए इसे क्रिपाप्मक आन्दोरून का रूप देना आव- 
इयक है। इसे आन्दोलन का रूप देने के लिए दो बातें 
बहुत ज़रूरी हैं । पक तो संघटित शक्तियों को केन्द्रीमत 
किया जाथ, दूसरे मज़बूर जनता का विश्वास प्राप्त किया 
जाय | 'सोशछ डेसोक्रेटिक फेडरेशन' ने इन दोनों बातों 


५०९ 


यूरोप में साम्यवाद॑ 


में उपेक्षा की, और 'इंडिपेंडंट केवर पार्टी थे इन बातों की 
तनिक भी उपेक्षा नहीं को ! इससे इन दोनों संस्थाक्षों के 
सास्य का जो परिणाम हुआ, वह राजनीति के विद्यार्थियों 
के छिए महत्वपूर्ण चीज़ है । 
सन्‌१८९५ के बांद इंग्लेंड के मेमोरियल हाल में 
विभिन्न 'साम्यवादी और मज़दूर संस्थाओं के करीय १२९ 
प्रतिनिधि इस आत पर विचार करने लिए इकट्ढे हुए कि 
राजन तिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए सब दलों को कैसे 
मिसाया जाय। इसका फल यह हुआ कि भज़दूर दक अधिक 
व्यवस्थित और संघटित रूप से काम करने छगे। इंडिपेंडेंट 
लेबर पार्टी को अन्य सब मज़दूर दलू हर प्रकार से सहापता 
देते थे। धीरे-जीरे जनता पर इसकी धाक जमती जाती भी । 
सन्‌ १९० ६ में इस पार्टी के संरक्षण में ३० मज़दूर सदस्य 
पामेंट में चुने गये । खन््‌ १९१० में तो भज़दूर सदस्यों 
की संख्या ४० तक पहुँच गई । इससे आगे तो वह समय 
भी आ गया जय कि शासन की यागडोर बिककुछ मजदूरों 
के हाथ में भा गई। इसके बाद के चुनाव में भनुदार-दुछ ने 
जिनोबीफ़ के जाली पत्र आदि बना कर जिस कुटिल मोति से 
मज़दूर-दलू को परास्त किया, बह बताने की ्रावदयता महीं। 
सुरेंद्र शर्मा 
आाशकाः 
कोकिल की भांति श्राज गाती है अनूठे गीत, 
यौवन-वसन्त गये भी वह क्या गावेगी 
पुष्प की भांति मुसकाती है जो भ्रमुदित हो, 
दुःख के तुपार में क्या वह मुसकावेगी ? 
थिरक रही है तितली-सी जो 'कुछ्ुमाकर' 
कुदिनों के आयें वह कया पग जठावेगी ? 
आज जो खग-छुख मुकको दिखला है रही, 
क्या वह सदा ही मुर्के दिन ये दिखाबेगी ९ 
देवीप्रसाद गुप्त (कुछुमाकर) 








त्यांगभूमि | 
आधुनिक गणातंत्र का 
असली रुप 


( गतांक का शेष ) 


पि्शि अंक में हम दिखला चुके हैं कि 

इंग्लैणड में भी आधुनिक प्रजातन्त्र 

का रूप संतोष-जनक नहीं है । फिर भारतवष, 
मिस्र आदि पराधीन देशों का तो कहना ही 
क्या ? इंग्लैरड प्रजातन्‍्त्र की जन्मभूमि के नास से 
प्रस्निद्ध हि। पर क्या मिटिश लोक-सभा में भारत 
के तीस करोड़ लोगों का एक भी प्रतिनिधि 
है? ओर वहाँ मिस्र के प्रतिनिधि भी कितने हैं ९ 
प्रतिनिधियों की बात को थोड़ी देर के लिए भूल भी 
जायें, तो भी जब इंग्लैण्ड की सुप्रसिद्ध लोकसभा में 
भारत सम्बन्धी कोई चर्चा छिंद़ती है तब उसमें 
कितने सभासद हाजिर रहते हैं ? जो उपस्थित रहते 
भी हैं, उनमें से कितने लोग जागते रहते हैं ? और 
जागते भी हैं तो धनमें से कितनों को भारतीय मांमलों 
में बिलकुल मामूली जानकारी भी रहतो है ९ इंग्लैण्ड 
के जगतविख्यात क्रान्तिकारी विचारक श्री जॉर्ज 
बनोर्ड-शा ने अपने ( |णीक डी 0०पीए || ते 
आदि) नाटकों की प्रस्तावना में इंग्लेग्ड और भारत- 
वष के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जो 
वाक्य लिखे हैं, वे वस्तुस्थिति को बड़े बढ़िया ढंग 
से प्रकट करते हैं, उदाहरणार्थ, “जब दो भारतीयों 
के बीच कुछ निपटारा करना होता है तब भारत में 
एक अंप्रेज़ प्रत्यक्ष न्‍्यायदेबता की मूर्ति बन जाता 
है। बह कहता दै कि तुम्हारे धार्मिक मंगड़ों में में 
निष्पक्ष हूँ, क्‍योंकि में दोनों में से एक घमे को भो 
नहीं मानता । तुम्हारे सामाजिक रिवाज तथा मान्य- 
ताझों के विषय में भी उदाप्तोन हूँ । क्‍योंकि के 
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हमारे रिवाजों ओर मान्यताओं से भिन्न और अत्यंत 
हीन हैं। अन्त में में तुम्हारे खार्थों के विषय में भी 
निष्पक्ष हूँ । इसका कारण यह है कि वे दोनों मेरे 
खार्थ से एकसा विरोध रखते हैं । मेरा खा तो 
इसमें है कि में तुम दोनों को ऐसा कमज़ोर बनाये 
रक्‍्खूँ, जिससे तुम मेरे खिलाफ़ अपनी अँगुली तक 
न उठा सको । और फिर तुम्हारा धन चूस-चूस 
कर अपने तथा अपने देशभाइयों को, नो तुम्हारे 
ऊपर शासन करते हैं, बड़ी-बड़ी तनख्वाहें और 
पन्‍्रनें दे सकूँ। इस्रके बदले में तुम्हें एक ऐसी सर- 
कार के सुशासन का लाभ मिलता है, जो दो हिन्दु- 
स्थानियों के बीच तो संपूर्ण न्याय से काम लेती है 
पर जो दिन-रात इस प्रयास में लगी रहती है कि 
जहाँ इंग्लैणड और भारत के स्वाथ का प्रश्न उपस्थित 
होता है व्दाँ भारत के साथ सम्पूर्ण अन्याय 
होता रहे। ” है 

इन उद्गागें की सचाई और मार्मिकता उ् 
समय ओर भी साफ़ हो जाती है, जब हम जालियाँ- 
बाला बारा के हत्याकार्ड के मुख्य अपराधी को 
( था ९7० रण ]0(9०॥ण०॥ के थोंथे बहाने पर ) 
निर्दोष करार देकर मुक्त किया हुआ पाते हैं । पूर्वोक्त 
प्रस्तावना में ही ३० सन्‌ १९०६ में मिस्र के डेन- 
श्वाई ( >आऔण० ) गाँव में किये गये भचत्याबार 
के विषय में शो महोदय के नीचे लिखे व्यज्ञ पढ़ने 
योग्य हैं-- 

“कबूतरों को पालने बाला एक मिस्र निवासी 
किसान, जो अंग्रेज़ों को शिकार खेलने से मना करता 
है, जो अंप्रेज,अधिकारियों और सभ्य अंम्रेज़ गरहस्थों 
को कबूतरों का शिकार करने देख उन्हें घमकाता है. 
ओर मोके बेमौक़े इन अधिकारियों को अपनी जोर- 
दार लाठी से ठोक-पीट भी देता है, निस्संदेह बढ़ा बुष्ट 
है। उस दीखने में सत्तर किंतु वत्तुतः ६० वर्ष के बूढ़े 
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अपराधी को फ्रोजदारी दण्डघारा के अनुसार केवल 
फ़रेद की सज़ा देना ही पर्याप्त नहीं था-क्योंकि कारा- 
वास के कष्टों को मुश्किल से पाँच वर्षों तक सहने के 
पहले ही बह दूसरे लोक का अधिवासी बन चुका 
होता ! इसी कारण हसन फ्रॉसी पर लटका दिया 
गया। किंतु उसके कुटुग्ब को शिक्षा देने के लिए 
बह उसके घर के ठीक सामने फाँसी के तख्ते पर 
चढ़ाया गया, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे और नाती- 
पोते भी उसके घर फी छत पर बैठे-बैठे मौत को 
अपनी आँखों देख सकें -उसका मण्या छूट सके ।” 
शॉमहोदय ने ऐसी ही और भी कई चुभती हुई 

बातें लिखी हैं | इस घटना पर जिचार करते हुए ला 
क्रोमर ने प्रिस्री-न्यायविधान के अनुसार इसे न्‍्याय्य 
(|४५१ ) ओर आवश्यक (२९८८०४६०४५) कहा है ! 
इसपर जाज बना शॉ फिर लिखते है--“ सन्‌ 
१९०६ में लाडे क्रोमर कोड़ों की कठोर सजा को 
न्याय्य और आवश्यक क़रार देते हैं। और इस सजा 
को अमल में लाने के तरीक़ों से सशंक होने की 
बिलकुल जरूरत नहीं समभमते। उनका-लाड्ड क्रोमर 
का-कहना है कि मैंने अपने जीवन के लगभग तीस 
वर्षों तक मिस्र की जनता को सदाचारी और सम्पन्न 
बनाने में जीतोढ़ मिद्ननत की है। अपने इस सत्काये 
में मुझे कई योग्य अधिकारियों से बराबर सहायता 
मिलतो रहो है । में दावे के साथ कष्ट सकता हूँ कि 
इनमें से हर एक मेरे ही समान भूतदया के भाजों 
से प्रेरित होकर मेरी सहायता के लिए तैयार रद्दता 
था ।” श्री शो कहते हैं---““संभव है कि मिस्र-वासी 
लार्ड मह्दोदय के इन विचारों को पढ़कर एफबारगी 
“ काँप उठें । अगर लाड मदोदय के शासम-काल के 
पहले तीस वर्षों की कायबाही का परिणाम उपरोक्त 
दीनशाबाई की बर्बरतापूर्ण घटना है तो दूसरे तीस वर्षों 
के बाद इसी भूतदया के सरावों से प्रेरित शासन की 
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छत्र-छाया में मिस्तो लोग कितने सदायारी और 
उन्नत दो सकेंगे ?” मिस्र के संभ्न्‍्ध में श्री शा ने जो 
प्रश्न पूछा है, भारत के जालियाँवाला बाग के सम्बन्ध 
में भो ( भारत-सरकार से ) यही प्रश्न पूछा जा 
सकता है । 
ऊपर जो थोड़े से लंब-लंबे उद्धरण दिये गये हैं उनका 
उद्द श्य तो यही है कि प्रजातन्त्र के सुप्रसिद्ध पुररकत्तो 
के नाते इंग्लैंड जैसे रा््र का भीतरी खरूप क्‍या है, 
इसे पाठक।भलीभांति जान जाये । जनता के जीवन 
के लिए,/डउसकी सुख-सुविधा के लिए, और उसके 
साथ न्याय करने में यदि प्रजातन्त्र का दम भरने 
बाले(राष्ट्र की यह नीति है, तो भी बाल्डबित यह 
किस बिरते पर कहते हैं| कि 'प्रजातन्‍्त्र के लिए ६ी 
हमने सारी दुनिया को सुरक्षित कर रक्‍्खा है ।” ऐसे 
राष्ट्र को प्रजातन्त्र राष्ट्र कैसे कहा जाय ९ फ्रांस, 
अमेरिका आदि राष्ट्रों की भी वही हालत है, जो ऊपर 
हम इंग्लैंड की बतला आये हैं । समोश्रा।(5॥08०॥) 
लोगों के संबन्ध में अमेरिका ने जिस नीति से काम 
लिया है, वह प्रजातन्त्र के तत्त्वों का कौनसा रूप है, 
यह विचारणीय है । 
अतः यह सिद्ध होता है कि ऊपर से प्रजातन्त्र- 
वादी होते हुए भी पाश्मात्य राष्ट्र अपनी असलियत में 
एक अपू् 'साम्राज्यवाद” के अनुयायी हैं--सखयं बड़े 
विचित्र साम्राज्यवादी' हैं। आइए, हम इसी पर 
थोड़ा विचार करें । 
आज-कल के प्रत्येक प्रबल एवं खतंत्र राष्ट्र की 
यह महत्वाकांज्ञा रहती है कि दुनिया का सबसे अधिक 
भाग उसके अधिकार में हो, सारी दुनिया में उसकी 
हुकूमत फैली रहे, दुनिया भर के लोग सम्राट के नाते 
उसके पैरों को धूल अपने सिर चढ़ाबें, समान-बल 
राष्ट्रों में उसे सबाधिक सनन्‍्मान मिले, संसार को 
राजनीति के तार उसकी इच्छा-अनिच्छा की एक-एक 


त्यागसूमि 
तरंग पर हिलते रहें । निरसन्देह केवल महत्वाकांत्षा 
की दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है। झपनी योग्यता 
के बल पर यदि कोई राष्ट्र इतना प्रभावशाली ओर 
उन्नत हो जाय तो इसमें बुराई भी क्‍या है ? उलटे 
इस तरह की सफलता तो उसका भूषण बन जाती 
है। परन्तु इन पश्मिमी राष्ट्रों की साम्राज्य-लिप्सा 
साम्राज्य-स्थापना के पूर्व प्रयज्ञों से कहीं भिन्न खरूप 
की होती है | पहले के पौवात्य राजा राज्याभिषेक 
के बाद दी दिग्विजय के लिए निकल पढ़ते थे । वे 
दूसरे राजाओं पर अपना राजकीय प्रभुत्व स्थापित 
करते और खुद सम्राट्‌ बनते थे । परन्तु यह करते 
हुए भी विजित राज्यों की सतम्त्रता को छीन लेना, 
इन्हें एकदम परतन्त्र बना डालना, सब तरह से उन- 
के जीवन-रक्त को चूस डालना, संक्षेप में, नाममात्र के 
लिए उन्हें जीवित रख कर उनका सब कुछ छीन लेने 
की आंधुनिक, सुशिक्षित, पश्चिमी राष्ट्रों की नीति उन्हें 
बिलकुल मालूम नहीं थी | वे तो विमित राज्यों से 
अपनी हुकूमत क़बूल करवांते थे, अपनी राजसभा में 
उन्हें उपस्थित देखना चाहते थे, उनसे उचित वार्षिक 
कर प्राप्त करते थे, और लड़ाई के श्रवसर पर उनको 
सद्दायता पा कर सन्‍्तुष्ट हो जाया करते थे। दूसरे मामलों 
में विजित राजाओं को, उनकी ओर से, सम्पूर्ण स्वतंत्रता 
ओर वराबरी का सन्‍्मान प्राप्त था। “तुम्हारी रक्षा 
के लिए तुम्दारे ही खर्चे से हम अपनी फौज 
तुम्दारे यहाँ रखते हैं” यह विचित्र युक्ति--आधुनिक 
सम्रादशाही के इस एकदम नये आविष्कार 
की पूर्वीय सम्नाटों के अशिक्षित दिमाग में कभी 
करुपना भी नहीं उठी थी ! साथ ही पहले के भारतीय 
छत्रिय सश्राटों का साम्राज्य-विस्तांर केधल उच्च 
शश्रियत्व की प्रतिष्ठा के लिए--उसके उच्ज्वल यश 
की लालसा-पूर्ति के लिए ही होता था | इसी साम्राज्य 
लालसा से प्रेरित होकर प्रीक, सिकन्दर और दूसरे 
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जगज्जेताओं ने दूसरे देशों पर चढ़ाई की द्वोगी। 
उन चढ़ाइयों और उनके परिणाम को देख कर हम 
इसी नतीजे पर पहुँचत हैं। भिन्न-मिन्न मुसलमान 
विजेताओं ने समय-समय पर जो चढ़ाइयाँ कीं वे 
कुछु तो धर्मोन्माद के कारण थीं ओर कुछ द्र॒व्यप्राप्ति 
की आशा से। मनमानी लूट करने ओर थोड़े से 
लोगों को भ्रष्ट करने के बद वे खद्देश का लौट जाते 
थ । जो थोड़े से विजित देश में रहते भी, वे वहीं के 
निवासी बन कर अकसर वहाँ के मूल निवासियों में 
हिल-मिल जात थे। हूणों के समान कितनी ही 
विदेशी जातियों ने तो जैन, बौद्ध आदि धर्मों को 
स्वीकार करके हिन्दू-धर्म में अपने आपको एकदम 
मिला दिया, ऐसा जान पड़ता है। परन्तु आजकल की 
साप्राज्यशादह्दी का कुछ ढंग ही निराला है। नीचे उस- 
के अन्तरज्ञ के असली रूप की जो विवेचना की 
जायगी, उससे यह और भी स्पष्ट हो जायगा । 
पन्‍द्रहवी शताब्दि में पाश्चात्य देशों की कृपा- 
रष्टि (१) भारतवर्ष की ओर पुनः आकर्षित हुई । 
पोतुगीज, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग धीरे- 
धीरे व्यापार के बहाने देश में इकट्ठा होने लगे। 
इनमें से डच लोगों का विचार केवल व्यापार-मूलक 
ही था । साम्राज्य-स्थपना की उधल-पुथल के लिए 
न तो उनके पास ज़रूरी साधन ही थे ओर न उनकी 
पीठ पर कोई मददगार द्वी था। अतः पाश्चास्य देशों 
की चढ़ाई दी इस घुड़दौड़ में, डच लोगों को पहले 
ही प्रयन्न में पिछड़ना पड़ा। भारतवर्ष में तो आज 
उनके अस्तित्व का निशान तक नहीं मिलता। पोतुगीजों 
ने अपनी सत्ता क़ायम करने का प्रयत्न तो 
किया, परन्तु इस प्रयत्न में अत्याचार के बल पर 
धर्म-प्रसार करने का जीतोढ़ प्रयत्ष जुड़ जाने से-- 
दूसरे शब्दों में धम-प्रसार के लिए दी राज्य स्थापन 
करने की उनकी नीति के कारण पोतुंगीज़ भला भारत 
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में चिरस्थाई कैसे हो सकते ? आज भी भारतवर्ष में 
जहां कही उनका:अस्तित्व है बद्धां पर राजकीय इड्ोने की 
अपेक्षा वे घामिक दी अधिक हैं । भारत में पोतुंगीज लोगों 
ने इसाई गिरजाधर, इसाई धर्मोपदेशक ओर भारतीय 
इसाई-समाज्ञ जितनी बढ़ी संख्या में तैयार किए हैं, 
उतने किंसी भी दूसरे ईसाई राष्ट्र न नहीं किये | 
भारत में पोतुंगीज्ञों के राजकीय प्रभुत्व की क्षणि- 
कता का एक यह भी कारण हो सकता है । तीसरे, 
देश में अच्छी तरह जमने के पहले ही उन्हें मराठों की 
बलशालों सता से जूमना पढ़ा। इसने उनके अस्तित्व 
को और भी नहीं-सा कर दिया । उघर, पोतुंगीज 
ओर डच लोगों की गलतियों से क्रांसीसी और 
अंग्रेज लोगों ने खूब लाभ उठाया | किसी समय 
भारत में फ्रांसीसियों के ही सर्वेसवां होने के रंग-ढूंग 
दीखते थे। परन्तु अंग्रेजों के सौभाग्य से और फ्रांसीसियों 
के दुर्भाग्य से फ्रांस बालों का सेनापति अयोग्य निकला; 
डुपले ( [00]/०४५ ) जैसे चतुर फ्रांसीसी सनानी को 
फ्रांस वापिस बुला लिया गया। भारत में फ्रांसीसियों 
की पराजय ओर अंग्रेजों की विजय का यही कारण 
हुआ । इस बीच मुग़ल ओर मराठे कमज़ोर हो चुके 
थे। अंग्रेज़ों ने आकर उन्हें लगभग नाम-शेष कर 
दिया और भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 
आगे चलकर, अंग्रेजों को सिक्ख, गुरखा आदि 
लड़ाकू जातियों से बराबरी की लड़ाइयाँ लड़नी तो पड़ी, 
परन्तु आखिर जीत अंप्रेज़ों की ही हुई-जिससे इस 
जाति के पैर भारत में और मजबूती से जम गये । 
अब्र हमें यह देखना है कि सभी पाश्चात्य राष्ट्रों 
ने-स्रासकर अंग्रेज़ों ने- भारतवर्ष में अपना राज्य 
किस तरह क्रायम किया । अंग्रेज़ लोग पहले वो एक 
हाथ में चमकीली-मोहक-चीज़ें और दूसरे में तराजू 
लेकर इस देश में आये । इन चीज़ों की ओट में उन- 
की तलवार छिपी हुई थी । अपन माल के मोह में 


| 
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फेंसाकर यदि वराजू से लाभ न उठा सके तो कभी-कभी 
तलकार से भी काम छेने के लिये तराजू वाे तैयार 
रहते थे । कभी नश्नता से तो कभी मीठी-मीठी बातें 
करके, कभी मोहक चीज़ें भेंट देकर, तो कभी राज- 
नीतिक-दाँव खेलकर, कभी परस्पर भेद डालकर, वो 
कभी धमकी देकर, ये अंग्रेज व्यापारी, व्यापार के 
लिए सुविधायें प्राप्त करते थे । फिर धीरे-धीरे व्यापार 
की रढ़ता के लिए कोठियाँ, कोटियों की रक्षा के लिए 
किले और सेना तथा व्यापार का हिसाव-किताव रखने 
के लिए नौकर-चाकर आदि का जमाव होने लगा । 
व्यापार की बढ़ती के साथ दी साथ ये लोग अपने 
व्यापार के क्षेत्र को भी बढ़ाने लगे। देश को जीवने और 
उसे अपने अधिकार में लाने के लिए इन्हें अपनो 
सेना ओर गोला बारूद का सैनिक सामान भी बढ़ाना 
पड़ा । नौकरों की संख्या भी बढ़ी । इस तरह देश का 
बहुत-सा भाग अधीन हो जाने और फौजी तैयारी के 
काफी संगीन हो जाने पर इन लोगों के शरीर में एक 
तरद की चुल-बुलाहट का छूटना बिलकुल खाभाविक 
ही था। ऐसी दशा में, इस व्यापारशाही' के भीतरी 
रहस्य को न जानने वाले मुग़ल भर मराठे आपस 
में लड़ रहे थे । इन दोलों की राजनीति में पड़कर 
अंग्रेज़ व्यापारी, एक मध्यस्थ के नाते, इनका सारा 
राष्य, सारी खतन्त्रता ओर सघ कुछ चुपचाप गप 
कर गये ! दो श्रिछ्षियों के बीच में पढ़कर बन्द्र ने 
जिस तरह अपना खार्थ साधा-इन नामधारी अंग्रेज 
व्यापारियों ने भी वही किया । व्यापारशाही, साम्राज्य 
शाही में बदल गई । परन्तु भ्री तुकाराम महाराज के 
'देह खभात्र जाई ना कथनानुसार इस साम्राज्यशाही 
का सच्चा स्वरूप कई बार अनजाने भी प्रकट हो 
जाता है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह बाव भली 
भांति सिद्ध हो जायगी । 

ऊपर के विवेचन से साम्राज्यशादी का सच्चा 


स्थागभूमि 


स्वरूप पाठकों के ध्यान में आया ही होगा, परन्तु 
विषय फो अधिक स्पष्ट कर देने के लिए रूपक की 
भाषा में उसका वर्णन इस तरह किया जा सकता है--- 
मान लीजिए कि साम्राज्यशाही के बाहरी रूपया 
आकार का नाम प्रजातंत्र है--प्रजातन्‍्त्र का चोगा पहल 
कर ही साम्राष्यशाही दुनिया में अपना काम करती 
रहती है। जिस तत्व पर साम्राज्यशाही का निर्माण 
हुआ है वह पशुबल है। इस साम्राज्यशाददी का हृदय, 
था भ्राण ऋथवा आत्मा वैश्यशाही या व्यापार हें । 
राजनीतिज्ञ सरदारों ओर सभासदों का वर्ग ही इसका 
मस्तिष्क है-जिसमें भारत के 'टाइम्स' इंग्लिशमेन' 
'स्टेट्समैन' आदि पत्र संपादकों की गिनती भी की 
जा सकती है । साम्राज्यशाही की भुजायें उसका सैन्य 
बल है। और इसके पैर हैं, देश की नौकरशाही । कभी- 
कभी--जैसे चीन में--धम्म-प्रसार का बुक़ों पहनकर 
भी यह साम्राज्यशांही अपने हने विविध अ्रंग-प्रत्यंगों 
का आविष्कार किया करती है। 
साम्राज्यशाही के लिए व्यापार एक अत्यन्त 
अनिवाये विपय है | नीचे के अनेक उदाहरण इसके 
रपट प्रमाण हैं। ( १ ) मैल्टर और लंफाशायर के 
व्यापारी, पूँजीपति, और मजदूर आपस में हिल मिल 
कर--अमेरिकन व्यापारियों को भी अपने गुट में मिला- 
कर भारत के बांजार को-जो उनका प्रधान ग्राहक है- 
अपने बनाये हुए माल से, मन माने ढंग से, पाट देन 
का प्रयत्न करते रहते हैं । इस प्रयन्न के सिलसिले में 
भारत के किसानों को समृद्ध बनाने के ढठोंग स, 
उनमें अपना माल अधिक तादाद में खपाने के लोभ से, 
उन्होंने भारत-सरकार को कृषि-कमीशन की नियुक्ति 
के लिए बाध्य किया। (२) भारतीय बख्न-व्यवसाय 
की रक्षा के लिए सहायता चाहने वाले मिल-मालिकों 
की मदद पर दौड़ पढ़ने का ढोंग रच कर भारत- 
सरकार ने बाहर से आने वाले कपड़े पर कर बढ़ाने 
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के बदले विदेशों से आने वाले मद्दीन सूत पर और 
यंत्रों पर कर बढ़ाया । (३) पर्मा-आइज़-कम्पनी पर 
जिटिश-टेरिफ-भोड का कोई न्याय्य अधिकार नहीं 
है, फिर भी इस ब्रिटिश व्यापारी मंडल की रक्षा के , 
लिए 'दूसरे महत्व के प्रश्नों को एक ओर छोड़ कर! 
भारत-सरकार ने ताबड़तोब टेरिफ-बोड को अद्यादेश 
पहुँचा दिया--पीछे से दूसरे प्रश्नों की उपेज्ञा का 
आक्षेप लगाकर भारतोय-व्यापारी-संघ चिह्लाता भी 
रहा तो क्या ? (४ ) यही सरकार खड़्गपुर और 
लिलुआ के मजदूरों की हृद़ताल को बन्द करने के 
लिए पुलीस और फौज इकट्ठा करती है, तथा उनसे 
लोगों पर गोली चलबाती है। (५) च्वादी जैसे शिशु 
किन्तु होनहार वख्र-व्यवसाय को देंश में थोड़ी उन्नति 
करते देख कर मैञ्चेस्टर और लंकाशायर के लोग 
सशंक हो जाते हैं और उसे दबाने के हेतु छोटे बड़े 
व्यापारियों का एक बृहन्‌ संघ बनाने के प्रयल्न में जुढ 
जाते हैं । अपने अमेरिकन भाइयों को भी ऐसे समय 
साथ में लेना वे नहीं भूलते ! इन लोगों की करतूतों 
के एक दो नहीं ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं ! 

अपने देश के व्यापार के लिए लॉड सभा के 
सदस्य, पुलिस अधिकारी, नौकरशाही के पुर्ज आदि 
सत्र के सब किस तरह घुल-मित जाते हैं इसे अच्छी 
तरह सममने के लिए भारत में साइमन-बह्िष्कार 
का उदाहरण ही काफी है। देश ने जब साइमन- 
कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया तब 
उस बहिष्कार-आन्दोलन को दबाने के लिए नौकरशाहो 
ने क्या-क्या नहीं किया ? वल्डविन, बकन हेड, विंटर- 
टन आदि लाडडों ने उपहास तिरस्कोर और धमकियों 
का सहारा लिया; पुलिस अधिकारियों ने मद्रास, 
कलकत्ता, लाहोर और बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों 
में जगया पर आक्रमण किये; नौकरशाही ने १४४वीं 
घारा का प्रयाग करके जुलूस आदि को कानूनन नाजायज 
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करार दिया; गवनर आदि बड़े अधिकारियों ने अपने- 
अपने र।जकीय विभागों के अधिकारियों को, लोक-मत 
का निरादर करके, साइमन कमीशन के सामने 
गवाही देने के लिए सप्रमाण तैयार रहने का हुक्म दिया; 
ब्रिटिश व्यापारियोंने स्वयं गवाही देने के उद्देश से 
अपने मंडल कायम किये और उनकी साहायता के लिये 
ब्रव्य इकट्ठा किया; टाइम्स” जैसे समाचार पत्रों ने 
कई तरह से साइमन कमीशन के शुश गाना और 
बहिष्कार-वादियों का उपहास, तिरस्कार तथा खुशामद्‌ 
करना शुरू कर दिया। इधर सर साइमन ने भी अपने 
मधुर भाषणों और छेखों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य 
की पूर्ति की; दूसरे शब्दों में उन्होंने भी साइमन 
कमीशन की प्रशंसा का राग आलापना शुरू किया 
ओर बहिष्कारवादियों का निषध करने में निलंजता 
को पराकाष्ठा कर दी ! 
श्री बनांड शॉ न पूर्वोक्‍्त प्रस्तावना में इस साम्राब्य- 
शाही को परस्पर प्रशंसक अंग्रेजी दल (|98॥ 
पाप खितागाबाजा 5०0०७ ) कहाँ है जिसे 
अंग्रेज, संघ या साम्राज्य कद्दते हैं। और नीचे लिखी 
सूचना देकर उन्हें खतरे से आगाह किया है--“उसे 
(इंग्लेंड को) अपने साम्राध्य की देख भाल करने दो; 
क्योंकि जबतक वह उसे संयुक्त संघ ([7७०९/४४४०) 
का रूप देकर उसको प्रजाकीय सत्ता को सुदृढ़ और 
सुरक्षित नहीं बनाता तब तक संसार की खतन्त्र जातियों 
में से कोई खेच्छा-पूवंक उससे मिलने को नहीं लल- 
चेगा । उलटे जो लोग उसके आधिपत्य से मुक्त 
होना चाहेंगे उनके लिए उसका शासन, खास करके, 
फ्रोजी-अत्याचार का रूप धारण कर लेगा। इस 
: निरंकुश अत्याचार का परिणाम अग्रेज़ कर-दाताओं 
पर बहुत बुरा पड़ेगा--उनको इतनी बड़ी शआ्राथिक 
हानि उठानी पड़ेगी कि उसके मुकाबले में भोषण 
अत्याचारों से पीड़ित विज्ञितों को स्वातंत्य-हानि कुछ 
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नहीं के बराबर होगी ! जो राजनीति, सिपादियों की 
सद्दायता के बिना सफलता-पूवंक अमल में नहीं लाई 
जा सकती बह विरस्थायी कैसे होगी?” | इंग्लैर्ड 
को उन्होंने इन शब्दों में सावधान किया है । 
कया हमारे भारतीय भाई इन शब्दों से कुछ शिक्षा 
प्रहए न करेंगे ? इस बलाहथ साम्राज्यशाही से जूभने 
के लिए-भूठे प्रजातंत्र के बदले सथा-प्रजातंत्र कायम 
करने के लिए--भारत के लिए सभा ' खराज्य ? 
प्राप्त करने के लिए--ब्रिटिश सिंह की बराबरी पर 
खड़े रहने के लिए-पशु बल के बदले भाध्यात्मिक कल 
की रक्षा एवं वृद्धि के लिए, नोकरशाही के 'फौलादी 
ढाँचे से' माँटेग्यू के शब्दों में काप्ठवत्‌ कठोर राज्य- 
व्यवस्था के फंदे से' बाहर निकलने के लिए-संक्षेप में 
भारत के स्व दलों के लोगों को खराब्य-आन्दोलन में 
सम्मिलित करके देश को एकदम खतंत्र और स्वाव- 
लम्बो बनाने के लिए, क्या महात्माजी का बताया हुआ 
विधायक कार्यक्रम और विशेषतया खादी आन्दो- 
लन एवं खादी प्रचार का काम ही सत्र से अच्छा 
शोर अचूक उपाय नहीं है ? इस उपाय से पूरा-पूरा 
लाभ उठा कर भारत देश में सम्पूर्-खतंत्र-प्रजातंत्र 
की स्थापना में सफल दोओ ! 

फप्णाजी रामसद्र कुलकर्णी 





४उन्त छोगों की प्राथंवा, जिनकी जिल्ढ| तो असतमथ 

हैं किन्तु हृदय में विष भरा हुआ है, कभी नहीं सुनो जाती 

अतपुव जो हेश्वर से मार्थना करते हों य। करना चाहें,पहहले 

अपना हुद्‌थ स्वच्छ करें |” 

-महात्मा गांधी 

“कसी समय में, और कहीं भी घृणा, घृगा ले नष्ट 

नहीं होती। वह केवल प्रेम है जिससे घृण। का नाश होता है।” 
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सृ3'जोपन के लिए संसार बाहरी प्रलो- 
भनों और प्रभावों की एक रंगभूमि है। 
खभावत: अपूर्ण मनुष्य को ओर भी अधिक अस- 
हाय तथा दूषित बनाने के लिए ये दो उपकरण काफ़ी 
हैं। जन-साधारण इन उपकरणों-प्रलोभन और प्रभाव- 
से।बथकर अपने आपको इनसे ऊपर उठाने में अस- 
फल होते हैं। उनके लिए एक सफल और सुंदर 
मलुष्य बनना कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव हो जाता 
है। फिर मनुष्यों में 'बेवाज के बादशाह बनने 
और देश के करोड़ों हृदयों पर श्रपने लिए प्रेम-पूर्ण 
एकाधिकार प्राप्त करने की तो बात ही क्या ? परन्तु 
खर्गीय गोपबंधुदास ऐसे साधारण पुरुषों में नहीं थे। 
थे एक असाधारण शक्तिशाली महापुरुष थे और यही 
कारण था कि उनका सारा का सारा जीवन महा- 
पुरुषोथित कार्यों के करने और बैसे ही ध्येयों की ओर 
बढ़ने में बीता | श्री० पी० सी० राय के शब्दों में 
बे उत्कल प्रांत के अलौकिक रत्न-कोष थे---उसके 
मे मशि थे।' जिन्होंने गोपबन्धु की जीवनी को ध्यान 
से पढ़ा है थे आचार राय के इस कथन से सहमत 
हुए बिना न रहेंगे । 
परिडतजी का जन्म स्वांद नामक गरम के एक 
साधारणतः संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह गांव 
साखीगोपाल से पूव ५ मील की दूरी पर वार्गबी 
नदी के किनारे बसा हुआ है । 
गोपबन्धु के पितामह,।भ्री० भगवानदास जी, 
सरलादेबी के श्रनन्य भक्त थे। इस देवी।की आरा- 
धना में उन्होंने अपने आपको बलिदान कर दिया था। 
भी भगवानदासजी के दो लड़के थे । पहले दीन- 
भर्धु और दूसरे देतरी । दीनबन्धु तो अपने युवा 
पुत्र के अकाल मरण से दुःखी होकर आजन्म के 


५१६ 


[ अधिक श्रांवज 
लिए सन्‍्यासी हो गये । भ्री० देतरी मे एक के आाद्‌ 
एक चार विवाह किये। दूसरी पत्नी से उन्हें श्री० 
नारायणदासजी हुए थे | तीसरी पत्नी श्रीमती खर्ण- 
मयीदेवी से १२ 'कन्या' १५८४ तदनुलार आक्टोबर 
१८७७ के दिन गोपबन्धु का जन्म हुआ। बालक 
गोपबन्धु को असहाय छोड़कर श्री० स्वर्णमयीदेषी 
परलोक सिधार गई । 

श्री० दैतरी उन दिलों मुख्तार थे । पुरी के 
भीतरी हिस्सों में उस समय तक नये ढंग की पढ़ाई 
का कोई प्रबंध नहीं था। श्री० देतरी ने अपने बालक 
पुओं की शिक्षा के लिए गांव में द्वी एक प्रारंभिक 
पाठशाला खाली । ७-८ बष तक वालक गोपबंधु इस 
पाठशाला में प,ते रहे । बचपन से ही गोपबन्धु में 
श्रीकृष्ण-भक्ति की भावना प्रवल थी । वे बहुधा बड़ी 
तल्लीनता के साथ श्रीमद्भागवन्‌ के श्लाकों का उड़िया 
पद्माज॒बाद गाया करते थ | गोप बाबू स्वयं भी बाल- 
कवि थे। बचपन ही से वे कविता करने लगे थे। 
पाठशाला में पढ़ते समय कभी-कभी वे पद्म-रचना 
भी किया करते और उसे ताड़-पत्र पर लिख लेते थे। 
मिडिल बनोक्यूलर परीक्षा में उत्तीणं धोने के बाद 
गोपबन्धु पुरी के गवर्नमेंट हाईस्कूल में भरती हुए । 
वे अपने समय के एक आदर्श और अत्यधिक गुणी 
तेथा सफल विद्यार्थो थे। मदरसे के सब सा्वजनिक 
कामों में व बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे ! 

हाईस्कूल के दिनों में ही गोपभन्धु का परिचय 
पुरी के मुख्तार श्री ०रामचंद्रदास गुप्त के साथ हो गया था। 
पे एक पक्क देशभक्त ये ओर प्रान्त में उनके सौजन्य पूर्ण 
व्यक्तित्त की उस समय स्रासी धूम थी। गोपबन्धु 
के लिए उनका परिचय मित्र-गुरु और पथ-अदरशेक 
का काम देने लगा। इन्हीं से गोपबन्धु ने सफलता 
एवं €ृह़तापूजक सांप्ताजिक कार्यों में साग छेना सीखा 
और यह इल्हों की प्रेरणाका फल था कि पंडित गोप- 
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संबत्‌ १९८० ] 


बन्धु ने अपने समस्त जीवन को देश-हिल के 
कार्यों में बढ़ी तत्परता के साथ खपा दिया । 

रेबेन्शों-कॉलेज-कटक से पंडित गोपबन्धु ने बी० 
छ*० परीक्षा पास की। और सन्‌ १९०६ में कलकत्ता से 
वें बी० एल० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी साल उनके 
श्रद्धाभाजन गुरु श्री राम्रचंद्र मुख्तार का देहान्त 
होगया | 

सन१९०२ में गोपबन्धु ने आजन्म समाज सेवा 
के त्रती कुछ नवयुवकों का एक संघ स्थापित किया 
था। जिनमें विशेष उल्लेखनीय श्री दरिहरदास, पंडित 
नीलकण्ठ, श्री गोदाबरीश, स्व० कृपासिन्धु और 
श्री० लिंगराज हैं। 

बी८ एल० होते ही गोपबंधु ने उड़ीसा के एक 
छोटे राज्य-नीलगिरि-में अँग्रेज़ी ह|ई-स्कूल का संगठन 
, किया । इस हाई-स्कूल की स्थापना के बाद वे बकालत 
करने लगे । १९५०७ के बंगाल-खदेशी आन्दोलन में 
गोपबंधु ने खूब काम किया था । सन्‍्यासो के वेश में, 
अपने कुछ युवक मित्रों के साथ उन्होंने पुरी जिले के 
भीतरी भागों में भ्रमण किया ओर वहाँ की जनता 
में खदेशी-त्रत तथा बन्दे मातरम-आन्दोलन के विषय 
में उपदेशों द्वारा, भ्रच्छी जाम्रति उत्पन्न की | 

सन्‌ १९०८ की भयंकर बाढ़ के दिनों में कटक 
जिले के जयपुर और केन्द्रपाड़ा तालुकों की जनता की 
सहायता के लिए गोपबन्धचु ने युवक-उत्कल-संघ 
(१५०णाए "शो 055०८ ०४० ) का संगठन किया 
ओर स्वयं सेवकों की सहायता से बाद पीड़ित विभागों 
में जनञ को खूब सेवा की । उनके इस अनवरत 
कठोर परिश्रम के फल-स्वरूप जनता को रृष्टि में वे 
पूज्य गिने जाने लगे। लोगों में उनके प्रति आदर 
ओर श्रद्धा के भाव बढ़ गये। 

दो वर्ष तक अँप्रेज़ी अदालत में काम करने के 
बाद सन्‌ १९०९ में गोपबन्धु मयूरभंज के तत्कालीन 


७५१७ 


स्वर्गीय पं० गोपबन्धुदास 


महाराजा श्री रामचन्द्र भंजदेव की अदालत में सर- 
कारी घकोल का काम करने लगे | ३ वर्ष तक आप 
मयूरभंज रियासत के सरकारी बकील ओर उसकी 
राज्य-सभा (5/02८ (१०एर्टी) के सदस्य रहे । 

सन १९९१२ में उन्होंने अपने सत्यवादी “मुक्त- 
वायु ( ();०॥ »। ) स्कूल की पहले पहल स्थापना 
की । बाद में मयूरभंज के महाराजा की अकाल 
सत्यु के कारण वे कटक लौट आये तथा बत्रिटिश- 
भारत की श्रदालतों में वकालत करने लगे । सत्य- 
बादी-संस्था को अपनी उपस्थिति से अधिक सहायता 
पहुँचाने को इच्छा से वे पुरी में आकर रहने लगे। 
उन दिनों वे वहाँ के एक सफल वकील थे | सन 
१९१७ में वे बिहार उड़ीसा की व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य चुने गये । इस सामाजिक उत्तरदायित्व को 
अच्छी तरह सम्हालने की कर्तेव्य-बुद्धि ने उनसे 
अदालत छुड़वाई । अब से आगे सत्यवादी ही उनका 
घर और आश्रम बना । 

२८ वर्ष की उम्र में उन्हें पल्ली वियोग सदना 
पड़ा । तब से अन्त समय तक वे घराबर विधुर- 
भ्रह्म चारी बने रहे ! 

१९१७ को उत्कल-खंघ परिषद्‌ के सभापति पद से 
गोपबन्धु ले एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और सरकार 
तथा जनता के सामने एक ठोस कारयक्रम रक्‍खा 
जिसमें छिज्न-विच्छिन्न उड़ीसा प्रान्त को एक करने 
की बात मुख्य थी । 

उन दिनों की व्यवस्थापिक्रा सभा के आप एक 
सफल सदस्य थे | खुली हवा में पाठशालाओं को 
स्थापित करने की पद्धति फा आपने प्रान्त में पहली 
बार प्रचार किया | डड़ीसा तट के नमक-उशोग को 
फिर से जिलाने के लिए वे बड़ी बद्दादुरी तथा योग्यता- 
पूरक सरकार से लड़े । 

भोपबाबू अपनी मातृभाषा जडढ़िया के अस्छे 


__ वश 


व्याख्याता थे । उनके भाषण में जनता को मंत्रमुग्ध 
कर लेने की असाधारण शक्ति थी | उनके प्रेम और 
सातंत्रप के संदेश वाले भाषण निस्सन्देह बढ़े अनूठे 
ऋर असर करने वाले होते थे । 
सत्यवादी उनके जीवन की एक चिरस्मरणीय 
किंगहुना अमर कृति है। इस संस्था ने भोपबाबू के 
जीवनकाल में कई सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा अधिका- 
रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था | 
बिद्दार-उड़ीसा के उस समय के लेफिटनेन्ट गवर्नर 
सेर एडवर्ड गेट, सर श्राशुतोष मुकर्जी, सर देवप्रसाद 
सबाधिकारी, इंग्लैंड के डाक्टर लेंन्करास्टर आदि अनेक 
प्रमुख व्यक्तियों ने सत्यवादी का निरीक्षण कर पंडितर्जी 
के प्रयज्ञों की सराहना की थी | 
१९१८ के भीषण पुरी-अकाल में गोपबाबू का 
गांधीजी ले प्रथम परिचिय हुआ था | अकाल पीड़ितों की 
सहायता के लिए गोपवन्धु ने कॉसिल में भी बड़ी वीरता 
एवं हढ़ता के साथ एक आन्दोलन खड़ा किया था । उससे 
प्रभावित हो कर उस समय के लेप्रिटनेन्ट गवर्नर सर 
एडवड गेट स्वयं इन स्थानों में घूमे ओर गोपबन्धु 
से कद्दा “गोपबन्धघु, मुझे खेद है कि बस्तुत: जो काम 
होना चाहिए बह नहीं हो रहा है ।” इतनी सहानु- 
भूति मिलने पर भी गोपबायू गबनमेन्ट से कोई ठोस 
एवं सक्रिय सहायता न पा सके । उनकी निराशा का 
ठिकाना नहीं रहा । तब गबवनेमेन्‍्ट की ओर से सत्य- 
बादी को मिलन वाली लगभग २० हज़ार की सहायता 
को गोपबाबू ने योदी ठुकरा दिया। बे कहा करते “उन 
अस्थिपंजर अकालपीड़ित भाइयों फी याद आते ही 
सरकार से सहयोग फरने की बात पर मेरा सिर मारे 
लज़ता से नीचे झुक जाता है।” 
सन्‌ १९२० में गांधीजी ने देश में असहयोग 
आन्दोलन का शंख फूंका । गोपबाबू वर्षों से कांग्रेस- 
भक्त तो थे दी। महात्माजी का कार्यक्रम उन्हें सोलदों 
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आने जेंच गया। अपने सब साथियों और सत्यवादी 
संस्था के साथ वे इस आन्दोलन में सम्मिलित हो 
गये। कांग्रेस के आदेशानुसार सरकारी विश्व-विद्यालय 
से सत्यवादी का नाता तोड़ दिया गया । गोफ्बन्धु ने 
अपने सहयोगियों को सहद्दायता से तारे उड़ीसा में 
जगह-जगह खराज्याश्रम और महासभा-समितियाँ 
स्थापित की । 

उड़ीसा प्रान्त की शिकायतों को जनता तक पहुँ- 
चान और जनता को शिक्षित बनाने की इच्छा से 
गापबाबू ने सन्‌ १९१८ में 'समाज' पत्र की स्थापना 
को। समाज उड़ीसा का एकमात्र प्रभावशाली राष्ट्रीय 
पत्र रहा है। प्रान्त में इसका प्रचार भी कम नहीं है। 
गोपबन्धु अन्तिम समय तक इस पत्र का सम्पादन 
बड़ी योग्यतां तथा निर्मीकता-पूवक करते रहे । सन्‌ 
१९२२ को 'कनिका' दुघंटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
है। कनिका के निर्दोष और असद्दाय किसानों पर 
बिना कारण गोली चलाई गई थी । गोपबाबू ने 
अपने पत्र में इस दुघेटना के विस्त्त समाचार 
छापने शुरू किये । वे पुलिस के इस भीषण 
दृत्याकायगड की जाँच पड़ताल करने के लिए 
कटिषद्ध हा चुके थे। अधिकारियों ने गोपबाबू को 
बाहर रहने देना ठीक नहीं सममा। वे कई मामलों 
में क्रिमिनल-लॉ-अमेन्डमेन्ट-एक्ट के अनुसार 
कानूनन (१) दोषी ठहराये गये। मामला चलने पर 
जब अधिकारियों को यह पता चला कि इस केस के 
आगे बढ़ने पर कटक की पुलिस के काले कारनासों 
का भण्डाफोड़ हो जायगा तो उन्होंने चट इस मामले 
को जहाँ का तहाँ दबा देना चाहा। किसानों की ओर से 
बहुत प्रयःन किया गया कि सरकार उनकी गवाही छे 
ओर सामले की जाँच करे पर सब व्यर्थ हुआ | इधर 
गोपबाबू ने भी अदालत में अपने को निर्दोष. सिद्ध करने 
के लिए कोई फ्रथत्न नहीं किया। नज़रबन्दी की दवालत 


संवत्‌ १९८५ ] 
में जब उन्होंने सुना कि सरकार इस हत्याकांड के 
मामले को दबा देना चाहती है तब वे फूट-फूट कर रोने 
लगे थे उन्होंने उस समय कद्ठा था--“ इन निर्दोष ओर 
असह्ाय लोगों पर जो अत्याचार द्वो रहे हैं, उसे 
परमात्मा क्यों इस तरह चुपचाप सहन कर रहा है !” 
इस मामले में पंडित गोपबन्धु को दो साल की सादी कैद 
हुईं थी। मई १९२४ में मुक्त होने पर जनता ने उन- 
का अपूर्व स्वागत किया । 
सन्‌ १९२- में परिडतजी को देश-भक्त लाला 
लाजपतरायजी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | उनकी सहयोगिता में परिष्ठतजी ने विधवा- 
श्रम और अछूतोद्धार के कार्य को हाथ में लिया । 
फरवरी १९२६ में वे लालाजी को जन-सेवक समिति 
के सदस्य बने । सन्‌ १९२५० सें पुरी ओर कटक के 
, जिलों की एक और बाढ़ में उन्होंने लोगों की बढ़ीं 
सहायता की। गोप बाबू का चर्त्रा और खादी आंदो- 
लगन में अट्टूट विश्वास था | उड़ीसा की निर्धध और 
अकाल पीड़ित जनता के आ्धिक संकट को दूर करने 
के लिए तो वे चर्स्रे को रामबाण समभते थे । 
सन्‌ १९२७ की बेतरणी बाढ़ बड़ी द्वी भयंकर थी। 
उसने सारी जनता को हर तरह निर्धन और असद्दाय 
कर दिया था। गोप बाबू उसी समय पीड़ित भाइयों 
की मदद के लिए पहुँचे । उनकी सहायता के काम 
को भलीमाँति संगठित किया-जो आज भी बराबर 
चल रहा है । 
पंडित गोपबन्घुदास अपने ढेंग के एक अद्वि- 
तीय, शान्त और अनभिमानी कार्यकत्तो थे । नाम 
ओर यश की चाह से वे कोसों दूर भागते थे। देह्दान्त 
/के पहले का उनका कोई 'फोटो' दी नहीं मिलता! पवित्र 
निष्कांस सेव। ही उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य 
था। वेश, भूषा, और रहन-सदन में वे एकदम 
राष्ट्रीय थे । 'अछूतों के लिए उनके कोमल करुण 
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अन्तस्तल में आगाध प्रेम था। श्रपने गरीब 
भाश्यों और अछूतों के विषय में बातचीत करते करते 
वे रो पढ़ते थे । वे एक ऊँचे दर्ज के विचारक, कवि 
और सुशिक्तित साहित्य-रसिक भी थे । 'समाज' के 
सम्पादन के साथ-साथ वे सत्यवादी मासिक का भी 
सम्पादन करते रहते थे | 'उड़िया भाषा के तो वे 
एक निर्माणकरत्तो दी थे। उनकी लेखन-शैली सादी, 
सरस, विचार पूर्ण, ओजस्वी ओर उदात्त होती थी । 
उनके उड़िया-काव्य भ्न्थ उड़िया-साहित्य के भूषण हैं । 

गत मार्च १९२८ ३० में वे जनलेबक समिति 
के बाषिक अधिवेशन में सम्मिलित होने लाहोर गये। 
इस बार ने समिति के उपसभापति चुने गये । वहाँ 
से लौटने पर पंडितजी को विषमज्बर ने आ घेरा । 
आश्रम में कई दिलों तक रुग्ण रहने के पश्चात वे स्वस्थ 
हुए थे | डाकटरों ने उन्हें पृर्ण विश्राम छेने की सलाह 
दी थी | परन्तु उनको उनके असंख्य कत्तव्यों के 
उत्तरदायित्व से हलका कौन करता ९ बाढ़-पीड़ितों की 
सहायता, चरखे का संगठन, 'समाज' का संपादन, 
ओर बड़े भाई श्री० नारायणदाक्जी की अकाल झुत्यु 
के कारण उनके कुटुम्ब का भरण पोषण, आदि 
कार्यों के शकेले आधार तो हमारे भरित-नायक 
गोप बाबू ही थे । 

इधर ये चिंतायें उन पर सवार थीं हीं इतने में 
कलकते के उड़िया मज़दूरों की करण पुकार आ 
पहुँची । उन्होंने लिखा--““श्रापके अभाव में हमारा 
श्रमिक-संघटन कमजोर हो रहा है । आज तक आप 
हमारे रक्षक और पथ-प्रदर्शक थे। क्या अब इस 
कष्ट ओर संताप के समय यहाँ आकर हमारी सहा- 
यता न करेंगे १” दीनवन्धु गोप बायू इस करण 
प्राथना को कैसे टाल सकते थे ९ वे ठीक समय पर, 
भागे हुए, कलकत्ता पहुँचे | मज़दूर भाइयों के घर 
इनकी गंदगी में' रहे। उन्हें घीरज और उपदेश दिया। 


त्यापमूमि 
सके काम को संगठित करा के वापस लौटे | विषम-उ्वर 
ने फिर पलटा खाया ।कुन तीन-चार दिन दी गोपबन्धु 
पीड़ित रहे । परन्तु इन अन्तिम दिनों में भी उन्होंने 
जप्ताज' का संपादन नहीं छोड़ा । इन दिनों ने १हुत 
अशक्त हो रहे थे। दिन-दिन सारी शक्तियाँ साथ छो इने 
लगीं। डाक्टरों ने कट्टा--गोप बाबू दाथ से जा 
रहे हैं।” १३ जून को उन्होंने अपने डाक्टर 
से कहा “डाक्टर बाबू भुझे अपनी बीमारी के 
दिलों में कभी रुलाई नहीं आती। पर आज 
मुझे; एक पद्‌ याद आ। रहा है---हा, विशाल संसार 
सागर में, इस टूटी नेया को में कब तक खेता रहूँगा 
अंगवन ९? इस पद के याद आते ही मेरी आंखों में 
आँसू आगये । डाक्दर बाबू आप टीक कहते हैं-- 
मैं अशक्त हो रहा हैँ ।” १६ जून की रात को 
१ बजे जोरों से साँस चलने लगा। सिविल सजन ने 
परीक्षा करके कहा--“रोगी बराबर कमज़ोर हो रहा 
है। फिर भी वह इतना प्रसन्न और शांत है, यही 
आभ्य है । निस्ख्रन्देह इनका मस्तिष्क असाधारण 
शक्तिशाली है ।” ११ बजे दिन को उनकी नाड़ी 
छूटने लगी। ऐसे समय उन्होंने श्रपने सब सहयोगियों 
को बुलाया । और बोल-बोलकर अंग्रेजी में पूरी वसीयत 
लिखाई । धार्मिक का्मो के लिए उन्होंने अपनी कोड़- 
म्विक संपत्ति की व्यवस्था करदी । कुटुम्ब के आश्रि- 
वों के लिए सुन्दर प्रबन्ध किया। पत्र ओर छापाखाना 
की संपत्ति को जन-सेवक-समिति के हाथ सौंपा, 
जिससे वह उड़ीसा के सामाजिक, राजनैतिक और 
शैक्षरिपिक उत्थान में अच्छी तरह फाम कर सके। अपनी 
प्रसप्रिय संरभा सत्यवादी का प्रबन्ध भी उन्होंने इसी 
समिति के हाथों सॉपा और अपनी निजी संपत्ति का 
दो-तिद्दाई दिस्सा सत्यवादी की भाषो व्यवस्था के लिए 
सुरक्षित रखा गये | कायकर्तोओं की नियुक्ति की । 
ओर अन्त में अपने मिन्नों और सहयोगियों से उत्साह 
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पूर्वक काम करते रहने की प्रार्थना करते हुए वे स्वयं 
ईश्वर स्मरण में तहीन हो गये । श्रार्थनां करते-करते 
ही १७ जून की सायंकाल के ७ बज कर र५मिनिट पर 
दीनबन्धु पंडित गोपबन्धुदास अपनी दो पुत्रियों, 
सारे उड़ीसा प्रान्त और दुःखिनी भारत माता को 
रोती छोड़कर सदा के लिए इस लोक से बिदा दोगये। 

महात्माजी ने इस दुःख-संवाद को सुन कर कहा 
“उड़ीसा का एक श्रेष्ठतम उदार सुधुत्र चल बला ।” 
लालाजी ने दीघंनिश्वास छोड़ कर कहा “ऐसे नररत्न 
सुपत्र को खो कर भारत-माता अधिक निर्धन हो गई 
है। जन-सेवक-समिति एक ऐसे श्रेष्ठ नेता को खो चुकी 
है जिसके सदूगुशों को क़दर करना उसने अभी 
प्रारम्भ ही किया था।” महात्माजी के शब्दों को दोहरा 
कर हम कह सकते हैं “यद्यपि गोपवाबू सशरीर हम 
लोगों में श्राज विद्यमान नहीं हैं; तथापि उनकी आत्मा 
हम में सर्वत्र व्याप्त है। गोपबाबू की धन्‍्य-मुत्यु, 
उड़ीसा ओर देश के कार्यकर्ताओं की मार्गदर्शिका हो ।” 

हम भी परमेश्वर से परिडित गोपबन्धुदास की 
स्वर्गीय आत्मा के लिए चिरन्तन शान्ति की एकश्वर 
से प्रार्थना करते हुए यही उत्कट इच्छा रखते हैं कि 
देश के कल्याण के लिए महात्माजी के ये खदूगार शीघ्ष 
ही सफल हों । 

काशोनाथ नारायण त्रियेदी 
छ 
तेभाए 
देश-जाति पर, निज पूवेज पर जब कि गव करना सीखें । 
अपने स्वत्व-निमित्त अभय हो जब सहष भरना सीखें॥ 
लगें सममने जभी सुत्यु-सम, पारतन्द्य को दुखदायी। 
दीन-हीन द्वालत पर जब हो उठे क्षुब्ध अतिशय भाई ॥ 
भारत-माँ के अतुल कष्ट का अनुभव जभी करेंगे हम | 
करने कं, उद्धार तभी निज दो कटिवद्ध ढटेंगे हम ॥ 
राजाराम पुनीत! 


हु 





रे # 330 ॥४३२ 
सजी) 


हद ] 4 का ही 
हग फार उठी, सब समझ गई, अब करके वुछ दिखला देंगी । 
हाँ, विश्वन्गगन में भारत को, फिर छक बार झम्का देंगी ॥!' 





कमंवीर कवें का संदेश 
राजस्थानी बहनों के प्रति 


राष्ट्रोज्ञति के कार्मों में खियों की मदद की 
बहुत जरूरत हैं, हृथलिए साशिक्षित खियों को 
चाहिए कि स्रियों मं विद्यापचार करने के काम में 
अपनी शक्ति आधिक से अधिक खर्च करें। 
राजस्थान तथा ड्तर हिन्दी-भापी बहनों को , विनती 
के रूप में, यही मेरा सन्देश है | 


धागा केश कर्प 


अधम केसे मिटे ? 
ढ 
($) 

द्रेपदासो की प्रथा के द्वारा किस प्रकार धर्म के 
नाम पर अधमम हो रहा है, यह अब|ऐसी। 
बात नहीं कि जिमे कोई जानता ते हो । श्रामती स्थुध्युछक्ष्मी 
रेड्डी के लेबानु ता, “रबी शिक्षा के अभाव के कारण डिन्‍्सू 
समाज ऐसे शनथों को जड़-मूछ से दूर करने के किए नैग्रार 
नहीं होता, यह शो वनीय है | ख्थियों के एक बड़े भाग को 
ऐसी पतितावस्था से हिन्दुओं की मैसिक, धार्मिक और 
सामाजिक स्थिति अवम होनी ज्ञाती है । अनेक सुखी घर, 
इसके कारण, दुःवी बन रहे हैं । लोगों का मय लुभाने के 
लिए ही इन जवान औरतों का निर्माण हुआ हो, ऐसा जान 
पड़ता है; और, इससे, समाज की गन्दी बढ़ती जाती है । 
देवदासियों के रूप में स्रियाँ को तो इसके कारण तबह- 
तरह के कष्ट और सम्ताप एवं असुविधा्ों का सामना करना 


त्यागमूसि 


पक जकमनत नर जीनत व फिलीआी चेतन» 


ही पहता है, पर पुक्षयों का भी इससे बड़ा नुक्प्तान हो रहा 
है। स्ियों के लिए जहाँ यद करड है, वहाँ पुरुष भी इस 
कएकइ के दोष से बरी नहीं | इसका फछ भी स्त्री-पुरुष दोनों 
ही को समान रूप से भोगना पहता है।नैतिक पतन हीं नहीं, 
हसके कारण होने वाका स्त्री-पुरुषों का शारीरिक दास भी 
कुछ कम नहीं है । 

अ्यमिचार और ब्यक्नन का कोई 'घर्म समर्थन नहीं 
करा | धर्म ह्वी क्‍यों, आधुनिक विज्ञान भी इसे हानिकारक ही 
लिख करता है। विषय-भोग की ज्यादती, लगातार भ्-संयम 
का परिण(म॒ तो किसी भी व्यक्ति, कुटुम्य या भावी पीढ़ी 
के लिए स्वास्थ्य भौर वछ रूपी आनन्द का नाश ही हो 
सकता है । खत्रिधों में जहाँ इससे ५० से ७५ सैकड़ा तक गर्भत्राव, 
गर्म का हृधर-ठघर हो जान, र्बॉस्‍्तपपन क्षादि अनेक “स्री-रोग' 
हो जाते हैं, तहाँ पुरुषों में लकवा, तिहली, जिगर, गुर्दे आदि 
के भयकझूर रोग होते हैं, और समाज में लूले, लूगड़े, काने, 
बहरें, असधे, अपाहज ब्राढकी की उत्पत्ति में भी ७० सैकड़ा 
कारण सही होता है। फिर देवदासियाँ किसी एकही जाति को 
नहीं होतीं, हिन्दुओं की भिक्ष-भिञ्ञ॒ जातियों से दे भर्त्ती 
की जाती हैं । यही नहीं, उनका संख्या-बऊल कायम रखने के 
लिए बह भी प्रथा पढ़ी हुई है कि जब कोई दासी निकमस्मी- 
बाँस हो जाय, जैसा कि उसके पेशे को देखते हुए बिलकुछ 
लाभाविक और अनिवांय है, तब वह किसी दूसरी कन्या को 
झोछ छेकर अपनी स्थानापश्ष और वारिस बना दे। इसीलिए 
आओऔमशी रेडी का कहना है--- 

+ एेएडढू रूगता का ध्यान में इस बात पर जआा्ापत 
करना चाहतो हूँ कि यथपि यह प्रथा दक्षिगभारतीय हिन्दुओं 
के कुछ फिरकों ही में प्रचकित है, तथापि समस्त हिन्दू-समाज 
के सदाचार, स्वाधव्य और सुस्न पर इसका असर हो रहा है; 
और इसलिए जातिगयस रूप को छोड़ कर यह पह राष्ट्रीय 
सत्य और विचार का विषय बन जातो है ।” 

इसीलिए जो सच्चे सुधारक हैं, वे इसे दूर करने में प्रयत्न- 
शोछ हैं। आज कोई भी समझदार व्यक्ति ऐश नहीं, जो 
इस प्रथा का समर्थन करता हो । इसके भूछ को चाहे कुछ 
कोग थुरा न समझते हों, पर पः.+८८ स्वरूप का तो-- 
खनातनी या आधुनिक--कोई पक्ष के ही नहीं सकता। यहाँ 


ण्र२ 


[ अधिक श्रावण 


तक कि महाकददर पूज्य मालत्रीयज्ी महाराज भी भाज से 
१६ धर्ष पूर्व ही, सन्‌ १९१२ में, यह कह खझुके हैं-- 

« अत्पवयरक बालिकाओं को ऐसी जगह क्रपेण करया 
कि जहाँ मजबूरन उन्हें पाप और छज्जापूर्ण जीवन बिताना 
ही पड़े, ऐसा अघर्म और पांप है कि, मुझे आशा है, वेश 
का कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में एक भी प्रमाण नहीं 


दे सकता!” 
परन्तु, इसे दूर करने के छिए हमने किया क्या ९ 


( २ ) 
काछा लाजपतराय अपनी पुस्तक में छिखते हैं-- 
/पृस्त दूषित प्रधा को उठाने के लिए सुधारकों का काम 
जारी है । और, विश्वास-पुवक यह भाज्ञा की जा सकती है 
कि, यदि सरकार पक्षपात से काम न ले तो मद्रास-कॉखिल 
के सदस्य इसे अधिक दिनों सक न रहने देंगे।” श्र 
मद्राप्त-कोसिल की उत्साहों उद्योगी महिला-सदस्य एव 
उपग्रधाना श्रीमती स्युध्युछधषमी रे १ ने बताया है कि आज 
ही नहीं बल्कि बहुत पहले से, सन्‌ १८६८ से, इसके लिए 
कानून बनवाने का आन्दोलन किया जा रहा है। १९०६-०७ 
में भारत-सरकार को व्यभिचार के लिए उड़ाई या भगाई 
जाने वाली छड़कियों के सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय सन्धिपन्र 
पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। नागपुर के ड।/० हरिसिंह गौड़ 
मे, जो स्त्रियों के द्वितों-स्वार्थो के छिए अद॒म्य उत्साह के 
साथ अनयरत प्रयत्न करते रहते हैं, इस अवसर पर देव- 
दाएल्डणर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था; 
और उसने इस सम्बन्ध में मद्रास-सरकार को छिखा सी 
था | एसके बाद, १९१२ में, सर मानकजी दादाभाई, 
सुधोलकर और मडगे ने क्रमशः तीन बिक इस सम्बन्ध में 
पेश किये । इसे उठाने के यक्ष में मत भी बहुत ले मिल गये 
थे; परन्तु यह कह कर एके बचाई जाने वाली छड्कियों को 
भाश्रय देने वाले हिन्दू-गृह कहाँ हैं, सरकार ने चुपचाप 
इसे छोड़ दिया! मह्रास-सरकार ने भी, कट्दा जांता है, 
भारत-सरकार को कोई स्न्तोषजनक उत्तर नहीं दियां। 
जो हो, ब्रिछ खटाई में पढ़ ही गया | हाँ, १९२२ में असे- 
स्वस्ठी में डा० गौड़ ने इसके लिए फिर से अयक्ष किया। 
बढ़े प्रमाणों और अँकों से युक्त भाषण उन्होंने अपने विछ के 


डा 


7 "छ- 


संवत्‌ १९८५ ] 


समर्थन में विया; परन्तु परिणाम तब भी न निकला ! 
सरकार की ओर से, तरकालीन कानून-सदस्‍्य डा० सप्र के 
द्वारा, कद्ठा गया कि ऐसे प्रस्ताव को अमली रूप देने में ख़ब- 
से बढ़ी कठिनाई यह है कि बचाई जाने वाली स्त्रियों के लिए 


" आश्रय को घर कहाँ मिलेंगे ? परन्तु आमती रेड्डी का कुछ- 


म-कुछ प्रथल इसके बाद भी जारी रहा है और मद्रास- 
कोंसिक में देवोत्तर सम्पत्ति-विधान ( ६९॥8०घ७ ि।- 
00४श770॥ /८५) पेश होने के स्ममय भी उन्होंने उसमें 
देवदासियों के हित छी कुछ बाते समाविष्ट कराने का-- 
छेखों और वक्तताओं द्वारा-बड़ा प्रयक्ष किया था। पही नहीं, 
दूसरे सुधारेच्छु भी इसके लिए, अपने-अपने देँग पर, कुछ- 
न-कुछ प्रयज्ञ कर ही रहे हैं, यद्यपि यह नहीं कट्टा जा सकता 
कि इनमें किस्तका प्रयल्ल ठीक दिशा में है ओर किसका ठीक 
दिशा में नहीं है । अस्तु । 
( हे ) 


इसमें शक नहीं कि कानून बन जाय तो, वत्तमान 
स्थिति में, इसे उठाने का वह सबले अधिक बाअसर प्रयत्र 
होगा । परन्तु सामाजिक मामलों में बात-ब/त पर कानूनी 
बन्धनों को दी नीति के हम कायल नहीं हैं। फिर बालि- 
काओं के सहवास, समपंण आदि की आयु निश्चित कर देने 
मात्र से कोई विशेष छाभ भी हमें होता दिखाई नहीं देता । 
सक्या छाभ तो तभी हो सकता है, इस प्रथा का उन्मूकन 
तो तती सम्भव है, जबकि उन मन्दिरों का ही सुधार 
किया जाय --डउन मन्दिरों का कि जो कहने के लिए घर्म- 
स्थान होते हुए भी ऐसे कर्मो को सह ही नहीं रहे बल्कि 
हन्हें उस्तेजन देशर, खच पूछो तो, इसीका उन्होंने अपने- 
को अड्ड। ही बना रक्ला है ! इन्हीं सब जातों की दृष्टि से तो 
अपनी दक्षिण भारत को यात्रा के समय महात्माजी ने लिखा 
था कि वहाँ के कुछ सन्दिरों में तो देवता के बदुछे वास्तन 
में शैतान का निवास है ! हमें माल्स है कि मद्दात्माजी के 
इस कथन पर कई बढ़े-बढ़े सुशिक्षित भा दृइदर उठे ये; 


' परन्तु इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि एक पिहान्‌ 
. महोदय ने असेग्वछी में, सद्वास-विल का विरोध करते हुण, 


यह वदुलीक भी पेश की थी कि इससे ( सहवास्त-बिक से ) 
सस्दिर की वेशआभों ( देवदाखियों ) को नुकसाथ पहुँचेगा 


५२३ 


अधम कैसे मिटे ९ 


(क्योंकि जाति के हिन्दू उनसे विवाइ नहीं करते) ! अतपव, 
जहाँ तक हम समझते हैं, महात्माजी का कथन ज़ब भी 
अत्युक्तिपूर्ण नहीं हो सकता --न्यूनोक्ति चादे हो । इसलिए 
देवदासी प्रथा के कानूनी निषेध के साथ-साथ मन्दिरों के 
सुधार के छिए भी हमें कटिबद् होना चाहिए । 

शिक्षा का भभाव भी इस्त कुप्रथा को बरकरार रखने 
का एक ज़्बदंस्त कारण है, और उसकी उपेक्षा अवाब्छमीय 
है | सुशिक्षा-प्राप्त स्री-पुरुष ऐसा हेय कम करेंगे, हश्षमें 
सन्देद है । फिर सुशिक्षा पाकर देवदाध्तियाँ अपने आप भौ 
अपने इस हंत्य से न छज़ित होंगो ? हमें स्मरण रखमा 
चाहिए, देवदासियाँ वेष्या नहीं हैं--परिस्थितियों ने उन्हें 
वेदया का कर्म करने पर मजबूर कर रबखा है, नहीं तो 
वेश्याओं को अपनी जाति या श्रेणी तो उनसे विक्षकुछ भिन्न 
और श्रथक है | विवाहित जीवन व्यतीत करने का रन्‍्हें 
मौका और सुविधा मिले तो कौन कह्ट खकता है कि उमसें 
से अधिकांश बड़ी छुशी और सम्तोष के साथ उस्री 
तरह उसे न वितायेंगी, जैसे कि भले घरों की गृहस्थनें 
बितातो हैं ? सुना तो यहाँ तक जाता है कि आज की अषय- 
नत दशा में भी इनमें से किघी को यदि कोई विद्रषस्त, 
भछा और सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो वह अपना झतीत्व 
सिवा उसके और सब से अध्षुण्ण रखती है---अपनेको एक- 
मात्र उसीकी दासी, सहचरी या पत्नी मान कर सम्तुष्ट 
रहती है | अतएथ शिक्षा--सुशान -- का हनमें प्रवेश भर 
प्रचार इस प्रथा को उठाने के लिए आवश्यक है । 

सरकार की भोर से समग्र-सभथ यह जो कहा जाता है 
हि बचाई हुई देवदासियों को अन्य कौन देगा, इसमें कोई 
तथ्य नहीं-- यह कोरी बद्ानेवाज़ी और टामटूछ का ढंग है । 
मह्रास में ऐसे बहुतेरे 'घर' हैं, जो अनाथ, अपाहज, मूल 
अटके, यहाँ सके कि बेदयाओं से बचाई हुई बालिकाओं तक 
को आश्रय देते हैं; क्‍या थे इन्हें भी भाश्रभ्म न देंगे ? 

एक बात और--और, गद्दी सबसे महत्वपूर्ण है। 
भीमती रेड्डी का कहना है कि जो सीन उन्हें मम्दिर की 
तरफ़ से मिली हुई है वह उसके किए स्थान्री करके 3रहं 
मन्दिर की सेवा से मुक्त कर दिया जाय । आज की स्थिति 
तो यह है कि प्रत्येक देवदास्ती को,सन्दिर की सेवा के क्षिए, 
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कुछ ज़मीन मिछी हुईं है । यह ज़सीन उसकी वंशपरम्परा 
गत है | जब तक बह बॉँझ-मिकम्मी नहीं होती तब तक तो 
वह, उसके बदलछे, मन्दिर की सेवा करती ही रहती है; परंतु 
इसके बाद इस ज़मीन को अपने ही निर्मित्त रखने के लिए 
किसी गरीब-सुम्दर बालिका को मोल लेकर, अपने बदले, 
अपने उत्ताधिकारी के रूप में, उसे देवापंण ऋरके देवदासी 
बबाना पडुता है। यह ठीक हैं कि इसमें अज्ञानलस्य ग्रह 
आआम्त धारणा भी होतो है कि जिसने इस प्रथा को जारी न 
रक्‍्खा उसपर परमात्मा का कहर पड़ेगा; परन्तु मुख्य कारण 
तो शरीबी--गुज़ारें का साधत ज़मीन छिनने का भय हां 
प्रतीत होता है। और इसका सर्वोत्तम उपाय वहां है, जो 
कि ऊपर बताया गया. कि मन्दिर के दाप्तीपन से मुक्त करके 
डसके छिए उन्हें जो ज़मीन मिली ह६ है उसे उन्हींकी 
सर्म्पत्ति बना दिया जाय--विना किसी मुआवजे के भाव 
के | ऐसा करने से उनमें से अधिकांश इस स्थिति को ज़रूर 
हो बदल ढालेंगी, यह निश्चनसा हैं। गैसोर आदि कुछ 
रियासतों में ऐेसा हुआ भी है । भारत-सरकार इस विपय 
में उनसे सकक ले सकती है, यदि तह वब्तुतः इसे दूर करने 
के लिए तैयार द्वो | 
सारांश थह है कि इस अधम्म या कुप्रथा की वदि हम 
सचमुच उठाना चाहते हैं, तो हमें सर्ब-साधारण खास कर 
इसमें ग्रस्त देवदासा बहनों भें इसके विरुद्ध ऐसी तोश् 
भावता और प्रश्ृृत्त बद्धू मूल करनी पढ़ेयी)कि जिससे अपनी 
धर्तमान झर्मनार और दयनीय स्थिति में फिर थे द्वाण भर 
के लिए भी न रह सके । इस के लिए दो बातें होनी चाहिएँ- 
इसे विरुद्ध वातावरण पैदा करने के लिए प्रचार और शिक्षा- 
प्रसार किया जाय, और ऊपर लिखे अनुसार आर्थिक दृष्टि ते 
उन्हें मिश्चिर्त कर दिया जाय । मन्दिरों का सुधार अत्याव- 
एयक है । ऐसे मन्दिरों के प्रति तो धर्ब-साधारण में ऐसे 
भाव अदुमूल होने चाहिएँ कि जिससे उनमें जाते हुए थे 
वैसे ही शर्माये, जैसे कि पेश्याक्ूयों में जाते हुए शमांत हैं । 
जब तर ऐसा न होगा, कम या अधिक मात्रा में, यह 
भयक्रता और अधमता जारी ही रहेगी। क्योंकि प्रन्यक्ष 
भध्े था घुरे काम की करते हुए, तो उसे पाप समझ कर, 
भादमी कुछ सकोच अवश्य करता है; परन्तु घर्म के आव- 
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रण में छिपे अधम को तो वह सं-पाधारण की आॉँलों में 
धूल झोंकते हुए स्वच्छन्द्ता-पूत्रंक ने भोगता रहता है ? 
अतपुब, हमारी नख्र-सम्मति में, इसके लिए तीन उपाय 
अस्यावश्यक हैं-- 

१. सबसे पहले रियों खास कर देयदाप्तियों में 
सुशिक्षा और प्रचार के द्वारा इस तथा ऐप्री ही अन्य बातों 
के विरुद्ध तीन्र भावना और प्रयुत्ति बद्ध मूल की जाय । 

२, देवदासियों की पत्तमान मिलकियत---लमीन-- 
को, मठापिकाश्यिं के स्वेच्छया अथवा कानूनन, अभी जिध- 
जिश्च के पाल हो डसीकी स्थायी बना दिया ज्ञाय | मन्दिर 
सेवा का बन्धन उठाकर देवदासियों को मुक्त कर दिया जाय। 

३, मन्दिगें को सुधारा जाय। पाप चसारक ऐसी 
सब बातें «४ करके संयम और पविन्नता-पर्ण आध्यात्मिकता 
का वाताचरण मस्दिरों मे उत्पन्न किया जाय । 

ऐसा होने पर, हमें आज्ञा है, यह कुप्रथा क्रमश; घटती 
हुई कालान्तर में बिलकुछ नेस्तनावृद हो जायगी और तब 
संसार भी हमारा रखौल मत कर सकेगा ! रहा यह कि ऐसा 
करे कौन ? सरकार बीच में पड्ट कर कानून द्वारा ऐश्वा करे, 
यही अधिकांश का मत है| वर्तमान स्थिति में सबते आंसान 
भौर बाअसर अतर॒व सर्वोत्तम उपाय है भी यही । यदि 
सरकार इंमानदारी से काम ले, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप 
ने करने के थोथे बहाने का अवलूम्ब न ले, और सती-प्रथा 
को भांति इसके लिए भी प्रतिब्न्धक कानून बना दे, तो 
मैंसोर की भांति वह भी इस दिला में अच्छा काम कर 
सकती है। पर यदि ऐसा करने में वह इवीला-हवाला, टील- 
दाल करे, जैसा कि वह्ठ अभी तक करती जा रही है, तो 
इसकी ज़िम्मेतारी लोक प्रतिनिधियों एवं सार्वजनिक का थे- 
कर्ताओं पर और भी अधिक आ पड़ती है । उनका फर्श है 
कि अपने ही बूते पर थे हसके लिए उठ खड़े हों और इतनी 
छगन, तत्परता एवं सतर्कता से इसके छिए काम करें कि 
विजय-श्रो उनके सामने भा खड़ी होने के लिए बाध्य हो । 
यह उपाय सर्वोत्तम हो नदों रामबाण और चिरस्थायी भी होगा। 

मुकुटविद्दारी वर्मा 


संबत १०८५ ) 


खी-हितिषी करें 
मणए का पूना शहर स्वर्गीय लोकमान्य 


तिलक के कारण काफी मशहूर हो 
चुका है | इसी पूना शहर से ५ मील के फ्रासले पर 


'हिंगरों बुद्क 
नाम का एक छाटा 
गाँव है। इस गाँव 
की हद पर पहल 
एक छाटीसी कको- 
पड़ी थी । इसोा 
मोपड़ी में पहल- 
पहल, सन १९०० 
इं० में, कर्वे साहब 
न२-३ विधवाशओों 
को शिक्षा देना 
शुरू किया। रहने 
को मॉपड़ी,रूपया 
पैसा बिलकुल 
नहीं, मददगार 
भी कोई नहीं और 
लोकमत विरुद्ध | 
ऐसी विचित्र परि- 
स्थिति में कब 
साहब न जिस 
(सत्री-शिक्षा के ) 
काये को शुरू 
किया, वह आज़ 


, इकना बढ़ गया 


है कि पहले की 


मोपड़ी के पास अनेक बढ़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो 
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अध्यापक घोणडो केशन कर्ष 
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खी-हिसैपी कर्व 


अभी तक सुरक्षित गक्खा है ), १३० लड़कियाँ यहाँ 
ग्हकर शिक्षा प्राप्त करती हैं, कोष एक लाख तक 
पहुँच गया है, १७ आजन्म सेत्रक-सेबिकाय हप 
काम के लिए हो गये हैं, २०-३० वेतनभोगी नौकर 
ओर शिक्षक हैं, लगभग १२-१३ एकड़ जमीन में 


शाक-भाजीके बारा 
हैं, बालिकाओं के 
खजनको क्रीडांगन 
हैं ओर शिक्षक- 
शिक्षिकाशों के 
लिए सिलसिलेवार 
मकान बने हुए हैं | 
हिंगणें से ३ मील 
एरंडवन गाँव में 
२९-३० एकड़ 
ज़मीन पर डेढ़ 
लाख रूपये की 
लागत से कालेज 
की एक भव्य 
इमारत बनी है 
ओझोर कालेज की 
छात्राओं के रहने 
के लिए ४० हज़ार 
रुपये की लागत 
का विशाल छा- 
तऋ्राबास है । यहीं 
भारतवर्षीय महि- 
लावियापीद का 
दफ़॒र है । इस 
विद्यापीठ. का 


स्थायी कोष १४-९५ लाख का है और चंद 


गई हैं ( यद्यपि कुतूहल के लिए उस मोपड़ी को भी आदि से लगभग पथ्चीस हकार इुपये की वाषिक 


सहायता दी जाती 
है। और यह सब हुआ है अकेले अध्यापक 
कंवे के तपोबनज से। सन १५०० की मोंपड़ी के 
दृश्य के बाद वहीं १९२४ का कॉलेज दृष्टिगोचर 
होता है । इससे यह पता चल जाता है कि 
श्रध्यापक कर्वे के काय में कहाँ से कहष्ाँ तक प्रगति 
हुई है । पर यह सब तो स्थूल दृष्टि से हुआ, सूक्ष्म 
दृष्टि से देखें लो स््रियों की मानसिक प्रवृत्ति एवं उनकी 
समस्त मनोरणना में अध्यापक कर्वे न एक तरह से 
क्रांति ही कर दी है। जिन्होंने ऐसी क्रांति कर दी वह 
अध्यापक कवे कौन और कहाँ के हैं ? 

१८ अप्रेल १८५८ ६० को मुरुद्द के निकटवर्त्ती 
शेरवली नामक गाँष में अ्रध्यापक धोंडो केशव कब 
का जम्म हुआ था। इनकी शिक्षा मुरुढ़ में हुई । 
श्तका कुटुम्थ बढ़ा खानदानी था। जिस समय इनका 
अन्म हुआ, उस समय उसपर दारिद्र का प्रकोप था । 
मगर इनके भा-बाप स्वाभिमानी और ड््योगी थे; इस 
लिए बाल्वावस्था से ही खातन्तब, स्वाभिमान और 
उद्योगशीलता इनमें पर कर गई । परीक्षा पास करन 





हिंगऐे की भोंपड़ी 
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आय होती है । के लिए जिस 
विधापीठ की बुद्धि की ज़रूरत 
ओर से पूना होती है वह इनमें 
शहर में ६०हजार “० मौजूद थी, पर 
की भव्य इमारत “ आऔ ग़रीबी के कारण 
के अन्दर लड़- : है इन्हें अनेक कटि- 
कियों के लिए है ताइयाँ उठानी 
झंग्रेज़ी हाइस्कूल ही पहा। उन सब 
जारी है और दूसरे बातों का जिक्र 
कई शहरों में भी करने की जरूरत 
ऐसी ही कन्या- नहीं, सिफ्र यही 
शालायें खोलकर |: ध्यान रखता चा- 
उन्हें हर तरह की. हिए कि ओर 


कोई मामूली अ्रा- 
दमी ऐसी परिस्थिति में हाता तो बह मैट्रिक की 
परीक्षा भी पास न॑ कर सकता--क़लमधिसाइ 
करके कहीं बैठ रद्दा होता । परन्तु कर्वे साधारण 
पुरुष न थे, उन्होंने इसफे लिए हर तरह का 
उद्योग किया और स्वयं पढ़ते हुए भी दूसरों को 
पढ़ाकर ( ट्यूशन करके ) अपनी कालेज की पढ़ाई 
पूरी की । यह्‌ एक इसी बात से मालूम हो सकता 
है कि इनकी लगन कितनी जबरदस्त है. । किसी 
क्रिसी महीने तो उन्हें अपनी कालेज की पढ़ाई 
के साथ-साथ सात-लात आठ-आठ ट्यूशन भी करने 
पड़ते थे ! 

कालेज की फ्ट्ाई फूरों हो जाने पर, अर्थोत्र बी० 
ए० पास करके, बम्बई के एक हाईस्कूल में बह 
शिक्षक नियुक्त हुए | कुछ समय चांद खर्गीय गोपाल 
कृष्ण गोखले से उनका परियय हुआ | वह इनके 
शुओ्षों पर मुग्थ हो क्ये और फ़ग्यूंसन कालेत में गणित 
का अध्यापक मुक़रिर कर इन्हें पूना बुला लिया। 
वहाँ, एक-दो वर्ष में ही, बद उसकी 'डेकन एजू- 


संबत्‌ १९८५ ] 
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केशन सोसायटी* 
के आाजन्म सद्स्य 
भी हो गये। 

कालेज का 
काम सम्हालते 
हुए यह थोड़ा 
बहुत साध॑जनिक 
काम भी करते 
रहते थे । इस 
समय अपने गाँव 
#( भथोत मुरुद ) 
के  स्वोग्लीण 
सुधार को ओर 
उनका ध्यान 


सर विटृलदा 





ख्रौ-हिलैपी करवे 
आकर्षित हुआ और इसके लिए उन्होंने 'मुरुढ- 
फंड' की स्थापना की। इसके द्वारा धन-संत्रह 
करके वहू उसका उंचित उपयोग करना चाहते 
थे । अब तो इससे भी बड़े-बड़े फरणड़ों से 
उनका काम पड़ता है ओर उससे कहीं महत्व के 
कामों फी ओर अब उनका लक्ष्य रद्दता है; पर साब- 
जनिक कामों का उनफा पहला अनुभव यही था। 
इसके बाद सावेजनिक दृष्टि से उन्होंने जो महत्व का 
कास किया वह है उनका बिधवा-विवाह | सन्‌ 
१८९१ में उनकी पहली पत्नी का देंहांत हु आ। तब उनके 
सगे-संबन्धी दूसरा विवाह करने के लिए उनसे आग्रह 
करने लगे। इस पर उन्होंने कह्ा--“मैं बिवाह 
करूँगा तो विधवा से करूँगा । अब में ३३-३४ बर्ष 
का हो गया हूँ, ऐसी द्वालत में किसी कुमारी से 
अपना विवाद करना मुझे पाप मालूम होता है। 
अलावा इस्रके में विधवा-विवाह की प्रथा भी क़ोयम 
करना चाहता हूँ | इसलिए हो सभे तो विधवा से 
विवाह करूँ, नहीं तो विधुर ही बना रहूँ, यह मेरा 
संकल्प है। ” 
१८९३ में इनके 
पुनर्विवाह का 
निश्चय हुआ और 
वह हो भी गया; 
परंतु पसके कारण 
बहुत से स्रगे- 
संबन्धियों के दिल 
को चोट पहुँची । 
हिचकिचाहरट तो 
कर्वे के माँ-बचाप को 
भी हुई; परन्तु 


पूछ की धीमती याधोवाई दामोद्र ठाकरसी कन्या-शाला,. अपने सिद्धांत 
( विटव राघोबा छाण्डे की इमारत ) का पक्का है, यह 
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वह जानते थे, और इसलिए उन्होंने उसका 
विरोध नहीं क्रिया । समाज के अन्धन आज 
की अपेक्ता उस समय कठोर थे; इसलिए अपने 
पुत्र के पास आने-जान और खाने-पीने में उन्हें 
समाज से चोरी करनों पड़ती थी; लेकिन इसका 
कोई उपाय न था । कर्व से पहले पूना में एक भी 
विधवा-विवाह नहीं हुआ था। १८७४ में एक 
विधवा-विवाद्द हुआ बताते हैं सही, पर वह बात 
ग़लत है । पूजा का पहला विधवा-विवाह तो वही है, 
जो १८९३ ६० में श्रानन्दीबाई कर्वे के साथ श्रध्यापक 
कर्वे का हुआ । अस्तु | 

. विवाह के बाद शीघ्र ही उन्होंने ' विधवा 


पुनविवाहोत्तेजक मश्डली' नाम की एक संस्था कायम 
को और उत्साह के साथ उमप्तका काम करने 
लगे । पर इसके काम से उन्हें ऐेसा अनुभव हुआ 
कि विधवा-विवाह को उत्तेजन देने के बजाय संस्था का 
ध्येय यह रक्‍खा जाय कि जिस किसी विधवा के मनमें 
पु्नात्रवाद करने की इच्छा हो उसके मांग की रुकावट 
हटायी जाय,तो अच्छा होगा । ऐसा मर्यादित ध्येय रखने 
से जन-समाज में फैनी हुई ग़लत फ्हमी कम होगी । 
यह सोच कर उन्होंसे उसका नाम 'विधवा-विवाहोत्तेजक 
मण्डल' के बजाय ' विधवा-विवाह-प्रतिबन्ध-निवारक 
मण्डल! कर दिया | यह लम्बा जरूर था पर ग़लत- 
फ़्मी की गुंजाइश इसमें न थी। धीरे-धीरे इन्हें 





ओर एक स्कूल उन्होंने खोला । १५०० 'में पूना 
में ्लेग के कारण इस छात्रावास और शाला 
का स्थान परिवर्तत करना पड़ा | पूना से ४-५ ही 
मोल पर हिंगएें गाँव है, गोखले नामक 
चनके एक मित्र वहाँ पर रहते थे | उन्होंने अपनी 
जगह में से एक छोटोसी मॉपड़ी करते की शात्ा को 
दी और आस-पास की ७-८ एकड़ ज़मीन भी उन्हें 
देदी । जैसा कि पहले लिखा जा चुका, यह, ऑऑपड़ी 
आज भी हिंगणों में मौजूद है । आजकल वहाँ बहुत 
से आदमी रहते हैं और उसके आस-पास छात्रावास, 
स्कूल, पुस्तकालय आदि की बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी 
हुई हैं । दिंगणें से शाला का काम चलाना सुविधाजनक 
नथा। कालेज के काम की वजह से कर्वे साहब को 
रोज़ वहाँ जाना-आना पड़ता था । लोगों की सहानु- 
भूतिन थी, उलटे ग़लतफ़दमी फेली हुई थी । घन भी 
बिलकुल अपूर्ण था। ऐसी विचित्र स्थिति थी | 
करते साहब ने लोकापवाद की ज्ञरा' भी पर्वाद्द न 


करते हुए बड़ी हिम्मत और लगन के साथ अपना 
पे 


संवत्‌ १९८५ ] ९ सत्री-हितैषी कर्वे 
ऐसा अमुभव शशह एप हज एएएएएए एक काम जारी 
हुआ कि जब ४50) रक्खा । फलत: 
तक विधवाश्रं । घोरे-धीरे वह 
फो शिक्षा न दो लोकप्रिय भी 
्. जायगी तब तक होने लगा । 
यह आपत्ति सि- इस अनाथ 
टना संभव नहीं बालिकाश्रम' में 
है। श्रत:ः उन्होंने विधवाओं को तो 
इस तरफ अपना मुफ़्त शिक्षा वी 
ध्यान लगाया जाती थी, पर कु- 
ओर १८९६ में मारियों की शिक्षा 
विधवाओं के हर की व्यक्षस्था न 
लिए एक छोटा महिला-महाविद्यालय का खटाऊ मकनजी छात्राव।प्त थी। कर्म ने 
सा बांत्रावास सोचा कि विध- 


बाओं के समान कुमारियों की शिक्षा की भी 
आवश्यकता है। श्रतः उनके लिए हिंगणें में ही 
£ महिला विद्यालय ' की स्थापना की गई | इसके 
कुछ ही पहले। वह ' निप्काम कर्म-मठ' नाम को 
एक संस्था ,खोल चुके थे, जिसका कि ध्येय 
था निष्काम कमे--वेतन आदि कुछ नहीं, बस 
गुजर-बसर के लिए जितनी जरूर्त हो वही दिया 
जाय, भेदभाव का नाम नहीं, सबके अधिकार 
एकसे, इस तरह के नियमों का पालन करते हुए देश- 
सेबा का हर तरह का काम्त करने का कुछ ख््री-पुरुषों 
ने निश्चय किया था| महिला विश्वालय भी अध्या- 
पक कर्ज के प्रोत्साहन पर इन्हीं लोगों ने स्थापित 
किया था। परन्तु शीघ्र ही अध्यापक कर्ब को यह 
माल्म पड़ गया कि 'निष्काम कर्म-सठ' का ध्येय 
कितना ही श्रेष्ठ हो मगर व्यवद्दार में ऐसे ध्येय की 
संस्था का चलाना कठिन है। इसी बीच महिला- विद्यालय 
ओर अनाथ वालिकाश्रम में भी कुछ खींचावानी 
धुरू दो गई । तब कत्रें साहब ने दूरन्देशी से विचार 


स्यागयूमि 
करके दोनों संस्थाओं को एक कर दिया । अब तो 
दोनों बिलकुल एकजीव दो गई हैं और बड़ी श्रच्छी 
तरह उनका काम घल रहा है । १० लाख का इस 
संस्था का एण्डाउमेश्ट फ़र्ड है ओर हर साल ६०- 
६५ विधवाओं को इसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। न 
केबल कोई फीस द्वी नहीं है, बल्कि भोजन-व्यय भी 
नहीं लिया जाता | इसके अलावा लगभग सो ऐसी 
विद्याथिनियां पढ़ती हैं, जो श्रपना खच अपने आप 
घदोश्त करती हैं। लगभग २५००००) रु० इस संस्था 
का वाषिक व्यय है। इसपर से मौटे तौर पर इस संत्था 
के कार्य का अनुमान किया जा सकता है । लेकिन 
सकने अनुमान के लिए तो इसका प्रत्यक्ष अवलोकन ही 
करना चाहिए । 
इस विश्वविद्यालय से अभी तक लगभग ५० 
छात्रायें अ्रजुएट हो चुकी हैं और लोकमत उनके 


५३० 


[ अधिक श्रावण 


बहुत अनुकूल रह्दा है। उनमें से कुछ के विवाह हो 
चुके हैं ओर कुछ अध्यापन-काय कर रही हैं। कुछ 
ने अलग शाला खोलकर अपनी बहनों को शिक्षा 
देन का पवित्र काय शुरू कर रक्‍्खा है। इन भ्रेजुएटों 
को बी० ए० के बजाय जी० ए० ( (#(प्७:७ ॥0 
१५) कहा जाता है| संस्कृत में इन्हें ग्रहीलागमा' 
कहते हैं । विश्वविद्यालय ने अ्रपना कालेज खोल 
रक्‍्खा है ओर दूसरे कालेजों को संलग्न (॥॥000) 
कर रक्खा है । पूना में इस विद्यापीठ की तरफ़ से 
एक कन्या शाजा ((30)५' ।[8॥ ४०॥००)है। और 
हिंगणें, मालबण, सितारा, सांगली, बम्बई, सूरत, 
बड़ौदा, अहमदाबाद, भावनगर इत्यादि स्थानों पर 
इससे सम्बद्ध कन्याशालायें हैं, जिन्हें विद्यापीठ की 
ओर से सद्दायता ((१।०४/.) दी जाती है। सन्‌ १९२० 
में स्वगीय सर विद्वुलदास ठाकरसी ने इस विशद्यापीठ 





हला-महाविद्यालय के अध्यापक और छात्राये 


संवत १९८५ ] 





हिंगऐं के हिन्दू वित्रवा-गह के आजोचन सदस्य 


का १५ लाख रुपये का दान दिया था। इस रक्तम 
से ५२००० रु० ब्याज आता है और लगभग २० 
हजार रुपया हर साल के सा० का मिल जाते हैं । 
इस प्रकार यह सब मिलकर कुल ७०-७० हजार 
रुपया इस विद्यापीठ की वार्षिक आय है । 

विद्यापीठ का कार्य एक 'सिनेद' के द्वारा होता 
है । हर साल चन्दा देने वाली श््ियों के चुने हुए 
कुछ प्रतिनिधि, कुछ ग्रेजुएट सदस्याश्रों के प्रतिनिधि, 
कुछ सामान्य शुल्कदाताओं के प्रतिनिधि, विद्यापीठ से 
सम्बद्ध कालेज के प्रिंसिपल, खर्गीय सर विट्ठलदास 
ठाकरसी के कुटुम्ब के कुछ प्रतिनिधि, संबद्ध संस्थाओं 
के कुछ निबाचित प्रतिनिधि, ओर इन सब प्रतिनिधियों 
द्वारा मिलकर चुने हुए कुछ प्रतिनिधि-इन सबकी 
मिलकर सिनेट-सभा द्वोती है । राष्ट्रीय दृष्टि से लोक- 
सत्तात्मक कारोबार का यह्द प्रकार अत्यन्त महत्वपूर्ण 


है| एक तरह से यह स्राज्य ही है, ऐसा कई लोग 
कहते हैं; इसका तात्पय बड़ा मननीय है, पर यहाँ 
उसका बिस्तार करने को ज़रूरत नहीं। अस्तु | 

अध्यापक कर्वे कमंबीर के नाम से मशहूर हैं; 
परंतु उन्होंने अपना जो 'भ्ात्मवृत्त' लिखा है, उससे 
सिद्ध होता है कि वाज्ञमय को दृष्टि से भी वह योग्य 
और कुशल हैं। सच तो यह है कि अगर दस यह कहें 
तो भी कोई अतिशयोक्तिन होगी कि ऐसा “श्रात्मवृत्त' 
मराठी भाषा में दूसरा कोई नहीं है । इस पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद जब्र होगा तो उसे हिन्दी के एक अभाव 
की पूर्ति दोंगी, इसमें ज़रा भी शक नहीं ! 

कर्व साहब की जो कीति है वह उनकी हिंगणें 
अनाथ वालिकाश्रम संस्था ओर महिला विद्यापीठ के 
संस्थापक के रूप में है । पर प्रस्तुत छेखक जो 
उन्हें महात्मा समझता है, वह उनकी इस क्रिया- 


त्यागभूमि 
शीलता के क्रारण नहीं । इसमें शक नहीं कि उनकी 
यह कारगुज़ारी बहुत बड़ी है, किम्बहुना अलोकिक 
हैं; परन्तु अलौकिक कार्य करने वाले सभो लोगों में 
अलौकिक पवित्रता भी दोवेही, यह बात नहीं है। 
अध्यापक कर्वे को यह विशेषता है कि अलोकिक 
सामश्य के साथ-साथ उनमे अलौकिक पवित्रता भी 
है। उनका चरित्र इतना शुद्ध और स्फूर्ति-दायक है कि 
महाराष्ट्र के श्रद्धाहन ओर कठोर हृदय वात बढ़े-बड़े 
चिकित्सक तक उनकी गणना अत्यन्त आदग- 
णीय ओर पृण्य व्यक्तियों में करने लगे हैं । 
महाराष्ट्रियों ने शुरुआत में कर्वे का छलने में कमी 
नहीं की, पर उनकी तपस्या के कारण निन्दकों का 
मुँह बन्द हा गया है। यहाँ तक कि जिन्हें विधवा- 
विवाह पसन्द नहीं, जो विधवा-विवाह के पक्ष- 
पाती नहीं हैं, वे भी उन्‍हें वन्दनी० मानते हैं। 


पल 


हू ३ दर 


[ अधिक श्रावण 


इसका कारण यही है कि उनका चरित्र श्रत्यन्त शुद्ध 
और उज्ज्यल है | महाराष्ट्र ही क्‍यों भारत भर में जो 
५-१० भूषणास्पद व्यक्ति आज मौजूद हैं उनमें ही कर्वे 
साहब का गणना होनी चाहिए । गत १८ पअप्रेल को 
उन्हें ७१ वा ब्ष ला है। इसके उपलक्ष्य में हिंगणें में 
महोत्सव किया गया था ओर १० हज़ार रुपये एकन्र 
करके उनके नाम पर विधवाओं को छांत्रवृत्तियाँ निश्चित 
की गई हैं। उनकी रहन-सइन ऐस्ती नियंत्रित और 
संयमप्रणं है कि जिसके कारण अभी भी उनकी 
तन्दरुस्ती अच्छी है। बह राज़ बिला नागा ७-८ मील 
की पेंदल हवाखोरी करते हैं । इनकी तन्दुरुस्ती 
बिल्कुल पहले जैसी ही ता अच्छी नहीं है, छेकिन 
उनके अनन्य उत्साह आदि का देखकर ऐसा सालूम 
पड़ता है कि हमें अभी अनेकानेक वर्षों तक उनकी 
बर्षगांठ मनाने का सुश्रवसर प्राप्त होगा ! तथास्तु ! 

बामन मदढदार जाशा 


ऋानाल्काप 


इसी कक्ष भें, यही छखनी लेकर इसी प्रकार 
बैठा में कविता लिखने को जान कितनी बार । 


यहीं इसी पाषाण-पद्र पर खोल हृदय का द्वार 


खेली मेरी काव्य-कल्पना निभय 


निरलंकार | 


मेरी काव्य-कस्पना ही-सी, धघोरं-स चुपचाप 

जब-तत् तू अज्ञातभाव से आकर अपन आप | 
पीछे खड़ी हुई कुछ क्षण तक,रह नीरव निल्यर 

हँस पड़ती थी पकड़ चोर-सा खिल-खिल कर साननद्‌ । 

पीछे मुड़कर, तुझे देखकर, दरबूँ फिर इस आर 

छिप जाता था हृदय-गुहा में कहीं म।नसी चोर । 
उसी तरह इस उसी ठौर फिर बैठा हूँ में आज 

कौन देखता है यह,क्या-क्या ब्रदल गये हैं साज । 
श्रा न सकेगी किन्तु आज तू उसी भांति साहाद 

लिखने तुमे नहीं देती बस, आकर तेरी याद ! 
तो फिर उस तेरी स्मृति से ही करके मोनाजाप 

आज ओर कुछ नहीं लिखूँगा रुककर अपन आप। 





लियारामशरण गुप्त 


संबत्‌ १३८५ ] 


परदा-विरोधी आन्दोलन 


प्रृतिकतिया एक स्वाभाविक नियम है। अन्धेरे 
के बाद उजाला भोर उजन्ञाले के बाद 
अन्थेरा हुआ दी करता है | कोई बात जब अति पर 
पहुँच जाती है और ऋत्रिमता के साथ मित्र जाती है 
तब मानों उसी प्रकार वह अपने अन्तसामीप्य की 
सूचना देती है, जैस कि नैज-प्तधाप्ति पर दीये की लौ 
का टिमटिमाना दीये के बुकने का द्योंतक द्वोता है | 
हमारे यहाँ शील और चारि5१ के नाम पर परदे ने जो 
कृत्रिम रूप धारण कर रकखा है, वह भी अपनी श्रति 
पर पहुँच चुकन के कारण, मान्ठुम होता है भ्रब यहाँ 
से कृूच करन ही को है | 
बिहार चाह बहुत सम्रद्ध ओर प्रतिभाशाली प्रान्त 
न दो; परन्तु राजन्द्र और ब्रजकिशोर जैसे सश्चे कार्य- 
कता और गगाशदत्तसिंह जैसे पुरुष-रक्न पैदा करने 
का गौरव उसे प्राप्त है। यही कारण है कि अपनी 
लगन और देश-भक्ति में श्राज वष्ट किसी भो दसरे. 
प्रान्त से पीछे नहीं और महात्मा गाँधी की सेवा का 
सोभाग्य भी वह प्राप्त कर चुका है। और हर बार, 
हर आन्दोलन में, विजय-श्री उसके साथ ही रहो है। 
इसी बिहार ने, इस बार, परदे के विरुद्ध आन्दोलन 
उठाया है । 
इस आन्दोलन की शुरुआत, महात्माजी के छेखा- 
जुसार, ज़रा विचित्र है। दरभंगा जिले के रघुनाथपुर 
गाँव में रहने वाले श्रों रामनन्दन्‌ मिश्र इसके काररं! बने 
हैं। रामनन्दन मिश्र ए% उत्साददी नवयुवक हैं । अभी 
गत घर (१९२७) तक काशी-विद्यापीठ में वह अध्ययन 
करते थे ओर पारसाल से ही मह्दात्माजी के सत्याम्रह- 
आश्रम में रहने लगे थे। कुछ दिनों तक आश्रम में 
रहने के बाद उन्होंने चाहा कि उनकी पत्नी भ्रीमतों 
राजकिशोरीदेवी भी आश्रम के वातावरण का लाभ 


5३३ 


परदा-विरोधी झान्दोलन 


डठायें | उधर इस बीच एक बार जय वह बिहार गये 
तो परदे की कृत्रिम कड़ाई देख कर उन्हें बड़ा क्षोभ 
हुआ ओर उनके युवक हृदय में यह प्रबल प्रेरणा 
उस हुई कि कम से कम अपनो पत्नी कोत्तो इस बुराई 
से हटा हो लिया जाय। फलत: मद्टात्माजी की खीक्ृति 
लेकर उन्होंन अपनी पत्ना को आश्रम में लाना! चाहा। 
लेकिन १--उनके माता-पिहा तो ठदरें व्ही पुराने 
विवारों वाले! वे इसके लिए तैयार न हुए और 
रामनन्दनजी का अपनी पत्नी की शिक्षा के लिए स्वर्गीय 
मगनलाल भाई गाँधी की पुत्री कुमारी राधाबहम 
और स्व० दलबहादुरगिरि फ्री कन्या दुर्गादेबी को 
वहीं ले जाना पड़ा । इस वीच राजकिशोरीदेषी 
ससुराल से अपने मायके चली गई ओर उनझे 
माता-पिता न उन्हें आश्रम भेजने से एकदम इन्कार 
कर दिया । युवक रामनन्दन ओर अश्राश्रम की 
उक्त दोने! बहनों को यद्द दशा देख बड़ा क्षोभ हुश्रा 
ओर उन्होंन न फ्रेवल राजकिशोरी को अआश्रम ले जाने 
का हृढ़-निश्चय कर लिया; बल्कि बिहार से इस प्रथा 
को उठाने के लिए शआआन्दीलन करने का भी उन्होंने 
निश्चय किया । बस, फिर क्‍या था, महात्माजी का 
आशीवोद और ज़रूरत के वक्त सहायता का आश्रा- 
सन पाकर, उन्होंने अपने काय का अ(रम्भ कर विया । 

इन बहनों न बड़ी बद्दादुरी के साथ अनेक कठि- 
नाइयों का सामना किया | उधर कलकत्ते से लौटते 
हुए सगनलाल भाई, महद्दात्माजी के आदेश पर, इनसे 
मिलने और इन्हें सभी कठिनाइयों से लड़न के लिए 
साइस तथा उत्सांह देने को त्रिहवार ठहर गये। संयोग- 
बश जिस गाँव में राधाबहन काम करती थीं वहीं 
बह कोमार पढ़े और फिर पटना में आकर, बिद्दार में 
ही, उनका देहांत हो गया ! 

मगनलाल भाई के देहांत का इस आंदोलन पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । रामनन्दन मिश्र ही नहीं बल्कि 


स्योग॑गूमि ५३४ 


[ अधिक श्रावण 


बिद्वार के प्रायः सभी प्रगतिशील कार्यकर्ताओं के ऐसे उत्साह के साथ अग्रसर दो गये, जैसे कोई नव- 
हृदयों में यह बात चुभ गई । हवन में घृताहुति का युवक । ब्रिहार के हृदय, वहाँ के खशासन-विभाग के 
काम हुआ । रामनन्दून प्रिश्न तो एकदम अपनी पल्नी सन्‍त्री, आ० गणशदत्तसिह ने भी इसके प्रति अपनी सहा- 
को लेही आये और राधावहन के साथ उन्हें आश्रम नुभूति प्रदर्शित की । फलतः गत २० मई को बिद्दार 
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मेज दिया; पर और लोग भी अब तो इस आंदोलन हुई, जिसमें कद्दा गया-- 
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बाई झोर से--( १ ) कुमारी राधावहन, (२) कुमारी दुर्गादेवी, 
(३) भ्रीमतो राजकिशोरीदेवी । 


के नेताओं ने मिलकर इस 
सम्बन्ध में परामर्श किया | 
उसमें निश्चय हुआ कि परदे को 
उठाने के लिए एक अपोल 
निकाली जाय और ८ जुलाई 
को प्रांत भर में इसके लिए 
सत्री-पुरुषों की सम्मिलित सभायें 
हों। इसी मन्त्रणा में ख्री-शिक्षा 
के लिए एक ऐसा मदिला-आशभ्रम 
खोलने का भी निश्चय हुआ कि 
जिसमें स्त्रियों को भारताय 
सभ्यता के अनुसार रहन-सहन 
ओर साधारण हिन्दी, संस्कृत, 
घिलाई, क्रीदा, संगीत, इति- 
हास, भूगोल आदि की शिक्षा 
दी जाय तथा सादगी एवं 
परिश्रमशीलता के द्वारा गृह, 
समाज और देश की योग्य 
सेविका बनने के उपयुक्त उन्हें 
बनाया जाय । 

इस निश्चय के अनुसार 
बिहार के लगभग दोसोौ प्रति- 
छित ख््री-पुरुषों को ओर से 
एक लम्बी अपील प्रकाशित 


में शामिल हो गये हैं! बिहार के कार्यकर्ताओं ने इसे “( परदाअथा के कारण ) हमारा आधा अंग 
आन का सबाल बना लिया ओर ब्जकिशोर बाबू. पत्षाघात से पीड़ित अंग के समांन क्रियाशून्य दो गया 
ऋपनी इस अवस्था भी इसका नेठत्व करने के लिए है। हमारी ख्ियां करदे में बंद रहने के कारण प्रकांश 


संबत्‌ १९८५ ] 
ओर स्वच्छ वायु से वंचित होकर नाना प्रकार के रोगों 
से प्रस्त दो रद्दी हैं। डाकटरों का अजुभान है कि श्लियों 
में जो यक्ष्मा की वृद्धि जोगें से हो रद्दी है उसका 
प्रधान कारण परदा ही है । क्योंकि, परदे के अन्दर 
अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में न तो उन्हें पूरा प्रकाश 
ओर खुली हवा ही मिलती है और न वहाँ व्यायाम का 
ही प्रबन्ध रहता है । अपनी अधांब्विनियों के साथ 
इस प्रकार का मनुष्यताद्वीन व्यवहार बड़ा ही लज्जा- 
जनक है। बिना इस प्रथा को दूर किये दमारा पूर्ण 
उद्धार अभ्रसंभव है। अतः आवश्यक है कि परदे की 
प्रथा शीघ्र हटाई जाय और महाराष्ट्र, कनोटक, शुज- 
रात, मद्रास आदि स्थानों की स्त्रियों के समान हमारी 
स्त्रियां भी स्वतंत्र और विशुद्ध वायु में विचरण करके 
निर्भीक ओर स्वावलंबिनी बनें। मगर, साथ ही, उनका 
रहन-सह्दन पश्चिमी ढंग का न होकर भारतीय हंग 
का ओर सादा हो ।” 
इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में और 
लोगों के साथ बाबू अजकिशोरप्रशांद, बाबू भनुग्रह- 
नारायणसिंह, बाबू जगतनारायणलाल, बाबू फूलदेब- 
सहाय वर्मा आदि त्रिहाार के अनेक प्रतिछ्ठित पुरुष 
और उनकी ख््रियाँ शामिल हुईइ' । और इसी अपील में उक्त 
महिला-भराश्रम खोलने और ८ जुलाई को परदा तोड़ने 
के प्रथम प्रद्शन-खरूप जगद्द-जगह्‌ ख्त्री-एरुषों की 
सम्मिलित सभायें करने की भी प्राथना की गई । 
अपील बहर कानों पहुँची हो, सो ब्रात नहीं । 
८ जुलाई ने बता विया है कि बिहार के स्रो-पुरुष 
अपने नेताओं के श्रति अकृतज्ञ नहों हैं । इस दिन 
पानी धरस रहा था; फिर भी पटना, मुजप्ररपुर, 
छपरा, आरा दरभंगा आदि में स्रो-पुरुषों ने जिस 
जोश के साथ सम्मिलित सभायें कीं, वह प्रशंसनीय 
है | इन सभाओं में परदे को छोड़ने की धोषणा करते 
हुए अन्य बहनों से भी ऐसा ही ।करने की प्रार्थना 
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परदा-विरोधी आन्दोलन 


की गई। साथ ही प्रांतभर में महिला-समरितियाँ खोलने 
ओर पटना में खतरियों के लिए उपयुक्त प्रकार का एक 
आदर्श आश्रम स्थापित करने का भी इनमें निश्चय 
हुआ और इस आंदोलन को बढ़ाने तथा आश्रम के लिए 
वहीं चांर हज़ार रुपये के बचन भी मिल गये । 

इस प्रकार कम से कम बिहार में इस आन्दोलन 
ने अपनी नोंव कर ली है और ऐश्वा माहठूम पढ़ता है 
कि यदि यही गति रही तो हमारी बिद्ारी बदनें शीघ्र 
ही इस दिशा में गुजराती, मराठो आदि बहनों का 
मुकाबला करने लगेंगी । ऐसा हो भी क्‍यों न, जब 
कि विश्ववंद्य महाःमा गाँधी का आशीर्वाद तथा बा० 
पुरुषोत्तमदास टए्डन तथा तपत्थिनी पाक्तीदेवी जैसी 
आत्माओं का प्रोत्साहन उनके साथ है १ फिर उनके 
नेता हैं त्रजकिशोर बायू , जिनके बारे में महात्माजी का 
यह कहना है--“ वह बिद्दार के पुराने मेंजे हुए सैनिक 
हैं, जिनकी वीरता की परीक्षा असेक धार हो चुकी 
है । में नहीं जानता कि उन्होंने कभी किसी भान्दोलन 
का नेतृत्व किया हो और फिर बह यों ही मर जाने दिश्वा 
गया हो ।” अलावा इसके इस आन्दोलन में एक बात 
और भी ध्यान देने योग्य है । वह यह है कि इसमें 
आधुनिक डच्छूंल्ललता या यूरोपीयकरण की प्रवृत्ति 
नहीं बल्कि भारतीय आदशों पर इसे उठाया गया है 
और उच्छूंखलता को बुराई से बचने के लिए जगह- 
जगह सावधानी को सूचना है । निस्सन्देह यह प्रवृत्ति 
वाब्छनीय है | हमें आशा है कि न केवल बिद्वारी 
बहनों को दही यह आन्दोलन इस क्षुप्रथा से मुक्त 
करेगा, चल्कि विद्दार के बाद युक्तप्रान्न ओर राल- 
स्थान की बहनों में भी इसके बदौलत प्रकाश की 
रश्मियाँ प्रस्फुटित द्वोंगी । 


युवक-हृदय 


जअंयाशूमि , : 
मुग़लकाल में विधवा-विवाह 


वि के पुनविवाह के विरोधी, पुन- 
विवाह के विरुद्ध, एक दलील यह 

भी दिया करते हैं कि पहले ज़माने में हमारे यहाँ ऐसा 
नहीं होता था | और यह उनकी बड़ी जबरदस्त दलील 
'मानी जाती है । शाम्रों को दु्माश्याँ भों इस सम्बन्ध 
में दी आती हैं| परन्तु, वस्‍्तुतः, क्या यह ठीक है ? 
शाब्यों की धात का विरोध तो 'आज' (काशी ) 

के एक अंक में # श्री पालिधी महोदय कर ही 
शुके हैं । उन्होंने बताया है कि विधवा-विवाह शाख- 
विरुद्ध नहीं बटिक शाख्र-सम्मत है। इधर मराठी-भाषा 
के एक पन्न में श्री म० माटे ने खोज करके यहू बताया 
'है कि मुग़लकाल में हमारे यहाँ पुनविवाह की प्रथा 
प्रचलित थी | कुल १०७ जातियों में से, उनकी 
'सालिकानु सार, इतनी जातियों में पुनविवाह होता था--- 
'(१) अहीर, (२) आऑष, (३) आरेकाट, (४) बंजारे, 
(५) बलाई, (६) बेडर, (७) भड़भंजे, (८) भागी, 
(५) भण्डारी, (१०) भाट, (६१) आभावसार, 
(१२) भील, (१३) भोई, (१४) बुरण्डं, (१७) धोबी, 
(१६) चंचू , (१७) दर्जो, (१८) दस्ती, (१५) देकंग, 
(२० ) धनगर, (२१ ) ढोर, ( २२ ) कोल्हाटी, 
: (२३) दूरकाल, (२४ ) गुबाली, (२०) गोलल, 
(२६) गोंड, (२७) गोंधली, (२८) गोपाल, (२५) 
'गौंडाल, (१०) द्वाटकर, (३९) जिनगर, (३२) जोगी, 
(३३) जोशी (मराठे), (३४) कची, (३२५) कहर, 
(३१६) कलाल, (२७) कप्पू, (१८) काँसार, (१५) 
स्त्री (आह्यण), (४०) कोली, (४२) कुम्दहार, (४२) 


के आज ता० ९, १० फ़रवरी, १९२८ हूँ ०। 
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[ अधिक श्रावण 


कुसम, (2३) लालबेंगी, (2४) लिंगायत, (४५) 
लोधी, (४६) लोणारी, (४७) मडिग, (४८) महदार, 
(४५) मल्‍्ल, (५०) माली, (५१) माँग, (५२) मंगल 
(नाई), (५३) मॉग (गरी), (५४) कुनबी (मराठे), 
(००) मारवाड़ी दर्जी, (५६) मारवाड़ी सुनार, (५७) 
लखेरा, (५८) तलगू भिक्ष्‌, (५०) मोनी, (६०) 
मोड़ी बाड़, (६९) मुनर, (६२) मुन्ननी, (६३) 
ओतरी, (६४) पदमसाली, (६७) पॉंगूल (१६) 
पारधी, (६७) पेट, (६८) पिलकुंतल, (६५) सालबी, 
(७०) संन्यासी, (७१) फुतारी सुनार, (७२) तेलंग, 
(७१) तेनी-सान, (3४७) उंघरगवंडी, (७७) बज़ारी, 
(७६) घीबर, (७७) जंगम, (५८) जोधपुरे (त्राह्मण), 
(७०) नाई, (८०) कतिये, (८१) खटीक ! यह ठीक 
है कि ब्राह्मण, कायस्थ, जैन आदि कुछ झँचो कही 
जाने वाली जातियों में इसका आम रिवाज ने था; 
पर ये थोड़े से लोग ही सारा राष्ट्र (भारतवष ) नहीं 
है, दूसरी जातियाँ भी राष्ट्र में शामिल हैं और उन्हीं 
का विशेष भाग है | और, वे इस विषय में पहले ही 
से अग्नसर हैं। ऐसी दशा में आ्रागे से सुधारकों के 
सामने यह दलील न आया करे, यही टीक है । 
रूयनागायण व्यास 
“प्राचीन अस्यों में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, जिनसे 
पौराणिक काल में विधवा-विवाह का प्रचलित होना सिद्ध 
होता है । स्ख तिकार “विष्णु कहते हैं कि जिस स्त्री का 
दूसरी बार विवाह होता है, चह 'पुनरभू' कहलाती है। याश- 
वल्क्य कहते हैं कि क्षता और अक्षता दोनों का पुनः 
संस्कार होना चाहिए।' और आाधुनिक समय के स्सृतिकार 
पराशर भी पेस्सी स्लरी के पुनर्दिवाह की आज्ञा तेतेहें। 
“जिस पति मर गया हो, जाति से बहिष्कृत हो गया हो, 
या योगी वन गया हों ।” 


- स्व सर० समेशचस्द दृत्त 


संबत १९८५ ] 


सन्देह 
(१) 


बुत ओर मनोहर में बचपन से घनिष्टता 

है। प्रारंभिक पाठशाला के दिलों से 

लेकर अबसक ये दोनों सश्चे मित्र बने रहे। सगे 
भाइयों के लिए भी इनकी तरह हिलमिल कर रहना 
शायद कठिन द्वोगा । परन्तु ये दोनों मित्र दो भिन्न 
घंधों में पड़ कर भी एक साथ रहते थे । वसंत बाबू 
एल-एल० बी० पास वकील थे और मनोहर बाबू एल० 
एस० एस० पास डाक्टर थे । दोनों ने एक ही गांव 
में प्रेक्टिख़ शुरू की और एक ही धर में सकुटुम्ब 
रहने लगे । सौभाग्य से दोनों की पत्नियां सुशील थीं। 
वसत्त बाबू की मालती और मनोहर बाबू की मनोरमा 
दोनों समान उम्र की कुलीन लड़कियाँ थीं। रंग-रूप 
ओर देखने-सुनने में भी अच्छी थीं। दोनों की अच्छी 
तरह निभ भी जाती थी। एक दुसरी से द्िलमिल 
कर प्रेमपूवक वे अपना घरेलू काम-कांज किया करती 
थीं। एक माइना-बुहारना करती, तो दूसरी चूल्हा 
जला देती । एक चाय के लिए पानी गरम रखती, वो 
दूसरी चाय के प्यालों को साफ़ करके जमा देती । 
झगर एक बरतन माँजती, तो दूसरी उन्हें धो डालन 
को तैयार रहती । इस प्रकार शुरू-शुरू के कुछ दिन 
तो बड़े आमन्द से बीते। परन्तु जैसे-जैसे दिन बोतते 
गये और परिचय बढ़ता गया, दोनों के खभाव में 
स्पष्ट अन्तर दीखने लगा। जहाँ मनोरमा नित नई 
बातें पसन्द करतो, कोई भी नया काम करने को सदा 
उत्सुक रहती, बहाँ मालती एकदम चुप्पी साथे रहती 
(थी। मनोरमा वाघाल थी; मालतो मूक । मनोरमा 
का राग-देष उसके चेहरे पर प्रतिविम्बित होने लगता, 
मालती सदा गम्भीर बनी रहती । इन बातों से दोनों 


के खभाव का भेद मलकते लगा । उधर इस कुटुम्ब 
प्‌ 
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सम्देदद 

के पुरुषों--वसन्त और मनोहर बायू--के खभाव में 
भी अन्तर था। जहाँ एक ओर डाक्टर बाबू शान्त, 
गम्भीर और सरल स्वभाव के थे, वहाँ वकील बाबू 
हँसोड़ और वाचाल थे। मनोहर बावू का ज्यादातर 
समय उनके अपने धंधे में बीतता था। अपवाद के 
लिंए वह दोपहर को जब घर पर २हते, तब या तो कुछ 
देर लेटे रहते या अखबार पढ़ा करते थे । इधर मनो- 
रमा इस बात के लिए उत्सुक रहतो कि वक्लील बाबू 
की गैरदाज़री में पतिदव के साथ ब्रेठ कर उनसे 


” इधर-बघर की बातें करूँ, कुछ पढ़ूँ-पढ़ाँ और इस 


तरह आमोद-प्रमोद में समय बिताओँ। मनोरमा 
ऊपरी चमक-दमक और टीम-टाम ज्यादा पसन्द 
करती थी, अतः वह अपने कमरे को प्रतिदिन नये- 
नये ढंग से सजाने में लगी रहती । वह दिल में 
सोचतो कि कभी न कभी तो यद्द जरूर ही “यह 
किसने सजाया १”, “बड़ा सुन्दर दीखता है” आादि 
उत्साह को बढ़ाने वाली बातें कहेंगे; परन्तु सब व्यर्थ 
हो जाता | मनोहर बाबू की सब बातें पहले से ही 
निश्चित होती थीं। इसके विपरीत वसन्‍्त बाबू स्वभाव 
से ही नवोनता-प्रिय थे । थोड़ी भी नवीनता श्रोर अनूठी 
सजावट देखते ही धरह उसकी तारीफ़ करने लगते । 
दूसरी जगह, अपनी देखी हुई, नई-नई बातों का 
नर्णन करने लगते । परन्तु दुर्देव से मालती को ऐसो 
बातें न रुचती थीं । जब्र मित्र-मण्डली चाय-पानी 
के लिए आरती तब मनोरमा तो नई-नई चीज़ें बना 
कर बड़ी सज-घजञ्ञ के साथ आये हुए मित्रों को परोसती, 
परन्तु मालती अलग दी अपनी ढाई चावल की खिचड़ी 
पकाती रहती । प्रित्रों को बिदा करके बसन्‍्त बाबू 
जब घर में आते और भोजन करने बेठते तो दोपहर 
की बातों को याद करके मनोरमा की खूब तारीफ़ 
करने लगते । मनोहर बाबू से न रहा जाता, वह 
कहते, कोन बड़ी बात है? दोनों में से किसी एक 


त्यागभूमि 


को तो करना ही था, उसने किया तो क्‍या हुआ ९ 
बह नहीं होती दो क्या मालती भाभी न करतीं १” 
इसी प्रकार की बातें हुआ करतीं।मनोरमा अपने मन 
में सोचती कि पतिदेव मेरी बातों पर कौतुक प्रकट 
करना नहीं चाहते, ऐसी चर्चा ही उन्हें पसन्द नहीं 
है। अगर दूसरा किसी तरह प्रशंसा करता है, तो वह्‌ 
भी उन्हें असह्य हो जाती है | ऐसे विचारों के जाल 
में फैंस कर अन्त में वह कहने लगती, मेरा पति- 
योग भी, अच्छा नहीं है । पिता के घर सौतेली मा 
कभी तारीफ़ नहीं करती । उत्साह बढ़े तो कैसे ९ 
अगर पिताजी कभी प्यार करके मुझे दोशियार कहते, 
अच्छा कह कर मेरा उत्साह बढ़ाते, तो माताजी का 
तिरस्कार दूना हो जाता। समझती थी कि विवाह होने 
पर सुख मिलेगा, परन्तु वह भी भाग्य में नहीं लिखा 
है। यह तो बड़े विचित्र प्राणी हैं, इन्हें किसी बात की 
जरूरत ही नहीं मालूम होती | फिर में हो क्‍यों जान 
दूँ !” इन बिचारों के कारण वह हमेशा गाल फुलाये 
रहती । मनोहर बाबू तो शांत आदमी थे, उन्हें क्‍या 
पड़ी थी जो कभो क्रांध करें । सबेरे उठ कर अम्पताल 
चले जाते | दोपहर को देर स आकर भोजन करत 
ओर फिर पाँच बजे चाय पीकर जो बाहर निकलते 
तो रात को ८-८॥ बजे वापस लौटते । 
( दे ) 

इस तरह दिन बीते जा रहे थे कि पकाएक 
महायुद्ध शुरू हो गया--जोरों से युद्ध की तैयारियों 
होने लगीं । मॉन्याप सरकार की वात्सल्यपूर्ण छाती 
से प्रजा-स्ने्ट का प्रेम-दुग्ध बहने लगा ! इधर जनता 
में भौ साम्राउ्य-सरकार की सहायता करने की प्रेम- 
पूर्ण स्फूति उत्पन्न हुई । विभिन्न तरीक़ों से सरकार 
को मदद दी जाने लगी । कई लोग श्रपनी खोई हुई 
वीरता को फिर से बुलाने का त्रयज्न करने लगे | ऐसे 
लोगों में हमारे मनोहर बाबू भी थे। आपने डाक्टरी 
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कमीशन के लिए अपनी बाँग पेश की । सरकार ने 
उन्हें चुन गिया । और शीघ्र दी काम करने की तिथि 
और स्थान की सूचना भी इन्हें मिल गई । अब्र घर 
वालों के प्रबन्ध की फ़िक्र पड़ी | प्रधन्ध तो करना 
ही क्या था ? इनके सगे-सम्बन्धियों में तो कोई था 
ही नहीं । पत्नी के पिता के घर कुछ लोग ज़रूर थे । 
इन्होंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और मनोरमा 
को साथ लिवा ले जाने का प्रस्ताव किया | बसंत 
बाबू के एक बड़ी बहन--जी जी--थीं | उनका इन दोनों 
पर समान प्रेम था। वह भी इनसे मिलने आई थीं। 
अब सवाल यह था कि मनोरमा कहाँ रहे १ “में जा 
रहा हैं, मेरे बाद पत्नी कहाँ रहेगी ?” इन विचारों में 
मनोहर बाबू चिंतित रहने लगे; मनोरमा की उधेड़- 
बुन तो चल ही रही थी। पति-पत्नी की इस पर कभी- 
कभी गरमागरम बहस भी हो जाती परन्तु नतीजा कुछ 
न निकलता । श्रंत में त्रिदा की तैयारियाँ होने लगीं, 
दिन सम्नीप आ गये | तब लोगों से भेंट-वातौलाप 
हो गया, इष्ट-मित्रों ने दावतें उड़ाई । परन्तु मनोरमा 
के गहने का प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा। धीरे-धीरे 
प्रस्थान की घड़ी आ पहुँची। पति-वियोग किसे 
आाधात नहीं पहुँचाता ? मनोरमा को आँखें रोते-रोते 
लाल दो गई | उसने पति के कल्याण के शिए अनेक 
देवताओं की मन्नतें मानीं । मनोहर बाबू का पैये 
छूटा, वह भरगेये हुए करुण शब्दों में बिनश्न होकर 
कहने लगे, “तुम्त खच की फ़िक्र मत करना । जहाँ 
तुम्हें सुख मिले वहीं रहरां । मा का कठोर 
स्वभाव अंब्र की बार कोमल हो जायगा। फिर 
पिताजी तो हैं द्वी ।” इतने द्वी में बसंत बाबू छुछ 
काम से भीतर आये और बोले “तुम व्यर्थ की चिंता 
क्यों करते हो ? तुम्हारे चले जाने पर भी यह घर तो 
इनका ही रहेगा न? वह वाहें यहाँ रहेंगी, चाहे अपने 
पिता के बर चली जायेंगी। तुम तो अपना प्रअन्ध करो।” 


च्छ 
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अस्तु | रवाना होने का समय आ पहुँचा! मनोरमा, 


मालती और जीजी दरवाजे पर आई। “जीजी जाता 
हैँ। भाभी जाऊँ न ? इसे सम्हाजना । मैंने पिताजी 
को पत्र भेज दिया है, आज था कल कोई न कोई 
आ हो जायगा | अच्छा श्राज्ञा है न ९” ये बातें 
पत्नी की ओर देखते हुए मनोहर बाबू ने कहीं । 
उनका हृदय मरा आ रहा था। बड़ी कठिनाई से घर 
से बाहूर निकल कर वह चट आगे बढ़ गये । अभी 
तक जो आँसू रुके हुए थे, एकाएक उमड़ पढ़े। 
उधर अपना हृदय हलका करने के लिए मनोरमा 
सीधी अपन कमरे में चन्नी गई और पलंग पर पड़े 
रही । मनोरमा के हृदय का बोक हलका करने और 
सान्त्वना देने के लिए मालती और जीज्ञी भी उसके 
पीछे-पोछे आई । दो दिल बाद पीहर से आदमी आ 
गया । “अभी से जाकर क्‍या करेंगी ?”? कह कर 
वसंत भाबू और मालती ने उसे वापस लौटा दिया । 
जीजी ससुराल चली गई३। इनको दिनचया का 
आरंभ हुआ । मनोरमा को अच्छा लगे, उनका समय 
आनन्द से बीत, इस बात की बसन्‍्त वाबू ज़्यादा 
ख्बरदारी रखने लगे । वह तरह-तरह की पुस्तक और 
समाचारपत्र उन्हें ला दिया करते | भोजन करते 
समय इधर-उधर की बातें करते, नई-नई खबरें 
सुनाते | इससे मनोरमा के दिन अच्छी तरह करने 
लगे । मालतो भी इस बात की ख़घर रखती कि किसी 
तरह मनोरमा को कष्ट न पहुँचे । इन सब बातों का 
फल कुड और ही हुश्ला। सनोरमा का मत अब 
काम में न लगता । पतिदेव का.जो कुछ काम करना 
पड़ता था, वह भी न रद्दा । अब तो केबल वक्कील 
बाबू थे; घर उनका, यूहरथी उनकी | भालती अत्र 
मालकिन हैं। सनोरमा को क्‍या गरज जो फालतू बातों 
के लिए चिन्ता करे ? सबेरे उठ कर इधर-उधर का 
धोड़ो-बहुत काम कभी हिया तो किया अन्यथा मद 
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मनोरंजन के बद्दाने किताब द्वाथ में छेकर बैठ जातीं। 
सायंकाल के सम्रय, वसंत बादू घर कब आवेंगे, 
चाय-पानी के समय कौन-कौन सी नई बातें सुनावेंगे, 
इन्हीं बातों की उसे चाह लगी रहती । जहाँ कुछ 
मज़ेदार बात झुरू हुई कि स्वभावत: बाचाल मनोरमा 
बातें करने में मप्न हो जाती । आगे-पीछे की उसे 
कुछ सुध न रहती । मालती बेचारी, क्या करती ? 
चुपचाप बैठी रहती | इस तरफ़ इन दोनों का ध्यान 
ही नहीं जाता था, सालती भी इनके बीच पड़ना 
पसन्द न करती थी । इन गप्प गोप्ियों के परिणाम- 
स्वरूप मनोरमा के लिए वसन्‍्त बाबू नई-नई कितादें 
लाने लगे । मनोरमा उन्हें पढ़ती । जो बातें सममक में 
न श्रार्ती, उन्हें वसन्‍्त बाबू से उनके घर आने पर 
पूछती--इसी में इन दोनों का बहुत सा समय बीतने 
लगा । वसंत बाबू के इस बोलने-चालने, उठने-बैठने, 
हास्थ-चिनोद आदि किसी भी काम में मालती कुछ 
भाग नहीं ले सकती थी | अब मनोरमा को अ्रपनी 
शिक्षा की कम्सी खटकने लगी | उसने इस कमी की 
पति का निश्चय किया । पत्र द्वारा पतिदेव से सम्भति 
मेंगाई और बसंत बाबू पर भी अपनी इच्छा प्रकट 
की । मनाहर बाब ने लिखा, “फुरसत का समय इस 
तरह के कामों में बिताना अच्छा है ।” ओर बसन्‍्त 
बाब-भी राज़ी हो गये | मनोरमा ने पढ़ाई शुरू कर 
दी । दोपहर को तो- अपना पाठ तेयार करती और 
रात को बसंत बाब -से पूछ-पूछु कर गलतियाँ दुरुस्त 
कर -छेती । इस तरह पठन-पाठन और बात-चीत में 
बहुत रात बीत जाती । मालती के हृदय पर इन बातों 
की बुरी छाप पड़ने लगी । सतत्‌ सहवास के कारण 
मनोरमा की टीका-टिप्पणी, उसकी तक-वितक शक्ति 
ओर पढ़ने की लगन ने बसन्‍्त बाब को धोरे-धीरे उस- 
की ओर आकर्षित किया। अ्रत: मालती की पछ कुछ 
कप होने लगी | कही कुछ सभा इत्यादि हो तो बसन्त 


न 
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बाब भाभी सनोरमा से चलने के लिए आमप्रह करते, 
पर मालतो से मन सममाने के लिए पद भर लेते थे। 
मालती के इन्कार करने की देर थी कि ये दोनों चल 
देते । कुछ दिनों बाद पछना भी बंद हो गया । एक- 
दो बार मालती ने जब असन्‍्तोष प्रकट किया तो 
मीठे शब्दों में समकान को जगह वसन्‍्त बाबू "तू 
दुष्ट है, तुमे किसी का सुख अच्छा नहीं लगता ।”” 
इन शब्दों में उसका अनादर करने लंगे। इसपर 
मालती ने बोलना द्वी बंद कर दिया। पर अब इस 
व्यवहार की चचा श्रड्ोस-पड़ोस में होने लगी । जब 
कभी कोई वकील बाबू से भिलने आता, तो 
मनोरमा को कुर्सी पर बैठी हुई देखता। और 
मालती की आहट तक किसी के कान में न पहुँचती । 
घुराई को खोज-खोज कर प्रकट करने वाली 
दुनिया न इन्हें भी अपनी टीका-टिप्पणी का शिकार 
बनाया ! मनोरसा सममने लगी कि इस हवा को पेदा 
करने बाली मालती है| कुछ ऐसी ही छाप बसन्‍्त 
भायू के दिल पर भी पड़ी | नतीजा यह हुआ कि 
पति-पत्नी का विरोध बढ़ने लगा । इसी अवसर पर 
जीजी भी मिलने के लिए आई थीं। उन्होंने भी इस 
लीला को खूब आँखें खोलकर देखा ओर देखकर 
सन्ताप प्रकट किया । एक बार सालती की बीमारी 
की चर्चा भी उन्होंने बसन्‍्त बाबू के सामने उठाई । 
परन्तु पहले के अनुराग के स्थान पर उन्हें उनकी 
घात-चीत में क्रोध को मात्रा अधिक दीख पड़ी। 
मनोरमां भी अब पहले की तरह इनमें बेठने-उठने, 
बात-चीत करन या गण्पें लगाने में शामिल नहीं होती 
थी | एक-दो बार जोजी ने कहा-- भाभी, जब तक 
मैं यहाँ हूँ, क्या चार दिन इधर-उधर घूमने-फिरने 
न चलोगी ? रात-दिन धर में बैठे-बेठे तो अब जी 
ऊन्र गया है ।” इसपर मनोरमा ने जवाब दिया--- 
“औरतों में बेठकर लोगों के लेने-देने की फ्जूल बातें 
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करना मुझे पसल्द नहीं । मुके तो अपना धर ही 
अन्छा लगता दै। तुम कहीं जाना चाहो तो जाओ 
न जीजी !” यह सुनकर जीजी बेचारी चुप द्ोजातीं। 
अन्त में इस हालत।|से घबराकर मालती अपने नैहर 
खली गई | पर वहाँ कब तक रहती ९ बाबूजी तो 
उसपर इतने मुग्ध (९) थे कि एक बार 'चले-आने! 
का सन्देशा-पत्र-मेजकर, मानों हमेशा के लिए मंमट 
से मुक्त दो गये थे । मालती के नेहर चले जाने पर 
कुछ दिनों बाद मनोरमा भी अपने पिता के धर चली 
गई । परन्तु मनोरमा का वहाँ पुरुषों को भांति, बिना 
हाथ-पेर हिलाये, बैठे रहना उसकी सौतेली माँ को 
बिलकुल पसन्द नहीं था। दामाद विदेश गये हैं,क्मी 
न आने वाली लड़की आज घर आई है । फिर भी 
वह मनोरमा से बोलती नहीं थीं। उसके लिए उनके 
मन में प्रेम, अपनापन और निषकृपट भाव पैदा ही 
नहीं होता था | मालती फिर ससुराल लौट आई । 
वहाँ पहुँचते ही वसन्‍्त घाबू ने मनोरमा को लिखा- 
“म्ालती अकेली है, उसे साथी चाहिए ।” डूबते को 
तिनके का सहारा मिला | मनोरमा वसम्त बाबू के 
पास रवाना हो गई । फिर से वही पुरानी दिनचयों 
शुरू हो गई | उसमें कोई अन्तर न पड़ा । मालती 
इस बात की जो तोड़ कोशिश करने लगी कि वसन्‍्त 
बाबू उसे प्यार करने लगें, उसके हिस्से का प्रेम उसे 
प्राप्त हो । परन्तु सब व्यर्थ हुआ | मनोरमा के साथ 
ञ्यों-ब्यों परिचय बढ़ता गया, सन्त बाबू की आँखों 
पर घना आवरण पड़ता गया। दूसरी ओर मनोरमा 
भी अपने परदेशगत पति को धीरे-धीरे भूलने लगी । 
उनकी तन्दुरुस्ती के लिए ब्रत,उपवास आदि कत्तंध्य 
भी छोड़ बैठी । ऐसे समय एकाएक डाक्टर बाबू के 
एक भिन्न का पत्र उसे मिला | उसमें पन्न न भेजने 
का कारण बताते हुए लिखा था कि डाक्टर 
मनोहर बाबू एकाएक नोकरी छोड़कर न जाने कहाँ 
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चले गये हैं, कुछ पता नहीं चलता | जाते समय यह्‌ 

गये हैं कि “मुमे ढूँढने का कोई व्यर्थ प्रयत्न न 
करे ।” इस पत्र को पाकर लोग अभी हाय-हाय कर 
हो रहे थे कि इतने ही में मनोरमा और वसन्‍्त बाबू 
के नाम भी दो पत्र आ पहुँचे । उन पत्रों में लिखा 
था, “में इस संसार से ऊब् गया हूँ । हिंदुस्थान और 
विदेश दोनों जगह के अनु भत्र ने मुझे हर तरह निराश 
किया है ! मेरे मन में शांति और स्थिरता नहीं है। 
अकेले स्वाथ और ऐद्कि सुख के लिए लोग जो खट- 
पट करते रहते हैं, उसे देखकर जी धबराने लगता है। 
अब मुझे बड़े मौके से एक सच्चे मार्ग दशक मिल गये 
हैं। उनकी देख-भाए में भें परमात्मचितन में लगा 
रहता हूँ । अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं व्यप्र 
हो उठा हैँ | इसीलिए सब कुछ छोड़कर में जा रहा 
हूँ । मुझे ढँढन की काशिश मत करना | हाँ,मनोरभा 
यह सुनकर अवश्य दुःख्थे होगी । पर मैं उसके लिए 
उचित प्रबंध कर चुका हूँ | सुखैश्चर्य न भी मिले, दूसरों 
का मुँह ताकने को उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी; वह 
सन्तोषपूवेक अपना जीवन बिता सकेगी । अच्छा दो 
अगर वह भी अपने जीवन को परमायचिंतन में 
बिताने लगे । यदि उसे यह पसन्द न हो तो बह 
अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे सुख से रहे। में तो 
सबसे क्षमा चाहता हैँ ।” पत्र पढ़कर दोनों के दिल 
पर क्या अप्तर हुश्रा, वे ही जानें | मालती तो अप- 
शक्रुन की तरह इस समाचार को सुनकर काँप गई। 
उसके पिता का एक पत्र भी उसे मिला । उसका 
ऐसा ही कुछ उत्तर दे दिया गया। मनोरमा यहीं रही। 
आजकल वसन्‍्त बाबू की प्रकिटिस ख़ब चल निकली 
थी । लक्ष्मीदेवी भी उनपर प्रसन्न थीं। जनता में 
भी उनका अच्छा आदर-सत्कार होने लगा था।गाँव 
में कोई नया आदमी आंता-जाता तो इनसे एक बार 
जरूर मिलता | दर तरह के सार्वजनिक कामों में ये 
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सन्देह 


उदारतापूर्वक सहायता करते | परिवार भी खूब बढ़ 
गया । उत्तमता की दृष्टि से अनूठां भी द्वो गया। 
कम्ती केवल एक बात की रह गई । वसन्त बाबू पर 
यद्यपि बाह्यलक्ष्मी प्रसन्न थी ओर यश्यपि उनका 
सौभाग्य-सूय खब तेज़ी से चमक रहा था, तथापि 
गृहलक्ष्मो सदा अश्नन्तुष्ट ही रहने लगी ओर दिन- 
दिन क्षीण भी होने लगी-तात्पयं, मालती सवा बीमार 
रहने लगी थी | रोटी खाई नहीं जाती थी। सारे 
शरीर में सदा दद बना रहता था। अनमनी-सी रहती 
ओर कभी-कभी बुख्तार भी श्रा जाता। पर इस 
अभष्षगिनी के लिए घर में किसीको चिंता नहीं थी । 
होती भी किसे १ घर में पहले ही इने-गिने आदमी 
रहते थे । तिसपर भी वसन्‍्त बाबू तो उससे बहुत 
कम बोलते थे | कभी धोलने का अवसर श्राता भी 
तो मुहर्रिर से कहकर सब काम करवा लेते । भ्ाये- 
गये का बहाना लेकर बोलने का मौक़ा भी नहीं आता 
था | मनोरमा इस अबसर के लिए पहले से तैयार 
रहती । किस्सी को भोजन के लिए या चाय-पानी के 
लिए बुलाना हो तो मनोरमा द्वी उन्हें बुलाती । 
मालती और मनारमा भी एक दूसरे से न 
बोलतीं । और बोले बिना काम्त रुक जाता तो 
'खाने को चलो, पानी दो, इस तरह एक-दूसरे से 
परस्पर बोल लेती थीं। इससे शआ्रागे कुछ नहीं । इसमें 
भी मनोरमा को कोई ज़्यादा रुकावट नहीं मालूम 
होती । वह तो कुछ न कुछ पढ़ती रहती । बसनन्‍्त 
बावू से बातें किया करती | अगर दिल उचट ही 
जाता तो कभी वायु-सेवन के बहाने और कभी व्या- 
ख्यान सुनने के बदाने बाहर निकल जाती । इधर 
मालती का घर से बाहर निकलना भो कम हो गया 
था। इसका एक कारण यह था कि बाहर जाने पर गहां 
उसके पास भी मिलने के लिए ख््रियोँ आती । परन्तु 
इस तरह अआने-जाने वाभी ब्लियों से मनोरमा दित 


त्यगिभूमि 
खोल कर मिलती नहीं थी, उनसे मन ही मन द्वंष 
करती थी | इधर मालती जब दूसरी बहनों के यहाँ 
जोती तब औरतों की सी बातें होने लगतीं---ओरतें 
ही हो ठहरी | जहाँ एक छेड़ कर कहे, “क्योंजो देवरानी 
नहीं आई ?” तहाँ, दूसरी झट कह उठती, “जाने भी 
क्षे!” इतने में तीसरी बढ़े करण शब्दों में कहने लगती, 
“क्या कहूँ बहन, ऐसी सुन्दर ख्री ओर ऐसा भोला- 
भला पति!” वाक्य पूरा होने के पहले ही पहली ख्त्री 
कह उठती, “अज्ञी, रहने भी दो, मनोरमा को इस 
बात का कुछ दुःग्ब-दर्द थोड़े ही है ! लोक-लाज न 
रहे, न सही, मन में कसक तो रहनी ही चाहिए | 
मनोहर बाबू तो बेचारे एक बार गये सो गये ही '” 
इस तरह की अनक बातों से घबरा कर मालती मन ही 
मम पछता कर कद्दती-- में कहाँ आ्रागई १! वसन्‍्त बाबू 


को जब ये बात माल्म द्वोतीं ता वह क्रोध मारे 


पागल हो जाते । पत्नी को निगल जाने को तैयार हो 
जाते । पहल जिस पत्ना को ओर से वे बेखबर रहते 
थे, अब उससे द्वेष करने लगे | उससे उन्हें दिली 
नफ़रत हो गई । कभी-कभी मनोरभा 'भालती बहन 
को मरे कारण दु:ख होंता है, मुके अपन पिता के घर 
क्यों नहीं भेज देते ९' आदि बातें कह कर घर जाने 
का अभिनय रचती | सुनते ही वसन्‍्त बाबू भीतर 
जा कर पल्नी से एकान्त में कहते, “तुम उसे क्यों 
सताती हो जी ? मालूम नहीं विचारी कितनी असहाय 
ओर दु:खिनी है । व्यर्थ ही इसस्रे द्वेघ करके क्‍या 
फल पाओगी भला लोगों में बिना कारण हमें बद्‌- 
नाम क्‍यों करती हो ? तुम्हें शक किस बात का है ९ 
मालूम तो हो ! हमारे चाल-चलन की अगर तुम्हें 
शंका है तो प्रमाश देकर सिद्ध क्‍यों नहीं करतीं ९ 
इस तरह दूर ही दूर से ढ्वेंघ की आग क्‍यों भदकाती 
हो ९” ऐसी एक दो नहीं, कोध में आ कर बसनन्‍्त 
बराधू न जाने किशनी बातें कह्द जाते । 


जुट 


[ श्रधिक श्रावण 


मनोरमा को नेहर जाने की कोई दिली ख्वाहिश 
तो रहती ही नहीं थी। इस अभिनय के बाद कुछ 
दिन तक घर में शान्ति रहती । ऐसी दशा में मालती 
की बीमारी की कफ्रिक् करता ही कौन ? वह खय्यं 
बिस्तर: ब्िछा कर पड़ रहती । एक बार डाक्टर को 
बुला कर बीमारी की जाँच भी करवाई | डाक्टर साहब 
न दवा दी, परन्तु लाभ कुछ न हुआ। इसी मौके पर 
जीजी के घर बाले कार्यवश यहाँ आ पहुँचे । चार 
दिन तक वे अपने साले के मिहमान रहे । वे भी इस 
घर के व्यवहार को देख कर चकराये | वसन्‍्त बाबू 
ने इनसे दिल खोल कर बातें दी नहीं कीं | बहनोई 
के घर पर आये हैं, अपने यहाँ के मिहमान हैं, अतः 
(इनके लिए यह, करो वह करा' आदि बातें करते हुए 
झहोंने इस दम्पती को कभी नहीं देखा | न कभी एकान्त 
में इन्हें बालते हुए, एक दूसरे को कनखियों से देखते हुए 
ऊिंवा परस्पर हँसत हुए ही देंखा । चुपचाप सारा 
काम होता रहता । बहनोई बड़े चकित हुए । वह इस 
विषय में अधिक ख्तबरदारी से जाँच करने लगे। 
मनोरमा ओर वसंत बायू का आपस का व्यवद्दार 
देख कर उन्हें दुःख हुआ । पर रिश्तेदारी में कुछ ऊँच- 
नीच कहें श्री केसे ९ बिदा होते समय उन्हें मालती 
से मिल कर जाना उचित मालूम हुआ । अतः वह 
रसोईघर के दरवाज़े तक गये । बसन्त बाबू साथ ही 
थे । द्रब्राज़ के पास खड़े रहकर उन्होंने कहा--“मैं 
जाता हूँ, कुछ सन्देशा कहना है क्‍या ?” सुनकर 
मालती कुछ आगे बढ़ आई और कहने लगी--- 
“सन्देशा तो कुछ नहीं है, जरा पन्हें ही भेज दीजिए 
म ! बहुत दिन हुए आई नहीं ।” यह सुनकर वसन्त 
बाबू को भी सभ्यतावश कहना पढ़ा ! “जीजी को 
कुछ दिनों के लिए भेजिएगा । इस जार उन्हें आये 
बहुत दिन हो गये हैं। जाते ही उन्हें रवाना कर 
दीजिए। कहिए तो आदमी साथ कर दूँ ९” बहनोई 
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को भेज देने का बचन देना पढड़ा। पहले जीजी हर 


सातवें महीने आती रहतो थीं। परन्तु इधर वसस्त 
थांयू का स्वभाव कुछ विचित्र-सा हो गया था; इसी 
कारण अब इनकी नज़ में अपनों के सिवा कोई 
खास स्थान पहीं रह गया था । पत्नी की सिफारिश 
करने के कारण वह जीजी स श्रभी तक श्रप्रसन्न ही 
थे | परन्तु कुछ तो खून का मोह ओर कुछ लोक- 
लाज दोनों ने मिज़्कर उन्हें जीज्ी को बुलाने के 
लिए बाध्य किया | (अपूृर्ण) 
(सौ०) गिरिजाबाई केलकर 


"4; 
इेरान की ख्ियाँ 

करन हमारें एशिया महाद्वीप का ही एक 

खराड है| भात के पश्चिम अफ़रगानि- 
स्तान-बिलोचिम्तान से परे, तुिस्तान व कारिपियनसागर 
के दक्षिण, मेसोपोटामिया व कुद्िस्तान से पूर,- तथा 
झोमन व फ्रारस की खाड़ी के उत्तर में यह स्थित है। 
६२८००० वर्गमील इसका क्षेत्रफल है और एक 
करोष्ट जन-संख्या है। जो पारसी भाई-बहन हमारे 
साथ रहते-रहइते ब्रिलकुल हमारे देश-वासी ही बन 
गये हैं, उनकी मूल-माठ्भूमि यही देश है। पहले 
यह पारसियों का ही देश था और ज़रतुश्त यहाँ का 
धर्म था। परन्तु बाद में मुसलमानों का आक्रमण 
हुआ और उन्होंने पारसियों को हरा दिया। तबसे 
अपने धमे की रक्षा के लिए उनमें से अधिकांश 
भारतवर्ष चले आये और यहीं:रहने लगे; ओर इरान 
में मुसलमानी राज्य एवं मुसलमान धर्म स्थापित हो 
गया । शिया और सुन्नी यहाँ के मुखलमानों के 
जुबदंस्त भाग हैं और यहाँ की मुख्य-मुख्य जातियों 
की मोटी संख्या इस भ्रकार है--शिया मुसलमान 
८५०००००; सुन्नी मुसलमान ८५०००७; शअर्मी नियन 





परे 


इरान कौ खियाँ 


७५०५०००; यहूदी ४००००; नेश्टोरियन ३५०००; 
पारसी १०००० | सन्‌ १९०६ तक यहाँ एकतंत्र 
शासन था, शहंशाह्‌ ही सब कुछ था; परन्तु अब 
यहाँ प्रजातंत्र राज्य है और रज़ाशाह पहलबी इस 
समय यहाँ का राष्ट्रपति एवं सर्वेसवो है । राष्ट्रीयता 
में इस समय यह दूसरे किध्ती भी एशियाई देश से 
कम नहीं है । परन्तु, हमें देखना यह है, यहाँ की 
स्त्रियों का क्या हाल है ९ 

स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर अभी बहुत ऋछ वैसी 
ही है, जैसी कि पहले थी। पुराने बन्धनों ने अभी उन्हें 
छोड़ नहीं दिया है | बुक्ता अमी भी आम तौर पर 
जारी है--उत्तरी भांग में बह चेहरे पर नफ्राब लगाने 
के रूप में प्रचलित है । विधाह का ढेंग भी बही 
पुराना है। बाल-विवाहों का अभी भी बाहुल्य है-- 
१२-१३ वर्ष तो विवाह की बहुत प्रचलित उम्र है। 
यही नहीं, बहुविवाह का भी आम रिवाज है; और 
शिया मुसलमानों में, जिनकी कि यहाँ बहुत अधिक 
संख्या है, मुतिया या अस्थायी विनाह की प्रथा भी 
खूब प्रचलित है । मजूरी का यह्‌ हांल है कि ५-५ 
बरस के बच्चे भी मजूरी करते हैं ! ओर वह भी 
कुछ यों ही नहीं; बल्कि १२-१२ घण्टों तक करघे 
आदि पर असुविधापूर्ण स्थिति में बैठकर कार्पेट 
बुनने आदि के काम उन्हें करने पड़ते हैं, जिलसे कि 
लड़के-लड़की दोनों के स्वाम्ध्य की गहरी हानि द्वोवी 
है--लड़कियों की गर्भ-धारण शक्ति को तो इससे 
सास तौर पर सरुत नुक़सान पहुँचता है । ऐसी दशा 
में नये ढेंग की आ्ाज्ञादी ओर प्रगति की तो गुंजाइश 
ही कहाँ ? सन्‌ १९०९ में एक तब्रीज्' अखबार 
में लियों को मुक्ति पर एक लेख निकला था | उस- 
पर इतनी खलबली भची कि लेखक को अपने प्राणों 
के ही लाले पड़ गये; और अपनी प्राश-रक्षा के लिए 
जसे सरकार का भाश्नय लेना पड़ा | 


त्यागभूलि 


क्झन्न न न- 


ख़रबुज़्या रंग बदलता है ।” टर्की, मिस्र इत्यादि अपने 
सजातीय (मुसलमान) देशों को रफ़्तार का शैरान पर 
भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। वह भी अब 
चौंक उठा है; और मिमःक् परन्तु उत्सुकता के साथ 
इस्र दिशा में उसकी टकटकी क्षंग गई है । 

इरान में पश्चिमीकरण का प्रारम्भ तो, न्यू एज 
इनसाइड्रोपीडिया' के अ्रनुसार, सन्‌ १८४९ में ही हो 
गया था; परल्‍्तु स्री-सातंत्र्य के भावों की उस समय 
तक शायद कोई चर्चा न उठी थी, जब तक कि 'खतियों 
की मुक्ति! वाला लेख प्रकाशित न हुआ। ख्री-खातंत्रय 
के भावों और आन्दोलन के श्रीगणश का श्रेय तो 
सन्‌ १९०९ में प्रकाशित उस लेख को ही है, ओर 
सचमुच तभी से वहाँ की ख्त्रियाँ इस दिशा में पदा- 
पंण करने का कुछ प्रयज्ञ भी करने लगी हैं---फिर वह 
प्रयत्न चाहे कितना अल्प ही क्‍यों न हो । उस लेख 
से मचने वाली खलबली से एक ओर जहाँ लेखक 
को अपनी ग्राण-रक्षा की फ़िक्र करनी पड़ी, वहाँ 
दूसरी ओर इस सम्बन्ध में कुछ विचार क्रान्ति हुई 
ओर एक नवीन जागृति न जन्म लिया । नये विचारों 
ओर नयी प्रगति के प्रति सर्वसाधारण में जा धोर 
अखहिष्णुता थी, इसी समय से, वह ऋ्रमशः कम 
होने लग गई | कुछ लोगों में बुक़े को नष्ट करने की 
आवना का भी उदय हुआ । कई मर्द पुलिस की 
सहायता से स्कूल जाने वाली लड़कियों से बुक़ों छुड़- 
बाने की चेष्टा भी करने लगे हैं । उधर ईरानी नौज- 
वानों में, प्रगतिशील राष्ट्रों को देख-देख कर, अलग ही 
इसके विरुद्ध प्रबल भाव बद और फैल रहे हैं । 
ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ पर इसके विरुद्ध शीघ्र 
ही कोई क्रानून बन जायगा । 

बाल-बियाह की बुराइयों पर ईरानी भाई-बहन 
ध्यान देने लेगे हैं । डाक्टरों का ध्यान इस ओर सब- 


५४४ 


परन्तु, ण्क कहावत है, “ख़रबूज़े को देख कर. 


[ अधिक श्रावण 


से अधिक है । पश्चिम के अनुभव से अब वे इसकी 
बुराइयों को बखबी समभने लगे हैं और इसके खतरों 
से उन्होंने सरकार फो सूचित कर दिया है। ईरानी 
ञ्षियों ने भी इसके लिए अपना एक छोटा समाज 
संगठित किया है । इसकी सदस्याश्रों की यह प्रतिज्ना 
है कि १६ वर्ष की उम्र हाने से पहले अपनी-अपनी 
लड़कियों के विवाह वे न करेंगी । 

मजूरी करने वाले बालकों के लिए, राष्ट्रसंघ की 
सहायता से, सन्‌ १९२२ में नये क़ानून बने हैं । इनके 
अनुसार कारखानों में काम करनेवाले लड़के-लड़कियों 
की उम्र का औसत ८ और १० बष होना आवश्यक है। 
यही नहीं, १४ वर्ष से कम अवस्था वाले किसी भी 
लड़के-लड़की से प्रतिदिन ८ घण्टे से अधिक काम ने 
लेने और जो कमउम्र लड़के-लड़की कार्पेट आदि 
बुनने का काम करते हों उनके लिए स्वास्थ्यकर परि- 
स्थिति एवं सुविधापर्ण वैठक की व्यवस्था करने का 
भी इन कानूनों में आदेश है । 

शिक्षा में राज भी यहाँ को ब्लियों का औसत 
7३ प्रति सैकड़ा से अधिक नहीं है । हाँ, प्रयत्न इस 
दिशा में भी हो ज़रूर रहा है । फलम्वरूप हाल में 
सरकार ने बहुत-सी कन्या-शालायें खोली भी हैं-- 
कई तो श्रक्ेले इस्फाहन नगर ही में हैं । पर बाहरी 
धंधों में अभी तक सिफ अध्यापकी का ही काम उनके 
लिए पूरी तरद्द खुला हुआ है। 

हाँ, बद्ाई स््रियों ने इस दिशा में अच्छी तरकी 
कर ली है । बहाई-आन्दोलन इरान की हो उपज है। 
इसके ४/नुयायी ख्री-पुरुष की समानता के ह्वामी हैं । 
फलतः इनक्की ल्लियाँ आज़ादी के साथ पुरुषों से 
मिलती-जुलती और उनमें हिलती-मिलठी हैं। और 
चूंकि फौज व दूसरे सरकारी महक्तों में इनका काफ़ी 
भाग है, इसलिए समरत ऐरान की श्थियों की आज़ावी 
पर उनका असर पढ़ रहा है । 'जहन' नाम का इनका 


संवत्‌ १९८०५ ] 
स्ियों का एक पत्र भी निकलता है। ईरान के खरी- 
सातंत््य-आन्दोलन का यह प्रतिनिधि है और इसकी 
सम्पादिका ह्ग्लेंड व अमेरिका का अमण करके वहाँ 
की आज़ाद स्त्रियों के जोवन को भलीभाँ वि देख चुकी 
हैं। अलावा इसके हब्दुल भातिन! नाम का कोई 
पत्र है, जिसकी उप-सम्पादिका कुमारी एफ्र० एस० 
मुबय्यदक्ञदा एम० ९० हैं। इन्होंने अफगानिस्तान 
की महद्दारानी सूरिया के हाल के युरोप-अ्रमण के समय 
उनके नाम एक खुली चिट्ठी लिख कर पूर्वीय खास 
कर भारत, इरान, टर्की, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्किस्तान 
ओर सम्भव द्वो तो चीन व जापान की भी ख्त्रियों का 
एक संगठन या सक्ल बनाने की प्राथना की थी। यही 
क्यों, 'एशियाटिक रिव्यू" के एक लेख के अनुसार, 
इस वर्ष तो दो बार ईरानी थियाँ सार्वजनिक 
प्रदर्शन भी कर चुकी हैं। 
इस प्रकार कुछ तो बहाई-आंदोलन ओर कुछ 
टर्की, मिस्र आदि सजातीय राष्ट्रों पर हुए पश्चिमी 
प्रभाव के क्रांतिकारी परिणाम के असर से इरान के 
निवासियों में भी, जो कि 'प्रधानतः कृषिकार और 
चरबाहे' हैं, आज आधुनिक नवजीवन आ रहा है । 
पश्चिमी सभ्यता का असर दिन-दिन बढ़ रहा है 
और दूसरे मूसलमान देशों की भांति ईरान को खियाँ 
भी मिमक और शिथिलता परन्तु द्वादिक लगन के 
साथ उसका स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। 
उनकी यहीं गति जारी रही तो इसमें संदेह नहीं कि 
वे भी फालांतर में शीघ्र ही ८र्की व मिश्र की नाई 
पश्चिमी देशों को ख्ियों का मुक़ांबला करने लगेंगी। 
परदात्मा उन्हें सफलता दें--परन्तु, क्या ही अच्छा 
ही कि वे इस रफ़ार में पश्चिमी बहनों के गुणों दी का 
प्रहण करें, उनके धूम्न-मद्र-पान आदि अवशुर्णों को 
रंचमात्र न अपनायें । क्‍या वे ऐसा करेंगी ९ 
एक आरतोय 


है इक 
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गर्भवती के लिए कुछ नियम 


गर्भवती के लिए कुछ नियम 


रा िति के पश्चात्‌ स्त्री के शरीर में बड़ा 

परिवर्तन होना भारम्भ हो जाता है । 

यह समय स्त्री के जीवन-काल में बड़ा नाजुक समय 

सममा जाता है । परन्तु बहुधा स्लियाँ इस काल को 

बड़ी असावधानी से व्यतीत करती हैं । अतः नीचे 

कुछ नियम दिये जाते हैं, जिनपर चलने से होने 
वाली अनेक श्रुटियों से छुटकारा मिल सकता है-- 

(१ ) गर्भवती को सादा, हलका और जल्‍दी 
पचने वाला भोजन करना चाहिए | 

(२ ) पीने का पानी साफ्र होना चाहिए। 
अधिक ठंडा भी न हो। चाय, काफ़ी, भंग और अन्य 
नशीली तथा तेज्ञ वस्तुओं से यथाशक्ति बचना 
चाहिए । 

(३) गर्भवती को नित्य प्रति एक बार तो 
अबश्य शौच जाना चाहिए। यदि कभी क़ब्ज़ हो जाय, 
तो किसी औषधि का अवश्य सेवन करना चाहिए । 
१ ऑंस शुद्ध अरंडी का तेल अथवा १ से २ ड्राम 
पल्व ग्लीस्राइजा कम्पाउन्ड को दूध के साथ खा 
लेना उपयुक्त होगा। 

(४ ) प्रत्येक दिन मूत्र भली प्रकार आराना 
चाहिए--यदि कुछ काल तक मूत्र कम आने लगे, 
अथवा उसकी रंगत में कोई परिवतंन प्रतीत हो, वो 
किसी डाक्टर से उसकी अवश्य जाँच करा लेनी 
चाहिए । 

(५ ) भत्येक दिवस ख्ानादि करना आवश्यक 
है-परन्तु, रोग की अवस्था में स्नान करना आवश्यक 
नहीं । यह ध्यान रद्दे कि जल न तो अत्यन्त गम हो 
ओर न अत्यन्त ठण्डा हो । 

(६ ) यदि सम्भव द्वो तो बाह्य जननेन्द्रियों को 
नित्य श्रति गमे पानी से धोना चाहिए | 


त्यागभूमि 


(७ ) मुलायम, शुद्ध ओर हलके वल्लों का दी 
प्रयोग करना उचित है। शरीर के किसी भाग पर, 
विशेषत॒या कमर के चारों ओर, किसी प्रकार की 
सख्त डोरी अथवा पेटी इत्यादि का उपयोग न करना 
चाहिए | 

(८ ) गर्भावस्‍था के अंतिम २-४ मास में यदि 
जदर को किसी कोमल चौड़ी पेटी के द्वारा सम्हाल 
रफ्खा जा सके, तो कुछ हानि नहीं ! 

(९ ) प्रत्येक दिवस बाहर किसी उद्यान इत्यादि 
में टटलना लाभदायक है । 

(१० ) किसी प्रकार का कड़ा परिश्रम न,.करना 
चाहिए-जैसे भारी बोक उठाना, धहुत काल तक खड़ा 


रहना, बार-बार चढ़ना-उतरना, अथवा दूर तक 
टहलना । 


(११ ) नियमानुसार तो गर्भ-स्थिति के पश्चान 
ही सम्भोग बन्द कर देना चाहिए, परन्तु गर्भावस्‍था 
के अंतिम २-४ मास में तो यह क्रिया किसी दशा 
में भी न करनी चाहिए। ऐसा करना माता, पिता 
और बालक तोनों के लिए हानिकारक होता है | 

(१३२ ) सन को यथाशक्ति शांत और पवित्र 
रखना चाहिए। लड़ना-मंगढ़ना, ब्यर्थ रोदन करना, 
और क्रोध ऐसी अवस्था में अत्यन्त हानिकारक होते हैं। 

(१३ ) यदि ख्री प्रथम बार गर्भवती हुई है तो 
उसके स्तन के मुखों ( ३॥७।०५ ) को ध्यान-पूर्वक 
देखना चाहिए कि अधिक दबे हुए तो नहीं हैं । यदि 
यह दशा द्वो तो स्त्री को उन्हें कोमलता के साथ दिन 
में ३-४ बार खींचना चाहिए । इसके अतिरिक्त गर्भा- 
बेस्था के अंतिम ३ मांस में उन्हें मैथिलेटेड स्प्रिट से 
१-२ बार नित्य प्रति धोना चाहिए । ऐसा करने से 
उनके ऊपर की त्वचा कड़ी हो जाती है और नवजात 
शिशु दूध पीते समय अधिक कष्ट नहीं देता । 

रामनाथ वर्मा 


बज 


पम्महकपामायनपताइन्आ इक 
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[_ अधिक श्रावण 
देषि / 

सभा तुम्हें पहचान कर भी नहीं पहचान- 
ता। तुम्हें पूजनीया मानते हुए भी, उपेक्षा 
की ही दृष्टि से देखता है। तुम्हरी सहस्न-सदस्र गुण- 
गरिमा की स्तुति करते हुए भी, उसकी जिह्दा तुम्हारे 
लिए कड़बी रहती है। जानती द्वो क्यों? तुम्दारे 
हृदय में अपने आपकां अभिमान नहीं। संसार दो 
अभिमानियों का दी लोहा मानता है--चादे बह 
क्षणिक ही क्यों न दो | पर देवि! तुम संसार को उपे- 
ज्ञाओं से अपने स्निग्ध, मधुर, कोमल गुणों को मत 
छोड़ देना। संसार जब-जब भव-श्रातप से जल उठा 
है, तब-तब तुम्हारे दही सदूगुणों की शीवल छाया में 
उसे विश्राम मिला है। यदि वह कृतञ्न हो जाय तो 

तुम अपने कत्तंव्य से क्‍यों चुको 

तुम्हें सदा से द्वी उपेक्षा ओर यंत्रणा मिली है। 
किंतु, तुम तो आदिकाल से ही वही अनंत क्षमाशीला 
लोक-कल्याणी हो। हसी दैवी गुण ने तुम्हारा सात्त्विक 
श्ृंगार करके, तुम्हें देवी बना दिया दै। 

ओ विश्व-जननी आदिशक्ति! आज तुम फिर 
अपने-आपको पहचानों । अनादिकाल से जिन महान्‌ 
गुणों ने तुम्हें पूजनीया बनाया है, देखो, वे नष्ट न 
होने पावे । स्वृष्टि की न-जाने कितनी लम्बी उप्र घीत 
गई, किंतु तुम्हारी वह महत्ता भूले नहीं भूलती । 

तुम रति के रूप में सोंद्य की रानी हो; लक्ष्मी के 
रूप में संसार की मंगलमयी पूँली हो; शारदा के रूप में 
कल्याणी करणी हो; दुगो के रूप में दुर्गति नाशिनी हो; 
ओर वात्सल्यमयी अन्नपूणों के रूप में अनंत जीवनवातू 
हो ! इस प्रकार “सत्यं-शिषं-सुंदरं”' की प्रत्यक्ष मूति 
तो तुम्हीं हो। तुम्हारे रहते भी संसार में अशुभ अशांति 
छा जाय, हाहाकार मब जाय,--यह कैसो अनहोनी ! 


जज 
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आज संसार के जीवन-संप्राम में घोर वैषम्य घधक रहा 


है, सृष्टि की हरियाली मुलस रही है, अपने चारों 
तरफ़ त्राहि-त्रादि मची है। अपने जीवन-संग्राम में 
, संसार तुम्दें यथार्थत: सहचरी न बना सका, डसीका 
यह फल है। किंतु करुणामयी देवि ! इस दुदंशा को 
देखने के लिए क्‍या तुम सजल आँखें न खोलोगी ९ 
ओ लक्ष्मी! ओ शारदे ! ओ दुगा! ओ अन्नपूर्ण ! 
जागो-- अपने इसी रूप में जागो ! संसार फे नीरस 
जीवन में अपने उसी पूत्र व्यक्तित्व से माघुय ढुलका दो ! 
श्री शांतित्रिय दिवेदी 


बविचार-लहरी 
( एक मित्र के पत्न से ) 

प्रिये, 

हमारे समाज का वत्तमान स्वरूप बढ़ा ही विचित्र 
हो गया है.। धमे और अधमे, नीति और अनीति 
की बड़ी विकट गुत्थमगुत्थी द्वो गई है। हम सब 
अज्लान के अंधरे में टटोल रहे हैं; कहीं घमे को अधम 
समम रहे हैं, ओर कहीं अधमे को घमे । कई बार 
अनीति को नीति और नोति को अनीति सममते हैं । 

इस समय ऐसे हृढ़ और ज्ञाता पुरुषों की आव- 
श्यकता है, जो इस जटिलता को सुलमाकर ठीक 
नीति को अवलंबन कर सकें। मैंने भी अब तिम्धय 
किया है कि धीरे-धीरे इस काम में लगना चाहिए । 
मैं चाहता हूँ कि जिसे करने में कोई अनीति न देखे, 
जिसे फरने में अगर नीति का अ्रवलंबन तथा कुछ 
समाज का फ़ायदा भो ट्वोता हो, तो उसे ज़रूर करूँ--- 
समाज के डर से अपनी तथा अपने प्रिय जनों की 
उन्नति में समाज की रूढ़ि को बाधक न होने दूँ । में 
चाहता हूँ कि अगर हमें जीवन की मंजिल गोरब- 
पूजेक--परीबों के पैखे छूटकर अपनी तोंद बढ़ा के नहीं 
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विचार-लदटरी 


बल्कि अपने ओर उनके उद्धार के लिए उनकी सेवा 
करते हुए--तय करने की इच्छा हो, तो तुम्हें भो 
इसी तरह धमे और नीति के कार्यों में निर्भय हो 
जाना चाहिए | 

क्या मैं तुमसे यह पढ़ें कि श्रव तुम खादी 
पहनती हो या नहीं ? चख्रो नियम से कातती हो या 
नहीं ? अपनी माता और बहनों को खादी का महत्व 
समभाली हो या नहीं ? अगर यह सब करती हो, 
तब तो तुम अपनी देश-माता के प्रति कुछ सेवा कर 
रही हो; अन्यथा, कहना होगा कि, अपना समय यों 
ही गंवा रही हो । 

अज्ञान की नींद में बहुत सो लिये । अंग्रेजों को 
अपने घर का धन खब छुटा दिया और गरीबों को 
हमने भी खब लूटा । इसीलिए हम झाज पराधीनता 
में पड़े हैं। हमने धम-दौलत के लोभ से अपनी 
अंलरात्मा को बहुत दबाया, उसपर बहुत अत्याचार 
किया । अब हमें उसका प्रायश्वित करना चाहिए | 
देश को अंप्रेज्ी राज्य से मुक्त करना चाहिए । ख्रियों 
को अब केवल यह न समझना चाहिए कि हमार! 
काम तो रोटी बकाना है | इस समय हम इस हालत 
में पहुँच गये हैं कि ख्रियों को भी देश के उद्धार के 
लिए दौड़ पड़ना चाहिए | उनके बिना हमारा आधा 
संग्राम सूना रहेगा। चस्रो जो खराज्य का क्रिला सर 
करने की तोप है, वह ख्रियों .ही के हाथ में है । वे 
यहाँ से चुपचाप चख्रो कातकर ठेठ विलायत में अंप्रेज़ों 
की अक़्ल ठिकाने ला सकती हैं । अतएव इस समय 
भारत की हरएक सच्ची पुत्रो का करोव्य है कि वह 
नियम से चलना काते । जो चस्त्रों काते वही भोजन 
करे | जो चरऊ्ली कातने को नीचा समभती हैं, वे 
भारत के कल्याण को नहीं समसतती । 

मुझे पता नहीं, तुम वहाँ किस तरह अपना 
जीवन बिताती हो । देवी, यह हमारी जवानी है । 


स्यागभूमि. 
परमात्मा ने हमारे शरीर में हमारे देशभाश्यों की 
सेवा करने के लिए खब खन ओर शक्ति दी है । इस 
समय उसकी सेवा करके अपने दिल की सब मुराद 
परी करलें | अभी कलकत्ता की अमृत बाज़ार पत्रिका 
नाभक एक पत्रिका के संपादक बाबू मोतीलाल घोष 
खग्वासी दो गये | मृत्यु के समय उनकी अवस्था 
७७ साल की थी। बड़े देश-भक्त थे। भारत में 
झख़वार निकालने में सबसे पुराने और सबसे अनु- 
भवी वही थे। देशभाता की सेवा उन्‍होंने लगातार 
५० साल तक की थी | देश आज उनकी मृत्यु पर 
गे रद्द है । तथापि मरते समथ उनके भी यही वाक्य 
भे--“मैं अपनी माठ्भूसि की कुछ भी सेवा न कर 
सका ।” उसके पीछे वह बूढ़े हुए, फ्रकीर हो गये 
आर मर भी गये; तथापि, इतनी सेवा भी उन्हें कम 
मार्म हुई | फिर हमें इतनी सेवा न करनी चाहिए? 
हमें तो परमात्मा को इसलिए धन्यवाद देना 
चाहिए कि उसने हमें भारत के पुनरुद्धार के समय 
जन्म दिया | सच्ची सेवा का समय यही है। अधीर 
होने से काम नहीं चलेगा । जो शौक के लिए इस 
आंदोलन में शरीक़ हुए हैं, वे ही अधोर होते हैं । 
हम स्व॒राज्य लेकर ही दम ले सकते हैं, उसके सिवा 
नहीं । फ़िर वह चाहे एक साथ हो, या जीवन ही 
उसमें क्‍यों न बीत जाय ! 
क्‍या तुम इन बाठों पर अमल करोगी ९ 
तुम्हारा जावन-साथी--- 





'पशक्षित स्ियों को परदा दूर करना चाहिए और वय- 
प्राप्त विधवा तथा कुमारिकाओं को निर्भथ ड्ोकर राजनेतिक 
जीवन में प्रवेश करना चाहिए | जगत की देवियोँ भ्रपने 
समानाधिकार के लिए झगड़ रही हैं । में मारत में भी अपनी 
बहनों को उतनी ही भीरता और बहादुरी से बढ़ते हुए देखना 
चाहता हूँ। ” -सर शंकरम नायर 


पष्टेट 


[ अधिक श्रावण 


सस्‍्फूट असर 


ब्रिटेन में समान-मताथिकार 


इंग्लैण्ड में बहुत दिनों से यह प्रयक्ष हो रहा था कि 
पुरुषों ही के समान ब्वियों को भी पालंम्रेण्ट का मताधिकार 
मिल जाय । ख्री-स्वातंध्यवादिनियों (5078 9885 ) का 
दल बड़े उग्र रूप में हसके लिए प्रयल्षशील था, अनेक पुरुष 
भी उनके समर्थक हो गये थे, और पिछले दिनों कानून के 
रूप में वह णलसेण्ट में पेश भी हो गया था | भव, ८ जुलाई 
को, छन्दून से रूटर ने ख़बर भेजी है कि वह दजें-बदज 
सब श्रेणियों में पास हो गया है और उसपर सन्नाद ने 
अपनी स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार जिस समान-मता- 
पिकार के लिए पिटिश महिलायें इतने दिनों से लड़ रही थीं, 
अन्त में, यह उन्हें मिल गया। इसके लिए प्रिटिश बहनों को 
हार्दिक/|बधाई ! 


अफ़ग्रानिस्तान की प्रगति 


अफगानिस्तान के अमीर और रानो विदेश्व क्या गये, 
अफगानिस्तान में नवजीवन का प्रारस्भ हो गया। अपने 
प्रवास्त से आकर उन्होंने अपने अनुभवों को कार्य-रूप देना 
आरम्भ कर दिया है | मुसलमानों में परदा क्रितना बढ़ा 
हुआ है, यह सब जानते हैं । पर रानी सूरिया ने यूरोप में 
उसे तिलांजली दे डाली । और, खुशी की बात है कि, अफ़- 
ग़ानिस्तान पहुँच कर वहाँ उन्होंने न केवछ अपना ही 
क्रम नहीं बदला, बल्कि वहाँ की अपनी बढ़नों को भी हृससे 
बस्धन-मुक्त कर दिया है। उस दिन एक सावंजनिक दांवत॑ 
में जिया परदे के, पुरुषों के बीच, बद उपस्थित हुई थीं। 
भौर परदा सोड़ने का सरकारी हुक्म भी निकछ गया है । 

इस संबस्धी एक घटना बढ़ी मज़ेदार है। रानी को बे- 
परदा देखकर कुछ सुछ्ा छोग अमीर की खिदमत में पहुँचे 
थे और धर्म की रक्षा के नाम पर उनसे परदा न छुड़ाने की 
प्रार्थना की। अमीर ,ने डनसे पूछा--गाँवों में परदे का क्या 
हाल है ?” इसपर थे चुप रह गये और बोले-प्दाँ सो 
ग़रीबी है, स्तियों को काम भी करना होता है, वहाँ परवा 


संबत्‌ १९८५ ] 

कहाँ ! इसपर क्षमीर ने कहा कि जब थे परदा न करते 
हुए भी चरिश्रहीन नहीं तो शहर याले ही ऐसा क्यों करें ? 
जाइए, पहले आप गांवों में परदा कराइए; फिर यहाँ आना। 
वे खिसियाकर चुपचाप चले गये । 

इस अभक्ार हमारे पड़ोसी कट्टर सुसऊमान देश अफगा- 
िस्तान ने अपने यहाँ से परदे की प्रथा को तिलांजलि दे दी 
है और बड़े वेग से आधुनिक सुधारों की भोर अधसर हो 
रहा दै । हमें जाशा है, भारत की सुखछमान बढ़ने उसकी 
इस प्रगति से सबक लेंगी । 


भारतीय महिलाओं की विजय 


इन्हीं दिनों भारतीय महिलाओं ने भी एक ज़बर्दस्त 
सफलता प्राप्त की है। विद्वार में उठे परदा-आन्दोकन ने 
अपना सुफल विखलाया है। जैसी कि घोषणा हुई थी, 
८ जुकाई को प्रास्त भर में परदा तोड़ कर रक्री-पुरुर्षों की 
सम्मिकित सभारयें हुई-- भौर, कहना चाहिए, बढ़ी सफलता 
के साथ हुईं। पानी बरस रहा था, नेताओं के मन में 
आशड़ा छा रही थी, सर्व-साधारण में अविश्वास था; फिर 
भी सभाओं में खासी उपस्थिति रही--डपस्थिति भी 
ऐसी कि बढ़े-अद़े घरानों की परदानशीन औरतें भी अच्छी 
संख्या में शामिल हुई | और उन्होंने जो निश्चय किया, वह 
पटना की सभा के निम्न प्रस्तावों से प्रकट है-- 

“ 4, (क) क्री और पुरुष पटने की इस सभा में इकट्ठे 
होकर घोषणा करते हैं कि हम लोग आज से परदे के गन्‍्दे 
रिवाज को इटा रहे हैं जिससे देश, समाज और खास कर 
स्त्रियों की दाऊत हर तरह से खराब हो चुकी है भौर दिन 
बदिन ख़राब हो रही है । 

(सत्र) साथ ही इम छोंग उन बहनों और भादयों से 
भनुरोध करते हैं, जो भभी तक सिथ्या संकोच में पड़े हुए हैं, 
कि जितनी जझदी हो सके इस कुप्रथा को अपने धर से हटा 
कर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की दृद्धि करें । 

( गे) परदा हटाने बाली बहनों तथा भाइयों का ध्यान 


” आरत के महाराष्ट्र, कर्णाटक, गुजरात / मद्रास आदि प्रान्तों 


की भारक्तीय सभ्यता के आधार पर प्रचछित प्रथा की ओर 


दिखाया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि 
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स्फुट प्रसंग 


अपनी वेशभूषा में सरलता भौर सादगी रखते हुए परिवार 
के भीतर ससुर, पतोहू आदि के बीच जो अन्दरूनी परदा 
है उसको तथा बाहरी परदे को हटाजें । 

२, परदा-प्रथा को हटाने के छिए तथा ख्तनियों की शिक्षा 
और सुधार के छिए प्रास्त में एक प्रास्तीय समिति कायम 
की जाय । और हर ज़िठे, सब-डिवीजन, थाने और प्राम में 
सहायक समितियां स्थापित की जाये । 

३. परदा-प्रथा को हटाने के लिए स्तलियों की सब प्रकार 
की शिक्षा के प्रवन्ध के लिए तथा परस्पर विचार-विनिमय 
के रिप्‌ प्रास्त भर में हर ज़िके, खब-डिवीज़ब, थाने और 
ग्राम में महिला-समितियां कायम की जायें । 

४. ख्त्रिर्थों की उन्नति के लिए प्रान्त भर में जगह-जगह 
सहिझछा-आभ्रम खोले जाये, जिनमें निवास करने जाली 
महिलाओं और कन्याभों को कुछ सम तक पेसौ शिक्षा दी 
जाय, जिससे उनका जीवन सादा और परिश्रमशील बने 
तथा घात्रीशिक्षा, शिक्षुपऊन, छीना-पिरोना जएदि सुहकार्य 
में प्रवीणता प्राप्त करके आदर्श ग्ृद्दिणी बनने के साथ-साथ 
साहित्य, संगीत, धरेछ भ्र्थशास्र, हस्तकौशऊ, इतिहास, 
भूगोल आदि उपयोगी विषयों का आारग्भिक ज्ञान प्राप्त करके 
ने देशसेविकाय बने ।” 

बिहार के प्रायः सभी सर्वमान्य नेता हसके समर्थक हैं। 
राष्ट्रीय नेता बा" श्रजकिशोरत्रसाद और प्रान्तीय स्वशाक्षन 
विभाग के अन्‍्श्री सर गणेशदत्तसिह तथा दूसरे सब नेता भी 
इसके साथ हैं। राजेन्द्र बाबू यहाँ नहीं हैं, पर उन्होंने रम्दन 
से ही »पनी सहानुभूति भेजी है, और अपने घर को ख्त्ियों 
को इसमें शरीक होने का आदेश किया है । इस प्रकार बिहार 
इस दिशा में एकदम क्राल्तिकारी परिवर्तत कर रहा है। 
कुछ छोग इसपर सशंक हुए हैं। कछकसे के 'फारयर्ड' में 
एक वकील साइज ने छिखा है कि परदा तो ज़रूर दूर होना 
खाहिए, पर क्रमशः--भऔर शिक्षा की दृद्धि करते हुए। नहीं 
तो, उनका कहना है, काम के साथ इससे कुछ नैतिक हानि 
भी होने की सम्भावना है। इसमें शफ नहीं कि उनका बह 
कहना गरत/जिब नहीं; क्योंकि बहुत बिनों तक कायम रहो 
हुईं स्थिति दिमागा और छ्त्ति को भी कमज़ोर बना 
देतो है। परन्तु जब हम देखते हैं कि इस बात पर 
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आस्दोलन के अगुओं का पहले ही से बहुत ध्यान है और 
मौके-मौक़े उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है, दब 
अयभीत होने की कोई खास ज़रूरत नहीं मालूम होती । 
भ्रस्तु, आशा है, विदारी बहन-भाइयों का यह साइस दूसरे 
ब्रान्तों के बहन-भाइयों के लिए भी मार्ग-द्शेक होगा । 


कानूनों के द्वारा सुधार 


भारतीय घारा-सभा का अधिवेशन निकट आ रदा है । 
कौन-कौन से प्रस्तावों और विधानों पर उसमें विचार होगा, 
इसके अनुमान छगाये जा रहे हैं । स्थ्रियों सम्बन्धी सुधारों 
में, जो बातें सबसे उथादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं, 
इनसे सबसे प्रथम श्री हरविलास सारडा का 

बालविवाह-निषेध बिल 
है। इसपर विचार करने के लिए जो सिलेक्ट कमिटी बैठी 
थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। उसने विदाह 
के छिए लड़के व छड़की की उम्र क्रमशः १८ और १४ घर्ष 
तथ की है माननीय मालवीयजी का दूसरे सदस्यों से मत- 
सैंद है; वह छड़की की वियाह-वय ११ वर्ष रखना चाहते हैं। 
होर, एक सिफारिश उसने यह की है कि इसे फ़ौजदारी क़ानून 
बनाया जाय, जिससे जाति-विशेष के लिए मर्यादित न रह- 
कर इसका असल सावदेशिक हो । और सज़ा के लिए उसकी 
वह सिफारिश है कि बजाय उने रूदके-छड़क्रियों के उन 
शसिभांवकों ही को सज़ा दो जाय, जो ऐसे नाजायज़ विवाह 
कराये था कराने में उत्तेजना देवें । इस प्रकार इसने एक 
गया और पहले से भी अच्छा रूप धारण किया है और 
आशा की जाती है कि इस बार के अधिवेशन में इसपर 
कोई न कोई अन्तिम निर्णय ज़रूर हो जायगा। 
सहवास-वय विधान 

दूसरा सुधार है, जिसको इन दिनों चर्चा है। ढा० हरि- 
सिंदद गौद़ इसके प्रस्तावक हैं भौर भीयुत मोरोपन्‍्त जोशी 
की अध्यक्षता में एक सिलेक्ट कमिटी हुस सम्बन्ध में जाँच 
कर रही है । हस सम्बन्धी पुराने और सन्‌ १९२७ के 
छंप्ोधित विधान की आँच करके यह मातम करना उख्रका 
काम है कि उनमें सुधार की ज़रूरत है था नहीं। यवि 
सुधार की ज़रूरत मालूम पड़ी तो यह सिफारिश भी करनी 


[ झषिक श्रावण 


होगी कि कानून का भंग होने पर विवादित और अविवाहित 
दक्षा में क्या सज़ा रक्‍्खी जानी चाहिए । सहवास की वय 
इस बिल में विवाहितों के किए १३-१४ वर्ष और अविवा- 
हितों के लिए १४ से १६ पर्ष रक्‍्खी गई है। इसके लिए 
कमिटी ने एक प्रश्नावछी निकाकी है, जिश्नमें पूछा गया है-- 
वर्तमान विधान बदलने की ज़रूरत क्यों है? १९२५ में 
सहबास-वय १४ वर्ष मुकरिर कर दिये जाने के बाद भी 
क्या तुम्हारे यहाँ बछात्कार और लऊड़कियों का व्यमिचार 
जारी है ? छड़कियों के युवावस्था प्राप्त करने की सामान्य 
वय क्या है ? क्या तुम्हारे यहाँ १३ वर्ष से पहले किद्धी 
समुदाय में सहवास होता है? इत्यादि | ३० जून से 
शिमला में इसकी बेठक होगी | सारडाजी के वाऊ-विवाह- 
बिल से कहीं लोगों को यद्द अम न हो जाय कि जब वह 
पास हो रहा है तो फिर हृसही क्या ज़रूरत, इसके लिए 
सिलेक्ट-कमिटी की ओर से एक विज्ञप्ति निकाली गई है। 
उसमें कहा गया है कि बाल विवाह-बिल पास्र हो जाने पर 
भी सहवास-विधान तो अछग ही रहेगा भौर इसलिए उसके 
कारण इसकी उपेक्षा न की जानी चाहिए । 


तलाक का बिल 
भी ढा० हरिक्षिद गौड़ ने ही रक्खा|है। इसकी रूप-रेखा 
इस प्रकार है-- 
इस कानून का नाम हिन्दू विवाह-पिच्छेद विधान! 
होगा । तमाम हिन्दुओं पर यह छागू होगा और समस्स 
प्रिटिश भारत में हसका भमल होगा । 


(क ) पति नपुसक हो, ( ख ) शरीर व मस्तिष्क से 
निर्बल-पागल हो, अथवा ( ग ) कोदी हो, तो हिन्दू स्त्री 
अपने विवाह-सम्बन्ध को नाआयज़ ठदरवा सकेगी अथात्‌ 
अपने पति को तकाक दे सकेगी । 

आजकल इतकी विशेष चर्चा है। इसके समयन में 
शास्त्रों के प्रमाण संभ्रह लरके यह सिद्ध करने का प्रयक्ष हो 
रहा है कि इसारे यहाँ पहले मी यह प्रथा जारी थी | बम्वई 
की महिलाओं ने जोरों के साथ इसका समर्थन किया है, 
जब कि दूसरी कई जगहों से विरोध की ध्यनि भी आई है । 
डघर सहयोगी “अम्युद्य' (प्रयाग) ने पक भग्रछेल किज- 


संबत्‌ १९८५ ] 
कश इसपर सावधानी और खतकंता से विचार करने की 
सकाह दी है । 
इस प्रकार समराज-सुधार के कई विधान कानून बनने 
की बाट जोह रहे हैं। नहीं कह सकते दममें किस-किसको 
झफकता मिलेगी, कौन भागे को टछेगा, और कौन स्यर्थ जा- 
यगा | पर इसमें सम्देद नहीं कि हनकी वजह से स्त्री-हितों 
की दिशा में एक खलबली और दिकचस्पी छोगों में ज़रूर 
गहेगी । और स्ंस्ताधारण में स्त्रियों के प्रइ्न पर दिलचस्पी 
पैदा होना किसी न किसी रूप में अभी या भविष्य में अष्छा 
ही साबित होगा। 


स्थ्रियों के साम्पलिक अधिकार 


कई कोगों की यह शिकायत है कि भारत में पुरुषों ही 
को सब साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों को नहीं। 

कोई मरता है तो उसका वारिस प्रायः पुरुष ही होता है । 
ऐसे लोगों को आजकल इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे 

हैं उनसे क्षवदय प्रसन्नता होगी ! 

सामान्यतः दो प्रयत्न इस समय हमारे सामने हैं । 
अजमेर के »री दरविलास सारडा ने बड़ी धारा-सभा में 
अपने बाक-वियाह निपेघ बिल के अछावा, एक और बिल 
पेश करने का निश्चय किया है । आपका मत है कि संयुक्त 
परिवारों में पति की ग्त्यु के बाद विधवा स्त्री को कुछ नहीं 
मिलता, जिसके कारण हिन्दू-विधवाओं को बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ता है। अतएय आपके इस नये बिखर 
का उद्दंश्य है हिन्दू विधवाओं के विरासत के हकों की रक्षा। 
दूसरी ओर, 'सैनिक' के लेखानुसार, हिन्दू स्त्रियों के 
अधिकारों की संशोधित धारा के नाम से नागधुर के एडवो- 
केट श्री डो० डबल्यू० भाठवकछ्े तथा पूना के श्री पून० बी९ 
भोण्डे ने अखिछ भारतीय कानूनी खोज संस्था की भोर से 
एक बड़ी महत्व-पूर्ण घारा तैयार की है, जिसे पास करके 
आरतीय कियों के जन्मसिद्ध इकों की रक्षा की जायगी। 
इस धारा के भनुसार पिता के मरने पर, पिता या माता के 
' दुश्क पुत्र का संपर्ति पर पूरा अधिकार न हो जायगा;बल्कि 
वह सिफ़ एक-चौथाई का स्थासी होगा, बाकी हक विधवा 
का होगा; उसके बाद कन्या को, कम्या के ने होने पर क्या 
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के पुत्र को मिलेगा-पदि दोनों न हुए तब प्रत्र या दत्तक 
पुत्र को मिलेगा । क्षमी तो, वत्तमान कानून के अनुखार, 
संयुक्त परिवार में रहने वाला अपने हिस्से में से अपनी स्त्री, 
पुत्री, भगिनी के लिए एक स्वास हिस्से की वरसीयत नहीं 
किख सकता । इस धारा के अनुसार वद्द ऐस? कर सकेगा। 
इसमें सबसे महत्व-पर्ण बात थद्द है कि केवक स्थी होने के 
कारण कोई स्थी संपत्ति की उस्राधिकारिणी होने से वंचित 
नहीं हो सकेगी । बराबर रिहते में होने पर-जैले बहन-भाई - 
कम्या या स्री पुरुष का आधा हिस्सा पावेगी; यानी भाई 
दो भाग तो बहन एक भाग । मिताक्षरां कानून जो भी कहे, 
पुत्र के न होने पर विधवा ही पति की संपत्ति की पूर्ण 
स्वामिनी होगी । 

भाशा है, हमारी बहनों को इन प्रयक्षों से प्रसन्नता 
होगी और दिछचरपी के स/भ वे हलकी शति-विधि पर 
ध्यान रक्‍खेंगी । 


सताधिकार की दिशा में 


मताधिकार की दिशा में भारत बढ़ तो रहा है, पर कई 
बहनें उसे काफी नहीं समझती । श्रीमती मायादेवी नामक 
एक बहन ने हाऊ ही पक लेख 'हिस्तुस्थान टाहस्ख' में 
लिखा है। उनका कहता है कि कॉसिलों के लिए उम्मीदवार 
होने का मौजूदा वातावरण स्त्रियों के छिए विशेष उपयुक्त 
नहीं है । स्त्रियों की मौजूदा दकलत के मुताबिक चुनाव का 
कोई सर पर प्रभावशाली उपाय निकालना जरूरी है । 
भौर इसके रिए उनको यह सूचना है कि स्त्रियों का भ्रथक्‌ 
निर्याबन और प्रतिनिधित्व हो और पह स््रियों के द्वारा भौर 
स्त्रियों के लिए ही हो | शुरुआत के किए, उनका कहना है 
कि, परीक्षण के तौर पर प्रान्त के प्रत्येक ढिवीजन का पुक- 
एक स्थान और खुनाव स्त्रियों के रिए पृथक कर दिया जाय । 
यही क्रम स्थानिक स्वशासन संस्थाओं में होना चाहिए । 
गेरखरकारी मेम्तरों को नामजद करने की प्रथा को आप 
सिद्धान्ततः विरोधी हैं और स्त्रियों के लिए कॉसिछ की सद- 
स्थतः को रक्षित रखने को भाप राजनैतिक शिक्षा के छिद़ा- 
नस का विधातक मानती हैं। आतिरात खुनाव का सी आपसे 
विरोध किया है और सदस्यता के किए उम्मीदवार स्थ्री के 


स्यागभूमि 
गुणों में इस बात पर आपका विशेष जोर है कि वह सब 
आतिभों की विश्वासपात्र हो । 

काश्मीर में घबाल-विवाह-निषेध 


काइ्मीर राज्य में हाल में ही एक नया विधान स्वीकृत 
हुआ है। इसके अजुसार भव वहाँ उस वक्त तक किसी लड़के- 
झडकी का विवाह न हो सकेगा, जब तक कि वे क्रमशः १< 
और १४वर्ष की उम्र के न हो जायें गे। यदी-नहीं, वल्कि३ ८ वर्ष 
की उम्र प्राप्त किया हुआ भादमी भी यदि किसी छोटी लड़की 
से विधाह करेगा तो डले और उसके साथ ही ऐसा विवाह 
कराने बसे व जान-बूछ कर उसमें मदद या प्रोत्साइन देने 
वाछे को भी कैद या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सज़ा दी 
जायगी । इसमें कद एक साल तक की सादी और जुर्माना 
4०००) 5० तक होगा। भागे चछकर विधान में यह भी 
कहां गया है कि जो आदमी ५० वर्ष की उम्र हो जाने के 
बाद किसी अध्पायु लद॒की से शादी करेगा उसे ४ साल की 
कैद या २०००) रु० तक जुर्माना अथवा कुंद्र और जुर्माना 
दोनों की सज़ा दी जायगी। 

इसमें शक नहीं कि इस विधान के द्वारा काश्मीर 
राज्य ने सुधार की दिशा में पर बढ़ाया है। प्रिटिश भारत 
में इम देखते हैं कि सारदा सह्दाशय का बाऊरुू-विवाह-निपेध 
बिक जभी सिलेक्ट कमिटी फी ही खटाई में पढ़ा है और 
काइमीर ने यह विधान पास करके बाछ-विवाह पर प्रतिबन्ध 
छगा भी दिया। कोटा, भरतपुर आदि कुछ रियासत और 
भी पद्के बाछ-विवाद के विरुद्ध टुबम निकाऊ चुकी हैं | अब 
भी अभरार ब्रिटिश भारत सारडाजी के बिल को न अपनाये तो 
उसके किए यद्ट शर्म की बात होगी। 


दिल्‍ली में नारी-जागति 


दिल्ली में भारतीय अमह्िछा परिषद्‌ के अधिवेशन से 
द्वियों में ज्ञाभति की एक नयी छट्ट उठी है। 'सरस्वती- 
छुब! नाम से वहाँ की स्त्रियों ने अपना एक कब खोछा है , 
जिसका उदंश्य है स्तिर्यों की शिक्षा और स्वास्थ्य-विषयक 
अग्रति । इसमें छ्लियों के किए बेडमिण्टन भादि हलके और 
हमोरंजक खेलों का प्रथर्ध होगा, जिससे उनके स्वास्थ्य को 
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[ अधिक श्रावण 


छाम पहुँचेगा, और मानसिक प्रगति के किए विभिन्न विषयों 

पर वादविवाद तथा व्याख्यानादि हुआ करेंगे। डघर म्युनि- 

सिपैलिटी की शिक्षा-समिति ने वयस्क स्त्रियों के लिए एक 

ऐसा स्कूछ खोलने का विचार किया है कि जिसमें उनके घर 

के काम-धन्धों के अतिरिक्त भाषा के साथ-सांथ सीने-पिरोने, ' 
लास्थ्य-सफ़ाई और सेवा-झुश्रपा की भी उन्हें शिक्षा दी 
जायगी । इसके अलावा मुसछमान स्त्रियों की विशेष पढ़ाई 
के लिए भी कुछ मुसलमान बहने बढ़ा प्रयत्ष कर रही हैं । 
इन सब प्रयक्षों में दिल्ली की ख्रियाँ सफल हुईं तो, इसमें 
शक नहीं कि, उनकी सफ़ता से दूसरे शहरों की ख्तियाँ भी 
लाम उठायेंगी । भगवान्‌ उन्हें सफछता दें । 


खानों की खत्रीमजदूर 


एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार ने अपना यह इरादा ज़ाहिर 
किया है हि खानों के अन्दर छ्लियों की मजूरी करने की प्रथा 
को वह उठाना चाहती है । कोयके व नमक की जिन खार्नों 
को सरकारी रियायतें प्राप्त हैं उसमें स्री-नजूरों की संख्या 
क्रमशः कम होती हुई १९३५ की पहली अप्रेह तक बिलकुल 
समाप्त हो जाथगी । और दूसरी तमाम खानों में अगली 
पहली अप्रेल से स्त्रियों से मजूरी लेना बन्द कर दिया 
जायगा | धन्यवाद ! 


पदक की सूचनो 

श्रीयुत सू्यनारायण ध्यास लिखते हैं-- 

“जो छेखिका 'मालवे में स््ियों की दशा' और 'मल- 
वीय स्त्रियों की उल्लति के साधन' विषयों पर सर्वोत्तम लेख 
लिखेंगी उन्हें मैं, अपनी स्वर्गीया पक्षी श्रीमती कम्रछादैवी 
के स्मरणार्थ, एक-एक 'कमका-पदक' भेंट करूँगा। पदक 
रौष्य होंगे, भौरा|उनके साथ एक-एक प्रति महात्म। गाँधी की 
'आत्म-कथा' की भी दी जायगी। पर लेखिका का माझवीय 
होगा अनिवाय है। छेख की उत्तमता के निर्णायक होंगे 
श्यागभूमि' के संपादकद्थ, श्री बैजनाथ महोदय और भरी 
घोपीवछम उपाध्याय । त्यागभूमि' के द्वितीय वर्ष के अंत 
में हसका निर्णय होगा ।” 

जाशा है, माव-निवासोी लेलिका बहने हसपर 
समुचित ध्यान देंगी। 
मुकुंद 
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चारों भोर से आवाज भा रही है कि हिन्दी सामयिक्र स्लाहित्य में और युवकों की जीवन तथा कछा विषयक अभिरुचि 
में त्थागभूमि! चिनय पूरक किन्सु निश्चित रूप से क्रारिति करती जा रही है । त्यागभूमि' के लेख, रिप्पणियों, कविताओं 
कौ! घित्रों के चुनाव का यह सब से बढ़िया प्रमाणपत्र है । 


नवयुग के इस क्रान्तिमय सेटेश को घर घर हें पहुँचाने के खयाल से ही इस 
२०, पृष्ठ २ रंगीन ओर अनकों सादे किन्तु सुरुचि सम्पन्न 
ओर दिल को ऊँचे उठाने वाले चित्रों सहित और विज्ञापन राहिल मासिक पत्रिक्का का मृल्य 


्पिं जे 
लागत से भी कम ४] वापिक रखा गया है 
स्त्रियों के लिये ओर नवयुवकों के लिये ख़ास तौर से अलग स्तम्भ हैं 
त्थायन.म' जसी पत्निक्ता को स्वावलम्धी बनाने के लिये 
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क्या यह अमम्भव हैं ? 
बिवकुत नहीं । इंगलेड, संयुक्त राज्य ( अमेरिका ), जापान, जर्मनी आदि देशों में बीसियों ऐसे पत्र हैं 
जिसकी आहक संग्या लाखों पर चती गई हैं | हनतें से प्रस्यक देश की जन-संस्या भारत से चौथाई भी नहीं। 
फिर भागत से इसने ग्राहक क्या नहां हा सकते ? 


दि इस अपीत् को पदने वाह अत्येक पाठक 
एक एक ग्राहक बना देने का निश्चय कर लें (जा छि बिलकुल आसान बात है ) 


तो एक ही सास में २०००० ग्राहक बन सकते हैं । प्रति वर्ष हज़ारों रुपयों की घरट। 
उठाकर, विज्ञापनों की दृषित आय से अपने को अलग रख के और लागत से 'भा 


कम सृल्प में अपनी संख्याएं पहुँचा कर 'त्यागभूमि' अपने त्याग का परिचय दे ही रही हे 
सहृदय और देशभक्त सन्‍्जनों, अब आपकी बारी हे 


झाशा है केवल एक एक ग्राहक वना देने की हम्मारी यह अपील व्यथ न जाथगी 
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| ल्यप्ग्फ्मि! के उद्श्य 

४«पयागभामि केवल बुद्धि की मृस्व यध्ाने नहीं आईं है । देश के कोने-कोने में और समाज के अंग- 

। अंग में गहरी और रफ्रदणीय शथल पुथछ भचाने की धुन इसे सवार हैं । 

| 
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२-्थागभप्मि मनुष्यता और स्वाघीमता को एक ही वस्तु सानती है । चह इल राज्यश्रणाली को सर्व 
श्रेष्ठ मासती है जिसमें प्रजा के सच्चे 2तिविधि प्रजा के हित के रिए प्रजा की सुध्यवन्धा करें | 
३-त्यागभम्ि मानती है कि सत्य मशुष्य का परम साध्य भौर अिसा डसकी परभ नीति है। फछत; 
व्यागभूमि की नीति खुली, सीचां भौर मधुर होगा 
४--त्याराभमि असस्य, अन्याय, अत्याचार और असमानता की प्रथल्ल विधि है । 
+ ४--सासाजिक कुरीतियों और दुर्भशताओं की यह दुश्मन हे । समाज-सुभार में वह सदा आगे केगी। 
६--फिसानों, मजूरों को ठो यह अपने स्थजन सश्झमसी हैं और खियों एथ अहूतों के उद्धार को ४ 


दर 


बयान या धाम भा 


के थे 
ड़ 


अन्य कजक-न 


परमस क्लंत्य | इसकी सेवा करने में वड़ जपने प्स कोई बात उठा ने रकखंगी । 
$--शहर्स की अपेक्षा गाँव उस्रके देदन के अधिक नजदीक हैं। गायों को हपर उठाने और शहरों को 
बुराहयों से छुड्ाने का यह दक्ष करेगा । 
प-“दर््यसनों, अक्लाजवा गया कामुकता के यदढ़ाने बाझे चिठी, पिजाएसी गन्न पुश्गाए का बह जिद 
करेगी। स्थारमभमि स्वर्भ का याहरी विक्षायस नहीं छापरों । 
ई “+म्याश्क्षमि खादी और चर्खे के भारत का युगधर्म मानव है और अपने भीसम ना पबिश झख । 
सलेप सं--लोकमचि की अंधी आराधना नहीं उसका ख्रहेधुक बन्‍्तयन त्याग भूमि का जीवताई २। है । 


नर ल-त3>- 7 “४+>3>नक ज/ुकनलकमक 
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। 

| 

। (5 न आप जा 

| शध्यागमामि' के ग्राहक ऋपको बया होना बाहिए ! 
| 

। 

। 

। 
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जरा खयान कीजिए ४ 


(-सब से पहले और केबल मृल्य ही को देखा जाय तो और एत्रिकाशों के हिसाव से '्यागशमि' 
का मूल्य कम से कम 5) था 5!] रक्‍कखा जाना चाहिए था जेसा फि इसने ही पी को अन्य पत्मिकाओं 


2 नलत्थमामकशगाहर 2४% 


का है | पर त्यागभूमि का मूल्य तो हाक स्यय सदित केवल घाविक ४] ही है । 

घर “: त्यागभूमि गंदे ओर छुभावने विज्ञापनी में आपको कहीं झुमाती | एक साधिक पशिकाडे 
लिए विज्ञापनों की आमदनी कम नहीं होतो । किए भी पाठकों के द्वित के झूबाल से स्यागभमि अपने 
आपको इस दूषित आय से अछूती रखता चाहती है | इसल पाठक और उनका घन भी £ और उनका घन भी धूल विज्ञापन 
याज्ों के चंगुल से बचता है, और वे अपनो शक्ति, समय ओर द्रब्य कही अच्छे कामों मे लगा 
सकते हैं । पाठक देखेंग कि त्यागभूमि के इस त्याग को देखते हुए अपनी घटी को पूरी करने के लिप 
जसे अपना वापिक चन्दा अन्य पत्रिकाओं से भी अधिक रखना चाहिए था। 


३-- परन्तु त्याय भास का उद्देश साहित्य का व्यवसाय करना नहीं हैं 
बह कष्ट सहकर भी पाठकों की सवा करने के लिए आह है। 

अतगृष पाठक त्यागभामि से तभी श्रधिक से आधिक सेवा ले सकेंगे जब वे अधिक से अधिक 
परुया में उसके ग्राहक बसकर वे अनाकर उसके सतिन-पंप्र्ष को सास्य करने में सहायक होंगे । 
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जैन्ध्य्प््श्ख्श््ट फीता जज लजबककनन 


जल 








जे अयकसलटर सुम्टपज' 


| । पहिया च् 


ँ ( १ ) 
निबेल की प्यारी लकुटी हो, दीन हृवय के जीवन-घधन | 
रु के ९ हज 
मातृभूमि हित कर देते ही, अपना सवेस भी अपण | 
स्वाथ-विद्वीन तुम्दारा होता, निमल मन-मानस का त्याग । 
अंतिम श्रासों तक रटते हो, अ्रपना वह युवकोचित राग | 


शो 4५ 





(सलिदार | हि पे । ह 
)0॥॥॥॥| क्‍ ॥ ! । | ही || लि 
शक र आशा 
2 शी 
८३८८ 


| 


६ है...) 
कितना सुन्दर हो जाता है--श्रद्ा ! आत पर मर जाबा, 
शुभ सखदेश के लिये समर्पित अपना जीवन कर जाना । 
जीवन-हीन दुःखी जीवों में नव जीवन का भर जाना, 
कई करोड़ों के हृदयों में, उन्बल स्मृति का धर जाना। 


( ३) 


मातृभूमि को तुम आशा हो, नवयुवकों ! आगे आशो, 
शुभ स्वराज्य-चखा-खादी का पावन मन्त्र सुना जाओ | 
सदियों से पिछड़ स्वदेश को, एक बार आगे लाओ, 
जिससे 'रामराज्य' भारत में इस दुदिन में फिर पाशो। 


अनुर्वेदी रामचन्द शर्मा विद्यार्थी! 


१० बेड 


धरना पुक. 


त्यागभूमि ५५४ [ अधिक श्रावण 
.. नियानअगी ; ह देखकर ममबेदना हुए बिना नहीं रहती। अद्दिसावाद 
विद्यार्थी ओर राजनीति फो क्णभर अलग रख कर यह कल्पना करें कि 
स्व के अधिकार और मान की रक्षां के भारतवर्ष के पाँच लाख स््री-पुरुषों का रक्तपात होफर 


लिए युद्ध-क्षेत्र में जान वाला सैनिक 
यह नहीं सोचता है कि में युद्ध में मर जाऊँगा तो क्या 
होगा-मेरे वृद्ध माता-पिता का क्‍या होगा, मेरी श्री 
ओऔर मेरे बच्चों का क्या होगा ९ और यदि कोई 
जैनिक इस विचार-जाल में फेस जांता है, तो निम्धय 
सममिए, उसके कारण स्वदेश की सेना को पराजित 
होना पड़ेगा | जो मनुष्य जान पर खेलने को कमर 
बाँधे तैयार खड़ा है, उससे सब डरते हैं। जिन लोगों 
को 'काबुली' कद्दते हैं, उनको ट्रेन में घुसते हुए रोकने 
का साहस शायद द्वी कोई करता होगा । भूखे-प्यासे 
रहकर अथवा संपत्ति की बहुलता में भी जीवित रहने 
से अधिक मूल्यवान्‌ और भी कई वस्तुयें हैं, यह्‌ 
समम लेना आवश्यक है। घोर मानहानि, देश की 
पराधीनता आदि को चुपचाप सहदते हुए प्राणों का 
मोह रखना पाप है | 
जब में यह देखता हूँ कि देश के कई सुशिक्षित 
ओर अनुभवी पुरुष भी व्यक्तियों के जीवन को देश 
के काये की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं, तो मुझे 
बिराशा होती है ओर एक प्रकार से उनपर तरस 
' झाता है । असहयोग-आंदोलन के समय जिन 
विद्यार्थियों ने स्कूल या कालेज छोड़ दिये, उनके 
कैरियर” (जीवन) खराब कर देने का दोष गाँधीजी 
पर लगाने वालों की कमी नहीं है। समझ में नहीं 
आता, 'कैरियर' क्या होता है! मनुष्य के जीवन- 
मरण के विषय में विस्मथकारक खोज करने वाले 
भारतवष में, कुछ व्यक्तियों का, जीवन-काल में से कुछ 
समय पराधीनता को पाश को हृदतर बनाने वाली 
शिक्षा सं हटकर देश-सेवा में लग जाना अपने आपको 
देश के नेता समझने वालों को भी अखरता है-यह 


भी देश ख्वाधीन हो जाय, तो मेरे विचार से तो भारत- 
ब्ष को खाधीनता सस्ती ही मिली सममझनी चाहिए । 

किसी स्वतन्त्र देश में यह संभव होगा कि कुछ 
अथवा बहुत से लोग राजनीति से वास्‍्ता ही न रखें । 
परन्तु पराधीन देश के जीबन में तो राजनीति को 
छोड़ने के बाद कुछ रह ही नहीं जाता। वहाँ तो 
जितने द्वी प्रश्न हैं, उन सबका सीधा संबन्ध राज- 
नीति से है । देश में दारिद्रथ क्यों १--राजनीतति के 
कारण । रोज़गार की कमी क्‍यों ९--राजनीति के 
कारण । विविध जातियों में कलह क्‍यों ९-राजनीति 
के कारण । खदेशी कला-कौशल को श्रोत्साहन क्यों 
नहीं ९-राजनीति के कारण । देशवासियों का देश में 
अपमान क्यों ९-वही राजनीति के कारण । यहाँ तक 
कहना होगा कि हमारी राजनोंति के हम मालिक 
बन जाबें, तो हमारे बहुत से सामाजिक प्रश्न भी हल 
हो जायें। विदेशी कहते हैं---भारतीयो, तुम सासा- 
जिक दृष्टि स पिछड़े हुए हो, इसलिए स्वाधीनता के 
योग्य तुस नहीं हो ।' हम कहते हैं---“भाइयो, हमारी 
साधीनता के मालिक तुम बन बैठे हो,इसलिए सामा- 
जिक दृष्टि से हम तुम्हें पिछड़े हुए दिखाई देते हैं, 
अथवा कुछ पिछड़ भी गये हैं |! . 

विद्याथियों के संबन्ध में जब राजनीति शब्द 
बोला जाता है, तो इसका अथ क्या है? बेचारे 
विद्यार्थी लेजिस्लेटिव असेंबली या कहीं की स्युनिलि- 
पैलिटी को भेम्बरी की उम्मीदवारी तो करते नहीं | 
विद्याधियों की राजनोति तो यही है कि आजकल - 
की परिस्थिति से संबन्ध रखने वाली बातों से अपने 
आपको परिचित करना-उनपर विचार करना । 
किसी स्टेशन पर से महात्मा गांधीजी, मालबीयजी 


संबत्‌ १९८५ ] 


आदि निकले' तो उन्हें देखने को चले जाना, उनका 
कहीं पर व्याख्यान हो तो डसे सुनने को चले जाना; 
उनके जीवनचरित्र पढ़ लेना; स्वदेशी बस्थ पहना, 
आॉधी-टोपी लगाना, और इस बात के मम को सम- 
मना कि हमारा देश पराधीन है; ओर इरादा करना 
कि देश की स्वाधीनता के लिए कुछ हमें भी करना 
है । यह सब कुछ राजनीति है, जिससे, हमारे कुछ 
अनुभवी पुरुष कहते हैं, विद्यार्थियों को दूर रहना 
चाहिए | “गहन इण्डिया', 'पीपुल', 'माडने रिव्यू" 
आदि को पढ़ना और “अमृत बाज़ार पत्रिका, स्व॒राज्य', 
“टिब्यून! आदि में से इधर-उघर की घटनाओं के 
समाचार पढ़ लेनां भी, कद्दते हैं, 'राजनीति' है। 
वाइसराय की सवारी देखना, किसी सरकारी कमे- 
चारी के अभिनन्दन की सभा में जाना, 'पायनियर' 
ओर “टाइम्स आफ़ इंडिया' पद्ना और लक्लाशायर 
के बने हुए कपड़ों के कोट-पतत्धन पहनकर टाई-हैट 
लगाना-यह सब कुछ राजनीति नहीं है ! 

आजकल की शिक्षा-पद्धति का खंडन तो सभी 
करते हैं। विदेशी भाषा की प्रधानता से प्रभावित 
रहना, विदेशियों की करतूतों को विरदावली को 
रटना, अक्रियात्मक बातों के पढ़ने में आजकल के 
मलुष्य की आयु के श्राधे भाग को बिगाड़ देना और 
बाद में संसार में किसी भी कार्य की योग्यता से 
हीन रह जाना, भारतोय संस्कृति को भुला देना, 
शरीर को अस्थिचर्मावशेष बना डालना--यही तो 
आजकल की शिक्षा है ! फिर शासन करने वाले तो 
कहेंगे ही, परन्तु देशवासी भी यह कहें कि कहीं इन 
विद्यार्थियों को राजनीति की हवा न लंग जाय ! 
इसका पता नहीं है कि ये भारतोय विद्यार्थी संसार 
में जीवित रहकर करेंगे क्या ९ श्रौर एक हज़ार एक 
बातें उनके दिमाग में भरेंगी तो यह बात वे क्यों,नहीं 
सोचेंगे और जानेंगे कि उन्हें अपने देश ओर 


णणण 


उंगताराष्ट् 


समाज के लिए भी कुछ करना है ? राजभक्ति के 
पाठ पढ़ना और बाद में राजभक्ति के भाव से राज 
सेवा करते हुए जीबन-लीला समाप्त करना-यही ध्येय 


भारतीय नवयुवकों के लिए पर्याप्त समका जा रहा 
है । कितन अफसोस की बात है !! 


जिस बिचार-स्वातन्द्रय से बौद्धिक विकास होता 
है, वह तो यहाँ के सम्पादकों ओर नेताओं को ही 
सुलभ नहीं है, फिर विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से निय- 
न्त्रस में रखना ता उनके लिए स्वयंसिद्ध होगा द्वी ! 
जब कुछ लोग यह कहते हैं--विद्यारथियों का राज- 
नीति में क्रियात्मक भाग ( इटाएट एथापटएशांजा ) 
नहीं होना चाहिए, तो इस क्रियात्मकफ भाग का कुछ 
भी अथ मेरी समर में नहीं आता । यहाँ तो चर्चा 
करना ही पाप है, क्रियात्मक भाग की तो कथा हां 
और है । परन्तु जब अवसर आवे, जब विद्यार्थियों 
के आगे पाँव बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो कोई 
कारण नहीं माल्म होता कि विद्यार्थी क्यों न राज- 
नेतिक मामलों में भाग लें ? इंग्लैण्ड में संभवत: यह्‌ 
आवश्यकता नहीं है कि किसी एक या दूसरे दल के. 
समथन के लिए विद्याथियों को कुछ करना चाहिए । 
मजूर दल की जीत हो या किसी दूसरें दल की-- 
इस बात से कोई खास सरोकार रखना इंग्लैण्ड के 
विद्याथियों के लिए चाहे आवश्यक न हो; परन्तु 
भारतवष की पराधीनता तो शअ्रवश्य तिरस्थायिनी दो 
जायगी, यदि विद्यार्थियों की कालेज छोड़ देन के 
समय तक राजनैतिक विषयों में कुछ अभिरुचि नहीं 
बनी । इस देश की दशा तो आजकल वैसी ही है, 
जैसी ओर देशों में युद्ध के समय होती है--यहाँ पर 
राजनीति में भाग लेने के कारण विद्यार्थियों के विद्यो- 
पाजन में दानि हो जायगी, उनके 'कौरियर' नष्ट हो 
जायेंगे, यह विचार बड़ी भारी श्रदूरदर्शिता का है; 
क्योंकि, भारतीयों का विद्यालाभ और 'कोरियर' का 


त्यागभूमि 
लोभ भी देश की पराधीनता के जाल की कम से कम 
दो डोरियोँ हैं । यों तो सभी राष्ट्रों में व्यक्तियों के 
हानि-लाभ का गौण स्थान होता है; परन्तु भारतवर्ष 
जैसे परतन्त्र राष्ट्र में सभी देशवसी रणज्षेत्र के 
सैनिक हैं, इसलिए उसके सामने निज के हानि-लाभ 
का विचार शआाना ही नहीं चाहिए। रही साहित्य 
आदि की उन्नति की बात, सो साहित्य आदि सत्र 
कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने जीवन 
के अन्य चोत्रों में कौन सी उन्नति कर ली है? तथापि 
अफगानिस्तान का सवत्र भारतवर्ष से अधिक सन्‍्मान 
है. अथ्बा, सच तो यह है कि, भारतवर्ष की तो कोई 
स्थिति ही नहीं है । अरब स्वाधीन होने के कारण 
आफरानिस्तान चारों ओर उन्नति कर सकता है। 
भरतबप को और सब्र विचार छोड़ कर एक ही 
प्रश्य--पराघधीनता को हल करने को चिस्ता करनी 
चाहिए ! इसीलिए इस देश की राजनीति ऐसी है, 
जिसके सिवाय और कुछ आगे आ नहीं सकता, 
जिसमें श्ली-पुरुष, धुद्धनवयुवक, गृह्ी-विद्यार्थी, सब 
की व्याप्त हो जाना चाहिए । 

लम्दन के 'इण्डियन स्टुडेग्ट्स यूनियन एशड 
होस्टल' के वाषिक अधिवेशन के अवसर पर दिये हुए 
अपने अभिभाषण में एक स्थल पर सुप्रसिद्ध शिक्षा- 
महारथी सर माइकेल सेडलर ने जो कुछ कह है, 
उसका सारानुवाद देखिए--- 

“राजनीति का ( मनुष्य के ) जीवन पर बड़ा 
असर है। इसलिए जो शिक्षा-कन्द्र किशोर बालक 
ओर बालिकाओं को जीवन के लिए तथ्यार करते 
हैं, बे अपने झापको राजनीति से अलग नहीं रख 
सकते । सारे विश्वविद्यालय सदा से ही राजनेतिक 
शांख्ार्थ के घटनास्थल रहे हैं | ३ अगण्डर 
प्र जुएट-काल में राजनीति पर विचार करना और 
राजनीति की चचा करना उन मसुष्यों के शिक्षण का 
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[ अधिक श्रावण 


अज् शताब्दियों से रहा है, जिनका अपने देश के 
सा्ेजनिक मांमलों में श्राग बढ़कर भाग लेने का 
विचार ग्ह्या है संड ह५  ४ढ ४ ४3० ५६९ ४ 
ओर भारतवष में तो प्रत्येक देशवासी के लिए 
आवश्यक है कि वह देश के सार्वजनिक मामलों में 
आगे बढ़ कर भाग ले । फिर भला विद्यार्थी ही कैसे 
उससे अछूते रह सकत हैं ? वही तो और भी हमारे 

पीड़ित देश के आशा-भरोसा हैं । 
दीराजाभ शाब्ी 


स्फूट विचार 


जब तक धनी पूंजीपति, शक्तिमान लोग किसानों, 
मज़दूरों तथा श्रमजीबियों की ।कमाई को छटते रहते 
हैं, उसका नाम सभ्यता, राज्य-व्यवस्था, शांति तथा 
उन्नति रकम जाता है। परन्तु यदि कोई अभागा मज़- 
दूर व किसान आँखें खालकर छूट का सिलसिला बंद 
करने का यत्न करता है, तो उसका नाम शांति-भन्न, 
आराजकता, असभ्यता और दविद्रोद्द रक़खा 
जाता है । 
लाहोर की ठण्डी सड़क पर प्रातः वाथु-सेव्स के 
लिए जाते हुए मुझे एक तीतर बला मिला करता है। 
खाली पिंजरा उसके हाथ में होता है और तीतर उस- 
से २०-४० गज की दूरी पर उसके पीछे-पीछे 
दौड़ता आता है। चकित द्वोकर मेंने पूछा-क्यों भाई ! 
यह तीतर डड़कर भाग क्यों नहीं जाता ९” उत्तर 
मिला -इस अभागे का भ्रेमतो पिंजरं की तीलियों से 
हो गया है । मेरी तरफ़ से खुला छोड़ देने पर भी 
यह पक्षी अवसर से लाभ नहीं उठाता ।” 


ऋषालदास 


संबन्‌ १९८५ ] हि 


राष्ट्र-यज्ञ 
€ शेषांश ) 
हे देश में नौकरशाही बड़ी प्रबल है। तुम 
कहते हो कि वह तुम्हारे राष्ट्रीय आदर्श 
में बाधक होती है। उस सरकारी बाघा के विरोध में 
हमें अपने आपको बलिदान कर देना चाहिए । हमारी 
जीत अवश्य होगी । देश की सेवा में सह सर्वस्त 
समर्पण कर देने से, मेरा विश्वास है, ऐसी नेतिक 
शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि राष्ट्रीय खवाधीनता प्राप्त 
करने के लिए प्रधान शर्त है | हमसे किस वस्तु की 
मेंट मांगी जाती है ? पत्र, पुष्प, फलं, तोयं। किन्तु, 
यह सब हमें भक्तिपूवेक अपेण करना चाहिए। इस 
समय देश-माता के चरणों पर हम कौनसा “पत्र” 
अपण कर सकते हैं ? प्रत्येक इंच स्वदेशी दर और 
स्वदेशी बस्त का प्रत्येक धागा मेरी समम में वह 
“पत्र” है, जो कि प्रभु को प्रिय होगा; क्योंकि, प्रत्येक 
ऐसे टुकड़े ओर धागों से भारत के भूखे भगवानों की 
सवा होगी। क्योंकि, वे भगवान के अनेक रूप-अनन्त 
प्रतिमायें हैं । भूख-दुखी दीन-द्रिद्र पर दया करना 
ही दीनानाथ भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। जब 
देश की प्रत्येक सन्‍्तान खन्‍च्छा से स्वदेशी का समादर 
करके राष्ट्र-यज्ञ में आंहुति देगी, तब हमें समकना 
चाहिए कि स्वाधीनता का सुप्रभात समीप ही है-- 
उसके पू् नहीं । 

श्लोक में फिर जल-यज्ञ का उल्लेख है। सिन्ध 
में एक बहुत सुन्दर प्रथा है कि गर्मी के दिगों में बड़े- 
बड़े घढ़ों में पानी भर कर जगह-जगह: रक्खा जाता 
दै। इन प्याउश्नों से हज़ारों यात्रियों को भ्रति दिन 
“पानी पिलाया जाता है।धनी लोग इनका खर्च उठाते 
हैं और उससे पुण्य अजन करने में विश्वास करते 
हैं। प्यासे को पाली पिलाना पुण्य है। बहुतसे लोग 
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जगा राष्ट्र 
रुपया-पैसा खर्च करने में असम हैं, किन्तु, वे दीनों 


को प्रेम का पानी तो पिला खकते हैं। दया-रूपी जल 
का तो दान दे सकते हैं ? दीनों के साथ भाई-चारे 
का बताव करना ही इस जज-दात करने का असली 
तात्पय है । दीनों के साथ भ्राठभाव रखने से ही स्व- 
राज्य का दिन समीप आ सकता है| लेकिन, आज: 
जैसी स्थिति है उसे देख कर, यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि हमने भारत के दीन-दरिद्रों के साथ अपनी 
एकता स्थापित करली है । 

इसके बाद श्लोक में पृष्प-यज्ञ की चर्ा है । 
हिन्दुओं के यहाँ पूजा के समय देवताओं को पुष्पां- 
जलि चढ़ाई जाती है । हम इस राष्ट्र्यज्ञ में मातृभूसि 
के वरणों पर किन पुष्पों की अंजलि अरपण कर सकते 
हैं ? एक माता मिरा बेटा ! मेरा बेटा !' कह कर रो 
रही थी और कह रही थी-वे दुष्ट मुझ से छीन कर 
ले गये, बह देश-सेवा के लिए जेल में दूँस दिया गया, 
और में यहाँ बैठी रोती हूँ । मैंने उससे कह्ा--हाँ, 
बह फूल तुम्हारे उद्यान से छीन लिया गया है; किन्तु 
वह पैरोंतले नहीं कुचला गया । तुम्हारा प्रेम-पुष्प कृष्ण 
के पद्पष्यों पर अर्पित किया गया है।' पता नहीं 
कि आज कितने माता-पिता अपनी सन्‍्तानों को देश- 
सेवा के लिए शिक्षित करने को तैयार हैं ! कोरिया 
देश का स्वातंत्रय-संग्राम शहीद्‌ बालक-बालिकाओ्ों के 
रक्त से रंजित है | पर भारत में आज कितने बालक- 
बालिकायें ऐसे हैं, निनके माता-पिता उन्हें स्थातंत्रय- 
संग्राम में बलिद।न करने के लिए प्रस्तुत हैं ? 

फिर फल का यद्ञ है। जीव का फल क्‍या है ? 
आदश के लिए कष्टटसह न। सुख कीइच्छा, बिलासिता 
या यश-नप्राप्ति जीवन का फल नहीं है। जीवन का 
फल है, तपस्या । आज भीकृप्ण देश के लिए तपस्या 
चाहते हैं । हमारे राष्ट्रीय रण के अन्तर-हृदय में यह 
तपस्या की भावना जिस परिमाण में होगो, उसी 


_व्यमूमि 


परिभाण में हमें स्वराज्य-प्राप्ति होगी । मुझे दुःख है 
कि अन्य स्थानों के समान इस आन्दोलन में भी 
असंतोष, असहिष्णुंता धूणा ओर राग-द्वेष का अंश 
मौजूद है। यदि हमारा संभाम इस तपस्या की भावना 
से प्रेरित हो, तो हमारे लिए क्या पाना असंभव है ९ 
सिक्‍खों के गुरु श्री अजुनदेव के विषय में कथा है कि 
बादशाह ने उनपर अनेक अमानुषिक श्रत्याचार किये। 
बह गरम लोदे के तवों पर बिठाये गये। उनके शरीर 
पर जलती हुई लाल बालुका फेंकी गई | किन्तु यह 
सब किस अपाध के लिए ९ उनका अपराध यही था 
कि वह समानता के सिद्धान्त में विश्वास करते थे और 
जनता को जनादन का रूप जान कर प्यार करते थे । 
वह कारागार में बन्द किये गये। उनको हज़रत नामक 
एक बड़े भारी मुसलमान फक़ीर से मित्रता थी। 
हजरत के अनेकानेक अगुयायों थ। बह गुरुदेव से 
कारागार में मिले और उनसे कहा---में तुम्हें बाहुबल से 
अथवा पंजाब में विध्रुव कराऊे मुक्त करना चाहता हूँ । 
किन्तु, गुरु ने उनसे कहा--मेरा कष्ट-सहन भले 
के लिए है; मेरे कष्ट का बदला लेने की आवश्यकता 
नहीं । जितना दी अधिक में कष्ट सहन करूंगा, उत्तना 
हो मेरा धमम फैलेगा । में लोगों को क़ानून भंग करने 
के लिए उत्साहित न करूंगा । लोगों को चहिए कि इस 
अत्याचार का विरोध अपने इश्वर के रूप में करें । 
इस प्रकार अजुनदेव ने तपस्या की भावनां और तप 
करने की शक्ति का ज्वलन्त आदर्श बताया। और 
वह सिख राष्ट्र के निर्माणकता सिद्ध हुए। 

आधुनिक नीतिशाख के अनेक पश्चिमी उपदेशकों 
ने कहा है कि श्रेय ही सुख है; किन्तु, गीता का उपदेश 
है कि त्याग ही श्रेय है। त्याग ही श्रेय है-यह शिक्षा 
निराशा-बादिनी नहीं है, किन्तु उसके अन्दर एक गहन 
आशावादिता निहित है । क्‍योंकि सहष स्वाथत्याग या 
आत्म-समर्पण ही सश्ा त्याग है ओर यदि भारत की 


ण्ण्ट 


| अधिक श्रावण 


उश्च श्रेणियों तथा जनसाधारण में इस संघर्ष अथोत्‌ 
स्वाथत्याग की भावना का पुनजेन्म द्वो जाय, तो 
भारत अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा को पुनः प्रकाशित कर 
सकेगा । भारत संसार के गाष्टी के सन्मुख यद्द सिद्ध 
कर सकेगा कि खाधीनता रक्तपात, हिंसा, या युद्ध के 
ब्रिना किस प्रकार जीती जा सकती है ! 

ब्योहाग गजेन्द्र सिंह 


न नपम पे 7 क+ > कनका सकेन 


मिश्र का महात्मा 
( ३) 


मस्त मिश्र देश में आन्दोलन की एक छट्टर 
सी बह गईं। यतम्न-तत्र-सवंत्र विदेशी शासकों 
के अत्याचार की गाधायें सुनाई देने छगीं। इतने थोड़े 
समय में, जिसमें इतने विराट भान्दोलल की संभावना 
का अनुमान भी किया जाना कठिन है, इस्माइल अमीर 
और वीर गोरडन के नेतृस्व में मिश्र का राजमैतिक आन्दोलन 
जड़ पकड़ने लगा । सारा देश एक साथ उस कुशासन से 
मुक्त होने के छिए आतुर हें! उठा । शतति और बैध उपायों 
से खाग मिश्र देमभ धारे-घीरे प्रिटिश-शासन से अपना 
संबंध विच्छेद करने छूगा । विजय के सूर्य का अकाश भाची 
दिज्ा में दिखाई पड़ने छगा | 
इस्माइल अमीर को आज्ञा से एक विशञारू यात्रा की 
तैयारी की गई । अलू-अज़हर के निर्वासित विद्यार्थी, अध्या- 
पक तथा स्वय॑-सेवर्को की देख रेख में हज़ारों भिश्र-वराध्ियों 
ने काहरा की यात्रा आरंभ की | कादरा से प्रयाण करते 
समय दृस्माइल ने जो दृढ़ निश्चय किया था, उसे पूर्ण 
फरने की ये तैथारियाँ थीं । वद्द जाध्म-सन्‍्मान और गौरव 
के साथ काहरा में प्रवेश करना चाहता था। इज़ारों-ऊाखों 
स्वदेश बॉधर्दा ने उसका साथ दिया । 
उत्त देश-ब्यापी आन्दोलन को कुचछ डालने के लिए, 
इस्माइल को चेशओं को असफल बनाने के लिए, मिटिश 
शासकों ने अनेक भयत्न किये; पर थे सब्र के छत निष्फल ही 
गये ! उनके ज़ोर ज़ल्म से उल्टी आग बढ़ी, जिसमें उन्हीं 
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का नाश हुआ । मिश्र के वाकक, कृद्ध, युवा, नर, नारी, 
सभी के मन पर देद्दा-प्रेम की छाप यैट गई । उस देक्ष-प्रेम 
को दूर करके अपना आतंक जमाये रखना भिटिश शासकों 
के लछिए अब भसंभव हो गया। 
काइरा में अपार जन-समुदाय के साथ प्रवेश करने का 
समय समीप आ गया । 
सूर्य उदय हो रहा था, उसके प्रखर प्रकाश में वह दृप्य 
अछौकिक था तूफानी समुद्र के जहाओं के पालों की भांति 
उस विज्ञाल जन-स्वागर में झण्डे फहरा रहे थे । काहरा की 
गछी गली उन यात्रियों का स्वागत करने के लिए सजी हुईं 
थी । झरोखे-झरोस्वे में काह।घासी नारियाँ फूलों को अपने 
अपने ऑचनर में लिये उनका स्वागत करने के लिए 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थीं । अपने नेता की माँग पर- 
देश-सेवा के लिए घर-बार क्रोड़ कर कतंव्य-क्षेत्र में कूर पड़ने 
वाले वीरों के परिजन रास्तों पर टकटकी छगाये खड़े थे । 
कशेों के बाद हर्ष का यह प्रडाश लाम्वों नर-नारियों में स्पष्ट 
दिखाई दे रहा था । 
आज़ का दिन मिश्न-बासियों और अमीर इस्माइक के 
छिए बिजय का दिन था। इस प्रकार नगर-प्रवेश पर अनेक 
चेष्टायें करके भी कोई प्रतिबंध न रख सकना सरकार की 
पराजय का लक्षण था | क्षल-अज़हर का द्वार अवरोध करझे 
इस्लाम घस॑ के प्रवाह के उद्र॒म-स्थान को ध्वंस करने वाले 
अंग्रेज़ी शासन की आज पराजय हो गद्दे ! यह लाखों मिश्- 
वालियों का सम्मिलित सप्याप्रह था, उते कौन पददकतित 
कर सकता था ? खुदा के बन्दे आज सगद अपनी जन्मभूमि 
में कौर रहे थे | मुहम्मद साहब निर्वांसन के बाद बिजेता 
की भाँति जिस प्रकार मक्का को लौटे, उसी प्रकार आज 
समिश्र-वासियों के साथ इस्माइछ भी काहरा में प्रवेश कर 
रहा था| वर्ष के वर्ष बीच जाते हैं, उसके बाद पुरानी घट: 
नायें किर ले घट जाती हैं ! कहते हैं, इतिहास भपने आप 
अपनी पुनराजृत्ति करता है । 
,.... इस्लाम की जयनध्वनि से भाकाश गूंज रहा था। जब 
स्वयं इस्माइल दिखाई दियर, तो ह्ष-ध्वन्ति का कुछ वारा- 
श्जार ही न रहा | लोग बड़ी आतसुरता से उसको प्रतीक्षा कर 
रहे थे । यह सबसे पीछे था रहा था और हो सकता तो इस 
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बगवाराष्ट्र 


सनन्‍्मान का बोझ न डठा सकने के कारण शायद थह अपने 
आपको उससे अछग रस्व छेसा । वह तो खुदा का एक बंदा 
मात्र है, यह विजय उसी परमात्मा की है । परमाष्मा के 
स्वरूप में वह काहरा में प्रवेश कर रहा है ? नहीं, यह तो 
उसके लिए लज्जा की वात है । 

एकशन्र जन-समुदास सोच रहा था कि इंस्माहल 
काहरा में एक विजग्ी सम्राट की भाँति, स्वर्ण भौर रक्ष- 
जरित बेश-मू ष। से अलंकृत, बड़े ठाट-वाट से प्रवेश करेगा | 
परन्तु, उसे देख कर तो उनके आश्चय को ठिकाना ही जे 
रहा । वद सीधे-सादे कपड़े पहने, नत-मस्तक, पेइल चक्ा 
आारहाथा |! 

यात्रियों का वह विशाल समुदाय भल-भज़हर विद्याुष 
के भवन में तथा काहरा-निवाधियों के घरों में टिक गया। 
दूसरे दिन अल-अज़हर के विस्तृत प्रांगण में छा्मों नर-नारी 
एकत्र हुए । प्रांगण के डस सिरे पर की खुली मसज़िद 
में, किबले के जांगे नत-मस्तक होकर, विद्यालय के प्रधान 
अध्यापक ने ईंश्वर-प्रार्थना की । प्रार्थना के अंत में “अल्लाह ! 
जल्छाह (!” का भैरव नाद सुनाई दिया | थोड़ी देर की 
निस्तव्धता में छोगों की डत्सुऊता स्पष्ट दिखाई दी । किबक्े 
के आगे भणाम करके जन-समुदाय का हृदय-देव भागे 
बढ़ता हुआ दिखाई दिया । वक्ता के स्थान पर आने पर, 
डसके चेहरे पर सूर्य का प्रकाश पद रहा थ।। लोगों को 
पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया । सर्न्न शांति 
स्थापित हो गईं । उच्तके दर्शन से ही लोगों में उत्साह भा 
गया, उसके भाषण ने उन्हें पूर्ण डम्साहित कर दिया । 

इस्माइल अमोर के भाषण से श्रोता इतने अधिक 
प्रभावान्वित हुए थे कि सभी कद रहे थे कि उसने भाज से 
पहले कभी इतना हृदय को विचल्तित कर देने वाला भाषण 
नहीं दिया । बहुत ही मंद स्वर से आरंभ करते हुए उसने 
कहा कि मानवता के उच्नति-पथ में परमात्मा ने भाज उन्‍हें 
एक नये स्थान पर छाकर खड़ा कर दिया है । वर्षो के घाव- 
प्रतिधात को सहन करके मिश्र पुनः जीवन के लक्षण दिखा 
रहा है | संसार के सन्प्रुख ईश्वर ने उनके मुख उज्ज्वल कर 
दिये हैं । उस परमात्मा की यद्द दृच्छा थी कि यह प्राचीन 
राष्ट्र चिरजीषि हो । 


खत उड़ 


व्यागभूसि 
“जमीन ! भामीग !! के कर्णमेदी रव को शान्त करने 
के किए अपना द्ाथ ऊँचा करके उसने कोगों को जीवन की 


कठिताइयों को बताते हुए सर्प पर चलने का उपदेश दिया, 


और कहा कि अपने ऊपर किसी को अत्याचार करते देना 
इंश्वर की आजा न मानना है। इसके मानी हुए, अपने ऊपर 
खुदाई कदर को शुरूना | कतः ईश्वर की आज्ञा सान कर 
पृथ्वी पर केवछ उसीकी खत्ता को स्थापित करो । 

*परन्तु, वह समय समीप है।” इस्माइल ने उँसे स्वर 


से कहा, “हममें से बहुत से, जो यहाँ ठपर्थित हैं, उस अब- 


छर की साक्षी देंगे ।” 

“गराढिक ! मालिक !! तुम भी ?”---एक आवाज़ भाई । 
इस्माइक थोड़ी देर के किए 5हर गया। दूसरे ही क्षण उस- 
नि कुछ चिस्ताजनक शब्दों में कहा-- 

#जहीं, नहीं, मेरी ये शारीरिक ऑस्यं वह दृश्य नहीं 
देख सकेगी ।”? 

घुक साथ सेकड़ों व्यक्तियों ने प्रेमपूर्ण विरोध करते हुए 
कहां-- ईश्वर ऐसा न करे ! ईश्वर ऐसा न करे !"' 

“इंश्वर की आज्ञा हो घुकी है,” दृस्माइल ने कहा, “में 
भाष लोगों के बीच से भाज अरझग होता हूँ। मैं अपना काम 
समाप्त कर युका | भिश्न में इंश्वर की हजछा पूरी हो चुकी । 
क्षतः हमारे सार्ग भय भछग-अल्ग होते हैं | भाप छोग अय 
सुझे फिर न देखेंगे ।” 

विरोध-सूचक वाब्द फिर घुनाई दिये | खबने एक साथ 
इस्माइक से आप्रद्द किया कि वह उन छोगों के वंश में रहे 
और ठनका पथ-प्रदर्शधक यना रहे । 

“मेरा काम हो चुका हैं,” उसने कहा, “मेरी तुच्छ 
कक्तियों के अनुसार, जो परमारमा ने मुझे प्रदान की थीं, 
में अपना काम कर सुका ।” 

०जहीं, नहीं?--सेंकद़ों व्यक्तियों ने चिल्ला कर कहा । 

जनता का मन खूब उद्वेलित हो रहा था ! “अछाह ! 
अलाह !!” करते हुए सव नवमध्तक होकर झुक गये ! 

. जीमी और ज्ञाम्त प्रार्थना के आरम्भ होने पर जनता 
मे सिर डठाबा। गक्ता का स्थान खाक्की था। दृस्माइक अमीर 
आकर गया था ! 

श्रीगोपाल नेचटिया 


न्‍अकटरल+नकनपपरंन- मनन, 
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[ अधिक आवण 
शली पर 
(१) 
हृदय में घधक रही थी आग, देखकर अनय-नीति की भार , 
कमर कस, पढ़ा समर का पाठ, हो गये कुछ योद्धा तैयार । 


नया था हृदय, नया था जोश, नये भाषों क्री उठी तरह , 
नये ही साधन सब जुट गये,छिद गया नवजीवन का रंग॥। 


२ 
विशैसते सेन'पति ने को भागे को मेरे झूर ! 
जात्म-बलि देकर जीतो समर, रह गई मंजिल थोड़ी दूर । 
हुआ सेनापति का निर्देश, बढ़ गये खुलट एक पर एक ; 
छिया रिपु से कछोह्ा भरपूर, रखी निज विमछधर्म की टेक । 
डे 


मर मिटे मुदित खटसलरों वीर, बा सैनिक धर्म महान , 

रह गे आहत हृदय अनेक, बने रिपु के बन्दी महमान | 

कटेगा सेनापति का शीक्षा, हुआ रिपु-दल का यह भादेश ; 

व्यथित हो उठे भनेकों हृदय, अभो क्या होगा हे परमेद ॥ 
) 


ह.॥ 
खिला सेनापति का मुख कसल, दर्प का उमड़ा पारावार , 
विहेंस कर गज उठा नरप्षिह, “खड़ा हूँ मरने को तैयार ।” 
“न होगा युद्ध हमारा बंद, आत्म-बलि ही में है संतोष ; 
भर है मात भूमि के किए, शीश देने में तनिक न रोष ॥।” 


ज 
“बढ़ा देगी अक्षत से कु बे की कोटि-कोटि संतान , 
चुझा छेगी रण-चंडी प्यास, जगाकर जीवन-ज्योति मद्ान ” 
क्ररता ठिठकी सी रह गई, देख सेनापति की मुसकान ; 
खिंचा झूछी का फंदा निडर, हुआा अवसान महा बलिदान॥ 


६ 
जिन्होंने दिया हृदय का न कौन थे वे मतवाले शझूर , 
काटने बंधन जो थे चले, ज्रातृ-भू के करते दुख दूर । 
देश के योद्धा थे नरसिंह, त्याग था जिनका जीवन-मंश्र ; 
वही थे लोहा लेने चले, शत्रु से करने देश स्वतंत्र ॥ 
छ 


भरे, वह आज़ादी की लता, सड़ी जो रक्त-बीज पर जाज 
पनप जायेगी निश्चय कभी, फलेगा सुरतरु सुखद स्वराज । 
बह चलेगी प्वातंत्य-वयार, देश का होगा पुनरुषान , 
सिटेगा ऊँच-नीच का भेद, रहेंगे सब के स्वत्व समान ॥ 
अमर! 








बंसावबालाः 
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कविता में दुःखवाद 


संस्कृत-साहित्य में दुखान्त कविताएँ दूषित समझी 
जाती हैं । नाटकों में भी ह्स बात का विशेष ध्यान रहता है 
कि वह दुखास्त न हो । संस्कृत-साहित्य में दुःखबाद कभी 
अन्तिम लक्ष्य नहीं माना जाता | हम लोगों को यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दी पर संस्कृत-साहित्य का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा है अतएवं हिन्दी के अधिक लेस्वक भी 
दुःखवाद से घृणा करते हैं। अभी हाल दी में श्री प० पश्नसिदजी 
शर्मा ने “सुधा” में दुःग्ब।न्त कविता के विरुद्ध पक छोटासा 
नोट छपवाया है। इसी विषय पर अनेक और हिन्दी के 
विद्वानों ने भी छिखा है और दुःखान्त कविता की खूब निन्‍दा 
की है । २६ मई सन्‌ ६९२८ के 'कमंवीर' में भी किसी एक 
सजान ने छिखा हैः--“घर्मशाखतरों में श्र र, ईश्वर का णविच्र 
मन्दिर समझा जाता है। इसकी रक्षा और इसका छालन- 
पालन इंश्वरोपासना के ही भीतर समझना चाहिए । जो 
इंश्वर की पविश्न भूमि को म्वयं अपने हाथों वीरान बनाते हैं 
(आस्म-हत्या करते हैं) वे धर्म ढी अदालत में गुनहगार समझे 
जाते हैं । पाश्वातय जगत्‌ , जो नारकीय जीवन को बींभत्सता 
प्रतिदिन अपनी आँखों देखता है, अपने हाथों ही अपनो 
इत्या करने में बड़ी दिलचस्पी दिश्वा रहा हैं । कोई विद्यार्थी 
इसकिए आत्म-हत्या कर लेता है कि वह स्कूल या कॉलेज 
दीक समय पर नहीं पहुँच सका, कोई छड़की इसलिए अपने 
ऊपर पिश्तौछ चला छेती है कि गाहठी चुकू गई। ऐसे 
समाचार अ्तिदिन प्मों में मिला करते हैं । इस मानसिक 
अशाब्ति का कारण खोजने के लिए हम जब उसके साहित्य 
की ओर एक भविष्ेषणात्मक धष्टि डाल्ले हैं तो इमें पता 
अलूता है कि उनके नाटकों और उपत्यासों का अन्तिम पृष्ठ 
खून से रंजित है। दशकों और पाठकों के हृदय में 'हस्या' 
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रोज री साधारण घटना के रूप में अद्वित हो जाती है। 
नाटकों और उपन्याप्रों में बहुधा दिखाया जाता है कि पात्र 
ने ज़रासी मानसिक उत्तेजना से विवश हो कर अपनी आन 
अपने हाथों ले ली ! जो दृश्य बार-बार हमारी कल्पना द्वारा 
मरित्तष्क में ग्रहण कर लिए जाते हैं, वे, एक पुकार से हम में 
अपने प्रति रागात्मिका प्रवृत्ति जगा देते हैं। हग भी पाछ्षों 
की तरह ज़रासे आचेग के वशीभून द्वोकर भीपणकाण्ट करने 
में प्रवृत्त दो जते हैं ! 

हमारे पूर्वीय क्ाचार्य मनोविज्ञान के बड़े सूक्ष्म पण्डित 
थे । उन्होंने साहित्य में दुःखधाद को अपना अन्तिम लक्ष्य 
नहीं बनाया । दर्शकों और पाठकों के मन पर आखिरी परि- 
णाम्ष उल्लास और उत्साह की सुनहछी रेख से छिख दिया 
जाता है । इसका यह आशय नहीं है कि हमारे देश में 
आत्म-हस्या होती ही नहीं । हमारे कहने का तात्पथ यही है 
कि पाश्रात्य देशों से आत्म-हस्या की संख्या हमारे यहाँ अल्प 
ही है। डाक्टरों का कथन है कि मन को बारबार जिस तरह 
के संकेतों से परिचित शक्‍्वा जायगा, उसी तरह की भावना 
को वह अपने भीतर परिपुष्ट करता जाथगा | अतः जब 
पाश्ात्य साहित्य, हत्या और दुःखबाद को ही अपना आदर 
मान कर जनता के सम्मुख रहता है, तव यदि एम चहाँ के 
देशों थे ऐसी भशान्ति से भरे भानसिक उन्माद को देखते हैं 
तो इसमें भाश्रर्य की कौनसी बात है ? इन एत्याओं और 
खन-ख़राबियों का एक मान्र स्वाभाविक उपाय यहां है कि 
देशों में स्वस्थ साहित्य का निर्माण हो जो पाठका को सान- 
सिक शान्ति और सुख की ओर बरबस खींच सके ।” 

इसी तरह के और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते 
हैं। परन्तु यद्ाँ पर इतना ही लिखना पर्यापत हो गा । इसर्म 
खन्देष्ट नहीं कि हिन्दी में सी अब ऐसी कविताएँ लिखीं जा 
रही हैं जो दुश्वास्त कही जा सकती हैं और जिनमें दुःख 


त्यांगमू्रि 


की महिमा भी गाई जाती हैं। अब हिन्दी बालों ने भी 
हुखाःस्त उपस्यासों का छिखना प्रारंम कर दिया है। परन्तु 
अभी तक ऐसे छेखकों की संख्या बहुत कम है । दुःखान्त 
कविता के उदाहरण के रूप में मैं श्री सुमिन्रानन्दनजी पंत की 
की लिम्नलिखित कविता अ्रंथि' से उद्धूत करता हूँ--- 


शाह ! यह किलक! अन्थेरा भाग्य है 

प्रलय-छाया-सा, अनन्त-विषाद-सा ! 

कौन मेरे येदना के विपिन में 

पागछों-सा बह अभय है धूमता ! 

हृदय ! यह क्या दग्ध तेरा चित्र है 

घूम ही है शेप अब जिसमें रहा! 

इस पविन्र-दुकूछ से तू देव का 

बदन ठढकने के लिए क्यों ब्यग्ग है ? 

विज्ञवाचक ! और भी उपकरण हैं 

दोष मेरे पाप्त दुःख का इस समय; 

किन्तु मैं सब भांति सुख-सम्पन्न हूँ 

घेहना के इस मनोहर-विपित में। 

पतन के नीछे-अधर पर भाग्य का 

ओ निटर-ठपट्टास मैंने आपको 

आज दिखलाया, उसे किसकी दया 

कर सकी है मन्द ? क्‍या लोकेश को ९ 

कुटिक भावी के अंधरे कूप में 

और कितने हैं अभी आँसू छिपे । 

छल्ककती आँखे उन्हें भिय ! फिर कभी 

भेट देंगी कर-कसछ में आपके। 

जिम कोगों ने श्रीमती महादेवा वर्मा की कविताओं को 
ध्यान से पढ़ा है वे मुख्से इस विषय में अवश्य ही सहमत होंगे 
कि उनकी कविता दुःख प्रधान ही होती है । इससे स्पष्ट है 
कि हिन्दी मे भी अमर कुछ लोग दुःखबाद की ओर शअग्नसर 
होरदे हैं। 
(१२) 
इस सम्बन्ध में यूनान-देश के ग्रसित. विद्वान एरिस्टो- 

ढक के मत फा उछेख करना भावश्यक जान पदुता है। वह 
कविता में दुःखबाद का बड़ा पक्षपाती था | उसका विचार 
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[ अधिक भाषण 


था कि कविता तथा साहित्य का सव॑-श्रेष्ठ अंश अवश्य ही 
दःखालाक होगा। वह कहा करता था कि कविता को दृष्टि से 
सर्ब-धोष्ट, आचार की दृष्टि से सबाध्य तथा ध्यावह्ारिक दृष्टि 
से अत्यन्द अधिक लाभदायक कविता को शवष्य ही दुःलांत 
होना चाहिए । एरिस्टोटल ने काव्य-कछा पर एक प्रसिद्ध 
अन्थ लिखा है । उसमें उसने हन सब बातों पर 
खूब अच्छी तरइ से विचार किया है। वह कहता है-- 
“दुःखांत कविता सन में करुणा तथा भय का संचार करती 
है और इस प्रकार यद मस्तिष्क को पविन्न कर देती है । 
इतना ही नहीं, दुःखान्ध कविता हम छोगों की वासनाओं में 
उचित सम्बन्ध स्थापित करती है भौर इस लोगों के हृदय में 
शानन्द का संचार करतो है ।” वारतव में एरिस्टोटल ने कई 
जगह दुःखांत कविता को बड़ी प्रशंसा की है। एरिस्टोटक 
दुःखांत कविता से ानन्द्‌ की प्राप्ति मानता है। यदि 
विचार किया जाय तो भौतिक-जगत्‌ में भी इसी प्रकार का 
एक सिद्धांत माना जाता है । सीठा के हटाने के लिए मीठे 
का ही प्रयोग होना चाहिए । द्ोम्रियोपेश्ी की सारी औष- 
घियाँ इसी सिद्धांत पर बनाई जाती हैं और उनसे छास भी 
होता है । यदि भाँग के नशे को उत्तारना हो तो इसमें भाँग 
का हैं। प्रयोग किया जाता है। होमियोपैथी भें बिष की 
ओषधि विष, खट्टे की औपधि खड़ा और पीड़ा की औषधि 
पीड़ा है। इसीलिए उसमें रोग और औषधि,दोनों का गुण 
एव; हूं। होता है। हसारे यहाँ हुस सिद्धांत को यों कहां है।-- 
'विपस्य शिषमौपधम्‌ । यदि इसी सिद्धांत का प्रयोग 
साहित्य में भी करें तो स्पष्ट हो है कि दुःल की भौषधि भी 
दुःख हैं! है अथांव दुःखांत-साहित्य से दुःख का नाश हो 
जायगा । इसी कारण पाश्वाग्यदेश के अधिक लेखक 
दुःखांत साहिल्‍ब को प्राय; उद्एत झरते हैं, गौरव की दृष्टि 
से देखते हैं । सिसरो, प्डूट्त ने कई स्थानों पर दुःखांत- 
साहित्य का उछेख किया है। जय सन्त पॉल ने अपने पविश्र 
घम-अ्थ में यूरिपडेल ( :.0/70!0०५ ) नागक कवि की 
कविता को उद्‌छत किया है और यूरिपिडेस कविता में दुःख- 
याद का पक्षपाती था | 

पाश्चास्य-देश के लोग दुः:खांत कविता को बड़े गौरण 
फी वस्तु समझते हैं भौर इसीलिए सब लोग दुःखांतप्ादित्य 
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उत्पश्ञ करने का प्रयक्ष करते हैं | यदि डायोनिसियस्व नामक 
व्यक्ति को गणना दुःखांत्त-साहित्य के उत्पन्न करने वाले 
पुरुषों में हुईं होती तो यह अपने को धन्य सानत(। अगस्ट- 
स सीज़र को कोन नहीं जानता | उसने भी एक दुःखांत- 
श्वाहित्म (?)|४४) का लिखना प्रर॒म्न कर दिया था । परन्तु 
उसे वष्ट पूरा नहीं कर सका | पाश्चात्यदेश में सेनेका 
(52॥९८४) नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक होरया है। सेनेका 
की कई दुःखांत कविताओं का एक संप्रद्द भी है। कुछ छोंगों का 
विचार है कि इस प्रसिद्ध दाशैनिक ने ही इन सब पुस्तकों 
को लिखा | परन्तु कुछ लोग कहते हैं कि दार्शनिक सेनेका 
ने सेनेफ़ा' नामक संग्रह की सर्वश्रेष्ठ, दुःखांत-कविताओं को 
ही लिखा था, सबको नहीं। ग्रीगरी नाज़िमजन((770६०।५ 
चिब#ाताड्रणा) ने भी एक दुःखांत अंध लिखा है। इस्रका 
नाम है “इसा का कष्टी' ((॥॥78 50९१ । ग्रीगढी 
पाश्चात्य-देश का एक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध विद्वान है। 
यह पादरी था और अपनी पविश्नगा तथा ईसा की भक्ति के 
लिए प्रसिद्ध था । यूनानदेश में एचिलप्त (/)०४०॥५ ४४) 
धोफोझ्चिस (50/00०८८४) और यूरीपिदेख ([20./02८5) 
ये तीनों अत्यन्तप्रसिद्ध दुखांतव लेखक हुए है । कुछ 
समालोचकों का विचार है कि आज तक कोई भी तुःखांत 
लेखक इनकी समानता नहीं कर सका, इनके बढ़ने की 
बात कौन कहे । परन्तु कुछ लोगों का विचार इनके विरुद्ध 
है । कुछ छोग समझते दैं कि शेक्सपियर दुःखांत छेखों में 
इनसे भ आगे बढ़ गया है । 
अंग्रेज़ी साहित्यके दुःलान्त लेखकों की संख्या बहुत 
अधिक है। कदाचिन्‌ अंग्रेजी-खाहित्य का सब से पहला 
दुःशान्त सथा पाँच अंकों का नाटक “सैडविल्ले” (54८४ ४- 
6) का “केरे” और 'पेरे! है। थे सन्‌ १५६२ ईं० में 
छिले गये थे और इनपर 'सेनेका” का काफो प्रभाव पड़ा है। 
रुखके वाद तो अंप्रेज्ञी-साहित्य में पाँच अंकों के दुःखान्त 
गारक छिखने की प्रथा-सी चलाई । तब से भाजतक अनेक 
दुश्लान्स छेखक हो गये हैं । हन सबों का उल्लेख करने से 
इस लेख का आकार बहुत यदू॑जायगा । तथापि भारकोवे 
और पोक्सपियर का नाम छेता आवश्यक है। मारछोवे 
( ध0४० ) का ऐतिहासिक तथा दुःखाम्त नाटक 


०६३ 


साहित्य-संगीत-कला 
'एडवर्ड द्वितीय! बहुत प्रसिद्ध है । मिल्‍्टन ने भी दुःखाम्त 
कविता की है | बाग्रन भो दुःख/स्त कविता तथा नाटक में 
सिरू-हस्स था । टॉम्स दा्डो को भरे अभी पक वर्ष भी नहीं 
हुआ। यह अपने समय का संसार भर में सब श्रेष्ठ उपन्यास 
लेखक माना जाता था | इसने भी दुःखान्त उपन्यास किले 
हैं। इस प्ररार स्पष्ट है कि सारा अेंप्रेजी-लाहित्य हो दुःखान्त 
कविता से भरा पड़ा है । 
( हे ) 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि पूषे, साहित्य में दुःखबाद 
नहीं चाहता और पश्चिम, साहित्य में दुःखवाद 
को सर्व-भ्रेष्ठ समझता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है 
कि वास्तव में क्‍या होना चाहिए । पुक प्रकार से यह प्रइन 
मनोविज्ञान का है | हम छोगों को परीक्षा द्वारा जाँच करनी 
चाहिए कि दुःखान्त और सुखान्त कब्रिताओं का मनुष्यों के 
ऊपर क्या प्रभाव पद़सा है और तथ उस प्रभाव $ अनुकूल 
किसी एक बात का सिश्चय करना चाहिए। इतके अतिरिक्त 
यह दाशेनिक प्रदन भी है। यदि संखार भर के दार्शनिकों 
के विचारों का इस संबंध में विश्लेषण किया जाय तो पता 
चलेगा कि संघार!में दुःखवादी और सुखवादी दोनों ही 
प्रकार के दाशंनिक पाए जाते हैं । शोपेनहार तुःखबांदी है 
बोर उसने गणित की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि सं धार 
में सुख की अपेक्षा दुःख की मात्रा ही अधिक है। भारतीय 
दा निको में अधिक दुःखवबादी हैं । इस प्रकार संसार भर 
के दा निकों में दुःलवादियों की संख्या ही अधिक है। अब 
यह प्रशन उत्पन्न होता है कि सुख ओर दुःख ये दोनों सनुच्य 
की दो भिन्न-मिन्न ग्रद्ृत्तियाँ हैं अथवा सुख का अभाव ही 
दुःख या दुःख का अभाव ही सुख है? अथवा यों कहि५:--- 
+खुख और दुःम्र ये दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं अथवा इनमें से 
एक ही स्वतंत्र पदार्थ है ओर दूसरा इसका णभाव है। 
यदि पक ही स्वतंत्र पदार्थ है तो बह सुख है अथवा दुःख *ैं” 
सम्यास-सार्ग के मानने वालों का सिद्धान्त है कि हस संसार 
में दुःल-ही दुःख है भौर सुख कोई ल्वतंत्र वस्तु नहीं है। 
अवधूत गीता, भष्ावक्र गीता तथा जृद्दारण्यक उपनिषदू में_ 
इसी सत का समर्थन किया गया है | जैन तथा बोद जर्भ 
में भी ऐसा ही कुछ कड़ा गया दै। परन्तु कुछ भारतीय दाश- 
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निक खुल और दुम्प की परिभाषा देकर ही छोड़ देते हैं और 
इस उक्तन में नहों फँसते हि सुख भथवा दुःख में से कौन 
मौलिक ( स्वसंत्र ) है और कौन दूसरे का अभाव | उदाइरण 
के लिए हम मैय्यायिकों को ही छे सकते हैं | उन्होंने लिखा 
है।-- अनुकूर वेदनीय सुख; प्रतिकूल वेदनीय दुःख ।! 
भर्थात्‌ अनुकूल वेदना ही सुख और प्रतिकूल वेदना ही दुःख 
है। महर्षि कपिलाचार्य ने भी साह्ूुय सूश्रवृत्ति के प्रारंभ में 
कहा है:-- - 
अथ ज्िविध दुःसास्यस्तनिवु त्तिरत्यन्त पुरुषार्थ: ॥१॥ 
अर्थात तोनों प्रकार के दुःबों-( $ ) शारीरिक ( २ ) 
काधिभौतिक ओर (३) आधिदेविक की अत्यन्त निवसि को 
अत्यन्त पुरुषाथ कहते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि कबिल 
ऋषि किसी एक को प्रधान नहीं मानते हैं तथापि उनका 
ग्रन्थ ही दुःख की निवत्ति के लिए लिखा गया है । 
पतक्षञल्ति ऋषि ने भी दुःख के घिपय में कई स्थानों पर 
लिखा है। उनका 'हेयंदुःखमनागतम” सूश्र खूब प्रसिद्ध 
है। वेशेषिक दर्शन में तो दुःख का अनेक स्थानों पर वर्णन 
है।। प्रषास्तदेवजी ने भी अपनी व्याख्या में सुख तथा दुःख 
की चर्चा की है | परन्तु पेशेषिक दर्शन तथा भ्रशस्तदेवजी की 
ब्याण्या में सुख और दुःख दोनों स्वतंत्र माने गये हैं ! यदि 
इन सब दाईानिक सिद्धांतों को साहित्य के मैदान में ले 
जॉय तो कई बातें पैदा हो जाती हैं। कविता इस संसार 
की वस्तु है और इस ससार में दुःख की मात्रा (कुछ दाशंनि- 
को के अनुसार) ही अधिक है । इसलिए यदि कवितामें 
हु/खबाद का अरितित्व पाया जाय तो कोई द्वानि नहीं हैं। 
थदि दास्तव में इस संसार में दुःख की मात्रा ही अधिक 
है तो कविता में केवल सुउवाद का प्रचार करनां अस्वाभा- 
बिक है । मद संसार में सुख भौर दुःख दोनों स्वतन्श्रहैं तो 
कविता में दुःल़ ही का वर्णन करना चाहिए क्योंकि ऐसा 
करना अधिक वास्तविक हो गा। बदि इस संसार में के वल सुखही 
झुख है तो कविता में भी सुख का ही वर्णन होना चाहिए इत्यादि! 
अब यह प्रइम उप्तत्त होता है:--'मानकछो कि संसार में दुःख-ही 
_ दुःख है तो भी कविता में पक आदर्श स्थापित करने के छिए 
केबल सुख का ही दर्णन करना क्यों न्‍्याय-संगत नहीं है 
कषिता में आदंश स्थापित करना चाहिए अथवा वास्तवि- 
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[ अधिक श्रावण 


कता ? आदेश और वास्तविकता में से एक को प्रधानता देने 


से क्‍या छाम अथवा हानि है ?” 
( ४) 
श्री धिद्वनाथ कविराज ने खाहित्य वर्षण में रख को 
धरक्मानन्द्‌ सहोदर माना है और स्वयं उन्होंने प्रइम किया 
है--रदि आानन्दमय को ही रस माना जाय, तो करुण, भया- 
लक भोर बीभत्स आदि रस नहीं कहला सकते क्योकि ये 
तो दुःखमय होते हैं?” हस प्रइन का उत्तर श्री विश्वनाथ कवि- 
राज़ ने स्वयं दिया है।-- 
करुणादावि रप्ते जायते यतपर सुख । 
सचेतसामनुभवः प्रमाण तत्र केवलम ॥ 
अर्थात्‌ करुण आदि र्तों में भी परम आनन्द मिलता 
है । इसमें कत्ल सहदयों का अनुभव ही प्रमाण है। अपनी 
इस बात को पुष्ट करने के लिए श्री विश्वनाथजी फिर 
कहते हैं-- 
किंच तेपु यहा दुःख न कोऊपि स्थात्तदुन्मुखः । 
अर्थात्‌ यदि करुण, भयानक तथा बोभव्स रखों में दुःख 
होता त्तो हन रसों से संबंध रखने वाले अन्धथों को कोई 
पढ़ता ही नहीं | श्री विश्वनाथ कविराज का यह कथन 
सवंथा सत्य है। पतअछि ऋषि ने भी छिखा हैः--“सुखा- 
नुशायी रागः |” “दुःखानुशायी द्वेष:। अर्थात्‌ सुख से प्रेम और 
दुः्ल से द्वेप उत्पन्न होता है | इसके बाद भी श्री विश्व- 
नाथजी कविराज तरह तरह से इसी बात को सिद्ध करते हैं 
कि करुणादिक रखों में आनन्द ही आनन्द मिछता है, 
दुःख नहीं । 
यदि हम छोंग कविराजजी की इस बात को मान छें 
तो यह प्रइन उत्पन्न होता है कि फिर दुःखान्त का क्‍या 
क्भिप्राय है ? यदि वास्तव में किसी विशेष कविता के अम्स 
में कण-रस हो तो फिर आप उसे दुःखान्त क्यों कहते हैं 
क्योंकि उसमें भी आनन्दु ही मिछता है | श्री विश्वनाथजी 
कविराज की उक्त व्याख्या और दुःखास्त कविता में संगति 
केसे बैठ सकती है ? ये दोनों बिचार परस्पर माई-भाई की 
तरह एक स्थान पर कैसे वेट खकते हैं ? यदि किसी कविता 
में रस ही न हो तो दूसरी बात है परन्तु जब उसमें रख है 


॥ 


संबत्‌ १९८५ ] 


तब श्री विश्वनाथजी के अनुसार उसमें आनन्द ही मिलेगा । 


ऐसी दक्षा में इस उसे दुःखान्त कैसे कह सकते हैं ? 

बहुत छोग दुःखान्त का अर्थ मार काट तथा हत्या आदि 
ही मानते हैं परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । जब 
सक कोई दुःलान्त-कृति सुन्दर न झगे तव तक वह वास्त- 
विक दुःखान्‍्स कही ही नहीं जा सकती और जब कोई दुःखांत 
कृति सुन्दर होगी तो उसमें आनन्द भो अवश्य ही आयेगा 
तथा उसीसे कल्याण भी द्वोगा क्योंकि सत्य, शिव और 
सुन्दर एक प्रकार ले एक ही हैं | मद्दाप्मा गांधी ने भी एक- 
बार लिखा था;---* सत्य ही सुन्दर है। ” यही बात 
'कोट्स' भी कहता है--“] 7) ॥5 फैल्ण्पाए॒ब्यात 
#९शपा9 45 ॥॥"' अर्थात्‌ सन्‍य ही सुन्दर और सुन्दर ही 
सत्य है । सत्य, शिव और सुन्दर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से 
देखे जाने पर भिन्न-भिन्न मालूम होते हैं परन्तु वास्तव में 
निरपेक्ष्य काल और देश में ये सब एक ही सिद्धान्त की तीन 
दत्ाएँ हैं। हम लोगों की चेतनसा के ब्यापार निम्नलिखित 


. तीन भागों में बाँदे जा सकते हैं ;--( १ ) क्वान सम्बन्धी 


्खु 


जैसे स्मृति, कल्पना आदि । (२ ) भाव सम्पन्धी जैसे प्रेम, 
सुख, दुःख आदि । और ( ३ ) क्रिया सम्बन्धी जैसे प्रयत्न, 
ध्यान आदि । जब हम लोग चेतना के व्यापार का तीन 
भागों में विभाजित करते हैं तब हम लोगों का अमिप्राय यह 
नहीं होता कि ये एक दूसरे से संया एथक हैं क्‍योंकि ये 
तीनों ही व्यापार इसारे जीवन में सम्मिलित रूप में ही भाते 
हैं। मान छो कि मैं एक दुःखी मनुष्य को देखता हूँ । मेरे 
मन में ठसकी खद्दायता करने का विचार उठ खड़ा होता है 
और मैं ढते पैसे देता हूँ। इस काम में चेतना के तीनों 
व्यापार स्वम्मिक्तित हैं। दुःखी को देख कर उसके दुःख का 
अनुभव, तब उसके दुःख हटाने का विचार और ठसके बाद 
क्रिया क्र्थांत्‌ पैसे का देना। इस प्रकार इस काम में चेतना के 
ती्ों ध्यापार--ज्ञान, भाव और क्रिया--सम्मिलित हैं । संसार 
भर के सथ मनुष्यों में ये व्यापार पाये जाते हैं! जिसमें शान 
का क्षश प्रजक हो जाता है वह सत्य का, जिसमें भाव का 
अंश प्रयक हो जाता है वह सुन्दरता का और जिसमें क्रिया 
का अंश भ्रजक होता है वह करे का प्रेमी तथा अधिक पक्ष- 
पाती हो जाता है । जब हम देखते हैं कि मद्दात्मा गांधी 


५६५ 


साहित्य-संगीत-कला 


ह चल के अधिक प्रेमी हैं तो इसका यही अन्िप्राय निकछता 


है उनमें शान का अंश अधिक बढ गया है। अब हम देखते 
हैं छोकमान्य तिलक कर के अधिक प्रेमी ये तो इसका अमिप्राय 
यही है क्लि उनमें क्रिया का अंश अधिक था। जब हम देखते हैं 
कि बढ़ सवर्थ सुन्दरता का अधिक प्रेमी था, तब हम यह 
समझते हैं कि उसमें साव की अधिकता थी । परन्तु यदि ये 
तीनों सत्पुरुष हों तो एक के सत्य, दूसरे के कर्म और सीसरे 
की सुन्दरता में कोहँ अन्तर नहीं होना चाहिए। अतएव 
एक के सत्य', दूसरे के शिव' कौर तीसरे के सुन्दर में कोई 
अन्तर नहीं होना चाहिए क्‍योंकि सत्प', 'शिवः और 'सुम्दर' 
एक ही पदार्थ की भिन्न-भिन्न तोन दकाएँ हैं । इसलिए जो 
दुःबान्त कवित। सुन्दर होगी, उसीमें आनन्द (सत्य) मिलना 
चाहिए भौर उसीसे कल्याण भी (शिव) होना चाहिए । 


अचध उपाभ्याय 


जतियओ-िःफओज+ 


झनन्‍त की झोर 
गरजता सागर, तम है घोर, 
घटा घिर आई, सूना तीर । 


अँधरी सी रजनी में पार, 
बुलाते हो कैसे बेपीर ९ 


नहीं है तरिणी, कशोधार 
अपरिचित है वह तेरा देश । 
साथ है मेरे निमेम देव, 


एक बस तेरा हो संदेश । 


हाथ में लेकर जजेर बीन, 

इन्हीं बिखरे तारों को जोर । 
लिए केसे पीड़ा का भार, 

देव आऊँ अनन्त की ओर ? 


महादेघी वर्मा 


स्वागंमूमि ५६६ [ अधिक भावण 

े किक ४ पत्र-विषय पत्र संख्या प्राहक संख्या 

-सोवियट रूस में साहित्यिक प्रगति कूषि .. १३१ १९,१३,००० 

५ ञ री ०. १९० ५९,२८,९४३ 

रूस में जव से सोपियट राज्य-पदूंति का भाररम हो जा ५५८ रब 
गया है, तथ से बराबर वहाँ साहित्य का प्रचार बढ़ता जा 5 हल हे 2) 

रहा है। महायुर्द के पूर्व वह सब से पीछे था, सन्‌ :९३२ , हे हे के हद 

सें पुरानी कौर नवीन पुस्तकोंकों संख्या १३,३०,६१,९९६ रकम हे है व 

ई जमे बढ़कर २७,२०,५५,८०४ ११? 
थी, पर वही संख्या धन्‌ १९२७ में बढ कर न गख हे हक 


' हो गई । साहित्य की दक्ष प्रगति में 'मास्झे' और 'लेनिन- 
ग्राइ' का माम सब से प्रथम लिया जायगा। सारे रूख में 
. जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई उनमें जाधी अक्रेंल 'मास्कों' 
ने ही प्रकाफ्तित की हैं. और पुक चोथाई छेनिन ग्राँड में 
तथा प्ोष चौथाई सारे रूस में प्रकाशित हुई हैं । 
सन्‌ १९२५ में प्रकाशित की गई पुस्तकों में समाज 
शास्त्र पर प्रतिशत ४५, झ्ास्त्रीथ अन्वेषण-विषयक प्रतिशत 
२१, उपन्यास प्रतिशत ११, रसायनशास्त्र भतिशत ६ यथा 
विविध विषय की प्रतिशत १६ पुस्तक प्रकाशित हुई | अकेले 
इसी वर्ष प्रकाशित पुस्तकों में प्रतिशत ९४ पुस्तकें सौलिक 
किखो गईं, भौर ६ पुस्तकें अनुवादिन हुई हैं। सन्‌ (९२३ 
से छगा कर १९२६ पर्येन्‍्त गिर्नलिखित तालिका के अनुधार 
अखवारों का भचार हुआ-- 


सन्‌ अखबार संख्या ग्राहक संख्या 
१९२३६ ४०७ . १७३२९१० 
$९२४ तन ४९४ .»« रे२८८०८० 
१९२७८ हब ५७९ « ६९५६०५८ 
- १९२६ मर ५५२ » 4२५१८२० 


सिफ किसानों के लिए निकलने वाले किसान! पत्र के 
माथे १९२४ में ६०,००० आहक ये, और अप्रेल तथा मई 
इन दो सद्दीनों में बदु कर २,००,००० हो गए । इसी प्रकार 
'द्ीन! मामक पत्र के प्राहक एप्रिल सन्‌ १९२३ में ४९,००० 
थे, पर १९२४ के मई मास तक बद़कर ५५,००० हो गए। 

खोविय्ट यूनियन के राजकीय विभाग हारा सन १९२५ 
के अब्त में प्रकाशित होने वाले पन्नों दी संख्या इस 
प्रकर है--- 


इन अंकों से स्पष्ट है कि नये शाप्तन में रूस, साहित्य- 
क्षेत्र भे भी बड़ी तेजो से उन्नति कर रहा है । 
७ 
सयनारायण व्यास 


गोरच-गीत 
( ७ ) 
णणा कुम्मा का गीत 

"राणा मोकल को चाचा, सेरा और महपा ने मार 
डाला । मेवाड़ अस्तब्सस्त हो गया । हत्यारों ने राज्य में 
उपद्वव प्रारम्भ कर दिया। कौन उनसे राज्य को रक्ष करेगा ? 
कौन उनसे सिसोदिया-बंश-भूषण राणा मोकऊ की हत्या 
का प्रतिशोध कछेगा ? कौन उनके स्वच्छन्द अत्थाचारों को 
रोकने में समर्थ होगा ?” वीरों ! “हिन्दू सुरत्राण,” सिखो- 
दिया वंशावतंश, वीर शिरोमणि महाराणा कुस्मा के रहते 
किसका साहस कि मेवाइ को ध्वस्त करे; कौन ऐसा माई का 
छाल कि जिसे राज-दत्या का प्रायश्रित न करणा पढ़े ? वह 
देखो ! चाचा और मेर। के द्ाव महाराणा के पैरों के पास 
लोट रहे हैं ? वह देखो ! प्राण बचाने को महपा स्री-सेष में 
भागा जा रहा है । राणा कुम्सा ने अध्याचारियों के हाथ से 
सेवाद «ो सुक्त छिया। उनका छीरत्व मेवाड़ की रक्षा 
करने छगा | 

“बीरों ! राणा कुम्मा मेयाड के शासक हुए । मेवाद 
में शान्ति को चंशी बजने कगी । मेवाड़ में सुख का अक्षय 
अण्डार फट पढ़ा | उनकी अजेय असि मेवाड़ की रक्षा करने 
छगी । अब कौन मेवाड़ की सुख शान्ति पर यक्र-इृष्टि डाकने 
का विचार कर अपने प्राण खोयेगा ? अब कौन त्वप्त में भी 


-न्‍ न 


नह 


संबत्‌ १९८० ] 


इास्ताघातों को सहने का किस वीर में कलेज! है | सहपा के 
यहकाने में आकर मूर्ख महमूद मेवाड़ पर चदाई कर बैठा । 
[उनापुर में महाराणा की भतुल्ित राक्तिशालिनी चमूने मालवे 
के शुकतान को ऐसी करारी हार दी कि महतलुदने भाग कर मा डर 
गए में शरण ली । परन्तु महाराणा कुग्सा को छोड़कर कौन 
सुख की नींद सोया है ? वह देखो ! राणाजी सुलूतान को 
बन्दी कर चित्तौडु ले आये। बहुत ई्िनों सुकतान बंदी गृह 
में सदता रहा। अन्त में राणाजी ने दवाकर उसे छोड़ दिया। 
नतभसस्तक महमूद मशलवे कौटा और इस द्वार का बदुछा 
लेने पर कटियद्ध हुआ । चार बार उसने जाक्रमण किया, 
परन्तु प्रत्येक बार कुम्भा की तलवार ने ऐप्री काट की कि 
सुलूतान को सागना तक कटिन हो गया। ऊंभलगढ़, माँडल- 
गए और रणथंभोर की युद्ध-स्थलियाँ अब तक यवनों के रक्त 
से छाल हैं । वे पुकार-पुकार कर कुंमा के शौर्य को प्रकट 
कर रही हैं। 

“चीरो राण। ने सालवे के सुलतान के छक्के छुड्टा दिये। 
फिर वह अकेछे आक्रमण करने का सांहस न कर सका । 
उसने गुजरात के सुछतान को उकसाया । दोनों की सम्मि- 
लित सैन्य ने मेवाइ पर लाक्रमण कर दिया। परन्तु उससे 
क्या द्वोता है ? कुमा की दाक्ति का किसने पार पाया ई ? 
वह देखो दोनों सुछतान भागे जा रहे हैं | मेवाड़ यवनों से 
सुरक्षित हो गया है। राणा कुभका ने म्छेच्छों को ऐसा 
रणनकौशक दिखाया हि उन्होंने मेवाड की ओर भ्रांख 
डठाना ही छोड़ दिया। 

“जीरो ! राणा कुभा ही के कारण मेवाड़ राजस्थान- 
शिरोमणि माता जाने लगा | राणाजी की अज्रेय असि ने 
आबू, सिरोदी, बूँदी, और दाडवटी को मेयाइ-साम्राज्य के 
अंग बना दिये। राणाजी की मार के सामने ययन नागौर छोड़ 
भागे। राणाजी ने नारदी वनग र भौर धान्यनगर पर अधिकार 
किया शोभ्यानगरी और हस्मीरपुर, जनकाचुझ औरा गिरिषुर 
(हूँगरपुर) के नरेशों ने घुटने टेक दिये। चम्पावती और )आा- 
श्रदाद्नि, | मल्ारण्यपुर और [विज्ञालनगर के खण्डद्र अवतक 
राणाजी के क्रोध का परिणाम बता रहे हैं। + सिंहपुर 


# अम्बर, | मलारण, | वीसलनगर, + सांहार । 








५६७ 
मेबाद् विजय करने का विचार करेगा ? महाराणा कुम्मा के 


साहित्य-संगीत-कला 


कोटड़ा तथा वायसपुर के युद्ध क्षेत्र भव तक:राणाजी का कीर्ति 
गान कर रहे हैं | वीरों ! महाराणा कुम्मकर्ण ने क्रपणे जलीम 
शौय से समस्त भारत में मेवाढ़ की धाक बाँध दी | गुजरात 
तथा दिछी के यवन-नरे शो ने मेवाइपति को “ हिन्दू-सुरक्षण” 

विशेषण से विभूषित कर मेवाडु के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
किया । 

“दीरों ! राणाजी के कीर्ति-स्तम्स उनका कीर्ति-गान कर 
रहे हैं। कुम्मछणढ़ भोर अचछदुर्ग अपने निर्माता के विधुक 
ऐश्वर्य का परिचय दे रहें हैं। कुम्मत्वामी और आदिवाराह 
के सुन्दर, विशाल देवगृह राणाजी के घम्म॑-प्रेम का ज्वलूब्त 
प्रदर्शन कर रहे हैं | बोरों ! राणाजी के ग्रन्थ उनके विधुर् 
पाप्डित्य का परिचय दे रहे हैं। निषुण-दीणा-वादन और 
अभिनव भरताचार्य्य विधोषण उनके साहिस्य-प्रेम का निदषोग 
कर रहे हैं। वीरों | ऐपे सर्वशुण-सम्पश् राणाजी हमारे पूर्षज 
है, यह विचार कर अभिसान करों, उनके पद चिन्दों का 
अनुकरण करो और अपने को उनका वंशज सिद्ध करो ।” 

वालरुृष्ण बलदुबा 


पागल की कक्ति ! 


पागल को तुमने मुक्त किया 

पैरों की कड़ियाँ आज खोल । 
नीरब नेत्रों से, चकित चित्त--- 

बह देख रहा आनन भअमोल । 

५ (२) 

थम गये अभ्रु बस, आँखों में, 

रह गद्दे किसी की लाज शान | 
उस व्यक्त और अव्यक्त बीच, 

था शेष किसी का प्राश॒दान । 


(३) 
क्यों रूठे ? कैसे रीक गए ९ 
अन्तस्तल में है चोट कहीं | 
तुम स्वयंमेष हा ! दूर हुए--- 
कोई आँखों की झट नहीं ! 
रामसेवक तरिपादी 


त्याशभूमि 


कमीज नाओा »>- 225 25 8; के कांक .. 0७ #४ #७ के 


पागल 


: खबरे का समय था। पूव्व॑ दिशा में छाढी छाई हुई थी। 
खूब की किरणें धीरे-बीरे निकछ कर अँपेरे को भय रही थीं। 
पहद्दाददी-नदी प्ण बेग से बहती चड़ी जा रही थी । किनारे 
के पेड से पसे टूट-टूट कर नदी में गिरते और 'घाध के फेर 
सें पदुकर साथ ही यहते चढे जा रहे थे । 

पागछ अपनी पर्णकुटी से निकछा और अपने गाने में 
मप्त नदी के किनारे-किनारे चछ दिया। नदी की धारा में 
बेग था; एक कमकछ पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। धारा 
का जोर छगा और कमछ बह गया। पागक नदी में ऋूद पड़ा 
और नदी को 'चीरता हुआ कमक के फूछ को निकाछ लछाया। 

लोग नदी में नहा-नहाकर जाते थे | मन्दिर के सामने 
मेका-छा कगा हुआ था। माछीगण अपनी-कपनी फूलों की 
डाकियाँ जाये बैठे थे | कोई फूल खरीद रद्दा भा;कोई जरू 
का कोटा लिये ही मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। 
पागक भी अपना फूछ किए एक जगड्ट खढ़ा भीड़ की ओर 
टकटकोी छगाये पेख रहा था| एक चार वर्ष का बालहझ भी 
अपनी माँ की छँगुली पकद़े ताथता-कृदता इधर-उधर कौतू- 
इछ पूथथंक ताकता, इधर ही आ रहा था । बालक ने पागल 
का कुछ देखा; बोल डढा-“माँ ऐसा फूल लूँगा।” पागल 
ने फूछ कहने के हाथ में दे दिया और वापिस कोट चला । 

प्रहण का दिन था । नदी पर भीड़ लगी हुई थी। 
कोई खान कर रहा थां। कोई सूर्य को अर्थ दे रहा था। 
एक तरफ सैक की सालिश दो रही थी | कुछ रूदके इधर सैर 
रहे ये । कभी-कनी जब छींटे उछलते थे तो पंढा लड़कों को 
डॉट देता था और फिर किसी दाता के गौ दान का संकरप 
कराते में संखू्म हो जाता था। पागल भी एक पेड़ पर चढा- 
पढ़ा बड़े ध्यान से इधर देख रहा था । इठात्‌ कोई चला 
डठा “गया | गया ! गया ! वह धारामें पढ़े गया। पागछ पेड़ 
पर से उछकछकर नदी में कूद पढ़ा और बहते हुए लड़के की 
कमर एकड्कर बाहर मिकांल लाया । यह वही बालक था । 
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[ अधिक श्रावण 


किम्तु लड़के का शरीर नीछा पड़ गया था । पागछ निश्ले! 


होकर खड़ा हुआ और अपनी कुटी की तरफ चखसू पढ़ा । 
न्‍ः कः ्ः 

* “आग लगी ! आग लगी ।” सारा गाँव निस्तव्ध हो 
उठा | सब अपने घर से निकलकर दौड़ पड़े । अग्निदेव बड़े 
वेग से सूखे पत्तों की कुटी को भस्म कर रहे थे । पागक 
सामने हँस-हैँ सकर नाथ रहा था। फूस की छत जछ कर गिर 
पड़ी । पाशल ने एक टहाका लगाया और जंगछ की 
भोर भाग गया ! 

प्रलापी! 


क्यों? 


तुम आज आये दो? भाह, जब स्वस्थ छुट गया ! 
अरे, कुछ देर पहिले क्‍यों न आए ? मैंने तो तुस्हारे 
स्वागत के लिए बड़े सान सजाये थे। गगनसुम्बी वे 
विज्ञाक अद्टाल्काएँ केवल तुम्हारे स्वागत के लिए ही रची 
गई थीं। ऊँचे सभामण्डप, विस्तृत प्राक्ण, रश्नखचित खंगे, 
सुवर्ण सिहासन ........ तो कया यह लप्न था १! 
०332 उफ कैसा ! छे गए, छीन ले गए । कछ वे उस सिंहा- 
सन के चरणों को चम रहे थे, आाज सिंहासन उनके चरणों 
को चरम रहा है। ड्ाय ! काल की कैसी कुटिल गति है। और- 
तुम भाज आये हो ! शाह, जब संवंस्व छुट गया ! 
क्या कट्ठते हो ? तुम विलास की गन्दी नालियों में 
लोटने वाले नारकी कीड़े नहीं हो ? सो तो भाई, मैं पहिले 
ही जानता था। बरे, यद्द तो बाहरी स्वरूप है--हाँ, केवल 
बाहरी । भीतर का संसार देखोगे तो सिहर उठोगे, जाखें 
चौंधिया जायेंगी | इन कृत्रिम आँखों में वह्द शक्ति कहाँ कि 
उस देवी प्रकाश को देख सकें ! उसके एक-एक भरणु में सृष्टि 
का रहस्य छिप हुआ है, एक परमाणु में परमात्मा का पविश्र 
वैभव अन्तहिंत है । तुम उसे क्या जानो, तुम उसे क्या समझ्तो। 
तुम आज आये हो ? जाह, जब स्व॑त्व छुद गया ! 


शान्तिप्रसाद वर्मा 
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; नीर-नतचीर-विवेक ; 
[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है | एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सरकार वो उसी झंक में हो जाया फरेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी। ] 


परिचय ह 

संकलग्रिता-- श्री शान्तिप्रिय हिंवेदी | प्रकाशक--साहित्य- 
सदन, चिरगेोँव ( भँसी )। चौदह छायावादी कंब्ियों का 
परिचय थीर उनकी ५८ कविताओं का संग्रह। पृष्ठ-संख्या १८४, 
मूल्य १) 

कविता के दो स्कूछ हैं । दोनों ही का उहम हृदय है, 
भौर दोनों ही का उदय है आनन्द । परन्खु हैं दोनों जोत 
अररा-भलछर । एक सकूक ( (355८४ ) के दिचारामुस्तार 
किसी भी भाव को, किसी भी बात को, सुने हुए शब्दों में, 
गिने हुए अक्षरों में, और नपी-तुली मात्राओं में कह देना 
ही कविता है | नियम ही उसका जीवन है और रूढ़ि ही 
उसकी शक्ति | यहाँ भाँखों को खक्षन और नाक को तोता 
ही कहना पढ़ेगा | गति और गति को चहारदीवारी से 
बाहर कृदु्स रखना यहाँ अपराध समझा जाता है ! पहाँ 
अत्येक बात सोच विचार कर कट्टी जाती है । वर्षों सरस्वती 
की आराधना करने पर कभी एकआघ बिम्दु मिस्ता है | 
दूसरा स्कूल कहता दे कि “अनाहुत एवं स्वपसागत शब्दों 
हारा काप्यानन्द का निर्देश करना ही कविता है। इस निर्देश 
की कोई निर्दिष्ट रौंछों महीं हो सकती; हृदय में बेदग। चाहिए, 
यह स्वयं लपनी अभिव्यक्ति का मांगे ट्ठ छेती है।”? इस 
स्कूक का जाम छायावादी (२०॥0॥८-/-) है। क्योंकि इस- 
के सत से कविता “प्रारीर नहीं आत्मा है. छायावान नहीं 
छाया है, डीक डक नहीं छावण्य है।” छावावादी कवि 
“बम्यगमथ उम्दों की छोटी राह छोड़ कर” स्वच्छन्द्‌ उड़ान 
छवगाता है| वह सद्रि अनाता नहीं, किन्तु स्वयं ठसके मद 
में छका रहता है । वह कविता से कहता है 

श्द्े 


“सपाका--रस कोई दो--- भर कर 
अपने ही हाथों से मुझे पिछा जा ।” 
एक बात और है, प्रथम स्कूफ का कवि बाहा-जगत्‌ को 
जैसा देखता है पैसा ही वर्णन कर देना अपना कर्तब्य सम- 
झता है, भीतर प्रदेश करने का अपने आपको अ्रिकारो 
सह समझता । वहाँ *हरमयी विकास-रजनी की कथा है, 
चुड-पराजण का रौद वर्णन है; परन्तु ऐसा विदित दोता है, 
मानों कि से दूर खड़े होकर फोटो के लिया हो । दूसरी 
ओर छायावादी कवि हम दृए्यों का उसपर क्या अखर 
पढ़ता है, पह बताता है, बाह्य और अस्तर्जगत्‌ का क्‍या सस्य- 
*य है, यही खोजता है। वह कहता है-- 
#ज्म्तर्जग की करण कद्दानी- 
कहना मुझको आता, 
यह बहिरंग जगत मेरी-- 
आँखों को तनिक न भाता।” 
बस, वह अपने ' प्राणाघार, सनेहागार'' को खोज सें--- 
*अम्वेषण में '--कूक उठता है | “इस कूरू में निखिक 
संस्ृति की व्यभा है, कर्मा है, कस्तक है, सहानुसूति है, 
और स्नेह है ।”” यह कूछ भक्ते डी बाहोरितर्यों को आनन्द 
न दे, किन्तु इृदव में दुक अक्षम कर देगी, और उसी जम 
में तो गस्तीम भागग्व्‌ है। जज़ते जिगर रिश्व-रिश्॒ के अच्छे 
न हों सभी सो सज़ा है | “अरिन के स्पक् में जितनी ज्वाका 
है उतनी उसके दु्ंन में नहीं, हो तरह उल्के (कवि के) 
उद्वारों में शितनी मार्मिकता है उसनी उसके सुन छेने में 
नहीं ।” 
ऐसे ही कतिपय छायावादी कविय्रों के उद्ारों का इस 


तव्यागभूमि 


पा आज उमड़ जमे हइल >> 


'परिणय' में संकष्ठन किया गया है । प्रेक कॉम के कविता- ; 


संग्रह से पहके उसका गदय-काव्यमय परि यथ है । हिवेदीजी ने 
कवि की अध्तराग्ता में प्रवेश करके उसका परिचय प्राप्त 
करने में कमाक किया है। देखिएं-- 
५रजनी के चद्यल अश्यक्त में नीरव नस का विकक विलाप, 
विक्षिप्तावध्या में तूफानों का हाहाकार प्रलाप ! 
संत्रषंण ! उन्मस उदृधि का गिरि शिखरों से गहन मिलाप, 
पस-पलू में डर कर पीछे हट कर हम सब उठते हैं कॉप । 
गरज-घुमद कर प्रत्य-नाद में जलूघर भी देते हैं ताल; 
'जाबिक! नाविक । कहा किद्ती ने, नाविक ! करा करता है काल!” 

इस कविता के रसयिता--भ्री भगवतीचरणजो वर्मा- 
का पश्चिय आपने यों दिया है-- “उसका भन्तस्तछ जाक्रा- 
मल अगत का एक विशाछ ह॒पपण है। उसमें प्रतिविस्य 
देखिए---अधथाह सागर शहरा रह! है और उसके तट पर वूर 
सके फैका हुआ उत्तत्त मरस्थछ है। उफ़ !” श्री सियाराम- 
शरण भृप्त के परिचय से एक वाक्य सुनिए--“उसकी 
भात्मा एक वीणा है।'''भाप उसे बशाहए--आपकी लय 
जिस राणिनी, जिस कल्पना, जिस भावना,---जिस दुनिया 
का जो अन्शक्षेत्र तैयार करेगी--वही,--यह है ।” 

इस दिपेदीजी को हख नयी चीऊ के लिए धस्यवाद और 
बचाई देते हैं---धन्यवाद ऐसे सुन्दर संग्रह के लिए, बधाई 
ऐसे भावुक परिचय के किए। 

क्या इस भाशा करें कि द्विवेदीजी इसी ढंग वे एक और 
संग्रह प्रकाशित करावेंगे ! क्योंकि प्रस्तुत पुस्तक में छायावाद 
के सभी सुकृतियों के परिचय नहीं आये हैं । श्री रायकृष्ण- 
बासओी, भी मैथिलीशरण गुप्त, भीमती महादेवी वर्मा इत्यादि 
अनेक कवियों के परिचय छूट गये हैं। 

गए० स्थ० भटनागर 
खन्निय बंश प्रदीप 

द्वितीय भाग तथा नंमुसांतम जाति-नि्वय । लेश्रक-- 
पं छोटेलाल शर्मी। मिलन का पता-- मैनेजर, वर्णय्यवस्था- 
मण्डल, फुलेरा (जयपुर)। श्राकार डिप्राई अठपेजी, पृष्ठ 
संख्या लगभग ४५०, भर मूल्य २॥) 

इस पुस्तक के किखने का मुख्य उद्देवय हिन्दुभ्ों को 
यह बताना है कि आज को नौमुसल्िम जातियाँ पहले हिन्दू 


७ ७ 


[ अधिक आवण 


हो थीं। आज भी बहुत सी जातियों के रीति-रिवाज, चांक- 
ढाल हिन्दुओं से अधिक मिलते हैं) लेखक का मह विश्वास 
है कि वतंमान सात करोड़ मुसलमानों में ते केबछ एक छाख 
अश्व के भसली निवासी हैं। आगे लेखक ने यह दिखाने का 
प्रयत्न किया है कि बहुत से हिन्दू , मुसछमान जासकों के अत्या- 
चार और हिन्दुओं की मू्खतासे, मुसलमान बन गये । इस 
बात की पुष्टि के लिए बहुत से प्रमाण भी दिये गये हैं। 
बहुत से हिन्दू छोम व लाल्‍च के वश में जाकर मुसकछमान 
बन गये । परन्तु इन नौप्ृुसछ़िमों के आचार-विचार हिन्दुओं 
के से ही हैं, इसलिए लेखक ने इन्हें हिंदुओं में सम्मिलित करने 
की सम्मति देते हुए कई ऐतिहासिक प्रमाण देकर दिखाया 
है कि प्र।चीन काल में भी शुद्धि होती थीं, थद्द कोई नई 
चीज़ नहीं । हिंदू -समाज में तो छुद्धि के इतने सरल तरीके 
हैं कि यैये कहीं नहीं मिलेंगे । शंगा-श्नान, राम और कृष्ण के 
स्मरण, गायश्री का जाप, ब्राह्मण के चरणाग््त-पान आदि से 
पतित भनुष्य शुद्ध हो सकता है। स्थान-स्थान पर लेखक ने 
असाण देने में संकोच नहीं किया। 

इसके आगे विद्वान ऊेजक ने बहुत सी वर्तमान जातियों 
को क्रमश; लेकर उनकी उत्पत्ति की दुन्तक्थाये, उनके भेद, 
उनके सुसरूमान बनने का कारण, उनकी वर्तमान संण्या तथा 
निवासस्थान और हिंदुभों से मिलते हुए रीति-रिवाज भादि 
बहुत स्लरी बातों पर विचार जया है, जो पढ़ने योग्य है। 
इश्ली प्रसंग में दलित हिंदू जातियों की उत्पत्ति भादि के 
संबन्ध में भी विचार कर उन्हें द्विव सिद्ध किया गया है । 
यह विवेचन साढ़े तीन सौं से अधिक प्रृष्ठों में समाप्त होता 
है| फिर भी उखक के कथनानुसार अभी वहुत सी जातियों 
का विवेचन स्थानाभाव से नहीं दिया गया । लेखक का मह 
परिश्रम वस्तुताः बहुत स्वुत्य और प्रशंसनीय है । इस प्रस्प 
के पढने ले हिंदुओं की आँखें खुल जाती हैं कि हमने अपने 
ही ट्विज भाइयों को किस तरह नीचे गिरा दिया | भछे ही 
लेखक को दी हुईं दन्तकथायें प्रामाणिक नहीं हैं, फिर भी 
उनके प्रचकछन से बद्द तो अवश्य सिद्ध द्वोता है कि ये दक्कित . 
जातियाँ, जिनमें से अधिकतर मुसलमान हो गाई हैं, पहले 
द्विज ही थीं। 

पुस्तक का बदि संपादन एक योग्य विद्वानू करता, तो 


संबत्‌ १९८५ ] 


इसका महत्व बहुत अधिक बढ जाता॥ भाषा की पेसी भद्दी 
भद्दी भूले रह गईं हैं कि कई स्थलों पर पृश्तक छोड़ देने को 
जी करता है। प्रफ़ की भशुद्धियों की तो बात ही नहीं। पुस्तक 
के दो स्थानों पर छपने के कारण थीच के सांठ पृष्ठ छप ही 
महीं | हमें आशा है कि इसके द्वितीय संस्करण में एक योग्य 
विद्वान्‌ द्वार, इसकों संपादित कराया जाथगा, जिससे इसका 
रूप-रंग और भी अविक परिष्कृत और महत्वपूर्ण हो जायगा | 


क्ष्ण 
मित्रता 
लेखक और अकाशक--्री प्रतापमल नाहठझा, भेोमासर 
( बीकानेर )। संपादक और प्रशशक--पं० लक्धमणनारागग 
गंदे, ग्रंथश्रकाशक, ७। १ प्यूज्शा मोहन लेन, कलकत्ता। 
छपाइन्सकाई साधारण । पुप्र-सैसया ६०, म्रल्य ४8) - 


हिंदी में ऐसी पुस्तक का आवदयकता थी । सदाचार 
विषयक पुस्तकों में मित्रता पर छोटे-छोटे निबन्‍्ध तो अवश्य 
दिये रहते हैं, परन्तु दस विषय पर ध्यतन्त्र पुस्तक कदाचित्‌ 
यह पहली ही हैं छिखने का ढंग अरछा है। मिन्र-प्रेम 
की कथाओं ने पुस्तक को रोचक बना दिया है, साथ दी 
उक्त त्रिषय पर प्र/च्य एवं पाश्चात्य तत्ववेसाओं के विचार 
गंभीर पाठक को काफ़ी सामग्रो दे सकते हैं। नाहटाजी 
अवरय ही बधाई के पात्र हैं । परन्तु चित्रों के संबन्ध में 
कुछ भापत्ति है । कृष्ण-छुदामा वाला चित्र तो बड़ा भद्दा 
भौर कलाशुन्थ बना है। उस चित्र को न देने से पुस्तक 
की शोभा कुछ कम न होती । छेख-सूची का अभाव भी 

खटकता है । 
भटलनागर 


यजादीनां हज ० 
“दलितान्त स्पश-व्यवस्था' (संस्कृत) 
लखक--पं०दुःखमाचन शर्मो। प्रकाशक -- शी दुर्माप्रसताद 
जैन, दुर्गी प्रेस, अज॑मर | पृष्ठ संख्या २४। 
इस पुस्तक का विषय नाम से दी स्पष्ट है। लेखक प॑० 
दुःखमोचन झर्मा संस्कृत के भच्छे विह्वान्‌ हैं। बह दुलित 


जाति का स्पड्रये शास्त्र-सक्षत समझते हैं । इसके प्रमाण में 
उन्होंने कई सुटति और पुराणों के प्रमाण भी पेश किये हैं । 


र-क्षीर-विषेक 


अस्घछायन सुस' नामझ बौद्ध अन्य में मी लिखा है कि बुद्ध 
ने बहुत से 'ध्रषत! और “चाण्डाकों' को यौद्ध-मिक्षु बनाना 
था। इसी प्रकार भागवत के “ भ्क्तिः पुनाति मस्स- 
स्थान्‌ श्रपचान्‌”? आदि इलोक से भी सिद्ध होता है कि 
दलितों को अस्पत्थ मानना शास््र-सज्त कदापि नहीं है । 
ऐले अनेक प्रमाणों से लेखक ने इस छुशा-छत-प्रथा को अमित 
निम्दनीय सिद्ध किया है। पण्डितजों ने इसके लिखने में 
काफी परिश्रम किया है, जिसके छिए बढ़ धन्यवाद के पात्र 
हैं । दुः:लमोचन पणि«तजी वास्तव में दुरित-दुःखमोचन हैं। 
अच्छा होता, थरि यह पुस्तक सव्वे-प्तघारण के लाभार्थ हिंदी 
भाषा में लिखी गई होती । मूल्य छिखा नहीं है । 


'स्ये' 
आद्रो 


छः 
लेखक--अश्री सियारामशरण गुप्त । प्रकाशक--साहि त्य- 
सदन, चिरगांव ( मांसी ) | पृ० सं० १४४, मूल्य १) 


इसमें श्री सियारामशरणज। की १ ३ पश्च-रचनाओं का 
संग्रह है, जिनमें से कितनी ही समय-समय पर हिंदी की 
विभिन्न पत्न-पशत्चिकराओं में प्रकाशित हो चुकी है। 'स्याग- 
भूमि' के पाठक भी इनमें से “खादी की चादर” और 
“बन्दी” शीषंक रचनायें पढ़ चुके हैं | प्रायः ये छभी फ़तियाँ 
किन्‍्हीं खास घटनाओं को कट्ष्य करके लिखी गईं हैं, और 
वर्णनशैल्ली इतनी सजीव, सरश्व एवं सुन्दर है. कि बार- 
आर पढने पर भी तृप्ति नहीं होती। अधिकांश रचनायें 
करुणरस प्रधान हैं । पढ़ने बा््ों को स्थान-स्थान पर यही 
जान पढ़ता है कि इन्हों घटताभों को भरत्यक्ष देखने पर उस 
ध्य#त्कार का अनुभव नहीं होता, जो कि उन्हें इशस्च रूप में 
पढ़ने पर होता है। “पुक कूछ की चाह,” चोर” “नृशंस” 
“डाक्टर,” “भथ्र ऐसा न करूँग्री” जादि रचनाय विशेष 
हृदयम्राही हैं । वैसे हुक, डाकू और अवोध में भी कम माधु्य 
नहीं है | पुस्तक एक सजीव हृदय का जाता-जागता चित्र है, 
जो भाजकछ के नवीन कवियों के लिए पथ-प्रदुशक का 

काम दें खड़ती है । 
गो ३० 


साममूमि 


बाल-साहित्य-माला (गुजराती) 
गणपति बापा 

| 

“डसुं इसुं, उस हसु” 

इमतसडी 


काट 
बाककी मो बीरबक (१) 


उक्त छट्ों पुस्तिकायं भाबनंगर (काठियावाड) के दक्षिणा- 
मर्ति प्रकाशन-मब्दिर की बारू-साहित्य-माला के पुष्प हैं 
इनके छेखक श्री गिजूभाई वाल-साहित्य के सिद्धहस्त छेखक 
हैं। घभी पुस्तकें रोचक, सरल भौर शिक्षाप्रद हैं। गणपति 
बापा, इजासडी और “उसु हसुं, उस हसुं”! हमें बहुत कसन्द 
आई। साइज़ और भाषा भी बालकों के उपयुक्त हो है। 
हिन्दी बाछे भी इस ढंग को अपनाय॑ तो अच्छा हो । 


विविध 


मेज की चटाई 


जी लए 


भ्री मोहनछाल प्वाछापसाद एण्ड संस, कासगंज, ने 
भआासन के बरावर द्‌! मूँज की चटाइवाँ भेजी हैं । चटाइयोाँ 
भासन व पायदुत के काम के छिए उपयोगी हैं। इस 
देशी घन्धे को उत्तेमन मिलना चाहिए । 

जित्र 

गुजराती सस्‍तु साहित्य ( भदमदाबथाद )ने आकार और 
दौपदी-चीरहरण के दीवार पर टांयने के छाथक दो चित्र 
सेजे हैं। जिन्न अच्छे हैं । 


मुकुट 
पत्र-पतश्रिका 
१. किसान ( सालिक)--संपादक--ओरी सुखसंप- 
सिराब भंडारी । प्रकाइन-स्पान--इंदौर । चा० मृ० ३) 
, २. हिन्दुस्थान ( सासाहिक )--सम्पादू-भाई 
खष्दुकगनी ! प्रकाशन-स्थान--जबरूपुर ! वार्षिक सूल्य ३) 


धउर्‌ 


[ अधिक श्रावण 


खत 


साहित्य-सत्कार 


१ आयादय--छेखक--भरी विश्वव्धु शास्त्री, भाचाय॑ 
दयानन्द वाह्म महाविद्यालय, छादौर । ए४-संख्या रकगमग 
२००, पक्षी जिल्द । मूल्य १), स्थिर प्राइकों से ।॥-) 

२, ज्ञान सर्य प्रकाश शर्थात्‌ बीजगणित-- 
रायसाहव सेठ मदनगोपाल माहेश्वरी पेडीवाल, मु० फाकि 
लका के पुत्रों सूरज, चानन, गौरी, जेसू ने निर्माण करके 
सूरजमल चानणमछ, न्यूक्लोथ मार्केट, देहकी द्वारा प्रकाशित 
कराया । एष्ठ संख्या ३००, मूल्य ॥%£) 

३. सर्यकिरण-चिकित्सा--लेखक व प्रकाशक-- 
श्री गोविन्द बापजी टोंगी । मिलने का पता---ओऔ पुरुषोराम 
जयराम देशकर, मेनेजर सूर्थकिरण चिक्रिश्सालय, खण्डवा । 
प्रह्-संस्या २००, मृल्य १॥) 

४. मघ महोदय-यथप्र बो ए--.अनुवादक थ प्रका- 
शक--पं० भगवानदास जैन, सेठिया जैन प्रिण्टिल्न प्रेस, 
बीकानेर ( राजपूताना )-ए४-संख्या ५१२, पक्की जिक्द | 
मूल्य ४) 

४. कर्म-शिक्षा--छेखक--भी रामकोचन शर्मा 
'कण्टक' । प्रकादाक--दिन्दी-खाहित्य-कार्याकय, छट्देरिया- 
सराय, ज्ि० दरभंगा । पृष्ठ-संख्या ६१, भूल्य ।) 

६. बह्यल्वयं-शिक्षा--लेखक व प्रकाशक वही। 
पृश्संख्या १२८, मुल्य ॥) 

७. विचार-कुसुमाजलि--छेखक ब प्रकाहक--पं ० 
बदरोदत्त जोशी, काशीपुर । ए७ संख्या १३० , मूल्य ॥४£) 

८. चरित्र-शित्ता--लेखक व प्रकाशक बडी । एए४- 
सफ्या १५०, मू” ४८) 

६. शिक्षा-रलावलि--छेखक--पं० भीहरि शास्त्री 
प्रकाशधक--बावू वासुदेवप्रसाद, जयपुर । एृष्ट-संख्या १७५। 

१०, उद्र-प्रशस्ति---लछेखरू ज प्रकाशक थही । 
पदसंज्या धुत | 

११, खसत्यनाम--रचब्िता--बात्रा असथुरादास । 
प्रकाशक --- कीरमाविलास पुस्तकाकूथ, अज़मसयद्‌॒हस्टेट, 
जि० आंज़मगढ । पृष्ठ-संद्या ८८4, मू० &)0 
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१२ द्ान-विचार-.-छेखक--भ्रो भगवान शर्मा । 


जरवाह, पोस्द ढीकरी, ज़ि० धार । प्ृष्ठ-संख्या ४७, म्रू० )) 

१३, जैनों के तीन रल--(बंगका से अनूदित)-- 
आनुवादक--पं० शमचरित उपाध्याय । प्रकाशक--श्री 
भाप्मानन्द जैन ट्रेटक सोसायटी, अम्वाजा पहर। पृष्ठ-सख्या 
१८, मू० >०)॥ 

१७, जैतों के दैनिक पट क मं--अनुवादक, प्रका 
शक यही | एश्-संस्या १५, म० ») 

१४५, दो ठग मित्र--रचमिता भरो धीरजमलजी 
बरछावत । अ्रकाशक---अमीधारा साहित्य-प्रचारक कार्योकय 
सावड़ी (राजपूताना) | पहःसंख्या 3३, मक्य -) 

१७.  महांततारत ( राधेश्याम के ठंग पर ) 

भांग १ भीष्म-प्रतिज्ञा मूल्य ।) 
२ पाण्डथों का जन्म » 9) 
४» 2 
99 २) 


$% 
» है पाण्डवों की अखस्रशिक्षा 
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जनता का शाराध्य 


रचविता--भी औीकाक सन्नी । प्रकाशक---प० इरीशम 
शर्मा । मिलने का पता--महासारत-पुस्तकाऊण, अजमेर । 

१८: मेघदु त--अनुवादक--पं: केशव साद मिझर । 

ऋ-साहित्य सुन, चिरगाँव । (झांसी ) । एव 
संख्या ३१ म० ।) 

१६, संलाय--रचयिता--राय रकृष्णदाखजो। प्रका- 
शक बही। पए-संख्या ६०, भ्‌० |) 

२०, भावुक--रचयिता वही । प्रकाशक--भारती- 
भण्डार, बनारस सिटी । एृष्ठ-संख्या ६०, म्‌ू० ॥) 

२१, फिलाक्रांगा ( रा वाफठ्वैपटांणा (० 
90 ,>िगाटा॥ए )--लेखिकां-- श्रीमती रागिणीदेवी । 
प्रकाशक - हैरिजी, गावि९़, ओरियण्टक पब्छिशसं, व्यू या्क 
(भमेरिका) । सुन्दर सजिद्द, सवित्र, एष्ट-संस्था ८2४ । 
सू० च्जै डालर । 
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जनता का स्वराज्य | 
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सची और कूठी ओऔद्योगिकता 

अर्थशास्त्र की दृष्टि से खहर की उपयोगिता में आाज-कल 
के उच्च-शिक्षा प्राप्त विच(रण्षीछ छोर्ों का एक बड़ा भाग 
विश्वास नहीं करता | जहाँ कहां लहर झा प्रश्न सामने भाता 
है वे विदेशी कपड़े की स्पर्धा प्रतिस्पर्धा और खादी आन्दोऊन 
की शिक्युता का जिक्र करके खददर की आ्िक उपयोगिता और 
डखकोी भंतिस सफछता में अपना अविश्वास प्रकट करते 
हैं। इस विषय में खिद्धा्तों के थोथे कान की भपेक्षा अचु- 
' अब जनित पकड़ी जानकारी ही अधिक ऊामदायक और 
ग़कत-फहमी को दूर करने याझी सिद्ध हुई हे | 

अभी कुछ दिन पहले आरो० राजगोपाछाचार्य ने पूने के 
विधारशीऊ शिक्षितों की पुक सभा में 'लइर के भर्यशास' 


पर कुछ मसन करने गोग्य बातें कहीं थीं। जिनका साए 
त्यागभूमि! के पाठकों के लिए नीचे दिया जाता है । 

“जमीन में गड़े हुए और कसपतियों के खजाने में भरे हुए 
धन को में राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं मानता । राष्ट्रीय सम्पत्ति तो 
यह घन है जो काखत्रों भादमियों में बराबर बेंदा हुआ हो । 

“(उपस्ति पैदा करने के बाद उसे सबमें बॉट नहीं खकते। 
कोग इस मात के लिए राजी ही नहीं होंगे । मगर आप 
ऐसा जन ज़रूर पैदा कर सकते हैं, जो पैदा होने के साथ 
ही साथ छोगों में देंटता जाय । स्रादो के काम में इसी तरीके 
से घम पैदा किया जा रहा है । 

“इस चाहते हैं कि बस्त-प्यवस्ताय और खेती हिन्दुस्तान 
की भ्राचोन विरासत झमझी जायें और उनपर काखों आवुब 


व्यॉगनूमि 


फ्ियों का हक रहे । ये दोनों धंधे प्राचीस हैं । हर किसी के 
किए सररछ और सम्भव हैं। हम उद्योग धन्धों का विरोध 
गहीं कश्ते । भाप उन्हें ईमानदारी से पेट भरने के योग्य 
बयाहये । नवे-गये उद्योग धन्‍्धों का आविष्कार कीजिए, 
डनका संगठन कीजिए । मगर कोशिश ऐसी हो कि वख्- 
ड्यवसाय और खेती पर यंत्र-बल के व्यवसायी क्क्रमण न 
कर सके । इनपर तो सबका अधिकार होना चाहिए, एक-दो 
का नहीं । पँजीपति अगर चाह तो वे खुशी-खुशी अपने खास 
व्यवसाय सड्ढे कर छेवें । मगर खेती भौर वस्न-ब्यवस्ताय को 
तो संयुक्त संपत्ति मान कर उन्हें अछूता छोड़ दें, क्योंकि 
हमारे ग़रीब देशबन्घुओं को अकेले इन्हीं का सहारा दै । 
“देहाती भाइयों और ग़रीबों को मिलों में भेजने को 

दछ्लीछ निःखार है । इस समय देश में जो व्यापक हड़तारऊे 
जारी हैं, उनते मिल मज़दूरों की स्थिति का, उनकी असद्वायता 
का एता अच्छी तरह छग जाता है। सज़दुरी कम होने से वे 
लपना पेट तो भर सकते ही नहीं, न कुछ कमाई में से 
बचत ही कर सकते हैं। हों, आलस्य, शराबख्रोरी, जुएआाजी, 
दुशचार भादि गन्दी आदतें थे जरूर सीख जाते हैं। देहात 
के किसान-ख्री-पुरुषों में ये बातें आज भी नहीं के बराबर 
हैं। वे भ्धिकांश में नन्न, मिहनती, भले भादमी, अधघभूखे, 
और अपद होते हैं, फिर भी उनमें वह संस्कृति है जिस 
पर इर कोई राष्ट्र गय कर सकता है। ऐसे निर्दोष भाइयं 
को पाप के रास्ते पर छे जाना देश के कल्याण का काम 
भहीं, कुछ और ही हैं । 

“बरसों के भट्ट प्रथक्ों ओर असंख्य घन-च्यय के बाद्‌ 
भी देश की कपड़े को मिल्ठों और प्रेसों म॑ कुछ चार-छाख 
भादमी काम पा सके हैं। बाकी के २० करोड़ या २,७०० 
फांख बाहर बेकारी में दिन काट रहे हैं । इधर चर्ख ने केवक 
ऋर खाल के प्रयज्ञ के बाद २०,००,००० को पूँजी से 
१ काख भादुमियों को घर बेटे सहायक घंघा दियाहे । 
बंचपि जखिक भारतीय अज्रों-संघ का यह काम वरवृक्ष के 
बीज के समान देखने में छोट! हे तथापि समय आने पर- 
और यह तेजी से भा ही रहा है--यही एक विद्यालकाय बट- 
इंक्ष के समान हो जापगा और सारे भारतवर्ष में फैल 
जायथमा । छा्ों करोड़ों रारीयों को भिरम्तर हसीले सहायता 
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[ अधिक श्रावण 


मिलने छगोप्ी । मिलें, इतनो तादाद में भहद्दी बढ़ाई जा 
सकतीं ।' 
बिहार में खादी की मांग बढ़ रही है 


अखील-भारतीय चरखा संघ की विदार-दाखा के मंत्री जी 
“देश” में लिखते हैं---' हमारे प्रांत में खादी की माँग खूब 
बढ़ चली है। जितनी मांग है उतनी उपज नहीं होने ले सारी 
की सारी माग की पूर्ति नहीं हो पाती: समस्या जटिल होती 
जा रही है। जहाँ प्रारंभ में केवछ कुर्तो के लिए खादी की माँग 
होती थी वहाँ अब्र तो सिर से पेरतक के सारे कपड़ों की मांग 
जोरों से बढ रही है! खास कर घोतियों की मांग बहुत अधिक 
बढ़ गई है | खादी की धोतियाँ थोड़ी मैँहगी होते हु भी 
डिकाऊ होने के कारण लोगों को सस्ती मालूम होती हैं और 
वे बराबर घोतियों की मांग कर रहे हैं ।” 
मंत्री जी का कददना है कि-खादी की इस मांग को प्रा 
करने के लिए एजन्ट श्रो राजेन्द्रमसाद की सलाह के मुताब्रिक 
इस वर्ष अपनी वर्तमान पूंजी से ३,००,०००) की खादी 
उत्पत्ति और प्रायः ३६०,०००) की विक्री की योजना तेयार 
की थी । परन्तु शाखा की चलती पूंजी में जितने रुपये लहने 
छगे हैं वे छायम्ग सब--जेसी कि आशा की जाती थी* 
चसूल नहीं हो पाये । प्रायः २५,००० अटके पड़े हैं। इस 
कारण उत्पत्ति की प्रगति कमर हो गयी | इस विषय में मंत्री 
जी की जनता से कुछ विचारणोय शिकायत हैं । थे कहते हैं 
“कुछ साथ॑ जानिक कार्यकर्ता तो ऐसे भी मिले हैं ज्ञो कह 
डाकते हैं कि क्यों तकाज़ा करते हो क्या तुम्हारे घर के रुपये 
हैं? लोगों ने च्ा संध को काफी रुपया दिया है चर्खा संघ 
के रुपये हम दोचार बरस में किसी समय अवा कर देंगे, 
पचादेंगे नहीं।” वाह क्या ख्द है। इस दकील में कितना 
अज्ञाद, भ्रम अदूर-दर्शिता और परायापन है, पाठक 
देखें | क्या इन खंजनों से इस नज्तापू्वंक यह पूछ 
सकते हैं कि अगर इस्ती तरद सावंजनिक कामों में आप दो 
-दो चार-चार वर्षों की ढिलाई करते रहे तो, इस चर्ला भारदो- 
ऊन ओर स्वराज्य-संग्राम का मतहछब ही क्या रह! ! घर में 
तो भाग लग रही है भौर आप कहते हैं 'अजी रहने भी दो, 
भाज नहीं कल ही बुझा देंगे कौन नुकसान हुआ जाता है (' भस्तु 


संबत्‌ १९८५ ] 


इमें आशा है कि मंत्री जी को इस वार बसूकी में खूब 
कामयाबी होगी। भौर शैसा किये अनुमान करते हैं 
सितस्वर सक सचमुच ही घे ३,००,० ००, कीं उत्पत्ति दिखला 
सकेंगे । हम चाहते हैं कि विहार के सावंजनिक कारयकर्ता 
देश की बतंसान बारीक परिस्थिति का अध्ययन करें और 
खादी के भशुकूछ वातावरण से छाभ दडाने में, और जनता 
को काम पहुँचाने सें किसी कार भी दूसरे प्रातों से पीछे न 
रहें। बंगाछ में भी सुमाष बायू का विदेशी-वस्तर का बहिष्कार 
आन्दोछन जोर पकड़ता जा रहा है। क्‍या बिहार की राष्ट्र 
और खादी प्रेमी जनता इस अवसर पर पीछे रहना पश्चन्द्‌ करेगी? 


महाराष्ट्र में वादी सम्मेलन 


तिलक-स्‍्मारक-मन्दिर पूना में मदाराष्टर खादीसंघ का 
वार्षिक सम्मेछन गत तत० १३ और १४ सई को खानरव्‌ 
समाप्त हुआ | इस सम्मेलन में दूर-दूर के ज़िलों के बहुत 
से खादी-प्रेमी सजन इकट्टे हुए थे। भ्री० शं० श्री० देव 
.. सम्मेलन के सभापति थे । उन्होंने अपने भाषण में कहा--- 
“अहाराष्ट्र में खादी का तनिक भी विरोध नहीं यह बात 
अनुभव सिद्ध है। प्रान्तिक परिषद्‌ ने भी अपने स्वदेशी के 
प्रस्ताव में खादी पर विशेष ज़ोर दिया है। सिर से पेर तक 
खादी पहनने थाडा व्यक्ति ही संघ का सभासद हो सकता 
है । स्वराज्य-्प्राप्ति तक खादी का शत पाछने वाकों की बड़ी 
मावध्यकता है | हजार बारद सौ लोगों ने अपने इस्ताक्षर 
करके भेजे भी हैं । जिनमें ७२८ एक दम सहरधारी हैं और 
४५१ धोती के ल्िवाय और सब कपड़े खादी के पहनते हैं। 
9९9१९०८)८गत वर्ष महाराष्ट्र में २ छाख रुपयों की खादी बिकाी। 
इस तरइ प्रति बर्ष २५,०००) रुपयों का सदर अधिक बिक 
रहा है--ठसकी माँग बराबर बढ़ती जां रही है। खादी 
प्रथार के लिए सारे महाराष्ट्र आस्त को ८-९ भागों में बाँट 
किया जाम, और सारू भर तक ऐसा प्रयत्र हो कि जिसले 
खाक के जभाखिर तक कम से कम ५,००० पूरे खद्दरधारी 
सैयार हो सक॑ ,तो अच्छा होगा। बारूकों के किए एक 
मिश्र ब्ग खोलूना ज़रूरी है। इससे खदर के का्य में उनको 
रुचि बढ़ेगी । 

श्री० बायूराव गोखले ने विदेशी-बस्य बहिष्कार की पोजना 
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जनता का स्वह्मप़्य 


ह को शा दढ जकाने की बे का अललेंज किया है शूस- ह 


मैतिक दृष्टि से बहिष्कार की भारी आवश्यकता है इसरीपर 
आपने अधिक ज़ोर विया और खददर को सोकद भाना हआं- 
देशी बतलाया | 

भ्री० वा० वि० दास्ताने ने कह्टा--- १९२५ में भखिक 
भारतवर्षीय चर्खा संघ स्थापित हुआ । १९२६ के अन्त से 
महाराष्ट्र में ५,०००) की खादी तैयार हुईं भौर डेद छाल 
की विकी । सन्‌ १९२६-२७ में अठारह इज़ार की खादी 
बनी और पक काख बद्तत्तर हज़ार की विको | महाराह्र में 
खादी उस्पक्ति के चार महत्व पर्ण केग्द् हैं । शिमर्मे हर 
की खादी तैयार को जाती है-घावछीं, किस्हीं, चास्दा, और 
चोपड़ा | चान्दा केन्द्र के महार छोगों में खादी के कार्य का 
खासा प्रचार हो गया है। सारे महाराष्ट्र भर में कुछ रण 
सद्ध भंडार और १३ उत्पत्ति केस्द्र हैं । ह 

कोंकण ग्रान्त में खादी के किए डस्तम क्षेत्र है। शी? 
भण्णासाइब, पटवर्घन के मतानुसार “कॉकण के छोग निर्धंत 
हैं और उनका बहुत समय बेकारी में बीतता है.। इस प्रान्त 
में सांवतवाद्ी का ठिकाना खादी काय के किए बढ़ा . डप- 
थोगी है ।” हव की बात है कि सांवतवाद़ी सरकार ते खादी 
के काम को अपने हाथ में लेकर जनता को बेकारी से बचने 
का प्रयक्ष छुरू कर दिया है । 

श्री दीक्षित महोद्॒प ने मरठी-शाक्ारओं में कताई बुराई 
के पाठ्यक्रम की अपनी घक योजना उपस्थित की और उद्ध 
पर उपस्थित सजनों के मत मांगे । इस विषय पर अंठिस 
निर्णय क्या हुआ इसका हमें ठोक-टीक पता नहीं चछा है.। 
हमें भाशा है कि श्री-दीक्षित की यह उपयोगी भरोजना 
स्वीकृत हो जायगी । जिससे महाराष्ट्र ध्रांत के बाढुकों को 
किताबी शिक्षण के साथ ही साथ वस्न-स्वायरुबम का पाठ 
भी मिखता रहेगा । 

ऊपर के विवरणों से हमारे पाठकों को खादी-भांदोकन 
दी राष्ट्रीय उपयोधिता और जार्थिक महत्ता का पता चछेगा। 
देश के कोने-कोने में खादी-आंदोकन का संदेश पहुँचाना 
और सारे राष्ट्र में खादी केन्द्रों की जड़ जमाना ही आज कल 
युग-घर्म है। खादी प्वराज्य है भौर ख्वराज्य खादी है; इसी 
ध्येय को सामने रखकर देश-मक्तों को जनता के घ्वराज्य-पज्ु 


ल्वापमूमि 
हें, अपना अपनर द्विस्सा पेने के किए तैयार हो जाना 
आदिप 


लगी अमता सा स्वाज्य प्राप्त कर 

कया देश सें खदर की प्रगति बढ़ रही हे? 

अखिक भारत चर्जा-संघ ने अपना दूसरा बाषिक विव- 
श्ण विकाका है । विवरण 8) पृष्ठों में समाप्त हुआ है और 
परिक्िष् १४ शृष्टों में। कुक २० रास रुपये की पेंजी से यह 
बढ राष्ट्रीय उद्योग चक रहा है | रिपोर्ट से पता 'चखता है 
कि खादी ने कितनी प्रगति की है | जहाँ १९२५-२६ ई ० 
कुक २३,०९,६७ ०)रुपये की खादी दनी थी वहाँ १९२६-२७ में 
कुक २३४,०९,३७०) रुपये की बनी औौर बिक्री भी कुछ २८, 
१९,१४३) से बढ़कर ३१३,४८,७९४) पर पहुँच गहे । 
पिछकते रिपोर्ट में कतदेयों की संख्या ५ बतछाई 
शाह थो, इस बार यह बद्कर ८३,३३५ हो गई । बुनकरों 
की संक्या ५,१९६ है। संघ की शाखाओं के ज़रिये पिछले 
झश्क १,००० याँथों में खादी का काम होता था | इस साल 
बह काम २,३८१ गाँवों में चक रहा है। पिछकी थार भी 
कठपैयों और गाँवों की संस्था कम ही बतलाई गईं भी । 
इस बार भी दर असर (वास्तविक) संख्याएँ,दी हुईं संस्याओं 
मे अधिक होंगी । कादी के १७७ उत्पत्ति केन्द्र हैं, जिनमें 
६२ संधके, ७३ संघ से सहायता प्राप्त और ७४ स्वसम्प्र हैं। 
३०४ दूकानें हैं जिनमें ११५ संघ की, ४३ सहायता श्राप्त 
कौर ४९ स्वतन्त्र हैं। संघ के तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं 
के शभीन कुछ मिकाकर ७४८ कार्यकर्सा हैं। इनमें स्वततन्र 
हंस्याओों में काम करने वा्कों की तादाद परामिल नहीं है । 
सूत की उच्नति के बारे में रिपोर्ट में लिखा है कि शुरू में ६ 
से १०तक अंक का सूत तैयार होता था भौर जब अधिकांश 
झूठ १५ अंक लक का दोता है | थोड़ा सा सूत २५ अंक 
हक़ का भरे मिलता है। अममेर में कास शुरू करने के समय 
७ के ५ अंक का ही सूस मिकसा था| अब वह बदकर १० 
ले ३ शक पहुँच गया है। भौसत दज के सूत में रखति के 
अर्ाया प्रहुत्त से प्रांतों में ऊँचे अंक का बहुत सूत निकलने 
काया है। तामिक नाहू में इस ऊँचे अंक के सूल का कपड़ा 
७, २ण,च २६) का बनाना गया। सगर भाज सबसे सहीन 
खादी बनाने में तो भांध हो बाजी मारे हुए है।यह भी 
क्ुंकोष को बात है कि कपदे की किस्म में सुधार होने के 


५७६ 


[ अधिक आवखण 


छ्वाथ साभ दर वराबर घटती गई है। शिक्षा-विभाग के सुख्य 
कार्मों का सब से महत्वपूर्ण विभाग. कार्यकर्ताओं को 
खादी बनाने को सभी क्रियायें सिखछाने के ,लिए खादी 
पाठशाऊा चलाना है। यह योजना भी सफर हो रही है। शिक्षा 
विभाग में २३ विशार्थी खादी के काम की शिक्षा पा रहे हैं | 

इसके अछावा गत वर्ष के अन्त तक महात्माजी से जिन 
प्रास्तों में (बहार,महाराष्ट्रकर्ताटक, तामिलनाड, केरर, छंका) 
अम्तण किया उन प्रांतों में छोगों को प्रश्ृत्ति खादी की ओर 
बढ़ी है; लोग ख।दी भांदोझन के वास्तविक रूप और महत्व को 
समसने छगे हैं। इस संवन्ध में उनकी जो अम और आश का 
रहा करती थी वह भी दूर हुई है। छोटे बढ़े खब छोग चर्खे 
से सहानुभूत रखने रूगे है। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक दर 
वाडे सआन भी खादी के बारे में एक मत हो रहे हैं,यह बात 
इस दौरे में ठोक तरह प्रमाणित हो गई है। दौरे पर रहते 
हुए महात्माजी कई देशी राज्यों के महमान बने थे। हम 
राज्यों के मालिकों ने जिस शभ्रद्धापुधंक महात्माजी के खादी- 
संदेश को सुना वह भारतभर के समरत राजार्थों के क्षिए 
केवल भमुकर णीय ही नहीं व्यवष्ठाय भी है। हर्ष को बात है 
कि मैसोर, खांवतवाड़ी आदि की सरकारों ने अपने शाज्य में 
ख्वादी-प्रचार और खादी-संगठन का एक नया विभाग खोक 
दिया है और गरीबों की वेकारी के प्रघन को हृए करने के 
छिए इस विभाग की तरक्की पर खब ध्यान दिया कहा रहा। 
है। इधर कुछ सावंजनिक कार्य-कर्ताओं के उत्साह और परि- 
श्षम के फल-सरवरूप मध्यभारत के ग्वाछियर राज्य ने भी 
बपनी पाठशा्ाभों में कताई शुरू कर दी है। उज्जैन में एक 
'ज्षादी-प्रचार-संघ” भी खुल चुका है। राज्य में लगह-जगह 
उत्पत्ति और बिक्री के केस्द्रों को शीध्र ही कायम करने की 
थात पर वियार हो रहा है । उज्मैम में तो एक खादी-भंडार 
ख़ुक भी चुका है । 

हथर खादो के कार्य में एक नये भौर उपयोगी दृष्टि- 
कोण से कास छुरू किया गया है । व्यापारिक ठद्देश्य के 
अतिरिक्त अब सादी-कैन्द्रों में से कुछ में वस्धा-स्वावर्दबन 
ओर स्वेच्छा कताई के उद्देशा से भी काम होने छगा है. और 
वहाँ सफझता भी खबर रही है। स्वेच्छा कताई भौर बख- 
स्वाक्लंबस का काम शुरू-झरू उन्हीं केश्दरों में आरम्भ किया 
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गया है जहाँ के छोगों की आिक स्थिति तुकमास्मक दृष्टि 
से कुछ अच्छी है। राजस्थान के विजोलिया प्रदेश में 
स्वेण्छा कवाई ने उत्तम प्रशति की है। कुक १२,००० की 
भावादी में से ६१५० आदमी अपने हाथ-कते सूत का 
कपड़ा पहनते हैं। बारडोढी ताछुके की रानीपरज प्रजा में यह 
काम लेजी से चह्त रहा है। पंजाब के कुछ केन्द्रों में हाथ-करे 
सूले के बदले बी-बंगाई सांदी बेयमे कां प्रधन्ध कर श्वसा 
हैं । इस छाल कुक ६२,११९ गत खादी सूस के बदले में 
बेची गई। 

खेबु का विषय है कि राष्ट्रोद्धार में चस्या भर खादी 
का सहत्व जानते हुए भी अखिल-भारत चर्सा-सेंघ के सदस्यों 
की संभ्या नगण्य है । इस सार तो चह और भी घट गई है | 
सखखोसंघ के तीनों प्रकार (अ,ब और बॉलनर्ग) के सदस्यों की 
संख्या जहाँ ५९२५-२६ में क्राशः ३४७२, ९७२ भौर 
१९७ थी यहाँ १९२६-२७ में वह केबकछ २,१०५, ३४० 
और २६४ ही रह गई है। बारूवर्ग में जो तरक्षी हुई है, 
यह नई प्रजा में खादी की प्रीति की चोतक है । रिपोर्ट में 
कहा गया है कि इस साल सत्स्य बढ़ाने के छिप कोई स्वास 


प्रचा*-कार्य नहों किया गया! | कुछ प्रास्त अगछे सार संद- 
स्य-सरुया बढाने का विचार कर रहे 


हमें आज्ञा है कि देश के सभी प्रात्त अपने-हपने 

क्षेत्र में चर्ता-संघ की सदस्य-संख्या को बढ़ाने का छत प्रयव्त 

करेंगे और जनता भी उनके इस राष्ट्रीय-यज्ञ में उत्साह-पू्क 

भाग छेगी | इेंश्वर करे, खादी का यह पुण्य-कार्य देश में दिन- 

काश बढ़े और के 5 दा बबतो के कंधे से 
का कहोर जूआ जलूदी ही हट जाये। 

जूः दे जियेदी 


स्वायलम्बन पंद्लति 

एक आदसी को वर्ष में ओलतन बारह वर्गगज़ कपड़ा 
लोहिए | यदि एक कुटम्य में औसतन पाँच आंदमी हों तो 
उसे ६० वबर्गगंत॒ कपड़ा चाहिएं। इस कपडे के लिंप॑ 
अधिक से अधिक ६००८११०० ( ताने के तार ) ८२ गज 
” एँ भरगी के तार )-5 $,३२,००० गज़ सूत्र चॉहिएं। इसे 
कार्ने में भधिक से अंधिक ३०० गए फी घंटे की चारू से 
- ४०७ घंटे चाहिएँ । इसमें लगभ्रत १९ सेर रई क्मीगी, जिसे 
बुनकंते और पूणी बनाने में छंगमेश ७६ घंटे रूगेंगे। इंस 
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जनता का स्वराज्य 


तरह कुछ (९४०+७६ + ३००००) ८६६ घंटे होते हैं। अब अगर 
फो कुटुम्व ढाई आदमी रोज़ कास करें तो ८१६+ श्ये् 
कमभ्रण ३२६ घंटे प्रति मनुष्य का याषक औसत पढ़ता है । 
अगर देश के किसानों और लेती पर आधार रखने 
वाले मज़दूरों को संख्य। बीख करोड़ धमझ्त की जाय, उस्हें 
शिक्षा और सुविधायें दी जाँघ, तो ने सब रोटी की ही तरह 
कपड़ा भी अपमे घर पर बला छेंगे । और अगर प्‌क भाँगुंभी 
के १२ शज़ कपड़े की कीमत ५) मानी जाय तो बोस करोड़ 
आदमो सखुशी-खुशी एक अरब रुपयों की खह्दी प्रति वर्ष 
तैयार कर लेंगे । इस तरह हम छेन-दैग, विदेशों से स्पर्का 
और उत्पत्ति आदि के अनर्थों से बच आयेंगे । 
जैठालाल गीविंदजी 


संकट का कारण 

देश के डन पांच करोड़ कुदुग्बों के किए जो केबछ कृषि 
पर ही कषपना गुज़र-मसर करते हैं किसो न किप्ती सहापक 
घंधे की बड़ी भारी ज़रूरत है। 

"केबल सवा दो एकइ ज़मीन की खेती करनेवाले कि्ची. 
आदमी को साछमर में अपेक्षाकृत वहुत थोड़े दिनों तक काम 
मिख्ता है |” ( बंगारू-मनुष्य राणना का विवरण ११२१ ) 

“पंजाब के पुरुष किसान सार भर तक ओ कुछ काम 
करते हैं उसका औद्धत छगाने से भालूस हुआ है कि साल 
भर में वे केवक १०० दिन की पूरी भंज़दूरी पाते हैं। 
( श्री कारलूबरट ) 

“सैती-जिसमें हिन्दुस्थान को भाधादी का बहुत बढ़ा 
भाग छगा हुआ है-देश के कृषकों आदि को लगातार साल 
भर तक पूरी मजदरी नहीं देती । 

“पुरे यहां खेती के मानी हैं, दो बार की बोभाई 
दो आर की फस्चंछ कटाई, समय-समय की निंदाई, और 
तीन धांर को सिंचाई । इसके याद तो किसान वर्ष का छग- 
भर आधा समेय॑ सुस्ती में बिताते हैं।” 

( सध्यप्ास्त-सनुष्यगेणना १९२१ » 

फिर क्यों आप को दिन-दिन बदनेवाली देश की 

दरखिता--उसकी कंज़ेदारी और उसके ज्ीवन-कऊह को देख 
कर जाश्र्य होता है ? 

गजगोपालोाघार्य 


व्यायमूमि 
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पशिया, खतन्‍त्रता की लहरों में-- 


प्रुक कहर एशिया की आत्मा को भिगो रही है; एक 
लुफान आा रहा है, जो आज एशिया में और कक यूरोप में 
फैककर तांडय करेगा | भाज से इक़ारों वर्ष पूर्व जिध राष्ट्र 
ने दुनिया को सभ्यता का संदेश दिया था उसकी वेडियाँ 
कर गईं हैं । ४० करोड वीर वक्षों का चीन आज गद॑न उठा 
कर गये भरे नेश्रों से पश्चिम के क्र और रक्त-पिपासु राष्ट्रों 
की ओर देख रहा है । उसकी इस दृष्टि का भमे कौन सम- 
झेगा ? वह कहर जो सोवियट रूस से ब्षो पूर्व चली थी, 
वो भाराओं में फूटकर टर्को, हेरान और अफगानिस्तान को 
एक झोर, और तुर्किस्तान एवं चीन को दूसरी ओर जगा 
गयी । उसकी हरहराहट में जो संदेश था, जो भाकर्षण था, 
जो विष था,उश्षकी उपेक्षा अस॒म्य टर्की से छेकर 'अफीमची' 
चीन तक कोई न कर सका । और देखने वाले देख रहे हैं 
कि आज सारा एशिया सांघटित होकर यूरोप की प्रतिस्पद्धा 
में खबा होने की तैयारी कर रहा है । 

चीन के संबन्ध में इधर जो समाचार आये हैं उनमें 
सरख्ज्यवादों राष्ट्रों दी नुचासता के बढ़े ही ऋर नमने सिरझते 
हैं। स्वार्थी शक्तियों ने चीम के मामछे में दुनिया को केसा 
जोखा दे सवा था ! रूटर भे अिटेस, क्रमेरिका और जापान 
की निर्दोष स़रकता का ढिंढोरा पीटने में हद कर दी थी; 
पर कब, मालद्स हुआ-भौर राजनैतिक गति-विधि के 
पारखियों से पहले भी छिपा न था कि किस श्रकार धूस दे 
देकर शुहयुद्ध की आग में चीनियों का हाढ-मांस और अंतः- 
करण जक्काया जा रहा था | उस घूसखोर जापान के पिट्ट 
चांग-स्रो-फिन के भरते ही सब समाप्त हो गया ! अपने 
अपूरये आत्मत्याग और कगम से राष्ट्रीय चीन ने दुनिया 
इन गुंडे राष्ट्रों के सुँद पर पेस१र भप्पड़ मारा है, जो उन्हें 
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बहुत दिन तक याद रहेगा । आज सब विदेशों “विशेष 
सुविधा' प्राप्त राष्ट्रों के राजदूत राष्ट्रीय चीन के चरणों पर 
अध्य प्रवान करने को उत्सुक हैं। चोन ने घुडुककर कह 
दिया है कि पुरानी हो या नई, शसथ तरह की संधियाँ आज 
से तोड़ दो गई, अब १९ए॑ समानता का सिद्धांत मानकर 
वराबर की संधियाँ फिर से की जायेंगी और विदेशियों से 
विशेष कर लिया जायगा तथा थे चीनी कानूनों को मानने 
को बाध्य किये जायैंगे । कक तक यह चीन की हिमाकत 
समझी जाती थी; पर आज, उसके स्वशन्त्र होते ही, सबने 
सिर झुकाकर उसकी बातें मानने की उत्फठा प्रकट की है । 
यह है स्वतन्त्रता का जादू ! 

पर चीन, स्वतम्त्र होकर भी, अपने युद्ध की समाप्ति 
नहीं समझता । वर्षों के युद्ध के बाद भाज सफलता प्राप्त 
कर वह सुस्ताने, विश्ञाम करने नहीं बैठा बरन्‌ राष्ट्र-निर्माण 
के कार्य में जी-जान से लग गया है। जापान के अत्याचार 
तथा गृहयुद्धों की भयानक विभीषिका के कारण शांटुंग 
हस्यादि प्रोत उज्नड़ से रहे थे, भजा भूखों मर रही थी, छोग 
देश छोड़कर भागे जा रहे थे । अय देश की उपज यदाने, 
नह सदुकें बनाकर अन्सप्रोस्तीय व्यापारिक सुधियायें पैदा 
करने तथा घरेलू उद्योगों को उप्रेजन देसे का कार्य भारम्म 
डो राया है | जहाँ अभी तक चीन में तीन सरकारें री 
पक खरकार का नियंत्रण है। संचूरिया तक ने शष्ट्रीय 
झासन-व्यवस्था को अधीनता त्वोक्षार कर ली है, यद्यपि 
पीछे की ख़बर है कि जापान उसे घसकाने की कोशिश कर 
रहा है । 

टर्की ने और भी भागे पेर बढ़ाया है। द्थियों की स्वतं- 
त्रता, सामानिक कुरीतियों प्‌ कट्टरता के उपकरणों के 
विनाश एवं अनेक नूतन वैज्ञानिक पृथं राजमैलिक हाय 
पदधतियों के ग्रहण द्वारा वह थूरोपीय राष्ट्रों को प्रतियोगिता 


संक्‍त्‌ १९८५ | 
के पथ पर दौड़ रहा है। इंरान सो बढ़ता जा रहा है। 
अफगानिस्तान में तो उसके योग्य शासक अमीर अमानुल्(- 
हूँ ने एरू नयत जीवन भर दिया है । उनकी यूरोप-पात्रा 
जहाँ उनकी अपनी मातृभूमि के छिए लाभदायक सिद्ध हुई 
'है वहाँ टससे एक्षिया का बढ़ा ठपकार-साधन हुआ दै । भारत 
में भी हुए छोटे पढ़ौसी ने एक उहेग-पा उत्पक्ष कर दिया 
है। मिश्र, टर्की, ईरान, रूस और णफगानिस्तान में जो 
संधि हुईं है डससे स्वाथंलोलुप यूरोपीय राष्ट्र शंकित दो रहे हैं। 
स्वतंत्रता की यह वेदना इन्हीं देशों तक सीमित नहीं, 
सुदूर मरूय द्ोपसमूह में भी--जिसका ज्ञान बहुत कप 
छोगों को होगा--खिनवारियाँ फैल रही हैं । जावा और 
सुमात्रा करवर्ट ले रहे हैं। युबक जाग रहे हैं और प्राण देकर 
भी मातृ भूमि को स्वतंत्र राष्ट्रों की पक्ति में बैठा देखने को उत्ा- 
बे हैं । उब सरकार इन पाँव करोड़ मझय लोगों को कुचल 
कर अपने चरणों में रखने को कटिवद्ध है। वह युवर्कों के 
स्थाय्य प्रयत्नों को निमु छू कर डालने के लिए जैसे अमानु- 
पिंक अत्याचार कर रही है, उसे देख कर मनुष्यता का 
कछेणा काँप जावगा । पर लहर रुफती नहीं दिखायी देती । 
हालैण्ड में शिक्ष-प्राप्ति तथा अन्य उद्दोइयों से रहने वाले 
विद्यार्थियों तक में भाग फैल गई है । उन्होंने सहानुभूति 
रखने वाले कुछ डचों को मिकाकर 'परहिमपोगनाँ इण्डोने- 
शिया! ( ?श।॥एण०्शाक्ा तरतंणा९४० ) नामक संस्था 
भी खोल रफखी है । हृ8 संस्था द्वारा वे माठ्भुमि को स्वाधीन 
करने की तैयारी करने में लगे हुए हैं | इस संस्था से 'दृण्डो- 
मेशिया मेरडेकाः ( [00025४8 '९7९०१९८ अर्थाव्‌ 
स्वरन्न हण्डोनेशिया ) जामक पत्र भी ड-और मरूय दोनों 
भआापषाक्षों में--सिकरूता है । पुलीस ने गत धर्ष हस संस्था 
के सब मछय विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया था । उन* 
पर झूठा सुकमा चछलावा गया। इनके सम्बन्धियों पर 
स्वदेश में दबाव डाछा गया कि थे उनसे सम्बन्ध तोड़ दें भौर 
उनके निर्वाह के लिए रुपये न भेजें । इनमें जो सरकारी 
नौकरी में थे था पेंशन पा रहे थे, उनको भी इसी प्रकार 
कराया गया और पिता-पुत्र बृद्ध-युवक में भेद डाफने की 
कोशिश की गयी। पुक्ोख द्वारा थुवर्कों को खब तरह से संग 
किया गया; पर, थह आग, जो इन सौदाइयों को मसवाला 
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विश्व-द्शन 
बना रही थी, ऐसी न भी जो बुझ जाती।७ फलत्वरूप भांग 
इस भूखण्ड में भी स्वतंत्रतर के छिए तुमुरू संघर्ष जारी है। 
और पक युवक विार्थी के धाब्दों थे उसका थह देश भी 
एक दिन स्वतंत्र होकर रहेगा ।प' 

इस छहर के फैलने के साथ-साथ, पृशियां अपने सब 
अँगों को मिकाकर--संघटित होकर, एक साथ संसार के 
सामने खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा है । एशियाई 
राष्ट्रसंघ के निर्माण के कक्षण दिन-दिन अधिकाधिक श्पष्ट 
होते जाते हैं। अभी उस दित भ्रमीर भ्मानुष्ठा के भाई 
अफ़॒शानिस्तान के राजदूत जमरक अलीभदहमदर्ख़ों ने-- 
जो मिश्र से संधि करने गये थे--मिश्र के अधिकारियों के 
समक्ष भाषण देते हुए कहा-- 

“सम्पूर्ण प्राच्य भूखण्ड में जो जागृति दिखाई दे रहो 
है, पारस्परिक भाईन-यारे और आलन्तरिक बंधन की जो 
कड़ियाँ बनती जा रही हैं.वे केवड अवशर--चान्स --- का 
परिणाम नहीं हैं । ये तारूख के पर्वतों से केबनन के सेदारों 
तक, पामीर की ऊँची चोटियों पर, अफगानिस्तान के मैदानों 
में, भरय की मरुस्थक्तियों तथा मेसोपोटामिया, ईरान, 
भारत, चीन, साह्बेरियां एवं जापान के भूखण्डों पर फैछती 
जा रही हैं | इसमें कोई युढ्तत्व, रहस्पमय संदेश निहित 
है। » ८ २८ )< पाश्चात्य राष्ट्खंध के खदस्प राष्ट्रों ने 
विश्वजश्ञांति की समस्या को हक करने में बढ़ी उपेक्षा से काम 

# गिरफ्तार भभियुक्त विद्यार्थियों के नेता मुहम्मद 
इता ने डच अदालत में कहा था-- 

“ % >९ %|>८ ७४ ७४७ ००४ ० फऐ९ ढ्ु्णीप फा0- 
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किग्रा है । ५९ ५८ क्‍या हमारे सिए यद् आशा वरना बहुत 
अधिक दोशा कि पृछ्िमा के नवजाग्रत प्राच्य राष्ट्रों का 
आसूइ हस मानश्रीय आदर्श को निकटविष्य में पूरा करने 
के किए उठ खड़ा होगा १” 
जाज विषव में जो सांस्कृतिक संबर्ष चछ रहा है उसमें 
भाग छेने भोर विश्व के सामने एक आदर्श पेश करने के 
किए पृशिया के प्राण उतायके हो रहे हैं । क्या दुनिया को 
भ्रमरता का संदेश देने बाछा भाज का जभागा भारत इस 
पुकार को सुनकर अपने पैरों की बेड़ियाँ काटने को चेष्टा 
करेगा ? 
'खुमन 
विश्व-शान्ति का प्रस्ताव 


गताक में हमने हस विषय पर लिखते हुए बताया था कि 
राष्ट्रों की आधुनिक चर्चा का यह सुख्य विषय है यहीं इसने यह 
झाशा भी दिकाई थी कि बहुत सभवतः फ्रांस इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर केगा । नये आये हुए समाचारों से मालूम 
हुआ कि फ्रांस भी हस्ताक्षर करने को तेयार होगया है। 
इग्लेणट और जमेनी तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
ही चुके हैं । पोरेण्ड और इटछी के साथ ही 
ज्ञापान, कनाढ़ा, ज़ेकोस्‍्लेवेकिया, और म्विटज़रकैण्ड ने भी 
क्षमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर किया है। इस तरह 
संक्षार के बड्ढेबर्द राष्ट्रों नेइस पस्‍क्‍स्ताव को मान किया 
है; परन्तु इस भसज्ञ की निरूपयोगिता तो इम गतांक में 
छिख चुके हैं । इंग्लेण्ड ने भारम-रक्षा की व्याख्या जान कर 
ही दस्सख्त किये हैं। इटलछी सो जन-संज्या और सैनिक 
शक्ति बढ़ाने में छाया हुला है | मुखोकिनी कहता है कि 
इटली इतने बायुयान बनावेगा कि उसके पंखों से सूर्य भी 
छिप जायगा । फ्रांस अटराण्टिक और भूमध्यसागर के जंगी 
बेड़ों की तेयारी कर रह। है। क्षपनी सेनाों में वह डत्तरी 
अफरिका के हवशियों को भर्ती कर रहा है। हैठवे' पत्र का 
संबाददाता छिखता है कि फ्रांस अपनी पूर्वी सीमा से 
छेकर भूमध्यक्षागर के तट तक भूमि के भीतर ही भीतर 
कोड़े की ऐसी मज़बूत दीवार कक-पुज़ों सहित बना रहा है 
कि वह किसी भी समय श्र के आक्रमण से फ्रांस को रक्षा 
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[ झधिक अबरा 


कर पके | यह पथ तस्यारियां किस यात की सूचक हैं, यह 
क्िल्ली से छिपा नहीं | फिर मं घारित के अस्ताव को खसी 
राष्ट्र स्वीकार कर रहे हैं। किकौग के पास्त फ्रांस ने जो स्वीकृत्ि- 
सूचक उरतर मेजा है उससे फ्रांस की भाम्तरिक हच्छा स्पष्ट 
होजाती है | उसमें छिल्ा है कि फ्रांस को इस बात की 
प्रसक्षता है कि इन प्रस्तावों से फ्रांस की वे ज़िम्मेकर्तस्याँ 
नष्ट नहों होतीं, जो उसने अबतक स्ंधियों के द्वारा भव्य 
राष्ट्रों से की हैं । क्या हससे स्पष्ट नहीं होता कि ग्रह आँख- 
इहयकता प्रढ़ने पर अपने मिन्नराष्ट्रों की रक्षा के लिए 
युद्ध करेगा ? 

वस्तुतः यह सारा प्रयत्न संसार के निरंक राष्ट्रों की 
आंखों में भूछ झोंकने के लिए है । 


इटली में असन्तोष की आग 

आए्टिया के प्रश्चिड्ध विद्वान लेख पुढ्थाविर हटकछी 
में प्रचकछित निरंक॒ुश मुसोलिनी के शासन-विधान पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए लेख का प्रारं म हस प्रकार करते हैं--- 
“चित्र नाम वाली गढियों के वाहर रोम में एक शेर के 
मुख की गकी [ ४।४ 30228 थी [,००॥८ ै हैं । परंतु 
भाजकछ बहुत अधिक इटली्नवास्री प्रत्येक गली को, 
जिसमें बे चर रहे होते हैं, शेर के मुख की गछी अद्युभव 
करते हैं; क्‍योंकि न जाने हछिप्त क्षण में उनपर शोर का 
पंजा ( सुखोकिनी का दमनचक्र ) आ पढ़े ।” 

बहुत अंश तक यह कथन बिलकुछ टीक है। विरृकुश 
भोर स्वेच्छाचारी मुसरोलिनी दिन-रात इटक्की में प्रजा को 
दसन करसे का कोई न कोई उपाय छोचता रहता है। 
उसके नवीन शासन-विधान के प्रचक्धित होने की छ्ोषणा 
का परिचय हम 'त्यागभूमि के क्राठवें अंश में दे जुक्के हैं । 
इस नवीन शासन-विधान द्वारा उसने प्रजा के प्रम्नध्त 
अश्विकार छीन छिये हैं। गणसंस्थायें, जिन्हें भुसोकित्री को 
सरकार देशद्वतिषों श्लमझती है, पालेमेंट के छिए ९०० 
उम्मीदवार चुनेंगी । फ़ासिस्ट मद्वाश्चभा ( [9४०४६ | 
(:०ण्पाट] ) उनमें से तथाकुछ अपने मनोबोत खक्त्य 
मिलाइर कुछ चार सो सभ्यों को खुनेगी। इन चार हो श्षक्यों 
को खूली में स्रे इटकी की जनता अपने प्रतितिधि निर्वाचित 
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करेनी हे इस पाहमेंट दो काम किस्ली प्रस्ताव को सवी- 


कुत था अस्वीक्षत करना नहीं होगा, परंतु इसका कार्स 
केमक क्रकार से सद़योग होगा | इस तरह मुखोकिती ने 
जनसत्ता को बिलकुछ नष्ट कर दिया है। केवल प्रजा के 
अधिकार ही नहीं छीने गये, परन्तु इटकी का राजा विक्टर 
इमेन्युअछ तृद्दीय भी सुस्ोकिती के हाओं की फ्दुतलीबन 
बाग है । उसने हस शवीन सासन“विश्वान पर संत १७ सई 
को इस्साक्षर कर दिये । 

इटसी की जनता, जो परश्माप्त समक्ष से मुसोलिनी के 
पिरुफ हो रही थी, इस शासन-विधान के कारण बहुत 
सट्टिग्न कलर छुब्ध हो गई है | ई० स५ १८४८ में सैवोब- 
घंशी राजा चाहइस अलवर ने हृटछी की प्रजा से इस शासन- 
प्रद्धति को प्रयक्षित करने की प्रतिज्ञा की भी। वबतंमान 
मरेश ने भी राज्यामिषेक के समय इसी शासन-विधान में 
परिवर्तन ने करने की प्रलिज्ञा की थी । अब उसके नवीन 
शासन-विधान पर हस्ताक्षर करने से हटली की जनता राजा 
से बहुत रुष्ट हो गई है। वर्तमान पालेमेंट में छयाकीस 
सभ्यों ने अपने को ख़तरे में डाछते हुए भी हस नवीन ध्ासन- 
विधान का बड़े ज़ोरों से विरोध किया, जिनमें से अरूवर्टिनो, 
रि्फिलि और सिखि भादि मुख्य हैं। राजा के विस्द भो 
भानदोकन चल पढ़ा है। जब राजा ने जनता के साभ्र की 
सग्री अपनी प्रतिज्ञा को सोड़ दिया, तो प्रजा भी उसके 
साथ किये भये त्रचनों को पालने के किए, उसकी भाशा्ों 
के सामने के लिए, बद्ध नहीं रही। ग्रह जदता की सुख्य युक्ति 
है | शूलपूर्व प्रभानमन्धों निटि ( फि७ा ) और कांडण्ट 
फोर्शा, जो राजा का पक निकट-सम्भभी है, इस खान्‍्दो- 
छग में मुख्य भाग छे रहे हैं। सीनोर विटि ने तो अपनी 
श्रोष्रणा में यहां तक कद दिया है कि हरकी का 
झत्या शासन-विधान नष्ट हो चुका है, इसलिए संसार के 
खभी राष्ट्रों को यह सूखित कर देना चाहिए कि झुखोलिनो 
के बाद भागे बाली सरकार आज से किये गये श्वरकारी नये 
ऋणों भर सम्धियों के प्रतिपाछत के छिए क़िममेबार न रहेगी । 
फासिस्ट सरकार जले कुछ भी करेगी, घह सद प्रक अशियमित 
बृक की कारंबाई समझी आबेगी | 

इसी तरह विकदर इसेन्युश्रक हुतीय के सबम्त्दी औयुत 
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फ्रोर्जा भे भी भोषणा की है कि उसे बड़ यत्रं है कि इक़की 


सिखइझन 


की जनता स्कुतनाता में भ्रपना विश्यात्व रखी है।:हढसे 
विश्वास है कि स्रव्रिष्य में सीधप्र डी इब्की की अमर हुस 
हविंसा-पर्ण भत्याचारों से स्वतम्त हो जस्यसी । 

इसी तरह इटली के दूसरे मसुझ सेता सी बतंमान 
सरकार का बड़े ज़ोरोंसे विरोध कर रहे हैं । आदध्नो- 
छिनी की हत्या के छिए मो बाज़ादों में बहुत मोड्छ झम्ाये 
गये हैं। इन सबसे शा होता हैं कि हृदको में सी कोई 
बड़ा परिवतन होने धाक्का है । 


लड़ में शासन-सुधार 


लहू। भी भारतवर्ष की तरह अंग्रेजों के भश्तीय पद्म 
है, उपनिवेश नहीं । इसका शासन भी भक्त्त की खाद 
इंग्लेण्ड के राजा कर रहे हैं । यहां की भ्राश्मव-काकस्या 
यदपि भारत की व्यवस्था से भिज्ष है, सथापि सहा-ग्रिक्ा- 
सियों के किए वह उतनी ही अश्वन्दोषध्रद है, शिवक्षी हमारे 
लिए थ्रष्टां की ब्यवस्था | इृश्तजिए ग्रह स्व्ामाब्रिक था कि 
भारत की तरह छक्का में भी उस बाखन का बहुत्र लिक्षेत 
किया जाता । अंग्रेज़ी सरकार ने साइन ऋल्ीक्षम की 
सरह यहां सी कार्ड डोमोमोर की अच्तक्षदा में पक अक्ती- 
क्षन ब्रिदासा । केश्वक एक भेद रहा कि खड़ा ने ब्रद्धका 
बहिष्कार नहीं किया । उस कप्रीश्षत से अक्षी भ्रस्त्ी हिफ्लोट 
प्रकाक्षित की है। उसने पढ़ मान किया है. कि जका।भिम्नाप्ती 
अभी इतने योग्य नहीं कि उन्हें पूर्ण या भोपतिक्रेक्रिक 
स्वराज्य दिया जा सके | इसक्िप्‌ अतंस्राव झासन में ही 
कुछ सुधार करने छाहिएँ । शिफोर्ट का कारक पढ़ है-- 

चतंभाव ब्यवस्थाप्रिका समा के स्थान प्र पुक ऑ्लेट- 
कोसिस हो, जिसमें ६५ निर्याचित सदस्य हों, कुछ सम्पेझ्लीत 
सदस्य हो और ३ सबकारी परदाध्रिक्ररो हों । इककों श्रेर- 
झकारो सदस्यों की संदया ही भभिक रहेगी | हल्के कुपर 
झासन-विभाग के तौर प्रर पृरू सम्छरिएष्डऊ होड़, क्िक्षमें 
दस मन्‍त्री होंगे | प्रत्येक के प्रक्षा एंक-प्रक शसन-ब्िक्षाग 
होगा । इतमें से छाव मन्दी स्टेट कॉश्षिउ द्वारा जुने झसेंगे। 
चोष तीन को संस्कार थुमेगी । खासपतः ये श्रीन अऋती 
न्वानसजितव, अरंसलचिद भौर देदेण्िक सकच्तिव होंगे 4 ऋब- 


प्टर 
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मर को बहुत से अधिकार दिये गये हैं | वह स्टेट कॉखिल या 
जेम्विमण्कक से किसी भी स्वीकृत प्रस्ताव था व्यवस्था को 

* पुजविचार के लिए स्टेट कौंसिल में मेज सकता है, बद॒ऊ 
सकता है, और रद कर सकता है । 

निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्रस्येक बालिग पुरुष 
को और तो वर्ष से ऊपर ही प्रस्थेक क्नी को दिया जायगा। 
निर्वाचन के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धात यह कद्दी 
शई है कि निर्वाचन जातिप्रतिनिधित्व के आधार पर न हो। 
इसे बिलुकुछ उठा दिया जाब | कमीशन ने इसको बुर!इयों 
पर विचार करते हुए लिखा है कि जातिगत चुनाव का लड्ढा- 
निवासियों की सामाजिक ध्यवस्था पर अत्यन्त घातक परि- 
जाम हुआ है । इसके कारण लंका में रहने वाणी जातियों 
और धर्मों की परस्पर मुठभेढ होती रहती है और इसका 
परिणाम बह होता है कि. इस झगड़े में राष्ट्रीय हिल का 
किसी को ध्यान नहीं रहता । 

यह रिपोर्ट कहां सक लकावासियों को सनन्‍्तोष दे सकेगी, 

' थह कहमा कठिन है। मुख्य तीन विभारा अपने हाथ में रख छेने 
के धाद बाकी कुछ रह ही महीं आता। यही विभाग तो किसी राष्ट्र 
की स्वतंत्रता के प्रभाण हैं । फिर गवर्नर को जो बिटिश सर- 
कार हारा नियुक्त होगा, ध्षव अधिकार देकर सब सुधारों को 
अम्यथा सिद्ध कर दिया गया है ! सताधिकार की ब्यापकता 
और आतिगत प्रतिभिथित्व की प्रथा का उन्मूरून ये दोनों 
बातें बहुत अच्छी हुई हैं, जिनके किए कमीशन भरशंसा का 
पात्र है। 

' इस रिपोर्ट का भारतीय दृष्टि से भो एक महत्व है कि 
इसें अंग्रेज़ों के झुकाव का कुछ पता कग गया है। साइमन- 
बांमीधाल की रिपोर्ट कया होगी, इसका कुछ अनुमान किया 
था सकता है । शिमछे में इस बात की चर्था है कि भारतीय 

' सरकार भी साहमन-कर्मीशन के द्वारा यही पद्धति चाहती 
है। अहल्तों में इसी प्रकार की झासन-परुति प्रचक्तित होगी 
और -बहां के गंवरों को इसी प्रकार के अधिकार दिये जा- 
देंगे । इस पद्धति को पूण प्रांतीय स्वतंत्रता ( रिया] 270- 

* जंग्रएंबां 000एणाए ) कहा जायगा | परंतु कहते हैं, 
इसके बदले में केन्द्रीय सरकार में ललेंदली को जो अधि- 

'- कार हैं, उसमें कमी कर दी शायगी | सताधिकार की ध्या- 
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पकता लौर जातिगत मतिनिधित्व की प्रथा का उन्मूकम ये 


दो बातें ऐश्वी हैं, जिन्हें सुन कर भारतोय सरकार का वात 
दरण कुछ क्षुब्धक्ा हो गया है| यहां तो इनकी आशा नहीं 
सीहै। 


क्रष्ण 
मध्ययूरोप में अशांति के चिन्ह 

यूरोप में उच्छुखव शासन बह रहा है। मुख्नोखिनी 
इटछी में, प्राइमो-द-रेवेरा स्पेम में, दिनों रूमानिया 
में जिस प्रकार का जनियंत्रित शासन चला रहे हैं, उसका 
अन्त होना एक दिल अनिवाय है। जनता में असंतोष की 
चिनगारियाँ जल रही हैं और कहा नहीं जा सकता कि किस 
दिन ज्वालामुखी फट पढ़ेगा। जुगोस्लेविया और रूमानिया में 
किस्तानों ने सिर उठाया है। रूमानिया में श्री मेनू ((४॥॥४) 
की अध्यक्षता में उनका एक बड़ा दुक संघटित भी हो गया 
है । इसमें ऊणगभग दो काख सदस्य हैं | हांल में ही “अछबा- 
जूछिया' नामक स्थान में हनका एक बड़ा सम्मेछन सो हुआ 
था। स्पेन में तो इस एक वर्ग के अंदर शासन-व्यवस्था 
उल्टने के प्रथन्न भो कई बार हो सखुके हैं। पेरी के पत्र 
इको-द पेरी, (१:०॥०७ 0८ 879) मे श्पने २० जुकाई के 
अक में ऐसे ही एक नये पड़यंत्र का विवरण प्रकाशित किया 
है | यह पदयंत्र बाधिलोना की सीमा पर स्पेन के सम्राट 
अलफेन्सो की दृत्या करने के लिए किया गधा था। नियत 
समय के पूध ही पुलिस द्वारा रहस्योदाटन हो जाने कारण 
इन क्रांतिकारियों की चेष्ट सफल नहीं हुईं । किस्मन का 
तार है कि पोच्युंगल में भी क्रांति द्वारा धासन-ध्यवस्था 
बदक्क डालने का प्रथल किया गया था, पर असफक रहा | 
इटछी में ्ुओोकिनो की हत्या की वेश अनेक बार की जा 
चुदी दै। कई यूरोपीय राष्ट्रों में सनोमालिस्प बद॒गाया है- 
भापस्र में भीतर ही भीतर स-उक 'चक्क रही है। इन सब 
बातों से मालूम होता है कि मध्ययूरोप में भश्नांति के बादल 
पक्षन्न हो रहे हैं। जनता का अश्वन्तोष बढ़ता जाता है। 

कब्र क्‍या हो जायगा, यह कहना कठिन है । 

क्या सिश्र में क्रांति होगी? 
मिश्र के सम्राट फुआद ने एक फरमान निकाझ कर 
तोन बष के लिए मिश्री पार्लमेण्ट का अंत कर दिया है! 
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यह घटना मिश्र के आधुनिक इतिहास में बेजोड़ है; किन्तु 
इसका होगा अनियवाय था, थह अवस्था बहुत दिनों तक गहीं 
चक सकती थी। या तो मिश्र की सरकार अपने आनन्‍्शरिक 
और गैद्शिक मामकों में पर्णतः स्वतन्त्र हो या बह ग्रेट- 
बिटेत और जनता दोनों के सामने डक्तरवायी रहे। अभी तक 
मिश्र दूसरी अवस्था में रहा है भौर इस अवस्था में रह कर 
राष्ट्र-निर्माण का का असम्भव है । यह श्षगड़ा वर्षों से चछा 
आा रहा है | पिछले निर्वाचन में स्व० जगलकृपाशा अपने 
अनुगामी वफ़्दियों के साथ अत्यधिक संख्या में चुने गये ये। 
नियमानुकूल मंत्रिमण्डछ का संघटन करने का अधिकार उन्हीं को 
था; पर झिटेल को यह कैसे सहम होता ? वह तो जानता था 
कि राष्टीयता के इस पुजारी के प्राधान्य में उसकी नौचता 
हाथ-पाँव न फैछा सकेगी । उसने सम्राट फुआद के श्ामने 
स्पष्ट कर दिया कि जशललपाशा के नियन्त्रण से सर- 
कार का संघटन प्रिटेन सहन न कर सकेगा । झगड़ा उत्पन्न 
न हो, इसलिए जगललपाशा ने त्याग करना ही उचित 
समझा और वह अदकीपादा के पक्ष में प्रधानमन्ध्रित्त से 
हट गये । अदक्लीपाशा ने नरम और गरम दर का एक 
संयुक्त मंत्रिमण्डक बनाया । एक ओर ब्रिटेन के और दूसरी 
थभोर जगलूल-दुल के प्रभाष में उसकी बरी हाछत हुई। 
डसको असफछता के बाद सरवतपाशा ने प्रयान का पव्‌ 
अहण किया । वह ब्रिटेन के मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे। 
उन्होंने दोनों राष्ट्रों के बीच बंधुभावस्थापन की चेष्टा भी 
की, पर प्रिटेन के ऋर ब्यवद्दारों के कारण अब (१९२७ से ) 
चह पहले के (१९५२ के ) सरवतपादा न रह गये थे। वद्ध 
जरालूछ की देशभक्ति ने उनके हृदय को भो प्रभाविस 
किया था। विगतवर्ष किंग फुआद इलण्ड गये थे तो खरवत 
पांशा डनके साथ ही थे । सम्राट की प्रेरणा से उन्होंने श्री 
चेमस्मरछेन के साथ एक संधि की । इस सम्धि का पता जब 
मिश्री पालेमेंट को छगा तो उसने कठोर तीम शब्दों में उस- 
की निंदा की | फछस्वरूप सरवतपाशा को पदत्याग करना 


“ पढ़ा और भमहसपाज्ञा ने शासन की बागढोर हाथ में ही । 


इन बेचारे की भी 'दो झ्ुक्छाओों के बीच भुर्भी हराम -सी 
इाकत हुई । इधर पांललेण्ट में राष्ट्रीय दुछ का बहुमत या 
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कौर ठघर इंस्केण्ड का फौछादी पंजा गर्ग नापे हुए था । 
इधर म्रिश्नों पालमेण्ट में दो बिक पेश थे, जिनमें पक सावन 
जनिक सभाओं की स्वतंत्रता के सम्बस्ध में था भौर दूधरा 
सेना के संघटन के बारे में । पदि ये बिरू पास हो 
जाते और लैनिक संघटन का कार्य हो जाता तथा 
सावजनिक सभाओं का कानूम बन जाता तो प्रिटेन की 
डच्छुलकता का अंत बहुत निकट भा जाता | अतपृथ उसने 
स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन बिलों को बठा को और 
सदैव के लिए उठा छो | इस सुठमर्दी और अत्याचार का कोई 
ठिकाना है ! ऐसी अवस्था में सइसपाशा को पहुंस्याग 
करना पड़ा । वर्तमान प्रधानमंत्री सुहस्सद सहसूतपाशा 
की भी यही हाकत होती, पर इक बोच सम्ाट फुआद ने तीन 
बे के लिए पालंमेण्ट ही तोड़ दी । 
प्रसिद्ध जमंत् पत्र 'फ्रेकफर्टजीतुग” में एक झेखक ले 
छिखा है कि हस अनहोनी घटना के बाद देखना है कि मिथ, 
भारत इत्यादि की भाँति, ब्रिटेन का गुलाम बन कर शहता 
है या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर डस अवस्था में 
ब्रिटेन द्वारा होने वाके अस्पायारों को सहने के किए तैथार 
होता है । जिन मिश्रियों ने टकीं जैसे छोटे देश को डड कर 
स्वतंत्र होते देखा है उनके छिए गुझामी के जुए को वहन 
करना दुराशामान्न है। अतयुव बहुत संभव है कि निकद- 
भविष्य में संसार को स्वतंत्रता के संप्राम का एक और इशय 
देखने को मिलेगा । अलेकज़ेंडिया के तारों से पता चलता 
है कि जनता उरेजित हो रही है | नित्य पुछिस के साथ 
सारपीट हो जाती है। राष्ट्रीय वफद-दक ने पक विशष्ति 
निकाक्त कर सर कार के राष्ट्रीयता-विघातक कार्य की निंदा की 
है । इस विशप्ति में भावी संघर्ष की आशंका भी अकट की 
गई है । उत्तेजना बढ़ती जा रहो है और यदि मिश्र ने स्वतंत्र 
होने का ही निश्चय किया तो उसे एक ओर अपनी सरकार 
के और दूसरी भोर ह्रिटेन के अत्याचारों की चक्की में पिसना 
पड़ेगा । भगवान्‌ मिश्रवास्िियों को हस पराधीन परिस्थिति 
से शीघ्र मुक्त कर ! 
'खुमन' 


अनीलन सन स्‍र-++कजजम+ पका". 





#ऑर्ज से करी दी वर्ष पूव॑ं पटुआखाली में श्रीयुव 
सती्िनेधि तैंग कें नेतृत्व में कुछ हिरतू नागरिकों ने माग- 
रिकता के अधिकार की रक्षे! के लिए मसंज़िदों के आगे 
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पहुँजोजखली-धंध्योंग्रह के विजयी नेता 
'..._' झऔयुंत सतीन्द्रनांथ सेन 
बाजी जंजाने का सत्याभरह किया थां। खावंजनिक मारयों 


पर प्रत्येक नागरिक को अपने दुःख या हर्ष प्रकट करने 
का अधिकार है, इस सिद्धान्त की रक्षा के छिए यह सत्पा- 


की गम लिछध्डा ्ध्् 
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है 


ग्रह प्रम्भ किया गया था। छगभरा दो वर्ष तक यह खत्या- 
ग्रह चला, इसमें सैकड़ों केद हुए, खत्याग्रहियों को इज़ारों 
आपस्तियां झेलनी पड़ीं, पर-तु थे अपने आग्रह पर डटे रहे । 
हिन्दू-खभा के बदे-बदे अधिकारियों या हिन्दू-हित का नाम 
छेकर गत मिधांचन में खड़े होने वालों ने इस तरफ़ कोई 
विधेष सहायता नहीं दी, फिर भो तपस्वी ख्ततीन्द्रनाथ के 
व्यक्तिगत अभाव तथा आदर्श तपस्या के कारण यह सत्याभ्रह 
जारी रहा । बीच-बीच में कई बार समझौते के प्रयत्न हुप्‌ 
भौर आशा हुई कि सत्याग्रह की विजय होगी, परन्तु 
सफछता नहीं हुईं । भब समाचार मिला है कि वारीसांछ 
के ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ज़िले के श्रधाम-प्रधाम 
हिन्दू , मुसलमान और इंसाई नेताओं की एक सभा हुई, 
जिसमें तीनों घ्॒मो के नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया है 
कि हिन्दुओं को, जब वे चाहें, बाजे के साथ मसज़िद के 
सामने अपना जलम ले जाने का अधिकार है! इस निर्णय से 
खत्याप्रदद समाप्त हो गया । शायद यह पहछा डदाइरण है 
कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा के छिए मुसछमानों और 
सरकार के विरोध में किया गया यह पत्यागरह् इतनी सफ- 
रूशा के साथ समान हुआा है | हमें भाशा करनी चाहिए 
कि अन्य स्थानों के सुखूमान नेता इस निर्णय का स्वागत 
करेंगे । 
मज़द्र-आन्दोलन की प्रगति 

इस सत्याग्रह की समाप्ति के साथ-साथ लिलुआ भौर 
आसनछोर की हस्तारें भी समाप्त हो गई। ईस्ट इण्डियन 
रेखवे के पुर्जेट ने सज़दूरों को बह विश्वास दिलाया है ढि 
उनके कार्य प्रारंभ कर देने पर उनकी शिकायतों पर पूरा 
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जन जल नजानन हि अर+ +। 


विधार किया जायगा। इस आइवासन के मिलने पर मज़दूरों 
' मे कास करना आरेंस कर दिया हैं, परस्तु अधिकारियों ने 
" अभी तक इृदतासियों की साँग पर कोई ध्यान नहीं दिया । 
, अम्बई की इृस्ताक में कोई परिबर्तन नहीं हुआ। 
, काजूरी के एक मेता श्री निम्यकर को पुछिस ने गिरफ्तार कर उन- 
“पर सुकमा दाबर किया है, जिसका फेसछा अभो तक 
महीं हुआ । बस्वई कारपोरेशन के कलिएय अ्दस्यों ने 
कई बार हृद्ताछियों को खद्टायता देने का प्रस्ताव पेश किया, 
परन्तु इर बार पूंजीपतियों के अधिक भत होने के कारण 
बह अस्वीकृत हुआ । इस अवस्था को देख कर हृद्ताक़ियों 
के बच्चों की सहायतार्थ एक मेयर-कोप खतोछा गया है, डसमें 
घर घिक्‍टर सासून, सर फ़जक्कभाई करीभ्भाई व राज प्रताप- 
गिरि आदि ने पर्याप्त मात्रा में चन्‍्द्रा दिया है।अभी सक 
मजूर अपनी सांगों पर दद हैं। उनका कदना है कि ज़ब 
तक पुरानी दर से वेतन नहीं मिलेगा, हृडुसाऊ बन्द न होगी । 
छभी मज़दूर अपनी बात पर एकमत हैं। परन्तु मिल- 
मालिक़ों में मतभेद उत्पन्न हो राये हैं । सर मनमोहनदास 
रामजी तथा अम्य कई मिरू माछिक पहली दर पर मिल 
खोकने को तैयार हैं, परन्तु दूसरे बड़े-बढ़े मिकत साकिक इस- 
के किए तेयार नहीं। खर मनसोहनदास भादि मिर्छों के 
खोलने के किए यहुत प्रयत्न कर रहे हैं | सुना गया दै कि 
यदि शीक्ष समझौता न छुआ तो वे जपनी मिर्े पुरानी दर 
पर खोछ देंगे। श्रीयुत जोशी समझौते के लिए बहुत प्रयत् 
कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी उन्हें इस विकेट स्थिति 
पर विचार करने के दिए अइमदाबाद जुछाया है । बहुत 
संभव है कि कुछ समझौता हो जाय, क्योंकि!कई मिल- 
माकछिक इस हड़ताल से तंग भा गये हैं । 
जमशेदपुर की हृद्ताक भी जारी है। पद्यपि कुछ मज़- 
दूरों ने काम पर ज्ञाना आरंभ कर दिया है, फिर भी हृदताकी 
क्र्रिक संख्या में मौजूद हैं। रूम पर जाने पाले मज़दूरों 
को रोकने के छिए पिकेटिंग जारी है । स्तियां भी पिक्रेटिंग 
अं भाग कछेती हैं । 
साउथ इंडियन रेकपरे की इृड़्ताक भभी तक जारी है । 
वहां के अभ्रिक छंघ ने रेखवे एजेंट से कहा था छि यदि 
. डख़ने उसको मांग पर ध्यान य दिया, तो वे सावंश्रिक इद- 
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वाह कर देंगे | रेखवे एजेंट ने डरूट। उन्हें ही डाद कर कदा 
कि यह पऐश्वी जमडी से जहीं डरता । सावंत्िक हदताल से 
उन्हें ही युकसान होगा । इसपर मज़दूरों ने बीक्ष जुकाई 
के प्रारंम होते ही भाधी रात को इद्ताल प्रारंभ कर दी । 
स्टेशनों के निम्न कर्मचारी भी हद्ताक में सम्मिछित हुए हैं। 
वे केबल इढ्तालू करके ही शांत महीं रहे, रेलों के जक्कने 
में तरह-तरह की भाधायें भी उपध्यित करने लगे हैं। पर- 
रियों पर परथर जाति रख कर, पटरियां तोड़ कर, हस्जिन पर 
चढ़ कर उसकी आग आदि निकाल कर, तथा अन्य प्रकारों 
से बाधायें उपस्थित कर रहे हैं। आयः सब गाड़ियां उपयुक्त 
कारणों से तथा कर्मचारियों के न मिकने से ८, ३० घंदे तक 
लेट दो रही हैं | किछन, तिरुचेकृर, शेकुरा, तृतिक्षोरण, 
टिनेबली तथा मानियात्री आदि से ऐसी इड्ताकों की ख़बरें 
आई हैं । रेलबे-एजेंट दैरान दे | कई स्थानों पर पुछिस ने 
गोलियां भी चछाई हैं, जिनसे कई मज़दूर साएे गये हैं । 
कछकस के पराक्ष बोस्थिः को फो्' ग्हौस्टर. छूट मिरू 
कम्पनी की एक मिछ में एक छोटो स्ली बात पर पुछिस से 
झगड़ा होगया । पुछिस ने गोकियां चछाई | २६ मज़दूर 
घायछ हुए, जिममें से ३-४ की अवस्था अधिक झोचनीय है। 
वस्तुतः मज़्दूरों की समस्‍या देश में बहुत अधिक 
विंकट रूप भारण कर रही है | भारत के राष्ट्रीय मेताओों को 
इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हम किसी पिछले भंक 
में पाठकों को यह बता चुके हैं कि ,द्रंग्लेण्ड का श्रमिकर्संध 
आरतीय मज़दूरों को रुपये भादि का प्रतोमन देकर पहां की 
राष्ट्रीय प्रशति से दूर रखना चाहता है। क्षय फारवर्ड' में 
प्रकाशित श्रीमती एग्नेख के पुक छेख से मारूस हुआ है.कि 
कुछ समय पूर्व यहां दो जमेन मज़बूर इसी उद्देश्य से भाये 
थे | उन्होंने श्रमी भारत ([072 [709) वामक पुस्तक 


. में आारतोब मज़दूरों की दुदंशा का चित्र सींचते हुए यूरोप 


के सवराष्ट्रीय अमी-संधटन ( एम्स्टर्डंम इन्टरनेशनल ) में 
सम्मिकित दोने की खकाह दो है। भोसती पए्ग्नेस कही हैं 


: कि मद वही संस्था है, जिसने १९१४ में यूरोपीय युद्ध का 


छमथन किया था । राष्ट्रलंघ की यह आर्थिक भुजा है। 
भारत की पराधीनता इसका भी मुख्य उद्देश्य है। वाध्त- 
विक बात यद है कि अब मज़बूरों का युग है । प्रत्येक राष्ट्र 


तव्यागभूमि 
दूसरे राष्ट्री को मजदूरों को अपनी तरफ अना रखना चाहता 
है । प्रायः सारे एृष्चिया के भज़दूरों को सहानुभूति झूथ के 
अज़दूरों के साथ है भौर रूस भी इसके लिए पहुत प्रंयल 
कर रहा है । पूरोप का उपयुक्त श्रमीसंध चाहता है कि 
भारतीय मजदूरों का उसकी तरफ़ अधिक झुक्ाव हो । भार- 
तीद नेताओों को मज़दूर-समस्या को हाथ में लेना चाहिए 
कौर यरोप की इन सभ कूटनीतियों से रक्षा करते हुए इस 
बात का प्रयक्ष करना चाहिए की मज़दूर यहां को राष्ट्रीय 

इक्ति का पुक प्रधान अंग बनें ! 
क़्प्ण 

फकूषि-कम्मीशन का माया जाल 

सन्‌ १९१६ के मध्य में, भारत के एकमाश्न आधार, 
खेती के उद्योग-घम्षे टी उमञ्रति के उपाय बताने के लिए 
छाड क्िनकिधणों नाम के जग्रेज़ छ्वामीदार की अध्यक्षता में, 
पाँच शैप्रेज़ों और पाँच हिन्तुस्थानियों का एक 'दाही कमी- 
बस, नियत किया गया था। इस कमीशन ने, दो वर्ष की 
छम्बी अवधि के बाद, गत २८ जून को अपन विवरण 
प्रकाशित किया है । विवरण २१ अध्यायों में समाप्त हुआ 
है । क्ररभग १०,००० प्ृष्ठों को गवाहियों, ७०० पृष्ठों के 
विधरण और १०० पृष्ठों के परिशिष्ट में कमीशन ने जिन 
बातों का उंदकेश किपा दे ये हस प्रकार हैं-- 

(१) देश में लेती-बादी सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज के 
किए ६९ आादमियों की पुर “रिस्रचंकोंससलछ” बनाई आय, 
५० छास्ब रुपया उसे एक मुफ्त दे दिया जाथ भौर चाल, 
खर्य के छिए उसे क्षरकग धन मिलता रहे । देश के यदू-पढ़े 
प्राम्तों में इस कोंसिल की झाखायें स्थापित की जायें और 
थे तरह-तरद की फा्तक्ों, दुग्धाऊ॒प ( [)2/7५ ) पशु-पालन 
सभा पद्ञु-चिढिध्सा सम्बन्धी बातों की कोज करें और किश्लानों 
से उनका शान फैकायें । ( २) नई-गई खादों का उपयोग 
किया जाय । खल्ठी, शोबर, 8ड्डो आदि को स्वाद का बहुत 
अधिक प्रचार हो । खेती में नये ढंग का अधिक प्रयोग हो। 
किप्लानों में अच्छे बोजो का खूब प्रथार किया जाय । खेती 
की अक्षीनों और औज़ारों, कुएँ खोदने और पानी 
डठांगे की ककों का चकन भद़ाया जाय और खेती के 
भौआारों पर से रेक का किराया घटाया जाय । 


५८६ 


(३) उच्चत कृषि के नमूने दिखाने के छिए जगह- 


[ अधिक श्रावण 


५ जज नाच 


ज.ह प्रदर्शन और मेले किये जाबें, सिनेमा दिखाये जायें 
और इस काम के किए विदोष अधिकारों नियुक्त किये जायें 
( ४ ) आबपाशी के लिए. कु्भों से खूब काम किया आय | 
नहर के पानी को बॉटने के लिए नहर की पंचायतें हों, 
जिनमें झिसान भी रहें । कुओं, बाँध, झरनों जादि से काम 
उठाने की शिक्षा किसानों को दी जाय । (५) देश की कृषक 
जनता में, ख़ास कर, उनकी छड़कियों और श्त्रियों में शिक्षा 
का खूब प्रचार किया जाय, जिससे, थे नये ढेंगों के काम को 
समझ सकें, उनसे छाम 3ठा सके | देश को उच्च-शिक्षा के 
पाठ्यक्रम में भो देहाती जीवन की ज़रूरी बातों को स्थान 
दिया जाय । ( ६ ) पश्ु-पालन और पशु-चिकित्सा को भोर 
विद्ेष रूप से ध्यान दिया जाय । पशु-खिकित्सा के छिए 
देश भर में, ४०० संजन और ७,५०० सहायक सर्जन 
नियत किये जाये । ( ७ ) ऋण के बदले किसानों को ज़मीन 
जब्त न की जाय--हस आश्चय का धुक कानून बने | ज़मीनों 
को गिरवी रखने के लिए सहकारी वेंकों की सृष्टि की जाय- 
उनकी संख्या बढ़ाई जाय । देश की बढ़ी हुईं आबादी में से 
२० लाख आदम्रियों को व्रिटिश-गायना में बसाहत के लिए 
भेजा जाय । (८ ) देश के किसान, वर्ष में ३-४ भास 
बेकार रहते हैं, इस समय उन्हें खेतो के औज़ारों को बनाने 
जोर ठीक करने का काम सिखाया जाय | बाँस से कागज 
बनाने, घद॒ई-गिरी, सेल पेरने, कपड़ा शुनने, रस्खी बनाने, 
रेशम के कोड़े पालने, मिट्टी के बतेम बनाने और राख बटो- 
रने के काम की सऊाह भी कमीशन ने दी है । 

इनके अतिरिक्त कमीशन वा यह भी कहना है कि उसके 
बतलाये हुए क्रम से शिक्षा देने के लिए देश के शिक्षित 
समुदाय से सहायता छी जाय | इस तरह कुछ मिलाकर 
कमीशन के विवरण में एक हो बात पर अधिक जोर दिया 
गया है, वह है किल्लानों को शिक्षित करना और उन्हें मिक्त- 
कर काम करने के काम बतकाना | 

ऊपर हमने कम्ीक्षन को जिन सूचनाओं का उक्छेख 
किया है उनसे देश के कृषकों को तध्कार कोई छास को 
आशा सो विककुल नहीं है । अत: इस दृष्टि से इस “शाही 
कर्मीशन' के आने जाने और जाँच करने में, देश के किसानों 


ता 


संबत्‌ १९८५ ] 


की शाही कमाई के ३० छाख रुपयों का योंही वरकाद हो 
जागा धुक खटकने वाली बात है। हाँ, इस कमीशन ने धदि 
कोई मात स्पष्ट कर दी है 'तो वह यही कि भारतवर्ष में कृषि 
_की दक्षति के लिए सरकार की जिम्मेयारी यहुत बड़ी हैं; ग्रों 
सो देश के किसान अपनी उल्॒ति के लिए आप ही ज़िम्मेवार 
हैं फिर भी विदेशी सरकार के शासन में, उनकी उन्नति के 
सार्ग में, को असंख्य रुकायटें भाये दिन खड्टी होती रही हैं 
और आज भी खदी की जा रही हैं डनको हटा लेने और 
उनके लिए उत्तम साधनों तथा अनुकूछ अवस्थाओं को पैदा 
करने का प्रथम और मूल उत्तरदायित्व सरकार पर है । परन्तु 
सरकार तो जान-बूझ्त कर दस्त विषय्र में सद। से उदासीन 
और काए्चत रही है । हमें आशा नहीं कि कमीशन की इन 
सूचनाओं का, देश के लिए, कोई अच्छा अघर सरकार को 
भावी नीति पर पढ़ेगा | क्योंकि जहाँ व्यापारिक स्वार्थ और 
आस्म-प्रतिष्ठ। की रक्षा ही प्रधान मानी जाती है वहाँ देश के 
किसानों की भलाई और उनकी सुख -सुविधा पर कोई विचार 
मी क्यों करेगा ? 
कमो दान ने अपनो रिपोट में एक जगह कहा है---बदि 
देश के सदियों से गिरे हुए कृषि-उथोग की गतिहीनता को 
मिटाना है, उसे उन्नत बनाना है, तो यह श्रत्यन्त अवश्यक 
है कि सरकार के अधीन जितने भी खाधम हैं सबके सब 
ग्राम-सुधार और आम-इस्नति के कास में छगा दिये जायें। 
ज़रूरत तो यह है कि जिन सरकारी विभागों का कार्य ग्रामीण 
अनता से थोड़ा भी परोक्ष या अपरोक्ष सम्बन्ध रखता है दे 
सब विभाग एक साथ मिक कर संगठित और स्थायी रूप से 
इस ओर प्रयज्ञ करें ।” 
परन्तु हमे दर है कि वर्तमान सरकार, कम्नोशन की इस 
व्यवहाये और आवश्यक सिफारिश को भी कायरूप में 
परिणत करने का संध्साइस नहीं करेगी । इमें सो प्रस्तावित 
,रिख्र्च कौम्शिक” के भावी कार्योंले भोकोई तथ्य निककता 
महीं दीखता है। उसके संगठन की योजना पद कर हँखी 
आती है। मिस दढौरिशिक के ३२ बदस्‍्पों में केवल ५ रौर- 
सरकारी हों वह कौर्सिक देश-द्ित के लिए क्या ज़ाक 
कोशिदा करेगी ? 
कृषि-कमीशन के विधर्ण को देश के कृषझों को 
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देश-दशन 

वास्तविक तुःखझद परिस्थिति से परम अंछृतः रकखा गया 
है । देश की सच परिस्थिति को पहचानने में कमोशन जहाँ 
कुछ सफल हुआ है यहाँ उसके सुधार के उपायों को बताने 
में उसने उल्टे मुँढ की खाई है | विवरण में #िछानों की 
वेशरी, उनकी कुष्यात और कर्दनाझ कजंदारी, जमीन का 
छोटे-छोटे हिस्सों बेंटा रहना, ढोरों को बढ़ती हुई कमी और 
दुर्बछहता, फसल को हेर-फेर कर बोने की आवधयकता और 
उत्पन्न माल को सस्ते से सस्ते में बाजार तक पहुँचाने को 
सुविधा आदि देश-हित के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 
बातों का कमीशन के विवरण में कहीं उस्केश तक नहीं है ! 
फिर इस दुः्खद परिस्थिति से देश को उबारने के किए 
उचित सूचनाय उसमें से मिक ही कैसे सकती हैं ? देश को 
सरकार को तो रूसार के सम्मुख अपनी प्रजा-प्रियता का 
एक प्रहसन भर करके दिखाभा था। यही कारण भा जिससे 
आरम्भ हो में कमीशन के अधिकारों और कार्यक्षेत्र को एक 
निश्चित सोमा की जंजीर में जकड दिया गधा था ! 

ऐसी दशा भें, हमारी राय में, देश का कोई भी विश्वार- 
शीक्ष व्यक्ति न सो कमीशन से हो सन्तुष्ट हो सका है और 
न उसकी सिफारिशों ने दी उसपर कुछ असर किया है । 
देश तो कृषि-सम्बन्धी शान में इस विवरण के प्रकाशित हो 
जाने के बाद भो जहाँ का तहाँ ही रहा है । फि९, ऐसे थोथे 
अधारों पर देश की दीन-हं।न कृपक जनता के छात््मों रुपये 
प्रतिवर्ष, विदेशो-नौसिखिये कृषि-स्नातकों का पेट पाछने के 
लिए खथ करने (स्यार्थी सरकार के दबाव के कारण) से बढ 
कर देश का और दुभभोग्य ही क्या हो सकता है ! 

हमारी राय में देश के स्राथ जनिक कार्यकर्ताों, त्वय- 
सेवकों, विद्यार्थियों भौर प्रभावशाली नेताओं के लिए ग्राम- 
सुधार आदि ठोस कामों को प्रारम्भ करने को इसते बढ़ कर 
सुवर्ण-सन्धि नहीं हो सकती । निकट भविष्य में, ढण्हों के 
खबर पर, जनता के जो कालों रुपये देश की नोकरकाही के 
खज़ाने में पहुँचने बाले हैं, उन्हें भमी से देश-हित के कामों 
के छिए हमें सुरक्षित रक्ष केना चाहिए । मगर इन शपयों 
से महात्माजी के खादी-कार्यस, राष्ट्रीन-शिक्षा, भाम-सहृठत, 
अछूतोदार आदि विधायक, उपयोगी और स्व-राज्यन्पाध्ति में 
सद्दायक कार्यों में मदद पहुँचाई जाय; काछाजो की जन- 


त्यायशूमि 
सेबक-समिति के कार्यक्षेत्र को अधिक विस्तृत किया जाथ; 
ऊल० करे के महिरा-विद्यापीट का अर्धकोष भरा जाय और 
इसी तरद के अन्य राष्ट्र-इितकारी काग्रों में हम रुपयों द्वारा 
जीजली-भाक्ति का संघार किया जाये, तो निस्सम्देह इम 
स्व॒राज्य के बहुत समीप पहुँच सकेंगे । देखें, देश के नेता 
धौर धगी-मानी सजन हुस विषय में क्‍या करते हैं ? कृषि- 
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कमीदान ने तो पहाड़ सोद कर सुहिषा निकाली है, इसमें 
सन्देह् नहीं ! परन्तु हमें द॒द आज्ञा है कि कप्तीशन की बह 
असफलता देश में एक नया जीवन एुँकेंगी । और शीघ्र ही 
छोटे-बदे सब विधाय*€ कायों हरा, देश का सच्चा दिल-साथन 
करने में छग जायेंगे | तथास्तु ! 

जियेदी 
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सुज़फ्फ़रपुर-सम्मेलन के अनुभव 


इस बार जैसी परिस्थिति थो--जैसा बातावरण था, 
उससे भिश्रों को आशंकाय हो रही थीं कि सुज्ञप्फर पुर-सम्मेलन 
हो सकेगा या नहों; किंतु सम्मेलन में ह्वियापूंणं, धद़कते 
हदय से माता की पूजा के समारोह में एकत्र होने वाले 
मिश्रों की यह नितराशा, भाशांतोत उत्साइ और सफलछता के 
प्रवाह में वह गग्मी । कुछ तो सुज़फ़्फापुर के भाइयों से 
निकट का सम्धंध होने भोर उनका आग्रह अमास्य करने की 
क्षमता से हीन होने के कारण और कुछ कुमृडलबश करतिपथ 
मित्रों के साथ २५ जून को मैं भी मुज़फ्फरपुर पहुँच गया 
था। भारतीय इब्िद्वास में सबसे गौरवपूर्ण पत्नों के रचयिता 
बिहार के भंचक्त में अपने भाहयों के साथ बेठकर मैंने 
सोखा--+“कितना निमंण, कितना सोधा-सादा है यह ग्रान्त ! 
यहां भी झगड़े उठ जड़े हुए !! हिंदी के एकमात्र इस पांत 
में भयेगा के सम्बन्ध में विरोध कैसा ? पर जब सुत्यियाँ 
खुलीं, अब महाहूर किये गये 'दो दलों के मित्रों से मिला, 
तो मालम हुआ विरोध नहीं, पूजा की विधि में मतभेद 
साश्र है, जो. माँ की भक्ति से उ्देछ्ठित हृदयों की पारस्परिक 
प्रतियोगिता का स्वासाविक परिणाम है । 

स्वॉगत-समिति के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। भारी 
समारोह होने पर लैसे परमोस्‍्साही वारकों में एक प्रकार 


का आश्चयें>-एक प्रकार का विश्देखख पर जीवनमय 
आन्दोलन देख पड़ता है, वैसा ही यहाँ भी दिखायी पड़ा । 
बिहार तो काम करना जानता है, स्ट्रीम बनाना नहीं । उसे 
रास्ता दिखाने वाछा होना चाहिए--उसका स्वध्य निछावर 
है। यह सव विरोध न जाने कहाँ होता, यदि बिहार का वढ़ 
तपत्वी--बह पतला-दुबला राजेन्द्र उस दिन विदेश में न 
होता! उसका अभाव क्रितना खटकता धा--इसे उसे समझ - 
ने वाके ही समझ सकते हैं ! 

इस बार का सम्मेलन संघर्ष, विद्रो्ट, असंयम भौर 
अधिकार को समझने पृथं अपनाने को बढती हुईं भावना के 
शक्ति-संचय का सम्मेकन था | युवकों और उनके जादर- 
णीय वयोधद्ध साहित्यलेवियों के दो परस्पर विरोधी सिद्धा- 
स्तों का संघर्ष हुआ | इस अख़ादे में घमंयुद्ध नहीं हुआ । 
युवकों की भर से उच्छ खल्ताये हुईं, और इद्धों की भोर 
से ज्यादतियाँ । युवकों में उत्साह था--यौवन का तकाज़ा 
था, वे कभी कमी बहक जाते ये; पर दूद साहित्य-सेवी भी 
बहुत सकुचित, बहुत जनुदार हो रहे थे । युवक्कों में जो 
असंतोष था उसे जात्मदूमन द्वारा वे दवा न सके, इसे 
अरछा नहीं कहा जा सकता; पर आवद्दावाद को डोदकर 
युवक हृदध के ओश और विद्रोही प्रवृत्ति पर ध्यान देँ तो 
कहा जा सकता है कि ऐसी बातें धांछनीय तो नहीं हैं, पर 
साधारण, दुर्बंझ मनुष्य को दुनियां में स्वाभाविक हैं। 


संबत्‌ १९८५ ] 


_जुक्कों सें कुछ खेंयम होता और बूद्धों में कुछ गंभीरता होती. 


तो इतनी कटुता न दीख पड़ती । अस्तु; जो हुआ, अच्छा ही 
हुआ । इस वार मांतृ-मंदिर के नये पुजारो, जो “अकुत' ले 
। हो रहे थे, संदिर में प्रविष्ट हुए भर शक्ति एवं अधिकार के 
साथ पूजा के भधिकारी बने । 
अनुमान से केवक २०० प्रतिनिधियों की आशा 
मुजफ्फ़रपुर-सम्भेलन के सभापति 





पं० पह्मसिंद शर्मा 
की गयी थी; किंतु, एुकाएक संख्या में वार भा गया। 
प्कद्म ५०० प्रतिनिधि, भाशातीत संक्या ! भारत के कोने - 
कोने से भाने वाके भाईयों का ऐसा उत्साइ--संव्या एव 
साव दोनों के छिहाज़ ले---इंदौर-सम्मेरन के अतिरिक्त ठसके 
पहले भौर पीछे भग्यजञ्ञ कहीं गहीं दीख पढ़ा था । 
पहंछे. दिन जब सम्मेखन के मंच से, भारतीय हिंदी 
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विविध 
कवि-सम्मेलन के स्वागत मंज्री--विहार के गण की चीज़, 
भाई मनोर जनप्रखाद सिंह (एस० ए०) ने आगत सउलर्नों 
का स्वागत करले हुए, कॉफले गछे से गावा -- 
स्वागत है आज तुम्हारा, माता के भब्य भवन में । 
वैशाकी के भाँगन में, सीता के स्नेह-सद्ग में । 
स्वागत है० ॥ 

तो इतने प्रतिनिधियों और बावशः दर्शकों का हृदय स्नेह से 
कॉपने लगा | एक सभा येंच गया । स्नेह का एक निराकार 
बन्धन, मानों सबके हृदयों को एक स्थान में गूँथने का डप- 
क्रम कर रहा हो । सुझे स्मरण नहीं कि इसना सुंदर, इतना 
अपनापन-बोधक, इतना ममत्व लिये हुए कोई स्वागतमान 
किसी सम्मेलन में गाया गया दो । 

स्वागताध्यक्ष के भाषण में गश्नता, सहदबता और 
दीनता, शुरू से अंत तक बिस्परी हुई थी--विद्वसा का भकछे 
ही कुछ अभाव-रहा हो--फिर ऐवे खमय नम्रता, बिट्टसा 
से कहीं अधिक्र मोहक दोती हैं। श्म्मेलन के समापति भरा 
दरणीय पं० पर्माश्ह शर्मा का भाषण सोलह भाने साहि- 
त्यिक भाषण था | हार्माजी ने हिंदी-लाहित्य क्षेत्र में बढती 
हुईं 'डच्छुंखलऊता' का बग्न श्रित्र खींचा था | किसना अच्छा 
होता, यदि यह भाषण एकांधी न होकर सहानुभूतिमय हत्य 
के अम्मेषण का एक विवरण होता ! नये कवियों की 'वीणा? 
में सदेव बेसुरा स्व॒र दी नहीं निकछता, साहिस्थोपवन के 
नूनन पलों ने खोंदय, माधुरी कोर सुरुचि के सुवास का 
संदेश भी दिया है। कविता कोई हो, कविता होनो चाहिए । 
किसी एक प्रकार की कविता को ऊुकर उसका कल्पित दो- 
पान्वेषण उचित नहीं, गुण-दोष-समीक्षा दी विद्वानों का 
घमं है। इसके अभाव के कारण ही युवक और छूद सभी 
प्रकार के लोगों को शर्माजी के सापण से भस्तोष हो लधिक 
हुआ और बह अखंतोष भादरणोय 'हरिओज' जी के भाषण 
तथा भाई बालकृष्ण के ( 'संक्रातियुग और उसका साहित्य 
सबंधी' ) भाषणों और मेरे तथा सिश्रयर कृष्णदेवम सादभी 
गौड़ के छेखों से स्यक्त भी हो गया । 

हम सभ बातों के होते हुए भी पह कट्टना पड़ेगा कि 
शार्माजी युणप्राही, श्लीथे भर नश्न खजन हैं | ऐसा जान 
पढ़ता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह नये स्कूक के कवियों 


त्यहामूंमि 


को एचबाओं से अपरिसित होने के कारण ही कहा और जब. 


५९० [ अधिक आंवण 


बन 


उक्के भापन से गिराने का प्रयत्न निन्‍्दूनीय है और हषे 


उन्हें. अपनी सकती माछूम हुई तो अपने जतिल भाषण में 
उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिया। यह भो कहा कि 'मैं 
छापाबाद या नये प्रकार की अच्छी कविताभों का भक्त हूँ, 
सेरा विरोध केबल अण्दसण्ट किसने बारों से है ।! जो ग़क्कत- 
पाइली फैली थी बह शर्मांजी के इस अंतिम भाषण से बहुत 
अंधशों में शांत हो गई । पं० बनारखीदारू चतुर्वेदी ने इस 
गछतफइमी के दूर करने में सहायता को । यूसरे विन पं० 
पश्मशहजी और पं> जगन्नायथत्रशादजी चतुर्वेदी जब हम 
कोगों के ढेरे पर भाये तो इन भादरणीब सजनों और 
विशेषतः शर्माती को सघुर बातलोत में सारी कटुता, सारा 
मनोमाछिग्य बह गया । 
मंगकाप्रखाद पारितोषि के सम्बन्ध में कई वर्षो से 

जनता में जो भघंसलोष चला आ रहा था. उसे दूर करने के 
लिए, हम लोगों ने उचित समझा कि निर्णायकों का चुनाव 
अधिक सुन्दर हो । इसी दृष्टि से, अनेक मित्रों की राग से 
मैंने विषय-निर्वाचिनी में संशोधन रक्‍्खा । अभी तक स्थायों 
सम्रिति हारा नियुक्त ५ सजनों की पारितोषिक समिति 
केव् २ के 'कोरम--कार्यक्षम संख्या से ५ निर्णायक चुन 
लिया करती थी । पक्षपात हुआ था नहीं, यह एक भिन्न 
प्रश्य है, पर यह नियम सदोष था। यह उचित समरप्ता 
गया कि स्थायो समिति ही जिर्णायक चुने। जब विषय- 
समिति में यह प्रस्ताव रवश्ा गया तो पुराने सजनों द्वारा 
इस परमजैध संशोधन पर भी आपत्ति की गयी। अंत में 
(7९०00 शापरैवएा'५ ) प्रस्ताव के रूए में वह बिना 
बिरोध' विषय समिति और साधारण अधिवेशन दोनों से 
पास हो गया | 

, दूसरा महत्व ४ प्रस्ताव जो सम्मेलन ने पास रिया, 
बिहार में सरकार की कृपा से उठ खड़े हुए हिन्दी-ठदूं के 
भये झरगदे के सम्बन्ध में भा । साहइमत-कमीशन के आरामन 
ने हमारी किशमी कवियोँ तोए दी हैं ! जहाँ बिहार में ट्स्थू- 
सुसझमान भाषा का भेद्भाष त्यारा कर हिन्दी को अपना 
रहे धे-+-जो प्रात सन्‍पर्ण भारत में एकमात्र शुद्ध हिन्दी 
आन्तस था, इमारे दुर्भाग्य से, हमारे शासकों की कृपा ले यहाँ 
सी पक गया धगढ़ा उद खड़ा हुआ । हिन्दी को इस प्रकार 


की बात है कि हख सम्बन्ध में जिलना ज़ोरदार विरोध 
संभव था, सम्मेलन के मंच से किया गया | इस विषय पर 
बिहार के प्राय: सभी प्रतिष्ठित हिम्दी प्रेमी और कौंसिलर--- 
विद्वार के पुराने वृद्ध पो्धा रायभहादुर हारकानाथ से केकर 
युवक-हुद्य राजा चंड्रेश्व नारायणरिह एम० ए० तक-- 
योले । भाषणों में ्वशाजितों दी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में 
असंतोष भी प्रकट किया गया; पर अंत में प्रस्ताव खब॑- 
सम्मेलन के प्राण 





भ्री पुरुषोक्तमदास टयडन 
सम्मति से पास हुआ--एक श्रकार ले थी सम्मेलन का 
सुक्य प्रस्ताव था । निभ्रभ-सं सोघन-सम्ब्धी कतिपय अन्य 
पस्ताव भी पास हुए । 

कवि-सम्मेकन और सस्पादक-सम्सेक्म दोनों हस बाह 
अतफक रहे । कवि-सम्मेकन की तो वर्षो से बुरी हालत हों 
रही है । अप्ठसष्द तुरुवंदियाँ पद़ी जातो हैं, समस्या-दूर्तियों 
में दम नहीं--परकटी कक्पना तड़पतो रहती है | भारत मैसे 
महान्‌ देश की राष्ट्रआषा के गौरवमय पद पर अवस्थित 


झबत्‌ १९८५ ] 


आधा का भारतोय कवि-सम्मेझन ऐसा दीन-होन हो, इसे 
भाद्‌ कर मस्तक छूज़ा से झुक जाता है। एक मुझ्ायरा 
देखिए भोर एक कवि-सम्मेकन । कितना अंतर है--एक में 
शीवम उसका पढ़ता है, भाषा पर कवि का अधिकार और 
दिक की मार्मिक्ता ओतस-प्रोत होती है और दूसरी ओर 
सरणशीरऊ कठ्पन।, बैंथे हुए विदार, अस्वाभाविक डक्तियाँ 
सुमने को मिकती हैं | इध् यार भी ऐता ही हुआ। भोता 
सालियाँ पीट कर इन कवियों को बनाते और कविशम यह 
सोचकर मगन हुए जाते कि वाह, क्‍या कदर हो रही हैं ।' 
पुक डच्छूलक बिहारी श्रोता ने तो उखी प्रांत के किसी कवि 
को दो धुँधरू प्रदान करने की घोषणा भी कर दी ! 

सम्मेझन में भाये हुए साहित्यिक व्यक्तियों में, प्रभाव 
की दृष्टि से, टण्डनजी का मास सब से पहके आता है। उनके 
सिद्धास्तों से, प्रणाली ले चाहे किसी का मतभेद भी हो, पर 
डनकी शालोनता, नम्रता, प्रबंध-पटुता, प्रभाव और नैकनी- 
यती के सब कायल थे। सम्मेलन में थदि किखी पर सब 
विचार के--सब दलों के छोगों का विश्वाप्त था, तो वह 
टण्डनजी थे । उनका त्याग, उनका अपनापम का भाव, 
उनका प्रसन्न-मुख, उनका शांत भाँव, उनकी नम्रता, सब 
तक्ों का जवाब थी--सारे विरोध को शांत करने के छिए 
पर्याप्त थी । कट्ट घिरोध और प्रहारों के बीच भी उनका 
मुस्कराना, देखने छायक या । ये न होते तो इस बार 
सम्मेकन के निविध्न समाप्त होने में संदेह था। 

भारतेंदु बाबू के समय की एक जीवित स्टूति के रूप 
में, उस मस्त ज़माने के साहित्य-लेवियों में बच रहे 
बाबू शिवनदंगसहाय को पहछी वार इस सम्मेऊ॒न में देखा। 
बह छम्बी सफेद दादी, वह सोटा, वह सवा दो हाथ का 
ठिंगना कद ! इस धुनिया में एकाएक पहुँच कर उन्हें हैरत 
दो रही थी । घह मसतों का ज़माता देखे हुए, इस समय के 
विशेध से घबरा से रहे थे ! 

अश्य सभापति महोदव का सोकापन, आदरणीय 
“ डपान्यायजी की कविता की गम्भीर आऊछोचना, औी बतारसी- 
वाश्न अतुर्वेदी ढी झूँ क्काइट, पं० जगन्नाथप्रस्ताद चतुर्वेदी 
का सम्सेकय-प्रेमियों का विश्परिचित मखखरापम देखने को 
चीजे भी | पं" खक्मीचर वाजपेयी का भोछा दृद॒प मज़ेदार 


०५९१ 


विविध 
था। भाई बालकृष्ण के विषय में मेरी कृछम से कुछ किसे 
आने का अर्थ, पर्व-परिचय के कारण, शायद पक्षपात समझा 
जाध | अपने अंतर और समाज दोणों के साममे यह कथि हैं ! 

इस बार सम्मेलम में छोटे-बढ़े साहिस्मे-लेवियों का जम- 
घट था | बढ़ा जानन्द आया। जिस मन्स्रि-सण्डरू का इृतला 
विरोध भा, यह बदल दिया गया। पुराने नये मन्व्रियों में 
एक का भी चुनाव नहीं हुआ | छोग सम्त्रि-मण्डक से इतना 
नाराज़ थे किसी ने उसे धस्यवाद देने को सभ्यता का भी 
पालन नहीं किया | अध्तु । 

यह सब तो हुआ--पर स्थायी-प्मिति और भवीन 
मन्त्रि-सण्डल के लद॒स्यों को अब कुछ करके दिखाना चाहिए 
ज़बानी जमा-खर्च से काम न खछेगा ! । 

श्रीरामनाथलात 'खुमन' 


जद्योगी हेनरी फ़ो्ड 

इनका जम्म अमेरिका के भंतर्गत मिचिगान नामक एक 
ग्राम में, एक साधारण कृषक परिवार में, २२ जुलाई झ्न्‌ 
१८६३ ई० में हुआ था| दैश्ञव-काल में फोर्ड भन्‍्प कृषक 
बारूकों के साथ गाँव ही की पाठशाला में पढ़ते और पाठ- 
शाका से अवकाश पाने पर अपने पिता के साथ ग्रीष्मकाल 
की प्रखर घृप में भी खेत भें कांस करते थे | फोर्ड के पिता 
की एक छोटी-सी दूकान भी थी, जिससे बारुक हेनरी अपने 
मन के अनुसार लकड़ी चीर-फाद कर कुछ न कुछ बनाया 
करता था । 

१६ बे की अवस्था में फ़ोर्ड मिली का काम सीखने 
के लिए अपने गाँव से कुछ दूर पर एक अन्य आम में गये। 
सारा दिन बढ़ई का काम करते और रात में एक घड़ीसाज़ 
के यहाँ घड़ी की मरम्मत का काम सीखते। हस प्रकार रूगा* 
तार ८५ वर्ष तक अति परिश्रम और चतशुरता से काम करके 
कोर्ड मे भविष्य के छिए अपनेको उपयुक्त बनाया। 

२७४ वर्ष की अवस्था में फोर्ड के पिंता ने उन्हें घर 
बुकां छिया प्व॑ काम करने के छिए लगभग ४० एकड़ 
भूमिका एक बग़ीचा दिया, जिसमें बड़े-बड़े वृक्षादि रूगे ये। 
उछयसी फोर्ड ते शीघ्र ही टस बग़ीसे में एक लकड़ी चीरने 
की कक की स्थापना की और बद॒ई का काम करण आरंभ 


. आामभूमि 


; कर . दिया ।  इ्ी बर्ष भ्रापका क्वाइ भी हुआ । 
'विश्ाह हो जाते पर आपने कारख़ाने से कुछ छकड़ी को 
, पदरी के पूक्ध छोटा घर तेघार किया और ठस्ीमें सपत्तीक 


रहने करूगे। हेनरी का हृदय सदा किसो अजनबी चीज़ की 
खोज में व्यस्त रहता था! 


उन्होंने अपनी छोटी दूकान को इसी बगीचे में ला 
एक्ला और एक भाफ से 'बछते वाली गाड़ी तेयार करने की 
धुष में मिम्रग्न हुए। इस स्टीसकार को तेयार करने से उन- 
के सासने अनेक विश्न-याधायें आई; कितने बायलर 
( 50;078 ) भी नष्ट हुए, और बहुत हानि भी बठानी 
पद्ञी, पर स्टीमकार का एंजिन तेयार न हो सका इस 
प्रकार आपका पहला उद्योग व्यर्थ हुआ | पर इस असफ- 
कता पर आप धबराये नहीं, बढ्कि दुने उत्साह से अपने 
इृष्छित उद्यम में सफकता प्रास करने के लिए छग गये । 
३ वर्ष बाद उद्यमी फोर्ड निकट के एक कालटेन के 
. कारखाने में ४५ उरकर माखिक वेतन पर एंजीनीयर नियुक्त 
, हुप्‌ । फोर्ड ने अपनी कार्य-कुशरूता और दूरदर्णिता के 
प्रभाव से बहुत ही क्षीध्र कारखाने के माफिक को संतुष्ट कर 


किया, जिसका फल यह हुआ कि आपका घेशन ४७ डालर 
, से १९५ डालर हो गया। 


, दैगरी फोर्ड ने ७ वर्ष तक इस कारसाने में काम किया। 
, इन सात यों में लाप केवछ कारखाने ही के कामों में नहीं 
रूगे रहे बिक अपने बगीचे के काम के साथ-साथ एक पक्‍का 
चर भी बना किया | कारखाने में काम करने से जो समय 
अचता उस खमय में अपना अविष्कार सम्बन्धी कास भी 
अदा करते रहते थे । इस प्रकार आपके अनेक दिनों की 
साथना के फरत्व रूप भापकी 5थम आविष्कृत पेट्रोल-गाड़ी 
सैबार होने छगी। यह गादी दो सिर्न्डर-युक्त है तथा 
» इसकी चाल २५-३० सोछ प्रति घंटा है । जभीतक यह 
बवाविष्कृत गाड़ी भपनी पहली दक्शा में मौजद है । 
महाधाय फोड अपनी इस सफलता से बढ़े असभ 
हुए; पर घबामाव के कारण अपनी आविष्कृत वस्तु 
का विस्तृत रूप से प्रचार करने में असम हुए । 
लिदास कतिपएथ अमेरिकन घनकुबेरों ने मिल कर हेसरी फोडड 
की अध्यक्षता में पुक करपनी खोली | इस कम्पनी ने बहुत 
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सी गाद़ियाँ तैयार भी को। किन्तु फिर कम्पनी के साकिकों से 


[ अधिक श्रावण 


चाल जज 


और फोड़ से कुछ अनबन हो राई । तब आप इस कारखाने 
घे अरूग हो स्ननू १९०१ ६० में एक दूसरी मोटर गाड़ी 
तैयार करने कग राये। इस कार्य में भापको पर्ण ख्रफजता 
खन्‌ १९० २ ई« में प्राप्त हुईं। सन्‌ १९०३ है में वर्तमान 
फोर्ड-कर्पनी स्थापित हुई, जिसमें आप चौथाई के हिस्सेदार 
हुए । आपकी नियुक्ति उपाध्यक्ष और फ़ेक्टरी-मेनेजर के प्रद्‌ 
पर हुई । किन्तु आप सदा इसी चिस्ता में डूबे रहते कि अब 
तक इस कारजख़ाने पर पर्ण अधिकार नहीं होता, तब तक म्रेरे 
मन के अजुसार काम नहीं होगा | मिदान आप कम्पनी पर 
अपना पर्ण अधिकार जमाने का प्रभत्न करने छगे । कई बंध 
तक भनवरत चेष्टा करते रहने पर भाप कारखाने के आधे 
से अधिक हिस्से के मालिक बन औैठे । सन १९१५९ ईं० में 
आपका पुत्र एुडसेझ आपके पर्ज पद पर नियुक्त हुआ। बाद 
में अमेरिका के कानून के अनुसार कम्पनी का सघन 
१ छास से १० करोड़ दाकर हुआ, जो अभी तक इसी पझत्द 


बा. 


घन से चल रही है। फोर्ड मोटर कम्पनी छो पहली गाड़ी , 


सन्‌ १९०३ ईं० में बाहर हुई और उसी साल के जुलाई ' 


सास पे बाज़ार में बिक रही 

फोर्ड जब अपने हस कार्य्य में पर्ण सफलता प्राप्त कर चुके 
तब जापको भोटर रेस की गाड़ी तैयार करने की धुन सवार 
हुईं। प्रथम रेस-गाड़ी तैयार कर चुकने पर, भापने इसे 
स्वयं चछा कर देश-विदेश में विजय छाभ प्राप्त करना भारंभ 
कर दिया, जिसका फ़छ यह हुआ कि आपकी रुबाति और 
गाड़ी की विक्की दिन-दूनी और रात-चौगुनी होने छगी । 


अब तो जिस रेस में फोर्ड का नाम नहीं होता उस रेश्व में 


छोग दिलचस्पी के साथ भाग नहीं छेते । सन्‌ १६०४ हैँ ० 
में मह्ाशय फोर्ड ने, वाछाटीमर नामक स्थान की एक 
शीत प्रधान जगद में, पुक भीक अति मिनट के हिसाब से 
गाढ़ी चका कर दिखला दिया है। सच है, डयोग से क्या 
नहीं हो सकता ? 
उद्योग्रिन पुरुष सिंह मुपाति लक्ष्मी 
देवेन देगमितिकापृरषा वर्दान्त | 
दव॑ निहत्य कुम पारुषमात्मशक्त्या 
से कते यदि न सिद्धबति कोउतदाष: ॥” 
पाएडेय देवेन्द्रनासासण्िह 


न शिफिलननकन- 
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यह दिन ! 


यह विन, वह १ अगस्त भूलछता नहीं । दिव कितनी 
शीघ्रता से जाते हैं ! आठ वर्ष बीत गये; किन्तु बह घड़ी, 
अलय का वह ढ/6 भुलाये नहीं भूछता ! स्वराज्य-संग्राम के 
उस घीर योद्धा की सांघातिक बीमारी की वात खुनकर 
लोग कितने बेचैन थे ? जिनके यहाँ टेकीफ़ोन थे, थे घंदी 
बज़ी और झट दौड़ पड़ते; समाचारपश्नों के प्रहक, डाकिये 
की पदध्वति की प्रतीक्षा में घंटों बिता देते ! छोगों के में 
बह उरकंठा तॉडव कर रही थी, जो अपना स्पष्ट रूप प्रकट 
करना नहीं चाइती | रोग घड़कते हृदय से पश्च खोलते थे। 

ऐसे ही घातावरण में एक दिन विनाश की विजकी 
कड़क उठी । सब ध्वाद्या हो गया। लोकमान्य, शरीर छोड़ 
कर न जाने किस कर इय में भन्तर्धान हो गये ! 

हस समाचार ने कितने ही लोगों को पागछ कर टिप्रा 
था । किसने रोये थे, दस दिन ! फितनों के घरों में ध्यूट्े 
नहीं जछे । मानों वह राष्ट्र को जनता के वारीर में-प्राण में 
मिल गया था | उसे खोरुर सब खोये-से हो रहे ये । 

जब चारों ओर अंधकार था, छोग जानते न थे कि स्थ- 
राज्य क्या बा है, जब एक कदर देशभक्त सरकार के विरुद 
कुछ कहते समय अपने चारों ओर देख लिया करता था 
कि कहीं कोई आदमी सुन तो नहीं रहा है, तब छोकमारय 
ने राष्ट्र को क्परोग की दीक्षा दी थी, तय उन्होंने, विश्व के 
पंचरमांश पर जबदंस्ती आधिपत्य करने वाकी सरकार की 
सारी शक्ति को चेहेंज करके कहा था--“स्वराज्य हमार 
जम्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे छेंगे।” इस एक वाक्य 
: में ही कितना आत्म-विश्वास, राष्ट्रीय आत्मा की कैसी पूर्ण 
भ्रभिष्यक्ति है। ऋषि ब्ंकिम के 'बंदेमातरम' की भाँति ही 
इस वाक्य ने भी जनता के मन का खारा भय, सम्पर्ण तिमिर 
खिश्र-भिश्न करने में बढ़ा काम कियः है। 


श्र 


५९३ 





सम्फपादकीज 


जा अअन्चीलर जल अॉडजिलआज आल सम नल आन अजीज कल जी जीक फट कक चर डक लत 


'ध ७३० ८ ०रीएर>सीप 


| सम्पादकीय । 


*००>ज्होर 

उनका चौड़ा छलाट, गंभीर वाणी, उदूभट पाण्डित्य, 
विपत्तियों की आँची में पर्वत के समास उसकी लटकाता, 
राजनीतिशञता, सब अदूसुत थी | जह भारत जैले गुक्ताम 
महादेश के नेता होने योग्य थे। उन्होंने त केवक हमतरी 
राजमैतिक गुरामी पर जाधात किया धरम बऔदधिक वांझता 
में भी बेलैनी उत्पत्त कर दी थी। टनके वेद-काक“निणन 
तथा 'आयों की आदि्भूमि' संम्बधी खोजों के पूर्व, यूरोपीय 
विद्ञान्‌ भारतीयों के मस्तिष्क की शोह्ठता स्वीकार करने से 
इस्कार करते थे। उनकी इन खोजों ने भारतीय मस्तिष्क 
को जगत्‌ के सामने बड़े मौरव-पूर्ण रूप में शपस्थित दिया 
भर जाज़, यद्पि उनकी कई प्रेतिहासिक चारणाभों का 
सफल खण्डन दिया जा घुछा है, डनकी असाधारण सेघा- 
शक्ति के सब कायल हैं। 

छोकमाश्य में अद्भुत कार्य-दाक्ति थी । वह जब कोई 
काम उठाते तो उश्चमें अपने प्राणों की खारी विभूतिधोँ खबा 
देते थे । आठ-कआांठ घंटे बिना हिले-हुसे धरायर सेल दिखते 
उन्हें लोगों ने देखा है । 

अग्नेज़ों की कूटनीतिशता को .कोकमान्य खूब समझते 


“ थे । उनके मन में सरकार की रक्तशोषणी मीति पर ऋुणा, 


हृदय में ज़नता की दुदंशा और गुझामी पर करुणा और 
छाती में दस ग़ुछासी के विनाश में अपने को सपा देने का 
बरू था । बह उन शऋद लोगों में से थे, मो शालनीति के सब 
रहस्यों को समझने की शक्ति रखते हैं। भारत को स्वतंत्रता 
डनका आरस्मिक और अंतिम उद्देश्य था। इसके किए यह 
'छब कुछ मूक जाते थे। उन्होंने भपने छेखों और भाषणों 
हारा सरकार की काडी करतूतों का पेसा भंडाफोड़ किला, 
ऐले नाकों जते अववाये कि उल्ले गाध्य होकर श्ाश्राज्यवाद 
के अम्तिस असत्र बल-अग्ोग से काम केता पढ़ा | - थे.काश- 
गार में बंद कर विधे गये; पर स्वतम्यता का पक्षी, जंगक की 
मुक्त वाधु का स्वाद कैसे भूल जाता! शज़रबन्दी और कारा- 
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वास के इन दिनों को उन्होंने उन प्रंथों के प्रणवन में 
में कगाया, जो ५क जोषित देश की प्रतिभा के चोतक थे 
और जिन्होंने दुनिया की भांखें भारतीय शानाम्वेषण और 
प्रतिभा की मोर आकर्षित कीं । 

पैसा महापुरुष, देश को स्वराज्य के गुरुमंत्र से दीक्षित 
करने आला तपरवी, जब एक दिन अपनी सारी छोकिक 
वियूति समेद कर, देखते-देखते महाशुन्य में भाँखों के भोझतल 
हो गया, तो भरत का हृदय तड़प उठा | राष्ट्र के कछेजे में 
इस भआाकस्सिक सभाष ने एक ऐसी टेस पहुँचाई कि सारा 
चाशानरण झुब्ध हो गधा | आज भी देश को कमान्य के गन्त- 
व्यस्थक पर पहुँचने के किए तड़प रहा है ! 

>< >्‌ ५८ 

कोग कहते हैं कि महान पुरुषों की सत्यु भी महान 
होती है ।' यदद भी प्रसिद्ध है कि प्रकय में ही सृष्टि, विनाश 
में ही निमोण का धीजोरापण होता है। छोकमान्‍्य गये किंतु 
जाते हुए भी भारत को खतत्‌ जागरूक रखने की व्यवस्था 
कर गये । उनकी रत्यु ले नये जीवन को जन्म दिया। 
डनकी चिताभस्म में राष्ट्रात्मा की जाग्रति का जो बीजारोपण 
हुआ था, वह आधुतिक विश्व के आदर्श तपस्वी गांधी के 
धर्भों सिंचित होकर पौधे के रूप में परिणत हो चुका है। 
जिस दिन कोकमाम्य की रूत्यु हुईं उसी दिन भारत के 
राजसैतिक महाकाश में एक आध्यास्मिक अयोग का आरम्भ 
हुआ । एक महापुरष का प्रयाण और दूसरे का आगमभ ! 
विश्व के इतिहास में बह एक अपू्य घटना है । 

्ः कर ्कैः 

आम रष्ट्रयज्ष के उस्त होता, स्वतम्थता के उस उपासक 
की वर्षी है। भाज उसकी धाव्‌ कर कोन रोना न चाहेगा? 
किसके हृदय में हतना बक है कि व राष्ट्र के हृदय में कोहे 
थी कीकों से भंकित उस दिग की, जब चौपाटी के बारु- 
कण एक महाज्याक्ः सें जक उठे थे, याद करके आँसू 
8 

पर होने का मय कहाँ है ? थुद्ध में आत्मीय का महा- 
प्रस्थान, रोने को नहीं, अड्टृह्ास करने की चीज़ है, दिक को 
कुचककर भाथों को पददुल्लित कर, कलेजे पर पत्थर रखकर 
हैंखले सुर से भागे बदने की वस्तु है। छोकसास्म ने राष्ट 
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[ अधिक आवण 
को बही संदेश दिया था। उस दिन उनकी चिताभस्म से घही 
आवाज निकछी थी। जब तक अभिकषित वर्तु म सि् 
जाये, जीवन का विश्राम और सुस्ताना कैसा ! 

क्या उस आावाक् को राष्ट्र का हृदय आज सुनेगा ? 
सुमन 
आखिरी चेतावनी ? 


वम्बई के गवर्नर साहब को बम्बई-धारा सभा बाकी 
अपनी आरम्मिक वक्तता मामूली प्रथा का डज्ऊूघन करके 
बारडोली-प्रफण के ही कारण देनी पड़ी है। अपने इस 
अन्तिम यदे में उन्हें एक अदभुत समस्या का सामना करना 
पद़ा है; और खेद के साथ कहना पदता है कि डनकी श्म्र 
झौते को बातों ने उनके लिए जो थोड़ा-पहुत सहानुमूति का 
वातावरण तैयार किया था वह उनकी घमकियों से नष्ट कर 
दिया उनके कथन का सार यह है कि "मैं वारढोकी की' 
छगान-दृद्धि की फिर से जाँच करने के किए एक धर्ण स्वतंत्र 
कमिटी बना देने को तेथार हूँ--पर पहले पुराना गान अदा 
कर दिया जाय और बढ़ा हुआ कगान बतौर अमानमत के 
जमा करा दिया जाथ। यदि बारढोलों वाले केवल न्याय 
चाइते हैं तो मैं तो निष्पक्ष कमिटी बिठाने को तैयार हूँ । 
यदि सवाक्ष यह हो कि बारढोली में सरकार की हुकूमत चछे 
या एश्ले-दुक्के नागरिक की, तो सेरी खरकार, भारतीय सरकार 
और स्टेट सेक्रेटरी की सारी शक्ति सरकार की खत्ता की रक्षा 
में छगा दौ जायगी भौर किसी बात की कशर न 
रक्‍खी जायगी । बारढोछी का सत्माभ्रह कामून को ताक में 
बिठा देने का आम्दोऊन है | सरकार ने सूरस में जो पूर्थोक्त 
दी हाते पेश को हैं थे समझौते की भाधार-स्वरूप बहीं बल्कि 
सरकार का निर्णय है और बारडोकी के प्रतिनिधियो, भदि 
भराज से १४ दिन में आप हश्त निर्णय का ठोक-टीक जवाब 
न दोगे तो सरकार जो कुछ उचित सम्रझेगी, कर गुझ़रेगी ।' 

काट साहब ने अपने भाषण में द।२डोकी की वस्तमान 


रड 


गम्भीर स्थिति का छारा दोष कोक-नेताओं पर मदने की भ्यर्थ . 


चे्टा की है, जो कि उनकी परम्परा के क्युकूक ही है, भौर 
अब पृकापएक भारासला के सदस्यों के सामने तमंचा तान 
दिया है कि 'को, करो फ़ेसका! नहीं तो यह को परभाद![' 


संक्त्‌ १९८५ | 


इससे जाराखभा के सदस्प बहुत विगइ उठे हैं, जो कि 
विककुक स्वाभाविक है। किल्तान बेचारे चिएकाले चिल्फाते 
हार गये, जब किसी ने खुनवाही न की तब उन्होंने बक॒मभाई 
को स्मौता विया और उन्होंने भी पहके क्रकार से खानगी 
में क्िखा-पढी की । जब सरकार ने उन्हें उल्टा अपमानजनक 
पत्र भेजा, तब जा कर सत्याप्रह का धांख फूंका गया | फिर 
भी रावनंर साहब 'उछ्हा चोर कोतवार को ढांटे' की कष्टावत 
चरितार्थ कर रहे हैं, और बाद को बारडोक्ी में जब्ती के 
सिरुसिके में कानून के अमकदरामद के नाम पर जो-जो 
जुर्म किपे गये उन्हें लाट साहब बढ़ी आसानी से पी ही 
गये । पर इन ऊपरी झगद़ों की बातों को छोड़ दें और सम- 
झौते की वातों पर विचार करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं 
कि छाट साहब चाहे जितना गजंन-तज्जन करें, उन्होंने सत्या- 
प्रहियों की सबसे बड़ी जात चुपके से मान छी है और बह है 
स्वतंत्र जाँच कमिटी बनाना । रह गई थी बढ़े हुए रूगान को 
जमा कराने की बात खो, बम्बई में एक सर गंगाराम--- 
, श्रीयुत रामचन्द्र भट्ट, बारडोली के एक अरमीदार---यह ऊगान 
जमा करा देने के लिए आारे बढ़े हैं | सत्याप्रद्टियों को, सुना 
है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, और होनी भी क्यों चाहिए ! 
ये तो इस बात के लिए प्रतिशा से वैंभे हुए हैं कि थे स्वयं 
धढा हुआ छंगाम तत्र तक न देंगे जब तक स्वतंत्र जॉच 
कमिटी कायम हो कर कोई फेसका नम कर दे । यदि वे 
अपनी तरफ से किसी को जसा करने के छिए खड़ा करते तब 
तो और बात थी, और वे अपनी प्रतिशञा पर कायम रहते हुए 
ऐसा कर सी कैसे सकते थे ? भ्रब रही भ्री घलमभाई को 
भौर शर्ते, जैसे सत्याग्रही कैदियों को छोदना, जिनकी ज़मीनें 
जब्त हुई हैं उन्हें उनका वापिश मिलना, भीछास किये गये 
म्ेक्षियों का झुआावजआा दिया जाना तथा इस्तीफा देने थाड़े 
पटवारियों आदि को अपने स्थान पर फिर से नियुक्त करना, 
कादि | पर जब कि सरकार ने सबसे बढ़ो बात--निष्पक्ष 
कमिटी की--मान रही है, भौर दूसरी बात--बढ़े दुए ऊगान 
का रास्ता भी खुक गया है, तब मैं नहीं समझता कि इन 
मासूछी शर्तों को मान केने में उसे कोई दिक्कत होगी चादिए। 
यह तो ठसके स्वार्थ की दृष्टि से भी अच्छी दात है। बदि 
बह चाहती हो कि किसात और तछाटी आदि के भाव सर- 
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के भत्ति अच्छे हो जागे तो उसे इन झतों का दर्साह के 
साथ स्वागत करना चाहिए । ु 

गबरनेर साइव के इस भय का, कि बारडोकी का अदोकम 
“कानून को ताक पर रख देने का आॉद्रोझन है, सवाब तो 
कई थार खाफ़ शब्दों में दिया आ खुझा है कि वारणोकीवाछे 
महज भपने छगान-बुद्धि संबन्धी अन्याय के छिए कद रहेहें, 
यह कोई स्वराज्य के असहयोग था सविगय अवज्ञा का 
युरू नहीं है--हाँ, इससे अप्रत्यक्ष रूप में उसे छाम अवधय 
पहुँचेगा और इसमें उन्हीं झातिमव छाधनों से कांस किया 
गया है, जिससे स्वराश्प के भसहपोरा आंदोकन में किया गया 
था भौर फिर छिया जा सकता है । फिर भी कितने दुःख 
की बात है कि ऐसे शांतिषर्ण छोगों का संगम्-धुक्त भांदो- 
छऊन रण्डे दिक से कानूस को विध्वस् करने वाका भांदो कम 
बताया जाय । बारढोली वाले अन्य तमाम कानूगों भौर 
खरकारी हुक्‍्सों का पाकन सम्रता भर घीरण के साथ कर 
रहे हैं, घ्िद्े बढ़े हुए ऊगान को भ देने की प्रतिशा उन्होंने 
की है--पुराने छगान को तो देने के किए श्री वुमभाई ने 
रज़ामन्दी ज़ाहिर कर ही दी है। अस्तु । 

ऐसी अवस्था में बंबई के काट स्ाइन की इस गजगा 
का मूल्य कोरे गाछ बजाने से बढ़कर नहीं है । हां, इसमें 
यह जआाहय हो सकता है कि कईीं कोयग भ्रह म समझ 
लें कि सरकार दव गई, झु5 राह! पर अशृकिवस कहीं 
शब्दाडवर से किए सकती है? और इसमें शर्म की बात 
कौनसी है ? अम्पाय का परिमाजेन करना तो शर्म की नहीं 
शोभा की बात है। भतएव सुसे तो इस गजन-तजेन में 
कोई सार दिखाई नहीं देता । भर तक की परिस्थिति तो 
खमस्ौते के भनुकूछ ही बन रही है--भागे जो इंश्र को 
मंजूर हो । 

पुनश्य--भ्री वल्लमभाई पटेक ने एक महत्वपूर्ण बात की 
ओर छोगों का ध्यान आकर्षित द्विया है। गवर्नर साहय ने 
जिल्त पूर्ण मिष्पक्ष कमिटी की बात कही है वह यहो है 
जिसकी झूप-रेखा उन्होंने सूरत के प्रस्तावों में बताओ है। 
बह तो पक ऐसी कमिटी है जिसके प्रधान रेविम्यू आफोसर 
होंगे और उसकी सहायता कोई न्यात्र-विभाग के अधिकारी 
करेंगे । वे खास-खास बातों की जाँव कर छेंगे । भी वल्लभन 
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साई को इस कमिरी से कैसे सम्तोष हो सकता है ! उन्होंने 


तो पूर्ण मिध्यक्ष कमिटी की माँग की है, जो कामृून-छगान 
के सिद्धांत की चाहे जाँच न करे, पर उन सिद्धांतों के अम- 
कद॒रामद में हुई मूकों की जाँच अवश्य करें और उद्धके 
सदस्य पैसे सज्जन हों जिन पर बारढोछी वाकों का विश्वास 
हो-फिर चाहे थे सरकारी हों, चाहे रेर-सरकारी | थदि 
दाबनेर साहब की पूर्ण निष्पक्ष कमिटी का यही रूप है-- 
शब तो कहना होगा कि 'पूर्ण निष्पक्ष' धाज्द धोखा मात्र है 
और समझौते का शस्ता डतना सुगम नहीं हुआ है, जितना 
कि ऊपर बताया गया है। नये समाचारों से यह भी मारूम 
होता है कि बम्बई घारासभा में जो सूरत जिले के प्रति- 
मिश्र हैं वे समझोते की नई शर्ते बना रहे हैं । 


इन्दौर कहां जा रहा है ? 


पाठकों को जान कर दुःख होगा कि इन्दौर-दरबार ने 
'कमेंबीर' के साथ हो, सण्दवे पे हक ही में प्रकाशित 'साहूव- 
बस्धु' का सी अपने राज्य में आता रोक दिया है, जिसके 
फछ-स्वकप 'माकब-बन्धु' का तो जीवन ही समाप्त हो गया 
हैं। 'माकृप-बन्धु' माकवे का, कड़ी भाटोचना करने वाला 
प्रथम ही पश्र था और उसके इसने शीघ्र अन्त को देख कर 
झुक्ष मैसे 'माछूती” को हार्दिक व्यथा पहुँची है। इसका कारण 
यह नहीं है कि मालव-बन्युः की सभी बातें निर्दोष और 
समथ॑नीपष होती थीं, बढिक थह कि वह मालवे का था। 
भव मैंने उसके कितने ही अंक देख लिये हैं, उनकी आलो- 
जमाओं को भाषा शिष्षता की रृष्टि से कहीं कहीं आपति-जनक 
पाई जाती है; पर अब सक यह साबित नहीं हो जाता कि 
उसकी बातें अस्तत्य हैं तब तक वह किसी उदार और प्रगति 
झील शाज्य में प्रवेश-निषेध का पात्र न समझा जाना 
चाहिए था। और तब तक मेरी सहानुभूति निस्सन्देह 'मारूव- 
ब्न्धु और 'कमेंबीर' की ओर रहेगी । 
इसके बाद एक भर समाचार मिला है, जिस पर तो 
मेरी भक्‍्क हैरान हो रही है और एक मित्र ने दोक लिखा है 
कि “आप लैश्वो उण्डी प्रकृति के त्वामिमानी ब्यक्ति भी ऐशी 
निरंकुशता पर छामत भेजेंगे ।” इन्दौर के छीगल रिमेस्त्र- 
न्खर साइब ने प्रकाशित किया है कि “अगर कर्मवीर-सरपादक 


५१६ 
इन्दौर रियासत में झिसी के पास अखबार सेजेंगे तो वे 


[ अधिक श्रावण 


'हुलकरी' में पाये जाने पर गिरफ्तार किये जायेंगे।” इस 
घोषणा के तो एक-एक अक्षर में बदले की कुश्सित भावना 
भरी हुई है, जिपे देख कर रूचमुच्च इम्दौर के हुन कानून" 
पण्डित की सनोछृत्ति पर आश्चर्य भौर दु:ख होता है और मत 
में प्रश्न उठता है कि इन्दौर भाखिर कहाँ जा रहा है ? ऐसी 
हेप-पूर्ण घोषणा तो श्रिटिश इलाके में भो सहला नहीं 
निकलती है । 

मेरी पहली टिप्पणी को पढ़कर पएुक जिम्मेवार और 
सजझान भिन्न ने शञासकवर्ग का पक्ष भी मेरे सामने उपस्थित 
करने की कृपा की है। उनका कहन! है-- 

(१ ) 'कर्मवीर' में छपी इन्दौ/ को चिद्दियों में गन्दे 
आक्रमण हुए हैं, झड़ी निन्दा और बदनामी की गई है। 
उनमें छगाये गये हृ्ज़ाम घृणारपद और की गई टिप्पणियाँ 
अनुचित और अन्यामपूर्ण हैं। उनके होते हुए किसी भी 
सरकार के लिए काम करना असंभव है । 

( २ ) इन्दौर के वश्तमान मंत्रि-पंडछ ने कुछ काम तो . 
ज़रूर ऐसे अच्छे किये हैं जिन्हें उसके कई्डे और प्रतिकूल 
आलोचक भी स्वीकार करते हैं। कम से कम उनका तो 
उल्लेख अच्छे शब्दों में 'कमेबीर' में होना चाहिए था । 

उन्होंने मुझे इस बात का भी उलाहना दिया है कि 
मैंने बिना 'कर्मचीर' के उन अंकों को देखे ड्टी अपनी टिप्पणी 
लिखी है। भदाऊत में अपना मःमऊा रख देने की मेरी बात 
के ओचखित्य को स्वीकार करते हुए वे इस बात की ओर सेरा 
ध्यान आकर्षित करते हैं कि वत्तसाान कानून के अनुसार 
खण्डवे की अदालत में राज्य को अपना दावा पेश करना 
पडता भौर बशहैश्चियत रियाखत के वह ब्िटिश गवर्नमेंट की 
किसी अभदाखूत में एक फरीक के तौर पर उपस्थित नहीं रह 
सकता । ऐसी दशा में वे यह सूजित करते हैं 'कर्मंब्ीर' को 
इन्दौर राज्य को अदाक्ृत में अपनी सफाई देने का पूरा 
मौका दिलाया जाय तो कैप! ? 

मुसे खेद है कि इस टिप्पणी के लिखने तक मैं कर्मंद्ीर' 
के २७ अ्ग्रेड, १९ मई, र से २३ जून तक के अंकों को ही 
देख सका | उनमें इन्दौर के भिश्-मिन्त अधिकारियोंके, सास 
कर श्री बापना खाइब और उतके अंत्रिमण्डल के कार्भोकी 


संबंत्‌ १९८५ ] 
चर्यो और आऊकोचना की गड्ढे है । जहाँ सक उन बातों की 
सचाई और वस्तुस्थिति से संबन्ध है, में तब तक अपनी 
राम कैसे दे छकता हूँ जब तक कि दोनों पक्षों की बातें 
-,पामने न भा जाँध । पर थवि वे सब सत्य हैं और ज्यों की 
ध्यों वर्णित की गई हैं तो सयकर हैं । जहाँ तक भालोचना 
की भाषा और ध्यनि से संबनध है, मेरा ख़याक होता है कि 
वे अधिक शिष्ट, सुरुचषिपर्ण भाषा में भौर भी शाड़ीनता के 
साभ छिखी जा सकती थीं । चिह्वियों की ध्वनि से पेखा भी 
शक होने लगता है कि लेखक पुृक तरफ क्यों छिख रहा है। 
पर ये चिट्वियाँ तो संवाददाताओं की हैं, संपादकों की टिप्प- 
णियाँ नहीं हैं । जहाँ तक नीयत से संबन्ध है मेरे दिल पर 
यह छाप नहीं पदी कि थे महत्ञ श्रीवापता साइय अथवा उनके 
मन्त्रि-मण्डक को छोगों की दृष्टि में गिराने की नीयत से छिखी 
गई हैं; क्यों कि इसी तरह की कड़ी और चुभती हुईं भाषा में उज्जैन 
के समाचार भी मैंने पढ़े हैं। सेंने जहाँ तक 'कमंवीर' को 
समझा है, वह एक निर्क्ृह निर्मीक और कड़ा आलोचक है। 
न वह ब्रिटिश सरहझार को छोड़ता है, न हिस्तुस्तानी संत्रियों 
की रिआायत करता है, न देशी राज्य के अधिकारियों का 
मुछाहिज़ा रखता है। यह ठीक है कि कड़योी बातें सदा 
सबको सहन नहीं होतों--भधिकारियों की मनोष्ठतति तो 
और भी उनको कम सहन करती है--फिर भी यदि इस 
घूति पे किसी के साथ अन्याय होता हो सो न्याय के किए 
भदाकतें छुली ही हुई हैं | हाँ, यदि 'कर्मवीर' में छपी बातें 
बिलकुड अश्तत्य हों तो 'कर्मंत्रीर' कमर से कम मेरी दष्टि में 
पूरा दोषी हो जाता है--फिर भी कर्मवीर' में अब तक 
हन्दौर दरबार की भोर से प्रतिबाद नहीं भेजे गये, इस दोप 
पे इन्दौर-दरबार नहीं बस छकता । 
हाँ, मित्र की दूसरी वात में भथिक अर है। और में 
समझता हूँ कि थदि 'कमंवीर' के सुथोग्य संपादकों का ध्यान 
भ्रव तक इस तरफ न गया हो[तो अब भवश्य चला जायगा। 
इम्दौर की भदाकत में मामका 'चलवाने की बात के 
उत्तर में तो 'कर्मवीर' की तरफ से यह |कहा जा सकता है कि 
इप्रक्तिगत रूप से इन्दौर के राज्याधिकारी भानहाति को नाकिश 
खंण्दबा की अदाकृत में क्‍यों न करें ९ 
सब्त में मैं हृतना ही कहना चाहता हूँ कि 'कमंवीर; 


सम्पादकौय 


और 'माकृव-बन्धु का थोड़ा दोष भाव भरी छिया जाय तो 
भी इन्दौर दरबार ने भापे से बाहर होकर एकाएफ उन पर 
जो भारी अद्दार किये हैं ठमके भागे यह छिप जाता है. भौर 
इन्दौर दरवार के किये कुछ अच्छे कामों को याव रखते हुए 
भी भन्‍्त तक 'कम्ंबीर! और 'माछव-बन्धु के साथ सहामु- 
भूति बनी रहती है । 


५६७ 


अर २) पे हलक >ज«>पर 


अपूर्व और अनुकश्णीय 


अ्रद्धेध श्री जमनाछाछजी बजाज भारत के उन कर्म- 
वीरों में हैं जो कहते कम हैं करते ज़्यादा हैं, जो कहते है 
यही करते हैं औतैर करने को तैयार रहते हैं। मैं ज्यों-ज्यों 
डनके निकट सम्पर्क में आता जाता हूँ स्पों-यों उनके संयवंध 
में महात्माजी का यह कथन बड़ा ही भ्रध्ययन-पूर्ण माल्स 
होता जाता है-- जिन्होंने लेवा-धर्म का स्वीकार किया है 
उनको जमनाझारछूजी के जीवन में बहुत बातें भनुकरणीय 
प्रतीत होंगी ।' श्रीमान्‌ जमनाछाऊजी के अथक प्रयल से 
हाऊ ही में उनके वर्धास्यित भरी लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के 
ट्रस्टियों ने एक प्रस्ताव द्वारा मन्द्रि जछुृतों के किए खोक 
दिया है; जिसके समारोह का रोचक और श्ान-मद 
वर्णन और आधार्य विनोवा का सुन्दर प्रवचन एक मित्र ने 
भेजने की कृपा की है, जिसे स्थानाभाव से, अगछे अंक में, 
प्रकाशित करने की चे्ट की जापगी । जहाँ तक छुस्ते पता 
है अस्पश्यता-निदारण के सिक्सिले में यह पहला हो उधोग 
सेठ साहय की तरफ से हुआ है ! सत्ताहीन भर पराभीन 
भारत में, फिर हिन्दू जैसी अनेक अम्भ-विश्वा्तों से पूर्ण 
शिधिक जाति में सामाजिक और धार्मिक सुधार करमा 
किसना कष्टकर भौर कठिन है, इसका ज़रा भी ज्ञान जिन्हें 
है थे जमनाऊांकजी को इस सरसखाइस के लिए भूरि-तूरि 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते । जाचाये विनोवा के 
शब्दों में जमनाऊकालजी ने 'माता को भपभी बिछुड़ी हुई 
सम्ताय से मिका देने का पुण्च भाप्त किया है ।' ऐसले अपकृत 
सुधारक हिन्दू-समाज के गय॑ भौर गौरव हैं। परमाप्मा इन्हें 
चिर जीव करें और इनके झादर्श से इम जैसे हजारों जीव 
अरनुप्राणित हों । 
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भविशाल भारत' का काये-चेन्र 


स्वांशभूमि के एक पिछके अंश में 'विद्ञाक भारत” 
स्कामत किया गया है। उसमें ठसके 'कार्यक्षेत्र' के संबंध 
में मैंने अपने भजुमानों का भी ज़िक किया है। उसके संबंध 
में भाई बनारसीदासजी लिखते हैं-- 

#ृब्ाक्त भारत” के ठहदेशों का जिक्र प्रथम अंक में 
कर दिया गया है और उन्हीं को छक्ष्य में रख कर 'विज्ञाक 
आरत' को सेवा कर रहा हूँ। एशियाई संघ' की बात को 
मैं. [00 700९ ८४००५ घमझता हूँ । मेरे लिए २१ 
कछास आदमियों का विशाल भारत' ही बहुत का दो धद' 
है; बक्कि पुक उपनियेश ही पर्याप्त ते भी अधिक है । पर यदि 
सेरी इच्छायुसार केवक प्रवासी भाईयों का पत्र विशाल सारत! 
को बा दिया जाय तो इसमें बहुत कठिनाइयों होंगी । इसी 
कारण जम्य विदय भी रक्खे गये हैं । यदि भाप प्रथम अर 
में वर्णित तदंक्ों से और मेरे लेखों के चुनाव से मिछान 
करेंगे हो आपको शात दो जापथगा कि 'विज्ञार सारत' का 
एक क्षेत्र है, प्यवि वह बहुत विस्तृत है और मेरी दृष्टि और 
कान की सीमा बहुत संकुचित ।” 

पृदेश्लाक भारत! के प्रथमांक में वर्णित नीति संक्षेप में 
इस प्रकार है--( ! ) जातोष विद्वेष को नबढने देना ( २) 
विभिन्न प्रांतों के छादित्प, संगीत, कछा, शिक्षा, विज्ञान 
संबंधी दर्योगों को हिंदी अमता के सम्मुख छाना (३ ) 
जावा, सुमान्नं आदि प्राचीन और फिल्री, मारिशस थादि 
आाधुतिक विशाछ-मारत के सम्बन्ध में ज्ञन फैलाने और 
डबके साथ मात्भूमि के सम्बन्ध को दृद करने का प्रयत्न 
कोना ( २) आम-निवाल्षियों के हित के लिए उच्योग करना 
(५ ) खाहित्य-सेवियों और करषियों की स्टृति-रक्षा के लिए 
कास करना ( ६ ) भारतीस युवक आन्दोलन का समभंथ 
काना और साताओों, बहनों तथा मातृ भूमि के छोटे से छोटे 
सेबकों की सेवा भोर सत्मान करता | 

. आया है, इस विवरण से पाठकों को विशाल भारत 
के कार्य क्षेत्र की क्रद्दी और निश्चित विद्या माछूम हो जागगी। 
साई बनारीदाक्षजी ते इस बात की ओर भेरा ध्यान शक 
जिंत किया, इसके किए मैं डयका कृतश हूँ । 


५९८ 


[ भ्रधिक श्रावण 


; सीरा यहन का लेस्त 


पिछले अंश में पू० मगनकाऊूजी भाई पर आीमती 
मीरा बहन का एक सुन्दर केश प्रकाक्षित हुआ है। यह 
सत्याभ्रहाश्रम साबरमती के विद्यार्थियों के हस्तकिखित 
मासिक पत्र 'सघपुडा' के छिए खिला राणा था और आश्रम 
पे एक आदरणीय मित्र के द्वारः इमें प्राप्त हुआ था। शओोमती 
मीरा बहन आाश्रस में अपने आध्याध्मिक जीवन की उन्नति 
में अपना समय लगाया करतो हैं और सा्धजनिक पत्नों में 
नहीं लिखा करती हैं । अपने पत्र में वे लिखती हैं कि यह 
लेख भाश्रम की सीमा तक परिचित रहने के किए था। कक 
ही एक संपादक को मैंने इन्कार सिखा है भौर भाज अब 
यह लेख छपा हुआ देख कर, मुझे उनके सामने स्पष्टीकरण 
करना पड़ेगा | ऐसी दक्या में हस चटना से मीरा बहन को 
कष्ट होना और दुःख पहुँचना स्वाभाविक है | उनके कष्ट को 
देख कर मुझ्ते भी खेद हो रद्दा है। पर, जाशा है, कि अब 
इस टिप्पणी को पद कर हमारे संपादक बन्धु उन्हें छेखों के 
किए पत्रादि किखने का विचार छोड़ देंगे और उनकी शांति 
में किसी प्रकार का विज्ञ न डालने की कृपा करेंगे । 


स्पष्टीकरण 


व्यागभूमि' खण्ड २ अंश १ के 'त्वगतः नामक स्तम्भ 
में एक स्वगत इस प्रकार है ' 

“जिसे समय पर खाना खाने की सुध रहती है, जो 
कभी बीमार नहीं पढ़ता, जिसका वजन घटता नहों रहता, 
जिसे वृूध फछ खाने को पेसे मिल जाते हैं, जो साफ़-सुथरे 
कपड़े तरतोष से पहनता है, जिसे हास्यविनोद्‌ के रिए श्रमय 
मिल जाता है, वह कैसा देश भक्त ? जिले रात-विन देश की 
सच्दी बिन्ता रहती है, उले भरा इन बातों के किए होश केसे 
रद सकता है !!” 

थोद़ा ई सूक्ष्म विचार करने से मालूम हो आयगा कि 
देशभक्त को मह ध्यास्या बास्‍्तव में एक मज़ाक है। सच 
पूछिर तो इसमें डन भ्रव्यवस्थित-चित्त देशाभक्तों पर व्यद्षय 
किया गया है,जो मन समय पर दँग से खाना खाते हैं, न तर- 
कोय से कपडे पहनते हैं,भौर जो भग्यवस्पितता, लविष मिलता 


और स्वच्छंद्शा! ही को देशमरि का कक्षण सान बेे हैं। 
परम्तु कई मित्रों ने इस घिनोद को गस्तीर भाव में प्रहण 
कश्के सुझे डकइना दिया है कि सेंने पद क्‍या देशमक्त की 
% व्याक्या किख मारी है | मैंने तो यह समझा था कि गंभीर 
उद्ारों के बीच में इस ध्यक्षय का स्वाद पाठकों को खूब 
आयेगा; भौर वाकप के अन्त में आश्रय-सूखक चिन्द मी मैंने 


५९९ चित्र-दर्शन 


अजीज जीपनारीयन समन नी री जी जी षनन नमकीन नमी नानी "अत 3 जनत>ट जे उपन्‍जमन+ “५तरा3लजट- 2५० न्‍न>०५०-- ००५० 


इसी ठई क्त से दिया थार कि पाटक इ से गौर से पढ़ें छोर 
इसके सूक्ष्म विनोद को समझे । पर मुझे दुःख है कि कई 
मित्रों मे इखकझा भाव कुछ का कुछ समझ किया है। भासा 
है, इस रुप्टी-करण ते डनको खम्तोष होगा तथा दूसरे पाउक 
इलतफहमी से बच जायेंगे । 
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। कम कलेटव २० 


को 
चित्र-दशेन 


रे 


नेता है, ढेँची घोतों है, सुंद पर मूँछ को रेखा तक भहीं और 


भछा इस अंगली युवक को कौन नेता कहेगा ? 

स्वराज्य जान्दोऊुन के सूटन्यूद बारी मध्यथुगीर नेता 
के छक्षणों को अगर छोड दें तो गांधीयुग के आधुनिक नेता 
के भी तो कोई चिस्ह इसमें नहीं दिखाई देते ? कहाँ है खददर 
का विश्ुज कुरता, भौर भंगरेज़ी काट के बारू वाके सिर पर 
भोकदार गाँची दोपी ? वह कम्पी धोती, सोने की चमकोको 
रिस्टर्वॉंच और जेब सें रोहड-गोंक्ड की छ्लिपदार फाउण्टभपेन 
हाँ, नेशागिरी के अगर कोई चिन्ह इसमें है तो सिर तोब। 
मस्‍्तक पर फहराने बाका थह 'बकधर तिरंगा झण्डा, पैर में 
ढीक्षी-दीछी चह्टी और अपरिपक्र धुद्धि वाका अकेका एक 
अनुभायी । इसमें से झण्डे की बात तो शगण्य है ६ क्‍योंकि 
झण्डा-सव्याप्तर की जिजय के दिन से हमने साथंशनिक 
जीवन से डसे विदा दे रचखी है। हाँ, साकसर में सिर्फ 
पुकबार दो-जार दिन तक महासभा के अवश्तर पर, भारत की 
लगाये जातियों के आराष्य देश नाग देवता को भांति, इम 
डसाकी पूजा ज़रूर करते हैं । अब वताइप्‌, यह नेता कैसा ? 
सिर इसके हाथ में तो पक कुल्हाड़ी है, सिर पर जटा 


बक्षस्थल पर एक घाव है । 

संक्षेप में भेला को पह ककरना बड़ी आटपटी है। पर 
सुझे तो मारूस होता है जब हस भारत सें इस तरह के नेता 
देखेंगे वह दिन हमारे किए घम्य होगा। इस चित्र में कक्पना 
भर वास्तविकता का समन्वय हुआ है | भेता का लायरयक 
क्षण सूटबूट, गांधी दोपी, रिस्टवॉच इत्यादि नहीं है। नेता 
का प्राण है उसका साइस,रदता, तपस्मा और आाशावादिता । 
अपने दादिने हाथ में प्रयत्मवाद की तेज कुश्हांडी केकर बह 
कोक-सेना की दुर्रास पहादियों पर मार्ग बनाने के किए भकेका 
निकक पढ़ा है । वक्षस्थक में कट अनुभवों का भाव ताजा 
है, डसमें से खून बहता है फिर भी डसकी करतंभ्यनिष्ठा 
इतनी दुर्शक नहीं कि उसे बिस्तर पर किट दे । इस 
इशृता, साइस भौर तेज को देख कर बदि प्रत्यक्ष काक भी 
कझ्ा काट कठ उसे सा दे दे लो कौय आश्रय की बात है ? 
उच्चका जठामुड्ुट और छीघ-सादी वेश-सूवा उश्की तपस्पा 
के प्रतीक हैं | बह निश्चक दृष्टि और दी तालिका उसके दृढ़ 
निमग्य के कझ्षण हैं। डसे घूम कर यह देखने की परवाह 
नहीं कि मैं अकेला हूँ या भनुवाषियों का कोई झुण्ड भी 


"फनी 3#७ द/वलमन्‍+2 पर केनन- कर नन्‍मि जय बग 8९08 ००2७. ४५+ ९०३, री अनजाती-- प्राची # 'ननारका कल «कैट ऑल 


हरे फीछे व्व रहा है। और ऐसे दुर्भम स्थान पर कोई छण्ड के ह 


काहुंधाधथियों की भाशा कैसे कर सकता है? मार्ग बनाने 
'जाके तो इनेगिने ही होते हैं। हाँ. मार्ग के लन जाने पर 
उसंधइम ही सेकदीं बछ्कि इज़ारों और छालों छोग जयनाद 
करते हुए उस रास्ते चले पढ़ते हैं । 

साथकाक की अरुणिसा पश्चिमाकाश को कुंकुमित 
कर रही है। सारा बन प्रदेश उस क्षण-स्थाई भरुणिमा में 
नहा रहा है। सामने कठिन, विषम, दुर्गंम, कैटीफा और 
गहन पंतीय प्रवेश है और है काढी कल॒टी रात । न जाने 
यह वीर किस समभ से चकछा है पर कद भी उसके पदक्रम 
में बही निश्चय भौर उस्साह है। यह है उसकी आशावादिता । 
क्या बह दिन इसांरे छिए धन्य नहीं होगा जब मेतृत्व के 
पथिक शहरों में स्थक्तिगत महत्व प्राप्ति की भारकाक्षाओं को 
छोड कर प्रधत्मभवाद की कुल्हाड़ी छे कर देधा-सेवा के गहन- 
बन में गवीभ मागे बताने के किए निकल पड़ेंगे और महा- 
झामा के वार्षिक अधिवेशन के समय साऊ भर में केवल एक 
चार नहीं बऊुकि जहाँ कई हम भूके-भटके निकछ जायेंगे, गाँव 
में था जंगक में, हमें नवीन भारत का यही सक्रधर तिरंगा 
'झण्हां फहराता हुआ दिखाई देगा और दिखाई देगए--उसके 
भीचे कास करने वाके दृदुखत सपस्वी सेवकों का झुण्ड जिन्होंने 
अपने आपको अपने अंगीकृत कार्य के पीछे भुझा दिया है ? 
अन्य हीगा वह दिन जब भारत के नेता दाहरों में नहीं 
भारत के प्रस्येक गाँव में पेदा होंगे । 


बन्‍्सीयाला 


*. अन्सीवारे का भाम घुभते ही हमारी भाँखों के सामने 
शोपनाथक मनमोहल कृष्ण की मूर्ति खड़ी हो जाती है। पर 
' आज चित्रकार॑ ने हमारे साभने यह किसे काकर खड़ा कर दिया 
हैं? यहां न तो वह सांवछी सकोनी मूंति है भौर न यह 
' पीशास्वर । न कहीं मोर-सुकुट है, और न दूर दूर तक स्वाल- 
बाकों का कहीं पता है। यहां तो खा है इस इृक्ष के सहारे 


६०० 
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< लोक भा शाँखों वाला युक युवक भौर टखके पीछे दो रूखी 


पहाड़ियां । 
अरे यह तो हमारे जीवन की पाइद सूमिक्ता है। 
कृत्रिम जीषत ने हमारी आखों को हर जगह भं्य हक 


हंदने का भादी बना दिया है। भकिचणता इसारे किए कोई अाकः) 


पंण नहीं रखती । उसे इम दुःख को स्थरू मूर्ति समझते हैं. 

यवि सचमुच ऐसा दी होता तो इस संसार कौ कितनी 
वस्या होती ? अपने चारों तरफ हम दुःख का खौरता 
सागर पाते । और उद्में विचरने वाके भीषण जछ ज्हुओं 
के भरकर वियैले फतकारों से इस जछ जाते | पर भन्यचांद है 
डस परमपिता को जिसने दमारे अन्दर अपनी अमर कक्षा की 
पुक ज्योति जगादी है जो अम्धेरे में उच्चका कर के म अंत थे 
सान्त्वना-मय बना देती है। यह उसी की कृपा है कि 

कैद की सजा पाने वाछा एक केदी भी अपनी सरृत 
मजदूरी के दंढ को भुगतते हुए किसी मनोहर गीत 
की तानें गुन-गुनगा सकता है, पक पुन्नशोक-दग्धा 
माता या पिता अपने दुः्स को भूछ कर बालकों को 


न 


निर्दोष क्रीडा में छवछीन हो जाता है, एक निर्धन मजूर 


भी जिसे ग्रह पता तक नहीं कि कल मैं क्या खाऊँगा अपने, 


आपको भूककर अरूगोजा बजाते हुए निश्चिन्त भाव से बाद- 
शाह की तरह क्षणमर खड़ा रह सकता है और अपने अछ- 
गोजे दी मस्त और संक्रामक प्रसन्नतामय तानों से धनपांत 
को गुँजा सकता है । 

सचमुच हमारे अंदर एक भाध्यात्मिक 'देडियो” है 
जो हमारे जीवन के भग्नकर्णो की मश्म्मत करके उनमें मिश्य 
नवीन प्राण उत्पन्न करता रहता है। अगर ऐसा भ होता तो 
क्या यद् क्षणभंगुर मानवूर्ति शेतान की दुःख शोकमय चिंता 
की चपेटों ले कभी की टूटकर म्रिष्टी में नहीं सिर गई होती 

है मानवता ! अपने हस्स अमर खजाने की रक्षा कर । 

बह सुस्दर चित्र हमें राजामुस्द्री को प्रसिद्ध रामराव 
जाट गेलरी' से भाप्त हुआ है । 
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२५. बिजयी थारडोत्ती में-- [औ वेजनाथ मद्दोदूय, बी० ००] कप ७२६ 
_२६ जिन्नद्शेन--  :ु 5 ः आस छः छछछ  आ ऊपर जिन्र द्शन-- हे 5 
लेखक लोग ध्यान से पढ़ें। 
पांच-पांच सो रुपयों के दो पुरस्कार 
१-महाराणा ग्रताप का जीवनचरिश्र २-ग्राम-संगठन 


पहला पुरस्कार उस सज्म को दिया जायगा जो हमारे पास महाराणा प्रताप का खोजपूर्ण, स्फूर्तिअनक, 
और प्रासाण्य जीवजसरिश्र छिखकर भेजेंगे | पुरस्कार उसी निवन्‍्ध पर दिया आयगा, ओ हमारे पास आने धाले मिवस्धों 
में पेलिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से स्वश्ेह होगा। 

दूसरा पुरस्कार डनम कझ्ज्मन को विया जायगा, ओ “भारत में प्राम-संगठन” पर सर्वोत्कृष्ट नियन्ध लिख कर 
सेजेंगे । भारत की प्राचीन आम-संगठन की प्रथा प्‌व॑ं संपतार के मिश्न-मिन्र देशों में प्रशक्तित प्राम-छंगठन की रीतियों का 
अध्ययन करके पुंसी विधि को जमता के सांसने रखना, जो भारत को वर्तमान अवस्था को देखते हुए सब से अधिक 
काभदायक हो । बह भारत का ही हो या किसी अन्य देश का हो था अनेकों विधियों का समन्वय हो | आस-संस्या के 
सिक्र-मिद्य अंगों ८ुवं प्रामों के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी विचार होना ज़रूरी है | प्रत्येक निवन्ध की पृए-संख्या ९०० हो। 

मिवस्पों के परीक्षकों के माम बाद में सूचित किये जावेंगे। निक्‍ध्ध इस बे के अन्न तक सण्डऊू में इस पते पर 


पहुँच जाने आहिपु-- सरपादक--सश्ष्ता-साहित्य-मैडल, अजमेर 





सेवा-पर्म 


व दवलछाली कर जररन्‍्न मन्दिर इन्दोर के सोजम्य सन ] 


।४/ 


[ च्िन्नकार-- 


£ हैक | | 





त्थागभृमि शो $।,४ 





( जीवन, जायूति, बन और वजल़िदान की पत्रिका ) 


आत्म-समर्पण होत जहेँ, जहेँविशुश्र बलिदान 
मर मिटवे की साथ जहेँ, तह हैं श्रीमगवान ॥' 





, वर्ष १ सस्ता-साहित्य-मण्डल, झजमेर | * ;। 
खण्ड रे भादपद संवत्‌ १९८५ पूर्ण अंश १३ 


ग्रन्तिम टेर 


पड़ी है यह नोका मेंकपार। 
तरल वरंगों पर उठ-उठ कर गिरती नारम्वार । 
खेते-खेते हार गया में फेंक दिया पतवार ॥ 
किसे बुलाऊँ, किसे पुकारूँ कौन लगाये पार। 
अन्दर बाहर मचा हुआ हूँ निष्ठुर हाहाकार ॥ 
जीवन-मरण हुआ है देखो फंसा एकाकार । 
तारनहार कहीं हो को तो अब आकर तार ॥ 





सैमाननद रहता 


स्यागभूमि 


जीन ब्टव् +5 


हमारा अन्नदाता 
किरण इमारा भष्नदाता है, इसे सिद्ध करने की 


आवश्यकता नहीं । और कम से कम 
भारत में हम इस बात को भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज 
बहुसंख्यक दोते हुए सी सब से अधिक दीन-हीन, दुखी, 
बंगु और दबे हुए यदि कोई हैं तो वे हैं इमारे ये अज्षदाता ही। 
इसका कारण क्‍या है ? उनकी अविद्या, अपने अधिकारों, 
अपनी आवश्यकताओं, अपनी असुविधाओं और अपनी 
परिस्थिति का अज्ञान और तिस पर भी थह बेबसी कि मुँह 
खोक कर चूँ-तक न कर सकें । भारत में पिछले भारयों के 
और हिन्दुओं के ज़माने में तो राजा-प्रजा पिता-पुन्र के 
आवश को मानते थे; राजा छोग स्वयं चाहे आपस में लड़ते 
रहे हों और भोग विछास में भी कोई कोई अपने पेश्वय को 
ल्‍वाह्ा कर देते हों पर आज की तरह प्रजा को--किसानों 
को लूटने और बेबस बनाये रखने की नीति प्रचक्तित करने 
का पाप उन्होंने नहीं किया था | सुसक्मानों के समथ में 
धम की इृद्धि के किए चाहे जुब्म-श्यादती हुई हो; पर केवल 
छड़ने और चूसने की भासुरी मोति के शिकार ये किसान 
उस समय भी न हुए थे । हिन्दुस्तान में तो अआंगरेज़ों के 
ज़माने में किसानों की जो तबाही और वरबादी हो रहो हैं, 
यह इतिहास में कीं न हुईं होगी । रूख में ज़ारशाहो का 
नामोनिशान मिदकर झाज जो किसानों छा राज्य कायम हो 
गया है, उसका कारण जार की छूट और जौरो-जुस्म दी 
नीति ही है। भारत की किसतान-जनता की भी अन्‍्तरात्मा 
त्राहि ज्राहि कर रही है और सुझे वह दिन दूर नहीं दिखाई 
देता, जब किसान इस लूट-नीति के लिकाफ बगावत का 
झण्डा केकर उठ खड़े हों । 
पिछले दिनों संयुक्त प्रान्त में किसानों के आन्दोलन 
बराबर होते रहे हैं । चपारन में मी निरदे गोरों के ख्िकाफ 
ढिखानों ने भान्दोकन किया था और मद्दात्माजी के नेतृत्व 
में उनके कष्ट दूर हुए | खेड़ा, बोरसद, और हाऊ ही 
बारढोली में भी किसानों को सत्याग्रह करना पढ़ा और 
भ्म्त में सरकार को भपनी हार मानसी पढ़ी। बारडोली की 
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[ भाद्रपद 
विजय ने तो एक तरह से मौजूदा घरकार की जड़ को ही 
दिका दिया है । उसने इस बात पर अच्छी और गहरी 
रोशनी डाल दी है कि ए$ तो सरकार किश्त तरह हर बन्दो- 
बस्त में छगान बढ़ाती ही चछी जातो है और दूखरे डखकी 
मदान्धता किसानों की न्‍्याय-युक्त और उचित बात को सुनने 
के लिए भी सहसा तैयार नहीं होती | जब से महात्मा 
गाँधी भारत के सावंजनिक क्षेत्र में उतरे हैं तभो से उन्होंने 
छिस्ानों के दुःखों की ओर ध्यान दिया है और कांग्रेस का 
भी ध्यान आम-संगठन की ओर बहुत-कुछ खींचा है। 
चरखा-संघ, यदि किसी समाज की सेवा के लिए, स्थापित 
हुआ है तो वह है हमारा यह णन्नदाता-समाज ही । बार- 
डोली की विजय के बाद तो अपनों सारी शक्ति किस्तान- 
संगठन में ही लगा देनी चाहिए और लगान-नीति के प्रइन 
को द्वाथ में लेकर स्वराज्य की लड़ाई में आगे कदम बढ़ाना 
चाहिए । 

खेर; यह तो कांग्रेस के नेताओं के सोचने और करने 
की बात है-- इस लेख में तो हमें इस बात पर विचार 
करना है कि किसानों के दुःख क्या हैं और थे कैसे दूर हो 
सकते हैं। उनके दुःखों को हम इतने भागों में बाँट सकते 
हैं--( ( ) राजनीति (२ ) कृषि (३) शिक्षा (४) 
और स्वास्थ्य-संबंधी । सामाजिक और भआार्थि5 दुः्खों का 
समावेश इन्हीं में हो जाता है । 

राजनैतिक दुःख-- सब से बड़ा और गहरा है। 
भाज देश के राजकाज में उनकी न तो कोई भावाज़ है, न 
उन्हें कुछ सत्ता है। प्राचीन समय में हर गाँव प्रायः स्वतंत्र 
था--छगान दे देने के अकाया गाँव के सारे शासन-प्रवध 
की ज़िम्मेदारी गाँव वालों पर ही थी। अब तो एक मामूली 
पुछिस का सिपाही मी सारे गाँव वाऊछों के लिए सम्राट से 
बढ़कर हो जाता दे । भाज तो किसान हम छोगों के छिए 
भश्ञ पैदा करने की मशीन रह गया है। जहाँ ज़मींदारी- 
पड़ति दै वहाँ वे ज़मींदारों के गुझाम हैं भौर जहाँ रेयतवारी 
है, वहाँ पटवारी और तहसीछदार उनके प्रभु हैं। जो जाता 
है, उन्हें लूटने भौर चूसने की नीयत रखता है। कगान के 
भकावा कई तरह के अवबाब ऐसे छगे रहते हैं कि किसान 
को स्तारी उपज भौरों के घर चली जाती है--भूखी उनको 


संक्त्‌ १९८५ 
नसीब होती है। ज़मीन का माकिक यदि वह है भी तो 
साम्र-मात्त का। बहु-संसपक और अश्नदाता होते हुए भी 
राज-द्रवार में न उनकी पूछ होती है, न भावर । जूतियों 
के पास खड़े रहते हैं, हवस जोड़ें मारे मारे यहाँ से पहाँ 
; भरौरते फिरते हैं । उनको यह ज़िछ्रत देखकर किसके मन में 
बग़ावत के भाव न पैदा होते डोंगे? मेरी राम में किसानों की 
राजनैतिक स्थिति सुधारने के लिए इसमी बातें होनी 
आहिए--- 

(१ ) यद करार दिया जाय कि जमीन का मालिक 
किसान है और सरकार को जो सह कर या छगान देता है, 
बह सरकार का हक नहीं है, बक्कि सरकार का खर्च चछाने 
का आंशिक बोझ है, जो उसे कसंब्ध समझ कर उठाना 
चाद्िए । 

(२ ) कर था ऊगान किस हिसाव से लिया जाय, 
इसका! निर्णय फरिसानों के प्रतिनिद्चियों हारा हो | 

(३ ) गाँव के भीतरी प्रबन्ध में किसान स्वतंत्र हों । 
गाँव की एक पंचायत हो और उसके द्वारा गाँव को व्यवस्था 
होती रहे । 

नोट--जुमीन का मालिक राज्य (50७06 ) रहे, 
सा किसान; इसके संबंध में दो मत हैं । एक मत बाऊों का 
कहना है कि जमीन राज्य की है और किसान तो उसके 
ओतने का किराया देंता है। किराया घटाना-बढद़ाना माक्िक 
की मर्ज़ी पर है--किसान का जी चाहे, जमीन जोते जो चाहे 
न जोते । दूसरे पक्ष वालों का कष्टमा है कि जमीन क्िस्लान 
की है। वह मेहनत करता है, उसे जोतता-बोता है इसकिप्‌ 
डक्सकी है। सरकार तो अपने खर्च के छिए थोड़ा खा कर 
इससे के लिया करे | ज़मीन राज्य की है--इस सिद्धास्त 
को मानने में तब तो कोई आपत्ति न हो खकेगी जब झारा 
शशज्य वसस्तविक अर्थ सें जनता का हो, जनता के चुने हुए 
प्रसिनिधियों द्वारा, जनता के ही हित के किए, राउ्प संचा- 
छन होता हो जैसा कि, सुमसे हैं, आम्रकर रूस्र में हो रहा 
, है। पर जहाँ राजा कोई एक व्यक्ति हो, अथवा ऐसा ब्यक्ति 
झमह हो जो अपने छांभ के किए राजकाज करता हो वहाँ 
जमीन का मासिक राज्य को सामना अगुचित है। जवतक 
खगता यह अनुभव नहीं करने कगती कि राज्य हमारा 
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इमांरा अजदाता 


और इमारे हित और सुख के किए है तथतक जमीन पर 
किसान का ही त्वासित्व रहना आहिए---भर ऐसी अवस्था 
तब तक महीों भा सकती जब तक राज्य ( 568० ) में 
किसी दत्ता-घारिणी संस्था ((४०४०८०॥070) की भाव- 
वदयकता रहेगी और बद अपनी प्तसा के बर पर राज काज 
करेबी । जबतक जनता को यह अनुभव होता रहेगा कि कोई 
बाहरी शक्ति इस पर अंकुश सख रही है तब तक राज्य के 
साथ वह एक-रस नहीं हो सकती और जब तक एक-रस न 
होगी तबतक जमीन का साछिक शज्य को बनाने से सिवा 
सत्ताघारियों के काम के और सबका अद्ित ही है। इससे 
मैं तो इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि अभी तो सैकर्ढो 
बरसों तक समाज में किसो न किसी रूप में सरकार की 
भावश्थकता रहेगी और इसकिए जमीन का मालिक किसान 
को ही रहना चाहिए । 

रूषि-सम्बन्धी दुःख--भी कम नहीं हैं। सरकार कगान 
तो भर पेट छे छेती है; पर पैदावर बढ़ाने, उसमें सहायक होने 
का थथोचित ध्यान नहीं रखती । कृषि-विज्ञान के आचायों 
का कहना है कि भारत में भूमि की उबेरा दाक्ति दिन विन 
कम द्ोती जा रही है। गोबर, जो खाद के काम में छाबा 
जागा चाहिए, इंजन के अभाव में, जलाने के कास अता है 
और सरकार इसकी रोक का कोई उपाय गहीं करती । बाहर 
के देशों के साथ खुका ध्यापार करने की नीति के कारण॑ 
हिन्दुस्तान का सारा अनाज दूसरे देशों को चका जाता है-- 
किसान के घर में कुछ नहीं बचता, उसका जो मुनाफा होता 
है वह बीच दाछे छोटे-बड़े व्यापारी चाट जाते हैं और बदले 
में विदेश से आने वांछी तरह-सरह की गेर ज़रूरी चीज़ें उसके 
घर में जाती हैं जिससे भौर पैसा बरबाद होता है। इसका फक 
पह हुआ कि दूसरे देशों में, जैसे इंग्लैण्ड, जहाँ पहले अनाज के 
अभाव से अकाल हुआ करते ये वहाँ, तो विषुक अनाज पहुँच 
जाते से अका्कों का होना भसरभव होराया; परन्तु भारत में 
आओऔषण अकाछों की संक्या बदती जाती है| जब से महा- 
त्मा गाँची से जनता के अन्वर काम करने, गाँवों को जगाने 
किप्तानों का संगठन करने की आवाज़ डठाई, 'पूतं सरकार ने 
खोजा कि अण तो सब चपट हो अयणा---अपने को कि्षानों 
का हित-कर्ता सिर करने के किए एक कृषि कमीशन सेज 





त्यागमूमि ] 


दिया; जिसकी रिपोर्ट का सार पाठक पिछले अंश में पढ़ चुके ह 


हैं। मेरी राम में तो कृषि-सुधार के लिए इतनी बातें अवश्य 
होगी चाहिएँ । 

(१ ) गोबर के कण्डे बेचना बंद करा के डसका खाद 
खेतों में पहुँचाना चाहिए. तथा और भी वैज्ञानिक खादों के 
हारा भूमि की उ्चेशा शक्ति बढ़ानी चाहिए । 

(२ ) किसानों के छिए यह मियम कर दिया जाय कि 
वे बीज और कम से कम डेद साक तक चलने लायक 
अजाभ और २ुई अपने घर में रख कर दोष अनाज बेचें । 


(३ ) कयान की बढ़ी हुई दरें कम को जायें और 
इससे आमदनी में जो कमी हो उसकी पूर्ति, भम्तझ फ्रौजी 
खर्या कम करके, झगरेजों की बढ़ी'बड़ी तनख्वाहें और पेन्शने 
अन्‍्द्‌ करके होनी चाहिए । 

(४) कई तरह के अबधाब, सामोजिक कुप्रथाणों, 
और दुष्यंसनों तथा साहूकारों की छोम-नीति के कारण 
किसान अक्सर क्जदार बने रहते हैं। कोआपरेटिव खोसा- 
यदियाँ, जो कि उनको इस दुः्ख से मुक्त करने के उद्देश से 
खोली गई हैं, कई जगह और भी उनके दु:खों को बढ़ाने का 
कारण हो गई हैं, मतएव किसानों के द्वित को द्वो मद्दे मज़र 
रखकर सेवा-भाव से पेसो सोसायटियों का काम चलना 
चाहिए ओर सेवा-परायण लोगों का समावेश उनमें होना 
शखाहिए--म कि पेट भरने कौ नोयत से जाने वाले 
छोगों का । 

(५ ) गाय और बैसों के पाछने के किए काफी चरा- 
गाह रकखे जायें; दूध-शाला्ों भौर चर्माल्यों के प्रश्न को 
हाथ में छिया जाय । 

( ६ ) कछ के इकों के प्रवेश से देश और किसानों को 
बचाया जाय | जबतक ज़मीनें एक एक किसान के पास 
बहुत ज्यादा न होंगी तबतक कछ के इलों से कोई छाभ 
नहीं है और एक किसान बहुतेरी ज़मीन तब खरीद सकता 
है जब या तो उसके पास काफ़ी रुपया हो, या दूसरे प्‌ जी- 
पति आगे बढ़कर बड़ीन्‍्यड़ी जमीने खरीद ले और किसानों 
को लौकर रखकर टमसे खेती करवायें। इसका नतीजा वही 
होगा जो कपड़े आदि के बढे-बढ़े कारखाने खुकने से हुआ है-- 
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भआाइई्पद 
थोड़े छोगों को रोज़ी मिलो है और बहुतेरे कोग बेकार हो 
गये हैं। दूसरे ग़रीबों के घर से पैसा मिकक-निकक कर असीरों 
के धर में जा रहा है। हाथ के धंदे डूबने से जो बेकारी 
फैली हुईं है उससे कई गुना बेकारी किसानों में, कक के 
हों के प्रचार के कारण, फैलेगी, जिसका सामना कश्ना ? 
बहुत मुश्किल होगा । 

( ० )--फुरसत के वक्त कोई हाथ-घन्चा उन्हें अवश्य 
मिलना चाहिए | यों रस्सी बनाना, गाड़ी-बैल-ऊँट किशये 
पर देना, इंघत की ककड़ी बेचना ऐसे ही काम किसान 
फुरसत के यक्त करता रहता है; परन्तु इन खब से बद्कर 
काम है रुई का कातना, पीजना और धुनकना । दोनों काम 
एक घर में होने से आसदनी भी काफो होती है और इसमें 
न बहुत रुपया कगाना पड़ता है, म बड़ी भक्ल को ज़रूशत 
होती है । और छोग इन कामों से परिचित भी हैं । एक 
किसान की औसल आमदनी ३० साक ले अधिक नहीं - 
है--ह_तनी हो आमदनी और, वह कताई-पिजाई-घुनाई से 
भी बढ़े मज़े में कर सकता है । 

शिक्षा--का तो पूरा अभाव डि्ानों में है | थो 
संत्तारिता और सदाचार में किघान शिक्षित कहलाने वाके 
भ्ाज-कछ के बहुतेरे छोगों से बद जाते हैं पर अक्षरश्ञान के 
अभाव से उन्हें कम कष्ट नहीं उठाना पढ़ता है। सरकारी 
हुकाम और बनिये-बक्काऊ उन्हें ठगने में कप्तर महीं रखते 
हैं | दुनियां के रुख और हाझात से, कानून तथा देश की 
हलचलों से नावाकिफ़ होने के कारण चीज़ों को खरीद-विक्री, 
मामले-मुक़दमे, धर्म-कर्म की ऊपरी बातें भादि में उन्हें बहुत 
नुकसान उठाना पड़ता है। इसके किए किसानों में भार- 
म्मिक शिक्षा का होगा बहुत ज़रूरी है। साथ ही कृषि, 
पश्चुपाकन, देहात को ब्रीमारियों के इलाज, और देश की 
साधारण राज्यव्यवस्या, हिसाव-किताब .भादि की शिक्षा 
भी मिलनी चाहिए । किसान म केवछ अपाहिज हैं, बढ्कि 
शिक्षा के अभाव में, जन्धे भी हैं । 

खास्थ्य---संबन्धी बातों से अमभिश् होने के कारण , 
गंदगी को बुराहयों को भहों देख पाते। गाँव के पाश्च ही 
कूडा-करकट रखना, गाँव की गछियों में ही टहो-पासख्रावा 
बैठ जाना, बीमारियों में हकाज का कोई भदू्व न द्ोना, 


संबत १९८५ ] 


देहात में मामूछी बात देखी जाती है। भतप॒व एक ओर 
जहाँ स्वास्थ्य और बोमारियों का श्ञाग उन्हें कराना आव- 
इयक हैं तहाँ दूसरी भोर बीमारियों के इकाज का भो इस्त- 
कल होना चाहिपु। अंग्रेज़ी दृवायें ( ऐलो पेंथिक ) वहाँ 
(बहुत मेंहगी पढ़ती हैं--देशी या होमियोपेधिक दवायें बहुत 
| श्वस्ती पढ़ती हैं और इन्हीं का उपयोग होना चाहिए । 
ज्वर, फोड़े-फुन्सी, आँख और पेट के दर्द, साँप-विच्छू का 
काटना, हाथ-पाँव में चोट जा जाना ये देदात को ख़ास खास 
बीमरियाँ हैं भौर हर बड़े गाँव में इनके लिए दवा का 
प्रबन्ध अवदय होना चाहिए । 

परन्तु वर्तमान विदेशों सरकार जिसकी श्वारी इस्ती ही 
इसमारी दसता और किसानों की कमाई-रोटो खुद हृदूप 
जाने पर बनी है --ये सुधार स्वेच्छा से क्‍यों करने छगी ? 
घुचार भी वह करेगो तो वे दा ही और उच्ची हृद तक जिल्से 
दुनिया को तो यह दिख सझे कि किसानों के हित के लिए 
बढ़े-बढ़े कमोदान बैठे हैं भौर बढ़ी बढ़ी तजवोज़ हो रही हैं पर 
जिसका वास्तविक परिणाम होता है उल्टा किश्षाों के 
दुबंझ कंधों पर और भी बोझ का छद॒ जाना । बदि नहरें 
खोद कर, अच्छा बीज देकर या खाद के नये प्रयोगों द्वारा 
उपञ बढ़ी तो इधर छगान बढ़ा दिया आता है--क्सिन 
बेचारा यों ही सूल! का सूखा रक्‍्खा रह जाता है। अतएुव 
देश-सेवर्की का ध्यान अब हसकी ओर बहुत सरगर्मी से 
जाना चाहिए और उन्हें अपने को आम-सेवा, करिखान-संगदन 
जादि के छिप तैयार करना चाहिए | जबतक भारत के 
शिक्षित और देश-सेवा की उमंग रखने वाऊे युवक देहात 
को अपना कार्य -क्षेत्र न धनादेंगे और किसानों के इन प्रहनों 
को हाथ में लेकर आन्दोकन और संगठन न करेंगे तबतक 

ध्वराज्य-संग्राम में उनकी प्रगति होना कठित है । 
हरिभाऊ उपाष्याय 





“यदि तुम्हारे पास विश्वास और भरोसा हो तो इंश्वर 
के नास पर उसका एक डुकड़ा सुझे भी दो, संदेह एवं 
झकापें तुम भपने तक ही रक्‍्झ्ो, क्योंकि मेरे पास थों ही 
इनकी अधिकता है ।” 
--गेटी 


६०५ 


पत्ित्र मे 


पवित्र मेरु 


कृष जावा है कि मेरु पर देवताओं का 
स्वर्ग है। पाणडवों के महद्ाप्रस्थान की 
यात्रा में उत्तर कुरु के समीप दी मेरु ओर खर्ग का 
वर्णन मिलता है। आदि पव (१२२ अध्याय) के अनु- 
सार पाणड ने उक्त उत्तर कुक को अपने पूव॑जों की 
भूमि कहा है। सभापव (२८ अध्याथ ) में अजुन 
श्वेत पबेत लॉध कर किम्पुरुषबर्ष पहुँचे, फिर उत्त र 
हरिव्ष गये ओर तब उत्तर-ऊुरु के द्वार पर पहुँचे । 
इस उत्तर कुरु को विजय करने से वे रोके गये और 
उनसे कष्टा गया कि यह देवमभ््रम है; यहीं से कुछ 
उपहार लेकर वे लौट आये। 
बृहत्संहिता में उत्तर प्रदेश के वणन के प्रसंग में 
कहा गया है-- 
डत्तरतःकेलासो हिमवान्‌ वखुमान्‌ गिरिधेनुष्मांश्र 
क्रौ्यो मेरः कुरवों तथोस्तराः क्ुदमीनाथ १४-२७ । 
मेरु ओर उसके पास द्वी उत्तर कुरु का वर्णन है। 
कई प्राचीन भन्‍्यों में मेरु के समीप ही उत्तर कुरु का 
नाम आने से प्रतीत होता है कि ये दोनों देश ओर 
प्बत पास-पास के हैं | भीष्मपण में उत्तर कुरु का विशद्‌ 
बरणन है-- 
“देवलोकष्युतां! सर्वे जावस्ते ततन्र मानवाः 
शुल्लानिजन श्रम्पन्नाः सर्वे सुप्रिय दर्शनाः 
निरामपश ते छोका नित्य मुदिति मानसः 
५ २५ ० थ 2५ 
दृश बर्ष सहस्ताणि दश वर्ष पातानि च 
जीवम्ति ते महाराज न चान्योन्‍्य जहत्युत । 
यह उत्तर कुरु प्रदेश भारतीय उपाख्यानों में बड़ा 
पवित्र और पूर्वजों का देश माना जाता है। यहाँ के 
लोग शुड्ठ, अभिजन, सम्पन्न, नोरेग ओर दीघंजीवी 


त्यांग वूमि 
होते हैं । इस प्रदेश का अनुसन्धान लग जाने से मेरु 
का पता भी चल सकता है । 

युधिष्टिर के राजसूय में तज्जण देश के निवासियों 
ने कुछ उपहार दिये हैं । ये लोग भेरु ओर मन्द्राचल 
के बीच बहने पाली शैलोदा नदी के तट के रहने 
वाले थे (सभापवे ५२ अध्याय )। इधर बृहत्संहिता में 
सज्लण देश को वतंमान कुल्छ के पास ही निर्दिष्ट किया 

--“अभिसार दरद तक्गण कुछूत सैरिन्ध बन राष्ट्रा:” 
(१४-२९) प्रीकों ने अभिसार ( 6 |॥5६5०0।70॥ ) देश 
सिन्धु और भेलम के बीच में लिखा है ओर काकेशश 
(हिन्दूकुश) पंत के पाददेश में बसन वाली जातियों 
का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज़ ने शेलोदा जाति 
(50०७:५॥० ) का भी वर्णन किया है।यह शैज्ोदा 
नदी तट की जाति है जिसका वर्णन सभापत्र ५२ 
अध्याय में है । 

बेन्दिदाद फरगद्‌ १ में पारसियों की पवित्र भूमि 
का वर्णेन है; देखिए-- 

6 (7) 700 धाफये ७ ॥॥० 800वे |पं8 
बाते 60प्राए65 जाए 4, 8)पर 'ैएडते (र्याएपे 
छ88 (8 87002 0)ए 0५7, (म्रु) 

7 (2) ० 000७) ० ॥ए ९००५ )#यापे8 
५३००० छह 6 
॥€8परावप) ॥80)0॥ (वाहहीक) ७॥॥ ६! 
॥960 उ्रवाश'5 

8 (29) ॥॥0 0 6 #ए एए०प |शाते: 

ल्‍ एक. अर मा) 

वाह 08 00. ए००॥ ैणपराप कात॑ उछोर0॥॥॥ 
ऊपर के पारसीक विवरण से यह रपष्ट हो जाता 
है कि भेरु और वाल्हीक (आधुनिक बलख) के बीच 
निसय प्रदेश था । ऐत्तरेय ब्राह्मण में हिमालय के 
उत्तर के दो विराट्‌ प्रदेशों का साथ ही वर्णन किया 
है; ये हैं उत्तर-कुर और उत्तर-मद्र | (८-३-१४) उत्तर 
शब्द का प्रथोग जो इन देशों के लाम के साथ आता 
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है उसका तात्पय में यही सम्रमता हूँ कि ये दिमालग्र 
के उत्तर में हैं ओर इसका कारण है मद्र, कुक ओर कोशल 
का हिमालय के दक्षिण में भी अस्तित्व । स्वालकोट 
(शाकल) को मद्र की राजधानी, हस्तिनापुर को कुरु 
की राजधानी और अयोध्या को कोशल की राजधानी 


कहते हैं । ऐसे द्वी प्रदेशों का संगठन सिन्धु के उस . 


पार भी था। फ़ारस के एक बड़े अंश को प्राचीन 
काल में मीडिया ( 3५०५ ) कहते थे। यह सम्भवतः 
उत्तर मद्र था ओर अफगानिस्तान तथा फारस के कुछ 
अंश आरकोसिया ( 3 /४.:/ ०६४० ) उत्तर कोशल तथा 
हिन्दूकुश ([परपधा (280४ 8878) के पास के काफ- 
रिस्तान (बलख से लेकर काश्मीर तक के ) प्रदेश को 
प्राचीन उत्तर कुरु कहा जा सकता है । 

लिस निसय प्रदेश का वरणन पारसियों ने किया 
है उसी का ठीक-ठीक प्रसंग भ्रीकों के प्रन्थ में भी 
पाया जाता है । 

सिकन्द्र जब हिन्दूकुश (00 (78ट8परछधछै 
पंत पर पहुँचा तो प्रीक लोगों ने उसे काकेशश का 
विजेता माना, क्‍योंकि वाल्द्वीक के पास ही भरत के 
ननिद्दाल कैकय का वर्णन वाल्मीकि में भी आया है | 
सम्मवतः बह गिरिब्रज हिन्दूुकुश के खबक या कोह- 
दामन के कोशन के पास रहा होगा | कोहदामन का 
उल्लेख मुग़लों की 'ढ़ाई में मिलता है। भरत की 
थात्रा में इसी को “सुदामानं च पवेसं” कहा है । 
सम्भवत: केकय देश के समीप होने से सिकन्द्र के 
साथियों ने उसे काकेशश कह्दा हो। हिन्दूकुश से उत्तर 
कर सिकन्दर ने वतेमान चारिकार के समीप अले 
गजनूड़िया नाम का नगर बसाया। पदिकस को सिन्धु 
की झोर जाने के लिए कह कर स्वयं कुभा की ओर 
चला । चित्राल की घाटी में पहुँच ऋरटेरस को कुनार 
को घाटी सर करने की थाज्ञा दी और 
बांजौर पहुँच कर मसागा ( )(८४४॥८५ ) का ध्वंस 


संबत्?९८५ ] 
किया ओ वर्तमान मालक़न्द गिरिपथ के समीप है। 


फिर उसने निशा प्रदेश और मेरु विंजय करने की 


इश्छा प्रगट की। वर्तमान खात और पेजकोड़ा 
ऊपर का यह प्रदेश ॥5 7०9०7४४७॥४ उत्तर कुरु 
“हे ताम से भ्रीकों द्वारा सम्बोधित किया गया है जिस 
की प्रधान नगरी उक्त काल में भी पारसीकों द्वारा कथित 
निसय ( ९७६०७ ) विख्यात थी और इसके समीप 
के शैल की 'मेरोस' (५८:०४) कहते थे । आधुनिक 
कॉल में उक्त दिव्य जाति को--जो किसी धर्मों और 
मतों के मगड़ों में नहीं पड़ती थी--मुसलमान लोग 
काफ़री कहने लगे। इस 'मेरोस' ( (०:०४) या मेरु 


को अब भी कोहमोर कहते हैं। भीकों ने इस विराट 


शैल को त्रिश्द्ञ कहा है और ऋग्वेद में भी इसे 
त्रिककुद कह्दा है । विष्णु-पुराण में इसी त्रिककुद को 
ब्रिकूट नाम से अभिद्वित किया है। मेरु का वर्णन 
करते हुए बिष्णु-पुराण में लिखा है-- 
४पत्रकूटः शिक्षिदचिव पतंगो रूचकस्तथा 
निषदाद्रा दुक्षिणत स्तस्य केरुर पर्वता: ।” 

कुछ लोग शंका करेंगे कि मेरु पंत तो श्री तिलक 
के कथनानुसार उत्तरीय भुव में है परन्तु उनके मेरु 
प्रदेश और स्वर्ग का संकेत ठीक नहीं जैंचता क्योंकि 
पारसी लोगों के कथनानुखार आसय्ये निवास या प्रीकों 
द्वारा बशित ऐरिया ( ५४०८ ) में हिम-प्रलय दवोने 
पर उन्हें लेकर नायक यम, बार प्रदेशकी ओर गये 
जहाँ दिन और रात एक धष के हैं । यद्दी बार प्रदेश 
उच्तरीर ध्रुव देश है, क्योंकि जो मनुष्य २४ घरठे वाले 
दिन-रात के देश में नहीं रहा है बहू एक व के दिन 
रात की ठीक गणना नहीं कर सखकता। इसलिए पार- 
सीकों का स्व, आर्य निवास ( &.7#7७४४/]0 ) 
ही रिया (377८४ ) था जो फ़ारस, अफ्रगानिस्तान, 
कांश्मीर, खोकन्द, बदरुशोँ तथा बलख के बीच की 
रमणीय भूमि है । 
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पवित्र मेर 


ऊपर कहे हुए कोहमोर को मेर मानने के लिए 
और भी प्रमाण लीजिए । लिक्न पराण में लिखा है-- 


मानसोपरि माहेम्द्री प्राच्यां मेरोः स्थितापुरी 
दक्षिणे भानु पुत्रस्य वरुणस्व तु वाहणें 

सौम्पे सोमस्‍्य विपुला तासु दिग्देवतास्पिता! 
अभरावती संयमिनी सुवा चेव विभा ऋरमात्‌ 
दक्षिणांप्रक्रमेज्ञानुः क्षिप्तेषुरिविधाबति--- 


मानसरोबर के ऊपर मेरु के पूर्व महेन्द्र की नगरी 
अमरावतो. है | मेरु के दक्षिण यम की नगरी संयमिनी 
है। मेरु के पश्चिम वरुण की नगरी सुसा (७०४४४?) है। 
ओर मेरु के उत्तर विभा सोम की नगरी है। मेरु की 
प्रदक्षिणा करते हुए सूय्य क्रम से इन नगरियों के ऊपर 
से जाते हैं । विष्णुपुराण अध्याय ९ में भी इसी तरह 
का वर्णन है--छठे श्लोक की टीका में “सूर्य: प्रत्यहं 
मेरु प्रदक्षिणी कुव न्नपि --दइत्यादि से मेरु की प्रद- 
जक्षिणा का स्कष्ट उल्लेख है। सूर्य के उत्तरायण और 
दक्षियायण दोने का यही पोरांणिक कारण बतलाया 
गया है । बिष्णुपुराण में जम्बूद्वीप ( एशिया ) का 
बणन करते हुए लिखा है कि जम्बूद्वीप के बीचों-बीच 
मेरु पंत है--- 
जम्वू दीप: समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः 
तस्थापि मेरु मैत्रेष मध्ये कन 5 पवतः 
हर 


५ हर 


भारते प्रथम वर्ष ततः किम्पुरुष स्टृतम्‌ 

हरिवपंत्भ वान्यन्यमेरों दक्षिणतों द्विज 

रम्य के चोत्तरेवर्ष तस्पेव!नु हिरण्यकम 

उत्तरा: कुरुवश्चैव यथावे मारते तथा ॥११॥ 

मेरु के दक्तिण भारत प्रथम वर्ष है तब किम्पुरुष 

है। (यह महाभारत के अनुसार जमुनोत्री के पास है ) 
अन्य दरिवष आदि भी इसी प्रकार दक्षिण हैं--मेरु 
के उत्तर में सम्थक--हिरिएयमय--उत्तरकुर आदि हैं। 


इसी प्रकार का वर्खत विष्णुधर्मोच्चर में भी है-- 
अवगादा सुभयत समुत्रौ पृ पश्चिमों 
जम्बूद्वीपे सहाराज पड़िमे कुछ पव॑ता 
हिमवान्देसकूटश नीपधोनोऊ एवं च 
मेरभ शज्ञवाबचैव सर्वे रत्ताकराः शुभाः 
ह ५4 4 4 
देवाः प्वां नगरी नित्य मानसोत्तर सूध॑ति 
मेसन्तु पश्यति विभुस्तत्स्थों मेरु गर्तापुरी 
उदकश्टक: वतो3मेंतु याम्येन कुर सशितम्‌ 
घपंस्तु कथित दिव्य सर्वापद्त वर्जितम्‌ । 
(विष्णु धर्मोत्तर $ खण्ड ७ अध्याव) 
ऊपर के अवतरणों से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता 
है कि मेरु और उत्तर-कुरु का ठीक वैसा ही सम्बन्ध 
हमारे प्रन्थों में भो मिलता है जैसा पारसीकों ने 
लिखा है, और जैसा कि सिकन्दर के मेरविजय और 
निशा प्रदेश के प्रसंग में मिलता है । इस सर्व-उपद्रव- 
वर्जित दिव्य उत्तर-कुरु प्रदेश और पवित्र मेरु का 
नित्य सम्बन्ध है । यहीं खगग है और इसी विस्तृत 
प्रदेश के विभाग हे पादमेरु (र६00९), काश्यपमेंर 
(काश्मीर) इल्यादि। इसी के लिए असुरों और देवों में 
युद्ध हुआ है। प्रीकों ने भी इसी प्रदेश को देख कर कहा 
था कि पिता दानवेश ([)0॥९8५४ दायोनीसस) ने 
एक धार खगे जय किया था, अब दूसरी बार सिकन्द्र 
ने । यह कोहमोर वैदिक त्रिककुद और पौराणिक 
त्रिकूट का एक शज्ञ है। ये तीनों श॒ज्ञ पेशावर से ही 
अपनी उँचाई में दिखाई देते हैं । यहाँ पर खर्ग-सुख 
का आनन्द छेने के लिए सिकन्दर ने दस दिन बड़ा 
भारी महोत्सव मनाया था। उक्त प्रदेश की निसगगंगत 
रमणीयता का उल्लेख करनके प्रीकों ने बड़े उल्लास से 
कहा है कि सवमुच यही प्रृथ्वी का खग है । 
हाँ, यहाँ पर एक बात ओर लिख देनी असंगत न 
होगी । मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि अनेक प्रस्थकारों 
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बसी अपिलणन ह७+. 


ने निशाय देश ओर मेरु को भी भारतवष की सीमा 
के अन्तर्गत माना है।सम्भवतः यह उस काल के सप्त- 
सिन्धु प्रदेश की सीमा है | जब दक्षिय का प्रायद्वीप 
राजपृताना के समुद्र से अलग किया हुआ था; उस 
समय का सप्तसिन्धु दक्षिण में अधिक विस्तृत न 
होकर उत्तर में फारस तक रहा दोगा और वह कश्यप, 
गोबी, तथा सीरिया और राजपूताना के ४ समुद्रों से 
घिरा होगा । ऋग्वेद के दसवें मएडल के ७'वें सूक्त में 
इस प्रदेश में नदियों के तीन सप्तक का उल्लेख है जो 
सम्भवत्रः सहायक नदियों सहित गह्ढा सिन्धु भौर 
हेलमन्द के तीनों बढ़े प्रवाहों की ओर संकेत 


करता है । 
अयशबूुग 'प्रसाद' 


कतेव्य का स्वरूप 


हिन्दू जाति पीड़ित है, आध्यास्मिक दारितय से, मैतिक 
पतन से और सामाजिक व्याधियों से । यह प्राचीन जाति 
भ्राज शताब्दियों से रुण्ण है। उच्चमें न ईश्वर से प्रेम है, 
न ज्ञान से प्रेम है भौर न सत्य से प्रेस है। उसमें प्रेम दी 
नहीं है । हाँ उसमें मोह है-मिथ्या रूढिवाद से, मिथ्या 
अहंकार से और पाशविर कायरता से । 
यदि हमको हिन्दू जाति प्यारी है, हिन्दू भादर्श प्यारा 
है, तो इमें अपने मो से मुक्त होना पड़ेगा । अपनी जाति 
और अपने आदर्श का सान करने के पहले अपना, अपने 
स्यक्ित्व का सान करना सीखना पड़ेगा; अपनी बुद्धि का, 
अपने हृदय के सुन्दर भावों का और अपनी आत्मा का मान 
करना होगा। यदि हमको अपनी जाति और भपने देश से 
सद्या प्रेम है तो हमें, अपने जीवन को, जपने मुर्दां और 
कायर समाज के अत्याखारों पर निछावर करके भी, प्रेम, 
सुधार और घ्याधीनत्म का सम्देश-वाहक बनना होगा ! 
'शिशुह क्य' 


लिन जि जलन हल 


संवत्‌ १९८५ ] 


तेरा झ्राहकान 


१ 
(न्त,ध्वान्त-मय,निद्वित-निशि का 
होता अब क्रमशः अवसान | 
प्राची दिशि में किब्चित खिलती 
उधा-कामिनी की मुसकान | 
मन्द, मन्द, खब्छन्द विचरता 
पक्षी-कुल का है कल-गान । 
कोष-कलेवर के विक्रास से 
हैं कुसुमित, सुरभित उद्यान ॥| 
विश्वपते | तब अमर-धाम सें 
गूँज रहा तेरा श्राह्मान | 
| 


हरित पतन्न, तृण, पुष्प-पटल पर 
निशि का वह नीरव जल-दान। 
प्रात-प्रभा में जगमग होता, 
उज्ज्वल मुक्तावलि-प्रतिभान । 
तुमुल-राग, ध्वनि, शब्द-निनादित 
शवल-रज्ञ-मय व्योम-वितांन । 
मोहमयी जड़ता तज कुछ-कुछ 
चेत उठो तेरी सन्‍्तान ॥ 
विश्वपते ! तव अमर-धाम में 
गूँज रहा तेरा आहान | 
३ 
सष्टि-सुद्दावन, पावन, आावन, 
सकल चरायर मुद्त महान । 
प्रेम-कला का अभिनय केसा 
सद्गुण का प्रत्यक्ष प्रमाण । 
बकु-मश्य पर प्रकृति-नटी का 


मु है कितना विस्तृत-परिधान | 


६०९ 
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तेरा भाह्नान 


अन्तिंत तव आदि शक्ति की 
लीला का अद्भुत अनुमान ॥ 
विश्वपते ! तब अमर-धाम में 
गूँज रहा तेरा भाह्ान । 
४ 
सजग विश्व बन गया, अचानक 
जड़-जहूम का कम्मस्थान | 
पशु, पक्ती, सब जीव-जन्तु, कृमि 
कीट और नर-बूंद सुजान । 
नित-प्रति के दैनिक ऊृत्यों के 
तारतम्य में फेसे निदान । 
भूले से प्रर्छन्न प्रेरणा-वश, 
बनकर खयमेव 'अजान ।। 
विश्रपते |! तव अमर-धाम में 
गूँज रहा तेरा आह्ान। 
५ 
जन-जनपद, पक्षो-कुल किंबा 
पशु-समूह अज्ञान-प्रधान । 
उदर-पूर्ति का, विविध रीति से 
ध्यान करें सब एक समान | 
गणनातीव कोटि के 
उपचारों का हुआ विधान । 
कोलाइल-मय विश्व-हाट से 
प्रथक्‌ ध्यात का ये ही ध्यान । 
विश्वपते ! तव अमर-धास सें 
गूँज रहा तेरा आह्वान | 
६ 
कार्य-व्यप्र॒ बीता दिन सारा 
करते अपना ही कल्याण। 
अन्त न जिसका, सन्ध्या-पुन्दरि 
ने ताना सिन्दूर-वितान | 


नाना 


/९.०५०५०००१७०काम, 
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बोल उठा सुन कल-कल-तान | 
: तुमुल घोष ने मत्यं-लोक से 
किया गगन-सेदी प्रस्थान | 
विश्वपते ! तब अमर-धाम में 
गूँज रहा तेरा भाह्मन । 
| 
नीरबता थाई, 
रवि का ओमल हुआ विमान | 


रब भागा, 


६१० 


[_ भाद्रपद 


ब्रत-धारी मुनि सम जग मौनी 
बन बैठा हो शान्ति-निधान। 
बने बराबर, सभी चराचर, 
चेतनता तज के अल्लान । 
किन्तु, खप्न के सुन्दर युग में 
है कुछ-कुछ ऐसा ही भान | 
विश्वपते ! तब अ्रमर-धाम में 
गूँज रहा तेरा आह्ान | 


हरिशरण भ्रीवास्तव्य 'मराल' 





विदेशों में भारतीय रणवाड़े 


डा समय घर-बाहर सर्वत्र भारत के देशी रज- 
वाड़ों के विषय में चचो हो रही है। 
अंग्रेज प्रभुओं के दृष्टिकोण से भारत के भाग्य का निब- 
टारा करने के लिए साइमन-कमीशन के साथ ही बट- 
लर-कमिटी की नियुक्ति भाधुनिक इतिहास में एक 
महत्वपूर्ण घटना है। कमीशन का तो भारतीयों ने 
ऐसा प्रचंड बद्ष्कार किय| कि संसार की आँखें खुल 
गई ओर यह्द विश्वास दृढ़ द्वो गया कि भारत की राष्ट्रीय 
आत्मा ग्रभी जीवित है ओर वह विदेशी तन्त्र से मुक्त 
होने के लिए व्यप्म और व्याकुल है । किन्तु देशी रज- 
वाड़ों की ओर से बटलर-कमिटी की जैसी पृजा-झअर्चा 
हुई और उसके सामने जिस ढंग से ओर जिन-जिन 
बातों की मांगें पेश की गई हैं, वह जांगृत भारत के 
लिए अपमानजनक तथा ख्वराज्य-प्राप्त भारत के लिए 
भय-सूचक है। अतएव इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | 

भारत में एक-दो रजवाड़े होते तो कोई चिन्ता 
की बात न होती, किन्तु यहां तो रजबाड़ों का एक 
बडुत बड़ा समूह दे | कोई बड़े हें और कोई छोटे । 


कोई पन्द्रहवी शताब्दि के नमूने हैं और कोई संसार 
की वर्तमान गति के परखने वाले भी हैं । सम्पूर्ण भारत 
का क्त्रफल १८०५३३२ वर्ग मील है, जिस में ३२५९ 
फ्रो सदी देशी रजवाड़ों के कब्जे में है । इन राज्यों में 
लगभग ७२०लाख आदमियों की आबोदी है। देशी राज्यों 
के अस्तित्व पर हम सभावत: भ्भिमान करते भाये हैं 
और यही सममते रहे हैं कि चाहे कैसे ही क्यों न हों, 
आखिर अपने द्वी तो हैं। किन्तु उनकी वतमान मनो- 
वृत्ति का परिचय पाकर उनके सच्चे शुभ-चिन्तक भी 
चिंतित दो उठे हैं भौर उन्हें ऐसा प्रतीत द्वो रद्दा है कि 
#ि देशो रजवाड़े एक ऐसे मार्ग पर जा रहे हैं, जिसके 
आगे खन्दकफ़ है ओर पीछे खाई । 

जिस समय मिस मेयो ने अपनी कुख्यात किताब 
में यहू लिखा था--“एक राजा ने मुझ से कद्दा कि 
हम लोगों ने तो विलायत के बादशाह से सन्धि की 
है। हिन्दुस्थान के रजवाड़ों ने ऐसी सरकार से कभी 
सन्धि नहीं की, जिसमें बंगाली बाबू” हों। इन 
लोगों से हम लोग व्यवद्दार करने को कदापि तैयार 
नहीं । जब तक अंप्रेज़ भारत में हैं, तब तक यदि 
बादशाह की ओर से अंग्रेज सज्जन आयेंगे तो जैसे 
मित्रों में होना चाहिए, सब काम ठीक-ठाक होता 


जन्म, 


संबत्‌ १५८५ 


रहेगा । यदि इंग्लैय्ड का अधिकार उठ गया तो हम 
लोग जानते हैं कि हिन्दुस्थान में क्या किया जा सकता 
है ओर रजवाड़ों को क्या करना चाहिए ।” उस समय 
सभी का खयाल था कि यह मिस मेयो की कपोल- 
करपना है किन्तु वास्तव में आज हो क्या रहा है ? 
कया मिस मेयो को बातें सत्य सिद्ध नहीं हो रही हैं 
इस समय रजबाड़ों को जो यह धुन समाई है कि उन- 
का सम्बन्ध सीधे इंग्लैण्ड से होना चाहिए, भारत से 
नहीं, इसका क्‍या मतलब है 

इस समय विलायत में रजवाड़ों का जम्रथट क्यों 
लगा है ? दक्षिण अफ्रिका के पत्रों में यद्ट समाचार 
प्रकाशित हुआ है कि “इस समय विलायत में जितने 
भारतीय रजवाड़े इकट्टे हुए हैं, इधर बीस वर्ष से उतने 
कभी नहीं जुटे थे। ये लोग नरेन्‍्द्र-मण्डल के अधि- 
बेशन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं| महाराजा 
पढियाला भी आ गये हैं, जो मण्डल के चान्सलर हैं। 
स्थायी सम्रिति के केवल ९ सदस्य हैं, किन्तु अन्य 
३० राजे भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपना सम्बन्ध 
दृढ़ करने के अभिप्राय से अधिवेशन में उपस्थित हो 
रहे हैं । महाराजा पटियाला की सालाना आमदनी 
९,००००० पौन्ड की है | पिछली बार जब वह 
बिलायत आये थे तो इतना असबाब लाये थे कि उन- 
का पद्ाड़-सा ढेर लग गया था ओर उन्होंने वेस्ट एन्ड 
होटल में १०० कमरे किराये पर लिये थे। काश्मीर 
के महाराजा सर हरिसिंद की वाषिक आय १० लाख 
पौणड है । उनकी अन्तिम यूरोप-यात्रा में ५ लाख पोंड 
खर्च हुआ था । इन करोड़पति रजवाड़ों के जमा किये 
हुए धन और आभूषणों से अधिकांश देशों का राष्ट्रीय 
ऋण चुकाया जा सकता है ।” 

बटलर-कमिटी के समय इन रजवाड़ों ने दूषित 
मनोबृत्ति का जो नमूना पेश किया था, उसीके समर्थन 
के लिए आज विलायत की खाक छानी जा रही है । 


६११ 
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विदेशों में भारतीय २ 


ये रजबाड़े विदेशी साम्राज्य के भक्त बना रहना स्वीकार 
करते हैं, किन्तु अपने देश-ब।सियों से नेह-नाता जोड़ना 
अनुचित सममते हैं। इनको भय है. कि 'निकट-भविष्य 
में त्रिटिश भारत के माथे पर अवश्य खराज्य का सेहरा 
बेंधेगा और वह अ्रपने घरेल्ल प्रबन्ध में पूर्ण खतत्त्र 
होगा। बाइसराय भारतीय पालेमेण्ट के सामने जवाब- 
दार होंगे। ऐसी स्थिति में अपनी प्रजा पर मनमानी करने 
पर भारत की पालंमेग्ट अवश्य हससे जवाब तलब 
कर बैठेगी | फिर तो हमारी सत्ता ओर मद्दत्ता घूल 
में मिल जायगी । इससे तो अच्छा यही है कि सीधे 
ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध जोढ़ लिया जाय | उसे 
हमारे कारनासों से कोई वास्ता नहीं है । हम अपनी 
प्रजा को चाहे चूसें, चाहे मसलें ओर चाहे जिस तरह 
रकक्‍खें, बिलायती सरकार उसमें दखल देने न आबेगी। 
उसे केवल एक ही बात की चिन्ता है कि साम्राज्य 
का पाया पुरुता बना रहे ओर बस ।। किन्तु बंगाली 
बाबू” ९ इनको मातइती क़बूल करना या अन्याय 
करने पर इनकी डांट-डपट सुनता भारी अपमान की 
बात होगी। 'भद्गाकत्रि' ने सत्य दी कहा है-'“जाकर मति 
भ्रम भयर खगेसा। ता कहूँ परिछम उगदि दिनेसा।” 
इसमें सन्देद्द नहीं कि हमारे रजवाड़ों को भी विशा- 
अ्रम हो गया है । 

राजाओं की फ़जूलखर्ची पर भारतीय पालंमेन्ट॑ 
चाहे जबाब तलब करे या नहीं, किन्तु यह बात तो 
प्रजा को भी पूछने का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसकी 
गाढ़ी कमाई का क्यों दुरुपयोग और अपव्यय कियां 
जाता है? यदि रजवाड़े यह समम बेठे हें कि प्रजा 
को ऐसा सवाल करने का श्रधिकार नहीं है, तो यह 
उनकी भ्रम्पूर्ण घारणा है। संसार का सामान्य सिद्धान्त 
यह है कि प्रजा जो राज-कर देती है इसके खच में 
डसकी सहमति होनी चाहिए, अन्यथा “प्रतिनिधित्व 
के बिना राज-कर कैसा” (२2४० ६४३४७(४०॥ ज्रां।0प 


न्साअन्म्का 


अर 


त्यांगभूमि 
7077०४ला।। ४.0 ९) इस समय भले ही हमारे रज- 
बाड़े सत्ता-मद्‌ में चूर हों; किन्तु वह समय अवश्य 
आवेगा, चाहे शीघ्र आवे या देर से, जब उक्त 
सिद्धान्त के सम्मुख उन्हें शीश भुकाना ही पड़ेगा। 
महाराज पटियाला इतना असबाब लाद कर विलायत 
ले जाते हैँ कि उनको होटल में १०० कमरे किराये 
पर लेने पड़ते हैं | यह क्‍यों ? केबल शान दिखाने 
फे लिएन ? सरहरिसिंह एक यात्रा में ५,००,००० 
पौन्ड--हुस समय के एक्सचेऊज के श्रजुसार 
६६,२५,००० रुपया--फूँक डालते हैं। महाराजा बड़ौदा 
जैसे सुधार-प्रिय नरेश भी केवल अपनी मोटर के लिए 
लाखों रुपये पानी की भांति बहा देते हैं और इन्दौर 
के भूत-पूृथ महाराज अपने पेरिस के आमोद-भवन में 
लाखों रुपये स्वाहा कर रहे हैं।$ः क्‍या इस प्रकार प्रजा 





# हमारे अनेक निरंकुश नरेश भारतीय आकांक्षाओं को 
कुचछ कर जिस अ्धिकार-प्राप्ति की स्गतृष्णा से बटलर- 
कमिटी के सामने अपना मामला उपस्थित करने को इंग्लैण्ड 
पहुँचे हैं उसके लिए ही प्रजा की गाद़ी कमाई का अपरि- 
मित घन पानी की तरह बह्ाया जा रहा है । हंग्लेण्ड के बढ़े- 
बड़े पन्नों को घूस तथा प्रभावशाली व्यक्तियों एवं राज- 
मीतिज्ञों को मोज् देकर अनुकूल वातावरण पैदा करने की 
कोशिश की जा रही है । इंग्लेण्ड के पत्र राजाओं के किस्सों 
से भरे रहते हैं । अपने वक्कीऊ सर लेस्‍ली स्काट को हो 
पुरस्कार रूप में हन राजाओं ने इतना अधिक देने का वादा 
कर लिया था कि अन्न मुश्किल हो रही है, रुपयों का टोटा 
पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर 
पटियाका भरेश का एक तार, जो उन्होंने स्थानापन्न चांश्वलर 
कषछघर-मरेश को दिया था, यह है-- 

._ पूरेल्याठश 2909, गराक्षाए तीद्या।5, (४०९ एटाए 
ए४०णा8ते ब0प्ा वन्बागटलड, रि0फाते पान्नढछा (0- 
पह्चयावे ॥9 ९९ 0 ०6 गियात॑ एफ अडाध्याएी 
6 50 ९४6 फैएणर ए8४९ 0एशा$,.. जितेए४९ 
०९वें ॥०४९ ९३६ 0 #बवां3० ॥0069 7० 025 
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नल्‍तलल+ अ५पल -+-०+-० है जीजा 2 ५ जीन) मी पल निजी गीीनजीडीकत- 


के धन में आग लगाना ज़ारशाही से कुछ कम जुल्म 
है ? याद रहे कि जब अन्याय का प्याला लबालब भर 
जायगा तो भारत की भावी पालेमेन्ट चाह्दे चुप ही 
रहना क्यों न पसन्द करे, किन्तु वह अटृष्ट महाशक्ति 
जिसके संकेत-मात्र पर संसार के बड़े-बढ़े साम्नाष्य 
बनते और बिगड़ते हैं, स्वयं आधिभूत होगी और इस 
अन्याय का बदला व्याज-सहित चुका देगी । 

दक्षिण आफ्रिका के अखबारों ने व्यज्ञ की उमझ 
में खूब कहा है कि इन रजबाड़ों के आभूषणों से तो 
कितने ही देशों के राष्ट्रीय ऋण चुक।ये जा सकते हैं, किन्तु 
इस प्रकार के उपहास की हमारे देशी रजवाड़े कुछ 
पवांह थोड़े ही करते हैं| जब, आज से कुछ वर्ष पहले 
दिन्दू-विश्वविद्यालय के शिलारोपणश के अवसर पर 
सामयिह संसार के सर्वोपरि महात्मा गाँधी जी ने सदि- 
छा से प्रेरित हो कर यही बाव कही थी, तो श्रनेक 
राजाओं का आसन द्विल गया था, और, वे कान पर 
हाथ घर, सभा छोड़ कर, भाग खड़े हुए थे। महात्माजी 
ने कोनसी अनुचित बात कही थी ? यही कहा था न, कि 


“[[[8 [।2]683 [॥७ किवा'धुध,छत0 |)॥'88- 





वैरवे एसशशापैवए... 6१०० 0फ. पैएँकिलावणाड 
पा जिया #99! ॥0' 5४००८८पं८पै ... ..« शाण्प्रा 


॥2पृपीाठवे ताणा>यहप 0त/ ७5९७ 970085! 
॥तरात्पा ॥ 987०... “अर्थात्‌ भर्थामाव से वितित हूँ । 
4६ जुलाई तक सासछा शुरू होने के पहले, तेरह हज़ार 
पचाध्त पौण्ड सर लेस्ली के लिये चाहिएँ । इंग्लेण्ड में जो 
नरेद्ग हैं उनसे रुपया उगाहने की यथाशत्रप चेष्टा की पर 
मसफल रहा । तुरंत इतने रुपयों की जरूरत है भन्यथा 
राजाओं की इज्ज़त खतरे में है ।” यह तार बलिन से दिया 
गया था और इसे अक्ृतर नरेश ने नरेन्द्र-मण्डऊ के सदस्यों 
के पास भेज कर धन की प्रायथेना की थी | यह है हन 
राजाओं के भीतर का खोखछपन जो अंधा-धुंध ब्यय और 
विरासिता के कारण प्रतिदिन भयंकर दोता जा रहा है। 
त्या० भू०'--सम्पादक 


संवत्‌ १९८५ 
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80009 #0907 ७. (०एछ+ए रण व्रत, 
(प्राए' 80 ]ब्रांपे हुए2७॥ 58888 प[०णा ॥६, 
छप0 जोक बीत छ० एणारड8 0 थीए हा 
क्रिकापहों ॥ एगए) 00 [0पर4॥07 ९एा/शा)0॥9 
फल 8 एणरपणााएवे 09 ध० ५0००४. (एक ३ 
& 700४ (08९०५४ 80७, का ०द्ी॥।॥0ा॥ 0 
०फ्दोल'ए ज़ाणी प्राबपैए 08 णापेपि (एफ ण' 
॥6 €एटघ. छा थीए हील्र्फशडा 0४००४ श0 
लीकता6 ६0 00%0 गण) उमगा$,.. हैं एणा॥]0ाए 
जछंध ॥0 70॥ए #ट्वं९एस्पे ॥रकीशाए), ५0 
>पे | [९९। ॥॥7० 
“4॥५।७ [8 ॥0 


ग्रा!॥0गह रण 0 ]१007, 
कराए (०॥॥68 ए0णैएणाएए; 
हक ए॥५हिता (07 [॥98 प्रा] एक ५०प 8070 १0पा- 
80४४७ ० जैक उंश्श्लफए, छापे गण॑त ॥0 गा 
पक 0 एच! 007 एवा क॥ वितक्ष, | 
का) अप? ॥॥ 78 ॥00 0॥७ तैएथश0 एी विए किए 
9ए०॥, 9 .07व 4 छातातए€ 0॥४/॥ ] एपेश' 
(08॥0०७ ॥0७ पका, ]099४0॥ए ६0० 6प7 *अगाए 
ग्रिएफएएणा',  8 ॥002४९७४०ए [ता पर ६0 ाछ80३२ 
0प्रा' [०घणीछ'ए 90568 बाते 00 कगू१९87 ९ )- 
6॥९प ॥0॥ [0[9040९...  #०पोप प्रा0९॥8४४९, 
* &6 (6 छत ण शाए गा, 0० एड ६० ४07 
8 वाठ्छ्तहुए विएा किए ७९०७९ गली 
गिषक। 46. 05[02०00७७ प्रणव॥एु ए 0 पं,” 


अथोत्‌ , “गत कल की सभा के अध्यक्त माननीय 
मद्दाराजा ने हिन्दुस्थान की दरिद्रता के विषय पर भी 
सम्भाषण किया था | अन्य वक्ता भी इस विषय पर 
बलपूर्वक बोल गये। किन्तु वाइसराय ने जहाँ आ्राधार- 
शिलारोपण की क्रिया पूरी को उस मण्डप में हम लोगों 
ने कैसा दृश्य देखा? वह जवाहिरातों की ऐसी 
भ्रव्य प्रदर्शिनी थी, जो पेरिस के उन बढ़े-बढ़े 
जौहरियों की भाँखें खोल दे, जो यहाँ आये हों । 
बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत इन अमीरों के 
साथ जब में करोड़ों गरीबों की तुलना करता हूँ, तो 
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विदेशों में भारतीय रजबाड़े 


इन मद्दानुभावों के भ्रति मुझे यह कहने की इच्छा 
होती है कि जबतक आप अपने आभूषणों को उतार 
कर अपने देशवासियों के लिए टूध्ट रूप में न धर देंगे 
तब तक भारतोद्धार नहीं हो सकता । सम्राट के प्रति 
राजभक्ति प्रकट करने के लिंए आभूषणों के डब्चे 
स्राली कर उनसे शिख से नख तक सजा लेना आव- 
श्यक है, ऐसी न तो सम्राट की इच्छा है ओर न लाडे 
हाड़िंख (ब।इसराय) को, यह में विश्वासपर्वक कह 
सकता हूँ । वे ऐसी इच्छा बिलकुल नहीं रखते, इस 
आशय का सन्देश, में अपनी जान को जोखिम में डाल 
कर भी, खयं सम्राट्‌ जाज॑ के यहाँ से लाने को 
तैयार हूँ ।” 

साधु-हृदय का यह सरल उद्गार असह्य हुआ 
ओर मानहानि-कर समझा गया, किन्तु दक्षिण श्रफ्रिका 
के गये-बीते अंग्रेज़ी अरश्नबार भी आज इसमारे 
रजवाड़ों की आभूषण-प्रियता का उपहास उड़ा रहे 
है | खेर, इन बातों को जाने दीजिए, असली बात 
पर विचार कीजिए । रजबाड़ों को इच्छा है कि वे 
ब्रिटिश साम्राज्य के तो भक्त रहेंगे, किन्तु भरतीय 
पालंमेश्ट से कोई सम्बन्ध न रकक्‍्खेंगे । वे बाइसराय 
के आदेश और आज्ञा को तभी तक मानेंगे, जब तक 
कि वाइसराय ब्रिटिश-पालेमेन्ट का प्रतिनिधिस्वरूप है; 
किन्तु जिस दिन वाइसराय भारतीय पालंमेन्ट के सामने 
उत्तरदायी हो जायगा, उसी दिन से रजवाड़े उसको 
सत्ता को अस्वीकृषत कर देंगे । 

अभी उस बिन ट्रांसवाल के विटवाटरस्ट्रेन्ड-विश्व- 
विद्यालय ( '(ए४०६८४४प प॥रए'श ) में, 
आचाये रैकर्स की अध्यक्षता में, भारत के राजदूत 
महासान्य श्रीनिवास शास्त्री ने भारत के वतमान बाता- 
वरण पर एक विद्वत्तापूवक व्याख्यान दिया था। श्रोताओं 
की बहुत बड़ी उपस्थिति थी। अन्य विषयों पर प्रकाश डालते 
हुए विद्वान्‌ वक्ताने देशी रजवाड़ों के विषय में कहा--- 


त्यागभूमि 
“50986 ऐड फाग्रशऊबीधए$ जाए इएएशाहशा 
ल्लाप्राए था (99०, गाते [० फ्पाए०४ ७० ट्थ्ी€्त॑ 
प।श८॥52४८5 #रतैकृजापैशा', प्रक्षा।[ब्वापरढत. ए०पश- 
लंड एण शीला एशा, निीठर शवाए5 एैथा। पीध॑ 
हाल्ए श9ते ॥0 - ढ0गरार्णाणा एंव [रपी६ कलश 
राधा ३8०. कब गला छर्गींदा 0त्रार्लीजा 
भव लगाए ते जिशा; पैण 2 - औी०्टा०9 
पते त्रणीाएाएू 0 0० छाए फैणा का ब8 पीए 
लृ/ठइलाएए९ ए धो दि. 09 ए०४प ॥0: 
7600]75९ पता व गए उटट्यापड 05056 [0 
॥॥6९ 0८ एथागब्ागरा, जाती ज्गाणा #689 ॥80 
॥णग/ ॥0 4०. , पाता 588४ 0 ॥हु$ गाए 
0९५ (० ९४४0, ॥६ ७०पँतै 0 ॥र॒0850)० (0 902 
इ८(-३०एछगरयला: ॥ तक अथोत, “कुछ रियासतें 
तो सत्रहतीं सदी के ढंग की हैं, और जो रजवाड़े 
अपनेको स्वतंत्र कहते हैं उनको निजी कोंसिलें भी 
हैं। इन रियासतों का यह्द दावा है कि भारतवर्ष के 
साथ एक भूमि होने के सिवाय उनका श्रन्य कोई 
सम्बन्ध नहीं--उनका राजनेतिक सम्बन्ध बिलकुल 
जिटेन के साथ है।वाइसराय को, सम्राट्‌ के प्रतिनिधि 
की हेसियत के श्रतिरिक्त, उनके सांथ ओर कुछ 
फरने-घरने का कोई अधिकार नहीं है ! वे वाइसराय 
को सत्ता को भी अस्वोकृत कर देंगे, यदि बाइसराय 
भारतीय पालमेंट के समक्ष जवाबदार हो जायगा, 
जिसके सांथ उनका काई रिश्ता-नाता नहीं है | यदि 
ऐसी ही स्थिति क्रायम रही, तो भारतबष को स्व॒राज्य 
मिलना असंभव है।” 


यद्यपि शारत्रीजी के मुँह से ऐसी बातें शोभा 
नहीं देती, सो भी एक ऐसे देश में, जहाँ भारतीयों के 
विरुद्ध ठंष की भट्टी सुलग रही है; किंतु वे बेचारे भी 
कया कर! यहाँ के कूटनीतिज्ञ भारतवर्ष को परिस्थिति 
से अपरिचित नहीं हैं । मिस समेयो को मदर 
.इंडिया' ने भी यहाँ भारत के सम्बन्ध में बुरे खयाल 
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फैलाने ें पूरा काम किया है। हमारे रजवाड़ों की 


[ भाद्रपद्‌ 


नन्ज 


सश्नाट से सीधा सम्बन्ध रखने की बात का कुछ 
अर्थ दी समर में नहीं आता । स्वयं सम्नाट भी एक 
प्रकार से ब्रिटिश पालमेंट के अधीन हैं और यदि 
हमारे राजे भी ब्रिटिश पालंमेंट की अश्रधीनता स्वीकार 
करना चाहते हैं, तो इसका यह अथे हुआ कि वे 
अपने भारतीय भाइयों के समान और समुचित व्यव- 
हार पर लात मार कर ब्रिटिश जनता का दासत्व 
अल्लीकार करने पर तुले हुए हैं। क्या हम आशा 
करें कि इस विषय के विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में कुछ 
और प्रकाश डालने का कष्ट उठाबेंगे ? 
भवानंदयाल सन्यप्सी ( जैकोब्स ) 


पूरोप में साम्यवाद 
जा के साम्यवाद-आन्दोलन की चर्चा करने 


से पहले शतिद्ध तछदर्शी कार्ल मार्क्स और 
उनके विचारों की चर्चा आवश्यक है। माक्ष्स हेगल 


(९८८)) के शिष्य थे । उनका जन्म सन्‌ १८१८ ई० में 
हुआ था। सन्‌ १८४१ में उन्होंने विश्वविद्याऊय की पढ़ाई 
समाप्त की । इसके बाद हो से वह प्रशियन अ्रज़ातंन्र की. 
राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे । उन्हें हेगल से सामातिक 
विकास का एक ख़पाल मिला । इससे माक्स को समाज की 
अक्स्था पर बड़ी व्यापक दृष्टि से विचार करने का अवसर 
प्रौप्त हुआ । उन्होंने सोचा दि वर्तमान समाज पर जो सझ्ूद 
आ रहा है, वह सामाजिक परिवर्तन से हीं मिट सकता है । 
अपने उम्र विचारों के कारण वह प्रशिया में अधिक दिलों 
तक न रहने पाये, और उन्हें पेरिस चला जाना पढ़ा । वहाँ 
उन्हें उस समय के साम्यवादी-आान्दोऊन के संसर्ग में भाने 
का मौका मिक्ता और प्राउडन ( ?/0ए0ती।शा॥। ) नाम के 
तत्वदर्शों उनके मित्र बन गये। इस समय स्ाम्बवादी- 
भान्दीकन की सफलता के छिए दो बातों की बड़ी जरूरत 
भी । एक तो अन्घ-विश्वाध्ष और मूहुता को दूर कर जआदो- 
छन के उद्देश और साधनों के निश्चित करने की, भौर दूसरे 





व्‌ १९८५ ] 


समस्य आश्दोकम को एक राजनैतिक दिशा में चकाने की | 
मास्स और पूलित्स ने ये दोनों काम बढ़ी योग्यता से किये। 
सन्‌ १८४८ की क्रान्ति से पहले माकर्स ने एक कम्युनिस्ट 
' विज्ञप्ति' मिकाकी । उसमें उन्होंने संसार भर के मज़बूरों से 
लीक की कि पारस्परिक मेक से अपने कष्टों का अन्त करो। 
काले माक्स ने साम्यवाद पर 'डेस कैपिटल ( )88- 
हु ७छाहों ) नाम का एक बढ़ा अच्छा प्रन्थ छिसा | वह 
प्रभ्ध साग्यवाद के धमम-प्रन्थ ( 0]0 ॥30]6 0 800०- 
080 ) के नाम से भ्रखिद्ध है। सन्‌ १८८४ में माक्स 
का देहान्त हो गया । उनके उद्योग से साम्यवाद एक नये 
रूप में दुनिया के सामने आया । उसका पुराना सडा-गला 
कूडा-कचरा छँट गया अब यह एक ऐसी भासान 'चीज़ हो 
गई, जिसे कमअक्छ से कमअकक्‍्छ आदमी भी समझ सकता 
था| अब साम्यवाद के क्षेत्र में छोटे से छोटे मज़दूर को भी 
कुछ काम करने का भ्रवसतर प्राप्त हुआ । थोड़े से बुद्धिमानों 
की सत्ता उठ गई । एक मज़दूर सावजनिक द्वित में अपना 
हित समझने छगा, और सावजनिक बल में अपना बक। 
उध्के कान में माक्सं की यह पुकार हर समय गूँजने 
छगी--“ फ॥20-४०७६४८४७ ० ॥ढ छ90 ए०१५॥ 
॥770/6 !!” अथोंत्‌, 'समस्त विश्व के मज़दरों ! एक सूत्र 
में बैंध जानो !' 
सन्‌ १८६२ की बात है। प्रशिया ( /?/५838 ) में, 
एक पेसे संघंण के लिए, जो फ्रेन्‍्च युद्ध के अन्त, और 
जर्मन साम्राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हुआ, राजनैतिक 
शक्तियाँ मिक जाने के कारण प्रतिक्रिया की छद्र चर पड़ी 
थी । डस समय प्रशिया के शाखन की बागड़ोर किबरलों के 
हाथ में थी। भविकारियों को गय॑ था कि शासन-ध्यवस्था 
फौजी यक पर निर्भर रहने के कारण उसनी ही मजबूत नींव 
पर टिकी हुईं है, जितनी कि शेषनाग के फन पर (ृथ्वी। 
कस्साले ( ,8558।० ) नाम फे एक बहादुर आदमी ने 
लिवरछों का साथ छोड़कर प्रशिया की जनता ले भ्रपीक की थी 
कि भपनी स्थिति को वास्तविक परिणामों के अघार पर 
समहाके और प्रजाससात्मक शाखन की भोर छोटे । रस्साले 
ये पक जोरदार भाषण दिभा, जो माक्स की 'कम्युनिस्ट 
विज्ञप्ति! की तरह बढ़ा प्रभावशाली था | उसमें राजनेतिक 
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कार्मो के किए मज़दूरों से एक सूत्र में बंध जाने, और अपनी 
सामाजिक दशा सुधारने को अपीक की गईं थी । इस वीर 
पर पुलीस की तेज़ नज़र पड़ गई भौर उस पर मुकदमा 
चछाया गया। उसमें उस पर १५ पौंठ का जुर्माना किया गया। 

सन्‌ १८८० से घटना-चक्र बदझा । छिवररू पार्टी से 
मज़दूरों का विश्वाख उठ गया । छिपज़िंग ( 7,शां[)थां8 ) 
के मज़दूरों ने भी लिबरलू-नीति का याना उतार फ्रेंका | 
उन्होंने अपनी एक मज़दूर-कांग्रेस बना डाली । छस्साछे 
ने हख कांग्रेस के नाम एक पत्र सेजा। उसमें उसने मज़दूरों 
से सामाजिक उद्देश को लेकर एक राजनेतिक दकू बनाने 
की भपाल की, और साथ ही यह विचार प्रकट किया कि 
स्टेट के खचे से स्वायस शासन के ढंग पर मार पैदा करने 
धाछो ऐसी संस्थायें बननी चादिएँ, जिनमें प्रत्येक मज़दूर 
अपने परिश्रम के बद॒क़े में पणं मज़दूरी पा सके । काँग्रेस 
ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया ! 

२३ मई सन्‌ १८६४ को लिपज़िग में 'यूनीवरस॑ंछ जम॑न वर्कि- 
क़मेंस एसो सियेशन , नाम की पतस्था का जन्म हुआ। इसकी माँग 
यह थी कि सावभोमिक मताधिकार मिझना चाहिए। भज़- 
दूरों का दावा था कि जब तक इमें मत देने का अधिकार 
न हो, तथ तक, हमारा सामाजिक काम चल हो नहीं सकता। 
बस, यहीं से जमंन-आन्दोऊन का श्रोगणेश हुआ । परन्तु, 
सन्‌ १८६४ में एक मात्र वीर नेता छस्साले का देहान्त हो 
जाने के कारण आन्दोलन पर एक भयझ्वर वद्रपात हुआ। 
अय मज़दूर-आन्दोलन एक असहाय अबस्था में रह गया । 
मज़दूरों के पास इस समय न तो रुपया ही था, भौर न 
कोई नेता या सहायक ही । 

रस्साले का मज़दूर-संघटन हो जाने के बाद ही सास्य- 
वाद-आन्दोलन के मुकाबिले लिबरल संस्थायें खड़ी की गई। 
परन्तु, थोड़े हो दिनों में, इन संस्थाओं ने अपने सिर से 
लिबरल-नीति उतार फेंकी | भागे चछ कर तो इन संस्थाओं 
के संघ ने सम्मिलित स्वर से सार्वभौमिक मताधिकार की 
घोषणा क९ दी । सन्‌ १८६८ में उक्त सहू ने माक्स के 
सिद्धाम्तों पर बने हुए “अन्तरोष्ट्रीय' साम्पवादी-दुक पर 
अवनी सहमति मदान कर दी और जगले वर्ष इस संघ ने 
अपने आप को 'सोशछ डेमोक्रेटिक वर्विज्ञमेन्स पार्टी! के 
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रूप में परिणत कर लिया । अब जर्मन साम्यवादियों में दो 
दक हो गये । एक प्रशियन और दूसरा क्षाउथ जमंत और 
सेक्सन । नाथ जमंन कम्फेडरेशन की पालेमेण्ट में दोनों 
दुलों के प्रतिनिधि जाते ये । किन्तु, उनमें मत-सेद था। 
झम्‌ १८५९५ में दोनों दक मिल गये, भर 'घोशछिस्ट 
बर्किंडुमेन्द पार्टी भाफ जमंनी' के नाम से एक संयुक्त 
हुक बनाया गया । अव सास्यवाद-आन्दोरून अधिकाणिक 
वेग से बदने छगा । अधिकारियों ने इस पर दाँत 
छगाया, और इसे कुचल देने का विधार कर ढिया। सन्‌ 
१८९८ में सम्राद की हत्या का दुबारा प्रयक्ष किया गया। 
इससे जमेत अधिकारियों को भपनी हरछा १री करने 
का अवसर हाथ छग गया । 'सोशलिज़्म को कुचछ डालने 
के लिए एक कानून बना । इसके फल-स्वरूप अखबार ज़ब्ते 
किये गये, साजनिक सभाये रोकी गई और खाम्यवादी 
संघटन छिन्न-मिन्न कर दिया गया। मज़दूर और जनता 
दोनों ही अपने-अपने भाग्य के भरोसे थे । भ्रत्पेक ब्यक्ति 
कुछ काम करने के छिए अपनी ज़िम्मेदारी अनुभव करता 
था। दमनचक्र ने कोई ऐसी सावेजनिक संस्था न छोड़ी जो 
उसने पीस न डाली हो । इसका नतीज। यह निकछा 
कि जनता में अधिकाधिक जागृति बढ़ने छगी। देश में बाहर 
से छिपा कर राजनेतिक साहित्य मेंगाया जाने छगा | चुनाव 
में साम्यवादियों के मत स्नथ बढ़ने छगे । 'सोशलिस्टों' के 
जिकाफ़ बनाये गये कानून, और विस्माक का समाज-सुधार- 
कानून दोनों ही, मज़दूर श्रेणी की प्रगतिशील राजनीति के 
परिणामों को दूर करने में सफल हुए। सन्‌ १८९० में 
दुम्रन-नीति का अन्त हो गया । तब से भीतरी और बाहरी 
मामकों में, खासकर पालंमेंट की नीति, और व्यवस्थापिका 
सभा में सोशलिस्ट पार्टी की नीति के सम्बन्ध में बह़-बड़े परि- 
वर्तन हुप्‌ हैं। परन्तु, साम्यवादी प्रजा-सत्ता के इतिहास 
की प्रगति अधिकाधिक रूप से आगे बद्ती रही है । सन्‌ 
१८७४ में ख्ाम्यवादी दल को ३,५२,००० मत मिले थे। 
सन्‌ १६०७ के चुनाव में मतों की संख्या बढ़कर ३,२५८,९६८, 
तथा ख्नन्‌ १६ तक तो भौर भी अधिक पहुँच गई थी । 
जम॑नी के श्वाम्यवादी-अन्दोऊन में एक बढ़ी महत्वपूर्ण 
वात यह रही है कि यहाँ राजनेतिक न्यवस्था की तरह व्यक्ति- 
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बाद ( !0/५0५48।आ॥ ) की कनी जड़ गहीं जम पाई। 
जर्मनी का साव॑ेजनिक जीवन यहाँ के अपने मौछिक सिद्धांतों 
से सदा प्रभावित रहा है। इसका नतीजा थह् हुआ कि 
शासन-ध्यवस्था साम्पवादियों के जबरदस्त विरोधियों और 
अधिकारियों द्वारा भी जायज़ मानी जाती रही है। इस 
प्रकार जमेन साम्पवाद, जय कभी इसे राजनेतिक महत्व 
मिला,--तव भी, एक बौद्धिक शक्ति की तरह प्रभावशाली 
रहा है । 


रूस की झलक 


रूस का साम्यवादी-अन्दोडन सफलता के लिए दुनिया 
में अपना सातो नहीं रखता । जब अन्य यूरोपीय देशों की 
राजनेतिक स्वतंत्रता ने रूख के महापुरुषों के दिमागों में 
एक हरूचल मचा दी, तो वहाँ एक छोटा सा अन्दोछन उठ 
खड़ा हुआ । वह अम्दोछन कुछ अंजों में लिबरछ, और कुछ 
अंज्ञों में साम्यवादी था। इस अन्दोकन का खयाऊ सब से 
पहले कर्नी केविस्की ( ६0एगाए ला6रछोरए ) के 
'कक्‍्या किया जाने को है ? (५)॥४ 8 ॥0 |)७ 00॥0)नाम 
के उपन्यास तथा कुछ और उपन्यासरों में ज़ाहिर किया 
गया । इस प्रकार के उपन्यास्तों ने रूसी साहित्य की दिशा 
ही बदर दी। बाकुनिन, हरज़न, ऊछावरोफ़ आादि घीरश्रेष् 
निर्वांघन के कष्ट सहन कर रहे थे; किन्तु, वे अपने प्रन्‍्थों 
के द्वारा उन युवकों तक में बिचरते थे, जिन्हें ज्ञान-पिपासा 
फ्रान्स और स्विट्जलेंड के विश्वविद्यालयों में छेजा रही थी । 
किसानों के शिक्षा-भान्दोलन से रूस में साम्यवाद भन्दोकन 
का श्रीगणेश हुआ । वह अन्दोलकन-झुरू होने के थोड़े ही 
दिनों बाद खेँख़ार सरकार ने दवा दिया । जुल्म और ज्या- 
दतियों के ब्रासमय बातावरण में 'सोशकिस्ट'-- आस्दोकन 
का नवजात पौधा मुरझ्ाा गया | इसी बोच रूस के 
उद्योग धन्धे बढ़े, औ! इसके साथ ही साम्पवाद की कुप्रधा 
फिर फूट निकछी | विगत शताब्दी के अंतिम दस यों में 
सामाजिक प्रजा-सत्तात्मक ढंग के मज़दूर संघवाद ने बढ़े बे 
औद्योगिक क्षेत्रों में बहुसंब्यक मज़दूरों का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया । फछ स्वरूप रूस में सामाजिक प्जा« 
सत्तावादी दर (5028| 4)0॥00४८४० 28769 ) 
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की अनेक शाखायें खुछ गईं । उनमें मुख्यतः जिनेवा, पेरित्त 
भौर कन्दन में रहने थाछे रूसी निर्वासित शामिल थे । 
जब यह मालूम पड़ा कि रूखी पालमेंट ( )777॥ ) के 
शाह अब राजनेतिक स्वतंत्रता मिलने में देर नहीं, तव 
/विश्रिज्ञ साम्यवादीदक मिलकर एकदक हो गये,और एरू ही 
समय में दस नामथारी पाहंमेंट में १०० साम्यतरादी मेंबर 
घुन छिये गये | कुछ घमय के व्िए तो आन्दोलन की प्रतिक्रिया 
मे यढा उप्र रूप घारण डिया। साम्यवादियों को जेल, 
निर्वासन, फाँसी आदि की कढ़ी से कट्टी खज़ायें दी गई | 
इससे आन्दोलन की आग सखद! के लिए बुझ्तो तो नहीं, 
किंतु, मन्द उरूर पड़ गई । 
आगे चछ कर रूस का साम्यवाद-आन्दोलन निदिलि- 
दम, बोलशेविज्म आदि शाखा-प्रशास्राओं के रूप में खब 
फल्ला-फूछा । परतु, साथ हां ज़ारशाही का दमन-दावानल 
भी बड़े प्रकोप से उमड़ा । न जाने कितने साम्यवादी नेता, 
राजकुमार और राजकुमारियाँ निर्वासित किये गये, फाँसी 
पर चढ़ाये गये, और अनेक दर-दर के भिखारी बना दिये 
गये । जह्म और उ्यादतियों की भरमार से जनता संत्रस्त 
गईं। चारों ओर भव्याचारों की भष्टी भभक उठी । अंत 
में रूखी फोजों में--खास कर उत्तरी सेना में- बरूवा 
खड़ा हो गया, और ७ नवस्वर १९१७ को केरेन्स्क्री ( !९०- 
/€79):५ ) की सरकार उलट दी गईं । ज़ारशाही की सत्ता 
सदा के लिए नेस्तनावूद कर दी गई । शांसन की बागड़ोर 
महामना लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों के हाथ में आई । 
बाकायदा सोवियट सरकार की स्थापना हुईं । ये बोलशेविक 
मार्क्स के अनुयायी हैं । इनका विश्वास था कि रूसी 
शांसन की बागडोर हमारे हाथों में आ जाने से एक विधव- 
व्यापी सामाजिक क्रान्ति हो जायगी। बोलशेविकों का यह 
विश्वास कितना आमक था, यह तो सामने आ गया। 
किन्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि ज़ारशाही को नेस्तनाबूद 
काने में उन्हें प्री कामयाबी हासिल हुईं । 


उपसंहार 


इस लेख में साम्यवाद आन्दोलन के क्रम-विकास पर 
संक्षित रूप से पशरकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । 


्ु 
थ्‌ 
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यूरोप में साम्यवाद 


खुरन्द शर्मा 
उत्सगे 
जाती हूँ में नित्य सबेरे 
चुनने को उस तरु के फूल । 
कितने प्रिय पद-चिह् छिपाये-- 


है, जिसके नीचे की धूल ॥ 
खेला करते थे हम दोनों, 

जहाँ अकेले, खेल अनेक । 
भर लाते बे वारि दृगों में 

जहाँ रूठ जाती मैं नेक । 


हाँ ! जाती हूँ, चुनती हूँ मैं, 
उनके उस प्रिय तरु के फूल । 
देती हूँ जीवन-नयनों से, 
भर्ती हूँ फूलों में धूल ॥ 
सुमंगल प्रकाश गुप्त 


- 


रूस के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के साम्यवाद-भान्दोकन 
की लगभग सन्‌ १९१० तक की प्रगति का बहुत सरसरी 
तौर पर चित्र खोँचा गया है । रूसी आन्दोलन विश्व के 
इतिहास में एक खास स्थान रखता है | उसमें घटना-चक्र 
की विलक्षण ख़बियाँ भरी पढ़ी हैं। किंतु, केस लम्बा हो 
जाने के कारण, उनपर विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डाछा 
जा सकता | रूस के आन्दोजन तथा सन्‌ १९१० के याद 
सास्यवाद से अब तक्र संसार की सामाजिक और राजनें- 
तिक स्थिति पर क्या भ्रभाव पढ़ा है, और इसके कारण 
विभिन्न देशों की शासन-प्रणालियों में क्या-क्या उलूट-फेर 
हुए हैं, आदि बातों की चर्चा, यदि हो सका तो, फिर कभो 
की जायगी । ( समाप्त ) 


त्यागभूमि 
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महात्मा गांधी 


(उनका आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन) 
(१) 


हात्माजी का समस्त जीवन ही दीघ, सतत 
और विजयी आपत्म-संयम का एक जीता-जा- 
गता स्वरूप है। शरीर और मन को अपने अधीन करने तथा 
अपनी दष्छानुसार उनसे काम लेने में महात्माजी को जितना 
हूम्या और कष्ट-पूर्ण भात्म-संयम करना पड़ा होगा, वह निः- 
सन्देह् कल्पनातीत है । मैंने उन्हें पाँच-पॉल दिन के दो 
लम्बे उपवास करते अपनी आँखों देखा है । इन उपवासों के 
कारण महास्मानी का शरीर तो बहुत कमज़ोर हो गया था, 
इसमें सन्देश नहीं; परन्तु उनका चित्त तो हन दिनों भी 
पहले ही सा सशक्त शाम्त, और प्रसज्ञ बना रहता था | वह 
कहा करते थे कि उपवास के पहले दो दिन थोड़े कष्ट 
से बीते थे, परन्तु तीसरे दिन से इस तरह के शारीरिक 
कष्ट का नाम भी न रहा | वह सम्पर्ण विश्वांति का सुखद 
अनुभव लेते रहे । उनका आत्मिक अनुभव तो एकदम नि- 
दोष, निहन्द्र और परम शान्तिपर्ण होता था। उपवास के दिनों 
में सी 'यंज्ञइण्डिया' जौर 'नवजीवन' के लिए छिखने और 
सूत कातने आदि का काम वह नियमानुसार बडी तत्प 
रता, नियमितता और शान्ति-पत्रंक करते रहते थे | विवाहित 
होते हुए भी वह वर्षों से ब्रह्मचयं-जीवन बिता रहे हैं । जिह्ना 
स्वाद को स्वाधीन कर लेने के कारण मह्ात्माजी केवलछ उत्त- 
ना और वैसा ही क्त्त ग्रहण करने के आजादी हो गये हैं. 
जितना शरीर की तन्दुरुस्ती और उनके जीवन के लिए 
नितास्त आवद्यक होता हैं। छगातार मद्ठीनों तक मैंने 
महात्मजी को दिल में केवल तीन बार-सबेरे, दोपहर और 
शाम-थोड़ा-थोडा खाते देखा हैं। हर बार के भोजन में आध- 
सेर बकरी का दध, डबल रोटी के तीन टुकड़े, या इतने ही 
वज़न की चपातियाँ, २० अंगर या सूखा मेवा, और दो-एक 
नारंगी रहती थीं । 
मैंने सुना है कि असहयोग के दिनों के पहले महाव्माजी 
प्रतिदिन दो घण्टे चक्की से गेहेँ पोसा करते थे । शरीर 


६१८ 


[ भाद्रपद 


न अल नीच अध्कणकनने 5 


से इतने कमज़ोर रहने पर भी केवल आत्मबरू के कारण 
वह इतना शारीरिक परिश्रम कर सकते थे ! कुछ यर्ष पहले 
तक तो वह इमेशा तीध्षरे दर्ज में रेल का सफ़र करते थे । इम 
दिनों उन्हें अपने साथी सुखाफिरों के हाथ कई बार अपमा- 
नित होना पड़ता और कितनी ही असुविधायें उठानी पड़ती 
थी। कभी लोग उन्हें ग्वाला समझते और दुष्यवहार करते, 
तो कभी ग़लूती से उन्हें जाट या गेंवार किसान कहकर अपनी 
जगह से हट जाने को विवश करते ।इन सारे अपमानों और 
असुविधाओं को वह बड़े सरल भांव से सह लेते, लेकिन छोगों 
पर अपना व्यक्तित्व प्रकट न होने देते थे, | प्रसंगवद्य एक 
दिन आश्रम के एक भाई ने मुझे कहा था “अब तो आप 
बापजी के साथ बड़े सुख-पृर्वक यात्रा करते हैं; लेकिन ज़मा- 
ना वह भी था, जब बापूजी सामान की गठरी को अपने 
सिर पर रख कर स्टेशन से अपने स्थान सक पेदुल पहुँच 
जाया करते थे- फिर वह स्थान चाहे कितनी दी दूर क्यों 
न हो।” आज की हालत में तो यह सब असेभत्र हो गया 
है; क्योंकि, भव तो महात्माजी को अपने समय का पल-पलछ 
राष्ट्र के कामों में बिताना पढ़ता है । फिर भी उनकी दृष्टि 
में यात्रा को पुरानी पद्ुति और आज के नये ढग में कोई 
विशेष अन्तर नहीं होगा ! अगर उनसे कोई पछे भी तो वह 
यही कहेंगे कि पुरानी पदछूति में तो यात्रा के समय वह 
अधिक स्वतत्र २६ सके थे, लेकिन आज दूसरे दर्ज को मु- 
साफ़िरी और निश्चित कार््क्रम के अनुधार मोटर पर प्रवास 
करने में उन्हें बहुत अधिक कष्ट उठाना पढ़ता है; कई असु. 
विघायें और वन्धन बने रहते हैं । 

महात्माजी के इस कथन में नतो झठी नम्रता का प्रदर्शन 


हैं और न भौतिक सुख और सुविधाओों से भरुचि रखने 


का आइम्बर ही है । मुझे विश्वास नहीं होता कि महा- 
त्माजी कमी ऐश्वी बात भी कह सकते हैं, जिसमे उनका 
पूर्ण विध्वास न हो। सात महीनों तक लगातार उनके 
साथ रहने से मेरा तो यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि महा- 
'माजी स्वम्म में भी झ्द्ी बात को आश्रय नहीं दे सकते । 
लेकिन पाठक ग्रह पूछ सकते हैं कि “जिन चीज़ों से शरीर को 
सुख मिलता है उन्हीं चीज़ों के उपयोग से महात्माजी को 
कष्ट क्‍यों होता है-और, ख़ास कर उस दशा में, जबकि इस 
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सुख-देने बारी (?) चीजों के लिए जाम स्ोग इतने काछायित 
और जखिंतित रहते हैं ? इस उलझन को सुखझाने के लिए 
मुझे महास्माज्ी के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों, कार्यों, भर 
उनके स्वभाव तथा रहन-सहन पर काफो प्रकाश बाकना 
“पढ़ेगा,भौर यट्ट बतककना (- की 


पड़ेगा कि इन यातों में वह 

विशाल-जन- धमुदाय से 
बहुत परे और ऊपर 
उठे हुए हैं और उन्होंने 
अपने जीवन के लिए 
एक नितानन्‍्त नूतन तथा 
स्वतन्त्र पथ का चुनाव 
कर लिया है । 


आध्रम में पटेंचते 

ही मुझ बह समझने में 
देग न छगी कि मूलतः 
आश्रमके जन्म दाता और 
प्राण होत हुए भी महा- 
त्माजी की उसमें डतनी 
ही आसक्ति है, जितनी 
किसी मुसाकि था 
मेहमान की चमंशालां 
या यजसानके धरके 
प्रति रहती है । उनके 
सारे अधिकार दूसरे 
हाथों में ब्ेंट चुके थे। 

असः जब कोई व्यक्ति 
आश्रम सम्बन्धी साम- 
लो में, प्र'र्थना लेकर 
उनके पास आता, तो 
वह उसे कहते कि 


प्राथना की स्वीकृति देना उनका काम नहीं है ! 
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क्षपने लिए कोई सम्व्ति जुटा कर नहीं रक्‍खी है । आश्रम 


महात्मा गांधी 


के खर्च का भुगतान तो उनके कुछ मित्र कर दिया करते थे। 
बाज़ार में उनकी बहुसंख्यक पुम्तकें ओर पर्चे बिकते रहते 
ये तिसपर भीन तो उन्होंने कभी सर्वाधिकार सुरक्षित 





महात्मा गांधी 
आश्ाम में उनका स्थान एक मेहमान के समान है और इसी. अष्छो संख्या में रुपये-पैवे 'समपण कर उनके प्रति अपने 
कारण किसी तरह के अधिकार का प्रयोग करनां अथवा पज्म-भाव प्रकट करते थे। आश्रम के लिए आय का ग्रह 


रखने का ही प्रयत किया 
और न कभी प्रकाशकों 
से ही पेसे अधिकार के 
लिए कुछ लिया। महा- 
सभा के काम के भ्रचार 
के किए महात्माजी को 
देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक की यात्रा 
करनी पड़ती थी; फिर 
भी अपने प्रवास-खर्च 
के लिए उन्होंने अखिल 
भारतीय तिलक-स्वराज्य 
कोप से एक पाई भी 
नहीं ली, न लेनी चाही । 
व्यक्तितत उपभोग या 
उपयोग के लिए धन- 
सप्नह्द करनेमें महाप्माजी 
को बृत्ति सम्पूर्ण उदासीन 
और विरक्त रहीं है। 
जब दूर-दूर के प्रवास 
से मद्दात्माजी आश्रम 
में वापिस लौटते तेथ 
जनसाधारण के झुँड-के 
झुण्ड आसपास के गाँवों 
और कस्बों से, उनके द- 
शॉनके लिए दौद्देभातेऔर 


फल-फूलके साथ ही साथ 


एक अरुठा और प्रामाणिक ज़रिया था; क्योंकि इस तरह को 
मध्यम श्रेणी के कुट्टम्ब में जन्म लेने पर भी उन्होंने. दैनिक भेंट के व्ृब्ध का परिमाण “बहुघा ऊँचे अंकों तक 


हा 


त्यागमूमि 


पहुँच जापा करता था, किंतु कुछ समय बाद जब इससे 
आश्रम के काम में रूृावट पढ़ने ऊगी तो उन्होंने इस तरह 
की भेंट को अनुचित ठहरा कर उसे लेना बन्द करवा दिया। 
यह तो दुनिया जानती है कि घरनवार छोड़ कर महा- 
समाजी सन्यास्ती नहीं हो गये हैं । उनका अब तक का सारा 
जीवन स्री और बाल बच्चों के साथ गृहस्थी में ही बीता है। 
फिर भी उनके व्यक्तित्व की छाप और डसका निरालापन 
यहाँ सो काम कर रहा है | जहाँ एक ओर वह अपने 
घ्वजनों के सच्चे कल्माण के साथनों को जुटाने और बढ़ाने 
में सदा जागरूक रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर एक साधारण 
भादमी को तरह वह उतर कर इतने नीचे भी नहीं आ के 
कि रात-दिन कुटुग्ब-द्वित की दुनयवीं चिन्ता में ही ध्यस्त 
रहा करें । मुझे याद नहों पढ़ता कि किसी दिन भी मैंने 
महाप्माजी को स्वजनों और बाहर वालों के साथ व्यवहार 
करते समय भेद-भाव या पक्षपात से काम लेते देखा हो । 
इसके विपरीत, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, महात्माजी अपने 
साथियों और अनुयात्रियों के प्रति क्त्रिक अपनापन प्रकट 
किया करते थे | सब के प्रति अपने इसी समान-व्यवहार 
भौर सम-दृत्ति के कारण महात्माजी बापू! या पिताजी 
जैसे नाम के अधिकारी हो सके । गुजरात में तो वह “बापू” 
के नाम से सुप्रसिद्ध हैं ही। हस प्रकार उन्हें 'बाद' कहने 
का जो अधिकार उनके लड़कों तक ही परिमित था, अब 
उस पर उनका एकाधिकार नहीं रहा है; भब तो सर्व- 
साधारण भी उसके समान अधिकारी हो गये हैं । जब कोई 
ध्यक्ति उनके पास थोड़े समय तक रह लेता है, तो उसे इस 
बात की प्रतीति भलीमाँति हो जाती है। जो छोग आरंभ 
में समानता के भाव लेकर महात्माजी से मिलने आते हैं वे 
भी शाघ्र ही उन्हें 'बापूजी कहने रूगते हैं; उनकी हस प्रवृत्ति 
का कारण स्पष्ट है। 
सघाधारणतः यह देखा जाता है कि लोग अपने प्रशंसकों पर 
प्रीति जतछाते भौर निदकों से घृणा कर उनसे अलग रहने की 
चेष्टा करते हैं । महास्माजी के सम्बन्ध में मैंने बिकूकुरठ विप- 
रीत अवस्था का अनुभव किया है। डनका कोई भी प्रशंसक 
उनकी प्रीति को पाने की आशा नहीं रखता! मद्रास के 
किसी सजन मे गांधी की देव-वाणा ।' ( 4]॥८ (>08])९! 
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० (७.५ ) ज्ञीपंक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। 


[ भांद्रपद 


जज 


जय महात्माजी ने 'गॉस्पेल' शब्द को शीषंक के साथ , जुदा 
हुआ देखा तो उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ । उन्होंने मुझसे 
कहा था कि उनके उपदेशों के सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयोग 
करना धर्म का प्रत्यक्ष अपमान है । किसी दूसरे अवसर पर 
एक विलायती समाचार पत्र ( ग्लासगो हेरल्ढ ) में प्रकाशित 
एक लेख, जिसमें मद्ात्माजी की प्रशंसा की गईं थी, 'यंग- 
ईन्डिया' सें छपने के किए आया था। महात्माजी उस समय 
प्रवास में थे, अत: यंग इन्डिया' में छपने के बाद ही उक्त 
लेख महात्माजी की नजरों से गुजरा । इस प्रक्माशन से उम्हें 
भवर्णनीप कष्ट तथा बेदना हुई थी । जब कोई व्यक्ति अपने 
छोगों से अधिकार और प्रतिष्ठा में अधिक ऊँचा चढ़ जाता 
है तो साधारण नियमानुसार देश का एक भाग तो डसका 
प्रशंलक बन जांता है और दूधरा उसका निदक | महास्माजी 
के सम्बन्ध में भी मेरा यहा अनुभव रहा है । प्रति दिन 
डनके पास बहुत से पत्र आते थे: उनमें से कुछ तो उनको 
अत्यधिक प्रशंसा से भरे रहते और दूसरों में उनके प्रति 
घृणा, असन्तोप और तिरस्कार प्रकट करने वछे कठोर से 
कठोर शायदों का प्रयोग होता था । कभी-कभी मैं उन्हें एक- 
दो प्रशंसान्मक पश्न पढ़ कर सुनाया भी करता, पर मैंने सदेव 
यह देखा कि उन्हें सुनकर बह थोड भो प्रसन्न न द्वोंते बरन्‌ 
उल्टे शिथिक और निराश हो जाते थे। मेरा अपना अनुभव 
तो यही है | दूसरी ओर जब उनके किसो कार्य को आहों- 
चना या निन्‍दा उन्हें पट्कर सुनाई जाती, तो वह उसके 
एक-एक शब्द को बड़ी सावधानी और एकाग्रता से सुनते 
और इस बात के लिए चिन्तित रहते कि उसमें सत्य की 
रक्षा कितनी कम या अधिक मात्रा में की गई है । बम्बई 
के दंगे के दिनों में £ वहाँ के पारसी भाई-बहनों ने महा- 
सन्माजी के नाम पन्नों का तांता सा छगा दिया था और उन्हें 
बुरे से बुरे शब्दों में सम्बोधित किया था । मैंने उन्हें हनसें 
का एक-एक पत्र पढ़ कर सुनाया, लेकिन मैंने देखा कि इन 
पत्नों का उन पर थोड़ा भी जसर नहीं हुआ था; वह पहले 
जैले ही झानत और प्रसन्न बने रहे थे । इतने बुरे ढंग से आक़- 
मण होने पर भी उनके प्रभाव से एकदम अल्स्ति रहना, मुझे 


#प्रिन्स आफ़ बेल्स के बम्बई आने प्र--१७ नवम्बर १६२१ 


संबतू १९८५ 


उस समय एक तरह का भसाधारण आत्म-संयम जान पढ़ा 


था, और वह बिलकुल सच था। 

उनके स्वभाव को एक दूसरी अताधारणता ने भी मुझे 
> डुदना ही प्रभावित किया है। वह यह है कि जो लोग 

दा्माज़ी का विरोध करते थे वे उनसे अधिक, महत्व ,सम्मान 

और प्रेम-पूर्ण अभ्यर्थना पाते-हतनी कि उनके परमप्रिय 
अनुयायी भी साधारणतः उसे नहीं पा सकते थे । उनकी या 
उनके सदगुणों की केसखी भी प्रशंसा उन्हें सदा उदासीन 
और विरक्त ही रखती है | महात्माजी के प्रशंसक अपनी 
प्रशंसा के बदले उनसे इससे अधिक कुछ भी पाने को आज्ञा 
नहीं रस सकते । हाँ, उनके जिन सच्चे अनुयायियों ने अपने 
आपको पविश्र करने और ऊपर उठाने में किसी सोमा तक 
कड़िन तपस्या की है उनपर महा|त्साज्ञी को शुभारीष सदए 
अग्वंड रूप से वरसती रही हैं। तिस्रपर भी, जो कुछ मैंने 
देखा है उसपर से, मैं तो इपी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि 
अपने विरोधियों और मित्रों के बीच महात्माजी का प्रेम और 
खद्भाव मित्रों की अपेक्षा विरोधियों के लिए अधिक सुर- 
क्षित रहता था। 

पत्तों और पीडितों के लिए महास्माजी की सहानुभूति 
अत्यधिक गम्भीर और निःश्तीम होती है। उनकी सहानुभूति 
के लिए हनले अच्छे पात्र और नहीं हो सकते । स्वभावतः 
महाप्माजी की सद्दानुभुति उप मनुष्य के लिए. अधिक बढ 
जाती है, जो दूसरों का कोप-भाजन बन चुका होता है। 
एक यार किसी कारण से आश्रम के अधिकांश निवासी एक 
विशेष व्यक्ति के प्रति सन्‍्मान प्रकट करने अथवा उसकी 
बातों को ध्यान देकर सुनने के विरोध में थे । इस ब्यक्ति 
का सदाचार और व्यवहार आश्रम में चारों ओर आछोचना 
का कारण बन खुका था। स्वयं महात्माजी को भी उसका 
आखरण पसन्द न था । किन्तु जिस दिन उन्हें मालूम हुआ 
कि आश्रम के सब अधिवासी उसके प्रति उदासीन और 
कठोर हो गये हैं, उस दिन से महात्माजी ने इज़ार भाव- 
इयक कार्मो को छोड़कर प्रतिदिन उसके पास जाने का दृढ़ 
संकल्प सा कर लिया । परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही वह 
आश्रमवास्ियों का प्रीति-भाजन बन गया । 

पैसे मामलों में भद्ात्माजी की मानसिक अवस्था 


६२१ 
माननीय हो जाती है। जब अपने पास के किसी ष्यक्ति को 


महात्मा गांधी 


वह मिथ्याभाषण करते या भप्रामाणिकव् यवहार करते देखते 
हैं, तो सबसे पहले वह आत्म-निरीक्षण करते और इस बात 
का पता छगाते हैं कि उन्होंने किस नगह गछती की होगी। 
उनका दृढ विश्वास है कि अगर वह व्यवदार में किसी तरह के 
दोष या सिध्यात्त के भागी नहीं हैं, तो उनके निकट-संप्क 
में रहकर काम करने वाले भी किप्ती तरह के असदाचरण के 
दोषी नहीं हो सकते । महासमाजी के इतने निकट८-संसर्ग में 
रहने के कारण मेरा तो यह सत्य विश्वाश हो चुहझा है कि 
उनका जीवन हतन! निर्मल, पारदर्शी और पवित्र है कि 
डसमें जनता से छिपाकर २खने की कोई बात शायद ही हो। 

ऐसी उच्च पवित्रता और आडम्वर-शून्‍्य सादगी को उन्हें 
ते किस तरह प्राप्त किया, किन-किन निश्चित अध्याध्म-नियमों 
हारा वह मनुष्य स्वभाव की अपविश्नता और अपूर्णता को 
इतनी अश्ताधारणता-पूथंक भपनेमें से निकाल बाहर कर 
सके ? यह एक प्रइन है, जो उच्च जीवन की आकांक्षा रखने 
वाले प्रत्येक हृदय में उठता है । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई 
सिश्चित बात लिखना कटिन है | क्योंकि सात महीनों संक 
रात और दिन अखंड रूप से महात्माजी के संख॒र्ग में रहने 
पर भी मैं उनके आंतरिक आत्म-संयम के तत्वों को जानने 
का दावा नहीं कर सक्ृता-हाँ, उनके बाह्मतयम से इस 
सम्बन्ध में कुछ परिणाम निकाला जा सकता है। फिर 
भद्दाव्माजी अपने आत्म-संयम के सम्बन्ध में कभी कुछ 
वार्ताछाप भी तो नहीं करते थे । अपने जीचन के अन्तःघा- 
मिंक पहल को जनता की दृष्टि से छिपाये रखने में वह यथा" 
सम्भव ख़ब सतर्क से दिखाई देते थे । उनके सम्बन्ध में मैं 
जो कुछ देख पाया हूँ उसपर विचार करते हुए मैं इसी निश्चित 
परिणाम पर पहुँचा हूँ। हाँ, उनकी एक बात मेरे लिप 
बिलकुल स्पष्ट है । वह दै सत्य में उनका दृदतम विश्वास और 
आध्यारिमक शक्ति के रूप में सत्य के अनुसरण का उनका 
इृढ़ संकल्प । दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, जिसे महात्मा 
जी सत्य की खातिर न छोड़ सके। इन खब थातों को देखते 
हुए मेरा यह दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि महात्माजी 
की आध्यात्मिक शुद्धि, निसर्ग के अनुसरण का परिणाम है- 
उस निश्च्ं-जात सत्य के प्रकाश का, जो निरन्तर उनकी 


त्वागभूमि 


आत्मा को प्रकाशित करता और उनके जीवन तथा भाचरण 
को उज्ज्वक बनाता रहा है । 
वैष्णव-कुछ में जन्म लेने के कारण वेष्णबों के संस्कार 
उनकी मस-नप्ष में व्याप्त हैं। उनका अचपन और लडक- 
पन गुजरात में बीता, जहाँ मैन-घम के सिद्धान्तों का जनता 
के हृदय पर काफ़ी प्रभुख है; अतः अपने जीवन के अत्यन्त 
कोमल और सुकुमार दिनों में इन धार्मिक सिद्धान्तों को 
गहरी छाप उनके हृदय पर पड़ी होगी | जब महाव्माजी 
विलायत और दक्षिण आफ्रिका गये थे तो वहाँ भी घार्मिक 
बातावरण में ही वह अपना जीवन व्यत्तीत करते थे, और 
अ्मेक धर्मप्राण इंसाइयों के संसरगग में वह रहे थे, जिनसे 
ईंसामसीह के उपदेशों को बड़ी श्रद्धापूतवक, बाइबल में, पढ़ा 
था । महात्माज्ञी कई भक्त-हदय सुखलमानों के संसर्ग में 
भी रह चुके हैं । उनमें सब धर्मा के विविध सिद्धान्तों को 
सुलझा कर समझने और उनके गरभीर सत्य को जानने 
की अद्भुत शक्ति रही है, जिनके कारण वह साम्प्रदायिक 
भावों तथा विचारों के दुल-दल में गिरने से सदा बचे हैं । 
जाज कछ तो गीता दी उनका स्॑स्व बन बैठी है--वह दिन 
रात उनके हाथ में रहती और उनके लिए एक मार्गदशंक, 
सखा तथा गुरु का काम देती हैं। गीता को तो उन्होंने 
अपना कण्ठमाल ही बना लिया है । महात्माजी विलायत से 
छोटे हुए बैरिस्टर हैं, फिर भी अपने स्वभाव, रहन-सहन और 
अ्यवहार में वह एक कट्टर हिन्दू से किसी तरह कम नहीं हैं । 
गीता को प्रति के साथ ही! साथ महास्माजी के खद्दर के 
झोले में रुद्राक्ष की पक माला भी रहा करती थी । लेकिन मैंने 
उन्हें उसका उपयोग करते हुए बहुत कम देखा है। असह- 
घोग-आन्दोलन के नाज़क द्विनों में दो दिन तक सबेरे मैं महा- 
त्माजी का बिछोना उठाने गया था तब मैंने उक्त माला को 
उनके तकिये के पास पड़ी देखा और विचार किया था कि 
संभवतः महात्माजी उसे रात में फेरते रहे होंगे।पुनः १९२१ 
के सितम्बर में जब महात्माजी कलकत्ते में श्रीयुत्‌ मुकर्जी से 
मिले, तब उन्होंने श्री० मुकर्जी को अपनी माला बताई और 
कहा था कि “इंश्वर नाम-स्मरण के समय मैं इसका उपयोग 
करता हूँ परन्तु अनुभव ने मुझे यह बताया है कि चर्खा 
कातते हुए इंश-स्मरण करते रहना अधिक हिलकर है।” उन्होंने 


६२२ 


[ भाद्रपद | 


यह भी कहा था $ अगर जनता चर्त्रें को धार्मिक-संयम की 
जगह अपना छे तो निस्सन्देह उसकी यृत्ति हश्वर की ओर 
अपने आप बढ़ेगी चसें के धामिक पहलूपर यंगइण्डिया' में 
छिखते हुए महात्माजी ने इन्हीं भावों को दुददराया है। वह 
लिखते हैं--“और सुझे दृद विश्वास है कि जब देश के छाख्ं 
ज्ली-पुरुप चखे को यज्ञ की दृष्टि से अपनायेंगे तो वह उन्हें 
अवदय ही आस्तिक बनावेगा” & । उनकी प्रार्थना के ढंग 
को तो में अच्छी तरह नहीं जानता, परन्तु मैंने उन्हें कई 
बार संपूर्णतथा एकाग्र मन से चर्खा चलाते देखा है। इसे देख 
कर बार-बार भेरे मन में यह विचार उठा है कि संभवतः 
मद्दात्माजी अजपा' | प्राथंना-विधि का अभ्यास्त करते थे । 
परन्तु में यह ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि उन्होंने प्रार्थना 
की यह विधि कैसे और कहाँ से सीखी । 

महात्माजी के जीवन के धाभिक"पहल को लिस तरह 
में समझ सका हूँ और जिस रूप में मैंने उसे समय-समय 
पर देखा है, उसे में पाठ के सम्मुख रख चुका हूँ । कई 
लोग, कई तरह से मदात्माजी की स्वतांमुखी महत्ता को 
पहचानले और उसका अनुसान करने का प्रयत्ञ कर रहे हैं, 
जिससे उनके विश्ववन्द व्यक्तित्व के सब पहलुओं का दृष्टिकोण 
निश्चित किया जा सके | किन्तु सेरां विश्वास है कि महात्मा 
जी के चरित्र का संश्लेपणात्मक (:५॥॥/|0५८) रूप सम- 
झना तब तक असम्भव ही है, जब तक कोई उनके जीवन 
के घार्मिक पहलू को गम्भीरता और योग्यता पूर्वक समझ न 
ले; क्योंकि, उनके जीवन के बाहर-भीतर चारों ओर घार्मिकता 


र् 


-झट-कूटकर भरी है। डनकी अन्तः्थार्मिकता उसके उस, 


छचर्खा या हाथकताई बलात्कार जन्य अपबित्रता से 
हमार बहनें की रज्ा करेंगी। मिखमभपन कं।, जे। आज कश्यों 
के जीवन का साधन बना है, च््यो न2-श्र/ कर डालेग। | बह 
मत की सॉस्थर बनावेगा ओर मुझ दृढ़ विश्वास है कि जब 
देश के लाखों श्री-पृरष चख्ें की यज्ञ क। हाट से अपनाबेगे तो 
वह हमें अवश्य ही आर्तिक बनात्रेगा। चरस्तरे के धार्मिक 
पहलू का सार यहाँ है । 

(चुपन्चाप माला फेरत हुए ईश-स्मरण करते रहना 
जप करना है; “अ्रजपा! विधि में शवासोच्छवास के साथ-साथ 
नाम स्मरण किया जाता है । 


संबत्‌ १९८ ] 


परविन्न और आस्म-विस्मरणशीछ विचारों में समाई 
हुई है और उसका वाहा स्वरूप उनके दैनिक राग- 
हेष-हीन कार्यो तथा इरचलों में प्रस्फुटित होता 
//ह पा है। गुजरात के सुप्रसिद्ध भक्त कवि 
का नरखी महता का एक सजन महाप्माजी को अत्यन्त 
प्यारा है । उनती प्रार्थना के समय बहुधा यह भजन गाया 
जाता है। १० मार्च १९२२ के दिन सबेरे १०॥ बजे अपनी 
गिरफ्तारी के बाद जब महात्माजी आश्रम से बिदा छे रहे थे, 
उन्होंने उपस्थित आश्रम वासियों से यही भजन गाने को 
कहा था | ऐसा माल्म होता है, मानों उनकी सारी आत्मा, 
उनके जीवन का समस्त सार इस प्रार्थना के द्वारा प्रकट 
होता रहता है। इस भजन में महात्माजी को मनोइत्ति और 
उनकी आत्मा की मांगों का ऐसा हुअहू चित्र खिचा हुआ है 
कि पाठकों के लाभार्थ उसे जैपर का तैत्ता यहाँ देने का कोभ 
मैं संवरण नहीं कर सकता--- 
“*चैव्णाब-जन तो तेने कहिय्रे जे पीड़ पराई जाणे रे । 
पर दुः्खे उपकार करें तो ये, मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लोक मां सहुने वंदे, निन्‍दा न करे केनी रे । 
चाच काछ मन निश्चक राखे, घन-धन जननी तेनी रे।। 
समदईष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर-ख्री जेने मातरे। 
जिद्धा थ्की असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे | 
मोह-साया ब्यापें नहि जेने, दृढ़ वेशग्य जेना मनमां रे ॥ 
राम नामशु ताछी छागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे। 
वण लोभो ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ॥ 
भणे नरसैंयो तेनुं दरशन करनां कुछ एकोतेर ताया रे ॥ 
मरसी जी के इस सुप्रस्िद्ध भजन में राम-नाम की स्तुति 
की गई है। एक बार जब महात्माजी दिन भर के कठिन 
परिश्रम के कारण खूब थक चुके थे, मैंने उन्हें छम्बी-लम्बो 
सांस लेते और साथ ही उस परम-पिता का श्रीराम श्रोरास”' 
शब्दों में स्मरण कस्ते सुना था। फिर जिस श्रद्धा और 
आदर-पूर्वक वह तुलखोदासजी की रामायण का नाम छेते 
और श्रीराम की स्थ॒ुति में कही गई प्रार्थनाओं को सुनते हैं, 
उसे देख कर मैं तो ठीक हृश्ष निश्चय पर पहुँचा हूँ कि महा- 
स्माजी श्रीराम! का स्मरण भगवत्वूज़ा श्री पविश्न भावना 
से प्रेरित होकर ही करते हैं। (समाप्त) 
रकृष्णदास 


शब्द 


अजमेर 
अजमेर 


न्यू साम्राज्य का अन्तिम केन्द्र, राजवक्षों के 

उत्थान और एतन का निर्निमेष साक्षो, 

महीभु्जों के विरासत और विवाद का प्राचोन क्षेत्र भअजयमेरु, 
वर्तमान अजमेर नगर, आज़ बुद्धावस्था में भी वैसा ही 
शोभाशाली बना हुआ है जेसा हज़ार वर्ष पहले था। जब 
अजयमेर जीवन के प्रभात में मुस्का रहा था, जैमव की 
उचा में जगमगा रहा था, तब दिव्ली को नोंव भी नहीं पड़ी 
थी और आगगरे का कोई नाम भी नहीं जानता था। ८५० 
चर्ष पूर्व पृथ्वी राज-विजय के रचयिता जयानक ने अमरावतों 
और लंका को भी इस नगरी के आगे तुच्छ बतछाया था।€? 
यद्यपि आज समय के प्रहारों ने--कोई और खण्डहरों ने-- 
स्थान-स्थान पर अपनी छाप लगा दो है, तथापि कोई भी 
सहदय दशक अजमेर को देख कर उसको प्राचीन महत्ता 
का अलुभत्र किये बिना न रहेगा । 


४विद्वदर पं* शिवदत्त दार्म्मा ने 'प्थ्वीराज-विजय! का 
सारांश 'नागरी प्रचारिणी पत्निका' (भाग ५, संख्या २) में 
प्रकाशित कराया था। उसमें अजयमेरु का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है-- 

“उसने ( अजयराज ने ) अजयमेरु नाम का एक 
सगर बसाया । इस नगर का यह नास साथंक है, क्‍योंकि 
मेरु पर देवता वास करते हैं और इसमें पुण्य-प्रभाव से 
कोई ऐसी वात ही पोष नहीं है, जो अन्यत्न हो और इसमें न 
हो । यहाँ निरन्तर बड़े-बढ़े यज्ञ होते रहते हैं, जिनका धुओाँ 
अधिक वृष्टि का कारण है। यहाँ के भवन ऐसे ऊँचे हैं कि 
उनपर चढ़ने से तारारूपी पुष्प तोड़े जा सकते हैं, मन्दा- 
किनोहृद की वन्दना हो सकती है और सप्तषियों का ठृतीय 
खबन का स्वर सुना जा सकता है । छोग जो यह कहा करते हैं 
कि कोई वस्सु या स्थान ऊंचा होनेके कारण पहले दिखाई देता 
है, यह ठीक नहीं: क्योंकि यदि ऐसा होता तो सथ 
दिशाओं में दौरा लगाने वाले कलि ने इस नगर को क्यों 
नहीं देखा ? हप नगर में ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो 
अपना धम्म॑-कम्म कीर्सि की इच्छा से करता हो । यहाँ के 


त्यप्नाभूमि 

सछा ऐसी मद्दिसा-स्ी नगरी की गौरव-गांथा करने की 
इममें कहाँ योग्वता ? थोड़ से स्थान में, अजमेर जैसा 
आज है, उसीका वर्णन करेंगे: प्रसिद-पसिद्ध जगहों के नाम 
गिना देना ही हमारी क्षमता में है | दूर-दूर से दिखाई 
देती हुईं अरावली की धोटियाँ ( जिनकी उपत्यका में अजमेर 
नगर करोदा कर रहा है) यात्री को थता रही हैं कि इस 
स्थान पर प्रकृति का कितना स्नेह है। परन्तु इसके प्रति मनु- 
च्य के प्रेम का पता तभी लगेगा, जब आप नगर को प्रतोली- 
रैलवे €्देशन--से प्रवेश करके पास्त के बाज़ार मदार दर- 
वाज़ें को देखंगे। राजपूताने में बहुत थोंड नगर इतने जन- 
संकुक हैं | यहाँ की मनुष्य-संख्या एक छाख के लगभग है। 


राज-महल अत्यन्त मनोद्टर हैं और पुण्थरीकों ( कमलों ) से, 
अच्छे दाँत वाले हाथियों से और अच्छे अच्छे अश्रों से सुशो- 
मित हैं । जाय कारण है, व्यय कांये है। कारण के पीछे 
कार्य होता है । परन्तु यहाँ सत्पुरुष पहले सन्मार्ग में व्यय 
करते हैं और पश्चात्‌ धन प्राप्त करते हैं । यहाँ के लोगों का 
घर्माचार धन को बढ़ाता है और घन धर्माचार को। यहाँ 
की विविध बावडियों, कुओं, तालाबों और प्याउओं में उनके 
बनाने वाले स्वर्ग-्वासियों का जीवन ( जल ओर प्राण ) 
ज्यों का त्यों दिखाई देता है | यहाँ के राजाओं के छिए वीय्य 
प्रताप का, प्रताप श्री का, श्री घमं की और घम्स भोग 
और अपवर्ग का कारण है । यहाँ के लोग धर्म के अनुकूछ 
भर्थ कमाते हैं; अर्थानुकूल विलास करते हैं; और उनका 
बिलास भी मोक्षमार्ग के अनुकूल होता है | त्रिकोकी के सार 
घास्मु हैं; परन्तु उनका भो सार उनकी ज़िनेश्रता है। तिस 
पर भी अधिक सारवान्‌ चन्द्र है, जिसकी उपमा यहाँ की 
कानताओं के मुंख से होता है । यहाँ के निवासी प्रोंखों में 
बैंदे बैठे प्वर्ग की गंगा की वायु का सेवन करते हैं। बचारा 
वरुण समुद्र की सर्वत्वहारी वाइवाप्मि से डर कर यहाँ के 
कुओों को सेवता है | यदि यह बात नहीं है तो बताओ दि; 
यहाँ गिरिदुर्ग में जल क्योंकर है ? ख्धियों के केन्नों ढी सुर्ग- 
थि के छिए जकाई हुईं धूप का घूँजा पहले भकानों को 

जौर उसके पीछे चन्द्रमा को श्याम करता है। क्षन्य नगरों 
में चोर हैं, निदंयी शासक हें, वृष्टि के आधार पर होने वाले 


[ भाद्रपद 


इस प्रचीन नगरी में अनेक ऐतिहासिक तथा दुर्शनोय 
स्थान थोड़ी-थोड़ी दूर पर जड़े हुए से जान पड़ते हैं। स्टे- 
शन ले नगर की ओर आने पर सबसे पहला ऐतिहासिक 
स्थान अकबर का किला मिलता है. जिसको आजकछ मेग- 
जीन कहते हैं। यह किला सन्‌ १५७२ हुस्‍्वी में बना था। 





क्रिले का हेश्य (| सामने से : 


खेत हैं, बहुत से निर्धन हैं, काल से पोड़ित हैं, परन्तु यहाँ 


ऐसी बातों का अभाव होने से कोई नगर इस अजमेर से 
बदुकर नहीं हो सकता । यहाँ के सज्जन पुरुष पुष्कर में आकर 
ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं भौर वहाँ से घर छाये हुए जरू 
के स्पर्श से शुद्धि मानते हैं । रत्ररूपी दीपक को हाथ में 
छेत हुए किसी बालक को देल्ल कर धघात्री सम्भ्रान्त हो 
“हा ! हा !!” करती है, इसे देख चट हँसते $ और उसकी 
हँसी उड़ाते हैं कि तू मणि को अंगार समझता है । इस नगर 
की समृद्धि ऐसी है कि यहाँ के नियाप्तियों के शरीरों से 
जो कपूर और कस्तूरी गिरतो है, वह मार्ग में चछने वादों 
के बच्चों को सितासित कर देती है। समुद्र पार की लंडा 
नगरी, जिसे राम ने जीता था,-और समुद्र के बीच की द्वारका, 
जिससे #ष्ण ने घमाया, ये दोनों अजमेर की दासी भी बनने 
के योग्य नहीं हैं । यहाँ घर-घर बाजों की ध्वनि द्ोती है।” 
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जगदर से यह चतुष्कोणात्मक दे । चारों भुजाओं पर बड़े-बड़े 
कमरों की क॒तारें हैं । आँगन के वीचोंबीच स्वयं बादशाह 
के रहने के छिए पक छोटासा सुन्दर महू बना हुआ है । 
अव इस महल में रांजपूताने का पुराताव-संग्रहालय है, 
ट्रअसके अध्यक्ष भ्रद्ेय महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकरजी 
हीराचनदजी ओझा हैं । इसमें प्राचीन शिलाछेखों तथा 
मूर्तियों का अच्छा संग्रह है । किले के चित्र में पाठक थे झरोके 
देख सकते हैं, जहाँ बेठ कर सम्राट जहाँगीर भ्रजा को प्रति 
दिन दर्शन दिया कर ता था और जहाँ सर टामस रो ने उससे 
पहलेपइल मुझाकात की थी । इसी फाटक के पास यह 
मेंदान है, जहाँ हाथियों की लड़ाई और घुद़दौड इत्यादि 
हुआ करती थीं । 
किले के सामने ही नगर का सर्वश्रेष्ट बाजार नया 
बाज़ार है। इसके निर्माण-सौन्दय के कारण इसे चौपड़ का 
बाज़ार भी कहते हैं । 

आगे चलने पर दरगाह बाज़ार आता है । यहाँ 
उस महापुरुष का समाधि-मन्दिर है, जिसकी वार्पिक 
जयन्ती पर फ़ाईस और चीन, समरकन्द और बुखारा 
तक से भक्तगण आते हैं। यह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 
की दरगाह है । झ्वाजा साहब बारहवीं शताबिदि हें 
बे पहुँचे हुए सन्त हो गये हैं, जिनके प्रति दविंएद और 


क्श्५ 


झजमेर 


> अन्‍ज जज 


मुश्र॒क्मानों की सम्रान-भ्रद्धा बसलाते हैं| प्रतिवर्ष रजब के 


महीने में आपका उत होता है, जिसमें कम भग एक छाख आदमी 
जमा हो जाते हैं | ब्यापारी भी दूर-दूर के आते हैं। परन्तु 
अत्यन्त शोक की बात है कि दस्त मेछ्े में दुराचार प्रतित्र्ष 
बढ़ता डी जाता है। एक मोगी को पविश्न स्खृति को व्यभि- 
चार और जए से कलंकित किया ज्ञा रहा है ! 

दरगाह में मुख्य द्वारले प्रवेश कश्ने पर एक छोटा 
चौर आता है । इसमें सामने की ओर एक बहुत बढ़ा फाटक 
है, जिसे बलूंद दरवाज़ा कहते हैं । चौक की दाहिनी ओर 
बादशाह अक्रबर की मस्जिद का दरबाज़ा है । बलंद दरवाज़े 
को पार करते पर अट्टिय्रों पर रक्‍द्जी हुईं दो बड़ी देगें 
मिलती हैं, जशिरमें से एक में ७५ मन और दूसरी में २८ 
मन चावल पक सकते हैं। जब दानी पुरुष इनमें चावल 
इत्यादि पकवाकर बटवातले हैं, तव एक विचिश्र ही दृश्य 
होता है | छोग शरीर में चिथड़े लपेट कर देग में कूद पड़ते 
हैं; और चावल निकाल लाते हैं । कितने ही लोग इस 
व्यापार में जल ही जाते हैं। जिस चौह में थे देगें रक्ली हैं 
उसके पश्चिम में महफ़िल्खाना है, जहाँ उर्स के अवसर 
पर रात-रात भर गाना-बज्ञाना होता है । दूर-दूर के कब्वाल 
आते हैं । बरुंद दरवाज़े के सामने की ओर दो दरवाज़े हैं, 
जिनमें एक शाहजहाँ-निर्मित्त संगमरमर की बनी भव्य 





नया बाज्ञार 





दरगाह के अदर का देश्य (वेगभा दालान ) 


जामामस्ज़िद का है, दूसरे दरवाज़े से उस चौक में पहुँचते। 
हैं, जहाँ स्वाजा साइथ का समाधि-स्थछ है। इस चौड में 
ही वह स्थान है, जहाँ रूवाजा साइब अजमेर आने पर पहले- 
पहल ठदरे थे । यहीं हुमायूँ बादशाह के प्राण-रक्षक भिष्ती 
की क॒ठ्च है! और भी अनेक छोटी-मोटी करें हैं । परन्तु 
ख़्वाजा साहय की समाधि के आगे उनका महत्व घट जाता है। 
रूवाजा साहय के मकबरे का दललन बेगसी दालान 
कहलाता है | इसकी दीवारों तथा छत में बहुत बढ़िया 
संगमूसा का काम हो रहा है; सुनहले बेलन्चूटे भी चित्रित हैं । 
इसके भीतर वाले कमरे की छत पर गुम्बज ( कमरा ) बना 
हुआ हैं । कमरे के तीन दरवाज़े हैं, जिनके किषाड़ चाँदी 
से मढ़े हुए हैं । अन्दर कई फीट नीचे ख्वाजा साहब की 
क॒ष्म है। ऊपर संगमरमर की नकली क॒ बनी हुई है, जो 
कमशणाब के बढ़िया कपडे से ठकी रहती है । क्र पर सीपि- 
थों का छपरखट है | इसमें बहुमूल्य परदे लटके हुए हैं। कब 
के चारों ओर चाँदी से मढ़े दो कठघरे हैं । किम्बदन्ती है कि 
हसी स्थान के नीचे तहस्वाने में शिवलिंग स्थापित है ! 
दरगाह से संबन्ध रखने वाली और भी अनेक इमारतें 
हैं, जिनका वर्णन हस छोटे लेख में करना कठिन है। दरगाह 
के विषय में श्रो केन का कथन है कि “जिसने दिल्ली और 
भागरे की सैर नहीं की उसे तो यह स्थान अवश्य' ही मुग्ध 


कर' छेगा ।” कछा की।|दृष्टि से तो दरगाह उत्तम शिक्प का 
नमूना है ही, किन्तु, उस के दिनों में, चहल-पद्वल और 
सजावट, भीइभाड़ और जगमगाहट में भी अपनी निराली 
हो छटा दिखाती है ! 
दरगाह से थोड़ी ही दूर पर पश्चिम में अढाई दिन का 
झोंपदा है । अढ़ाई दिन तक होने वाले एक मेले के कारण 
ही इसका यह नाम पड़ा है। यह स्थान प्राचीन काल में 
एक हिन्दू विद्यालय ( सरप्वती-मन्दिर ) था, जिसको 
सुलतान अलतमश ने तुड़वाकर भस्ज़िद का रूप दे दिया। 
जनरल कनिधम के शब्दों में, “इतिहास अथवा कला की दृष्टि 
से भारत में कोई भी इमारत इतना महत्व नहीं रखती । 
..»«« »“जलकारिता के आाधिक्य, बारीकी की सम्पन्नता, 
नक्काशी की सर्वाज्न-सुन्दरता और निर्माण-कौशल की परा- 
काह्ठा में ( जो निःसम्देह हिन्दू कारीगरी के चिन्ह हैं) यह 
संसार के किसी भी स्वोन्कृष्ट भवन की समता कर सकता 
है ।” श्रो फग्युंसन इस झोंपड़े के विषय में कहते हैं कि 
“काहरा अथवा फ़ारस की किसी भी इमारत में बारीकी का 
काम इतनी संपूर्णता को नहीं प्राप्त हुआ है । ऊपरी कारी- 
गरी के सौंदर्य में स्पेन और सीरिया का कोई भी स्थान इसे 
नहीं पहुँच सकता ।” 
अदाई दिन का झोंपड़ा एक ऊँचे चबुतरे पर बना हुआ 
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है । मुख्य द्वार से भीतर जाने 
पर एक बड़ा चौक मिछता है। 
जिसमें सामने की ओर मह- 
राददार दरवाज़ों वाला २४८ 

१० लम्बा और ४० फ़ीट चौड़ा 
होल है, जिसमें ७० खम्से हैं । 
बीच के तोन दरवाज़ों के किनारों 
पर कुरान को आयतें खुदी हुई 
हैं। हाल की छत पर पाँच बढ़े 
कौर चार छोटे गुम्बज हैं। 
खम्मों पर और छत में बहू 
ही बारीक नक्काशी की गई है । 
छत की गुम्बजों में भी ऐसी 
ही बारीका का काम है । इप्े 
देखकर दर्शक मुक्तकट से 
प्रशंसा किये ब्रिना न रहेरा । 
ऐसी एछंपूर्ण एवं श्रुटिहीन 
महराय, खग्मे और पगृम्बजें, 
श्री सारडाजी के कथनानुसार, 
हिन्दुओं के गणित के उच्च ज्ञान 
के परिचायक हैं । 

यहाँ दरगाह की सी भीड़भाड नहीं रहती । सरस्वती 

का प्राचीन सन्दिर एकान्‍्त में खड़ा रो रहा है ! स्वार्थी सनु- 
टये की उससे क्‍या सहानुभूति ? सारी मल्ज़िद टूटी-फूटी 
मूर्तियों से भरी पड़ी है । अलतमश के सयय में जब मूर्तियाँ 
तोड़ी और उखाड़ी गई तो उम्हें दूसरी जगह फेंकवाया नहीं 
गया । वे वहीं जमा कर दी गई । सुहल्छे वालों ने इन 
मूर्तियों का साधारण पश्थरों की तरह उपयोग किया । बहुमह्य 
शिलओं को फ़र्श में जहा, ओर इस प्रकार अपनी बबेरता 
दिखाने में कोई कसर न रक्‍्ख़ी ! यह नृशंस व्यापार थोड़ा- 
बहुत उम्नीसवों शताडिद के अन्त तक चलता रहा । यहाँ से 
प्राप्त हुए शिलालेखों का खग्पादन डा० कीलहॉन ने किया है । 


2-+-4०-ननमनननन-_-«म कक बेसन 3 “-+-+++-+७++++>+--> 





[ मुसलमानों ने केवछ ये महराबदार दरवाज़े ही बन- 
बाये हैं । शेष भाग में कोई परिवर्तत नहीं किया है । 
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अजमेर 


इनमें से प्रस्तर पर खुदे हुए 
दो संस्कृत नाटक हैं। पहला 
नाटक कवि सोमदैव-कृत ललित- 
विग्नह-राज है। दूसरा महाराज 
विग्रहराज-रखित हरकेलि है । 
प्रव्येक नाटक दो-दो शिछा[खण्डों 
पर अंकित है । एक शिला पर 
विविध देवताओं की स्तुति खुदी 
है । एक और शिलालेख मिछा 
है, जो मार्व-विजयी अजमेरा- 
घिपति अजयदेव की प्रशस्ति 
है। इस प्रशश्ष्ति के अलग-अलग 
टुकड़े मिछे थे, जिन्हें श्री ओश्ा- 
जी ने बढ़े परिश्रम से ओडकर 
पढ़ा। आाज-कल उक्त शिलालेख 
राजपताना भ्यूज़ियम में रक्‍्खे 
हुए हैं; हन भग्नावशेषों को 
देखकर किस हिन्दू का मस्तक 
श्रम्िमान से ऊँचा न उठ 
जागगा 


थरद्वाई दिन का #/पड़ा ( भौतर्रा दृश्य ) 


अदाई दिन के झोंपड़े से प्रायः दो मीऊ दूर असिद्ध नूर- 
चश्मा है। दोनों भौर ऊँचे-ऊँचे पहाह हैं, बीच में कल- 
कलऊ-करती हुई स्वच्छ जऊघारा बढ रहीं है । बह है अजमेर 
की श्म्य उपत्यका | बादशाह नूरुद्दीन जहाँगीर को दो 
स्थान बहुत पश्चन्द थे; एक तो काइमीर, दूसर; यद्द उपत्यका । 
अपने ही नाम पर उन्होंने इसका नाम नूर-च॒इमा रक्‍्खा 
था। चदइसे के उद्गम-स्थान पर उनके सहछों के खण्डहर 
भव भी दृष्टियोचर होते हैं । इन अवशेषों को देखकर नाना- 
विध कब्पनाय उठती हैं--कभमो यहीं सम्राट और सम्राज्ञी 
बिहार करते होंगे। कभी हस्री स्थान पर सारे भारत की प्रजा 
का भाग्य-निर्णय होता होगा। इसी पाव॑त्य प्रदेश में कर्मी परमा- 
सुन्दरी नूरजहाँ, णपना घानी भश्वक उड़ाती, मद्मत्त जहाँ. 
गीर को मूर्च्छित खा करती टहलती होगी, और इसी गहन 
बन के किसी निर्जन विभाग में शेर अफ़ग़ान को विधवा | 


त्यागभूमि 
मुगल साम्राज्य के विध्वस्त के डपाय रखती होगी! इस 
जगह अन्त:पुर होगा, जहाँ मगणित यवनियाँ बह खाती 
फिरती होंगी ! यहाँ नौददखाना होगा, जहाँ महान मुगछ 
के कीर्ति गान से अहर्निश व्योम गूँलता होगा | उधर हाथी 
झूमते होंगे ।! आज भी एक निःश्चल हरित्र-धूर्ति इसी बात 
की साक्षी देती हैं | परन्तु अब यहाँ क्या है ? इस उपत्यका 
मे क्‍या नहीं देखा ! एक सिरे पर कमी थे विास-हम्य॑ थे, 
और वूसरे सिरे के दौराई-नामक स्थान पर कभी औरज़ज़ेव 
और दारा का कलह हुआ था । भाई भाई का रक्त लेने को 
हुझा खहा था: और इुसो, स्थान पर, अग्रज दारा का 
सौमाग्य-सूय्य॑ सदा के लिप अघ्त हो गया था ! 
आहए, अब तारागढ़ पहाड़ पर चढ़ें । यह वही पव॑त 
है, जो भारतीय इतिहास में 'गद बीटली' के नाम से प्रस्थात 
है। समुद्र से २८०० फीट ऊँची इसकी एक चोटी पर पुराना 
दुगग है, जिसमें १२०० मनुष्यों के रहने और छः महीने 
की भोजन-सामग्रो का स्थान है । पाँच जलाशय हैं। पुराने 
समय में घं। और तेछ के लिए अनेक कुण्ड बने हुए थे 
जिनके निश्ञान अब भी वतंमान हैं । यद्यपि दुर्ग पर्णतया 
जीर्ण अदस्था में है, परन्तु पुरातन गौरव के चिन्ह अभी 
सिटे नहीं हैं। मोटी-मोटी दीवारें खड़ी हुई हैं, ऊँचे 
फाटक बने हुए हैं, चौड़ी-चौडी सीढियाँ और खरव्चेदार 
सडक ८०० वर्ष पूर्व की याद दिल्य रहो हैं। जब इन 
सीढ़ियों के बिछे हुए मखमल पर सम्राट्‌ विग्रहराज और 
प्रथ्वीराज के पदु-चिन्द्र अंकित होते होंगे, तव प्रैसा समय 
रहा होगा ! जब राजपत अद्वारोही तलबारों की झनकारों में 
सारू बाज का ताल पर, पवत-शिखर से पथरंली सड़क पर 
उतरते होंगे,तब केसा विचित्र दइय होता रहा होग। ! जब महमद 
गल़नवी इन अभेथ दीवारों के नाचे घायल होकर जनहिल- 
बाड़े की ्लोर भागा होगा, तब किले पर खड़े वीय पुरुषां के 
सोने केंते फूल उठे होंगे ! उसके बाद पतन के दिन आये। 
६०० बष तक यह कुछा मुसलमानों, राजपतों और मर- 
हटों का खिलौना बना रहा । फ़िर मेजर बरगुइन ने बम 
बरसाये | पाँच महने तक प्रथास असफल रहा, परन्तु मई 
5०; को <वीं तारीख़ को विश्वासधातियों ने इसे उसके 
हाथ बेंच दिया ! १८३२ ईं० में गवर्नर-जनरल छाडड विलि- 
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यम वेन्टिक ने इसे अपने 'चरण-कमलों' से पत्िन्र करने की 
कृपा को; और, उध्ृ्े थोड़े ही समय पश्चात्‌, बह सुदृढ़ 
प्राचीन दुर्ग सदा के लिए निरम्मा का दिया गया ! 

तारागढ की दूसरी ओर, नागर से प्रायः चार मीछ 
पश्चिम में, फ़ाई व्रागार मार एक तालाब है । यह सन्‌ १८९१ 
ईस््री में फाई नाम के एक इंजीनियर की अध्यक्षता में बना 
था । पहले नगर में पचासों कुँवे ओर बावड़ियाँ थों। किन्तु, 
उक्त तालाप के बनने के बाद, थे सब भरवा दिये गये हैं । 
अब यहीं से नहों के द्वारा शहर में पानी जाता है। यहाँ 
का दृश्य भी बड़ा रमगोय है । प/स्त ही एक छोटा सा बाग 
होते से शोमा और भी बढ़ जाता है ! 

शहर के उत्तरी फाटक आएरे दरवाज़े से अनक्रीब 
ही वह प्रधिद सरोवर है, जिसको श्र/ केन ने “सारतवर्ष 
के सबसे मनोहर सरोउरों में से एक” लिखा है। यह आठ 
सौ वर्ष पूर्व सम्राट प्रथ्वीराज़ के पितामह अणोराज का 
बनवाया हुआ आनासागर हैं। अब तो इसके पेश्वर्य के 
दिन गये । परन्तु कमी यह नाग पहाड़, बाबूगढ़ और 
जव्या के पहाड़ों से ढक्करें मारता था । भाठ मोछ मे अधिक 
इसकी परिधि थी। सरोवर का सर्वोत्तम दृश्य इसके बन्द 
( पाल ) पर से दिखाई देता है। इस बन्द पर सम्राट शाह- 
जहाँ के समय की संगमरमर की वारहदरियाँ हैं। किसी 
ज्योत्स्नामयं। निस्तम्ध रक्षतो में ये भनन देखते ही बनते हैं। 
चन्द्रमा द्वाया मुछम्मा किये हुए य प्रााद स्वच्छ भाहाश के 
नीचे निर्मल जल में प्रतित्रित्रित होकर नयों ही छटा 
दिखाते हैं ! 

बादशाह जहाँगार के मइलों $ भग्नावशेष पा ही 
घने तरुओं के तप में छिपे पड़े हैं। उनका बनवाया हुआ एक 
छोटा सा बाग़ भी हैं, जिश्का नाम उन्होंने दौलतवाग 
“ापमव की बाटिका--रकखा थ।। परन्तु अत्र वह वे भव कहाँ ? 
इससे छगे हुए औ* भी दो बड़े विशाल बारा थे, कालाबाग 
तथा केसरबाग । परन्तु किस्तीकों क्या पढ़ी थी, जो हनकी 
पचाह करते ? कालेबाग़ को उज़ाड़ कर रइंस लोगों ने बंगछे 
बनवा लिये, और केसरबाग़ में सरकारों अस्पताल ब्रन 
गया है ; 


पक और तालाब था--विग्नहराज का बनवाया हुआ 
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आनासागर (बारददरियों का दृश्य) अजमेर 
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घंटाघर (अजमेर) 





फाइसागर (अजमेर) 








गाना परज (बाग्डोर्ला) की स्त्रियां 


प्रगवूर्ति 


संबंत १९८५ ] 


बीसका, नगर के एव में | परम्परा से सुनते आये हैं कि इतना 
सुन्दर ताछाब दूसरा नहीं था। हिन्दू समृद्धि के दिनों में इसके 
चारों ओर वावन (५२) मन्दिर थे,जिनमें सूर्य के उद्य और अस्त 
के समय देवताओं की आरती होती थी । जब रक्ताभ 
“; श में असंख्य घंटे-घड़ियालों की ध्वनि गूँज उठती थी, 
कोन ऐसा नास्तिक पुरुष होगा, जिसका सिर एक बार 
इस अमर संगीत के आगे न झुक जाता होगा ? सरोवर के 
चारों कोनों पर पत्थर की चार मूत्तियाँ थीं, जिनसे जरू की 
न्यूनाधिकता नापी जाती थी । शहंशाह जहाँगीर ने भी 
एक प्रासाद इस सरोवर के तट पर बनवाया था । परन्तु 
अब इन बातों का पता नहीं है । सब कुछ काल के डब॒र में 
समा गया। विप्रहराज का बोखल-घर सूख गया है---अथवा, 
सुखा दिया गया है। जिस जगह कभी नीली हहरें वायु 
के साथ क्रोड़ा किया करती थीं, जहाँ राजा-रानी जलू-विहार 
किया करते थे, वहाँ अब गवर्न॑मेण्ट हाइस्कूछ बस गया है । 
अब यहाँ चश्मन्यूपित पीछे चेदरे वाले बाज़क, जो देश के 
स्तम्त हैं, कमर झुकाये पढ़ते हैं ! इसी सरोवर के दक्षिण 
तीर पर एुक्र समय सूय्य भगवान्‌ का विशाल मन्दिर था, 
जहाँ भ्रब ईसाइयों का एक गिरजाघर वन गया है ! 
दौलतबारा के दक्षिण फाटक के निकट ही छाऊ पत्थर 
का बना जैनियों का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, जिसे सोनी की 
मप्तियाँ कहते हैं । अजमेर के यात्री! इसको सैर अवश्य करते 
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अजमर 


हैं। जितना चित्ताकपक यह बाहर से है, उससे भी अधिक 
भीतर से है। अंदर एक बहुत बड़े हाल में छोटे-छोटे खिछौनों 
ह्वारा जैन दुन्तकथाओं के इदय दिखाये गये हैं | हाढ की 
छत्त और दीवारों पर बढ़ी उत्तम चित्रकारों हो रहो है । नीच 
फर्श पर सुमेरु,अयोध्या और भ्रयाग दिखलागे गये हैं; ऊपर 
छत में विमान कटक रहे हैं । इन खिछीनों के असखादों, 
वाहनों और मनुध्यों को देखकर फिर यही भावना उठने 
छगती है कि इम क्या थे और क्या हो गये हैं ! 

चलिए, अब नगर की दूसरी ओर चले । मेथो कॉलेज 
मशहूर चीज़ है। यहाँ देशी राज्यों के भात्री नरेशों की 
शिक्षा-दीक्षा होती है । कालेज्-भवन वस्तुतः एक दर्शनीय 
स्थान है; छग्भग छात छाख रुपये खच कर खना है; हिन्दू 
सारासेनिक कला का उत्कृष्ट नमूना है। सामने इस संस्था 
के प्स्‍स्तावक ला्ड मेयो की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ की शिक्षा- 
पदुति और उसका राजकुमारों पर प्रभाव, ये बाते अभी 
तक जनता को अज्ञात-सी हैं । 

मेयो कॉलेज से भाधमीछ की दूरों पर बी० बी० सौं० 
आई० रेलवे की छोटी राइन के लोकों और कैरिज के दो बड़े 
कारखाने हैं । रेलों का अधिकांश सामान यहीं बनता है। 
पिछले दिनों इनकी और भी उस्नति हुईं है। भौर बायलर 
इत्यादि बनवाने का भी प्रबन्ध किया गया है। भारतवर्ष में 
ऐसे कारखाने गिनती के ही हैं । रेल के बढ़े दफ्तर ऑॉडिड, 
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मेयो कॉलेज 


ट्रैफिक इत्यादि भी अजमेर में हैं । छगभग सम्रह् इज़ार 
जादमी रेलने में काम करते हैं। 

अब हम यहाँ की प्राकृतिक शोभा और जल-वायु के 
सम्बन्ध में दों शब्द और कहकर इस लेख को समाप्त करेंगे । 

अजमेर के आस-पास का प्रांत भी बड़ा रम्प एवं दक्शे- 
नीय है | दक्षिण में दौ।ई ( जहाँ दारा और और कऊ़ज़ेब का 
युद्ध हुआ था ) का ऐनिद्ासिक स्थान है, तो उत्तर में पुदकर 
पविश्र तार्थ है। ५० मीऊझू पश्चिम की ओर जअज्यपाछ के 
मंदिर हैं ।# हरित डपत्यका में, अगग्य बन के बीच, नदी के 
कितारे, शिवजों के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ सदा आनन्द- 
मंगल रहता है | वर्षा-ऋतु में बड़ी बदार होती है । जल के 
दोनों तटों पर हरियाली से ढके हुए उँचे-ऊँचे पहाड़, हरिण, 
झरगोश इत्यदि जंगली पछु, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प 
और पहाड़ी वर्षा की फुहारें---नगर-निवालियों के लिए ये 
स्वर्गोपम दृश्य हैं । पच्चकुण्ड और बेजनाथ भी कुछ कम 
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#इ्डस जगह भजपमेरु नगर के संस्थापक राजा अजय- 
पाछ ले वानप्रस्थ-आअम ब्यतीत किया था। 


रमणीय नहीं हैं । और भी अनेक मनोहर स्थान हैं-आंतेड़, 
बौराच, चामुण्डा, बूढ़ा पुष्कर इृश्यादि । 

अजमेर गुलाब और चसेली के फूलों के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है । गुराव ह ताज़े फूछ सस्ते बिकते हैं। नूरजहाँ 
बेगम ने अजमेर में ही गुलाब के इन्न का आविष्कार किया 
था | यहाँ के फल भी दूसरी जगहों की अपेक्षा अधिक 
स्वादिष्ट होते हैं । 


अजमेर के जल बायु का तो कहना ही क्‍या ? महं- 
जून में भी गर्मी का औखत छगमग ५७ डिगरी रहता हैं। 
यहाँ की सी ठण्डी और तेज़ हवा का अनुमान दूसरी जगहों 
के लोग नहीं कर सकते | यह हवा चारों ओर के पहाड़ों से 
आती है। पहाड़ों की हवा ठण्डी होती ही है, और यहाँ 
आकाश के निरअ होने के कारण सदा तेज़ी से चलती रहती 
है। राजस्थान में यह कहावत प्रसिद्ध है-“सियालो खाहू 
भछो, उँद्यालो अजमेर ।” अर्थात्‌ , जाड़ों में ( मारवाह का ) 
खाट स्थान अच्छा है और गर्मियों में अजमेर। यद्यपि यहाँ दूसरे 
स्थानों की तरह वर्षा की झड्ी नहीं बेंध जाती, पर थोड़े ही 


जलन जन - 


संबत्‌ १९८५ ] 


समय में इतना पानी अवश्य वरस जाता है, जो नगर की 
आवश्यकताओं के लिए. काफी होता है । यहाँ चर्षा ऋतु 
बिताने के लिए दूर-दूर से साधु, सनन्‍्यासी, परिब्राजक भाते 
हैं। ज्ञाडा भी हृधर अधिक नहीं पढ़ता । आग तापने अथवा 
मं अरफोट पहनने की आवश्यकता तो कदाचित्‌ ही कभी 
पड़ती हो । 
अजमेर ही एक विशेषता और भी है| वह है चोर- 
डाकुओों और विषेछे जन्तुओं का अभाव । कहते हैं, किसी 
फकीर का इस नगर को यह वरदान है, कि त तो यहाँ अधि £ 
चोरियों होंगी और न साँप-बिच्छू का विष ही अधिक 
बढ़ेगा ! 
यहाँ का जल-वायु खुश्क होने कारण हैज़ा, प्लेग और 
क्षय-रोग के लिए विशेष रूप से काभदायक्र है। क्षय के 
रोगियों के निर्मित्त मदार और तिलोनियां में दो स्वास्थ्य 
भवन ( फिशावातापएाा ) भी हैं। 
अजमेर में किसी प्रकार को बुराई न रद्द जाती, केवऊ 
यदि यहाँ की स्युनिसिपैलिटी अपने कर्तव्यों की भोर अधिक 
ध्यान देती ! 
गोपालस्वरूप भटनागर 





जिज्ञासा 


कितनी बार उषा आ-आकर चमका गई सुनहला गात, 
कितनी बार मुंदे खुल-खुलकर इस बसुधा पर स्वर्ण-प्रभात। 
मेरे इस उजड़े उपचन में, कितने कुसुम खिले अनजान, 
गूँज-गूँज कितने अलियों ने गाया अपना मधुमय गान। 
मलयानिल चुपके से आकर छुटा गया सौरभ सुकुमार, 
चमक-चमक कर सजत सजीले मोती बिखरे कितनी बार । 
पर, तेरे आँगन में, सोना,श्री स्वर, सुरभि, प्रभा, मुसकान 
किस सुबर्ण-युग के वियोग में लगते हैं, माँ, सब निष्प्राण ९ 


सीताराम वर्मा 'साधक' 


कि ंजिजिना। 
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ब्रिटिश साम्राज्य की शासन-पद्धति 


ब्रिटिश साम्राज्य की 
शासन-पद्धाति 
) 


( ३ 
भारतवर्ष का शासन 

अरे लोग भारतवर्ष में क्यों आये ? स्पष्ट - 
तथा, अपने लात के लिए । वे भारत- 
यर्ष में क्‍यों डटे हैं ? फिर भी वही उत्तर होगा--अपने लाभ 
के लिए। वे कोई ऋषि तो हैं नहीं। वे तमाशे या मनवहलाब 
के लिए तो मारत पर शासन नहीं कर रहे हैं। उनकी चतुर 
पैनी दृष्टि तो खदा छाम पर है। और, अधिक काभ के लिए 
तो शासन अपना, अथवा अपने कब्जे में होदा आवश्यक है।” 
--बरनार्ड हाटन 
प्राकृथन--नेपारू भूटान को तथा क्रांसीसो और 
घुतंगीज़ राज्य के अधीन कुछ छोटे-छोटे भागों को छोड़कर, 
समस्त भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है; और 
ब्रिटिश साम्राउप के घन, सम्पत्ति और वैभव को बढ़ाने में 
प्रधान सड्ायक है। इसके दो भाग हैं--( क ) ब्रिटिश 

भारतवर्ष, और ( ख ) भारतवर्ष को देशों रियासतें । 


( क ) ब्रिटिश भारत 

ब्रिटिश भारत की शासन-पद्धति में समय-समय पर 
कुछ परिव्तन हुए हैं । अन्तिम सुधार-कानून १९१९ में 
पास हुआ था | उसका उद्देश्य इसे उत्तरदायी शासन रू 
अधिकार देना है। परन्तु भरी केन्द्रीय शासन में वह 
आरम्भ नहीं किया गया है | भारत-पतरकार ब्रिटिश पाल मेंट 
के प्रति डी उत्तदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं । 
बिटिश भारत के १५ प्रान्तों में से भी केवल नौ बड़े प्रान्तों 
का शासन, और वह भी कुछ अंश में, उत्तरदायी किया गया 
है| उपयुंक सुधार-कानून के अनुसार यह व्यवस्था की गई 
थी कि दुख वर्ष में शासन-सुधार-कम/शन नियुक्त किया 
जायगा, जो विविध प्रकार की जाँच करके इस बात की 
रिपोर्ट करेगा कि जो उतरदाबी शासन यहाँ प्रचलित है 
उसे कहाँ तक बढ़ाना, बद्रूना या घदाना उचित है । 

[ षह कमीशन नियत हो गया है । इसके स्तातों सद- 


६6 


त्यागभूमि 


स्थ अँग्रेज़ होने के कारण, भारतवर्ष के प्रमुख राजनेतिझ 
दलों ने इसे स्वयंनि्णय ( (०॥-१०॥लपावमणा ) 
के सिद्धान्त के विरुद्ध घोषित दिया है तथा इससे कुछ भी 
सम्बन्ध न रखने और इसका यरद्दिष्शार करने का निश्चय 
किया है । ] 
केन्द्रीय सरकार--इंगलेंड का बादशाह भारतवर्ष 
का सम्राट्‌ कहलाता है । उसकी ओर से जो प्रधान अधि- 
कारी यहाँ काम करता है, उसे गवर्नर-जनरल कहते हैं। 
भारतवर्ष की देशी रियासतों में उसे वाइसराय कहा जाता 
है | उसे बादशाह, अपने प्रधान मंत्री की क्षिफ़ारिश से, 
नियत करता हैं। वह प्राय: पाँच वर्ष अपने पद पर रद्दना 
है। उसीक्ी अ्वन्धकारिणों सभा को भारत सरकार कहते 
हैं। इसमें उसके तथा जेंगी हाट के अतिरिक्त, जो अग्रेज् 
होता है, छः सदस्य और होते हैं, जिनमें भव प्रायः तोन 
हिन्दुस्थानी होते हैं। सभापति गवर्नर-जनरल होता है, वह 
सभा के निर्णय के विरुद्ध भी काम कर सकता है । 
भारत सरकार को ब्रिटिश भारत के शाखत तथा उस- 
के सेना-प्रबन्ध के निरीक्षण भौर नियंत्रण का अधिकार है, 
पर भारत-मंत्री की इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर 
खकती । भारत -मंत्री इंगलेंड में रहता है, वह ब्रिटिश पार्ल- 
मेण्ट का सदस्य होता और उसके प्रति ही भारतीय शासन 
के लिए उत्तदाता रहता है। उसे सहायता या परामश देने 
के किए एक सभा 'इंडिया कॉसिक' ( [04 (/०शाए। ) 
होती है। इसमें आठ ले बारह तक सदस्य होते हैं, जिस- 
में प्रायः तीन हिन्दुस्थानी होते हैं । 
काय तय भाग--इस समय भारत-सरकार के निम्न- 
लिखित आठ विभाग हैं+- 
9, अर्थ ( 0० ) विभाग । 
२. स्वदेश (]/)॥2) विभाग] इसमें देश के आन्त- 
रिक शाघन का निरीक्षण आदि होता है । 


३. क्षिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि (+6पटवाणा, 
[08|0, शाएं [..त$ ) विभाग । 

9, रेंख कौर बाणिज्य (्वाफिवए8 गाते (0प- 
ग2/'0८) विभाग । 

|, उद्योग-धंधे और मज़दूर (र0058705५ शाते 
]४००७) विभाग । 
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[ भाद्रपद 
६, कानून ( [.८9258४८ ) विभाग । 
७. सेना ( /3०घ)५ ) विभाग । 

८. विदेश ( 70/८४/ ) विभाग । हृध्त विभाग में 
विदेशी राज्यों तथा भारतवर्ष की देशी रिया प्षतों के सम्बन्ध 
आदि का कारय॑ होता है । 

उपयुक्त प्रथम छः विभागों में से त्येक के लिए गवर्नर- 
जनरल की प्रबन्धझारिणो सभा का एक सदस्य नियुक्त 
होता है | विदेश-विभाग गवने-जनरल के अधीन है; और 
सेना-विभाग पर जंगी छाट अर्थात्‌ क्मांडर-इन-चीफ का 
प्रभुत्व है, जो उक्त समा का असाधारण सदस्य होता है । 

भमारताय व्यवृमता7। # झ75 त--पिछले सु थाईें से 

भारतीय व्यवस्थापक मंडऱ के दो भाग ह--- 

( १ ) राज्य-परिपद्‌ (' 0.3 ७ »(00)। इस- 
का तीन साल में नया संगठन होता है । 
(२ ) व्यवस्थापक सभा ( |, होल ९७ शैप्ए९- 

700] ५ ) इसका नया संगठन पाँच साल में होता है । 

राज्य-परिपद के ६० सदस्य होते ६,२२३ निर्वाचित और 

२७ नामज़द | व्यवस्थापक सभा में सदस्यों की संख्या 

१४५ निश्चित की गई हैँ, जिनमें से कम से कम ०० निर्वा- 

चित हों । इस समय इस सभा में १०३ निवांचित और 

४१ नामज़द, इस प्रकार कुण १४४ सदस्य हैं। सिवाय 

कुछ खास हालतों के कोई कानूनी मसनिदा अब पास हुआ 

नहों समझा जाता, जब तक दोनों सभाग्र उसे मूल रूप में 
अथवा कुछ संजशोघनों के साथ स्वीकार न कर लें। इनके 
प्रस्ताव केवल स्विफारिश के रूप में होते हैं, वे भारत-सरकार 
पर बाध्य नहीं होते । गतनर-जनरलहल को अधिकार है हि 
चह दोनों सभाओं के पास किये हुए कानूनी मसबिदों को 
भी अत्वीकार कर दे « 

प्रतिक सरका:--ब्रिटिश भारत में कुछ १५ भ्रांत 
हैं, £ बढ़े और ६ छोटे । छोटे प्रांतों का शास्तनन चीफ़ कमि- 
क्षर करते हैं. जो गवर्नर-जनरल द्वाग नियुक्त और भारत- 
सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं । बड़े प्रांतों के शासन- 

सम्बन्धी विषय दो भागों में विभक्त हैं --रक्षित ( [६ 

»(१'१९ ) और हस्तांतरित ( ]".5।0+९ते ) रक्षित 

विषयों के प्रबन्ध का अधिकार गवर्नर और उसकी प्रबन्ध- 


जी डिजलक 


संबत्‌ १९८५ ] 


गयरनर अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है । गवनरों की 
नियुक्ति इग्लेण्ड के बादशाह द्वारा होती है। ये कुछ दशाओं 
में अपनी प्रवस्धकारिणी सभा तथा मंत्रियों के निर्णय के 
हिलर//८ भी काम कर सकते हैं| संत्रि स्यवस्थापक परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। वर्तमान संग ढ,. भी काम कर सकते हैं | मंत्रि ब्यवस्थापक परिषद्‌ के 


६१३ 
कारिणी सभा को होते हैं। हस्तांतरित विषयों का अबन्ध 


ब्रिटिश शाज्नाज्य की शासन-पद्धति 


प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो इनका वेतन घटा सकती है । 


प्रांतीय व्यवस्थापक परिषर्दे---प्रस्येक बढ़े प्रांत में 
एक-एक व्यवस्थापक परिषद्‌ है। प्रायः किसी परिषद्‌ सें 
२० फीसदी से अधिक सरकारी और ७० फ़ोसदी से कम 


| निर्वाचित सदस्य नहीं होते। वर्तमान संगठन इस प्रकार है- 














सदस्य 
प | न  8 
हि हि कि 
निर्वाचित्त ९८ ८६ | ११३ 
नामज़द २९ रण २५६ 
योग | १२७ १११ १३५९ 


परिषदों की आयु साधारणतः तीन वर्ष होती है। प्रध्येक 
गवनेर को अधिकार रहता है कि अपने प्रांत की परिषद्‌ दे 
किसी स्वीकृत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे । 

सरकारी आय-व्यय--ब्रिदिश भारत का छगभग 
खबा दो सौ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष करों 
द्वारा बसूछ किया जाकर प्रांतीय सरकारों और केन्द्रीय सर- 
कार द्वारा खर्च किया जाता है । छोटे प्रांतों के लिए फेन्द्रीय 
सरकार ही खर्च करतो है | केन्द्रीय सरकार, तथा प्रांतीय 
सरकार बहुतसी मदों के लिए अपनी इच्छानुसार ख़् कर 
सकती हैं, कुछ थोड़ी सी मर्दों के वास्ते भारतीय व्यवस्थापक- 
मंडल और प्रांतीय व्यवस्थापक-परिषदों को मत देने का 
अधिकार है, परन्तु गवर्नर-जनरक तथा गवर्नर आवश्यक 
समझने पर उनके मत की अचद्ेलना कर सकते हैं । 

भारतवर्ष का राजनतिक ध्येय-सखतन्बता या 
आपनिवेशिक स्वराज्य-भारतवर्ष का राजमैतिक ध्येय 
क्या हो, हस विषय में मिन्न-मिश्न राजनीतिक्षों में मत-मेद 
है। लवूरदर्शी भौर भनुदार छोगों को तो मविष्य में होने वाले 

श 





























६ "कक 
छह हि | ४ 
£ 5 ६ | 6 8 | # 
का | | 
४6 ७१ ! ७६ ५३४ ३९ | ७८ 
। | । 
। ! | । 
भ्डे |. २२ | २७ | ३१६ | १५; रेई 
पा । कम 
१२३ ५९३ १०३ । ७० रे १०१ 











प्रकाश, जागृति और उत्थान सूचक परियतंनों की कुछ 
कश्पना ही करते नहीं बनतों । इन्हें छोड़कर भनन्‍्य सजनों 
में प्रायः दो दल हैं: एक भारतवर्ष के लिए पूर्ण त्वतन्त्रता 
का आदर्श रखता है, दूसरा स्वाधीन उपनियेशों की शासन- 
पद्धति का । 

भारतवर्ष की राष्टुसभा--कांग्रेस भव से कुछ वर्ष पहले 
तक भारतवष के छिए सांम्राज्यान्तगंत त्वराज्य का ध्येय रखती 
थी | पीछे ब्रिटिश खरकार के कई कटु॒व्यवह्ारों के कारण 
ध्वाज़ाज्यान्तर्गत' का नियम उठा दिया गया, और यह भाव 
प्रकट किया गया कि भारतवर्ष का स्वराज्य, साम्राज्य के भन्‍्तगंतत 
भी हो खकता है और बाहर मी; इन दोनों में कौनसा हो, 
यह ओटबजिटेन के भावी व्यवहार को देखकर निश्चय किया 
जाय । गतवर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास 
किया है । 

इसके विरूद दूसरे दछ का कथन है कि भारतवर्ष के 
छिए औपनिवेशिक स्वराज्य ही उत्तम है | इसमें कोई बात 
ऐसी नहीं है जिससे देश के आत्म-सम्मान को क्षति पहुँचे 


स्यागभूमि 
था किसी सिद्धांत की हत्याहो। जब भारतवर्ष औपनियेशिक 
स्वराज प्राप्त कर छेगा, तो इसके जन-धन की महाम्‌ शक्ति 
दुसरे देशों को साम्राज्य के अधीन करने, उनके परतनत्र बने 
रहने था उन्हें प्रभाव-झेतश्र बनाने में प्रयुक्त की जा सकेगी । 
इसके अतिरिक्त साम्राज्याम्शगंत रहने की दुशा में भारतवर्ष 
अपनी उच्चति था किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
हथा संकट के समय श्राम्राज्य के सम्बन्ध से यथेष्ट काम 
डठ सकता है । 
इसमें संदेह नहीं कि सन्‌ ।९२६ ह० की सात्राज्य- 
परिषद्‌ के निश्चय के भनुस्तार व्रिटिश-साम्राज्य के स्वाधीन 
डपनिवेश न केवल अपने आंतरिक शासत-कार्य में स्वतन्त्र 
हैं, बरन्‌ स्मापारिक, सामाजिक तथा रालने तिक विषयों में 
विदेशों से भी अपनी इच्छानुसार ब्यवद्दार कर सकते हैं और 
उन्हें इंग्लेण्ड के साथ पूर्ण समानता का पद प्राप्त है।[तथापि 
भारतवर्ष के बहुत से भादमी सास्राज्यवादियों के कारनामों से 
उकता गये हैं और यहाँ स्वतस्त्रता के पक्ष में मत अधिकाधिक 
प्रबल होता जा रहा है । कांग्रेस का पूर्वोक्त निश्चय इसका 
असाण है 
उपसंदार--भारतवर्ष स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयत्ष में कगा 
है । अनेक ब्रिटिश राजनीतिशों तथा स्वयं ब्रिटिश-पार्लमेंट 
ने भी यह स्वीकार कर छिया है कि भारतवर्ष में क्रमशः 
इत्तरदाबी शासन स्थापित किया जायगा। अंतिम रक्ष्य के 
विषय में कुछ संदेह या मत भेद नहीं है। विचारणीय 
विषय यह है कि उस छद्य की प्राप्ति में जितना समय कम 
छगे और उसकी मंज़िक जितने प्रेम-पूर्वंक तम कर छी जाय, 
डसना ही ब्रिटेन सथा भारतवर्ष दोनों के लिए हितकर होगा। 


(ख ) भारतवर्ष की देशी रियासतें 


तोन भ्रणियां--सारतथर्ष की छोटी बढ़ी सब देशी 
रियासतों की संख्या छः सौ के छगमग है। हनकी तीन 
श्रेणियाँ हैं। प्रथम-प्रेणी में हैदराबाद, मैसोर, बढ़ोदा, 
काइमीर, शिकम और ग्वालियर हैं | हतका भारत-सरकार 


[स्वाधीस टपनिवेशों की शासन-पद्धति का वर्णन पहले 
किया जा चुका है । इनका विटिश सरकार से जो संबन्ध है 
बह सबिस्तर पीछे बताया आयगा । 


६३४ 
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[ भादरपद्‌ 
से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक में उसका एक रेखी 
ड्ेण्ट दामक पदाधिकारी रहता है| 

दूसरी शोणी में उन रियास्॒तों के समूह हैं, जो पासं- 
पास स्थित हैं। प्रस्येक समूह एक एजन्सी कट्टकाता है और 
उस्में थिटिश् भारत के गवनर-जनरछ (वाइसराय ) का 
एक पुजन्ट रहता है। ये एजन्सियां राजपूताना एजस्सी, 
मध्यभारत एजन्सी, विलोचिस्तान एजन्सी, भर पश्चिसोत्तर- 
सरीमा-प्रास्त एजन्सी हैं । 

तीसरी श्रेणी में बहुत सी छोटी छोटी रियासर्ते है, जो 
ब्रिटिश भारत के भ्रान्सों या जिखों के बीच स्थित हैं । थे 
प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। इनमें से कुछ में एथक-ए्रथक्‌ 
पोछिटिकल अफसर रहे हैं, शेष की देख-भार का कास 
ब्रिटिश भारत के निकटवर्त्ती ज़िलाधोश्ञों के ही सिपुद है । 
इस श्रेणी की कुछ अधिक महत्व वाली रियाश्च्तों का भारत- 
सरकार से सीधा सम्बन्ध दोता जा रहा है। 

भारत-सरकार ओर ब्रिटिश खरकार से 
सम्बन्ध--भारत-सरकार जिस नरेश को अयोग्य या 
असमर्थ समझे, उसे भारत-मंत्री की सम्मति से गद्दी से 
उतार सकती है | जब तक सरकार किसी नरेश के व्यवद्दार 
से संतुष्ट रहे, वह उसके राज्य की रक्षा की ज़िम्मेवारी छेती 
है। भारतीय नरेशों को, सारत-सरकार की आशा बिना एक 
वूसरे से या किसी विदेशी राज्य से राजनैतिक पत्र व्यवद्दार 
करने की अनुमति नहीं होती। इन्हें अपने राज्य के भास्तरिक 
शासन-प्रवन्ध की कुछ कुछ स्वतंत्रता होती है । 

देशी रियासतों का त्रिटिश खरकार से क्या सम्बन्ध 
रहे, तथा उनका बिटिश भारत से आर्थिक सम्बन्ध कैश्नाहो, 
इसका विचार करने के लिए पिछले दिनों एक कमिटी नियुक्त 
हुईं है, जिसके तीनों खद॒स्थ अंग्रेज़ हैं। नरेज्ों ने अपने 
अधिकारों दी रक्षा तथा शिटिश भारत से सहयोग के सरब- 
न्थ में एक योजना तेयार करके कमिटी को दी है ।# कमिटी 


की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई । 
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कै प्रजा के अधिकारों का विचार नहीं किया गया। 
बहुत कम रियासतों में उत्तदायी शासन पद्धति प्रचकित 
है, उसमें भी पू्णेत: नहीं । 


संबत्‌ १९८५ ] 


चतंमान अवस्था में कुछ नरेश वाहसराय ( गवनर 
जनरक ) को “मेरे दोस्त' किखते हैं, मिटेन को अपना 'मिन्र' 
समझते हैं, और अपने राज्य में कुछ मनमाना शासन भी 
कर सकते हैं, तथापि कारयग्वहार में थे अपने राज्य के 
टरिटशरिक शासन में भी यथेष्ट स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते । 
बहुधा उन्हें अपनी संतान को शिक्षा और विवाह आदि 
ध्यक्तिगत कार्यों में भी भारत-सरकार का “परामश ” मानने 
को बाध्य होना पढ़ता है । 

आंच-कभोशन---यदि दो भ्रथिक रियास्ततों में, किश्ली 
रियासत और डछिसी प्रान्तीय सरकार में, या किसी रियासत 
और भारत-सरकार में, कोई मत भेद उपस्थित हो, एवं जब 
कोई रियासत भारत-सरकार या उसके किसी प्रतिनिधि के 
आदेश से असंतुष्ट हो, तो वाइसराभ एक कमीशन नियुक्त 
कर सकता है। अगर वाहसराय इसके आभावेदन को मंजूर न 
कर सके तो वह उस मामके को फैसले के छिए सारत-मंत्री 
के पास भेज देगा । 

यदि किसी रियासत के शासक को राजगदी से, था 
उसके कुछ अधिकारों से था उसके वंद्ा के किसी व्यक्ति को 
राज्याधिकार से दंचित करना हो, तो भी जाँच-कमीशन 
नियत किया जा सकता है । 

नरेन्द्र-मगडल--देशी रियास्रतों सम्बन्धी विषयों पर 
सम्मति देने के लिए एक नरेन्त्र-मंडक ( (धाश' 0६ 
70॥008 ) नामक संस्था संगठित है। इसका सभापति 
भ्राय: बाइसराय ही होता है भौर उसके द्वारा स्वीकृत विषयों 
पर ही उसमें वियार होता है। इसका अधिवेशन उसकी 
इच्छा से, प्रामः साल में एक बार होता है। इसकी कारंवाई 
शुत्त रकखो जाती है। इसकी एक स्थायी ख्रमिति भी है । 

(४) 

. जपनिवेश-विभाग के अधीन म-भाग 

प्राकृथन--हस छेख में ब्रिटिश साज्राज्यातगंत उन 
भू-भागों की शासन-पद्धति का उल्लेख किया जायगा, जो 
ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश-विभाग के अधीन हैं| यद्यपि 
इन में से छलका या सीजोन आादि कुछ भाग ऐसे भी हैं, जो 
वास्तव में उपनिवेश नहीं कहे जाने चहिए-हन्हें प्रायः 
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राजकीय उपनिवेश ((0७/॥॥ ०00723) कहां जांता है । 
इस का कारण यह है कि इनके क्किए कानून इंग्लेण्ड का 
बादलाह अपन! प्रिवी कौन्खिछ ( 270ए (००णार्टों ) की 
घलाह से बनाता है । 

साधारण परिचय--ये उपनियेश भू-सण्डक्ष भर में 
दिखरे हुए अनेक छोटे-बढ़े टापू या अन्य ऐसे भाग हैं, जिनके 
अशिकतर निवासी असं गठित और रौर-यूरोपियन हैं तथा भसस्य 
माने जाते हैं । ये गत तीन शताडिदयों में, भिश्न-भिश्न समय 
में ब्रिटिश साम्रास्य के भाग बन गये । इनमें बहुतों में 
अंप्रेज़ पहले-पहल व्यापार करने के उद्देश्य से गये ये, पीछे 
ये उन के अधिकार में भा गये | कुछ युद्ध तथा संधियों से 
भी मिले हैं। 

आफ़िका और अमेरिका के निकटवर्तो अथवा अस्तगंत 
राजकीय उपनिवेक्ञों में से अधिकांश की जरू-वायु अंग्रेजों 
के अनुकूछ न होने से, इनमें अधिक जन-संख्या इनके 
मूछ निवासियों की ही है। जिनको जलवायु अंग्रेज़ औप- 
निवेशिकों के छिए अनुकूछ रहती है, उन में अंग्रेजों की 
संख्या खूब धढ़ी तथा बढ़ रही है। किस्ली-किस्ती उपनिषेश 
को पैदावार अच्छी है और अंग्रेज़ उससे तथा उपनिवेश 
के मुझ निवासियों को सस्ती मज़दूरी से भरछा छाभ उठाते 
हैं। अदन और जिमाल्टर आदि कुछ उपनिवेश अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण भी विशेष महत्व के हैं । 

चार श्रेणियां--शासन-पद्धति की दृष्टि से हम इन 
उपनिवेशों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(भ ) पहकी भेणी उन उपनिवेश्ञों की है, जिन में 
केवल रावनर ही शाप्षन करता है, और वही कानून भी 
बनाता है। इन उपनिवेक्षों में कोई स्यवस्थापक सभा नहीं 
रहती । ऐसे उपनिवेश ये हैं- 

( के ) जिबाहटर 

( शव ) संटदेलेना 

( ग ) उश्ञान्टी 

( घ ) गोल्डकोश्ट ((+०0!0 (००5) का उत्तरी भाग 

(च्‌) नाइजीरिया 

(७ ) बसूदोलेण्ड 

( ज॑ ) विचुआना छंद 





(८) अदन 
' (भा ) दूसरी श्रेणी के उपनिवेश बे हैं । जिनमें ब्यव 
स्थापक खभायें संगठित तो हो गईं हैं पर हैं पृर्णतया मास- 
जद सदस्यों की ही। इन व्यवस्थापक सभाओं का शासन-कार्य 
पर कुछ नियंत्रण नहीं होता। गवनर जिटिश-सरकार के आदे- 
शानुसार ही सब कार्य करता है । ऐसे उपनिवेश ये हैं- 
( क ) ब्रिटिश होंड्रास 
(ख ) ट्रिनिडाड 
(ग) विंदवर्ड द्वीप समुदाय 
(थ ) पश्चिमी आफ्रिका का उपनिवेश 
(थ॒) न्यासालेंड 
(छ ) हॉग-कांग । 
( ज॑ ) स्ट्रेर-लेटलमेण्ट 
(झा) सेचलीज 
(६ ) तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं, जिनमें व्यव- 
स्‍्थापक सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोगीत 
सदस्यों की संख्या से कम रहती है । इनमें जनता के प्रति- 
निधि शासन-सम्बन्धी कार्यों में अपना विशेष प्रभाव नहीं 
डाक सकते | शासन-कार्य गवर्नर प्रिटिश-सरकार के आरदे- 
झानुसार करते हैं । ऐसे उपनिषेश निम्न लिखित हैं-- 
( ) अमेका 
( ख ) रुका ( सीछोन ) 
(ग ) मारीशस 
( घ) फ़ोजी 
(थे) केनिया 
( छ ) प्रिटिश गायना 
( जे ) छीवड द्वीप 
(प्त) खसाइप्रस 
(८ ) यूगेण्डा 
(5 ) दक्षिणी रोडेशिया 


है' शदन का सैनिक और राजमेंतिक प्रबन्ध शप्रिटिश्ष 
सरकार करतो है । भारत-सरकार केवक नागरिक (म्युनि 
सिपल ) विषयों की देख-भाल रखती है । 
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(ड ) उत्तरी रोडेशिया 
(6 ) गेम्बिया 
(त ) सीरालोयन 
( थ ) फाकलैंड 
(द ) दक्षिणी जामिया 
( घ ) पेपुआ 
इन उपनिवेक्षों में, सोडोन और केमिया (पूर्व अकिका) 
में शाखन-पुधार के घिषय पर विचार करने के किए कसीक्ष- 
मों की नियुक्ति हुई है। केनिया, महायुद्ध से पहले जमंन 
उपनियेश था, अब जिटिश है | यहाँ के गोरे निभोरित समय 
में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर छेना चाहते हैं। कमीशन इस 
बात की जाँच करेगा कि पूर्वोय और सध्य आक्रिका के म्रिटिश 
शासनों में परस्पर सहयोग किस प्रकार हो सकता है | 
(ह ) चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश्ञ हैं, जिनमें दो-दो 
स्यवस्थापक सभायें हैं । इन सभाकों में से एक के सदस्य. 
यहाँ की सरकार द्वारा मनोनीत रहते हैं, और दूसरी के 
सदस्य पूर्णतः निर्वाचित होते हैं । मंत्री व्यवस्थापक सभाओों 
के प्रति उत्तदाता नहीं होंते । ऐसे उपनिवेश ग्रे हैं-- 
( क ) बहामाज़ 
(ख ) बरबडाल 
( ग ) बरमुदास 
(घ ) मालटा 
गवनर और प्रबन्धथकारिणी सभा--हस उपनि- 
वेशों के गवर्नरों को इंग्लेण्ड का बादशाह ठपनिवेश्-मंत्री के 
परामझं से नियत करता है। गवर्नरों को शासन सम्बन्धी 
सब जाधवश्यक अधिकार प्राप्त होते हैं; परन्तु वे हन अजि- 
कारों का उपयोग डन छिखित आदेशों के अनुसार ही कर 
सकते हैं, जो उन्हें नियुक्ति के समय बावज्ञाइ हारा दिये 
जाते हैं, अथवा जो उन्हें समय-घमय पर उपनिवेश-मंत्री 
द्वारा मिलते रहते हैं । प्रध्येक गवर्नर को झासन-कार्य में 
सहायता देने के लिए प्रवस्धकारिणी सभा भी रहती है परन्तु 
यह इसके बहुसत को अवहेलना कर सकता है । 
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संख्या कहीं अधिक है, मगर कमीशन में एक भी भारतीय 
नहीं रक्‍खा गया | 


संवत्‌ १९८५ 


शवनगंर का करंब्य है कि अपने उुपनिवेश के मिन्न-भि्र 
विलागों के संचाकन सम्बन्धी सब महत्वपूर्ण विषयों पर स्वयं 
समुचित ध्यान दे | उसे विशेष रूप से यह आादेष्ा होता है कि 
उपनियेश के मर निवासियों में ध्मं और शिक्षा का प्रचार 
मै उनके जान-माऊ की रक्षा करे तथा उनके विरुद्ध अन्याय 
था हिंसा होने से रोके । उपनिवेश में रेलें निकाकने और 
अध्द्रगाह बनवाने भादि के ऐसे कार्यों की ओर भी उसदा 
बहुत ध्यान रहता है, जिनमे बढ़ां ख़च करमा होता है । 

उपसंहार--पिछले एक केख में बताया जा चुका है 
कि स्वतम्त्र डपनिधेश अपना सब शासन-कार्य अपने हित 
की दृष्टि से करते दें। इंग्लेण्ड को वहाँ त्वार्थ-साथन का कोई 
अधिकार नहीं है । परन्तु _न राजकीय ठपनिनेशों से तो उसे 
भ्रपरिमित छाभ है| इन भू-भागों में ही यह क्षेत्र है, जहाँ 
इंग्लेण्ड यदि चाहे तो मानव-जाति की अपार सेवा कर सकता 
है | लेकिन यह तभो सम्भव है, जब वह इनकी समस्याओं 
पर इनके हित की दृष्टि से, स्वार्थ-त्याग-पूर्वक, रंग या जाति 
के भेद-भाव को भूलकर अपना कर्तब्य पान करे । 


( ५ ) 
रक्तित राज्यों का शासन 


ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षित राज्य वे राज्य हैं, जो अपने 
स्षेत्र में अँप्रेज़ों को छोड़कर भौर किसी को राशनेतिक इस्त- 
क्षेप नहीं करने देते । इन्होंने गत तोन सौ वर्षों में मिश्न- 
मिश्र समय पर आत्म-क्षा के लिए हस्कैण्ड की संरक्षकता 
स्वीकार की । इनमें अटिश-सरकार का नियंत्रण पथक-पृथक्‌ 
परिमाण में है । इनमें से भुख्य ये हैं--- 

( के ) सलाया 

( ले) सारवाक 

(ग) बोनियो 

( थ ) सूढान 

( च) जंज़ीवार 

माया का शासन पक शज्य-परिषद्‌ हारा होता है। 
डसका सभापति वहाँ का सुरुतान होता है, जिसे अपने 
फार्प में मिरिश-सरकार द्वारा नियुक्त रेज़िदेण्ट से सहायता 
मिछती है । 
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सारवाक के आन्तरिक शासन-कार्य में तो श्रेटिश सर- 
कार को इस्तक्षेप करने का जधिकार नहीं है, परन्तु उसके 
विदेशों सम्बन्धी विषयों का वह नियंत्रण करती है। मिटिश- 
सरकार ही इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय 
करती है । 
बोनिओ का शासन ' ब्रिटिश नाथ वोर्नियों कम्पनी के आधीन 

है। ब्रिटिश सरकार भाग्तरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करती। 
कर्पनी के डःइरेक्टर ही शाखन-प्रवस्ध करते हैं। गवनेर कम्पनी 
द्वारा नियुक्त होता है,परन्तु वह थ्रिटिश सरकार से स्वीकृत कराना 
जाता है । ब्रिटिश सरकार बाहरी विषयों का ही नियंत्रण 
करती है । 

सूडान, सन्‌ १८९९ ई० के समझौते के अनुसार, 
इंग्लैण्ड और मिश्र दोनों की रक्षा में है| पहाँ सैनिक 
तथा मुण्की शासन-कार्य गवनेर जनरक करता है, जो 
जिटिश सरकार की स्वीकृति होने पर मिश्र-सरकार की 
आशा से नियत किया जाता है और इसी प्रकार हटाया 
जाता है। गवनेर-जनरल प्रान्तीय गवर्नरों तथा इन्स्पेक्टरों 
को नियत करता है; ये लोग ब्रिटिश प्रजा के ही होते हैं । 

ज़जीवार का शासन-कार्य ग्रहां के सुछतान के नाम से, 
ब्रिटिश रेज़िडेण्ट द्वारा होता है। यह रेज़िढेण्ट केनिया के 
गयनेर के अधीन होता है, जो यहाँ का द्ाई-कमिश्नर माना 
जाता है । कानून, सुरतान और रेज़िड्ेण्ट दोनों मिछ कर 
बनाते हैं; उन्हें शासन-कार्य में सहायता देने के किए एक 
प्रब्ध कारिणी सभा होती है; जिसका सभापति सु रुतान 
और उपसभाषति रेज़िडेण्ट होता है। सभा में, इनके अति- 
रिक्त तीन सरकांरी और तीन गेर-सरकारों सदस्य होते हैं। 
यहाँ एक व्यवस्थापक सभा भी है । 


(६) 
आदेशयुक्त राज्यों का शासन 
ब्रिटिश सन्नाभ्य के आदेश-युक्त राज्य वे राज्य ई, 
जिसका शासन यूरोपीय महायुद्ध के बाद त्िटिश सरकार 
तथा स्वतंत्र श्रिटिश उपनियेशों की सरकारें, राष्ट्रसंघ 
((,९8९७९८ 7० २७६४078) के भादेक्ष-(७708(७-के 
अनुसार करती हैं। इनमें से मुख्य-मुख्य राज्यों तथा उन 





त्यागमूमि. ] 


मय का ता 


पर शासम करते बाजी सरकारों के नाम नीचे दिये 
जाते हैं-- 





4 | शासक-सरकार 
न्यूगिनी आस्ट्रेलिया 
पेमोआं स्यूजीलेंढ 
चुक्षिण-पश्चिसी आफ्रिका | दक्षिण-आाक्रिका का यूनियन 
भौरू इंगलैंड, व्यूज़ीलैंड, और आस्ट्रे- 
लिया 
टॉगानिका ब्रिटिश सरकार 
पेलेस्टाइन 9 ॥ ८4 
इराक श्र 8 
टोगोलेंड | ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच 
केमरून सरकार 
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शासक-सरकारों को कानून और शासन सम्बन्धी सब 
अधिकार प्राप्त हैं, और थे अपने-अपने (शासित राज्य के मूछ 
निवासियों की मानसिक, नेतिक आर्थिक आदि सब प्रकार 
की उच्चति करने के लिए राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरवायी हैं । 
उन्‍हें, राष्ट्रसंघ की भोर से यह भारेश रहता है कि हमने 
राज्यों में दास-प्रथा तथा बेगार बन्द रहे तथा हथियार और 
युद्ध सम्वन्धी सामान के प्रवेश पर नियंत्रण रहे, मूछ निया- 
सियों के छिए शराब न दी जाय, उन्हें पुलिस या आस्तरिक 
रक्षा के भतिरिक्त भम्प सैनिक शिक्ष| न,.दी जाय, इन राज्यों 
में किसी तरह का किछा था सैनिक अड्डा न बनाया जाय, 
राष्ट्बंध के सब सदस्यों को वाणिज्य-न्यापार करने का समान 
जवसर रहे, पादरी बे-रोक-टोक जा सकें, और घामिक 
स्वततत्रता रहे | 

प्रत्येक भादेश-्युक्त राज्य की शासन-सम्बन्धी वार्षिक 
रिपोर्ट राष्ट्र-संध को परिषद्‌ सें उपस्थित की जाती है, और 
डस की जाँच आदेश-कर्मीशन द्वारा होती है, जिश्ततें अधि- 
कांश सदस्य उस राज्य की शासक-सरकार के नहीं होते। 
थवि आदेश-कमीशस, रिपोर्ट की दिन्‍्हीं बातों ते संतुष्ट न 
हो, तो वह शासक-सरकार से उन के विषय में जवाब तकब 
कर सकता है । 


६३८ 


साद्रपद्‌ 
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इन नियमों की उत्तमता में किसी को विशेष आपत्ति 
नहीं हो सकती । परन्तु एम के अनुसार उदारतापूर्वक कार्प 
होने में बहुतों को संदेह है । 


(७) 
प्रमाव-च्षेत्रों का शासन 


ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत प्रसाव-क्षेत्र वे. भाग हैं 
जिन में उन भागों का अपना-अपना राज्य होते हुए भी 
अंग्रेजों का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है । 
इन में भिश्न-मिज्च समय पर अंग्रेजों का प्रभाव क्रमशः बढ़ा 
है । अंग्रेजों ने इन में प्राथः व्यापार करना भारम्भ किया, 
या कल-कारखाने स्थापित किये, या वहाँ की सरकारों भथवा 
प्रधान ध्यवसामियों को पूंजी उधार दे दी । इस से विटिश 
सरकार को, उन से ऐसा समझौता करने का सुभीता हो 
गया कि वे ह्हें वहां रहने या व्यापार भादि करने का 
विधेष अधिकर दे दें । 


पहले तो दक्षिण फ़ारिस तथा चीन का कुछ भाग भी 
ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र था, परन्तु अब वे ऐसे नहीं रहे हैं। 
इस समय ब्रिटिश प्रभाव-फ्षेत्र निम्न॑किखित कहे जा 
सकते हैं-- 

( क ) भूढान 

(ख ) कुवेत 

(ग ) अरब का कुछ भाग 

इन में भूटान को तो कुछ सजन एक रक्षित राज्य- 
मात्र समझते हैं। भूटान को अंग्रेज सरकार से खाकाना 
एक छाख रुपया मिलता है, और यह बाहरी मामक्षों में 
उस की स॒काह से काम करता है। इस राज्य से, अंग्रेज, 
सरकार का सन्‌ १७७४ ई० में क्वान्ति की संधि हुई थी। 
इस की सीमा पर भारत सरकार का रेजिडेण्ट रहता हैं, उसे 
इस के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं है। 

कुवैत राज्य, फारिस की खाड़ी पर है। इस का शासक 
ुकतान कइछाता है। इस को स्थिति सैनिक दृष्टि से बहुत 


संबत्‌ १९८५ 


महत्व की है | इसे अपना प्रभावशक्षेत्र बना छेने से अंग्रेज 
कारिस की खाड़ी पर एक प्रकार से प्र भुता प्राप्त कर सकते हैं । 
इसछिए प्रिटिश सरकार ने इसके सुकतान से एक संधि 
की है, जिश्च के अमुस्तार यहाँ अंग्रजों का विधोष प्रभाव 
हर किया गया है। 

भारतवर्ष और परव॑ में भाने के लिए रा समुद्र के 
शस्ते की सुरक्षा में इस्फेंड का स्वार्थ होने से इंग्लेंड ने 
अरब की जातियों से, और विशेषतया हजाज के राज्य से 
शजमैतिक सम्बन्ध बना रक्सा है। पेलेस्टाहन और हराक 
इंगछेण्ड के जादेश-युक्त राज्य होने के कारण, इजाज से उक्त 
सम्ब्ध बहुत महत्व का हो गया है । 


उपसंहार 


इस छेख माला में हम ने प्रिंट साम्राज्य के भिश्व- 

मिश्न भागों की शासन-पद्धति सम्बन्धी मुख्य-सुस्य बातें 
बतडाई हैं | जिटिश साम्राज्य से सनन्‍्वन्ध रखने वाले अन्य 
आवधसक प्रदर्नों पर पीछे स्वतंत्र रूप से विचार किया 
जायगा । यहाँ केवल यह भौर उल्लेख कर देना है कि जिन 
राज्यों की शासन-पदति का इस लेख-माऊा में वर्णन हुथा है, 
उन के अतिरिक्त छुछ राज्य और ऐसे हैं, जिन का ब्रिटिश 
साम्राज्य से कुछ सम्बन्ध तो है, परन्तु उनको साम्राज्यास्त- 
गंत किसी श्रेणी में रखना यहुत कठिन है। पेसे 
राज्यों में मुख्य तीन हैं-मिश्र, तिव्वत और नेपाक । मिश्र 
स्वाघोन होने के प्रयज्ष में बहुत कुक सफल हो चुका है। 
तिब्बत में यद्यपि पिछले दिनों अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया 
है, परस्तु चोन की काया पलट का उस्र पर गहरा असर 
पड़े बिना न रहेगा। कुछ भआाश्चर्य नहीं यदि नेपाक भी कुछ 
छम्रय में अन्तराष्ट्रीय जगत में क्षपना स्थान ठीक करले। इस 
किए इस छेख माला में हन राज्यों की झासन-पद्धति का 
विचार नहीं किया गया है। ( समाप्त ) 

दयाशं कर दुबे 

भगवानदास केला 


न लत 
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बादशादी जमाने में गोरज्षा 
बादशाही तमाने में गोरक्ा 


भा में गाय को हम अत्यन्त प्राचीन काछ 
से पविश्न मानते आये हैं । उस समय 
गाय की रक्षा एवं वंद-बद्धि का प्रा-पूरा खयाल 
रक्‍्सा जाता था&। सचमुच जय तक हिस्दू राजाओं का 
आधिपत्य यहाँ रहा, तब तक गोरक्षा का पर्ण ध्यान रक्‍्सा 
जाता रहा। सम्राट अशोकने तो हस प्रदार के भहिसा-सिद्धान्त 
को विदेशों में भी फेला दियाथा। अतः संभव है कि 
इसारे उक्त शींक को देखकर पाठक, यह अनुमान करलें 
कि मुसलमानी बादशाइत के जमाने में हिन्दुओं द्वारा किये 
गये योरक्षा के कार्यों का बखान इस लेख में होगा । किन्तु 
बात यास्तव में टीक इसके विपरीत है। प्रस्तुत छेख का 
हिन्दुओं ने जो प्रयथत्ष गोरक्षा के लिए पिछछे ज़माने में 
किये हैं, उन से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें तो सुसकमान 
बादज्षाहों ने जो प्रशंसनीय कार्य गोरक्षा के लिए किये हैं, 
उन को बताना हृष्ट है। बेशक, यह एक अनोखी सी बांत 
जँचती है। भाजकछ देश में जो वायु-मंडल फैका हुआ है 
उसे देखते हुए पाठकों को यह बात ज़रा विचित्र भवहय मादूम 
होगी ! क्योंकि गोरक्षा के प्रश्न ने तो यहाँ की दो प्रधान 
जातियों में मेदनाव हसना गहरा और साम्प्रदाषिक 
विष से पूर्ण कर दिया है कि इस देश का राष्ट्रीय जीवन ही 
संकट में भा पड़ा है। किन्तु साम्प्रदापिकता को महत्व देगां 
भाज एक से देवाहितैपी के छिये डचित नहीं है। हमें तो 
सत्य से मतकव है। इतिहास में सत्य की प्री पैठ है। 
भाज इतिहास इस बात को सूर्य के व्मकते हुए प्रकाश 
की तरह प्रकट कर रह! है कि इस्लाम में भी अहिंसा और 
दया का छिद्धान्त अपनी प्रधानता रखता है और मुसछ- 
मात्र बादशाह भो गोरक्षा के काये से अपने को विमुख् नहीं 
रख सके थे | यह हो सकता है कि उनके ऐसा करने में 
कोई राजमैतिक कारण भी रहा हो; किन्तु 'दीन' के 
प्रति मुसलमानों की कट्टरता को देखते हुए यह विदयास 
नहीं होता कि उन्होंने केवल राशनेतिक परिस्थिति से 
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प्रभावित होकर गोरक्षा के कायं किये थे | ज़रा उनके 
पैग़म्बर साइव के पाक शीवन पर नज़र डाकिएु। कितना 
शादा और प्रविन्न जीवन था । नंगे पैरों रहना, ज़मीन पर 
सोना, 'ख़ोरसा' ( पिण्ड ख़जूर ) व जौ की रोटियाँ साकर 
तथा शुद्ध जछू पीकर जीवन बिताना, यह बताने 
के लिए काफ़ी & है कि मुहम्मद साहब के हुदय सें दया- 
भाव का कितना अथाह स्रोत था। उसी अमोध दयाभाव 
का प्रभाव जाज भी मक्काशरीफ़ की पविश्न 'ज़ियारतगाह! में 
ख्पना शासन जमा रहा है | कट्टर से कट्टर मुसलमान भी 
यहाँ एक मच्छर तक के प्राणों पर द्वाथ नहीं चला सहुता 
है। कह हैं कि मुल में इस्काम मांस-भक्षण के रिवाज से 
अछूता था| उसमें मांस-भक्षण का रिवाज पीछे से भा घुसा 
है | । जो हो, हमें हससे मतलब नहीं है । हमारे प्रकृत 
विषय के छिप हतना जान लेना ही पर्याप्त है कि इस्टास 
भी जीवों पर दया छाने का--रहम करने का उपदेश देता 
है। यदि यह वात न होती, तो यह संभव न था कि बाद- 
शाह छोर गोरक्षा के कोई कार्य करते | अस्तु । 

मुसलूमानी वादशाहत के जमाने में यद्यपि हिन्दुओं को 
चिढ़ाने के लिए मंदिर और मर्तियां तोड़ी गईं तथा 'गो 
कुशी' भी की गई।; किन्तु उसी ज़माने में लगातार कितने ही 
प्रसिद्ध बादशाहों द्वारा गोरक्ष। के अनूठे कार्य भी किये गये 
जो उपयुक्त काछे कारनामों! पर इरताल फेरने वाले हैं। 
बादशाहों के गौरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिप अवश्य ही 
हिन्दू-संसार उनका क्ृतज्ञ है । पहले मुगछ सम्राट बाबर 
को ही के लीजिए । गोरक्षा के महत्व को बाबर ने अच्छी तरह 
समझा था भौर वह जानता था कि हिन्दुओं के निकट गो 
डी कैसी पविन्न मान्यता है। हिन्दुओं का दि उसने नहीं 
दुखाया और अपनी ज़िन्दगी भर कमी गो-मांस नहीं खाया। 
बाबर ने बढ़ी-बड़ी दावतें भी दीं, परन्तु उनमें गोमांस 
पका हो, यह किला नहीं मिक्ता।। हिन्दुओं की भावना 
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को सम्मान देने के छिए बावर ने एक गृप्त वस्ीषतनाला 
भ्रपने पुत्र हुमायूं के नाम फिखा था। उसमें इसने हिन्दू 
धार्मिक भाव को अच्छी तरह दिखकायाथा और गोवध रोकने 
की आशा दी थी | इस वसीयतनासे की असली भकुक 
रियासत भोपाल के पुस्तकालय में अभी तक सुरक्षित है । 
इसका एक उपयोगी आलोक खिन्र ( ?॥0:0 ) ढॉ० शय्यद्‌ 
महमद पी. एच, डी. को नवाब कर हमीदउलालां साहब 
के पास से मिका था और उन्होंने उसका उल्लेख 'मुधऊुमानी 
राज्य में गोरक्षा” भामक अपने एक छेख में किया है, जिसे 
बरबई के भी जीवदया प्रवारक मंइल ने प्रदाशित किया है।। 
इस छेख में वावर के उक्त वसीयतनामे का अनुवाद दस 
प्रकार दिया हुआ है!--- 

“ऐ मेरे बेटे, हिन्दुस्थान में अनेक धर्माबरूम्ी रहते हैं। 
यह उस दक्तिमान प्रभु की दया है कि डसने हस देश की 
ज़िम्मेदारी तुम्हारे हाथ में दी। बस हसलिए तुम्हें उचित है कि-- 

$ अपने राज में कभी धार्मिक झगढ़ों को सिर न उठाने 
देगा। पक्षपातरह्ित न्‍्याय करना। धार्मिक भावों को 
समझकर जातिवार प्रजा के मज़हबी रिवाजों का खाक 
रखते हुए शासन करना । 

२ गोवध तो ख़ास तौर पर न करना, मेरी इस भाज्ञा 
को मानोगे तो तुम दिन्दू-मजा के हृदय को जीत सकोगे। इस 
मांगं द्वारा तुम इस देश को कृतशतता के बन्चन में बाँध छोगे । 

३ किसी जाति विशेष के पञ्य स्थानों को बरबाद न 
करना, स॒दा न्याय्-प्रिय रहना । इसलिए कि राजा और अजा 
के बीच हार्दिक सम्बन्ध सुदृद हो और «पूर्ण प्रथ्वी पर 
संतोष भौर शांति फैले । 

४ इस्छाम धम का फ्रेकाव भत्याचारी तलवार की 
भपेक्षा प्रेम और कृतश्ञता द्वारा करना कई गुना अच्छा है । 

५ सदा शिया और सुन्नियों की पारस्परिक फूट को 
भुछाते रहना; नहीं तो वे इस्काम धर्म को दुर्ब बनाने के 
लिए प्रस्तुत हो जायेगे । 

६ प्रजा को विविध विशेषताओं को इस प्रकार मानना 
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ख्ी तरह के रोगों से दूर रहे, यह ध्यान रखना । 

4 की जमव््‌-टलू-भव्यल हिजरी सन्‌ ९३५।” 
दा कितना छुंदर उपदेश है ! एक विदेशी विजेता के लिए 
किसान और गौरव की वात यही हो सकती है कि वह 
अपने गये हाउस के निवासियों को सुखी भौर संतुष्ट रखकर 
भपने लिए उनके हदयों में अगह करके, जिससे कि ये ठसके 
नाम को बड़े भेस से बहुत दिनों तक याद करते रहें । बावर 
में भी इसी नीति से काम छिया और उसे कुछ सफरता भी 
मिक्ली । माल्म होता है, उसको इस समुचित शिक्षा का 
प्रभाव उसके वशजों पर बहुत दिनों तक रहा था । 

डढॉ० सय्यद महमंद के छेख से यह भी पता 
चकता है कि जिस समय मुसलमानी वादशाहत शुरू हुई 
थी, कसाइयों पर एक प्रकार का 'कर' छृगाया गया था। 
गाय पर १२ जैताछ कर था | फीरोज़शाह के राज्यकाल में 
कसाइयों ने इसके रोकने की प्राथंना की थी और बादशाह 
ने उसे रोक भी दिया था| यह कर केवकछ भोवध रोकने के 
छिह्दाज़ से मुसलमान बादशाहों ने फोरोज़शाइ तुऱरूक के 
समय तक 'चढावा था | यह “जञाजीरा” नाम से प्रख्याव्‌ था । 
मुहम्मद तुगऊक के विषय में कहा जाता है कि उसकी शाही 
रखो है में कमी गोमांस नहीं पकाया गय।; क्योंकि, वह गोमांस 
छुने से भी घणा करता था । इसी समय फ्रदतुकमुल्क 
गुजरात का शासक नियुक्त हुआ था और पह मुहम्मद 
गयासुद्दीन तुराकक के शासन-काल में भी इसी पद पर नियत 
रहा था | फ्रहतुरूमुर्क ने हिन्दुओं को बहुत सुभीते दिये 
ये और गोबघ-निषेध की आज्ञा निकाछी थो । सुरूतान 
मासिरद्दीन के राज्य में तो हिन्दुओं ने अच्छा प्रभाव कर 
छिप्रा था । इस बादशाह ने अपने राज्य में गोबध बरिलकुछ 
रोक दिया था। फोरोज़शाह ने जिस ज्ञाजीरा' कर को उठा 
दिया था, मालूम होता है, उसे इसने फिर जारो 
कर दिया था। अकबर के समय तक भ्रह कर चरावबर जारी 
रहा; डिन्तु जब अकबर मे गोबध कानूनन नाजायज ठहरा 
वियां, तथ थह कर भी निरथंक जान उठा दिया गया भा ।& 
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बादशांही ज़माने में गो-रक्षा 


बाबर के बाद हुमायूं और शेरक्ाद वादशाह हुए ज़रूर; 
परन्तु उनका छघारा का सारा जीवन छड्ठाइयों और झगड़ों में 
बीता | उनके रोज्यकाछ में गोरक्षा के कुछ विशेष कार्य हुए 
हों, यह विदित नहीं | किन्तु सम्राट भरबर के समय में 
गोरक्षा का ख़ब प्रवन्‍्ध ही हुआ था । उसे सो दूसरा भशोक 
ही समझिए । एक विद्वान का कहना है कि अकबर के अर्ि- 
सक भाव इतने कट्टर हैं, जितने किसी पक्के जैनो के हों। 
( 8 वरद्ञागल5$ रण राशाक्षात्राशा। ४2 88 
8०९ 88 (052 0 शाए [ध॥ ) & सच पूछिए तो 
अकबर का इस प्रकार अदविसा-प्रधान जीवम जैनियों के 
संखर्ग से हुआ था। पहले वह मांख प्रहण करता था; 
किन्तु जैन खिद्धान्त से परिचित होने पर उसने मांस मोशन 
बिककुछ त्याग दिया | | उसके हृदय में मांस के 
प्रति घृणा उत्पन्न होगई थी | सूत पशुओं की छटपटादट ने 
मानों डसका दिल दहला दिया ओर उसने उनकी रक्षा के 
सरसक प्रयक्ष किये । 

अकबर के दरवार में श्वेताग्बर जैन संप्रदाय के कई 
साधु पहुँचे थे । इनमें श्री हीरविजयसूरि, विजयसेनसूरि 
और भानुचंद्रजी विशेष उल्लेखनीय हैं। १९ हन महात्माओं 
के पवित्र चरित्र और हृदयग्राही उपदेश का प्रभाव अकबर 
पर बहुत पढ़ा था । जन-साधारण उसे जैनी समझने कूगे 
थे | + एक विदेशी पादरी ने भी उसे मैन सिद्धान्तों का 
अनुयायी छिखा था । 5 अतः यह अनुमान करना सुगम 
है कि अकवर की छूत्ति कितनी दयालु होगी | सचमुच उप- 
युक्त महास्माभों ने उसके द्वारा बहुत से भारत-हवित के कार्य 
कराये ये । “'शज़िया' कर-निम्नह, यंदी-मोचन, गाय-मैंस 
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आदि पशुओं की हत्या को खबंधा बन्द कराना हत्यादि कार्यो 
में उपरइक्त महाप्माजों को देश-हित-कामना का भाव अच्छी 
दरइ प्रझट होता है। लिस पहुवध को वरद करने के किए 
जाज सारा भारत भ्राहि-त्राहि कर रहा है तो भी बन्द नहीं 
होता, वही पश्चुवध केवल हीरविजयसूरि के उपदेश से बंद 
होगया था ! यह क्या देश-कल््याण के छिए कुछ कम था ! 
जिस समय हीरविजयसूरि की अकबर से प्रथम सेंट 
हुईं, उस वर्ष अर्थात्‌ संवत्‌ १९३५ के पयूंषण के (भाव- 
मास) भाठ दिनों के लिए आगरे में हिदोंरा पिटया कर जीव- 
हिंखा बन्द करा दी गई थी ।# और फिर अकबर ने इन 
महए्माक्षों को कई फरमान गाय, मेंस आदि पहछुभों की 
रक्षा के किए दिये और उनकी नक़लों सारे साम्राज्य में 
मिजवा दी गयी । इन फरमानों का फक यह हुआ था कि वर्ष 
में छः महीने बिरकुक ही पशुहिंसा नहीं होती थी। गोबध 
बिछकुछ बन्द होगया भा। | पालीताना के आदीश्वरजी के 
मंदिर में एक शिछालेख वि० सं० १६५० का है, उसमें 
भकवर का फरमान खुदा हुआ है । | अन्य फ्रमानों की 
प्राचीन नकुछें भी खंभात के जैन पुस्तक भण्डार में मौजूद 
हैं। सारांश यद्द कि जैन गुरुओं के उपदेश से दादशाह 
अकबर ने जछाशयों में मच्छी पकढ़ना, गाय, मेंस, बैक, 
मैंस आादि पश्चुओं का मारना, युद्ध में किसो को कुंदी 
बनाना और सृतक मनुष्य का कर केता रोक दिया था | 
एक दफ़ा बादशाह छाहोर में थे, तब जैन यति शांति- 
चंद्रजी भी उनके निकट थे । बकरीद का त्यौहार भाया। 
जैन यति ईद के एक रोज़ पहले बादशाइ के पास्र पहुँचे और 
उनसे विदा छेने छगे । वादशाद उमको जाने देने के छिए 
तैयार न था । हठात्‌ शांतिचंद्रजी के कइने से उसने अबुरू- 
फ़ज़क एवं अस्यास्थ सौछूवियों को बुकथाया और मुखकमानों 
के माननीय धरमंप्रस्थों को पद़वावा । शांतिचंद्जी ने उस 
समग्र कुरानवारीफ' की कई आयतें बताई; जिनका यह 
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अमिप्राय था कि रोज़े सिर शाक और रोटो क्षाने ही थे 
दर्गाह-हकाही में कबूक हो जाते हैं । हरेक ूड पर मेहरमानी 
करनी चाहिए | इसके बाद अकबर ने छाहोर में ढिंदोरा 
पिटवाया कि कक ईद के दिन कोई भी आदमी किसी जीव 
को न मारे ।' बादशाह के इस फरमान से करोड़ों औीवों के 
प्राण बच गये । & सचमुच कृरानशरीफ़ में कृरबानो से 
मुराद इन्द्रिय-निम्रह से है। वहाँ साफ लिखा हुआ है कि 
मांस ढो शोखतनी भल्लाह के पास रहीं पहुँचती--छोगों के 
भक्के काम और रहम से ही वह खुश होता है। १ क्या ही. 
भच्छा हो, यदि हमारे मुसकफमान भाई अपने शुज॒गों की 
शक्त बातों पर ध्यान देकर राष्ट्रड्टित के काम करने के किए 
कटि-बद्ध हो जायें और साम्म्दाविक रिवाज के भोह को 
नष्ट कर दें । 

भरकर के गो प्रेस का पुक उदाहरण और खुनिए। 
बादशाह के सिर में दर्द हो रहा था। इक्रीमों की दवा से 
कुछ फायदा न हुआ । बादशाह ने भानुयंद्रजी को बुलाया 
कर उनके सांध्वना भरे शब्दों से ही अकवर का सिर-दरद 
दूर हो गया। राज्य में खुशियाँ मनाई जाने छगीं। डमराव 
ने पाँच सौ गायें कुरबानो के लिए पएकन्न की । बादशाह को 
ज्यों इस वात की ख़बर ऊगी, उसने उमरावों को बुछा 
भेजा भौर कुद्ध होकर बोछा--“अफ़सोस, मेरे आराम होने 
की खुझी में दूसरों की १र्बानी ! दूसरों को खुश करने के 
बजाय उनको बिछकुल ही दुनिया से उठा देना |! ! इनकों 
फौरन छोड़ दो और बेखोफ रहने दो ।” बस, तत्काक सारी 
गायें छोड़ दी गई । |. 

अकवर के समान ही जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी गो- 
रक्षा के लिए फरमान निकाले थे । + जहाँगीर यादशाह भे 
अपने फ़रमान में अमछदारों और अद्ृऊकारों को किखा था) 


& सूरी-समाट; प्‌० १४९ | 

प कुरान का अंग्रेज़ी अनुवाद, मिज्ञां अब्दुक फैजी-कृत; 
भा० २, पृ० ८९७ | 

 सूरी-समाट; पृ० १४८ । 

+ का० जनरल-मीथिक सो ० भा० १८; प्ृ० १२०. 

> सूरी-धमाट; ए० ३८७ । 


संबत्‌ १९८५।] 


कि उसको “सारूम हो कि भाजु्चत यति और 'खुशफ़्डम' 
का खिताब वाड़े सिडधियंद्रमति ने हससे प्राथंना! की कि 
'जज़िया कर, गाय, बेल, मेंस और मैंसे की दिसा, भत्मेक 

८“ है: के नियत दिनों में हिंसा, मरे हुए कोरों के मांक पर 

का करता, छोगों को कैद करना और सोरठ सरकार काुं- 
अप तीथ॑ पर क्षोगों से जो म€सूछ केती है वह महसूक-हुन 
सारी बातों की आाका हज़रत ( अकबर बादशाह ) ने सगाई 
और माफ़ी की है।' इससे हमने भी हरेक आदमी पर 
महरबानी को है, इससे-एक दूसरा महीना, जिसके अंत में 
हमारा जन्म हुआ है, और शामिककर, निम्निखित ब्यौरे के 
अनुसार माफ़ी की है। हमारे आला हुक्म के अनुसार 
अमल करना । हृत्यादि । छिस्रा ता०१४ शहेरीवर महीना, 
सन्‌ इकाही ५५ |” 

बादशाह जहाँगीर ने अकबर बादशाह के जन्मदिन रवि- 
वार को और अपने राज्यारोहण के पविश्र दिन श्हस्पतियार 
को सब प्रकार की पशुद्दिसा और शिकार खेलना बंद कर 
दिया था ।# ओऔरडज़ेब का राज्य छद्ाइयों का हार है; 
किंतु उसमें भो गो, बैल भादि पशुर्थों की रक्षा के किए 
छोगों ने प्रयज्ञ किये थे । अंतिम भुग़रू सम्राद मुहम्भदशाह 
भौर शाहआलम ने तो गोरक्षा के लिए खासा प्रबंध किया 
था ।।' औरइजेत्र जैसे कट्टर मुसझमान बादशाह पर भी 
दिगंबर जेन गुरुओं का प्रभाव पड़ा था, यह प्रकट है ||. 
ईस भकार सुसलठमानी बादशाहों के ज़माने में गोरक्षा के 
जो सुकृत हुए थे, वह स्पष्ट है। यदि उनसे इमारे भारतीय 
भाई परस्पर प्रेममय जीवन बिताने के लिए, किंवा ख्जोंपरि 
राष्ट्रोट्यान के वास्ते, सावंभौमिक प्रेम का पाठ हृदयंगम कर 
हे भौर गोरक्ष। एवं अवशेष पश्ञुओं की रक्षा की कामना से 
बद्धपरिकर हो जावे, तो मारत का दारिद्रय बहुत कुछ कम 
हो सकता है। क्योंकि, भाज़िर भारत कृषि-प्रधान देश है । 
पश्भघन का बाहुल्य ही उसकी सर्ृदधि का कारण है । 
कामताप्रसाद जैन 








& क्ा० जनरक-मोथिक सख्ो० भा० १८; ९० १२१ 
| क्व[० जनरऊ-मीथिक खो० भा० १८; ५० १२३२ । 


| साय इण्डियन जैनीड़्म, मा० २; ए० १३२ | 
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तुम किसे खोजते हो ऐ दमकते हुए दीपको ! 
अवश्य ही तुम आँखें हो--रात-रात भर जगकर 
सत्यान्वेषण करने वाले किसी ऋषि की, अयवा किसी 
विरदृश्थ्यथित दगध-हृदय पागल प्रेमी की ! 

बार में जाकर मैंने देखा कि फूल अपनी गन्ध 
भेजकर किसी का आवाहन कर रहा है, वृत्तों के 
भुरमुट में छिपी हुई कोयल पंचम स्वर में किसीको 
पुकार रही है, और अब में देखता हूँ कि इस घर के 
अन्धेरे कोने में दीपक किसी को ढूँढ रहा है ! 

दीपक ने जो किया वह केवल त्याग के लिए, 
जलकर संसार को प्रकाश देने के लिए ! 

दीपक त्याग को मूर्ति है; यह इतने सारे पतंगे 
उसके पास त्याग का पदाय॑-पाठ पढ़ रहे हैं । 

संसार में तू हो अफेला दुःखी नहीं है ऐ सनेह्दी ! 
देख, हृदय में स्नेह का सआ्य करने के कारण बेचारे 
मिट्टी के दीपक को भी जलता पढ़ रहा है ! 

प्रकाश के साम्राज्य का अन्त हो जाने पर सथे 
सामन्तों की भांति दीपक अपने शश्रु से लड़ रहे हैं 
ओर फिर जब प्रकाश के सम्राट का राज्यारोहण होगा 
तब ये अपनी समस्त श्री हंसते-हंसते उसके चरणों 
में अप्पित कर देंगे। 

यदि तू योंद्दी रह-रहकर बुमेगा ऐ हृदय, तब तू 
किसी को पायेगा क्‍योंकर ( स्नेही के जलने में जो 
मज़ा है, वह इस सतत जलने वाले दीपक से पूछ ! 

यह लप्म की ज्योति है या प्रेम का गीत ? आहा, 
यह मिट्टी का मौन दीप भी कितनी समुज्ज्वल कविता 


कर रहा है ! 
सेमानन्द 'राहत! : 





“हम ज्ञाग डठों, सब समझ्ष गई, अब काके कुछ दिखछ देंगी । 
हाँ, विश्वगागन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगो ४”! 





बॉध रही हो स्नेह-भरे बंधन में क्‍यों ये प्राण ? 

बहन ! करूँगा में दुबले मनुष्य क्या तेरा त्राण ? 
अरी शक्ति की थात्री ! आज जला इतने अंगार, 

जल जाये जिसमें स्वदेश का नीरव हाहाकार ! 


ह््ण्प्डड 


बेडी में कंकार सुन पड़े, इसका हूँ अभिलाषी । 
जीवन की पतबार पकड़ ले आज स्नेह की (राखी | 


९ 
श्रावणी 
, आवणी प्र, | भ्रागमनाथलाल 'खुमन' 


संत १९८५ बै०। 


संबत १९८५ 
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- या रक्ष/-बंधन, हम हिंदुओं का,एक पविश्र 
“ ध्यौहार है । प्रत्येक षर्ष के रम्पकाल म्रें,जब 
धुनीव वर्षा अपने धव विंदुओं से सृष्टि को नइछाकर 
हरा-भरा और पविन्न बना देती है, इसका झुभागमन होता है। 
डस पविन्नता के सुंदर वातावरण में, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 
के प्रफुछ विवस, पविश्न और सहदय बहने अपने भाइयों 
के करों में के सूत का घागा बॉँयथकर अपनी शुभ-कामनायें 
उन्हें समर्पित करती हैं । इसे ही रक्षा-बंधन या राखी 
कद जाता है। भाई-बहन के सुंदर, निःत्वाथ,भचलू, निःश्तीम 
और स्वाभाविक स्नेह का तो यह सू्त रूप है ही; पर, इस- 
का ओर भी महत्व है । 
इसके बारे में हम लोगों में जो कल्पना प्रचदित है, 
साधारणतः, वह यह हैं कि स्री चूँकि खुकुमार है, चूँकि वह 
पुरुष से अपेक्षाकृत कम सशक्त है, चूँकि वद्व कोमक है, ह७- 
लिए वह हस रक्षा-भंधन के द्वारा भाई को अपना रक्षक 
बनाती है | इसके हारा बहन अधिकार रखती है कि अरते 
हित था अपनी रक्षा! का कोई भी दुस्तर से दुस्तर और 
दुरूह से दुरूह काये वह भाई” से निःशंकोस और चाहे जब 
के सकती है। इस कच्चे सूत के धागे का यह महत्व है,हसमें 
बह ग़ज़ब का जादू है, कि अपने जन्मजात भाई ही को 
नहीं बढ्कि किसी भी पुरुष को, विपत्ति के समय, दुःखी- 
धीढ़ित सखत्री हसके हारा अपना रक्षक और सहायक होने का 
निमन्त्रण दे सकती है । पेसे उदाहरणों की कमी नहीं, जब 
कि बढ़ेन्वदे कट्टरदिछ शम्रु भो इस कश्ने थागे के आगे 
द्वार गये हैं अथवा झुक गये हैं-पहाँ तक कि विजातीय-विधर्मी 
खुसकमानों तक पर इसने अपना जादू चलाया है ! भारत 
के सुग़ककाकीन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं; 
भौर वीरभूमि राजस्थान का इतिहास तो ऐसे सुदृ्ंतों ले 
मानों भरा पड़ा है । झहाँ तो मुग़क वादशाह और कहाँ चित्तोड 
को हिन्दू महारानी, पर रक्षा-यंधन के द्वारा 'भाई' बनते ही 
खिसोद को नष्ट करमे का इच्छुक अपने ही सजातीय से 


द५ 


राखी का सन्देश 


राखो का सन्दै। 
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टठस्ती चित्तोह की रक्षा के किए एकदम जूक्ष पढ़ा! क्‍या 
बह कुछ कमर महत्व की बात है ? 

पर, जब मैं इसपर विचार करता हूँ, तो मेरे दिल में 
और ही कल्पन। उठती है | राखी के द्वारा बहन भाई के हाथ 
में जपनी रक्षा का अधत बाँघती है, यह कद्पना भुझे कोई 
बहुत ऊँची नहीं जान पढ़ती | यह धारणा तो स्पष्ट रूप से 
इस वात की अप्रत्यक्ष स्वीकृति है कि स्लियाँ कमज़ोर हैं और 
इसलिए उन्हें पराधीन-परवज्ञ-रहना ही चाहिए। पर, क्या 
सचमुच थे कमज़ोर हैं? सचमुच ही क्या उनमें शक्ति नहीं हैं? 

मेरी बुद्धि इस बात को नहों स्वीकार करती | कौन 
कहता है कि स्तियाँ शक्ति-हीन हैं! स्तियों की ही तो वह 
शक्ति है, जो पुरुषों को कठिन से कठिग और अद्वाध्य से 
अशाध्य कामों के किए भी साहसी बनाती रही है और बनाती 
रहती है । पुरुष अपूर्ण है, भदि उसे स््री की शक्ति ग प्राप्त 
हो | स्री के ही शरीर से तो पुरुष का निर्माण होता है, और 
पूर्णाक् भी तो वह स््री-रूपी भर्धांक के मिलने से ही न होता 
है ! भरे, स्री तो स्त्रयं शक्ति है; पुरुष तो 'शाक्तः ही न है ! 
महाकाकी, महाकइमी भौर महासरस्वती के रूप में सारो 
शक्ति स्त्री ही के तो अम्तगंत है ! पुरुष में तो, किल्लो भो 
रूप में क्‍यों न हो, स्त्री से ही ये शक्तियाँ अरस्फु. होती 
हैं। फिर वही स्त्री जो शक्ति की खान ही नहीं बहि८ स्वयं 
शक्ति की प्रतिमा है, अपने ही से पले और परिष््ावित 
पुरुष से अपनी रा की यातना करे, यह असंगत नहीं तो 
क्‍या है 

स्‍त्री तो शक्ति है; औौर माता के रूप में मैसे यह पुरुष 
को संधार में रहने की शक्ति प्रदान करती है, जेसे पन्नों के 
रूप में वह उसे संस्ार-परिचाकन की मर्यादित शक्ति प्रदान 
करती है, वैले ही बहन के रूप में--राखी के द्वारा--वह 
अमर्याद आतृ-शक्ति से इसे शक्तिमान बनाती है । 

राखी शक्ति का आदान है। इसके द्वारा बहन भाई को 
अपनी वाक्ति प्रदान करती है। बहन-भाई का सम्बन्ध 


अि-न्‍जतवल चर 


है, पद बतलाने की ज़रूरत नहीं । अतः रात्ली बॉजकर वह 
भाई को ऐसी पवित्र मैतिक शक्ति प्रदान करती हैजों 
बुरे कामों के लिए नहीं बल्कि अच्छे कार्मो में ही प्रयुक्त हो । 
राजी शक्ति है; सूत के पतले धागे में जो महत्व है वह पुरुष 
की कछाई के चारों कोर किपट कर उस शक्ति का प्रयोग 
अर्थादित कर देता है कि पुरुष उस का अनुचित उपयोग 
मे कर सके । जिस बहन से भाई को यह धाक्ति मिलती है 
उसकी जाति-सी-मात्र-के प्रति हस शक्ति का कोई उदृण्ड 
और अनुचित उपयोग न करना तो भाई का घमे हो ही 
जाता है; पर समष्टि रूप से इसके हारा मानव-समुदाय-- 
समस्त पीड़ितजनों के कष्ट-निवारण में अपनी इस शक्ति का 
डपबोग करना भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है । और 
बदि यह बहन या उसकी जआाति--अर्थात्‌ स्थ्रियाँ किसी कष्ट 
था बच्धन में अस्त हों, उनकी प्रगति-छुख में काई अनुचित 
विज्नबाधा उपत्यित हो, तो उससे उसे या उन्हें मुक्त करने 
के लिए भाई या भाइयों का कटिवड हो जाना साधारण 
कृतजशता-घुद्धि के अनुसार बिककुछ स्वाभाविक और भनियार्य 
कर्ब्य हो जाता है । राखी के द्वारा बहन की रक्षा का 
भाव इस सूल सिद्धान्त पर ही निर्भर माल्म पढ़ता है-- 
यद्द दूसरी बात है कि कार के भवश्वान ने इस भावना को 
इस उँचे ओर गौरवपूर्ण साथ से आज ऐसे निम्न और अपमान 
पूर्ण भाव पर छा पटडा है ! भस्तु । 

राखी के रूप में मइन भाई को अपनी दक्ति-मद्दाकाली, 
महाछृएमी और महासरस्वतो की सम्मिलित शक्ति--प्रदान 
करती है; भौर संकल्प करती है भाई को शक्ति प्रदान करने 
के छिए अपनी बड़ी से बढ़ी कुर्बानी देने का, जेसे हि 
कृष्ण की बहन ने श्रपना मरण सहन कर भ्रपत्री समस्त 
शरि से उनको शक्तिशाली किया ! 

जभाज तो इथ क्रिया का और भी महत्व है । 
भारत के वर्तमान दुदंशा-काछ में तो सुजा में राखी बॉघ 
कर मानों बहन भाई को यह प्रोत्साहन देती है---“माई ! देश 
के इस आपत्काछ में माता को बंधन-मुक्त करने के लिए 
शत्रु की हथकड़ी-बेढियों से बंधन-युक्त होने की आवश्यकता 
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भांद्रपद्‌ 


पड़े, तो उन्हें भी इसी प्रकार प्रश्न्नता-पू्वक प्रहण करो ॥? 

इसी में हमारे देश की मुक्ति समाविष्ट है। माता को 
वन्धन-मुक्त करने के लिए दहथकदी-वेडी धारण करके जेलों में 
जाने की ज़रूरत पढ़े, फाँसी रर शूलने की ज़रूरत पड़े, 
गोलियाँ खाकर मरने की ज़रूरत पढ़े, तो भी म हिच्किचाये- 
ऐसे ही भाइयों की हस समय देश को ज़रूरत है। और 
भाइयों को भी बहनों के ऐसे ही प्रोत्धाहइन की इस समय 
आवदयकता है जिससे यहनों की भोर से तो उन्हें आश्वा- 
सन रहे ही, साथ ही स्फूर्ति भी प्राप्त हो। यही राली 
का संदेश है । 

जेलों में जाकर, दथकड़ी-बेढी धारण करके, बहनों के 
भाई शक्ति-हीन होकर नहीं बल्कि अजेय शक्ति प्राप्त करके 
निकलेंगे, जेसे वयुदेव मे कृष्ण रूपी अजेय शक्ति प्राप्त की 
थी, कि जिसने न केव्रक चसुदेव को यंघन-मुक्त किमा बढिक 
अपने देश के शा्रुओं को नष्ट करके समस्त ब्रज-मंढल को ही 
बंधन-मुक्त और निश्चित कर दिया था [ रक्षा-वंधन के बाद 
ही तो कृष्णाषतार ( कृष्ण-जन्माष्टमी ) होता है। फिर नव- 
रात्र में, शत्रु-दछन के रूप में, संहार शक्ति का परिचय देसी 
हुईं झुभ-विजया विजय-संदेश सुनाती है। और फिर, इसके 
बाद, दीपावलि के भाकोक में चमकती भौर चमचमाती हुईं 
महालूदधृप्ती जा उपस्थित होती है और महासरस्वती की 
भी पूजा होने कगती है। 

यही भाज भारत की आवश्यकता है; और, आज की 
दशा में, बहन-भाइयों को, भारत भ्पना यही संदेश पहुँचाना 
चाहता है। वह कहता है कि रास्ते के इस झुभावसखर पर 
भारत की बहने अपनेको निर्यक समझे कर भादयों के 
हाथों में रक्षा-बन्चन न बॉयेंगी, बल्कि अपनी शक्ति का 
अनुभव करके भाइयों को उसे प्रदान करके उसकी भर्पादा 
का बन्‍्धन थे इसके द्वारा रक्खेंगी । 

इसीमें उनका, हम पुरुषों का, और हमारे राष्ट्र भारत 
का आशामंब उउञ्यक भविष्य समाविश्ट है | 


राखी, 
संबत्‌ १९८५ वि० । | मुकुटविद्दारी वर्मा 
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भारतीय खियों की जागति 


वर समय का यह एक शुभ चिह्न है कि 

आरत की स्लियोँ दिन-दिन अपनी दयनीय 
शा से जागृत दो रदी हैं। वे इस ब।त को समझ- 
वी जा रही हैं कि देश के सामाजिक, आर्थिक और 
घरेलू जीवन में क्रानूनन उनकी जो रिथति है वह न 
केवल अस्वामाविक्र है बल्कि उनके हितों के विप- 
रीत और अन्‍्याय-पूर्ण है । राष्ट्र की पृत्रियों, पह्नियों, 
भगिनियों और माताओं के रूप में बे अपने योग्य 
कोई अधिकार नहीं रखती | क़ानूनन उनकी ऐसी 
महत्व की कोई स्थिति नहीं कि जिसे खोकर वे दुःखी 
हों, न उनकी कोई बड़ी मालियत ही रहती है कि 
जिससे उन्हें वंचित किया जा सके । उन्हें न कोई 
वारिसाना हक़ है,न उनके लिए कोई घन्धा है, न 
उपयोगी और सुखी स्वतंत्र जीवन बिताने का ही 
कोई साधन उऊहें प्राप्त है। लड़की को हैसियत से 
वे किसी सम्पत्ति की हक़दार ( वारिस ) नहीं द्वोतीं, 
पत्नी की हैसियत से वे किसी स्वतंत्रता का उपभोग 
नहीं करती, ओर न विधव। की द्ैसियत से वे अपने 
पति की सम्पत्ति पर किसी अधिकार का दावा कर 
सकती हैं-उलटे उनके पुनविवाह में समाज बाघक ज़रूर 
होता है। जैसे उनके भाई भारत के पुत्र हैं, उसी प्रकार 
दे भारत की पुत्रियाँ हैं; फिर भी पुत्रों को तो अन्‍्म से 
से दी कई अधिकार होते हैं--जैसे कि कुटुम्ब को 
: सम्पत्ति में उनका अधिकार हाता है, पर पुत्रिग्रों के 
कोई अधिकार ही नहीं होते ! विधुर पुनर्विवाह कर 
प्कता है; पर विधवा नहीं कर सकती । स्वदेश की 
सेवा का मार्ग प्रत्येक पुरुष के लिए खुला हुआ है; 
पर परदेश के अन्दर रद्दते हुए स्ली को ऐसी कोई 
छुविधा नहीं है । उसकी नसों में बद्दी रक्त प्रबाद्दित 
है, स्वदेश-सेवा की उसे वैसी द्वी इच्छा है, 
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भारतीय स्त्रियों की जागृति 


ओर माठ्भूमि की देश-भक्त कन्या को हैसियत से 
अपना कतंव्य पालन करने की उसमें बैसी दी लगन 
है । परन्तु उसकी इस्छा-पूर्ति के माग में परदा तथा 
अन्य अनेक अनिवाय बंधन हैं। ये बंधन से वह 
सब करने से रोकते हैं, जिसे कि अपने उस भाई ही 
की तरह वह भी अपना कतेव्य सममती है-वह भाई, 
जिसके लिए अपने देश की सेवा के सारे मार्ग खुले 
हुए हैं। अयोग्यता का यह सेहरा, ये सब बंधन ओर 
रकावटें उनपर पुरुषों ने लगाई हैं; जिसका कारण 
कुछ तो पुरुषों को खार्थपरता है, कुछ पक्षपात है,ओर 
कुछ अज्ञान । लेकिन मूल चाहे जो हो, अब तो इन 
अयोग्यताओं, बंधनों और रुकाबटों को न केवल 
देश की ख्त्रियों के द्वित के लिए बल्कि खं पुरुषों करे 
द्वित के लिए भी तुए्न्त और हमेशा के लिए दूर कर 
ही देना चाहिए । समय बदल गया है, परित्थितियाँ 
भी बदल गई हैं, जीवन को दशा में इतना आश्चर्य- 
कारक परिवतंन हो गया है. कि जिस बात का एक 
समय अम्ुुक परिणाम निकलता था, अमुक असर 
पड़ता था, अथवा अमुक उपयोग होता था, अब न 
केवल उसका बह असर नहीं पड़ता, वह परिणाम 
नहीं निकलता, और न पृर्णतः असम्बद्ध दो जाने 
वाली प्राचीन योजना में वह उपयुक्त ही द्वोता है; बल्कि 
इसके ठीक बिपरीत उन्नति के मांग में बह एक निश्चित 
बाधा बन गया है। जब कि भारतवर्ष समस्त संसार 
से प्राय: प्रथक थां, जब कि वह अपनी ज़रूरत की 
चीज़ें खुद पेदा कर लिया करता था, जब कि वह 
खतन्‍्त्र था, जब कि उसपर किसी विदेशी सर- 

कार का आर्थिक दबाब न था, तब यहाँ पर जो 

परिस्थितियाँ थीं उनके अनुकूल यह अपना जीवन 

बनाये रखता था। परन्तु अब सामाजिक, सांस्कृतिक 

एवं आर्थिक सब तरह से भारत विदेशी आाकमणों 

के लिए खुला हुआ है, ओर बड़ी बुरी तरह लूटा, 


एवं अज्ञाम रक्‍्खा जा रहा है; भर इतनी भयोग्यताओं 
एवं विश्लों का शिकार द्वो रद्द है.कि श्षियों के द्वितों 
की रक्षा से भी बढ़कर देश के हित के लिए ख्त्रियों 
का बिना विलम्ब मुक्त हो जाना बहुत ज़हरी है-- 
अनिवाय है। इसकी आवश्यकता ऐसी स्पष्टता से 
विदित हो चुकी है, इसकी शीघ्रता इतनी सम्पूर्णता 
से सममी जा चुकी है, कि बोद्धिक एवं नैतिक संस्कृति, 
जीवन की कला एवं सौन्दर्य आदि में पिछड़ा हुआ 
अफगानिस्तान जैसा देश भी आज परदा छोड़ रहा 
है, और स्त्रियों के मार्ग की अड़चनों को मिटा रहा 
. है, जिससे अपने देश की सेवा और उसकी 
खतंत्रता की रक्षा के लिए वे भी पुरुषों के साथ 
अपना उत्साह, समय और शक्ति लगा सकें । 

भारत में भी द्लियाँ अपने माग की कठिनाइयों 
को समझ रही हैं ओर अपने अधिकारों की प्राप्ति के 
लिए, कि जिससे राष्ट्र की सेवा में वे अपने उपयुक्त 
योग-दान कर सकें, यहाँ-वहाँ अपना संगठन कर 
रही हैं । अतएव अपने देश का भला चाहने वाले 
प्रत्येक सहृदय मनुष्य का यह फतेव्य है कि अपनी 
पूरी शक्ति के साथ भारत के ख्री-आन्दोलन का सम- 
थन करे । 

स्वर्गीय महापुरुष ओर देशभक्त स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अक्सर कहा करते थे कि जब तक भारत की 
स्षियाँ परदे में तथा भन्‍्य अनावश्यक बन्धनों में जकड़ी 
रहेंगी, तब तक भारतवर्ष की विशेष प्रगति असंभव 
है। क्योंकि, यह तो वैसा ही है, जैसे देशी बैलगाड़ी 
को दो के बजाय सिर एक ही बैल से चलाया जाय। 
परदा तो छठ द्वी जाना चाहिए । देश की प्रत्येक 
कन्या को शिक्षित होना चाहिए, ओर उसे ऐसी सुबि- 
धायें मिलनी चाहिएँ कि जिससे राष्ट्र की सेवा करते 
हुए बह अपना जीवन सुख-पूर्वक बिता सके । संयुक्त 
कुटुन्ब-अ्रणाली रहे या न रहे, जिस कट्॒म्थ में बह 
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भाईवद 

पैदा हुई है उसके सदस्य की हैसियत से रसे इसके 
न्‍्याय्य अधिकार मिलने ही चाहिएँ । यदि उसका 
भाई अपना पु$नरतिवाह कर सकता है, तो उसे भी 
पुनविवाह का अधिकार अवश्य होना भाहिए--पफिर 
बह उसका उपयोग करे चाहे न करे । खली यदि प्रेम 
और भक्ति की अदूट कढ़ियों से अपने पति से बेंधी 
रहती है, तो पुरुष भी क्रामूनन इन्हीं बन्धनों से अपनी 
स्त्री के साथ बँधा रहना चाहिए। पुरुष को चाहिए 
कि वह अपनी खत्री को जंगम सम्पत्ति, दासी, अथवा 
अपनेसे तुच्छ कभी न समझे | अगर पुरुष सत्री को 
छोड़ देने के लिए खतंत्र है, तो त्री भी उसी प्रकार 
पुरुष को छोड़ देने के लिए खतंत्र होनी 'बाहिए। 
हमें चाहिए कि माताओं के रूप में हम ख्ियों में 
श्रद्धा और भक्ति रक्‍्खें, भगिनियों के रूप में उनसे 
स्नेह करें और उन्हें सहायता पहुँचायें, पत्नियों के रूप 
में उन्हें प्यार करें, तथा पुत्रियों के रूप में उनमें धात्स- 
ल्य-भाव रखकर उपयोगी और सुखो जीवन बिताने के 
लिए उन्हें तैयार करें। ऐसा तभी हो सकता है, जब 
कि भारत का प्रत्येक पुरुष अपने इस कतंव्य को 
भलीभाँति समक और मान ले कि में एक ऐसी 
सहयोगिनी (॥०|०-॥०१७) श्राप्त करूँगा कि जो मुझे 
सुख झोर शक्ति प्रदान करेगी, जिससे कठिनाइयों को 
दूर कर में अपने दुश्मभों पर विजय पाऊँगा और 
अपने देश के प्रति अपने करतंव्य का पालन करने में 
समथे द्वो सकूँगा । ख्री लच॒मी है; वह मुझे! सम्पत्ति- 
शाली बनायगी । ञ्लो सरस्वती है; बह मुझे विद्या 
देगी । उसे खतंत्र करते ही पुरुषों के बन्धन नष्ट हो 
जायेंगे; गुलाम लोग ख्तंत्र संतान पैदा नहीं कर 
सकते । दासता में पड़ी हुई ल्रियाँभी ऐसे पुरुष उत्पन्न 
नहीं करेंगी कि जो खतंत्र होंगे। अगर पुरुष उन्हें 
दासता में रक्खेंगे तो वे और उनका वेश भी दूसशें 
की दासता में रहेंगे। जब कि अहल्याबाई. जैसी 
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एक सन्य का शासन करने की अधिकारिणी भी हो 
सकती है, और जब कि ख्री रियासत को रीजेण्ट हो 
सकती हैं--जैसे कि वर्तमानकाल में त्रवशकोर और 
अर जुयर की महारानियाँ हैं, तव ख्रियों को बिरासत 
। अधिकार मन होना चाहिए ? क्‍या यह ठीक 
है ९ न्याय्य है ? उचित है ? और अच्छा है. ? यदि 
खियाँ पुरुषों की दया पर निर्भर रक्खी जातो हैं, तो 
दिन और रात के क्रम की भांति एक दिन पुरुष्मे को 
भी दूसरे की दया पर निर्भर होना पड़ेगा। जो 
अज्ञात पर निश्चित रूप से मानवी मामलों का संचा- 
लन करने वाली नैतिक शक्तियों के बारे में थोड़ी- 
बहुत जानकारी रखते हैं, जो मानव मस्तिष्क के 
संचालन और उसकी भ्रगति को ओर उसके 
द्वारा होने वाली मानवो-संस्थाओं की प्रगति पर 
शाप्तन करने वाले आधारभूत बिधांनों को सम- 
मते हैं, वे इस बात को भलीभाँति जानते हैं कि 
स्त्रियों की पराधीनता का परिणाम अन्त में पुरुषों की 
पराधीनता ही होता है | 
नवोन टर्की ने इस शिक्षको बड़ी अच्छो तरह 
सममा है; और उस महान्‌ देशभक्त कमालपाशा 
के नेतृत्व में झंगोरा की सरकार ने परदे को उठाकर 
देशभर में ख्लियों को मुक्त कर दिया है। भारत में 
भो प्राचीन काल में ल्लियाँ स्वतंत्र थीं। महारानी 
कैडेयो अपने पत्रि मद्दाराजा दशरथ के साथ रण- 
चेन्र में लड़ने गई थीं और वहां जाकर उन्होंने अपने 
पत्नि की प्राय-रक्षा की थी। राजपूत ख्तरियों ने युद्ध के 
।ज से सल्नित हो, हाथों में अख्र धारण करके 
चित्तौड़ के क्रिले की रक्षा की थो, और अपने भाई 
और पतियों के समान ही उन्होंने भी युद्धभूमि में 
अपने प्राणों का ँसते-हँसते उत्सग किया था । 
माँसी की महारानी लक्ष्मोबाई एक हाथ में तलवार ओर 
दूसरे में भाला लेकर अप्रनी सेना के पड़ाव पर गई, 
कह 
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भारतोय सियों की जागृति 


अमल, 


ओर वहां उन्होंने ऐसे-ऐसे पराक्रम के काम किये थे 
कि उनकी गौरबपूरे स्मृति संसार के इतिद्ास में 
सदा के लिए अमर हो चुकी है । उस समय के अंगेज़ 
जंगीलाट तक को मह।रानो लक्ष्मीचाई की प्रशंसा में 
यह घोषित करना पड़ा कि सिपाही-युद्ध में बह सब- 
से बहादुर सैनिक थीं। वह दिन बहुत दूर नहीं, जब 
कि भारतीयों को अपने प्राणों के लिए लड़ना होगा; 
उस समय तक यदि श्ियाँ स्वतंत्र न हो गई, उस 
आने वाले उप्र संग्राम में अपना भाग लेने में सम 





रायसलाहब हरविलास सारडा, एम० एल० ए्‌० 


न हुई, तो देश का बड़ा अनिष्ट होगा और हिन्दू 
जाति का भविष्य अन्धेरा--बिलकुत अन्धेरा और 
आशाहीन हो जायगा । प्राचीन काल के बेबीलोनिया 
असीरिया, कार्थे जिया, इट्ररिया और दूसरे श्ट्र-बालों 
का इतिहास के पन्नों के अलावा आज दुनिया में कोई 
अस्तित्व नहीं रहा है। भारत का भी यदि हमें ऐसा 
ही भाग्य न द्ोने देना है, यदि भारत को हम ऐसे 
भाग्य से बचाना चाहते हैं, तो देश की ख्त्रियों को 


व्योगमूमि 


मुक्त बर देना हमारा पहला काम होगा ! इतिहास कई 
सचाइयों को प्रकट करता है। बुद्धिमानों ने उन्हें सममा 
है, और आँखें रखने वाले आदमी उन्हें देख सकते 
हैं; घर अभागे राष्ट्रनऔर मसुष्य त तो उन्हें देख सकते 
हैं, झौर न समझ ही सकते हैं 
हरबिलास सारडा 


वही दिथि 

अरे, वही तिथि क्राज घूम-फिर कर फिर आकर 
अतिथि हुई यह ! 

हाय ! आज यह मेरा अन्तर, 
है उदास; है नहीं चिह्न भी उस वैभव का। 
बुमा गई थी दीप यही उस हर्षोत्सव का। 
भाई है तो क्यों न देख जा आज यहाँ तू ; 
अपनी ही वह लूद पायगी जहाँतहाँतू। 
रस दिन जो कुछ छीन ले गई थी तू छल से, 
उसके साथ लपेट छे गई थी फोशल से । 
मेरी साधन-सिद्धि । नहीं अब कुछ पाबेगी, 
स्मृति ही तो रह गई; उसे क्‍या ले जाबेगी ? 
मेंते उसको छिपा लिया है अन्तःपुर में, 
मुखरित है संगीत आज वह उर के रर में! 
तो भी यों ही नहीं लौटने दूँगा तुमको, 
आगे बढ़कर सन्त्र-मुग्ध-सा छूँगा तुमको । 
हृदय-रक्त के अश्रविन्दुओं में से चुन कर, 
गूँथा है जो हार, वही उपहार पदों पर | 
घर दूँगा मैं और करूँगा एक विनय यह, 
रकक्‍्खा द्वो जिस जगह पूर्व का मेरा धन वह । 
रखता यह भी वहीं; तथा फिर-फिर तू आकर, 
बेंधी हुई यह भेंट अदा कर ले जाया फर ! 

सियारामशरण गुप्त 


अिनकनल्‍णनननननाधता धधिशन 
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प्रगतिशील तुर्की बहने. 


यों तो, खलीफ़ा का निवास-स्थल होने के 
कारण, टर्की॑ पहले से ही अपना 
विशेष स्थान रखता आया है; परन्तु यूरोपीय महा- 
समर और खासकर टर्की-यूनान-युद्ध के बांद से उसने 
जो अ्रन्तरोष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया है, वह अद्भत है । 
परतंत्र राष्ट्र ही नहीं बल्कि सारा संसार आज चकित 
नेत्रों से उसकी ओर निह्ार रह्या है। स्वतन्त्र और 
प्रगतिशील साम्राज्यवादी राष्ट्र जहाँ आज उसकी 
प्रगति देख सशंक और सावधान हो रहे हैं, वहाँ 
दूसरी ओर पारतंत्र्य-पस्त राष्ट्र उसकी प्रगति से 
खराष्ट्रोत्थान में प्रोत्साहन प्राप्त करने में प्रय्नशील 
। सचमुच कमालपाशा धन्य हैं, जिन्होंने एकदम 
टर्की का ऐसा कायापलट कर दिया ! 
यही वह टर्की है, जहाँ एक समय--अ्रभी पूरे 
२० वर्ष भी नहीं हुए--श्लियों को स्वतन्त्रता से सूर्य- 
स्पर्श भी मुश्किल था। परदा इतना कड़ा था कि कुछ 
न पूछिए । लम्बा कुत्ता और उसके ऊपर बुक्रों यहाँ 
की स्त्रियों की आम पोशाक थी । इसके विपरीत 
उनका ज़रासा भी व्यवहार न केवल समाज में बल्कि 
क्ानूनन भी उनके तथा उनके अभिभावकों के लिए 
कष्टप्रद था। मर्दों का बैठकस्ताना अलग द्वोता था, 
ओर ख्त्रियों का जनाना दूसरा | बैठकखाने में कौन 
आता-जाता और क्या करता है, उसका स्वागत-सत्कार 
केसे-क्या होता है, इत्यादि बातों से स्रियों का कोई 
सरोकार नथा । न वहाँ उनकी पहुँच थी, न इन 
बातों का ध्यान रखना उनका काम ही था। इसी 
प्रकार ज़नाने में मर्दों की पहुँच भी बिलकुल बेरोंक- 
टोक ।न थी । और जब घर पर ही उनका यह हाल 
था, तब बाहर के कार्मों--खासकर दफ्तर की मौक- 
रियों आदि में वो उनका भरर्तित्व ही कहाँ से होता * 


जा 
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लेकिन आज स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है । 
प्ररदा दो ग्रायब हो ही गया, पर पोशाक भी बदल 
गई है। पहले जहाँ बुक़ो आवश्यक था, ओर लब़के- 
कड़क यों के लिए भी टोप लगाना इसाइयत का चिह्न 
भेमा जाता था, वहाँ---उसी टर्की में--आज यूरो- 
पीय पोशाक हो मुख्य पोशाक बन गई है ! ख्तियों की 
रदन-लद्दव बदल कर बिलकुल यूरोपीय हो गई। वे 
बाल कटाती हैं, उन्हें टेड्रे-विरड्ले कादृती हैं, स्कट , 
स्टाकिंग, हैट-रुमाल, एडीदार जूते, तरह-तरह के 
अज्ञार-पदार्थ इत्यादि का इस्तेमाल करती हैं । सरकारी 
दफ़्तरों में पुरुषों की बराबरी से काम करती हैं। 
पुरुषों के साथ हँसतो-खेलती, घूमदी-फिरतों, खाती- 
पीती, यहाँ तक कि नाचने-गाने भी लगी हैं--कई 
तो सिप्रेट का घुआँ उड़ाने में भी पुरुषों से बाज़ी ले 
गई हैं! और कोट शिप, स्वेच्छया विवाद्द, तलाक 
तो व्यावक्षारिक रूप में परिणत हो गये हैं। सच तो यह 
है कि इन सब बातों में तुर्की बहने यूरोप के दूसरे 
किसो भी देश की ख्षियों से पीछे न रहने के लिए 
जी-जान से कटिबद्ध हैं| 

केसो अद्भत क्रान्ति है ! और हुई कैसे ९-- 

“हम मुक्त हो गई,जबकि पुरुष नहीं देख रहे थे !” 
'लिटरेरी ढाइजेस्ट' के अनुसार यह उनका जवाब 
है, जबकि तुर्की बहनों से पूछा जाता है कि वे केसे 
परदे से मुक्त हुईं । बह लिखता है---“मर्दू उल समय 
लड़ाई में लगे हुए थे; दूसरे शब्दों में, उन्होंने लड़ाई 
के ध्यान में इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया 
कि उनको बहू-बेटियाँ कथ मैदान में निकल पढ़ों, कब 
उन्होंने परदे को तिलाखलि देदी, कब अपने वाल 
कटा डाछे, कब 'इसाई' टोप लगाने लगीं, ओर इन 
सबसे बढ़कर यह कि परुषों के सामने नाचते-गाने 
में भी शरीक द्वोने लगीं ! मिश्य दी यह परिवर्तन 
साधारण न था; परन्तु जब रचूच अेसी की कन्यायें 
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दफ्तर (का काम करने लगीं--क्योंकि सारे नौजवान 
युद्धक्षेत्र चले गए थे--तब,तुर्की स्वासंत्रय वादिनियों के 
कथनानुसार, यहू सब अ्रवश्यस्भावोी था।” 

कहानी यहीं समाप्त नहीं दो जाती । तुर्की बहनों 
ने यह सब स्थिति, जैसी कि आज़ उनकी है, कुछ यों 
ही नहीं प्राप्त करली; बल्कि लगभग २० बष से, इसके 
लिए, वे लगातार प्रयन्नशील रही हैं | हर बॉन रोजन 
लामक एक जसेन लेखक उनके इस प्रयत्न की शरु- 
आत सन्‌ १९०९ से बताता है, जिस क्रान्तिकारी 
वर्ष में, उसके लेखानुसार, एक लेफिटनेश्ट को युवा 
पत्नी परदा छोड़कर कुस्तुनतुनिया की सड़कों पर 
निकल आई थी ओर लोगों में जोरदार भाषण देसी 
फिरतो थी, जबकि दूसरे अफ़सर लोग बार-बार 
उसके द्वाथों को चूमते जाते थे ! उसे लेखानुसार, 
“तबसे उच्चभ्रेणीय तुर्की खियों की मुक्ति ने बढ़ी 
तेजी से प्रगति की है और वे लगातार यूरोपोय साँचे 
में ढलती जा रही हैं-उससे कहीं ज्यादा, जितने 
की प्रकृति के अभी दुधमुंहे इन प्राणियों से 
आशा की जा सकती थी। ” 'एशियाटिक रिव्यू! 
का लेखक मागरेट स्मिथ इसे और एक साल 
पहले ले जाता है । सन्‌ १९०८ में होने बाली बेध 
क्रान्ति में ही वह इसको शुरुआत बताता है । 
क्योंकि, उसके छेखानुसार, “उसके दो साल पहले 
कहां जो गुप्त षपड़यंत्रकारी दल स्थापित हुआ था, जो 
बाद में 'ऐक्य एवं प्रगति-संघ'( 50207 ण॑ [फांग 
क्षां 0987०४5 )के नाम से प्रसिद्ध हश्ना, उसमें अमोने 
समो हनूम नामक एक सुप्रसिद्ध लेखिका स्री भी 
सदस्य थी । और जब सचमुच क्रान्ति फूट पड़ी, तो 
पुरुषों के समान ही ख्लियों ने भी हल्लं-गुल्ले में भाग 
लिया था। तमीने' अगविशील दल का पत्र था। 
इसमें उस समय के बड़े से बढ़े लेखक भी काम करते 
ये, पर इसने अपने सादित्यिक स्तम्भों में लिखने फे लिए 
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हलीदे एदिय नामक एक ख्री को भी अआ|मंत्रित किया 


था.। यह पत्र स्तलियों की मुक्ति का पक्षपाती था और 
इस बात का प्रतिपादन करता था कि शिक्षा में ख्री- 
पुरुषों का समान भाग हो और खतरियों की सामाजिक 
स्थिति पुरुषों के समान हो रहे । 
हलीदे एदिय, जिसका कि ऊपर जिक्र आया है, 
छापने समय की एक कुशल पत्रकार थी और तुर्की 
स्त्रियों की नेत्री के रूप में उसका जबरदस्त महत्व था। 
कुरंतुनतुनिया के अमेरिकन कालेज में शिक्षा पाने 
बाली नकी हनूम के सांध, जो कि शिक्षकों को आधु- 
निक ढंग पर शिक्षित करने के नामल रकूल की डाइ- 
रेक्टर थी, इसने शिक्षा-प्रसार के लिए भी खूब प्रयत्न 
किया है। इसने अपन जो संस्मरण ('ौंला)०») 
लिखे हैं, उनसे तत्कालीन परिस्थिति पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। उनसे मातल्म पड़ता है कि 
हुकियों की सांध्कृतिक प्रगति के लिए सबसे 
पहला राष्ट्रीय झुतब्र तुक ओजक ' (/ पत्नी 
मत्टा।)) सन्‌ १९११ में क्रायम हुआ था। 
इसकी जनरल कांग्रेस ने हलीदे एदिब को भी अपना 
सदस्य चुना था और शुरू से बद्दी इसकी एकमात्र 
महिला-सदस्य थी । इसके बाद, १९१८ से तो, आम 
तौर पर ख्त्रियाँ इसकी सदस्य बनाई जाने लगीं । 
पश्चात ख्री-खातंत्रय के भावों और अपनी सदस्याश्रों 
को सुसंस्क्ृत बनाने के उद्देश से स्त्रियों ने 'ताली- 
निसवाँ ' नाम का सर्व-प्रथम ख्री-हुब स्थापित किया, 
जिसने १९१२ के बालकननयुद्ध के समय झपना एक 
झस्पताल भी खोला था । इसमें ख्लियाँ ही परिचारि- 
कारें थीं, जिनके लिए कि पुरुषों की परिचयों का 
यह पहला ही अश्सर था। यही नहीं बल्कि इस कुब 
ने एक सभा भी की, जिसमें मेसिडोनिया में गैर- 
लड़ाकों डी इत्यायें रोकने के लिए यूरोप की महा- 
रानियों के पास उसका भ्रतिबाद भेजने तथा युद्ध के 
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आपरैपई 

आश्रितों की मदद करने का निश्चय किया गया था। 

१९१३ में नको हनूम टर्की के धर्मादां-विभाग 
को अध्यक्ष नियत हुई जिसके अधीन मसजिदों के 
समस्त स्कूल थे। इती दर्भियान हलीदे एंदिय भी 
कन्या-शालाओं तथा छोटे सम्मिलित ( लड़के-लंढ- 
कियों के ) स्कूलों को इन्सपेक्टर-जनरल और सलाह- 
कार बना दी गई । इससे खो-आंदोलन को काफ़ी 
प्रोत्साइन मिला । इसी समय से श्रोजक की सभाओं 
में खी-पुरुष दोनों की सम्मिलित उपस्थिति शुरू हो 
गई । हलीदे एदिब ने पुरुषों की श्रनेक सभाओं में 
भी भाषण किये । 

इसके बाद तो यूरोपीय महासमर ही शुरू हो 
गया, जो कि तुर्की बहनों की स्वतन्त्रता के इतिहास 
में सबसे महत्वपूर्ण काल साबित हुआ । इस अब- 
सर पर बीमारों-घायलों की सेवा करने, उन्हें रसद 
बगेरा पहुँचाने, तथा लड़ाई के दूसरे कामों को उन्हों- 
ने अपने ऊपर ले लिया। यदी नहीं, मर्दों के लड़ाई 
पर चले जाने के कारण, दफ़्तरों-दुकानों बल्कि युद्ध- 
क्षेत्र में भो उन्हें काम ऋरना पड़ा । परदा आदि के 
टूटने में इससे बड़ी सहायता पहुँची । और श्रियों में 
साश्रय तथा आज़ादी के भाव जम गये । 

सबसे पहले बाल कटाने वाली युवा भहिला 
कुमारी अकरम कहती हैं--- लड़ाई छिड़ने पर 
आाथिक समस्या और पुरुषों को सैनिक कार्य के लिए 
स्ताली करने का सवाल सामने आया और उच्च- 
श्रेणीय महिलाओं को भो काम-पन्धों पर लगने के 
लिए बाध्य द्वोना पड़ा | तब वे जागीं ओर सार्वजनिक 
जीबन में अपने उपयुक्त भाग प्रदण करने के लिए 
शुब्च शिक्ता प्राप्त करने की आवश्यकता उन्हें अनु- 
भव हुईं। अतएवं, सबं-साधारण क्‍या कहते हैं, 
इसकी पयोह न कर, इस समय उन्होंने स्कूल जाना 
और विभिन्न काम-धन्धों में पढ़ना शुरू कर विया। - 


संबत्‌ १९८५ ] 


बन्‍ टिजणस वे “ 


शुरआात में इससे बड़ी गढ़वढ़ मची । एक महिला के 
झंपने पति के साथ नाटक में जानेका साहस करने पर 
जो खलबली मची थी, वह मुके अभी तक बखबी 
टू है। नाटकघर में वही एक ऐसी श्री थी, और 
लिए उलपर खब ही टीका-टिप्पणो और 
कामाफू सी हुई । इसके बाद एक-दो ने विदेशी दूता- 
जासों के नाचों में सम्मिलित होने का साहस किया। 
इसने तो लोगों को बिलकुल ही हिला दिया-करीब- 
करीब हरएक इसके विरुद्ध था। तदोपरान्त सिनेमाओं 
का भी आंगमन हुआ ।” अस्तु | 





कुमारी अकरम 
( स्प्रथम बाल कटाने वाली तुर्झी महिला ) 

: 'महायुद्ध के थाद का काल तो उनके क्रमिक 
विकास का समय ही सममिए | महायुद्ध के बाद 
ही 'नारी-भधिकार-रक्षक-संब' ( 502७(ए ि पैड 
छशंआ०० ज॑ 0० रिश्ठा७ ० ५४०४०) अस्थापित 
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प्रगतिशील तुर्की बहनें 


हुआ, जिसके उहेश थे-- तुर्की ह्लियों के बाहरो 
ढंग को बदलना; विवाह-प्रणाली में सामान्य बुद्धथ 
झुसार सुधार करना; घर में स्त्रियों को सुरक्षित करना; 
माताओं को अपने बच्चों को आधुनिक 6ंग पर शिक्षित 
करने के उपयुक्त बनाना; तुर्की स्त्रियों को सामाजिक 
जीवन में दीक्षित करना; खियों को अपने गुजारे के लिए 
खुद कमाने के लिए उत्साहित करना और बतंभान 
बुराइ्यों के निवारणार्थ उनके लिए काम का पता 
लगाना; कन्याओं को अपने देश के उपयुक्त शिक्षा 
देने के लिए महिला-शालायें खोलना, और जो 
स्कूल मौजूद हैं उनमें तदनुसार सुधार करना ।” 

१९२० में 'तमीने! अखबार सें एक लेखक ने 
लिखा कि देश और समाज के जोवन में हमारे यहाँ 
ह्षियों को कोई स्थिति प्राप्त नहीं है, यही हमारी 
( टर्की की ) प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है | यदि 
हमें टर्की का सथा पुनरोद्धार करना है, तो सबसे 
पहले ख्रियों को सामाजिक जीवन में लाना चाहिए | 
गुलाम नहीं बल्कि ऐसी ख्त्रियों की हमें ज़रूरत है, जो 
अपने नागरिक एवं मानवोी अधिकारों की आप स्वा- 
मिनी हों और आत्मा एवं बल दोनों दृष्टि से अयने 
पति की उपयुक्त सहधर्मिणी बन सकें | 

राष्ट्रीय सरकार ने किया भी सचमुच ऐला ही । 
मुस्तफा कमालपाशा राष्ट्रीय सरकार का सर्वेसर्था है; 
और वह ऐसा जोशीला निकला #ि कुद्ध न पूछिए ! 
क्षय तो यह दे कि आज तुर्कों बहनों की जो इतती 
स्वतंत्रता हमें दिखाई पढ़ रही है, उसका बहुत कुछ 
जय कमालपाशा को ही है; भर, यही कारण है कि, 
श्री-सातंत्रय का मुख्य नेता आज वही माना जा रहा 
है। परदे के खिलाफ उसने हुक्म निकाला था-- 
“हुर्की ख्रियाँ अपना मुख खोल दें ओर निर्मीकता के 
साथ दुनियां की ओर देखें” ( [७ धोढ वीमाकाओ 


सणाभा औी०७ वश (808 ६0 ॥6 जीते जा। ले 


त्यागशूमि 


मर 


0॥8 ०१० ॥॥ ध।८ /४०० ) | अपनी पत्नी लतीफ़ा हनूम 


के द्वारा उसने इसे व्यावहारिक रूप भी दिया। सथ 
जानते हैं कि हनूम हसेशा उसके साथ रहती और 
अंप्रेश औरतों के द्वी समान पूरी आज़ादी के साथ 
ऋपता व्यवहार रखती थी | यही नहीं, उसने इसे 
कानूनी रूप भी दिया-और, पिछले साल तो, टरे बिजोरड 
प्रान्त के बली ने भी परदे का निषेध कर दिया है । 
आस्तु। प्रजातंत्र का नया विधांन बनने पर, इसी श्रनुसार, 
उसमें ख्लियों सम्बन्धी धारायें प्रायः सब बदल गई हैं। 
बहु-पल्नीस् अब यहाँ गेरकानूनी है, ओर पुरुषों ही 
' के समान स्रियों को भी तलाक के अधिकार प्राप्त हैं। 
ऐसे ह्वी और भी कई स्त्रियों के अनुकूल सुधार कमा- 
लपाशां के शासन में यहाँ हुए हैं. तथा ओर होने की 
भी सम्भावना है । 
सच तो यह है कि आज टर्की पहले का टर्की 
नहीं रहा बल्कि पूर्ण आधुनिक हो गया है। परदा, 
बुक़ो, बहु-पत्नीत्व कहाँ,--अब तो ख्तरियों को साम्रा- 
जिक स्वतंत्रता मिल गई है, जिसके लिए कि वे इतने 
दिनों से तरस रही भीं । अब उन्हें क्या नहीं प्राप्त 
है ९ उनके अपने छत्र हैं, आराव-भगत ही नहीं बल्कि 
पुरुषों के साथ नाचने-गाने में भी वे शरीक रहतीं 
हैं। नाटकों में 'पाट ” लेने लगी हैं। रंगमंच पर आती 
हैं; ओर अखबार व किताबें लिख-लिख कर संपादक 
और लेखक के रूप में भी वे खंब प्रसिद्ध दो रहदी 
हैं। विश्वविद्यालयों में पुरुषों के साथ और उन्होंके 
समान वे भी डाक्टरी, क़ानून आदि सब विषयों 
दी शिक्षा पाती हैं और इस क्षेत्र में निश्चय ही इस- 
लामी दुनिया में बे सब से भागे हैं। नौऋरी का यह 
हाज कि जनरल पोस्टआफ़िस तथा दूसरे सरकारी 
हकमों ओर बेंक आदि व्यापारी धन्धों में आज 
हज़ारों ख््रियाँ काम कर रही हैं | यद्दी नहीं, इगि्डि- 
याना के विनोचलेक स्थान में द्ोने वाले द्वाल के 
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बिजली आन 3रीपजक 


मद्यपान-विरोधी विश्वसंघ के कन्वेंशन में शरीक होने 
वाली तुर्की प्रतिनिधि महिला सफ़ी हसायलबे ने वो 
यह भी कहा है--“टर्का में नारी-मताधिकार का 
आन्दोलन शुरू हो गया है और पुरुष इस बात .के 
लिए बिलकुल तैयार हैं कि स्त्रियों को मताधिकार 
दिया जाय । यहाँ एक चुनाव तो हाल में होने बाला 
है, दूसरा चार वर्ष में होगा | तीसरे चुनाव के समय 
निश्चय द्वी र्री-पुरुषों का समान-मताधिकार अमल 
में झा जायगा और कई ख़ियाँ तो उसके दफ्तर तथा 
प्रजातंत्र के उच्च पदों पर भी आसीन होंगी ।” 

इस प्रकार अब तुर्की बहनों की गति ख्रब बढ़ 
गई है। कोई उनकी स्थतंश्रता पर आपति नहीं कर 
सकता । १९२५ को बात है | कुस्तुनतुनिया के नारी-संघ ने 
धर्मादा-विभाग के अध्यक्ष से प्रार्थना की थी कि 
मसज़िदों में परिषदें तथा अपना प्रचार करने की 
हमें इजांज़त दे दीजाय | धर्माध्यज्ञ ने कहा कि परि- 
पदें दूसरी जगह ही की जाया करें तो भ्रच्छा हो, 
ओर धर्मोपदेश या प्रचार के लिए मसज़िदों के 
मुप्ितयों से पूछना चाहिए | बस, इसी पर धर्माध्यक्ष 
की खबर तीत्र आलोचना को गई ! और हृदीजे सेलया 
इकरम तो बड़े गये के साथ यह भी कट्दती हैं कि 
“मैंने परदा कभी किया ही नहीं! और अपने बाल तो 
तभी कटवा दिये थे, जबकि कुस्तुनतुनिया के अमेरि- 
कन स्कूल की अमेरिकत लड़कियों ने भी उन्हें कट- 
कटवाना शुरू नहीं किया था !” यह कुमारी अपने २० 
वें बष में हैं और अमेरिका का 'बक्षर लगा चुकी हैं । 
परदा तो कहाँ, जैसा कि उन्होंने स्वयं एक अमेरिकन 
पत्न-प्रतिनिधि से कहा, यह तो बाल भी कटाती और 
घड़ाके के साथ सिप्रेट पीती हैं. ! पाठकों को यह जान- 
कर ओर मी आश्चर्य दो'त कि यह कुमारोजी आज़ 
कल तुर्कों स्त्रियों की एक नेत्री भी हैं ! .; 

यह है भाज को तुककी बहनों की स्थिति । बहुत 


सेबत्‌ १९८५ ] 

सम्मष है कि भारतीय बहन-भाश्यों को ये बातें कुछ 
अटपटी सी प्रतीत हों । दर बात में पश्चिम का अंध- 
अनुकरण हमें भी पसन्द नहीं। लेकिन काल-प्रवाह 
दा टओ ठहरा | फिर भी हम इससे शिक्षा और 
सादन तो प्राप्त कर ही सकते हैं | और द्वाल में 
आई हुई यह खबर तो निम्धय ही भरडढ़ी आशाप्रद 
है कि उनमें देशभक्ति और सादगी के भावों का जोर 
बढ़ रहा है । इनसे प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसी 
संस्था क़ायम की है, जिसकी प्रत्येक सदस्था को खुद 
तो मितव्ययी बनना ही पढ़ेगा पर साथ ही अपने 
मिलने-जुलने बाज़ों तथा परिवार में भी मितव्ययिता का 
प्रचार करना दवोगा । इसकी सदस्य प्रत्येक ख्री उतने ही 
बलस्य रख सकेगी, जितने कि उसके लिए अत्यावश्यक 
हों--और, वे भी टर्की में बने कपड़े के होंगे। अलावा 
इसके, तड़क-भड़क बाली चीज़ों और गहने-ज़ेवर 
आदि को बिलकुल छोड़ देना भी उनके लिए अनि- 
बाये होगा । निश्चय ही यह्‌ क़दम सादगी और देशो- 
द्वार की ओर है; ओर, इसलिए, अतीव उपयोगी 
है । परमात्मा करें, इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो और 
अपने उद्धार के साथ-साथ विश्वोद्धार के लिए भी बे 
प्रय्लशील बनें ! 

' सुकुटबिहारी वर्मा 





. “यहाँ को स्त्रियों की थे बातें जानकर और उनके परिश्रम 
और कार्य-पद्धति को देखकर अपने घरों की स्त्रियों की स्थिति 
पर विचार कश्या त्वाभाविक है" '****' मैं समझता हूँ कि 
डनको अपनी रक्षा कर केमे के योग्य बना देना उनकी रक्षा 
का सबसे भच्छा साधन होगा । अपने शरीर अथवा सलीत्व 
की रक्षा वे स्वयं कर सकती हैं | खतीत्व की रक्षा जाज भी 
वे लय ही करती हैं ।'*' '**** इम अपने पुराने आदर्श को 
भूछ गये हैं। केवक अपने सतीत्य को हो नहीं बल्कि समय- 
समग्र पर सर्यों की रक्षा हमारी स्तियों ने हो को है । 
ः --बायू राजेन्द्रप्रसाद 
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क्रान्तिकारिशी रावा 


क्रान्तिकारिणी राधा 
अृफियतपुाण में कहा गया है कि पहले 
राधा-कृष्ण एक मूर्ति में थे और सहस् 
व तप करने के पश्चात्‌ दोनों प्रथक-प्रथक्‌ रूपों में 
विभक्त हो गये । उन्होंने फिर श्रलग-अलग हज़ार 
वर्ष तप किया । तब दोनों के ज्योतिमेय शरीरों से 
एक निमेल ज्योति-धारा प्रकट हुई | इसी ज्योति से 
वृन्दाबन-घाम उत्पन्न हुआ । यह कथा परमात्मा से 
आत्मा का अनन्त ऐक्य सूचित करने का बड़ा सुन्दर 
प्रकार है। जब आत्मा प्रृथ्वीतत पर शरीर धारण 
करती है, तब वह शाश्वत ऐक्य भंग हो जाता है । 
बंशी-ध्वनि उसी पुनभिलन के लिए आह्यान है । कृष्ण 
में पुनविलन-साधन के अर्थ प्रत्येक आत्मा को 
राधा होना पड़ेगा--नारो-भाव या गोपी-भाव 
धारण करना होगा । नारी की आत्मा में उत्कट इच्छा 
होती है--मक्ति द्वोती है । पुराणों में हम पढ़ते हैं कि 
राधा-कृष्ण यमुना-तट पर मिलते हैं। प्रत्येक हृदय को 
यमुना होना पड़ेगा--प्रेम-प्रपूरित सरिता का रूप 
धारण करना होगा | 
में कभी-कभी सोचता हूँ कि राधा में क्रान्तिका- 
रिणी प्रवृत्ति थी--वह रीति-नीति या लोक-रीति में 
विश्वास नहीं करतो थी । राधा विधि-विधान के बन्धन- 
से मुक्त थी--संसार मेरे विषय में क्या कद्टता है, 
इसकी बह अणुमात्र भी पवाह न करती थी। बहू 
कट्टती हैं--“'कष्ण के लिए मैंने बिना संकोच के 
कर्तव्य-पथ का त्याग कर दिया है ।” जिसे मनुष्य 
कतेव्य कहता है, वह बहुधा बाहरी--दि्खिावटी---नियम- 
मात्र होता है--केवल ऊपरी माया ! क्ान्तिकारी माया 
या नियम बन्धनों के ऊपर उठता है। नारी-भाव-मय 
आत्मायें ही भारत का उद्धार करेंगी । 


ब्कः 


स्यागमूम्रि 


न न 


माया से ऊपर उठकर प्रभु से रहस्य में ऐक्य 
राघन करना कोई “घुघार” की बात नहीं। उस 
मनुध्य को बिल्कुल “नूतन हो जाता चाहिए-- 


उल्लका पुनर्जन्म होना चाहिए। जिसे शास 
“पुनजेन्स” कहते हैं, उसको मैं क्रांति कहता हूँ। 


माया से ऊपर उठकर परमात्मा से गूद सम्मिलन 
प्राप्त करने के कुद्द निश्चित सोपान हैं । वे सोपान 
राधा-सम्बन्धी कथाओं और कह्व्तों में बतलाये 
गये हैं। और मेरा विश्वास है कि यदि क्रिसी राष्ट्र को 
लबजीवन-मूलक क्रांति करनो है, तो इन्हीं सोपानों पर 
होकर, इन्हीं मंजिलों फो पार करके, जानां होगा । 
सबसे पहला सोपान है--जागृति | शाखरों में 
इसके लिए “विवेक” शब्द का प्रयोग किया गया है। 
जब राधा का कृष्ण से वियोग द्वोता है, तब राधा 
अपनी स्थिति समझकर तुरन्त ही जागृत हो जाती 
है | प्रभु मधुरा चले गये थे। राधा बारम्बार अपने 
आपसे पूछती है--“बह मुझे छोड़कर क्‍यों ले 
गये ? उन्होंने मेशा साथ क्‍यों छोड़ दिया ९”? इंश्- 
रीय जीवन की ओर बढ़ने की आशा करने के पहले 
हममें यह जागृति उत्पन्न होनी चाहिए। जनता में 
जायृति उत्पन्न हुए बिना हम भारतीय स्वाधीनता 
की आशा नहीं कर सकते । चाहे तुम कुछ भी क्‍यों 
न करो, किन्तु बिना तैयारो, संयम या साधन की 
मंजिल को बिना पार किये कुछ नहीं हो सकता है--इस 
सोपान को फाँद कर तुम आगे नहीं जा सकते | 
भारतवर्ष प्रामों का देश है--औओर श्रमी तक अधि 
कांश आस ख्वाघीनता के सन्देश में जागृत नहीं हुए 
हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं कि 
बहू बिना इस जागृति के सोपान को पार किये 
आध्यात्मिक मुक्ति पर सके, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए 
भी इस जाग्रति-युग को बिना प्राप्त किये खराज्य पाना 
असम्भंव है। सहनशीलता का संयम प्राप्त करना दोनों 
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के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वरतमात समय में 
हमारे लिए सबसे आवश्यक काय है इस संदेश को 
देश के मार्मों और मोंपड़ियों में पहुँचाना | प्राम- 
जीबन को जाग्रत करो--राष्ट्र के स्वातन्त्य-सन्दिर 
तक पहुँचने के लिए कोई पणडण्डी नहीं है---फस्ट- 
काकीण लग्बे साधना-माग को पार करके द्वी मन्दिर 
के द्वार तक पहुँचा जा सकता है । 

जागृति के पश्चात्‌ हममें बह भावना पेदा होनी 
चाहिए, जिसे शाज्षों में “व्याकुलता” कहा गया है | 
मैं उसे आत्मा की पिपासा कद्दता हूँ। जो लोग। आज 
देश की स्वाधीनता की लम्बी-चोड़ी बातें हाँकते हैं, 
उनमें से कितने ऐसे हैं, जिनके हृदय में सश्ची लगन 
है--छम्चो व्याकुज्ञता या पिपात्षा है? राधा अपनी 
एक सखी से कहती है -- 

“मैं अपने दुःख की सीमा केसे बताऊँ ९ 
बहन ! मेरी वर्तमान अवस्था को घिक्कार है। दिन- 
रात मेरा हृदय जलता है--मु्े शान्ति नहीं। क्या 
ही अच्छा होता, यदि में कृष्ण के पास उड़कर जा 
सकती !” ह 

उस देशभक्ति का क्या मूल्य है, जिसमें हृदय में 
यह “विरह” नहीं है? में ऐसे युवकों को जानता हूँ, जो 
अंग्रेजों स घृणा करते हैं--तरे यह भूल नाते हैं कि प्रेम- 
पृत्ति ही देशभक्ति है | में ऐसे युवकों का आनता हूँ, 
जो बड़े अ्रभिमान-पूर्क प्राचीन ऋषियों का उल्लेख 
करते हें--अपनेको 'ऋषि-पसन्तान? कहकर गर्षित 
होते हैं | थे नहीं समझते कि देशभक्ति हमें अत्यन्त 
नम्र बनाती है । हम कहते हैं कि हमें ऋषियों का 
अभिमान है| किन्तु क्या ऋषियों को हमारा अभि- 
मान है ? में ऐसे नवयुवकों को भी जानता हूँ, जिन्होंने 
राजनीति को एक व्यवसाय बना रकखा है, जिसके 
द्वारा उन्हें अबोप जनता का जय-जयकार बिना 
मूल्य मिलता दै। उन्हें याद रखना चाहिए कि देश 
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भ्त के दिल में “दर्द” रहना भरावश्यक है, क्योंकि 


देश आर्ज बन्वन में जकड़ा हुआ है । 
तीसरा सोपान है--भात्मप्याग । कृष्ण को 
के लिए राधा ने श्रव लिया - कठोर तपस्या 
दी, ऐसा पुराणों में कहा है। बंगाली ? महाकवि 
विद्यापति राधा के मुँह से निम्नलिखित भावपुूर्ण 
चचन कहलाते हैं 
“पदि कृष्ण गोकुल को लौट आयेंगे, तो भ्रन्थि 
बन्धन के लिए में अपने हार की मरणियां दूँगी। उन्हीं: 
की सेवा में में भपना स्वस्थ प्राप्त फरूँगी ।” 
क्या हज है, यदि हम और आप भारतीय 
स्वापीनता के रण में टुकड़े-टुकड़े हो जायें--यदि इस 
युद्ध का अन्त स्वाधीनता के उत्सव में होने को है, तो 
उसके लिए हमारे-आपके अज्ज-प्रत्यंग कट जाना 
कोई बड़ी बात नहीं है ! 
और जातीय इतिदास के इस क्रान्तिकाल में, 
हमारे लिए, इससे बढ़कर ओर कोन पतषित्र 
प्राथना हो सकती है कि हम राधा फे समान प्रेम 
ओर भ्रतीक्षामय हृदय से यह कहें--- 
“है माता ! तुम्हारी सेवा में हम अपना सब 
कुछ पाते हैं ।”& 
टी० पएल० वास्थानी, 
“जब हम किसी महान्‌ कार्य के लिए अपने को या 
बूसरों को उत्साहित करना चाहते हैं, तो उन वीर स्त्रियों 
और पुरुषों का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने इसी तरह की 
कठिनाइयाँ छ्लेली हैं, जो श्वरता के साथ युद्ध में कूदे हैं, और 
छाती दिखाते हुए छड़ाई के मैदान को पार कर गये हैं। 
यह हमारे लिए कम रूज्जा का विषय नहीं है कि हम अपने 
बीर पुरुषों का इतिहास कम जानते हैं। इससे भी अधिक 
करता फा विषय यह है कि हस अपनी वीर-ख़ियों के विषय 
में कुछ भी नहीं जानते ! --डदेरेन्स मैछ्स्थिली 


“7 +शाक्ृष्ण-सन्देश' से । . 
घ् 





- ६५७ 


न जनता अत क्‍ ला. कान + ही अिष्णाजीार ज प्रताप लक 


सन्देह 


जी के आ जाने पर मालती को कुछ 

अच्छा लगने लगा । बातचीत करने में 
सुविधा हुई और समय अच्छी तरह बीतने लगा। 
पर अर तो पीछा छोड़ता ही न था। डॉक्टर कहा 
करते कि अगर यही दशा रही तो रोगी को क्षय हो 
जायगा | वसन्‍्त बाबू कहते-आप कहें वही दवा 
दी जाय, कहिए तो किसी स्वास्थ्यमवन में रखवा 
दूँ । परन्तु मालती कहीं भी जाने को तैयार न दोती 
थी। अब उसकी फुरसत का वक्त इंश्वर-भजन में 
बीतने लगा । मनुष्य-समाव ठहरा | नेतिक मनुष्य 
भी जब दुनिया में रहकर अपने कामों में श्रसफल 
होता है, तो अपने आप उसका ध्यान इश्वर की ओर 
मुकने लगता है। सब तरह को अनुकूल परिस्थिति 
में रहकर सुखोपभोग करते हुए इश-स्मरण करने 
घाले बिरले ही होते हैं । परन्तु जब निराशा 
आ घेरती है, तथ ओर सहारा ही किसका रह 'जाता 
है ? परमात्मा भी इतना समाशील भौर दयालु है कि 
आगे-पीछे किसी ओर भी न देखकर जितमा उसका 
स्मरण किया जाय उ3ना तो सुख ओर शान्ति दे दी 
डालता है। इसी तरह की शान्ति पाने को इच्छा से 
मालती आज-कल इंश्वर के निकट-सम्पर्क में रहने 
लगी थी। जीज्ञी के आनेपर कभी-कभी कुछ बात 
जीत कर लिया करती थी । परन्तु, बहुत अधिक 
निराश हो जाने के कारण, इश्वर से यही मनाया 
करती कि प्रभु, अबतो जल्दी दही उठा ले!” इसी 
निराशा-भरी आवाज़ भें वह जीजी से भी कुछ विन 
और रह जाने का आग्रह किया करती | म्ालती के 
ऐसे करण आमह से जीजी भी बढ़ी दुःखी दोतीं, 
परन्तु कोई रास्ता सूमता न था। वह देख रही थीं 





कि उनके आने पर भो वसन्‍्त बाबू और मनोरमा के 
आपस के व्यवहार में तिल-मात्र भेद नहीं हुआ 
है । दिन भर गप-शप, अदालत का काम और रात 
को १०-११ बजे तक अभ्यास और अभ्यास के 
अहाने गपशप होती रहती । इन दोनों को एक-दूसरे 
के सहवास के अतिरिक्त और कोई काम सूमता ही 
न था। माना कि ये दोनों अभीतक बिगढ़े नहीं; 
सदूसद्विवेक-बुद्धि से मनही मन झगढ़ कर अपने आप 
को बनाये हुए हैं, फिर भी इसमें शक नहीं कि ये दोनों 
अब किनारे पर हैं। कब फिसल कर बह जायेंगे, 
इसका कुछ ठिकाना नहीं | लेकिन किया भी क्‍या 
जाय ९ बहुत-कुछ सोचा-बिचारा, पर सब व्यर्थ 
हुआ | घर आने पर बसंत बायू जीजी से दो-चार 
मीठी बातें करते । जीजी भी मालती को एकदस 
भूलकर उनसे दो चार मीठी बातें कर लेसी । पर विमारा 
में तो हमेशा यही विचार चक्कर काटते रहते कि इन दोलों 
का थचाव कैसे हो। मालती का सुख तो नष्ट होही रहा 
था; मनोरमा के सर्वस्वट्रण का समय भी सब्चिकट- 
सा था| जीजी का जितना प्रेम वलंतवाबू पर था, 
उतना दी बल्कि उससे कुछ अधिक मनोहर बाबू पर 
था। डॉक्टर बाबू भी जीजी को अपनी सगी बहन से 
ज्यादा प्यार करते थे। अतः उनके नाम पर घब्बा 
लगता, अथवा दुनिग्रा की आँखों में मनोरमा का 
अपमान होना, जीजी के लिए एक असह्ा बात थी | 
उन्होंने बहुत कुछ सोचा । मालती की भी सलाह ली। 
पर, समस्या हल न हो सकी । मालती तो पूछे जाने 
पर यही कद्दती--'“जीजी, तुम चार दिन रहकर 
अपने घर चली जाना | उन्हें तो क्रथ किसी दूसरे 
आदमी फी जरूरत रही नहीं है। ज्यादा कहा-सुनी 
का परिखाम सिवा अपमान के और क्‍या होगा ९” 
लेकिन जीमी का इन बातों से बहुत थोड़ा समाधान 
दोता । आखिर एक दिन बहुत-कुछ सोच-बिचार के 
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बाद जीजी ने निम्यय दिया कि दादा-बसंत बाबू-से 
इस सम्बन्ध में कुछ न कद कर सीधे मनोरमा से ही 
बातचीत करनी चाहिए । अगर उसने मान जिया तो 
ठीक ही है, अन्यथा विछौना बॉय कर में तेबार 
रहूँगी दी । इससे अधिक वह मेरा कर भी क्या सकते 
हैं १ जीजी अपने इसी निम्चय पर हृद रहीं । 
एक दिन असन्‍्त बाबू काम से कहीं दूसर नगर 
गये थे। ऐसे समय डचित अवसर समझ, बह तीसरे 
प्रहद के लगसग मनोरमा के कमरे में गई । 
मनोरमा अपने कमरे के ऊपरी हिस्से पर 

चित्रकारी का सामान फ़ैलाये बेठों हुई थी । 
सामने ही वसन्‍्त थायू का बित्र पढ़ा हुआ था। 
संभवत: वैसा ही एक दूसरा चित्र तेयार करने की 
उसकी इच्छा थी । परन्तु जीजी को एकाएक अपने 
कमरे में आते देख वह सहम गई और मटफ्ट 
बारों ओर फैले हुए सामान को समेटने के बहाने 
उस चित्र को छिपाने लगी । वैसे ही जीज्नी कह उीं- 
“बाह भाभी, चित्र-कला में चित्र निकालने तक की 
तरक्की करली ? मुमे देखने तो दो। मुझे खुद तो 
चित्र बनाना आता नहीं परन्तु, हाँ, औरों के बनाये 
चित्र देखना मुझे पसन्द है ।”” 

“बाह जीजी तुम ऐसी बात क्‍यों कहती हो, 
तुम्हारे जैसी रांगोली निकालने बाली कोई है भी १” 

“पर, भाभी, चित्र ओर रांगोली ( चौक पूरना ) 
में तो बहुत फ़क द्वोता है।” 

“जहीं जीजी, यह तो उसीका दूसरा रूप है। 
मुझे जैसी ( प्रोषित मत का ) को अब किसके लिए 
रांगोली निकालना है ? बैठे-बैठे यही बना रही थी । 
मन-बहलाव के लिए कुछ तो करना ही पढ़ता है न ९” 

“क्यों आभी, क्‍या और किसी के लिए रांगोली 
नहीं निकालोगी ९” 

“जाने भी दो जीजी, अब मुमे कहीं संसार तो 
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. बसाना नहीं है; फिर मेरे घर आने-जाने को दी कौन है? 
कहाँ भी रहकर किसी तरह अपने दिन बिताने है।” 
“ही: थी: ! भाभी, तुम रालती कर रहो हो । 
कप ह्वारे घर की महमान हूँ। क्‍या एक दिन भी 
लिए रांगोली नहीं निकालोगी ? बबुआ भी तो 
है । उसके लिए नहीं ९ कहावत जो है--मामा 
बिलाये पाट, सामी निकाले रांगोली' ।” 
“हाँ, ठीक है; जिस दिन उनके मामा पाट बिछाने 
आेंगे, उस दिन मामी भी रांगोली निकालेगी !” 
“हो फिर तुम कौन हो ९ कह दो कि तुम मेरे 
बचुआ की मामी नहीं | मनोहर भय्या ने बचपन से 
जोरिश्ता जोड़ रक्‍्खा है, उसे तुम--जब वह परदेश 
में हैं--भुला दोगी भाभी ? तुम चाहे भूल भी जानो, 
मैं तो कैसे भूरूँगी? डॉक्टर भैय्या ने जिस तरह 
मेरा लाइ-प्यार किया है, उसे भूल कर मैं बेईमान तो 
” मन बनूँगी। भाभी, तुम तो अपने वियाह के बाद से 
हमें जानती दो; परन्तु उसके बहुत पहले की बातों 
का इतना लम्धा-चौड़ा नक़शा तैयार है कि मनोहर 
कहते ही डॉक्टर भ्रय्या की तस्वीर आँखों के सामने 
खड़ी हो जाती है। में मनोहर भय्या की गोद में बैठी 
हूँ, उनके कंधे पर चढ़-चढ़ कर मैंने अमरूद तोड़े 
और खाये हैं, उनके चाय के प्यालों में से आ्राधी-आाघी 
जाय मैंने पी है । भला ये सब बातें भूलने को हैं ९ 
अव॑-जब संय्या वम्बई से वापिस आते तब-तब अपने 
धर जाने के पहले वह हमारे घर आते ओर मुमे 
खाने को अच्छी-अच्छी मिठाई-फल-फूल और खेलने 
को गुड़िया बग्ैरा देकर फिर घर जाते थे । अपनी पहली 
प्रसूति के दिनों जब मैं बीमार थी तब हमारे भावी 
डॉक्टर--मनोहर भय्या--मेरी नाड़ी को अपने हाथ 
से सम्हाले बराबर मेरे पास बैठे रहे ये । माताजी 
और पिठाओ दोनों ने बहुत-कुछ कहा-सुना, प्रार्थना 
की, परन्तु भय्या जो बैठे तो नहीं दी सोये ! तुम इन 
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में दाई नहीं सिल्नती थी, ऐसे समय भय्या अपनी 
सहपाठिन को इस तरक़ की यात्रा के बहाने बम्वई से 
यहाँ छे ओये और आये भी ऐसे मौक़े पर, जब मुमे 
बच्चा होने हो वाला था ! इन दोनों के श्राने के दूसरे 
दो दिन मुझे सूतिकागृह में सोना पढ़ा था । कुछ दिन 
बाद वे दोनों लोट गये । श्रत्र तुम्हीं बताओ भाभी, 
पैसे देकर ऐसा काम हो सकता था ? मेरे घर के 
लोग तो कहा करते हैं कि बसंत दादा तो भाई हैं 
ही, परन्तु मनोहर भय्या का प्रेम तो एकदम अमूल्य 
हैं; । फिर भाभो, तुम्हीं कद्दो, क्या तुम्दारे तोड़ने से 
यह रिश्ता टूटेगा १” 

“जञीजी, मैंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कही ! 
हाँ, इस जन्म में मुके अब और कुछ करना नहीं है।” 

“ज्ञाभी, तुम घर जाओ तो; सब बन जायगा। भय्या 
तुम्हारे लिए सब तरह का प्रबन्ध कर गये हैं ।” 

“जीजी, अकैली जान का घर ही क्या ९ कहीं 
भी चार कौर खाने हैं !” 

“पर भाभी, पेट को भाड़ा देने के लिए तो सब 
ही चाहिए न ? फिर तुम क्‍यों एकदम असहाय 
बनी जती हो, और अनाथ जैसी बातें करती हो ९ 
झलग धर जमाने की सामथ्य तुममें है। उत्तम 
माँ-बाप हैं | तुम तो कहीं भी अपनी इज्ज़त बनाकर 
रह सकती हो ।” 

“कहीं तो रहना द्वी है, यद्दी समझ कर तो यहाँ 
पड़ी हुँ | 99 

“जराभी, यह घर भोतुम्दारा ही है; फिर भी 
इसमें रहना तुम्हें शोभा नहीं देता | मेरी इच्छा है 
कि मैं तुम्हें इस संबन्ध में दो बातें कहूँ । तुम्दें भली 
लगें या बुरी, कत्त व्य जानकर मैं तो कह ही ढालेँगी। 
ओर कुछ नहीं तो कर्तंव्य-पालन का सन्‍्तोष 
लो मुझे होगा । 


स्यांगमूि 
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इस प्रस्तावना से जीजी भागे क्‍या कहेंगी, यह 
सममने में मर्ोरमा को देर न लगी । परन्तु एकदम 
इन्कार तो फैसे कर सकती थो ९ इसीलिए उसने 
कहा-- ऐसा कोनसा कर्तव्य है जीजी, मुझे भी 
तो मालूम हो ।” 

“प्वाभी, सचमुच तुम्हारे जानने जैसी ही बात 
है । पीठ पीछे दुनिया क्‍या कहती है, इससे अज्नान 
रहने के कारण ही मनुष्य अंधा बना रहता है। एक- 
बार उसे जान लेने पर उसके सुधरने की बहुत-कुछ 
सम्भावना रहती है। फिर तुम्हारे यहाँ रहने से दुनिया 
तुम्हें कया कहती है, यह जानना तुम्हारा कर्तव्य 
नहीं है ९” 

“मुझे जानकर करना द्वी कया है? दुनिया को 
तो किसी का भला नहाँ सुद्दाता; तिसपर अगर 
घर के लोग ही द्वाय-तोबा करने लगें, तो कम्मी किस 
थात की रही ९” 

“भाभी, घर के लोग ह्ाय-तोबा करते हैं, यह 
बात बिलकुल निराधार दै। धर के लोगों को सच 
बात कहकर बतानी नहीं पढ़ती । दुनिया खुद ही 
अपनी आँखों देख लेती है । उसकी कुछ क्रीमत तो 
होनी चाहिए । जब तक हम दुनिया में हैं, समाज 
में रहते हैं, तब तक इन दोनों का उचित आदर 
करना ज़रूरी है।” 

“इस तरह अगर समाज से सब डरते रहते तो 
नेता लोग जो थोड़ा-बहुत सुधार कर सके हैं, बह 
भी न हो पाता ।” 

“जैंते माना; लेकिन यह किस दशा में ? जब 
कोई उश्वतम आदश समाज में प्रचलित करना हो, 
उसके द्वारा समाज का ऐहिक या पारलौकिक हित 
होने की सम्भावना हो--निश्चय हो, तब तो समाज 
से बिरोध ठान कर उसकी बिरोध-पूर्ण टीका-टिप्प- 
णियों के आधात को सहन करना चाहिए । परन्तु 
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अगर कोई व्यक्ति अपने सुख या स्वच्छन्द आचरण 
के लिए नेताओं के नाम की ओट में समाज से नाता . 
तोड़ने और उससे अलग रहने लगे, तो इसमें उसका 
किसी तरह का स्वार्थ-त्याग नहीं द्वो सकता; उलठा 
समाज को गिराने का पाप उसके पल्ले जरूर पढ़ता है।”' 
“लेकिन यह भी तो ठीक है कि हरएक समाज- 
नेता को समाज के इस भय का परित्याग करना पढ़ा 
है। जो काम हम अपनी सदूसद्विवेक-बुद्धि के परामशे 
से प्रामाणिक ढंग से करते हैं, उसे करने में इन 
धांधलेबाज़ आदमियों से क्‍यों डरा जाय ९” 
“लेकिन, भाभी, ऐसा कब कद्दा जा सकता है ९ 
अगर तुम दोनों मिलकर कोई परोपकार का काम 
करने लगो और समाज तुम्हारी कड़ी आलोचना करें, 
तब उससे डरना तुन्दारा धर्म नहीं है । परन्तु तुम्हारे 
बतमान व्यवहार में तो इस तरह के किसी बिशेष 
उद्द श्य-साधन की भावना है नहीं | तुम तो केवल 
अपने लह्री सन की दृविस मिटाने की कोशिश भर 
कर रही दो । अगर सवाल शिक्षा का है, तो उसे 
तुम अकेली भी आ्राप्त कर सकती हो; अथवा यह 
कोई जरूरी नहीं क्लि उसके लिए तुम अपना 
इतना खभय नष्ट करो । पठन-पाठन की दृविस भी 
मनुष्य खतंत्रता-पूवंक पूरी कर सकता है । फिर अगर 
ठुम ज़रूरी ही समझो तो किसी विद्यालय की सहा- 
यता प्राप्त कर सकती द्वो । इस सादे ओर सरल भार्ग 
को छोड़कर तुम तो एक ऐसे रास्ते से जा रद्दी हो कि 
लोग अँगुली न उठाते द्वों तो भी उठावें। और फिर 
लोगों में तुम्द्ारा यह कहते रहना, कि घर के लोग ही 
हाय-तोबा मचाते हैं, कितना अन्याय-पूर्ण है? तुम दी 
सोचो न ! बिल्ली भले दी आँखें बंद करके दूध पीबे 
मकान-मालिक की आँखें तो खुली ही रहतो हैं। 
तुम्दारे धर कोई दो दिन के लिए ही क्‍यों न आये 
उसे यह जानने में तनिक भो देर न लगेगी कि आज- 
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कल्न दादा ( बसंत बायू ) भाभी से बिगड़े हुए हैं ।” 

“मैं कब उन्‍हें कहने गई थी कि वह उनके 
( म्राल्ती के ) साथ ऐसा बताव करें ९” 

“पाती, फ़कल की बातों में क्या धरा है? कुछ 

हल ऐसे भी होते हैं, जिन्हें कद कर करवाना नहीं 
पढ़ता | और तुम सरीखी चतुर स््री के ध्वान में 
यह बात अब तक न आई होगो, यह कैसे माना 
जाय ९ दादा का दिल मांलतों भाभी की भपेत्षा 
तुम्हारी तरफ़ अधिक खिंचता है, यह तुम नहीं जानती ९ 
जहां दिन भर में घण्टों तुम दोनों गपशप लड़ाया 
करते हो, वर्दां उनके द्विस्से उतने मिनट भी नहीं झआते, 
क्या यह बात तुम्दारी अनजानी है ? दाम्पत्य-जीवन 
के अनुभव से तुम खाली तो द्वो नहीं। तुम्हीं कद्दो, 
यही दादा क्‍या पहले भाभी से इस तरह का बताव 
करते थे ? फिर आज़ उसकी बातों में इतना फ़क् केसे 
पड़े गया ।” 

“मैंते मना किया है उनको, जो वद्द उनके (मालती 
के) पास नहीं बैठते ? क्‍यों नहीं बोलते ? में तो चार- 
चार बार अपने पीहर जाने को तैयार हुई, उन्हेंने 
आप्रह-पूर्वक रोक रक्‍्खा है। जब वह मुझपर निष्क- 
पट सन से बहन-सा-प्रेम रखते हैं, तो में उसका निरा- 
दर केसे करूं ९” 

“पआभी, यह तो हमारा कहना है नहीं कि तुम 
उनके भगिनी-प्रेम का निराद्र करो । पर तुम्हीं सोचो, 
क्या तुमने अपने पिता के पितृ-प्रेम का निरादर नहीं 

या है ? केवल सौतेली माँ के थोड़े टरें सभाव के 
कारण तुमने उन्हें फटकारा नहीं है ? यह 
क्यों ? फिर तुम्दारे पिता के यहाँ तो ईश्वर- 
छुपा से किसो बात की कमी नहीं है । घन- 
बौलत है, नोकर-चाकर हैं, सब कुब् है। हाँ, माँ की 
मर्जी को थोड़ा सम्दालना--उनकी इच्छानुसार बर- 


तना ज़रूर पड़ेगा और बुम्हें यद्दी पसन्‍द्‌ नहीं है। उलदे. 
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सन्वेह 


यहाँ. तुम स्वतन्त्र हो; तुम कद्दो ऐसा सब करते 
हैं, खुद तुम्दें कुछ करना पड़ता नहीं, किसी के अधीन 
हो नहीं, औरों को तुम्हारी तबीयत सम्हालनी पड़ती 
है, चार आदसी सेना के लिए तैयार रहते हैं । मनुष्य 
को और चाहिए ही क्‍या ? पर साथ ही दूसरे के 
दिल की तुम क्‍यों सोचने लगीं ९ अगर तुम एक 
दिन खाना न खाझो तो दादा भार-बार बार भाभी 
उठो न, चलो, खालो !” कद्दकर तुम्हारी मिन्नत-आरज 
करते हैं। और नहीं तो चाय-कॉफी कुछ-न-कुछ पिला 
कर हो दम लेते हैं। उधर, तुम्हीं सोचो, मालती भाभी 
के खाने-पीने की तुम कभी सुध लेती द्वो ९” 

“मैं तो अपने क्रायदे से एक दो-बार कह ही 
देती हैँ; हाँ, भाई, ज्यादा आग्रह करना तो मुमे 
आता नहीं ।” 

“प्राना कि तुम्हें नहीं आता; पर, दादा को तो 
आता है न ? फिर तुम्हें चाहिए कि तुम उनसे आग्रह 
करो, उन्हें बाध्य करो, उनकी गृहस्थी को छुखी बनाने 
की इच्छा और प्रयन्न करो। भाई-भोजाई का कल्याण 
शाहना क्या बहन का धर्म नहीं है! अगर तुम 
अपनेको दादा की बहन समझती हो, तो दादा के 
भढके हुए मन को विवेक की लगाम पहना कर ठीक 
जगह पर लाना तुम्हारा परम-कतेच्य है।भाई-भोजाई 
के नाते भी डॉक्टर भय्या, वसनन्‍्त दादा और मालती 
भाभी से बड़े दूँ । तुम बड़े भाई को पत्नी हो। तुम, इस 
दृष्टि से, माता के सन्‍्मान की हक़दार हो । अतः 
इस नाते से भी तुम दादा को अधिकार-पूर्वंक दो 
बातें कद सकती और भाभी के सुख-दुःख को देख- 
भाल कर सकती हो । यह ठीक है न? इन सब बातों 
की ओर दृष्टिपात न करके तुमने जो कार्यक्रम निश्चित 
कर रक्‍खा दै, वह क्‍या उचित है ? अगर अपने इस 
कार्य के समर्थन में तुम नेताओं का उदाहरण देने 
ओर दूसरों को दोषी दद्राने लगोगी, तो क्या तुप 
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लममती हो कि इससे समाज तुम्हारी भोर डेंगली 
उठाना छोड़ देगा ९ तुम्दीं सोच देखो, भाभी मुझे तो 
जो सूस पड़ा मैं तुमसे कद चुकी हूँ ।” 

इसना कह कर जीजी वहाँ से उठकर चली आई। 
पश उन्हें तो पूरा विश्वास था कि अब अपनी कुशल नहीं है। 
नीचे आते दी उन्होंने अपना सामान इकट्ठा करना 
शुरू किया | मालती ने बहुत कुछ कह्दा, किन्तु उन्होंने 
एक न सुनी । इधर मनोरसा के मन पर जीजी की 
बातों का थोड़ा-बहुत असर पढ़ा । उसकी सारी 
रास विचार करते थीती। रात को रात भर प्रयत्न 
करने पर भी नींद न आ सकी | वसन्त बाबू भी 
उस दिन नहीं आये | दूसरे दिन भोजन के बाद 
अपने प्रस्थान की पूरी तैयारी फर चुकने पर जीजी 
मनोरमा के कमरे में पहुँची | मनोरमा, पढ़ने के बहाने, 
हाथ में किताव लेकर बेठी हुई थी। उसे देखकर 
जीजी ने कहा--“ भाभी, में आज जाती हूँ, अच्छी- 
तरह रहना ।” 

“इस तरह एकाएक क्‍यों जा रही हो जीजी ९” 

“कोई खास कारण तो नहीं है; लेकिन कल मैंने 
तुम्हें जितनी बातें कहीं, वे अगर दादा को माल्म 
होगई, तो वह मुझ पर नाराज़ हुए बिना न रहेंगे । 
शायद्‌ कुछ भला-बुरा भी ऊहं। मुमसे चुप रहा 
आयगा नहीं । उनकी मेरी ख़ब तृू-तू मैं-में होगी । में 
इसमें कोई भलाई नहीं देखती । इससे तो चला जाना 
ही बेहतर है। श्रगर मालती भाभी जीती-जागती 
रही, तो फिर कभी-न-कभी आरँगी । पहले 
जैसा ही मुझपर अपना प्रेम बनाये रहना । जो कुछ 
मैंने कहा है, उसका बुरा न मानना । डॉक्टर भय्या, 
के लिए, उनके प्रेम की खातिर, उनकी निष्कलंक 
कीर्ति की रक्षा के लिए, तुन्हें' चार शब्द कह देना 
मुझे उचित जान पढ़ा था | में तो उन्हें कद गुझरी 
हूँ। अच्छा हो, अगर तुम मेरी इन बातों को एक 
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मांद्रपद 
पागल ननद का प्रलाप समझ कर जल्‍दी ही भूल 
जाओ ।” 

/इस तरह एकदम यहाँ से चली जा कर कया 
करोगी ९ जीजी, तुम सममती दो कि मैं छोटी-बढ़ी 
सब बातें भाईजी से कह देती हूँ ९” 

“यह बात नहीं है भाभी ! कोई खेच्छा से 
तो कहता नहीं । पर जहाँ सश्ा प्रेम होता है, वहाँ 
न कहने वालो बात भी कह दी जाती है, और सामने 
वाला प्रेमी भी इन ब।तों को किसी तरह जान कर 
हो दम लेता है। तात्पय, अभी तुम दोनों की परस्पर 
जो भनोवृत्ति बनी हुईं है, उसके कारण खमावतः 
तुम्हारे लिए उनसे कोई बात छिपा रखना कठिन है । 
तुम समझती हो कि हम एक-दूसरे से शुद्ध सात्विक 
प्रेम का व्यवहार करते हैं, परन्तु उस प्रवाह में तुम 
इतनी तीत्र गति से बहे जा रहे हो कि मनुष्य के 
स्वभाव-धमं और देह-धर्म का भान तक तुम्दें नहीं 
है। आग का घी के साथ जो सम्बन्ध है, तरुण ख्ी- 
पुरुष के अतिसंसरग का भी वही सम्बन्ध ओर वही 
परिणाम है। पुरुष-स्वभाव में जो राजस गुण है, वह 
अप्रि हे--पह खी-स्वभाव के भोले-भाले, सृदु एवं 
मूखे अन्तःकरण से कब-कैसा फायदा उठावेगा, 
इसका कुछ ठोक नहीं है। अच्छा थोड़ी देर के लिए 
यह मान भो लिया जाय कि एक दृढ़ संकल्प वाला 
मनुष्य अपनो हृदता के कारण शारीरिक पाप से 
अछूता रहा है, तब भी छाती पर द्वाथ रखकर कोई 
यह कहने का साहस नहीं करेगा कि वह मानसिक 
पाप से भी स्वथा मुक्त रह सका है। हमारे धम में 
केवल शारीरिक पाप द्वी पाप नहीं माना गया है; बल्कि 
कायिक, बाचिक और मानसिक सथ तरह के पापों 
के लिए रचित द्राह-विधान उसमें है। अतः इस बात 
को भुला देने से काम नहीं चलेगा | मेरा यह मतलब 

नहीं कि तुम पतित हो चुकी हो; फिर भी तुम्हारा 


खंबत्‌ १९८५ ] 


विनचयों, तुम्हारा पारस्परिक व्यवहार, दावा का 
“भाभी के प्रति वतेसान रुख, इन सब बातों पर जब 
मैं विचार करती हैं, तो मुके भय होता है कि तुम 
» औोओों किसी पकत के किनारे खड़े दो, ओर कब पक्का 
. ज्गकर तुम लीचे गिर पढ़ोगे इस बात का कोई निम्यय 
नहीं है 

“जीजो, पूर्बग्रह्ठ के कारण जो जी में आया 
बह छुम कद रही दो । तुम्हों बताओो न, में 
कहाँ ग़ालती कर रही हूँ ? मेंने तो उन्हें कभी कहा 
नहीं कि उनसे अच्छा व्यवहार न करें और न मैंने 
ऐसा दी प्रबन्ध कर रक्‍्खा है कि जिससे वह मेरे 
साथ असुछा व्यवहार करें। वहीं मरे कमरे में आकर 
ग़प लड़ाया करते हैं ।” 

“ज्ञेकिन आरंभ में ही तुम्दें उनसे यह कद्द देना 
बाहिए था कि तुम मेरे कमरे में झाकर मत बैठा करो; 
काम पढ़ने पर में ही तुम्हारे पास चली आया 
करूंगी । तुम अपने आप उनके साथ सभा- 
समितियों में श्रकेली जाने को तैयार हो जाती हो । 
तुम्दारे इस कार्य से उनकी पत्नी को बुरा माद्म 
होगा, इस पर तुमने पलभर भी बिचार नहीं किया 
होगा । तुम ही बतलाआ, डॉक्टर भय्या के होते हुए 
झगर भालती भाभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार 
करतीं तो तुम्हें वह अच्छा मादम होता ? जब कभो- 
कभी मित्र-मंढल रात में देर तक ग़ाप लड़ांता रहता, 
था भय्या तुम से बिना पूछे बाहर भले जाते थे, तब 
तुम्हें किकना गुस्सा आता था ? थोड़ा याद तो करो। 
अय्या के प्रेम का स्मरण करों । भय्या भाभी का, 
सा़द-मालती-कष्टकर कितना कौतुक किया करते थे, 
- ग्रह बात याद करो। तुम उन्हीं भय्या की धमे 
पन्नी हो | हम आय ललनाओं का पातित्रत-धमम क्‍या 
है, इस पर छुछ तो बिचार करो । पति के जीवित 
रहते-उनके सामने या उनके पीठ पोछ्े-उन्हें जो प्रिय 
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सन्देद 


हैं जो उनकी कीर्ति का कारश है, बही या वैसा ही 
कास करना हमारा धमम नहीं है क्या ९ भय्या योगा 
भ्यास के लिए संसार छोड़ थुके हैं, उनके योग-साम- 
ध्यं में--समाधि में अगर उन्हें तुम्हारे इस रंग-ढंग 
का पता लगा तो रुन्हें कितना दुःख होगा ९ 
इसपर विचार तो करो ! हिन्दू ललनाओों की भेष्ट 
परम्परा को याद करके उसपर बिचार करो और 
आगे जो तुम्हं दचित जेंचे वही करना। आज मालती 
भाभी का जीवन तुम्हारे द्वाथों में है। उनकी गृहस्थी 
का सुख तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। क्‍योंकि उनके 
रोगों की एक दवा, दादा का प्रेम है । उसे प्राप्त करा 
देना, पूर्णतः तुम्हारे अधीन दै। दादा तो आाज-कल्न 
हुन्दारे हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। उनपर तुम्हारी 
मोदिनी पड़ी हुई दे, उसे हटा कर उन्हें जामत कर 
देना, गृहस्थी के कार्मो के लिए उनमें सुरुचि पैदा कर 
देना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम जो चाहो करो । जब- 
तक तुम यहाँ हो तब तक तो प्रयज्ष करने पर भी 
दादा का व्यवहार नहीं सुधरेगा, यह तो तुम भी 
भली भाँति जानती हो । तुम्दें अपने चंचल मन को 
काबू में रखना दोगा; उसे पवित्र और निर्मल बनाना 
होगा; और फिर पवित्र अथवा कठोर वाणी द्वारा 
उनसे अपना सम्बन्ध तोड़ कर उस्रो दम यहाँ से दूर 
चले जाना पढ़ेगा। तुम्दें संसार की ऐहिक बातों का 
मोह छोड़कर अपना भन परमात्मा के चरणों में 
एकाम करना भाहिए, भय्या को वापिस आने की 
प्रेरणा करने के लिए प्रभु से रात-दिन प्रार्थना करनी 
और संकट के समय अपने रिश्तेदारों तथा आप्तों 
के काम आता चाहिए | मेरी राय में इससे बढ़कर 
तुम्द्ारा और कोई धमे हो नहीं सकता | इसी के 
ह्वारा तुम व्यक्ति और समाज का हित कर सकोगी । 
मेरी बातों पर विचार करना; हो सके तो, उन्हें अमल 
में भी लाना | अच्छा, जातो हूँ, प्रथाम !” इतना 


कह कर जीजी धर्ठी और नीचे चली आई । आते ही 
'होगा मेंगबांया और मालती की बातों को भी सुनी 
अनझुनों करके सीधी स्टेशन पहुँच गई ! 

. “इधर मालती की घबराहट की सीमा न रही । 
घर बालों के आने पर दोनों ओर से अपनी फ्रजीहृत 
दोगी, इस खयाल ने उसे पागल बना दिया। उधर 
मनोरमा बराबर विचारों की उधेड़ बुन में लगी हुई 
थी, उसे भी कुछ सूमता न था । जीजी के तांगे को 
जाते हुए उसने देखा। उसके मनमें कई तरह की 
विचार-तरंगे' उठने लगगीं। समय काटने, कुछ काम 
ढूँढने के बहाने उसने चाय बनाई और पी | परन्तु 
वित्त स्थिर होने के बदले अधिक उत्तेजित दो गया; 
अधिकाधिक विचार भाने लगे । जब से अपना भला- 
बुरा सममने लगी थी, तश्र से श्रब तक के अनुभवों 
के चित्र एक-एक करके उसकी आँखों के सामने नाचने 
लगे । हाथों को काम में लगाये रहने की ग़रज़ 
से वह अपने बक्स की चिट्ठी ऊपर नीचे कर रही 
' थीं; उनमें उसे अपने पति की चिट्टियाँ मिलीं । 
जब इन चिट्टियों को वह आज पढ़ने लगी तो उन 
से एकदम नया अर्थ निकलने लगा। उनके लापता 
होने के पहले के पत्रों में किस तरह धीरे-धीरे विचार 
क्रान्ति हो रही थी, अप्रत्यक्ष रीति से इस सार-हीन 
ससार का विवेचन उन्होंने अपने पन्नों में समय-समय 
पर किस तरद किया है, उनके इस जीवन की बराबरी 
में अपना अबतक का आचरण शोभा दे सकता हैया 
नहीं आदि विचार और जीजो की द्वाल ही में कही हुई 
उपदेश की बातें, दोनों ने मिलकर मनोरमा के मन में 
आन्दोलन मचा विया--धन-मथन शुरू कर दिया । 
उसी समय वह उठकर चाँदनी पर आई । पश्चिम में 
भगवान्‌ सूर्यनारायण अस्त होने की तैयारी कर रहे 
थे। फिर भी उनकी अस्त होने बाली किरशें अपनी 
लालिमायुक्त कान्ति से चारों और प्रकाश फैलाती हुई, 
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मानों संसार को सूचना दे रही थीं कि यह कल फिर 
इसी तेजोमय स्वरूप में लौटेंगी। इस तरह ये सूथे- 
रश्सियां अपने आगमन-समय की भाँति ही-गमत- 
काल में भी पृथ्वी के मनुष्यों में सायंकाल का उत्लाह 
ओर आनन्द उेंडेल रही थीं। जहाँ एक ओर कसे- 
निष्ट पुरुष अपने-अपने धमानुसार सूर्यात्त के समय 
संध्यावनदन आदि की तेयारी में लग रहे थे, वहाँ 
दूसरी ओर आचार-प्रिय गृहस्वामिनियों अधश्छी- 
अच्छी चीज़ों से घर को सजा फर, घर में दीपक 
सेजोकर उसे प्रणाम करने और माँ लक्ष्मी के 
आगमन की प्रतीक्षा करती हुई इस शुभ काल में 
उनके स्वागत की तैयारी कर रही थीं। इस साय॑- 
कालीन सोम्य सुंदरता की छाए औरों की भांति मनों- 
रमा के हृदय पर भी पड़ी। उसका हृदय निर्मल 
दो गया । मनका मेलापन मिट गया, कलछुष दूर हट 
गया और उसे अपनी भूल समम में आने लगी । 
इसी समय सारी परिस्थिति भी चित्रलिखित-सी 
उसकी आँखों के सामने खड़ी हो गई ! श्ञान-चह्ु 
खुल गये । मनमें कुछ विचार उठने लगे | उसी 
समय उसने किसी खास बात का लिश्चय किया, 
ओर उसी निम्चय-पूर्ण मुद्रा में अपने कमरे में 
लौट आई। उसने इधर-उधर देखा एक संदूक खाली 
की । जरदी में जितनी चीजें उसमें भर सकी भर ली। 
एक छोटासा बिस्तरा लपेट लिया और दूसरे ही ्ण 
नीचे आई । मालती उस समय देवता के लिए दीपक 
सजाने की तैयारी कर रही थी । चुल्दहा जल चुका 
था । “एक प्याला चाय बना दोगी क्‍या ? में इसी 
गाड़ी से पिताजी के पास जाहेंगी।” मनोरमा मे 
मालती से कहा । । 

“कोई चिट्ठी आई दैक्या! सब कुशलतो हैं नो” 

“हाँ, उन्होंने मुके, पहली गाड़ी से, चार दिन 
के लिए बुलाया है ।” 


संबत १९८५ ] 


बटन ह 


और तौकर को तांगा लाने के लिए भेजां । ताँगा आ- 
जाने पर मुदरिर को बुलाया और ,टिकट खरीद कर 
छू लिए उसे अपने साथ लेकर वह स्टेशन 
गई । 

अकेली मालती के विचारों का बॉँध फूट निकला। 
झाज जाने समय मनोरभा ने प्रतिदिन के मामूली हंग 
से बात-चीत न करके बड़े प्रेम और मिठ!ःस के साथ 
मालती से विदा ली थी | बसंत बाबू धर आये | इन 
दोनों के एकदम चले जाने के समाचार ने उन्हें चक्कर 
में डाल दिया । जीजी के जाने का उन्हें इतना बुरा 
नहीं लगा था। पर मनोरमा के विषय में वह बड़ी 
देर तक पूछ-ताछ करते रहे । पत्र कब आया था, 
किसका था, जाते समय क्‍या कट्ट गई आदि--कई 
बातें पूछते रहे । मालती बेचारी क्‍या उत्तर देती ९ 

. मनोरमा के कमरे में जाकर बम्रन्त बाबू ने चारों 
ओर देखा-भाला पर कुछ पता न चला, चार दिन 
बीते, छः दिन बीते, अब तो बसन्‍्त बाथू की बेचैनी 
ब्रढ़ी, उन्होंने पता पाने के इरादे से एक पत्र लिखा 
ओर कोन बीमार हैं, कैसे बीमार हैं आदि बातें पूछों। 
उस पत्र में खभावतः मनोरमा से जल्दी चले आने 
की प्रार्थना भी थी। पर पत्र का उत्तर शीक्रही न 
झाया । इधर मालती विज्तिप्त-सी हो रही थी। इन 
दोनों के एकाएक चले जाने के कारण बसन्‍्त बाबू 
इतने|चिन्तित रहते थे कि उनमें ओर एक पागल में नाम- 
मात्र का भेद रह गया था । न घर के काम-धंधे में 
उनका चित्त लगता था, न घर में पेर ही टिकता था। 
रात-दिन विचार, विचार ! मालती भी भगवान से 
शीघ्र ही बुला छेने की प्रार्थना करतीं। एक दिन बस- 
नव बाबू ने मनोरसा के पिता के घर जाते का निश्चय 
किया । हतने ही में उनके नाम से एक बढ़ा 
लिफाफा और मालती के नाम से एक चिट्टी आ 

ह 
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मालती ने चाय तैयार की । मनोरमा ले ब्राय पी है पहुँची । अक्केरमा 


सन्देद 


न आल नील 


मालतो की चिट्ठी में 
लिखा था--- 

“में अज्ञान बश तुम्दें कहे तरह के कष्ट देती. 
रही हूँ । आशा है, उनके लिए मुझे क्षमा करोगी। 
अपनी तबियत को बड़ी सावधानी से सम्हालती 
रहना और बसन्त बाबू को प्रकृति को खस्थ बताये 
रखने के लिए अपने काबू भर कोशिश करने से काज 
न आना । में अभी तो तुम्हारे पास न आ सकूँगी; हाँ, 
जब तुम्दें बाल-बज्चा होगा, तो कठिनाई के समय 
सहायता के लिए में तुम्हारी जिठानो के नाते आऊँसी। 
अतः ऐसा अवसर आने पर मुझे सूक्ति करना। 
में भरसक कर्त्तव्य-पालन में ढिलाई न करूँगी।. आशा 
है, तुम्र प्रसन्न होगी ।” 

बसन्‍्त बायू के नाम बढ़ी लम्ब! 'िट्ढठो थो। 
उसमें लिखा था-- 

४)<८ )< 9८. १८ मैं खद बहुत गंभोर विचार 
के बाद वहाँ से पिताजी के पास चली आई हूँ । 
इसमें प्रिय मालती का तिलमर भी दोष नहीं दे । 
अतः कृपा कर उनपर तनिक भी गुस्सा मत करना । 
इसके विपरीत आप जितनी अच्छी तरह से उनके 
साथ भ्रम-पूषक रद्द सकेंगे उतना ही मुझे खुख होगा 
ओर में उनपर किये गये अत्याचार्ों एवं अन्याय को. 
उतला ही कम होता पा .सकूँगी | » »( १८ > 
एकां-एक मुझे विरक्ति ने आ घेरा, अतः आये ललना- 
हों के कत्तब्य जानने की मेरी इच्छा प्रबल हो उठी । 
उन्‍हें जानने पर मुमे मालूम हुआ कि अब तक की 
आये-परम्परा के अनुसार ख्रियों के लिए पति-शृह' या 
पिठु-गृद्द में रहना ही इृष्ट समझा गया है । मेरा खतः 
का घर पति-गृह तो रहा नहीं । ससुराल के नाते 
आपके यहाँ अथवा अपने पिता के यहाँ मुझे रहना 
चाहिए । किन्तु मेरे जैसी स्री का योंद्दी जीबन बिशाते 
रहना, ईश्वर के दरबार में एक तरह का अक्षय अप- 
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राब ठहरेगा। प्रत्येक आदमी को सामथ्य रहने तक 
अपना करेव्य तत्परता के साथ करते रहना चाहिए । 
इस हृष्टि से विचार करने पर में देखती हूँ कि आपके 
यहाँ मेरी जरूरत नहीं है । मेरी माता के बालक अभी 
छोटे हैं । अत: मुझ जैसी खी की ज़रूरत तो यहाँ 
अधिक है। सेवा-घम, खरी-जीवल का सार है, आज 
मैं अपने छोटे-छोटे भाइयों की देख-भाल करने दूसरे, 
शब्दों में अपने पूज्य माता-पिता की सेवा करने के 
लिए यहाँ चली आई हूँ | जिस दिन आपके यहाँ 
छोटे-छोटे बशों के कारण गृह-प्रबन्ध में कठिनाई 
होने लगेगी, उस दिन आपकी बढ़ी भौजाई के नाते 
सहायता के लिए में बिना बुलाये अवश्य चली 
अआर्ऊँगी | ख्री-जीवन का एक ही ध्येय है। वह है, 
विशेष आडम्जर न रचते हुए, चुप-चाप, भिन्न-मिन्न 
परिस्थितियों में, जनता को जनादन समम कर, उसकी 
सेवा करते रहना। बाहरी दिखावट़, आडमस्बर या ठा5- 
बाट से मनुष्य में सेवक का नाम दूर-दूर तक फैल जाता 
है | इसमें ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर भी आपके 
साथ रहने से जो चार शब्द मैं सीख सकी हूँ, ओर 
उनके कारण जो थोड़ा बहुत मैंने पद लिया है, उनसे 
और उसके बाद उनके ( डॉक्टर बायू ) आशीवांद से 
मेरे हृदय में जो प्रेरणा होती रही है, उसका सार 
यही है कि जिस आय-ललना की अपनी गृहस्थी 
नहीं है उसका एक-सान्र कत्तेव्य अपने कुट्धम्धी जनों 
को परमेश्वर का अंश समझ उनकी सेवा करते रहना है । 
कन्या, पल्नि और माता के रूप में, सब को सेवा 
करके ईश्वरीय आशीवाद प्राप्त करना ही स्रियों का एक- 
मात्र ध्येय है। में आज इसी पथ की ओर अप्रसर 
हो रही हैं । अतः फृपा कर हमारे आपस के पत्र-व्य- 
हार को यहीं समाप्त कर दीजिएगा, जिससे में व्य 
के त्ास से मुक्तहो सकूँ। आशा है, आप मालती 


बहनके खात्थ्य की रक्षा अन्तःकरण पूर्वक करते रहेंगे!” .. 
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[ भाइपद्‌ 


पत्र पदू कर वसन्‍्त बाबू विचार-सागर में 
लहराने लगे। मालती श्रखण्ड रूप से आँसू गिरा 
रही थीं। समय बीतते देर नहीं लगती । ये दिन भी 
बीत गये । जीजी को कुछ दिनों बाद पता चला कि 
मनोरमा ने उन्हें गुरु देव की पदवी दी है । 

झआागे क्‍या हुआ, यह तो हमें मालूम नहीं, 
लेकिन इतना ज़रूर है कि परसों श्रीमती मनोरमा 
देवी हम से मिली थीं। उनसे हमें मालूम हुआ है 
कि बसन्त बाबू के यहाँ शीघ्र दी पृत्रजन्भोत्सव होने 
वाला है और इस उत्सव में भाग लेने फो जीजी 
तथा मनोरमा चाची शाजघ्र ही रवाना होंगी । 

श्रीमती मनोरमा अब पूण तपस्थिनी बन चुकी 
हैं । जंगल में न जाकर, गुरुकी खोज में चक्कर न 
काटते हुए भी तपस्विनी मनोरमा देवी जैसी ख््रियाँ 
इस संसार में किस तरह बिदेह हो सकती हैं, इसका 
मनोरमा देवी एक ज्वलन्त उदाहरण हैं। ऐसी साध्वी 
आय-ललनाओं का स्मरण होते ही मन में यह विचार 
उदय होता है कि इस पुण्य आयेभूमि भारतवष में 
अशक्य क्या है ९ जिस आयभूमि भारत-माता 
की कोख से ऐसी-पऐसी सुकन्यायें जन्म छेती हैं, उस 
पुश्यभूमि को धन्य है ! ( समाप्त ) 
( स्रो० ) श्रीमती गिरिज्ञाबाई केलकर 
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पति-पत्नी के पक होने के विषय से पैम॑प्रथ में ज्ो 
लिखा गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो विवाह-प्रन्‍्यि 
हरा जोड़ दिये गये हैं वे कदापि बिछुड नहीं सकते । उन्हें 
कभी एक दूसरे को न छोहना चाहिए, न कोई ऐसा काम 
करना चाहिए, जिससे परिवार में दु्भाव उत्पन्न हो जाब। 
यह तुम तभी कर सकते हों, जब परमात्मा और लपनी 
अन्तरात्मा के नज़दीक तुम्हारे लिए भौर कुछ कश्मा 
आसंभमव हो ।” 


चना न्‍ि वन्नन्‍धलनी- 5 


“महात्मा थास्स्टाय: 


संबत्‌ १९८५ 


ग्ालियर राज्य ओर विवाह 
कानून 


कि भी बुराई को रोकने का सर्वप्रथम 
उत्तरदायित्त समाज पर है.। पर 
यदि स्वयं समाज ही उन घुराइयों का जनक या प्रचारक 
बन जाय, तो शासत द्वारा उसका प्रतिबन्ध होना 
चाहिए में स्वयं क़ानून! बनाने का पक्षपाती नहीं 
हैँ, पर, ऐसी स्थिति में, जबकि और कोई तरीक़ा 
उपयुक्त न हो सकता हो, क़ानून ही अंतिम साधन 
होता है । और आज, हमारे यहाँ भो क्या यही 
स्थिति नहीं है ९ 
विवाह के नाम पर आज हमारे समाज में जो 
कुछ होता है वह इस बात का प्रमाण है| विवाहों 
का ढंग दृषित है, यह तो प्रायः सब स्वीकार करते 
हैं । पर यह सब बुराई” जारी तो समाजके-उसके 
धम-परिपालन-- ही नाम पर है ९ 
यही कारण हैं कि आज देश इस दिशा मे 
जागृत हुआ है । बाल-विवाहों का एक सिरे से दूसरे 


सिरे तक विरोध किया जा रहा है। न फेबल ख्त्री- 


सभाय बल्कि पुरुष-समाज भी इसका विरोध कर 
रहे हैं । बड़ौदा, मेसोर, भरतपुर, काश्मीर आदि 
रियासतें इसके विरुद्ध आज्ञायें जारी कर चुकी हैं 
और ब्रिटिश भारत में राय साहब हरविलास सारडा 
के बाल-बिवाह-निषेध विधान पर सर्वेसांघारण को 
आँखें लगी हुई हैं । बहुत संभवत: बह इस बार के 
शिमलाधिबेशन में स्वीकृत भी हो जायगा । 

हष की जात है कि हमारे ग्वालियर राज्य ने भी 
इस आओर पग बढ़ाया है। स्थर्गीय महाराज-स्थापित 
जजलिसे आम ने इसकी गंभीरता को समझता है । 
उसके बियंत झषिवेशन ( मार्च १९२८ ) में 
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ग्वालियर राज्य और विवाहं-कऋनून 


राज्य के कानूनी मेंबर भी मोहनलाल खौलला ने 
सरकार की ओर से यह बांत रक्खी थी- 

“पबाल यह है कि कम-उम्र में शादी किये जाते 
की मुमानियत किये जाने के मुतलिक्र किसी कानूल के 
बनाने की ज़रूरत है या नहीं ? अगर ज़रूरत सममी 
जाय, तो शादी के लिए उम्र की क्या क्रेद लगाई जाय 
ओर ऐसे क्रानून के इनहिरांक की हालत में क्‍या 
अमल किया जाय ९” 

यह प्रशंसनीय प्रस्ताव पेश करते समय 
खौसला साहब ने जो भाषण दिया, वह खूब जानकारी 
से भरा हुआ है । उन्होंने कह्ा-- 

“क्रम उम्र की शावी का रिवाज ज्यादातर हिंदुओं 
में है, सिवाय उन जातियों के जिनमें नातरा-घरीभा 
का रिवाज है । दिंदुओं में बेबगांन को शादो का 
रिवाज नहीं हैं, कम उम्र की शादी की वजह से 
बेवगान की तादाद में कसरत है, ओर जो दिक्कत 
इन मासूमों को भुगतनो पढ़ती है और जो मजा- 
लिम हमारे 'सोशलसिस्टम' ने उन पर रक्‍खे हैं, 
ओर असमतफ़रोशी के लिए जो टेंपटशन्स उनको 
होते हैं वे मोहताज बयान नहीं । कम उम्र की शादी का 
रिवाज दूसरे फ़िरक्ों में भी है, लेकिन कमर ।”? 

इसके आगे आपने ( सन्‌ १९२१ की जनगणना 
के अनुसार ) राज्य की विधवाओं की संख्या बतलाई-- 

“पाँच साल ओर इससे कम उम्र की बेवगान 
की तादाद ६९४, और पाँच साल से अधिक लेकिन 
१० बरस से कम उम्र की बेवगान की तादाद १९०७, 
ओर दस साल से ज़्यादा लेकिन १५ से कम की 
तादाद ४११५ थी । 

पाँच साल और इससे कम उम्र की बेबगान की 
तादाद, हिंदुओं में ५४७२, मुसलमानों में ४६ । लाम- 
जहब या अनानिमस्ट--वे लोग हैं. जो भूत-प्रेत 
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आादि-में ३६ थी । 

पाँच साल और उससे कम उम्र वाली बेवगान 
में से--१ साल से कम उम्र की तादाद ५४, १ साल 
से दो साल तक की तादाद ४८, २ से ३२ साल तक 
ही. वादाद १००, ३ से ४ साल तक की तादाद 
१४४ और ४ से ५ साल ठक की तादाद २७८ है । 

एक साल से कम उम्र की बेवगान कुल ०४ 
शथीं--दिंदुओं में ४४; मुसलमामों में ८; ला-मज़हब र२। 

एक साल से २ साल तक की उम्र की बेवगान 
४८ थीं--हिंदुओं में ३६; मुसलसानों में ५, 
लामहईंजब में ७ । 

इसी प्रकार दस व से कम अवध्थावाली वि- 
धंवाओं को तादोंद हिंदुश्रों में ही थनिस्त्रत इतर जातियों 
के अधिक है । 

१५ साल से कम उम्र वाली विधवाओं की कुल 
तादाद ६६०५० थी--हिंदुश्रों में ६९१३; मुसलमानों 
में २१०; ला-मजह॒ब में २२७ । 

आगे चल कर आपने रियासत के विवाहद्दित- 
बालक-बालिका को की संख्या भी बतलाई है---'पॉँच 
साल से कम उम्र वाले शादी-श॒ुदा लड़कों की तादाद 
के देखा जावे तो वह ४५६८ थी, जिनमें एक साल 
या उससे कम उम्र वाले ३७७ लड़के थे | पाँच साल 
से ज़्यादा १० बष तक के लड़कों की तादाद १०७४१ 


थी ।+ और १० से १५ वष वालों की तादाद 
३६००८ थी |” 
यह तो हुई विवाहित बालकों की तादाद, अब 


विवाहित बालिकाओं की तादाद भी देखिए--- 

“पाँच साल से कम्त उम्र की विवादिता लड़- 
कियों की तादाद ४,९१६ थी, जिसमें १ साल से 
कम उम्र की तादाद ४०४ थी, पाँच से १० तक की 
तादाद २६०९३ थी ओर १० से १५ शक की तादाद 
<१७५५९. थी । . 
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महफई 
ग्वालियर राज्य की विधवाओं और विवादित 
बालक-बालिकाओं की ऊपर उद्ध त की हुई संख्यांभों 
को देखकर किसी भी सहृदय व्यक्ति को चोट पहुँचे 
बिना न रहेगी । खयं ला मेम्बर ने इस विषय 
में अफसोस जाहिर करते हुए कहा है-- 

“बेबगान की तादाद ओर कम उम्र में शादी के 
ऐदाद को, जो सेंसस रिपोर्ट के मुतांलझा से जाहिर 
होती है, देखकर अफ़सोस होता है । सच तो यह है 
कि हम इस झत्याचार का, जो हम अपनी मासूम 
ओलाद से कर रहे हैं, प्रायश्रित्त, जिस्मानी, दिमागी 
ओर अखलाक़ी कमजोरी की शह्त में, जिसमें हम 
इन दिनों मुब्तिला हैं, भुगठ रहे हैं ।” 

इस विषय में ग्वालियर राज्य की हालत सारे 
भारतबष के मुक़ाबिले ज्यादा गिरी हुई है । इस 
बात को स्वयं राज्य के सेन्सस कमिभ्षर ने भी अपनी 
रिपोट के पैरेग्राफ़ नं० १०२ में खीकार करते हुए 
लिखा है-- 

“मजमुइ तादाद बेवगान से ३९ फीसदी ४०साल 
से कम उम्र की है, और २२ फीसदी १५ सांल से 
कम उम्र को है, ज्ञिस उम्र में यूरोप में किसी की 
शादी नहीं होती । इस बारे में बमाम हिन्दुस्थान से 
हमारी द्वालत अ्बतर है, जहाँ कि ऐदाद २८ और 
१.३ फ्री हज़ार हैं ।” 

इसके बाद ला मेम्बर ने राय साहब हर- 
बिलास सारडा के शब्दों को, जो उन्होंने बाल विवाह 
बिलपेश करते हुए असेम्बली में कह्दे थे, दुु्दराते 
हुए “कम उम्र की शादी की रोक द्ोना मुनासिय व 
ज़रूरी” बतलाया है ।ला मेम्बर का कहना है 
ओर वह सच है, कि हसारी लड़कियों का लद॒कपन 
बीतने नहीं पाता कि वे विवाहिता होकर मातृत्व को 
प्राप्त कर लेती हैं; उन्हें बीच की अवस्था, जिसे 
जबानी' कहते हैं, नसीय नहीं होती । इस लद़कपन 


संबत्‌ १९८५ ] 


में ही. 'माठपद! प्राप्त करमा मानों सभी प्रकार 
५जिस्मानी ओर दिमागी हालत” खराब करना ही 
यहाँ वहिक मौत को निमन्त्रण देना भी है। 

. इसके पश्चात फिर आपका यह भी कहना है कि 
“ँब्रें खिर्क सरकार पर दी इस प्रश्न कों नहीं छोड़ 
देना चाहिये; हमारा यह भी कतंव्य हो कि हम 
जनता में इसके प्रचार के लिए दिलचरपी पैद। करें । 
ओर उनसे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिशत करने 
के लिए तैयार करे, ताकि यदि क़ानून धन जाय तो 
उसकी 'तामील में' कठिनाई न पड़े । 

इसके बाद इस प्रस्ताव में आगे आने वाली 
कटिनाइयों का भी आपने उल्लेख किया है। एक 
“उम्र का तय करना” ओर दूसरी “खिलाफ़वर्जी की 
सूरत में सज़ा” का निश्चय करना । पहली कठिनाई 
के विषय में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की प्रथक-पृथक 
राय है । 

१--बम्बई लेजिस्लेटिव कॉसिल में पेश करनेके 
लिए श्री जयरामदास दौलतराम ने अपने तैयार किए 
हुए मस्विदे में लड़की का विवाह-काल १३ सालओऔर 
लड़कों का १६ साल तजबीज' किया है | 

२--डा० मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास-कोंसिल में 
पेश करने के लिए लड़कियों की उम्र १४ साल ओर 
लड़कों की १८ साल सोची है । 

३--राय साहब हरबिलाप सारडा ने श्रपने 
असेम्बली वाले बिल में लड़की ओर लड़फे की वय 
क्रमशः १९ और १६ रक्‍्खी थी, पर सिलेक्ट कमेटी 
ने उसे बदलकर १४ ओर १८ कर दी है । 

४--गत फ़रवरी मास में देहली की मद्दिलाओं 
की मह॒ती सभा ने, जो बेगम साहबा भूपाल को अध्य- 
जता में हुई थी, सिफ्रारिश की दे कि लड़कों की 
उमञ्र २१ साल हो, और लड़कियों की उम्र १६ साल। 

इस प्रकार अनेक सतभेदां के कारण इस प्रश्न 
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ग्वालियर राज्य और विवाह क़ानून 


को हल करना भी कुछ जटिल हो गया है। फिर 
क़ानून के “इनहिराफ़” की सूरत में शादी पर इसका 
क्या असर होगा ? यानी “शादी क्रायम रहेगी 
अथवा नाजायज़ द्वोकर क़ानूनी बेवगान”' बताई जावेंगी 
“दूल्हा-दुलहिन” के रिश्तेदारों तथा शादी में शरीक 
होने वालों को सज़ा दी जाबेगी या नहीं ९ इत्यादि, 
इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर सहज में नहीं दिया जा 
सकता | अतएवं आपने ( ला मेम्बर साहब ने ) एक 
सूचना भी पेश की है-- 
अगर यह मजलिस कम उम्न की शादी का 
क़ानून बनाना तजवीज करे तो मैं यह '“सजेस्ट' 
करूँगा कि इस सजलिस से नानझाफिशियल (गैर 
सरकारी ) मेम्बर साहबान की एक कमेटी मुक़रर की 
जाबे जो इस लिजिस्लेशन' के 'डिटेल्स' पर गौर कर 
मस्विदा तैयार करके गवनमेंट की!खिद्मत में पेश करे।” 
इस प्रस्ताव के महत्व पर ध्यान देते हुए मज- 
लिस-ई-आम के मेम्बर श्री अब्दुल हमीद साहब, 
श्री प्रल्हादससिह, श्री रामगोपालसिंद, श्री रणधीरसिंह 
तथा मजलिस के प्रभावशाली सदस्य बाबू जगमोहन 
लाल, पं० रामेश्वरजी शासत्रों और पं० बटुक प्रसाद 
मिश,, श्री हीरालालजी, श्री नवाबञली तथा राय 
बद्दादुर ठा० श्री इंश्वरीसिंह और श्री पुस्तके साहब ने 
बढ़े जोरदार शब्दों में इसका समर्थन किया । श्री 
बाटवे ( उज्बेन ) श्री निगुड़कर, श्री महादेबरावजी 
ओर श्री लक्ष्मणशाल्त्री न विरोध किया। श्री गो० 
चि० वाटवे न तो यहाँ तक कहा कि-- “इस प्रस्ताव 
के लिए क़ानून बनाना मिस मेयो की 'मदर इंडिया' 
के लिए मसाला पेदा करना है ।” परन्तु फिर भी 
प्रस्ताव बहुमत से पास हो ही गया। प्रस्ताव यह है---. 
“कसरत राय से क़रार पाया कि कम उम्र की 
शादी की रोक के लिए क़ानून बनाया जाय, और 
क़ानून का मस्विदा तैयार करने ओर गवर्नमेंट की 


न गन 
खिद्मत में पेश करने को हस्म जेल साहिवान्‌ को 
एक कमिदों क़रायम की जाय | 

१ श्री बा० मोहनलाल खोसला ( प्रेसिडेंट ) 
२ श्री जगमोहनलाल ( चीफ़ जस्टिस ), ३ श्री० पं० 
बहुकअसाद, ४ श्री० पं० रामेश्वर शाल््री, ५ श्री० 
पं० घुँ० आछेषाले, ६ श्री मुफ्ती साहब, ७ श्रीशास्री 
साहब, ८ श्री अब्दुल हमोद, ९ श्री अत्रे शास्त्री, 
१० ठा० इंश्वरीसिंद ( रायबहादुर ) ११ श्री टोडर 
मल, १२ चीफ़ मेडिकल आकिसर, १३ चौ० नवाब 
अली, १४ श्री केशरीमल, १५ श्री ऋ्रयं० रा० पुस्तफे 
( सदस्य ) | 

कमिटी अपना समसविदा कब पेश करे, इसके 
लिए कोई समय निम्चित नहीं किया गया है। सज- 
लिसे आम के अधिवेशन को हुए चार मास का 
असो हो गया है, परन्तु सुना है कि कमिटी की एक 
बेठक भी इस विषय में नहीं हुई है। यदि यह 
मसबविदा तैयार दोकर शीघ्र ही कमिटी द्वारा गवने- 
मेंट की सेवा में पेश किया जाय, तो उत्तम हो | 
कमिटी के विचारशील सदस्यों से हम साप्रह निवेदन 
करते हैं कि वे यथासम्भव शीघ्र हो से तैयार 
करें, ताकि इस सर्वनाशी रोग से हमारा समाज 
यथा शीघ्र बचाया जा सके । 

भेरे विचार से लड़कियों का विवाह-काल कम से 
कम १४ वष को और लड़कों का १८ वष से कम न 
होना 'बादिए | इस उम्र से पूरे विवाह करने वाले, 
उसमें सहायता करने वाले, और शरीक होने वाले तथा 
पुरोदित को एक ब्ष तक की सजा और ५००) से 
१०००) तक जुमोने का दर्ड होना 'बाहिए। जिस 
पुरुष की बय ४० से ऊपर हो और बह १४ साल से 
कम उम्र की कन्या से शादी करे, तो खयं उसे और 
सहायक आदि लोगों को पूर्वोक्त सका और दण्ड से 
द्विगुणित सजा ओर दरढ दिया जाना चाहिए । 
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[ भाद्रपद्‌ 


क्या ही अच्छा हो, यदि कमिटी फे विद्वान 
ओर उद्योगी सदस्य अब तत्परता से इस दिशा में 
कार्य करें और विचार करते समय मेरी इन सूचनाओं 
पर भी ध्यान देने फी कृपा करें । 
सूयनारायण व्यास ( उज्जैन ) 


स्फुट-ग्रसंग 
अफ्रग़ानिस्तान प्रगति की ओर 


सुद्दतों से जंगली और अत्तम्थ माना जाने वारा क्रक- 
ग़ानिस्तान इन दिनों जिस तेज़ी से प्रभति कर रहा है, उसे 
देख कर आश्रय होता है| टर्को तो ख्नेर बहुत दिनों से यूरोप 
के धनिष्ट सम्पक में है, और किसी समय सुविशाल साम्राज्य 
का नियन्ता भी रह चुका है, पर अफगानिस्तान का तो यह 
पदका ही अवसर है; परन्तु भमीर और उनकी बेगम के एक 
ही ( यूरोप के ) चक्कर ने वह असर दिखाया है कि भारत 
जैसे देशों को स्पर्डा की आकांक्षा होती है। बेगम साहवा 
द्वारा खा जनिक रूप में परदा तोड़ा जाने का वर्णन तो पहले 
कियाईी जा घुका है। अब ख़बर आई है कि अगस्त के मध्य 
में वहाँ एक 'जिगां' होने वाला था और उसमें प्रज्ञा-प्रति- 
निधियों के सासने सावंज्िक परदा तोड़ने का ही नहीं बल्कि 
एक प्रस्ताव यह भी रक्‍्खा जाने वाला था कि बहु-पत्नोत्व 
की प्रथा को उठा दी जाय । कहने की ज़रूरत नहीं कि 
अफगानिस्तान में बहु-पत्नोश्व जितना प्रचकछित है, हमारे देश 
में उतना उशस्चका आधिक्य नहीं है; भतः इस प्रथा के उठ 
जाने से अफगानिस्तान का बढ़ा ड्डित होगा। इसमें पक बात 
और भी ध्यान देने की है | वह यह है कि इस प्रथा को 
डठाने के किए सरकारी मुकाज़िमों पर सबसे अधिक कढ़ाई 
की जा रही है; आगे से कई पत्निमाँ रखने वाला पुरुष 
सरकारी नौकर न हो सकेगा। अछाया इसके स्ति्यों को 
पुरुषों के बरायर करने की भूमिका-स्वरूप उन्हें साम्पशिकक 
भादि कुछ और अधिकार देने का मी विचार और अग्रन् वहाँ 
हो रहा है । और शिक्षा की दिशा में तो उन्होंने कदम बंदा 
भो दिया है। शहर को शिक्षा-संगठन के किए कई भागों में 





स्रंषत्‌ १९८५ ] 
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ऑट दिया गया है और २५ जफ़तान रद़कियों को शिक्षा 
प्राप्ति के किए टर्को भेजने को चुना गया है। परे सब बातें 
अफगानिस्तान के प्रगतिशीक अभीर अमानुलाखों और सहा- 
राती सूरिया के लिए गौरवपूर्ण हैं-और इसमें शक नहीं कि 
कम उनकी यूरोप-यात्रा के अजुभवों का खासा असर हैं। 
पर, हमारे देशी नरेश भी तो अक्धर यूरोप के चक्कर काटते 
रहते हैं“-कई तो वहाँ णपने नियास-स्थछ ही बनाथे हुए हैं, वे 
अपने देश और अपनी प्रजा के उद्धार के किए क्‍या कर रहे 
हैं क्‍या वे भमीर और महारानी से इस सस्बन्ध में कुछ 
सबक लगे ! 
बंगाल से स्त्री-शिक्षा 
बंगाल की शिक्षा-तिषयक पञ्ञवाषिक रिपोर्ट हाक में 
प्रकाशित हुई है । यह १९२१-२२ से १९२६-२७ सक की 
है।इस असे 5 बगात्ठ में शिक्षा-विषयक कोई विशेष प्रगति 
नहीं हुई । जो कुछ प्रगति हुई, उसमें झ्री-शिक्षा मुख्य है 
विद्यार्थिनियों की संख्या के अंझ निम्नप्रकार हैं-- 








सन्‌ १९२१-२२ सन्‌ १९२६-२७ 
कालेज २२८ ३६४ 
हाइस्कूल २६४७ ४८०१ 
मिडल स्कूछ ६६४० <१२६५९ 
प्राइमरी रकूछक ३३१२६९४ ३५९६०५६ 
कुछ ३४४२०५९ ४०९५४९० 


इनमें प्राइमरी स्कूछ की छात्राओं में अधिकांश ऐसी 
हैं, जो एक साल के याद ही रकूल को छोड़ देती हैं और दिर 
कभी शिक्षा का नास नहीं लेतीं। जो हो, हिन्दू स्त्रियों में 
उश्न शिक्षा की माँग क्रमशः बढ रही है--छः ख्तियाँ एम. ए. 
की परीक्षा पास कर घुको हैं थौर कुछ भागे की पढ़ाई के 
लिए विदेश भी गई हैं। इसके किए खरकार ने भी दो 
बज़ीफ़े दिये हैं । मुसटमान स्त्रियों ने कम प्रगति की है, 
इस दरलियान सिफ़े एक मुसछमान महिला ओजुएट हुई है। 
आारम्भिक पढ़ाई में उनकी संख्या हिन्दुओं से भथिक है 
फ्ेकिन स्िफ़ मीचो कक्षाओं में । माध्यमिक और ठल शिक्षा 
से उनझा बहुत कम प्रमाण है। ज्ञी-शिक्षा पर कुछ खर्चा 
सत्र्‌ १९२१-२२ में जहाँ १७११६६६) रुपये हुआ था, वहाँ 


६७९ 
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सकुठ-प्रसंग 
छत्‌ १९२६-२७ में वह बढ़ कर २२०७४८३) रुपये हुआ | 
पर इस बृद्धि में ०८'७ प्रति सेकद्ा रकृपत सावजनिक चम्दों 
से पूरी की गई है। सन्‌ १९२७ में 'वगीय स्री-शिक्षा-संघ्र' 
का प्रथमोत्सव हुआ था, उससे स्त्रियों में ूब जागृति फैछी 
है और अब वे इस दिशा में खथ दिझचस्पी छे रही हैं । 
भाशा है, भविष्य इसका सुपरिणाम हमारे सामने रक्खेगा । 
महिला-न्यायाधीश 

कुमारी दा-हो-नो खिन ( 989७ 37]70 +९९ 
३९॥॥ ) रंगुन-हाइकोट की असिस्टेण्ट जम नियुक्त हुई 


शीत (+७००कलकत महक # 3. 0४७४ 





हैं। पिछले दो धर्ष से आप वहाँ रजिस्टार का काम कर रही 
भी और स्थाधाधीद का पद भाप्त करने वाली पहली भारतोय 
(जाक्षी) महिला हैं । 
मारवाड़ी बाला की प्रगति 

श्रीमती रक्षकुमारोदेवी जबकपुर के व्यावभाम सेठ, 
राज्यपरिषद्‌ के माननीय सदस्य, बायू गोविन्ददास की पुत्री 
हैं। आपकी ठन्न इस समय १५ वर्ष की है। हस छोटी उस्न 
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भाहपद्‌ 
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में दी भापने इस वर्ष कंलकातों विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ४ हर | जक भाप अंग्रेज़ी का अभ्यास कर रही हैं। भाशा है, इसमें 


* कक्षकता असोधिए- 
झज की संच्छुत साहित्य 
की डत्तम्रा परीक्षा 
पा करके 'काब्यतीर्थ'. 
की उपाधि प्राप्त की है। 
संस्कृत की प्रभमा परी- 
क्षा, इसी भसोतिएशन 
की, इन्होंने दो वर्ष पू8् 
पास को थी | उसके 
बाद, दो वर्ष को पढ़ाई 
एक ही वर्ष में समाप्त 
करके, गत वर्ष मध्यमा 
की परीक्षा दो; और, 
केवलऊ एक वर्ष में ही 
तीन वर्ष का पाठ्य-ऋम 
खमाप्त करके, इस वर्ष 
भाप उत्तमा परीक्षा में 
उस्तीणे हुईं हैं । जैसी 
हमें सूचना मिको है, 
उसके अनुसार, भार- 
बाढ़ी समाज में भाप 
पहली ही ऐसी गाढिका 
हैं, जो संस्कृत-साहित्य 


शाबाश आवशणकोर ! 


भारतवर्ष स््री-शिक्षा में कितना पिछड़ा देश है यह 
बताने की कलबश्यकता नहीं | कुछ ब्रिटिश भारत में ख्लियों 
की शिक्षा का प्रति सहल क्षौसत (सन्‌ १६२१ की मदुंम- 
शुमारी के अनुसार) है सिर्फ़ २१ ! परन्तु त्रावणकोर इस 
दिशा में उससे कहीं बढ़ा हुआ है । घन १९११ में उसका 
यह जौसत जहाँ ५० था, वहाँ १९२। में बढ़कर १७३ हो 
गया है ! गत वर्ष की शिक्षा के अंक हाल में प्रकाशित हुई 





श्रीमती ग्लकुमारीदेवी 
की दतनी उच् परीक्षामें उत्तीर्ण हुई हैं--- साध कर इतने छोटेपन 


मी भ्राप इसी प्रकार 
अच्छी सफकता आप 


करके अन्य मारवाड़ी 
बहनों के सामने पक 
सुन्दर भादरश उपस्थित 
करेंगो। इस में दारू नहीं 
कि बा० गोविन्ददास्त ने 
ओऔमती रत्कुमारी की 
पढ़ाई का ऐसा मौबत 
देकर मारवाडी-सम्राज 
के सामने एक अच्छा 
दृष्टागत उपस्थित किया 
है और इसके लिए 
उत्त समाज को उनका 
कृतश्ञ ढ्वोना चाहिए | 
हमें आशा है, जहाँ बागू 
साहब अपनी पुत्री की 
पढ़ाई की ऐसी व्यवस्थ। 
कर रहे हैं, वहाँ साथ 
ही यह इस बात में भी 
खब सक्षग और साव- 
धान होंगे कि हस पदा। 
का ऐसा भार उनपर मे 
पड़ने देंगे कि भविष्य में 
वह अपने स्वास्थ्य से ही 
हाथ थो बेटे । मगवान्‌ हमारी भाद्दा! पूर्ण करें । 


हैं। उनके अनुधार वहाँ ४६५ स्थीकृत शिक्षण संस्थायें थी: 
और १७६४१९ छड़कियाँ उनमें शिक्षा पाती थीं--१९२ 
भिन्न-भिन्न कालेजों में, १५३५ अंप्रेज़ी स्‍कूलों में, १६५११८ 
देशों भाषा के स्कूठों में, और ३५२४ विशेष स्कूलों में । 
कहने की ज़रूरत नहीं कि स्त्री-क्षिक्षा में भारत का और कोई 
प्रान्त या राज्य इतना बढ़ा हुआ गहीं है' दूसरे देशी राज्यों 
और ख़ास कर प्रिटिश भारत को चाहिए कि प्ावणकोर से 
जहाँ कि एक को का राज्य है--इस विषय में शिक्षा प्रहण 
करें । क्‍या वे ऐश्वा करेंगे ? मुकुद 





क्या राजा कया रंक सभी हित 
विछा सूर्य का है पयेकू । 
उषा सुन्दरी की शोभा का 
: सब करते दर्शन निःशहु॥ 


( २ ) 
मलयानिल है हमें सुनाता 
अपनी हत्तन्त्री का राग। 
सुमन बिना ह्वी भेद्‌ भाव के 
देता सब को सुभग पराग ॥ 


३ 
मोदित सब के । कद है 
सौन्य मूर्ति यह सुन्दर धूप | 
सरिता घूत्तन्यूथ कर सब को 
दिखलाती है रूप अनूप || 
हैँ ७ 


( ४ ) 
सूक भकृति-बाला वीणा ले 
करती है. अदूमुत मह्कार । 
मेष मृदड़' बजाते, आते-- 
हैं. सबको, देने उपहार | 
( ५ ) 
विधु कर-रूपी-हाथ बढ़ाकर 
सब को देता है नवनीत । 
नीरव आधा में पक्षीगण 
आठ्भाव “के गाते गीत ॥ 
( 9 ) 
पांती दृष्टि जहाँ तक जाती 
साम्यबाद का सुन्दर सूतत । 
कहाँ हाय ! उत्पन्न हुआ यह 
भेदभाव का भीषश भूत ॥ 


भोरामक्जन दिघेंदोी अरविन्द 


| बा जगत्‌ के छुष्ध एवं अशांत वायु- 
ँ सशक्त में विचरण करते-करते, हमारे 
हृदय में, खमावतः शांति और आश्वासन की आकांक्षा 
उत्पन्न द्ोतीं है। उस समय अधिकांश लोग या तो 
तीथोदल के लिए निकले पढ़ते हैं, अथवा एकांत में 
घूनी रमाते हैं। किंतु खेद तो यह है, इस 
उपचार के बाद भी हमारा हाह्यधार कम नहीं हो 
पाता--अशांत वायु-मण्डल की छुब्ध वरंगें शांत 
नहीं दो पाती ! क्‍यों ? कारण यह हैं कि हम, बाह्य 
जगत्‌ की अशांति ओर दुःख-इन्द्न से छुटकारा पाने 
के लिए, बाह्य जगत में ही उपचार खोजते फिरते हैं; 
किन्तु, यहाँ तो-- 
भरे, क्षण-स्ण सौ-घो निश्चास 
छा रहे जगती का आकाश । 
सतुर्दिक घहर-घढर आक्रांति 
ग्रस्त करती जग की सुख शांति । 
इस अशांति के विषम स्पर्श से हृदय में क्षण 
भर के लिए जो विराक्ति उत्पन्न होती है, उसीको 
हम शांति समझ बैठते हैं! किन्तु, यह क्षरिक 
विरक्ति बाह्य जगत्‌ से दूर किसी अक्षय सुख-शान्ति- 
निकेतन की ओर प्रेरित करने वाली शुचि-संदेश- 
बादिनी है । जिसने उसके उस अज्ञात सन्देश को 
सममा, वह सचमुच अपनेको भाग्यशाली कह 
सकता है; क्योंकि, वह एक ऐसे पावन स्थान पर 
पहुँच जाता है, जहाँ सुल-शान्ति-शीतलता की अटूट 
निधि जन्म-काल से हीं उसके लिए सुराक्षित रहती 
है। वह सुख-शांति का निकेतन है---आत्मा । बाह्य 
जगत्‌ के कोलाहल में हम इतने भूल जाते हैं कि हमें 
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अपने इस आत्म-विश्व ( झंतर्जगत्‌ ) का ध्यांय ही 

सहीं रहता ! एक कथा है--किसो सलुध्य की कोई 
लीज़ धर के भीतर खो गई। बह उसे लालटेन को 
रोशनी में, परेशान होकर, सड़क पर खोजने लगा | ' 


किसीने पूछा--क्यों भाई, वात कया दे?! जवाब 


मिला--'मेरी चीज़ घर में खो गई है, सोचा, शायद 
सड़क पर मिल जाय।' ठीक यही दशा जगत्‌ से डबे 
हुए शांति के आर्काक्ती जनों की भी है। वे अपने 
घर ( आत्मा ) के मीतर सुख-शांति को न खोज कर 
बाह्य जगत्‌ में मूलते-भटकते हैं । यद्यपि इस घर के 
भीतर शांति खोई नहीं है, सुरक्षित है, पर, अंघ- 
नयनों के लिए वह खोई हुई-सी ही है । 

बाह्य जगत की सीमा जितनी निःसीस है, उतनी 
ही हमारी आकांक्षायें-आवश्यकतायें भी फैलती जाती 
हैं; और बे जितनी हों फैलती हैं, उतनो ही हमारी 
मनोवृत्ति दुर्दूमनीय एवं संघषंशील होती जाती है । 
और जब हम पराजित होने लगते हैं, तब, क्षुब्ध और 
अशांत होकर, द्ाह्मकार करते हैं । किंतु, इस हाहा- 


- कार को हम तभी शांत कर सकते हैं, जब यह 


सोचें--हमारी आकांक्षा और आवश्यकतायें कितनी 
होनो चाहिएँ ? इसका ठीक-टीक उत्तर कौन देगा ९- 
हमारी आत्मा । इस आत्म-विश्व में एक ऐसी शुभ- 
शीतल ज्योति जगमगाती रहतो है, जो अत्येक क्षण हमारे 
मोहाच्छन्न अज्ञानान्धकार को हटा कर हमारे सुख- 
शांतिमय कत्तेब्य का बोध कराने में तत्पर है । 
आर 

हमें अपनी इस मंगलमयी आत्मा को पदहचानना 
चाहिए । यह आत्मा देवी निधियों की कल्याणी 
इन्द्राणी है। जिस प्रकार दैव शक्तिमान, समथवान 
है, उसी प्रकार आत्मा भी हममें से प्रत्येक को यह 


दैवी विभूति प्रदान कर सकती है। किन्तु इस विभूति 


लक 
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सम्रक लेना होगा । उस सबे-शक्तिमान की सदिच्दा 
यह है कि उसका प्रत्येक बच्चा परस्पर स्नेह और 
सहानुभूति से रहे, ओर यह पहचाने कि किसमें 
हा में नासयण डिपे हैं। हमारे बाह्य जगत्‌ 
लन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम 
इतने मिवाचारी बनें, जिससे प्रध्येक को शांति प्राप्त 
हो । हमारा जीवन इतना उज्ज्वल हो कि मरते दम 
तक हम अपने साथ शांति छेकर ही जग्त्‌ से 
विदा हों ओर हमारी स्टूति संसार के सुख-सोभाग्य 
का कारण हो । 
किंतु, संसार की दृष्टि में, हम इतनी महान्‌ 


स्मृति कैसे प्रतिष्ठित कंर सकते हैं, जब तक हमारा . 


जीवन महान न हो ? संसार हमें अपना तभी सम- 
मेगा, जब हम उसे अपने जीवन में मिला लें। कहा 
है--. उदार चरितानां वमुधव कुट्म्बफम्‌ ।? हमारी स्मृति 
ऐसी ही द्वो, जो हमारे बाद इस बात की प्रतिध्वनि 
कर सके । जिनके जीवन में यद्द सूत्र प्रथित हो चुका 
है, हमें उनका अध्ययन और मनन करना चाहिए; 
ओर विचारना चाहिए कि उनकी आत्सा ने उन्हें 
किस कतंठय की ओर भ्रेरित किया, जिससे बे 
अपने ओर जगत की शांति के कारण हुए । 
ऐसी महान आत्सायें यदि समय-समय - पर 
अंद्रमा के समान प्रकाशित होकर भव-झभातप को. 
शोलल करने में शधरद।यक न होतीं, तो संसार की 
बेदना इतनी प्रखर द्वो उठती कि कोई भी एक [क्षण 
यहाँ साँस लेना पसंद न करता | किंतु उन्होंने भी 
अगत्‌ में जो कुछ किया, आत्म-चिंतन से । वही 
आत्म-चिंतन प्रत्येक के लिए अनिवाय है! 

स्वामी रामतीर्थ तो इस आत्म-चिंतन से इतने 
ऊपर उठ गये थे कि वे सचमुच सबमें अपने आप- 
को देखते थे । लोगों के सामने व्यास्यान देते हुथ्‌ 


हक. 
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सम्बोधन करते थे---इल विविध रूपों भें विराजमान 
मेरे दी आत्मन !! इसका अमिप्राय यह है कि, बाह्य 
जगत में सृष्टि की आकृतियाँ चाहे जो हों, सबका - 
भौतिक रूप--आत्म--सब में एक-समान है। इसी 
आत्मीयता के कारण वे गद्गदू हृदय से गाया 
करते थे--- 
«४, खिलते हैं, गाते हैं शे-रों बुकशुकछ । 
क्या हँसते हैं नाछे-नदियां ॥ 
₹ंगे शफ़क घुलता है, बादेसवा चलती है । 
गिरता है छम-हम बारा सुक्षमें ! सशुक्तमे | सुझमें ! 
करते हैं भंजम जगमग, जलता सूरज घकथक । 
सजते हैं बागों बयावों ॥ 
बसले हैं लंदन-पेरिस, पुजते हैं काशी-मक्का । 
बनते हैं जन्नत उ-रिज़्ों, मुझमें ! मुझमें ! मुझसे ! 
उड़ती हैं रेलें फरफर, बहती हैं बोटें झर-झर । 
भाती है ऑँची सर-सर। 
छड़ती हैं फौजे मर-मर, फिरते हैं योगी दर-दर । 
होती है पूजा हर-हर--मुक्षमें ! मुप्तमें ! मुछ्तमें ! 
चरख का रंग रखीौका, नीका-नीछा इर तरफ दमकता है! 
फैछास झलकता है, वहर ठलकता है। 
चाँद चमकता है--मुझमें |! मुझमें ! मुझमें | 
सब वेद और दृशंन सब भज़हब,-- 
कुरान, इंजीकू और त्रिपिरक,--- 
बुद, हंकर, ईसा और अहमद,--- 
था रहना-छहना हन सवका--मुझमें ! मुझमें ! मुझमें | 
ये कपिछठ, कणाद और अभफ़छायेँ ,-- 
इस्पन्सर, केन्ट और  हैमिहर्टन,--- 
श्रीराम, थुघिष्टि,. इसकंदर -+* 
विक्रम, कुँघर, लिज़विथ, अकबर,» 
छुझमें ! मुझमें ! मुझमें ! झुझमें ! 
हूँ भागे-पीछे, ऊपर-नीचे, ज़ाहर-बातन में ही हैं! 
मराझ्ूक और आशक, काइर, भज़सेँ, धुछबुर, 
गुरुक्षन, में दी में । 


ऐसी महान आंत्याओं के जीवन में आनन्द और 
शांति की जो अषिरल घारा बदतो रहती है, उसे वाह 
: जगत्‌ के विषरश हृदय कब सममेंगे ? 
हु (३) 

'. यदि आप स्थासी रामतीर्थ के आत्मानन्द के 
झुदूर साम्राज्य तक पहुँच सकने में अभो अपनेको 
तैयार न पाते हों, तो भी बाह्य जगत्‌ में ही कुछ-कुछ 
आत्म-पिंतन अवश्य कीजिए | यह आत्म-चितन 
आपके हृदय को क्रमशः वहाँ (तक खूतः अप्रसर 
करेगा ! वहाँ तक पहुँचने में न जाने बाह्य जगत्‌ की 
कितनी कड़ियाँ तोड़नी होंगी! इसके लिए पग-पग 
पर आत्म-चिंतन ही आपको सचेत करेगा । 

अगत्‌ के अविरत जीवन-संप्राम में दिजय-श्री 
लाम करना भी भात्मचेता लोगों का ही काम है। 
ऋत: जीवन-संप्राम के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मा फो पह- 
चानते रहिए । उसको पहचानना यहो है कि आप 
उसके गुणों को सममभिए | झात्मा का प्रत्येक गुण 
कल्यारएकर है । उन गुणों से अपने व्यक्तित्व को मंडित 
कर, आप वाहर-भीतर सर्वत्र विजय प्राप्त कर सकते 
हैं--चारों तरफ्र प्रसन्नता आपको बाद जोहती 
मिलेगी । 

आश्मा के गुण हैं--साइस, पैये, अटट विश्वास | 
जीवन-संप्राम आध्मगुणी लोगों के लिए दी है | यहाँ 
साहस करना है, विश्व के महान कार्यों में अप्रसर 
होने के लिए; पैय्य घारणश करना है, आगंतुक आप- 
सियों. का खागत करने के लिए; बिश्वास रखना है 
अपनी सन्पूण देवी क्षमताओं पर जो मुममें, इनमें 
लनमें सबयें समाद्वित हैं । 

यह न सोचिए--में भला क्‍या कर सकता हूँ?” 
हल्टे, यह भावना -बनाइए--'में क्‍या नहीं कर 
सकता ?? इसी प्रश्न को दल करने के लिए आत्म- 
चिंतन है । आप प्रायः ऐसे जन्मांघ लोगों को देखते 
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जिनमें कोई न कोई ऐसा सहाव गुश ससिदहित 
होता है, जिसे देख-सुन कर सबको चकित हो जाना 
पढ़ता है । आप सोचेंगे--“इस बिना पढ़े-लिखे, बिना 
दुनिया देखे, अन्धे में इतनी कशामात कहाँ से. आ 
गई ९ इसमें अवश्य कोई न कोई दैवी शक्ति है! 
सचमुच, उसमें देवी शक्ति की दी कला प्रकट होती 
है। अन्धा होने के कारण, वह प्राय: आत्म-विश्व में 
ही भ्रमण किया करता है। सतत आस्म-चिंतन से 
उसे अपनी सक्षम कठंत्वशक्ति का बोध होने लगता 
है। तब, वह एक महान गुण लेकर हम लोगों में 
प्रकट हो जाता है । इसीलिए दममें से .प्रत्येक को 
कभी ने कभी कुछ आत्म-चिंतन अवश्यय करना 
चाहिए । 

संसार के जन-समूह में इश्वर-बंदना की परिपाटी 
अनादिकाल से चली आ रही है। इस इश्वर-वंदना 
का तात्त्विक अभिप्राय यह है कि जगत्‌ के आशा- 
निराशा, सुख-दुःख, उत्साह-अनुत्साह से भरे हुए 
वायुमंडल को भूलकर हम कुछ काल के लिए उस 
महान सक्षम के गुणों को अपने अंतर में विकसित 
होने दें, जिसले वस्तुत: हमारा जीवन सफल हो 
सकता है ओर हम स्थायी सुख-शान्ति के भागी बन 
सकते हैं। इश्वर-वंदना तो आत्म-चिंतन का ही उत्कृष्ट 
नामकरण है | इंश्वर-बन्दना के इस महत्‌ उद्देश्य को 
इसमें से कितने लोग हृदयंगम करते हैं ९ 

जो लोग खंसार में कमेंबीर, धमेवार, महावीर 
एवं महात्म। कहे जाते हैं, वे योर कुछ नहीं, बस, 
आत्मीय गुणों के सत्ताधारी हैं। हम लोग उनकी 
पूजा और उसका आदर करते हैं, उनकी दिव्ध 
मूर्तियों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं । यंदि इसी बहाने 
तरा-भर के लिए हम उनके जीवन और शुरणणों पर 
भी टंष्टिषात करें, और अपनी-अपनो आत्मीय क्षमता 
की नाप-तोल करें, तो हसमें से प्रत्येक उनके : समान 
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बंस सकता है। जब किसी महात्मा की तरक 
श्रद्धा से मुफते हैं, तो उसका अमिंप्राय यही. है. कि 
हसारी आत्मा हमसे तक़ाजा करती है कि जरा अपनी 
ओर भी देखो, अपने आपको भी पहचानो । जब 
| कोई व्यक्ति आदर-पू्क महात्मा गांधी के पृथ्य 
चरणों पर अपता शीश मुकाता है, सब उनके हृदय 
में अपरिमित बेदना होने लगती है ओर वह अपने 
पैर खींच लेते हैं तथा सक्नेह् उसे रोक देते हैं। आदर 
देना, भ्रद्धा रखना, बहुत अच्छी बात है; किन्तु हम 
इतने से ही यह समम लेते हैं कि हमारा कर्तव्य 
पूरा हो गया-स्वयं उतने गुणों से विभूषित न हुए तो 
न सही, हाथ तो जोड़ लिए ! गुणों को अपनाने की 
बनिस्यत, हम भारतीयों में हाथ जोड़ने ओर पैर छूने 
की लालसा अधिक दीख पड़ती है। अरे भाई,तुम्दारे 
हृदय में यदि असीम श्रद्धा और आदर के भाव ओत 
प्रोत हैं, तो आदर करो अपनी व्योतिर्मय आत्मा का 
और पूजा करो उसकी, जो अपनी विशभूतिग्नों को 
अनादिकाल से न जाने कितने महामनाओथों को 
बॉटता भा रहा है । 
(४) 

आप अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य 
बनाइए । फिर आत्म-चिन्तन फकोजिए। आत्मा में 
अनुभव कीजिए कि वह कहाँ तक लक्ष्य को पहुँचा 
सकता है | यदि आप अपनी आत्मा के बल-विश्वास 
को लेकर करोव्य-पथ पर अप्रसर द्वोंगे, तो खामी 
रामतीर्थ का कहना है--ऐसों को नदी भी मार्ग दे 
देसी है; पंत भी अपने सिर-आंखों पर उठा लेता है । 
हस आत्म-बल से वह कौन-सी श्रंथि है, जो खुल 


नहीं सकती ९ 
ओर, यह बल, यह विश्वास, आपको प्राप्त केसे 
होगा ९--आत्म-चिन्तन से । 
श्री शांतिग्रिय द्वियेदी 
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युवावस्था 


झ्युभापस्था रुक प्रकार से, इमारे जीवन का 
'उऊ वसन्त-काल है। इस समय हमारी 
नस-नस से जीवन उछला पढ़ता है | हमारी किया- 
शक्ति! इस क्षेत्र में काम करूँ या किसी दूसरे में?” इस 
तरह के विचारों द्वारा बाहर फूट निकलने के लिए 
तड़पती रहती है । भाषनायें--बुरी या भली---इतनी 
तीघ्र, इतनो प्रवल हो उठतो हैं कि उन्हें रोक रखना 
हम्वारे लिए कठिन होजाता है। हमारे पषित्र पूर्व -संस्कार 
हमें बतलाते हैं कि हमारी कितनी ही भावनायें अशुद्ध 
हैं, त्याज्य हैं; हमारा विवेक भो इस बात को स्वीकार 
करता है; फिर भी उनके अधीन दोने से बचना 
हमारे लिए कठिन हो जाता है । 
भावों की तीत्रता ओर कर्ं्वशक्ति का जोश 
अगर यौबन का लक्षण है, तो हम कह सकते हैं कि 
जितने दीर्घ-काल तक मनुष्य अपनी भावनाओं को 
तोश्न और अपनो कर्ठृत्वशक्ति को सुरक्षित रख सके, 
उतने ही समय तक वह अपने योवन की रक्षा कर 
सकता है। ओर जैसे-जैसे उसकी कर्तृत्वशक्ति क्षीण 
होती जाती है, अथथा भावनाओं का वेग शिथिल 
होता जाता है, वैसे-बैसे वह बूढ़ा होता जाता है-- 
चाहे कह उम्र में जवान द्वी क्‍यों न रहे । 
लोग कंहंते हैं कि भारतवर्ष की जनता खास कर 
हिन्दू-भारत अकाल में ही यूदा बन जांता है। कितने 
तो बचपन से ही बूढ़े होते हैं। इस कथण का तात्पय॑ 
यह है कि हमारा कठृत्व बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है 
ओर जिन कारणों से दूसरी जाति के जवानों का 
खन खोलता रहता है, वही कारण हमारे रोये' फड़- 
काने में भी असफल दोते हैं--हमारी भावनाओं की 
गति, उनका वेग इतना शिविल--हतना मुदों हो 
जाता है! | 
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त्वपभूणि 
गांधीजी श्री अब्बास तस्यवजी को ८० ब्ष का 
जवान कहते हैं; वह अपनेको उनकी अपेत्ञा बूढ़ा 
सममते हैं । फिर भी, हममें से बहुतों की अपेक्षा 
गाँधीजी अधिक जवान हैं । मेरे कॉलेज के प्रिन्सि- 
'पल ढॉ० मैकीकन को अगर कोई वयोबृद्ध ( ४८ा- 
०७।४))९ ) कहता, तो वह बड़े दुःखी होते थे । उम्र के 
ऋषधिक हो जाने, जितने वर्ष जिये उतने वर्ष आगे और 
जीने की संभावनां न रहने, तथा शरीर का एक- 
एक बाल सफ़ेद होजाने पर भी कितने ही पुरुष 
युवाओं जैसी करठृत्वशक्ति, भावनाओं की तीत्रता और 
उत्साह दिखला सकते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। 
इसी तरह मरते समय तक युवावस्था का उपभोग 
करने, ८०-८५ वर्ष की उम्र होजाने पर भी पूंण 
यौवन का छुख छूटते हुए मरने को इच्छा कोन नहीं 
करेगा ! अगर हमारे युवक भी अपने सामने ऐसा 
आदशे रक्‍्खें, तो मेरी राय में इसमें कोई बुराई 
नहीं है | 
लेकिन इस आदश की सिद्धि या असिद्धि तो 
युवांवस्था के प्रारंभिक वर्षों पर निर्भर है | जो अपनी 
जवानी के पहले दस ( १० ) धष बड़ी सावधानी से 
बिता सका है, या सकता है, उसंके लिए उक्त आदरों 
को सिद्ध कर लेना बहुत सरल द्वो जाता है। 
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जीवन की सफलता अथवा निष्फलता दो बातों 
पर निर्भर रहतो है। युवावस्था में अगर दम।रा जीवन 
इल दोनों बातों में सच्चा पथ प्रहण कर ले, तो बाद में 
जितना फश्चात्ताप ओर असंतोष जन-साधारण के 
हिस्से आता है, उससे हम साफ़ बच जायें | ये दो 
बातें भावता ओर बुद्धि हूँ । 

ऊपर युवाबस्था को आवमाझों की तीघ्ता का 
प्योय बताया है। अगर ये भावनायें सथ्े पश्र का 


्ड्ट 


.. अआद्फय 
सद्दारा लें, वो हमारा जीवन एक तरह का बने; और 
अगर थुरे पथ का सहार। लें, तो दूसरी तरह का | . 

भावना के समान बुद्धि का भी मनुष्य में जीवन 
के निर्माण में बड़ा भारी हाथ है। अगर जीवम* 
सम्बन्धी आदश द्वी दूषित है, तो सद्भाषनायें भी 
जीवन को विक्रत कर देती हैं ओर परिशाम-खरूप 
उसे निष्फल बना देती हैं। 

उदाहरण के लिए यदि कोई युवक तारुणय में 
प्रवेश करते ही स्वरुछन्द वृत्तियों के तोब् वेगों का गुलाम 
बन जाय, तो वह दीघे-काल तक अपने यौवन को 
सुरक्षित नहीं रख सकेगा--उसका शरीर शीघ्र ही 
कमज़ोर हो जायगा । भाषनाओं के वेग को कुमार्ग 
पर छे जाने का यह एक उदाहरण हुआ | 

इसी तरह एक दूसरा युवा केवल बुद्धि-दोष के 
कारण ठीक ऐसे ही परिणाम पर पहुँचता है । यदि 
उसके मस्तिष्क में यह बिचार बद्धमूल हो गया है 
कि मनुष्य को अपने उत्कर्ष के लिए शरीर की चिल्ता-- 
उसकी सार-सम्दाल--करना छोड़ देना चाहिए, जान- 
बूफफर उसे इस तरह चूस डालना चाहिए कि उसमें 
नाम लेने को भी ताक़त शेष त्र रहे, यदि शरीर की 
पुष्टि और विकास के लिए सावधान रहना उसकी 
दृष्टि में पाप हो चुका है, तो वह भी अपने शरीर को 
अकाल में ही क्षीण कर ढालेगा--इसमें सन्देद नहीं। 

मनुष्य की कर्ृत्वशक्ति अधिकांश में उसकी 
शारीरिक नीरोगता और विकास पर निर्भर रहती 
है । अतः विकृत भावना अथवा विक्ृत बुद्धि दोनों 
का एक हो परिणाम होगा--करंत्वशक्ति का अकाल 
विनाश । 
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युवावस्था में नेताओं, प्रसिद्ध पुरुषों, विद्वानों 
ओर दूसरे बड़े-बड़े लोगों के साथ रहने की हमें बढ़ी 


४ खंबत्‌ १९८० 
द अरघुकता रहती है। उससे परिचित होने ओर उनकी 


जातों को सुनने का हममें कुतूहल होता है। इन सब 
का कारण क्या है ? यह एक प्रश्न है। 
अनजाने ही क्यों न हो, हम यह तो अनुभव 
[पे बले रहते हैं कि हमारी. कतृत्वशक्ति प्रबल हो रही 
है और शुद्ध या अशुद्ध भावनायें हममें जोरों से हल- 
चल मा रही हैं । अब इस बात को जानने के लिए 
हम व्यप्त दो उठते हैं कि कौनसी भावना को किस 
सीमा तक बाह्माचरण में भश्रकत करना और प्रबल 
होती हुई कर्वृत्वशक्ति को किस रास्ते पर लगाना चाहिए। 
जीवन-संबन्धी हमारा अपना अनुभव तो बहुत थोड़ा 
होता है, जिससे हमें अपनी खुद की सारासार का 
विचार करने वाली बुद्धि पर विश्वास नहीं होता। 
अतः हमारी उचित भावनाश्रों को पुष्ट करने ओर 
अनुचित भावनाओं को अंकुश में रखने तथा श्रपनी 
कतृत्वशक्ति को एक ऐसे रास्ते पर लगा देने के लिए 
कि जिससे दिनों दिन हमारी उन्नति होती रहे, युवा- 
वथा के दिनों में हम अपने से बड़ों के साथ रहने के 
लिए इतने उत्सुक होते हैं । और इसी कारण हम में 
इस अवस्था में एक तरह की उत्कृष्ट जिज्ञासा और 
कुतूहलपूणे वृत्ति पाई जातो है। हम चाहते हैं कि 
हमारी भांवनायें सन्मागे-गामिनी हों, हमारे विचार 
सच्चे दृष्टि-बिंदु के परिणाम हों, और हमारी कतृत्व- 
शक्ति लचित मार्ग का अवलंबन ले । ग्ही कारण है 
कि हम नेताओं के पीछे-पीछे चलने *#े लिए इतने 
उत्सुक रहते हैं । श्रतः जो नेता हमारी भावनाओं, 
विचारों, और हमारे कठंत्व को सच्चे रास्ते पर लगा 
देता है, वद हमारी रृष्टि में पूज्य बन जाता है। # 
किशोरलाल घनश्याम मश्॒त्नाला 





हक एक भाषण से | 
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१ 
सम्दलो ! सजग सामने आशओ्रो, 
करो न केबल बचने अद्दार | 
बे भाये मुर्षा लेने को, 
होकर सभी भांति तैयार ॥ 


र्‌ 
कौन अभी आगे अड़॒ सकता, 
आई देख प्रलय की बाद । 
ऊसर भी जल-मग्न हुआ जब, . 
रही न सूखे थल की आड़ (| 


। 
डूब गये अनमिशज्ष अनेकों, 
डूब गई है तट की राह । 
गजन करता ज्वार ज़ोर से, 
मिली न उमिल जल की थाद ।॥। 


छ 
कभी भूल कर कहो न ऐसा, 
“मुक्त से अब कया होगा बन्घु, 
हो अगस्त दिखला दो सब को, 
करो आचमन बहता सिन्धु” ॥ 


श्रीजगदोश भा 'विमल' 


लिन आता भा ज5, 


मोत्लाइन 
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बाल्मकृष्ण 


मचा ! वे कौन हैं ? संसार के सुरभित 
; उद्यान के शोभायमान पुष्प, जो विश्व 
को अपनी सुगंध से परिपूरित करते हैं। शरद्‌ ऋतु के 
नीलाकाश में प्रम्बलित देवताओं के वे प्रदीप हैं, जो 
ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से भर देते हैं; सत्य की 
बेदी पर बलिदान होने वाली वे भात्मायें हैं,जो पतित 
पीड़ित प्राणियों को स्वर का माग बतलाती हैं । पर- 
भात्मा के पास पहुँचाने वालो वे शक्तियाँ हैं, जो उसके 
चरण-कमलों की खोज में अपना अस्तित्व मिटा देती 
हैं। न्याय पर स्थिर रहने वाली वे विभूतियाँ हैं, जो 
शरीर को दँसते-हैंसते दीवार में चुनवा लेती हैं। 
उत्साह के वे खच्छ स्रोत हैं, जहाँ से आशा की पारा 
निकल कर ध्येय से टकराती है। हृदय के दुलारे वे 
प्यारे बालक हैं, जिन्हें मातायें छाती से लगाती हैं। 
श्रीकृष्ण ! वह कोन हैं! पुष्पों में वह कमल हैं। 
घारों में वह चन्द्र हैं। शहीदों में वह प्रह्माद हैं। 
भक्तों में वह ध्रुव हैं । बीरों में वह गुरु गोविंदर्सिह 
के पुत्र हैं। आशा के केन्द्र बह नवयुवक हैं-यशोदा 
के दुलारे वह श्रीकृष्ण है । 
कोई उन्हें परम-योगी कहता है, कोई परजह्म के 
नाम से पुकारता है; कोई उन्हें राजनीति-विशारद 
मानता है, कोई एक चतुर सारथी के नाम से जानता 
है। में तो एकांत में जिस समय मोर-मुकुट वाले का 
ध्यान करता हूँ,पहले उसकी बाँसुरी की ही ध्वनि मुझे 
सुनाई देती है। बह ध्यनि किसी 'शम शमदृद्धि जनितानन- 
बिक! योगी के ककश कंठ से नहीं निकलती । 
अत्युत माँ की गरम गोद को छोड़कः भागे हुए एक 
बालक के कोमल कंठ से आविभूंत होती है। मुरली 
के इस नाद में कौनसों आकषण छिपा हुआ है 


६८० 








[ साहपद 
जिसे सुनकर पशु-पक्षी तक अपने खभाव को भूल 
जाते हैं ? बह कोन सी सम्मोहिनी शक्ति है, जिसके 
सामने मनुष्य ही नहीं बल्कि देववा भी अपना सिर 
मुझ देते हैं । 

इस अद्भुत शक्ति का रहस्य क्या है ९ शोश पर 
विपत्ति की घटायें मंडरा रही हैं-नित्य प्रति कंस के 
भेजे हुए राक्सगण श्रज में उत्पात मचा रहे हैं-फिर 
भी, कानन के सदूर कोने-कोने से कान्ह की सुरली- 
ध्यनि सुनाई देशी है। अहद्दा! कया यह बालोचित 
सरलता नहीं है? कल-कल-प्रवाहिनी यमुना के 
श्यामल जल में कन्दुक गिरता है। श्रीकृष्ण उसे लेने 
जाते हैं, ग्याल-बाल पीशाम्बर पकड़ कर उन्हें पीछे 
खींचते हैं; पर, बह बालक सरिता में कूदने को 
तत्पर खड़ा है--भौर अधर पर वही मुरली गुंजाय- 
मान है । क्‍या यह ज्ञत्रियोचित निर्भीकता नहीं है ? 
आरे, अन्त में वह कूद पढ़ता है-विषैले नाग के सहस्त 
फरणोों पर नृत्य करता है ! मित्रगण चिंतित हैं, पर 
पाप से भी अधिक काले उस जल को 'चीरकर एक 
ध्यनि निकलती है--हाँ, उसी बंशी की ध्वनि ! क्‍या 
यह मनुष्योचित यैय नहीं है ! कया यह वीरोचित 
साहस नहीं है ९ 

कक 


मुरली सुनने के लिए उसके पास नहीं जाना 
पढ़ेगा-बह खां तुम्हारे पास आ जायगा। पर,आंज 
हमारे यहां कितने ऐसे हैं, जो उसे मुरली घुनाने के 
लिए बुला सके ९ कितने ऐसे हैं, जो मुरत्ी की 
ध्वनि सुनने के सश्ये उत्सुक हैं ? 
के छः । । 
नवयुवकों ! हृदय को टटोल कर उत्तर दो-- 
क्या तुम्हें मुरली की ध्चनि सुनाई देती है ! 
शांतिबलाद बर्मा 





किन 





मालिन 


[ चित्रकार श्रो रामगोपालजी विज्ञव बर्गीय के सोजन्य भ्त | 


४ स्थागभूमि दर व ॥। ४ "कु 85 ॥ 


झंबत १९८० ] ६८६ द साहित्य-संगीवन्कला 


च््क्ल््जजजिल आज जल 
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; साहित्य-संगीत-कला ; 
: जिस ली न विन मित शलिलिलिय 
उम्तार में-+- 


क्या अनुभव तुब कर याओये अन्तरतम की ज्वाला । 
मसल रहे हो निदुर ! हाथ से हुलसी हिय की माला ! 
मॉन और अभिव्यक्ति-बीच में असमंजस का मेला । 
बिखराये जी के टुकड़ों को फेंक दूर कर डाला | 
तेरी मिडंकन की धिरकन पर नागा मतवाले ! 
एक बार अपने हाथों से भर दे विष के प्याले ॥ 
२५ हर 4 २५ 
मिला आज अमरत्व मुझे है, गरल-पान की लाली- 
विलसी है अधरों पर मेरे, भरी आंख की डाली-- 
बगराती अपने बेभव को, ( लूट इसे मत लेना ) 
गूँध रहा चुपके, धीरे से, डोरे में कुछ माली । 
साध-भरा अंगार सकुचता, अरे लाज अवगुएठन--- 
एक यार सरका कर प्यारे ! भर दे उर में कम्पन ॥ 


बीरत्मा 
कल्रक 
कल्पना-तरु-डाली पर बैठ, सत्य, शिव, सुंदर, मादक, अमर, 
सुना अमरों को मधुमय गान, विदंमिनि हैं तेरे ये मीत, 
यात्िनी में बिखरा संगीत, इन्हें मत केवल 'कलरब जान, 
छूट छेंती तुम तन-मन-प्रान । विश्व की वाणी यही पुनीस। 


पेसयेनाथ तकद 
११ 


स्यागसूम्ति 
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भाज़पद 
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खरा साहित्य का भारम्भ वस्तुतः उन गीतों; 
किस्से-कट्टानियों तथा धार्मिक दुन्त-कथाओं 
से होता है जे! इस्काम धर्म के प्रचार और मोहम्मद साइब 
के जन्म के पर्व विस्तत मदभूमि वाले इस देश्ष में प्रचलित 
थीं। जब तक की खोज से मद माऊछम हुआ है कि उस 
समय अरबों का कोई लिखित साहित्य न था; शायद कोई 
किपि भी न थी और रही भी हो तो वह अत्यन्त अपर्ण और 
अविफसित थी; उसे कोई काम न किया जाता था, उसका 
कोई ठपयोर न होता था । 
आरंभिक अवस्था 

जहाँ लेखन सम्बन्धी प्रगति का अभाव होता है वहाँ 
हम्ृति का उत्कट विकास स्वाभाविक है। सातवीं शताब्दी के 
पर्व अरबों का जो साहित्य था, वह स्खृति की उत्ताल तरंगों 
पर झूका करता था | जब कब्रीछे के दस-बीस भादमी .एक 
जगह एकन्न होते, स्मरण शक्ति का दंगक भारंभ हो जाता । 
कोई अवनो वेवना-विद्वल प्रेम-कथा से दुदं-भरे दिल्लों को 
सींचतः, कोई युद्ध और घीरता के राग छेड़ सोती हुड्डे तकू- 
थारों को जगा देता | घार्मिक चर्चाएंँ होती, छोग अपने 
अपने अनुभव बयान करते | कभी कभी कवितायें? पढ़ी 
जाती । इस अवसर पर जो स्वयं न बना सकते थे ये सुनी 
कविताओं से छोर्गों की प्यास जुझाते । एक अद सभ्य जाति 
का आनंदमय जीवन था । 

'उकाज़' जैसे मेलों में, अब विभिन्न कबीऊों के लोग 
एक श्र होते तो कविताओं को स्वर से गाने वालों में प्रति- 
योगिता भी होती थी, सर्वोत्तम गायक को इच्ज़त बहुत बढ़ 
आती थीं और जाति में उसे ठक्ष स्थान प्राप्त होता था। 
सहदय ओता अच्छी रचनाओं को स्टूति की सुई से गूँथ 
केले और इन फूछों की माक्ता से अपने हृदय का >ंगार 
करते थे । 

कविता! शब्द से जो कुछ समझा जाता है, ये 


कवितायें वैसी न थीं। हस दृष्टि से तो उन्हें ए% प्रकार का 
गध ही कह सकते हैं। छंद, मात्रा और तुक का इनमें भभाव 
था | कत्पना की उड़ान, ठपमा, को बहार, सूक्ति का चम- 
स्कार, ब्यंग को चोट तक ही उनकी सीमा थो । यह अवश्य 
है हि इस प्रकार के कविस्वसम गद्य में साधारण गध से 
कुछ भेद ढोता था । प्रवाह की अधिक्रता थी; शब्द मैंजे हुए 
शआते थे | योजना ऐसी होती कि पदने में जिद्ठा को सुख 
हो और सुनने में प्यारी छगे | कभो कभी इन्हें गाकर भी 
सुनाया आता था । 
गद्य से पद्म की ओर 

इन बातों छा फल यह हुआ कि धोरे धरे नपे-सुे 
शब्द आने कगे; याक्यों की समाप्ति पुक खास ढंग से भीर 
खास भ्रकार से की जाने छगी । शठद-योजना अधिक साफ, 
सुरूझी हुईं और मधुर हो गई | संगीत के प्रति प्रत्येक 
“भद् सम्ष' जाति में जो भाग्रद, जो झुझछाव होता है उसकी 
अरबों में कमी न थी । संगीत-प्रेम की भूख ज्यों-ञ्यों बढ़ी, 
इन कविताभों को ध्वनिमय तथा प्रवाइपूर्ण बनाने की आब 
बयकता प्रतीत हुईं | स्वरैक््य छाने के लिए इन गयात्मझ 
कविताओं में तुक की सृष्टि करने की चेष्टा हुई | इस 
चेष्टा ने भरवों साहित्य में कई प्रकार की स्वरध॑ंयुक्त गद्या- 
स्मझ रखना-प्रणाली का आविर्भाव किया। इनमें सब से 
सरछ 'सज' है जिश्में, प्राप:, वाक्य छोटे टुऋड्डों में बेटा 
होता है और अंत में कोई तुरू जाता है । मोहम्मद साहब ने 
कुरान में अनेक स्थानों पर ( जैसे सूरा ८१) इसका 
प्रयोग झिया है। ३६ 

इसके बाद धोरे धीरे अरबी कविता का एक रूप बनने 
लगा; वाक्यों की छग्बाई निश्चित कर दी गई; माश्राओं का 
प्रवेश हुआ। फलस्वरूप उंदों की सष्टि हुई। 'रजज़' नाम 
की प्रणाली इस प्रदृति का एक सरक उदाइरण है। इसमें 
सब चरणाद्धों में एक ही तुक होता था। पीछे इसमें कई 
परिवषतेन हुए । 

इस प्रकार कविता का मोहक वातावरण तैयार तो हो 


चला था पर रफ़्तार सुस्त थी भर सच प्छिए तो भादवीं 


#देखिए माइकेल जेन द योये का छेख । जिटानिका, 
भांग हे पेज २०१। 


ल्‍्च्छ 


डे 


संबत्‌ १९८७ ] 


शताडिह के प्र का को हम 'अभिश्चित प्रेरणा का का ही 
कह सकते हैं । 
: झीक छेखकों की पुल्सकों से मालूम होता है कि उन्हें 
ऋतुर्थ धाताडिद में ही उत्तरी भरयों में कषिता के प्रचार की 
हक भी । ७ इन सब सूचनाओं के विद्यमान होते हुए 
पड़ेगा कि कि अरबी कविता का ठीक रूप आठवीं 
शतादिद में खलीछ--हृब्न-अहमद के संमय से ही आरंभ 
होता है । 
प्रारंभिक कविता की प्रकृति 
प्रारंभिक अरथी कविता की विशेषताओं को समझने के 
लिए हमें अरवों के तासकालिक जीवन को देखना चाहिये । 
पहली बात तो यह है कि अरब एक डजाड़ भौर विस्तृत 
मरु-खण्डों का देश है। उपज, हरियाली और पानी तथा 
प्रकृत्ति की उन सब सुद्वावती एवं मादक अभिन्यक्तियों का 
वहाँ भभाव है जो मानव में 'चिर-सुन्दर' को जम्म देती हैं। 
वहाँ प्रकृति की सुस्कराइट नहीं खेलती, उसका अदृद्दास 
ताण्डव करता है-पहुत बिखरा, बढ़ा सना रूप है। उचा मुस्क- 
राती हुईं, लज्जा के मधुर भार में दबी नवोदा की भाँति 
नहीं निककती, भयंकर बरगोर्ों के चिरसहचर दिन को 
निष्ठुर दूती के रूप मैं जाती है । ऐसी अवस्था में, स्वभावतः 
अरवयों में वीरता, कष्ट-संड़िव्णुता और शारीरिक तृष्णा का 
प्रावल्‍्य था--आाज़ भी है | वे जहाँ कही --प्रकृति के विशाल 
वह पर कभी कभी कृपण में भी दिखकाई पद जाने वाली 
डदारता की भाँति उगी हुई--हरियाली पाते, कस जाते । 
प्रायः ऐसा भी होता हि थे चैन से एकन्र न रह सकते; 
काफिले बना कर घूमा करते, छढ़ाई-झगड़े में भी व्यस्त रहते । 
ऐसी भशांत अधस्थामें उनके द्वारा जो रचनाएँ दद्भुत हुई, 


' उन पर उनके जीवन का गहरा भ्रभाव होना ही चाहिए । 


मामव-हृदेय, अपनी निम्न अधपस्था में भी स्थूछ जगत्‌ के 
अतिरिक्त कुछ और चाहता है । उसके मीतर ही भीतर एक 
गयी दुनिया बना-बिगढ़ा करती है. एक स्वप्तकोक के निर्माण 
की साधना चकती रहती है। अरबों के चारों ओर सनी 


प्रकृति फैडी थी,--बढ़े हो भयंकर और विराट रूप में- 


% वैट्रोकीजिया भीसा, भाग ७९ का उस ६४८ 


श्र 
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साहित्य-संगीव-ऋला 


जजजननथ तल 5 + 


भीतर उन्हें उततनों सरसता कहाँ मिलती ? कमी कमी दर" 
बीख मिलते तो कुछ देर के छिए चहरू-पहल हो जाती, 
सनोविनोद का कुछ सामान पुकऊन्न हो जाता--खूब कहकुहे 
छगते । पुरुषों के साथ ख्लियाँ भी पेले अवसरों पर खूब माय 
छेतों और जिनमें प्रतिमा और योग्यता होती थे स्वयं कवि: . 
तायें बनाकर दूलरों का सनोरंजन भी करतीं । पुरुष-स्री 
का कोई मेद न था। श्रोत्तागण, ऐसे झबसरों पर पढ़ी या ' 
सुनी हुईं अच्छी रचनाओं को स्छूृति की गाँठ में बाँच कर 
साथ ले जाते और उन्हें सुरक्षित रखते थे । ऐसी भवस्था 
में छम्बी रचनायें छोक-प्रियथ न हो सकती थीं फर्योकि उनका . 
याद रखता कठिन कार्य था--हसीकिए स्टूति की सहां 
यतार्थ रचनाओं को सरक, सुरधे और संक्षिप्त रूप में रखते 
की आवदयकता महसूस हुई। बहुत प्रारंभिक काक से अरबी 
में मुक्तक की स्वृष्टि का गद्दी कारण था। इसका यह तापपये 
है कि वे याद रखने के लिए प्रथ्येक पंक्ति में एक परा भाव 
प्रगट करने की चेच्टा करते थे जिससे सम्पर्ण कविता भूछ 
जाने पर भी जितना याद रहे यह अपने में पूरा हो | फारसी 
और उदूं खाहित्य में अधिकांश कवि अब भी इस परम्परा 
का निर्वाह करते जा रहे हैं। उनके यहाँ प्रत्येक हर का 
अपने अर्थ में पूर्ण और स्वतंत्र होना अच्छा समझा जाता है। 
अरबी साहित्य में कपीदों का जन्म भी प्रारंभिक काल से ही + 
हुआ । छड़ने-भिडने वाली जाति थी; जीवन कठिसाइयों से 
भराथा । ऐसी अवस्था में दुःखों और कठिनाइयों का वर्णन . 
आरंभ हुआ | इन कृखीदों का भार भ सी सदैव एक निश्चित रूप 
में होता था । इनमें, प्रायः, कि अपने सहयाज्ञी से शरुने 
का अनुरोध करता है । फिर छोड़कर भन्यश्र चले जाने बाले 
स्राथियों का पता ने छगने पर रोता और दुःझ्ो होता है । 
इसके बाद अपनो प्रेस-कथा सुताता है, पे पाश्न की वेवफाई और 
अपनी कठिनाइयों का ज़िक करता है । बताता है कि किश्त प्रकार 
हृदय में स्वम-सृष्टि हुई,किस तरह के दुःख झेड़े हैं भौर छेक 
रहा हूँ---, कहतठा है मैं अपनी लिर्दंय प्रेमपात्री के पीछे - 
उजब गया। यह न जाने कहाँ है ? उसकी खोज ने मुक्षे 
भूक में मिका दिया; जंगकों और रेमिस्तानों का चक्र काटते ' 
काइते हृड्डियोँ गछ गईं। मेरा बफ़ादार जानवर--ऊँढ--- 
सी इस कखोम में परकोक सिधार गया।!' दृत्यादि । माय; 
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त्यातिमूमि 


इग-बातों के बाद, कसीदें को, 
बातों का आरंस होता है । 

विश्य के साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि बहुत प्रारंभिक काछ से, सभ्यता की बहुत अविकसित 
लजबस्था में भी, कविता ने सुन्दर कपना के अपूर्य उदाहरण 
जगग्‌ के सामने रखे हैं । भाषा की बात छोड़ दीनिये, भाव- 
क्लेत्र में तो कोई रहस्यमयी शक्ति सवैब से मानव-हृदय 
में गुदगुदी उत्पक्ष करसी रही है। उसको गोव शिक्षित- 
अशिक्षित, सम्य-असभ्य में मेद्द नहीं रखती । अनेक ज्ञातियों 
ने अपनी कभसभ्यावस्था में भी कविता के क्षेत्र में बड़े-बहे 
चमत्कार दिखाये हैं और शायद एृसीलिए यह कहा जाता है 
कि कविता मानवता की विकास्रकर्ती है । 

अरबों पर भी बहुत प्रारंभ काल से कविता मे जादू की 
छकडी फेरी है। यह आरंभिक कविता मैंजी हुईं न थी। थे 
झुकुमार टेंगलियोँ जो कोमऊ कछाइयों को दुखाकर भी जूही 
के कढेजे छेदा करती हैं, वहाँ कहाँ थीं ? फिर भी उस कार 
के अरबों पर उसका प्रभाव अत्यधिक था। सफर कवि का 
बढ़ा सम्मान रिया जाता था | समाज उसे 'अस्शायर' 
जयात्‌ 'शानी' समझ कर उक्त स्थान देता था । 

प्रशंसा और निव्दा ( प्रहसनात्मक रूप में) अधिकांश 
कविताओं के मुख्य विषय थे। किसी मनुष्य था काफिले 
की निंदा में जब कोई दाक्तिमान कवि कुछ लिखता तो सम्पूर्ण 
देह में उस व्यक्ति वा काफिछे की बदनामी फैल जाती जिससे 
डुस॒की अनेक सांसारिक सुविधायें नष्ट हो जाती थीं, इसलिये 
भी छोग कवियों से दबते थे---उनका रोब समाज पर 
सांलिबव था । 

वर्शनीय विषय और प्रसिद्ध कवि 

इज़रत मोहम्मद के समय के पहले अरबों का सदाचार 
शाखा रीति-रवाज पर ही आश्रित था-- उसका सीक्षा-सादा 
पर अनिश्चित रूप था | अतिथि-सत्कार, दयाशीरता तथा 
बहादुरी की गणना गुणों में की जाती थी पृवं छुद॒ता और 
कापरता का झुमार दुर्गुंगों में था! इसलिये भरबी कविता 
पर इन गुण-दोषों की छाया भी घहुत घनी है-। 

'अरयों की मांचीन कविता का बहुत थोड़ा अंदर आज 
प्राष्य है । इसका कारण यह है कि लिखित संप्रद न होने से 


श्टश 
ता के वर्णनीष विषय की 


[ भाद्पई 


। मनुष्यों डे साथ कविताएँ भी, व्यक्तिगत गुणों के समान समाप्त 


होती गई । भाठवीं शताब्दि के बाद, इनके संग्रह की ओर 
लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था और नवीं, दस्वी सभा 
ग्यारहवी शताब्दियों भें इस भोर विशेष चेश्ट भी की गयी $ 
आज जो कुछ विद्यमान है, इसी चेष्टा का परिणाम है। फिर 
कौन कह सकता है कि इनके मझूछ में कितने क्षेपकों को 
जाश्रय मिला है ? 

प्रारंभिक अरबी कविता की भाषा मध्य अरब के देवि- . 
स्तान के निवार्सा करत्रों की भाषा है। यह आमीण साथा 
सैकड़ों वर्षो तक अरयी सहित्य की प्रधान भाषा रही है । 
नवीं शताब्दि के आरंभ में असमाई” नामक, काब्य-प्रेमी ने 
कतिपय प्रारम्भिक कवियों के काज्यों का संग्रह किया था । 
इन कवियों में असर-उलू-कैस, ज़हैर, अरूकृमा, शामफर» 
हत्यादि मुख्य थे । द सैछी' हारा & शनफरण की एक 
कविता का अनुवाद फ्रेंच भाषा में भी किया जा चुका है और 
इाजेज़ ने | उसका अंग्रेजी अनुवाद मी १८९६ हुं में 
प्रकाशित क्षिया था | बनी तमीम, हातिमताई इत्यादि अपनी 
वर्णन शैली के कारण प्रसिद्ध थे। सेप्लुपुर हृस्त-अदिया? नामक 
एक यहूदी की कई र्तनांथों का हवाला भरबोी कविता के 
जर्मन समालछोचकों ने अपनी पुस्तकों मे दिया है। अदी-हृठ्म- 
जद इत्यादि दो एक इसाई कवि भी इस्र काल में प्रखिद्ध थे। 
ज़ैढ ने तो गदिश और रूत्यु के जानन्द का अख्ण्ढ गान 
गाया है । मोहम्मद के समय में महा विवासी 'डस्मेया- 
इृब्न-अव्बोसारुूत' नामक एक युवक कवि ने बड़ी भसिद्धि 
पाई थी | वह कट्टर एकेश्वरवादी था और धार्मिक कविताएँ 
यनाया करता था । उसे इस्खाम धर्म में छाने को बढ़ी चेहटा 
की गयी पर अंत तक उस्चका इस नूतन घमम पर विश्वांस न 
हुआ । ६३० ईँ० में उसकी रूस्यु हो गयी। 

मोहम्मद साइब के समय में भी जनता पर कवियों का 
बहुत अधिक प्र भव था। थे कवि प्रायः नवोन धर्म-हस्काम 
के घिरोधी थे, इसलिप मोदस्मर साहब और इसके थीच 

-& देखिए दा सैस्ती का ऋस्सोमेगी भरेष ( 0० 58- 
2५७ (2ए_ण्ाक्ष)० (7806 ) 
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दिसों शक विरोध अछता रहा । कितने ही युद्धों में 
मारे गये, कितमे ही फाँसी पर चढ़ गये । काय-इब्न-हहैर 
शासक एक कवि पहले मोहम्मद साइद का घोर विरोधी था 
उसे सत्युदण्ड दिया गया । िर क्षमा करके छोड़ दिया 
गया । पीछे उसने स्वयं मोहम्मद साहब की प्रशसा में पक 
हैक रूदिता लिखी और बढ़ा नाम कमाया | अबू मिहजान 
जामक पक कवि ने मदिरा की प्रशंसा में पेज के पेज रंग 
डाले थे, इसे भी निर्यासन-दृण्ड दिया गया। 'जमंत ओरि- 
थण्टक सोसायटी जनंछ' के ७६ वें माग के ४६, ४७ एछों 
पर जरवल-हब्न-भौश्त नामक एक कवि के वर्णन में छिखा है 
कि वह देश सें एक स्थान से दूसरे स्थान पर समता फिरता 
और अपनी तीम्र स्यंग-रचसायें छोगों को सुनाया करता था। 
फल-स्यथरूप इज़रस उमर द्वारा उसे कारादण्ड दिया गया। 
इस काऊ की कवयश्रियों में खुनसा सब से भ्खिद्ध थी । 

नयी दिशा में 

मोहम्मह साहब के बाद के चारों खकीफाभों ने कवियों 
को बहुत दबाया; कविता नारकीय वस्तु भी करार दी गधी। 
पर यह अवस्था कब तक रहती ? प्रकृति को दबाने के छिए 
मनुष्य अभी बढ़ा अपूर्ण , बढ़ा अश्वह्वाय है। अपने विरुद्ध 
चलने वाक्कों को यह एक खाँछ में अपने अंदर विलीम कर 
ऐेती है| उम्मैवाद बंश के शासकों ने इसे समझा, डनमें 
धर्म की उतनी कट्टरता न थी । इस्काम धर्म को मानते हुए 
भी उन्होंने इसाहयों तथा प्रादीन अरब-धर्ं के अमुयावियों 
को पूर्ण स्वतंन्नता दी भी। फक स्वरूप उनके समय में कविता 
ने खूब उस्रति की । टसमें उदारता की भावतायें आई । 
नगरों से घीरे-भीरे सरप्क बदता गया। फक स्वरूप प्रामीण 
भाषा का स्थान कास्य-जगत्‌ में नागरिक भांवा ने के किया। 
फ़िसु इतना होते हुए भी अभी श्रवंत्र भाचोगता काड़ी 
बोक-बाका था । जव्यासाइद शासकों के काक में सवीनता 
का स्वागत किया गया; पुराने अंघन टूट गये । सये ढंग 
इक़्तियार किये गये, भये छंदों की सश्टि हुई। 
फ़ज़ंद्क और जरीर इस काक के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। 
ईसाई था । फज़ेदक सच्यरित्र तो न था पर भाषा के ऊपर 
शसका आाक्षर्य-अगक अधिकरर था। जरीर अपनी ब्यंग- 
रचनाओं के किये मसिद था और अपनी ९अगाओं से बीखों 
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जज 


साहित्य-संगीते-कला 


विरोधियों को इसने प्रास्त किया भा। केक-डक-अख्प/किया 
भी, जिसकी मस्यु ७००३ है० में हुई, इस काक के साथा 
रण कवियों में प्रसिद्ध वो । कुरैस निवासी क्रेस-टर-रुछमात 
तथा मक्का-निषासी 'डसर,-इश्म-भवीरण्यिया दोनों अपने 
समय में अरब के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते थे । इस 
डमर ने तो कविता के प्रा्षीम नियसों को तोड़कर एक नयी 
हैडी भी चलाईं पर कवियों पर अधिक प्रभाव न होने के 
कारण उसकी यह शैडी स्थायी न बन सकी । 

अव्वासाइदों के काठ से भरवी कविता का नया छूप 
बन गया । नयी बातें, गयी शपमाएं, गये छंद, गये भाव 
छाये गये। फ़ारसी कविता को मजुरता और रहस्थमयता 
मे सी उसपर प्रभाव डाका। काफिकों की रामकहानों का 
स्थान व्यक्तिगत अनुभूति तथा दिकछ के दुर्द ने छीन किया। 
मानव जीवन की समस्याझों ने कविता के अंतर में प्रदेश 
किया । इस प्रकार के आरंभिक कवियों में सुती-इृश्न-भयाज़ 
प्रसिद्ध है। उसकी कविता व्यक्तिगत अनुभूतियों का कोष है 
और भाषा तथा तैली सुकक्ी हुईं । अभय नवाज़, आठवीं 
शलाहिद का सब से बड़ा अरबी कवि है । उसकी भाषा झुड 
अरबी है; भाषों में नागश्किता और अभिव्यक्ति में अशुभव 
की छात्रा है । 

१० थीं शतादिद में अरबों कविता को अकप्पो के सु. 
तान सैफ्दौका द्वारा बढ़ी स्फूर्ति प्रास हुईं । उसने अनेक 
कवियों को अपने दरवार में आश्रय दिया । जिनमें मोसगब्यी 
प्रधान था । इसे अब भी कितने ही क्ोग अरबी ४! अंतिम 
महारूषि मानते हैं पर मेरी समझ से तो इसके बाद भी कई 
महान्‌ कवि हुए हैं। अबुल-भऊका-टक्क-मजआ_ारी की कविता 
में कहीं कहीं आध्यात्मिक रंग भी पाया जाता है। इथ्न-फरीद्‌ 
अरबी का सब से बड़ा रहस्पवादी कवि हुआ है। स्पेन में 
जब अरबों का राज्य फैला तो वहाँ भी कई भष्छे कायि उत्पत्ञ 
हुए । इनमें हध्य अब्तून बहुत प्रसिद्ध है। स्पेन में १२ वीं 
दालाडिद में इस्स कज़सांण नामक परिक्राजक कवि तथा साथक 
हुआ जिसने कविता में बातचीत की भाषा को स्थान देकर 
गाजक की भींच ढाकी । 

उसके याद तो अरबी कविता मे यह रूप धारण किया 
ओ शाज़ तक अऋछा आता है। बथपि पिछके कारक की भरवी 


कविता पर फारसी काध्य-परेछी और कल्पना का कुछ प्रसाव 
पद है किंलु डसको मुख्य धारा फ़ारसी से न केबकक स्वतंत्र 


वश्यू अधिकांश में मिश्न सी है। फारसी कविता में भाकपंण, 


माधुय, विक्ासिता, कल्पना का अधिक्य है; अश्वो कविता में 


सादगी का बोलवाछा है । 
गद्य 


, अाद्य का जन्म तो कविता के साथ-साथ ही हुआ पर 
डसके विकास की गति बहुत सुस्त रही । छेख के श्रारम में 
जिस प्रवाहमय गद्य का उछेस किया गया है उस्सोका पीछे 
धीरेन्भीरे विकाप्त हुआ । कुरान की भाषा तुकमय गद्य है--- 
कैसे इमारे यहाँ वेदों फो भाषा है। पिछछे फाल में 'हमाघानी' 
मे. इस घोली में 'मकाया' नामक एक नये ढंग की रचना 
शुरू की । 'इरीरी' मामक केखक ने इस ढंग की 
रखता में पेसी सफकता प्राप्त की कि आज तक भी.- 
भरणी छेखक उसका प्रभाव अनुभव करते हैं । 
परन्तु इस ढंग की रचना में ज़बान की संजीदगी प९ ही 
ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था अतएवं प्लोप्न ही सद्षाचारिक 
साहित्य के निर्माणाथ 'अद॒ब' नामक रचना-विभाग की सृष्टि 
हुई । 'इध्म कुलैय' भामक केखक ने इध शेक्की में मित्रता, 
राज्य, युरु, सदाचार, पतिन्नता इत्यादि अनेक विषयों पर 
किसनी ही कहानियां और गदरालेख लिखे । जाहिज़ ने नवीं 
और बेहाकी ने दसवीं शतान्दि में इस ओर ख्यूब उस्नति की । 

बीच में केश तथा कहानियाँ बराबर लिखी जाती रहीं 
किन्तु अरबी गद्य का वर्तमान रूप :शेवीं शताबिद में स्थिर 
हुआ । और भाज तो इसमें काफ़ी उम्नति हो चुकी है । 

अरबों को वीरता और युद्ध-प्रियता, सादे भर कडोर 
जीवन, शासन सम्बन्धी श्वफलता, घर्म-प्रेम, जोश और 
अज्ञास्त जीवन का अभाव उनके साहित्य पर खूब पढ़ा है । 
प्रीस, मिश्र तथा भ्रण्योत इंरान और सीरिया के द्शनिक एवं 
धार्मिक तथ्यों ने भी उनकी अनेक भावनाकों को प्रसावित 
किया है । उनकी 'फ्रिकासफी' पर तो इन उवूगसों का प्रभाव 
स्पष्ट है। भश्वी में भाज जो सादिस्थ उपछब्ध है उसमें 
ऋमदाः कविता, दर्शन, धर्म, इतिहास तथा ध्यककरण सम्ब- 


ण्पी का का आधिक्य है और सादगी भरयी साहित्य की - 
- छामभ है । 
| श्रीरामनांथलाल 'खुमन' 
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वह ये और मैं था । लंध्या हो रही थी। किन्तु रात ' 
होगी या दिन, अंघकार आयेगा था प्रकाश, कुछ जान नहीं 


.बड़ता था। पश्चिम दिशा छाछ थी और पूर्व भी ज्योतिःपूर्ण 


था। सूर्य अस्त होते हुए चन्द्रमा की तरह धरती के भीचे 
खिसका जा रहा था और चन्द्रमा शिशिर आतु के बांकसूर्य 
की तरह आकादा के ऊपर उठ रहा था।उसकी गति में वैसा 
ही भारीपन था, जैसा किप्ती चोर के पैरों में | सामने खुके 
हुए मैदान में कुछ मकाश, कुछ छाया; पक दूसरे का अस्ति-. 
रव, एक दूसरे की अनन्तता में समाया जा रहा था। दूर 
क्षितिज के निकट को पहादियाँ एथ्वी से ऊपर उठे हुए धुएँ 


सी आन पड़ रही थीं और वह धुओआँ या वसन्त ऋतु के काछे 
काछे बादलों को तरह | 


हम दोनों खुप-वाप जा रहे थे। में उनकी ओर देख 
रहां था और वे चन्द्रमा की ओर | सहसा उन्होंने मिश्स- 
ब्यता भंग की । बोले “सूर्य के ढर से चर्मा समा हुआ 
सा जान पद्ता है ।” मैंने कहा “अंधकार का और भी बुरा 
हाऊ है | सूर्थ को गया देख उसने क्षितिज के ऊपर अपना 


पैर रक्‍्खा ही था कि सामने चन्द्रमा को देख बेचारा वहीं 
ठिठक कर रह गया।” 


सूथे की छाया दूर हो रही थी और उसकी जगह 
घन्दमा का फीका किन्तु स्पष्ट प्रकाश फैक रहा था। पश्चिम 
में, क्षि+्रज से कुछ ऊपर, शुक्र झिलकमिछा रहा था| घमंड 
के मारे उसकी चमक आपे में नहीं खमाती थी, मानों सूर्य 


*  अहते समय प्रकाशन का सेइरा उसो के सिर याँघ गया हो । 


चीरे-घीरे तारे निकछ आये । उनके प्रकाश से आकाहा रक्ष- 
जटित नीक्म के चेंदोीवे की तरह जगसगा डठा । भकस्मात्‌ 
वे मेरी ओर देखकर बोछे-“शायद कुबेर ने भाज अपने कोच . 
की भतुरू रक्षराशि आकाश में बिलेर दी है। फूछ धरती 
का कवित्व है और ये तारे भ्ाकारा का संग्रीत । एक ही गति - 
एक ही कय और एक हो रागिसी से ये किल प्रकार सद्‌। भाकाएं 
में चकते रहते हैं! और हम तारों से घिरा हुआ यह प्रकाश 
का फूछ ! मानों मान खरोवर में राजहंस मोती चुंगता किर ' 
रहा है ।” इतभा कहकर वे फिर अन्तुमा की फिटकी हुई 
साढयी की ओर सिहारने करे । * 





संब्त्‌ १९८५ 


:.. प्रकृति, मधुर जाशाओं के तप से घिरी हुई युवती की 
विज की तरह मनोहर भौर शात्स थी जोर उसकी साँध 
अरके हुए बटोहौ की माँति घोरे धीरे चछ रही भी। मैंने 
झोथा कि चकले चछफले शक गये होंगे । किन्तु में जानता था 
कि ने कहने से नहीं बैठंगे । इसकिए एक साफ सी जगह 
हिंद कर पहले. में देठ गया । मुझे बैठते देख वे भी बैठ गये, 
किसु उसकी दृष्टि थी उसी ओर । एक भोर कुछ झरसुर्टे भी, 
हूसरी भोर दिगस्त में फैडी हुई एक रेखा । ऊपर चाँद और 
हारे थे । नीचे हम और वे | मैं देख रहा था कि अम्द्रमा के 
पुग्ध कर छिप प्रकार उनके बालों के संग खेल रहे हैं। 
अचानक उन्होंने पूछा-- “खिली हुईं चाँदनी के बीच में वह 
झुरसुर इतना अच्छा क्यों जान पढ़ता है !” 

मैं झरमुट की भोर देखने छगृ? । किन्तु उनके विक्कक्षण 
प्रश्न का कोई उत्तर मेरी समझ में नहीं आया। अच्छी 
चीज़ देखने में भष्छी मालूम होती है, बल ख़तम होरग़या । 
क्यों भच्छी सालूम होती है, इस प्रइम को क्ेकर बाद- 
विवाद करने की आवश्यकता ही क्‍या है ! सुझे चुप देखकर 
डब्होंने कहा अच्छा, उसे जाने दो । चरद्रमा की भोर 
देखो । उसकी कालिमा कैसी भच्छी जान पढ़ती है। बता 


सकते हो क्यों ?” 

उनके कहने से में चन्द्रमा की भोर देखने छगा । टसकी 
काडिसा वास्तव में अच्छी जान पद रढी थी | फिन्सु उनके 
क्यों! का फिर भी मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा । मैं चन्द्रमा 
ही भोर देशता रह गया । 

सामने वनस्थछ्ली के भार से कदी हुईं हए्रक काऊी पहादी 
थी | वह भागों अपने द्ाथ पसार कर सुनीरू आकाश से 
झेंटने का अमल कर रही थी । चरद्रमा के साथ साथ उसपर 
भी डनकी दृष्टि पड़ी। उसे देखकर उ|्द्रोने पुमः कहा--- “सॉदनी 
के अर्ू में जनोभूत कुइसे के समान यह पहाड़ी चम्दसा में 
उसके ककझ से भी अच्छी जान पढ़ती है । बताओ, क्यों (” 

अब की बार मुझे कोच भा गया । मैं मानों यह कहने 
के छिए कि भाज उन्हें क्या हो गया है उनके मुख की भर 
वैखले छगा । वे मेरे मस का भाव समझ न पाकर बोके-- 
मेरी और श्या देखते हो 

मैंने खीझ कर कहा “तुम्हारे भ्रम के उत्तर को ।” 

यह दया सेरे सुख पर छिखा है $” 





उनकी ज़िद भी भजीब थी । 

बोछे-- तो फिर बताओ ।” 

“बताऊँ क्‍या (” अचायक मेरी दृष्टि उसके कपोक 
के एक काले तिक्ष पर पद़ी । देख कर मेरा हृदय भीतर ही 
भीतर उछछ पर । मैंने तुरन्त कहा “तुम्हीं बताओ न, 
शुम्हारे उस स्थान पर यह काछा तिक क्यों इतना सुन्दर 
जान पढ़ता है ९” 

घुनते ही सहसा थे गश्भीर बन गये | ओंठ कुछ करके। 
सौहें कुछ मिल्ठीं | फिर बोछे “तो तुम मेरे प्रइ्न का उत्तर भ 
दोगे १” मैंने सहसा अपना निश्चय प्रकट किया--- मेरे प्रशभ 
के उत्तर में ही तुम्हारे प्रषून का उत्तर है ।” - 

ढ५णानन्द गुप्त 
साहित्य की दुनिया में-- 

एक महान्‌ साहित्यकार का शन्त 

भाधुनिक अंग्रेज़ी साहित्य से जिनका थोढा भी परिचय 
है, उन्होंने एडसण्ड गॉस का नाम अवश्य सुना होगा 
दुःख की बात है कि विगत १६ मई को उनका देहाम्त 
हो गया । 

भरी गॉस ने ही पहले-पहल भारत-कोकिका भरीमती सरो- 
जनी नायडू को, उनकी कविताओं की प्रशंसा करके, उत्साहित 


किया था। ये भारतीय साहित्य के प्रेमी थे। उनका अध्ययन 


राम्भीर था। यथ्पि उनकी आलोचनायें, वर्तमान समाऊोचना 
प्रणाछी की कसौटी पर खरी उतरने वाक्की नहों पर थे जो 


'छिखते टसमें एक प्रकार का स्वाद अवश्य भाता था। ये 


रचना की तह सक पहुँचते ये और इस्ीकिए उनसे भमेक 
प्रसिद्ध लेखक असतुष्ट भी हो गये थे । 

अंग्रेज़ी साहित्य की वर्तमान धारा पर दृष्टि रखते हुए 
उन्हें वर्तमान काछ का लेशक! महीं माना जा सकता । 
साहित्य-क्षेंत्र में वे पुराने विचारों के अनुभायी थे, उनकी 
शौक्षी पुरानी थी | प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में उनका 
ज्ञान भाशञये-जतक था । अपनी रचना में थे कोई कमज़ोरी 
न देख सकते थे और जब तक उन्हें सन्देह बना रहता, कभी 
अपनी रचनाएँ प्रकाशनार्थ न सेजते। वे अपने ढंग के 
अंग्रेज़ी-लाहित्य-संसार में एक ही थे ! 


हा मूमि 
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'सण्दे टाइस्स' (रण्दग) में असर भाठोचक देशमोण्ड 
मैडकार्थी ने छिखा है--“वे मनुष्य के से चित्रकार, साहि 
ल्थिक रुपक्ांतियों के सच्चे निरेशक और 'वातावरण' के व्या- 
'क्याता ये !” & टजकी कहएना अहुत विस्तृत और ऊँची 
होती थी । उसके हृदय पर अनुभूतियों का अधिकार था और 
खच पृछिये तो ये विषोषक्ष को भ्रपेक्षा ककाकार ही अधिक थे। 

अंह्षपि भी गाँव लोकप्रिय न थे पर उनकी कतृत्व- 
शक्ति इतनी विस्तृत थी कि विभत ६० वबणों का 
अंग्रेजी साहित्प का कोई भी इतिहास उसके टल्लेस 
दिना अधूरा रहेगा । खष्टा का अंश उनमें कम था, विदेचक 
का अधिक । थे मनुष्य के एक बहुत ऊँचे चित्रकार ये। 
'कादर एण्ड सन! में उन्होंने जो आंत्म-चित्रण किया है यह 
मैंग्रेजी साहित्य की एक भमर सम्पत्ति है। रेशम की भाँति 
« सिकनी और भुझायम उनकी रखनाएँ पढ़ने में एक अपूर्व 
भागन्द आता है । 


दुःख है कि विध्य के साहित्याकाझ से टूट कर यह नक्षत्र 
अहाइन्य में विकीन हो गया | 
& छः & 
भप्रशतिशील हिंदी-साहित्य 


हिन्दी-साहित्य में आज जीवन-तत्व जाग्रत हो चुका 
है । चारों ओर भाग्दोकन, संघर्ष जारी है । प्रत्येक समश्या, 
कोगों का ध्यात अपनी ओर खींच रही है। यह शुभ कक्षण 
है, जिसे देख अदा होती है रि भारत की राष्ट्र भाषा के 
पद पर क्षासीय हिंदी का साहित्य निकट भ्रविष्य में अपने 
गौरव के अनुकृक हो सकेगा । 

इमारे साहित्य में एक भवीन धारा दिखाई पढ़ रही 
है। कविता, उपस्यास, नाटक सर्वश्र गयी बातें, नयी भाव- 
गायें प्रवेश कर रही हैं | माता के पुआरियों का 'नया' दुक 
उपासना में उत्साह औौर रछ्लीनता दिया रहा है। वयोदूद 
जादरणोय जनों का ध्यान भी इस भोर भाकर्षित हुआ है। 

माटक, उपन्यास, भाकोचना, कविता सभी विषयों की 





& [6 ध98 3 एवं: रण ऊ्काप्राड, भा 
प्रशएञालल ण॑ पाए ढएण्लीा5, बाते ॥ तेढी।दा 
रण बंग्रा०४एराट23. 
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ओर ध्यान दिया जा रहा है। वाठक-झेलकों में मदीन हिंदी 
कविता के अनक 'मसाव' जी का मांग उलेश्रवीय है। 
अजात शातु, जम्मेजय का गागयज्ञ, कासना, इत्पाति 
शाठकों द्वारा उन्होंने हिंदी की ओो-हृदधि को है। हथर स्कद- 
गुप्त भामक उसका एक शया लाटक अकाशित दुआ है। 
'पकब' और “वीणा! के घुन्द्र कवि भीसु मित्रानंदन पंत भी 
एक साटक किला रहे हैं । अम्तजंगत' के गायक भी ऊद्सी- 
नारायण मिश्र का 'लक्षोर' प्रकाशित हो चुका है । वे भी 
एक घुम्द्र नाटक छिख रहे हैं । 

उपन्याशों और कहानियों की भोर कोगों का ध्याव 
तेल्ी से आकर्षित हो रहा है। भी 'डअ' राजनीतिक, और 
प्रसाद जी,अभ्रोविनोवृशंकर ध्याक्त, भीकृष्णा नन्‍द गुप्त साहित्यिक 
कहानियों से इमारा सण्डार भर रहे हैं | सहदय भी हला- 
चम्द जोशी ने कुछ समय पूर्व एक उपन्यास जिखने की 
सूचना की थी । भरी भगवतीप्रधादणी वाजपेयी दो उप" 
न्यास किश रहे हैं, जिनमें अनेक सामाजिक और मानसिक 
समस्थाओं पर प्रकाश डाछने की चेष्टा की जा रही है। 'मखाद' 
जी ने 'कंकाक' भामक एक बड़ा उपन्यास ३०, १५ दिन हुए पुरा 
डिया है । बह उपन्यास, प्रकाशित होने पर, अपनी भाषा 
और चरित्र चित्रण द्वाश एक नया आदर्श, साहिस्य में उपस्थित 
करेगा | क्री विनोद झांकर व्यास 'पतितों का देश नामक 
उपन्यास किख रहे हैं | कुमारी तेजरानी दीक्षित घी? ० 
का पुक उपन्यास-- हृदय का कॉटा---हालछ में ही प्रकाशित 
हुआ है | हिंदी के टपन्‍्यास-क्षेत्र में एक क्री कां ग्रह प्रथम 
प्रवेश है और भाव पृद॑ भाषा दोनों की दृष्टि से यह कृति 
सुंदर हुई है । पड इप ओर राधे की बात है.कि उपचुक्त 
केखकों और कवियों में से अधिकांश दूतन घुग के संदेश में 
विश्वास रखते हैं । 

श्री रामनाथ लाल 'सुमन' 





[ नोद--अत्मेक अंक में प्रगति की ऐसी संद्धित तूचवाएं देने... 
का प्रबन्ध किया गया है। आशा हे मेरे स्नेही मित्र भौर 
कुपालु लेखक गण अ्रपनी महत्वपूर्ण श्प्रकाशित रचनाओं के 
सम्बन्ध में समय समय पर सूचित करते रहेंगे। 'खुमन' ] 


किक 


संक्त्‌ १९८५ ] 


 आपषह 
तेरे घर के द्वार अनेकों, 
किसले होकर आउेँमें ।' 


” पके ! मैंने सुना है कि तू बहुरूपिया है । तेरी, अचेक 
अवतारों को कीछ्ायें भी बहुत सुनी हैं । किन्तु, कह तो मैं 
बुक्षे पाऊं कहां ? * 

मन्दिरों में जाता हूँ । अनेक प्रकार की प्रतिमायें पाता 
हूँ भर पाता हूँ तेरे पाने के लिये अमोत्पादक और हुस्तर 
भार्ग । निराश होता हूँ--भाशा निराशा में परिणत हो 
जाती है । मन में सोचता हूँ कि तू कहीं भूछ-भुडैया में 
छुपा बैठा है, तेरा पाना हस जीवन में नहीं हो सकता ॥। 
भदि तू निराकार है, जैसा में कभ्रो-कभी सुन लिया करता 
हूँ तब तो तेरे पाने की मेरी आशा पर पानी पड़ ही गया ! 

फिर भी सन नहीं मानता । तेरे पीछे पागल हो रहा 


६८९ 
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पहला छुल 
हैं। स्था त्‌ न बताएगा कि तेश रंग-मंच कैसा और कहाँ 
है, और तू टसके किस कोने में छुपा दैठा है ! 
मैं न तो तेरी डस गीता का ज्ञान चाहता हूँ और भ 
तेरे हम्बे-लम्बे उपांद्यानों का । मैं अश्ञान हूँ, तेरे इन गूढ़ 
तत्वों को क्या समझ छकूँगा; किम्तु मैं चाहता हूँ तुझे एक 
बार देखना । 


मैंने खुना है तू पिता है । तब हतनी निुरता तूने कहां 
सीली ? मुझे एक बार अपनी गोद में बैठा छे । मैं सोचता 
हूँ तेरे दादी भी होगी, मछें भी होंगी भौर खर में बद्े बड़े 
बार भी होंगे। वे सब बुढ़ापे के कारण खफ़ेद हो गये होगे । 
मैं सोचता हूँ, जैसा बहुधा देखा जाता है, व्‌ सफेद कपदे 
भी पढ़िने होगा। पिता ! मेरा यह कछुषित और काका हृदण 
सफेद होने दे, उसमें भी सफंदी आने दे । मुझे योव में 
बेठने दे, अपने उन सफेद बाऊों को कुतूहक वा मोंचने दे । 
और मुझे क्रीदावश मचलने का सुभवत्तर दे । मैं मचलूँ , तू 
मना । में रोऊं, तू बहका । 

॥ पंगल्ा 
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पहला सुख 
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कबय आर उसका मातबन्ध 


आः जो महामारियाँ शनि-सूप होकर इमारे 
पीछे पड़ी हुईं हैं, उनमें क्षय-रोग मुख्य 
है । कोई इसे तपेदिक कहते हैं, कोई, राजयद्मा । व्यवक्युं- 
कोसिस ( | 79८८०ए०७४$ ) और कंज़म्पशन्‌ ( (/0050- 
ग्रा०/0ा ) इसके अंगरेजी नाम है । इसका आरंभ कहाँ से 
भौर कथ दुआ, यह तो इर्मे नहीं माढ्स; पर इसमें सन्देह 
नहीं कि इसने ज़ोर पकड़ा है इसी युग में, और आधुनिक 
र्झयोगवाद मानों इसका मौसेरा भाई हैं । जदाँ-जहाँ उद्योग 

बाद की पैठ हुई वहीं इसका सिक्का जमता जाता है । 
काम करने से शीघ्र थक जाना, नींद का सलछीमाँति न 

१२ 


५ 
*$ 
९ 
कै 
॥ ४ 
ऊ 
>> 


आना, चित्त का चंचल रहता, काम में जी न कगना, एका*« 
न्तवास और निठले बेठे रहने को जी करना, भर के काम- 
काज और कुटुम्बियों के प्रति उदासीनता, सायंकाक ज्वर खा 
मालूम होना, दिल का बार-बार घड़कना, कंधों व छातो में 
ददे होना, ज़रा स्रा कुछ खाते ही पेट भरा खा मासूम होना 
या पेट में गड़बड़ रहना आदि इसके प्रारम्भिक रूप्षोण हैं। 
बढ़ जाने पर खाँसी बड़ी कष्टदायक हो जाती है, धारीर का 
वज़न और बक घटने कगता है, साथकाऊ ज्वर और 
रात को पश्चीना आने ऊगता है, तथा ज़रा सा कुछ कास 
करते ही खाँख फूछ जाता है | यहाँ तक कि होते-होते अग्त 
में जादमी विश्कुछ निकम्मा ही हो रहता है । 

छगातार शोधों के फूक स्वरूप यह तो अब सिद्ध दो 


! ्यागभूमि 
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“गया है कि यह रोग भस्ाध्य नहीं साध्य है, और उपाय 
करने पर रोका जा सकता है; साथ ही बंदापरम्पशागत भी 
नहीं । परन्तु फिर भी इसकी भयकझ्ूरता में भणुमात्न सम्देह 
नहीं । अद्पायु बालकों के किए तो पद बहुत ही भबइटर है 
और इसके संक्रामक होने में तो सम्देह ही.किसे ! इसीलिए 
छोटे बच्चों को तो क्षयग्रस्त का साथा भो ठीक नहीं । युवा- 
बस्था में जो इसका भयावह रूप प्रगट होता है,वह बाय" 
अस्था को उस बे-अहतियाती भा उपेक्षा का ही तो कारण 
रूप है । सच तो मदद है कि सजीव शरीर में यह एक ऐसा 
घुन है जिसका पता किसी को मुश्किक से ही कर पाता है, 
पर वह तो अन्‍दर ही अन्दर सुपताप उस शरीर का सत्या- 
मा करता रहता और अस्त में उसे ब्यर्थ ही कर देता 
है ! झारावियों को तो इसकी सम्भावना रहती ही है, पर 
बेचारे लनिक परिश्रस करने वाफ्ते और पुष्टिकर भोजन न 
पाने बाके सी इसकी सपेट से नहीं बचते | यहाँ तक कि 
कभी-कभी तो अपने भुख्य प्रत्यक्ष चिन्ह खाँसी के बरेर भी 
यह अन्दर ही अन्दर बढ़ता हुआ फेफड़े या भन्‍्य प्रकार के 
झष का रूप धारण कर छेता है ! इस प्रकार हमेशा ही 
इसारे लिए यह भय-रूप बना रहता है। 

फिर आरत तो--भाज का पराधीन आारत--नि्धेन 
ठहरा, और उसके निवासी दरित्र के साथ ही जशिक्षित 
और अभष्स्कृत था असभ्य | उधर मुल॒किम काछ के 
'हौगात “रूप पर्दा और बाक-विवाइ अकरा ही हमारा सान- 
सर्दंग कर रहे हैं। ऐसी दशा में क्या आश्चये, यदि इस महा- 
सारी ने हमें भपना भदय समझ हमारे ऊपर अपना साम्राज्य 
फैका किया ? ज़माना भी तो योग्यतम के अस्तित्व ( 507- 
न१४४ 6 6० ॥0658 )दीकान है ? यही कारण है कि 
आज हमारे यहाँ ( भारतवर्ष में ) क्षयप्रस्तों की सक्या का 

भातिस्पूल अनुमान है ६० छाख---अर्थात्‌ कुछ जनसंक्या 
के २ प्रति सेकडा भ्यक्ति इस महामारी के चंगुछ में फँसे 
हुए हैं ! मौतों की संत्या भी कुछ कम नहीं, ३२॥ छाल 
ध्यक्ति तो हर खाक इसकी भेट चद ही जाते हैं! फिर समय 
के साथ यह घट रहा हो सो भी नहीं, इसमें तो अलुद्िन 
इृद्धि हो रही है। क्यौदा-५० सैकडा तो यह गत २० 
वर्षो में ही बढ़ गया है, भैसा कि हाल में हुईं भारत मर की 
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तत्सम्बन्धी सरकारी और रोर सरकारी दोनों प्रकार की 
जाँचों से शञात होता है। फिर इसकी चिहित्सा की व्यवस्था 
भी कुछ समुवित नहीं । क्योंकि जैसो इसकी स्य(पकता है 
वह तो ऊपर आ ही गयो; पर चिकित्सा की थह व्यवस्था 
हि, सरकारी अंकों के ही मुताबिक कुछ ६० छाल क्षय- 
प्रस्तों में ल्वास्थ्यभृदों में चिक्रित्था का इस्तज़ाम है पछ्लिफे 
३०० के लिए; और बावजूद इतने अर्पताछ और इहिस्पे- 
स्खरियों के हछाज तो हर साल होता है (स्थानीयव बाहरी 
मिका कर ) सिर्फ डेद राख बिक उससे भी कम रोगियों 
का ! कहाँ १० छाख और कहाँ १॥ राख--तुछना भी करें 
तो भाखिर कहाँ तक ? पर कहें फिंसते, सरकार तो हमसे 
भी ज़्यादा न हमारी हिलेण्छु है !!! 

पर इधर कुछ दिनों से कई महानुभावों का ध्यान इस 
ओर जआाकर्षित हुआ है। राज्य-परिषद्‌ में इस भाशय का 
पृ अस्ताव भी पास हुआ है कि क्षय के अस्पताफ, स्वा- 
स्थगृह और क्षय-चिकित्सा के शिक्षणालयों कै संबंध में 
विचार करने के छिए भारत भर के सरकारी य रौर सरकारी 
प्रतिनिधियों का सम्मेऊन किया जाये | सर इसाहीम हारून- 
जाफर ने बड़ी . योग्यता से अंकों द्वारा इसका समर्थन 
किया है । उनके मतानुसार 'इस महान समस्या का हल 
तभी हो सकता है जब हसके लिए प्‌क मध्यक््य संगठन 
कर दिया जाये जो विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनि- 
थियों का हो भौर उन्हीं के सहयोग में कार्य करे ।' क्षय- 
चिकित्सा के अस्पताक तथा स्वास्थ्यगृद बढ़ाये आने पर 
आपका जोर है। अलवत्ता इसमें खर्च बढ़ेगा; पर रोग निया- 
रण के लिए वह बर्दाइत किया ही जाना चाहिए । हाँ साथे- 
जनिक दाता भी उसमें हाथ बटावें यह आपकी इस्छा है। 
यही नहीं, इस चिकित्सा के छिए कार्यकर्साओं को शिक्षित 
करने पर भी आपका जंर है और इसके किए शिक्षित- 
संस्थाओं की स्थापना का अपने प्रतिपादन किया है। ठघधर 
स्वनामघन्य भारतोय विषषज्ञ ढा० आुथ्यू ने तो मानों अपना 
जीवन ही हसके लिए भपंण कर दिया है। कई ब्षों से 
इंगकेण्ड थ भारत में बह इसके कारणों भौर रोग-निवारण 
के उपायों की खोज में खतत प्रवक्न-शीक्ष हैं । यहाँ तक कि 
इसके फ़कत्व रूप उन्होंने बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर इस 
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दिशा में यश-सम्पादन सी किया है। टनके कथनानुसार 
पर्दा और बालविवाह, भारतीय समाज में इस मदहामारी के 
फैलने के मुख्य कारण हैं । खान-पान में माँस-मदिरादि 
, उत्तेजक चौज़े तो इसका मुख्य कारण हैं ही, आपके मता- 

7२, चाबकछ और पतली दा का अधिक सेवन भी किसी 

तक इसके लिए दायी है। उत्तर को अपेक्षा दक्षिण में क्षम 
का जो एयादा ज़ोर है, उसका कारण यही बताया 
आता है । अकावा इसके राव बहादुर कप्तान महाराजकृष्ण 
कपूर एम डी०, ढी० पी-एच० ने भी (“डढी० ए० दी० 
कॉलेज यूनियन मैंगूज़ीन' में ) इसके कुछ कारण बताये हैं 
जिनसे विशार्थीअवस्था में-में प्रवेश करते ही 
हमारे बालक इसके चंगुक सें जा फँसते हैं । उनका 
कहना है कि घर पर तो अभी तह ये लच्छन्द वासावरण में 
पछे होते हैं, भाज़ादी के साथ हँसते-खेलते भौर खुली इया- 
धूप में कूदले-फाँदते रहते हैं; हुस अवस्था में भवेश करते ही 
इन सब वातों में एक साथ प्रतिवन्‍्ध छग जाता है--खास 
कर छात्रावास की स्थिति में तो और भी सबछ और एक 
साथ । वनवासी पशु तक वनस्पति उद्यान में छाये जाने पर 
ज़रा भी जसावधान' होने से जब क्षय के शिकार होजाते 
है, तब ये तो सम्य वातावरण के रहने और मलुष्य-शरीर 
चारण करने वाछे टहरे; अतः यद्द स्वाभाविक ही है कि ऐसी 
अवस्था में प्रवेश करते ही इन प्रतिग्न्धों तथा आस-पास के 
भयपूर्ण वातावरण और इमारतों के कुढंगेान एवं कमरों में 
छात्रों के संस्धाधिक्य से यह रोग उनपर अपना भावा बोझ 
देता है। हइसीकिए आपके कथनानुस्तार यांछनीय तो यह है 
कि प्रथम इमारतों तथा कमरों में बालकों के संस्याधिक्य 
के कुदंगेपस को दूर किय्रा जाय, बालकों की स्वस्छन्दता पर 
पुकदम ताका न टीक कर दाने: शने: और बढ़ी आदिस्तगी के 
साथ उन्हें ढंग पर छाने का काम क्रिया जाय साथ ही वांता- 
यरण संयपूण्ण के बजाब प्रेमप्य रखने का प्रयक्ष हो ।यह्ट है भी 
ठीक, परिजसेन पृरु साथ मे हो दजों व-दजों हो तो [होगा 


। 
> भल्द, कहे बारे बति ते शिलत्मीरे है हो; परे लिख 
हे ( अमेरिका ) स्युनिश्चिफ् लैनिटोरियम ने इस सम्बस्ध 
में जो कुछ उपयोगी सूचनायें निद्धाक्ी हैं, बे ख़ाल तोर 
पर उपयोगी हैं। जैपे-- 
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पहुला सुर 
(१ ) पेटेण्ट दुवातों का सेवत मत करो । 

(२ ) इश्तह्वारी दवाओं के चक्कर में मत पड़ो । 
(६४ ) क्षय की शर्सिया दवा आज तक नहीं मिदधी है 


यह याद रक्‍्खो । 


(४ ) इलाज अपने परिचित या धरू सिकिध्सक का 
ही कराओो । 


(५ ) भूख से ज़्यादा मत खाभो | सरकता ते जितना 
पच सके उतना ही लाओ | 

(६ ) भोजन नियमित समय वर और पेट को पेज 
कर करो 

(८ ) चया चया कर खाभो | 

(९ ) शरीर के अन्य अवयवों की भाँति पायनद्ाक्ति 
को भी थीच-बीच में अश्राम दो अर्थात्‌ उपवास करते रहो | 

(१० ) बार-बार मत खाभो; इससे हास़मा कमझोर 
होता है । 

( ११ ) अरुचिकर अर्थात्‌ जिसे खाने से तुम्हें मसखता 
न हो पेखा, भोजन मत करो । 

(१२ ) अण्डे खाते हो तो, विन भर में एडवों से 
ज़्यादा कभी मत खाओो । 

( १३ ) भोजन के साथ थोड़ा वृध पिया करो। :.: 

(१४ ) छिसी प्रकार की चरब्ी मत खाभो । 

(१५ ) मक्खन खाओ, बड़ा फ़ायदेसन्द है । 

(१६ ) थूक में क्षण के कीड़े होते हैं, अतः घर के 
आत्षपास या फ़श अथवा दीवारों पर न थूक कर कांाज, रूमाक 
या कपड़े पर थूको और फिर उन्हें जका दिया करो | 

(१७ ) पीकदान में थूछना हो तो उद्रमें कार्बोक्तक 
एसिड और पानी ( अनुपात १:२० अम्मच ) डाले रहो 
तथा दिन में दो बार गरम पानी से डसे साफ़ कियर कहो । 

( १८ ) खाँसते-छींकते वक्त सुँह के सामने. कूमाकत 
लगाशो, जिससे क्षयाणु हधर-उघर न फैले, और उसे शौकते 
हुए पानी में थघो छिया करो । 
(१९ ) किसी का चुस्बन सत को, क्ास्कर बच्चों को 
कभी सत चमो; इससे क्षम के कीढ़े उनमें प्रवेश करते हैं । 

(१० ) एवादा से जुपाद! आराम करो । 

(२१ ) जहाँ तक हो सके घर के बाहर खुली हवा में 


स्वागभूमि 
अथवा बरामदे में ही रहो । चलने-फिने या जैटे रहने से 
हेरे था घोते रइना ज्यादा भष्छा है ! ज्यर हो तब तो पूर्ण 
विश्वाम को । 

(२२ ) नहाओ रोज़ | ज्वर हो तो गरम पानो में 
कपड़ा सिगो कर ही सही, पर नागा नद्ो। 

(२३ ) अन्येरे और कम हवादार सकान में ले रहकर 
चूप्र और हवादार जगह में रहो । 

( १७ ) दूसरों को हससे बचाये रखने के लिए, इधर- 
कघर सारे धर में घूमने के बजाय, अपने ही कमरे में रहो । 

( १७ ) अपने भोजनादि के दत्तत घोखे से भी घर के 
और बह्तों में मत मिकने दो और अपना जूठा किसी को 
भरत खाने दो । 


(१६ ) इस बात का खाक रबखो कि उपयुक्त नियमों 
का पाकन करने और बच्चों को जपने सहवास से अलग 
'जस्ने से ही इसका प्रतिबन्ध तथा इसके लक्षण दिखाई देते 
ही इछाज कराने और शान्ति, भाराम, उत्तम भोजन, ताज़ा 
व शुद्ध हक का प्रबन्ध करने पर ही यह रोग दूर हो 
सकता है । 

को इस महामारी के घंगुल में फैंस चुके या फेश्ने को 
दिशा में हैं, वे, इस सूचनाओं पर ध्यान दें तो, क्या कुछ 
कास ने उठायेंगे ? 

मुकुद 
तम्बाकू 
( शेषांश ) 

इंग्हैणड के खब से नामी वैज्ञानिक और चिक्रित्सक-- 
ढाक्टर वी० डबल्यू० रिसंडंसन ने तम्बाकू पीने- से लिम्न- 
किखित हानियाँ बताई हैं--- 

( १ ) रक्त बहुत पतला हो जाता है और लाल रक्त- 
कणों में परिवर्तन हो जाता है। 

( ३ ) पक्‍वाशय की कार्यकारिणी शक्ति क्षोण दोजाती 
है; इससे गिबेखता भआाती और जी मचछता है | 

( ३ ) दिक भर फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं वे विय- 
मिस रीति से काम नहीं करते | 

( ४ ) शानेसििय में क्षीणता भाती है। भाँसों को 
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पुतलियाँ फैल जाती हैं जौर भाँजों के नीचे काका-पीको 
दिखाई देता दै। कानों से स्पष्ट सुनाई नहीं देता, कई प्रकार 
की आवाज़ें सुनाई देती हैं । 

( ५ ) मस्तिष्क के पोषण और मक विकक्ये में आजा 
पहुँचती है । 

( ६ ) शरीर की नाढियाँ शिधिक पए् जाती हैं-भत: 
रख पिण्डों से रख पैदा करने के छिए, भिन पर डगमका पूरा 
प्रभाव रहता है, पर्याप्त शक्ति नहीं रहती । 

(७ ) मुँह की कछा में गढ़बढ़ पैदा होती है । गे 
की कौढ़ी बढ़ जाती है और उसमें जरूम पैदा हो जाता है । 
करा काऊ, खुश्क होती और ऋमी-की छिछ जाती है। 
मसूदों में छेद हो जाते हैं, वे सिक॒ुद जाते हैं. तथा कमज़ोर 
पडुजाते हैं । मुँह से वास आती है और दाँतों में मैठ जस 
कर वे जददी गिर जाते हैं। 

( «८ ) फ्रंफबों ( 2/072॥2 507/40८ ) में बाधा 
पहुँचती है, उनमें उत्तेजना होती है और कफ़ बढ़ता है । 


नाकटाइन से रक्त-कर्णो को जो ह्वानि पहुँचती है घह 


क्णुदीक्षण यन्‍्त्र द्वारा किसी पुराने तसबाकू पीने वाछे के 
रक्त में देखो जा सकती है | इसके विषय में ढा"रियर्ड्सन 
कदृठते हैं:-- 

“तम्बाकू का ध्यवहार करने वालों की बाहरी त्वचा 
आय; ज़दे और सूजी हुई मालूम पड़ती है। भणुवीक्षण 
यंत्र से देखा गया है कि तस्वाकू सेवन करने वांकों के रक्त- 
कर्णो का गोली-सा आकार नष्ट द्वो गया है, वे चपटे हो गये 
हैं, उनके सिरे निकऊ आये हैं, और आपश्र में एक दूसरे से 
सटे रहने के बजाम अलूग-अछूग हो गये हैं। तम्बाकू का 
विष श्राश्ष पर प्रभाव ढाकता है, पाचन-शाक्ति को बिगाड़ 
देता है, त्वाद और माण की प्राक्ति को क्षोण कर देता है, 
रक्त को विगादुता है, म्रितिष्क में विकार उत्पन्न करता है, 
दिछ की नादियों को उशेजित करता है, पट्टों को बरबाद 
कर देता है, सकृत की गति से रकाथट डालता है, इृष्टि को 
निरबंछ करता है और प्रत्येक सांस-तन्तु और इम्थ्रिन को 
हानि पहुँचाता है। तसवाकू सेवन का अर्थ जीवन-स्योति को 
कीणे करमा, शाम-दाक्ति को नष्ट करमा, आयु को घठाना 
और हारीर का अन्त करना है ।” 


जी 
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आमुदाय को बसपन से ही तम्बाकू का पूणे ओमी अगाओों। 
अमन्तर उन श्ली-पुरुषों को विवाह सूत्र में बल दी और 
देखो कि उनके हारा कैसो अधोग्य संतानें उत्पन्च होती हैं ।” 

अब हम तम्बाकू की हामियों का सविस्तर वर्णन करते हैं । 

“शम्बाकू पीने से गले में घाव दो जाते हैं।-- 
तम्बाकू के अइरीके गरम धुएँ से मुँह और गछे को चिप- 
चिपी झिल्ली ( कछा ) पर अरुणता और भीरसता उत्पन्न 
होती है । पूश्रपान-प्रेसियों कर कथन है कि तम्थाकू से गला 
साफ होता दै । यदि गले में घाव हो गया हो तो तस्याक्‌ 
से कुछ देर के किए साफ हो जाता है। परन्तु तम्बाकू से 
गछे का घाव भाराम नहीं होता बढिक बब॒ता है । 

तम्बाकू और ज्षय--दूषित वायु में साँस छेने से 
फेफड़ों का रोग तथा क्षय सेग हो जाते हैं । तम्बाकू का 
विषमय पुँभा रक्त तथा फेफड़ों में प्रवेश करके क्षय रोग 
उत्पन्न कर देता है। विछायत के 'मेटोपोक्िल्‍ल फ्री हास्पि- 
टछ्छ! के प्रधान डाक्टर इसकी पुष्टि में 'पक्छिक हेल्‍थ” नामक 
पन्न में छिलते है--“युवकों में क्षय रोग बहुघा तम्याकू 
पीने से हो जाता है।” 

तम्धाकू दिल की बीमारी का एक कारण दहै-- 
माड़ी से दिक की दृशा का परिचय होता है । तम्बाहू पीने 
वाछ्े की भाड़ी से यह स्पष्ट व्यक्त होता है कि उस्रका दिल 
निरंक हो गया है, उसकी गति में विकार उत्पन्न हो गया 
है,भर्थाव्‌ दिक भी वम्बाक्‌ के बरे भप्तर से बचा हुआ गहीं 
है | तम्बाकू-सेवन से अकसर दिझ जढ़कने की बीमारी 
( हल्कप्प; इक्तकाज़-पु-कुष्व ) हो जांती है । 

तम्बाकू ओर अजीरणु--बहुत कोग समझते हैं कि 
तम्बाकू से पेट के रोग दूर होते हैं। परन्तु वास्तज में इससे 
प्रायः अजोणं रोग दो जाता है। तम्बाकू के व्यवहार से 
आमाशव की किया शिथिल पद जाती है, और भामाशय में 
इसका सरपादन जहुत कम होता है | तम्बाकू के खेबन से 
'झूझ झाम्त हो सकती हई। बदापि शहीर को सोज़न को 
आवश्यकता रहती है किन्तु तम्बाकू के अचेतन प्रभाव से 
'लूश मर जाती है इससे पचनेण्टिय को पृद्ा विशड़ जाती है 
और भजीर्ण जैला रोग घर दबाता है । 


६५३ 
उक्त डाक्टर साहब के दाव्दों में-- "खी-पुश्पों के बद 


पहला 'सुख 

बम्बाकू केन्सर (()०002/) का एक कारण है-.. 
सम्बाकू से बहुधा केन्सर रोग हो जाता है। खाने पीने से 
यारू, भोंठ और जीम में केब्सर रोग प्रकट होता है। केग्सर 
एक असाध्य रोय है। भारतवर्ष में यह रोग प्रायः तम्बाकू 
खाने ते भौर विफायत में मिट्टी के इुक्कें“-(०8५४[0|७--से 
तस्वाकू पीने से हो जाता है । 

तम्बाकू से लकचे की बीमार हो जाती है-- 
तम्बाकू के सेवन से शरीर की नाद़ियों और पुद्टे मिवंद हो 
जाते हैं । नाढियों और पुंदों को भशक्तता ही फकपे की 
बीमारी बन जाती है । 

नखों की कमज़ोरी--को छोग तम्बाक रखते, पीते 
था स्‌ घते हैं उनकी बात-रण्जु अधिकतर निबल हो जाती 
है। जल्दी उत्तेजित हो उठना, सहज ही मयभीत हो जाना 
हाथ कांपना इत्यादि का आविभाव होता है | तम्माक के 
इस्तेमाक के थोड़ी देर बाद ऐसा मालस होता है कि मा़ियों 
में दाक्ति जा गई है परन्तु वास्तव में बात उछटी ही है । 
तम्याक्‌ का ध्यवह्वार अप्राकृतिक है और मलुष्य के शरीर के 
संगठन के अमुकूल नहीं है । 

तम्बाकू का प्रभाव सन्‍्तान पर भी पढ़ता है-- 
डा० पिडका का कथन हे--''जो मनुष्य तम्बाकू के व्यसन 
में छिप्त रह कर अपने स्वास्थ्य तथा अपनी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों का हास करने पर कमर बॉधता है उसके 
दु्गुंण के प्रभाव का अन्त उसके शरीर के साथ ही हो जाय 
तो कोई बात नहीं । किन्तु ऐसा नहीं होता । तरबाकू के 
व्यवद्वार का प्रभाव सनन्‍्तान पर भी पढ़ता है । तम्बाकूब्ाज़ों 
की सन्तान की रोगी प्रकृति, अखामबिक रूत्यु, नाटा कुद 
क्षय और उन्माद आदि रोग उनड़ी (माता-पिता की) तम्बाकू 
जजित निबंझता और अस्वस्यता के पर्य्याप्त प्रमाण हैं । 

इस लेख में वर्णित रोगों के अतिरिक्त और भी अनेक 
रोग मानव शरीर को सम्बाकू के कारण जरजरित करते हैं । 
दो भी हमें भाशा है कि यह छोटा सवा केस यह द्विड करने 
में सफ़क हो सकेगा कि तम्वाक-सेजन किसी भी बुशा सें 
कछात्रदापक नहीं | जो युवक तम्बाकू खाने-पीने की आदत 
डक रहे हैं उनकी इसके दोष जान कर सावधान हो जाना 
चाहिए 


) स्थागमूमि 

शम्बाक के तुर्व्यं्षन से छुटकारा पाने का डपाय बहो 
है कि उसे एक बारगी छोड़ दो । झरने: शनेः छोड़ना केवक 
मय जहकावा है, और शने:-शनेः छोड़ने का पथ बढ़ा दुस्तर 
है । यह समझना गकत है कि एकदम ८म्थाकू छोड देने से 
कान के फाले पड़ जायेंगे । चाहे इसमें कुछ तकक्ीफ और 
असुविधा मालूम हो परन्तु इससे जीवन के किए कोई भय 
भहीं है । जेक में पहुंचते ही कैदियों से तम्बाकू छुड्टा दी 
जाती है, उनको कोई भी शारीरिक हानि नहीं होती वरन्‌ 
समयाम्तर में राम ही पहुँचता है | 

महात्मा गाँधी कहते हैं--- 
. “झुरुट का ख़्च कुछ साधारण ख़र्च नहीं । कितने ही 
अलुब्यों का खब्बे ७७) रु० मासिक से भी अधिक हो जाता 


६९४ 
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है, ऐसे उदाहरण स्वय देखे हैं। भारतवर्ष के १५ करोड़ 
मनुष्यों में से थदि कम से कम्र सात करोद भी इसको सेवन 
करने वाले मान किये जाँव और उसमें से प्रति अलुच्च का 
खर्च अगर ॥) प्रति मास भी मान लिया जाब तो साकांता 
खरे कम से कम अथासीत करोड रुपये होते हैं और पेटियों 
का खर्च अलहृदा। यदि इतना द्रब्य, अपने उन भाइयों को, 
जिनको पूरी खुराक भी नहों मिकतो है, दिया आय तो 
कैसा (” 

क्या इसारे तम्बाकू-सेवी पाठक, तम्धाकू के दुगुणों पर 
ध्यान देने की कृपा करेंगे ? , 

' भोनिवास शर्मा 
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[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो अ्रतियां झाना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । श्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


मानसी 

संप्रहकत्ता-- श्री गोपाल नेवटिया । प्रकाशक--हिंदी- 
मंदिर, प्रयाग | पृष्टनसंख्या ८२, मूल्य ॥); छपाई--सफ़ाई 
अशंसनीय | 

अस्तुत संग्रह में पं० रामनरेशजी त्रिपाठी की पचास 
कवितायें हैं | ये ईश्वर-मक्ति, देश-मक्ति, मनोविनोद, और 
साहुकता की दृष्टि से पठनीम हैं । 

कवि की इंश्वर-भक्ति में डश्पीडित जनों के दुःख दर 
को भरपूर स्थान मरिका है। देखिये ये पंक्तियाँ कितनी सहा- 
सुभूतिषर्ण और सत्य हैं-- 

(१) त्‌ भाह बन किसी की मुप्त को पुकारता था। 

था तुझे शुछाता संगीत में, भजन में ॥ 
छ्े के छ्. 


मैं सोचता तुझे था रावण की फाछ्सा में । 
पर था दुधीचि के तू परमार्थ-रूप तन में ॥ 
( अम्येषण ,प्‌ृ० ११ ) 
देश-भक्ति-संबंधी रचनाओं में शान का दण्ड, कामना, 
वह देश कौन-सा है ? आाद्धान, दोपक तथा विधया का 
दर्पण उच्ेखनीय हैं। इनमें भी विधवा का दर्पण में कवि 
त्व का मेक राष्ट्रीयता से खूब हुआ है। पदते-पढ़ते करणाओं 
हृदय की भावनायें आँखों को भी तर कर देती है। 
समोविनोद-संबंधी रचनाओं में चंद, मसुच्य, पश्च, 
मारवाड़ी, नानी का घर, कुड़ देश भक्तों के गुण, हैट के 
गुण, उल्लेखनीय हैं। वर्तमान पत्रों में जो सनोरंजन के प्रथ 
छिखे जाते हैं, उसमें इँ सी का पुट तो होता है, किन्मु वे 
होते हैं । तिपाही जो के मनोविनोवपूर्ण 
पद्मों को पढ़कर हृद॒प मैं सी और शिक्षा--वोयों 
डद्य होता है। 
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कुछ मेम-संबंधी रचनारये भी हैं । जिनमें 'स्टति' और 
|प्रिथतम' में कवि के प्रेमादं भावुक हृदय का स्रस परिचय 
मिक्तता है। किन्तु, 'दयाम की शोभा,” आँखों का आकर्षण 
भृदेतबन का जादू ,' 'विरह्ििणी,' घीषक रचनाओों में जो 
कहा राया है, वह प्रायीन कवियों ने अपने पयों में खूब 
दिया है। इसमें मवीनता नहीं । 
बहाँ भाषा और भाव की दृष्टि से पश्चात्ताद' और 
चुष्प-विकास' नाम की कवितायें विशेष विवेचनीय हैं । 
'पश्चात्ताप! सें कवि ने बाऊपन को सामंकाझ, यौवन को 
अधरात्ि, और श्ेत-केश-सब वार्धक्य को टज्ज्यह प्रभात 
बतकाया है । इस रचना के सम्बन्ध में माधुरी! और 
सरस्वती! के किसी अंक में वाद-वियाद भी हो चुका है । 
जिस तक से जोधन के इस क्रम-विकास का समर्थन 
सरस्वती! में किया गया है, उसे 'परिचय' में श्री गोपाल 
नेवटिया ने उद्छत कर, डसका अनुमोदन किया है। किसु 
वह कुछ युक्ति-युक्त नहीं जान पढ़ता | क्रम-विकास की दृष्टि 
से प्रभात पहले आता है, तब सायकाऊ | जीवन में सी 
बचपन पहले आता है, तव कहीं बहुत पीछे वाध॑ब्य । 
अधेराधि को योवन बताना भी टीक नहीं, कारण यौवन में 
वह निश्तव्यचता और शांति नहीं रहती जो अध॑राश्रि में । 
प्रभात की घुस, भी, शीतछता, वचफन में दीख पड़ती; 
मध्यारह का ठक्ताप, उन्‍्माद, उन्मेषण, और प्रस्फुण-- 
यौवन में प्रकट होता; तथा सायंकाछ की नीरसता उदासी- 
नता, फिर शांति--वार्धक्य में अंकित होती तो क्रम ठीक 
बैठता । कवि ने बुढ़ापे के सफ़ेद बाऊलों को उउज्वक किरणें 
बताने के छिए ही प्रभात की कल्पना की है। किन्तु, प्रभात 
की किरणों में जो संजीवनी है, घह सफ़ेद बाऊों में कहाँ! 
“पुष्प-विकास' में कवि की सूझ अनूटी है, किन्तु भाषा 
का निवाह अच्छा नहीं हुआ है। देखिये, यद् छाइन कितनी 
खटकती है-- 
“पक दिन सोइस प्रभात ही पधारे, उन्हें 
देख, फूछ उठे हाथ-पाँव डपदन के।” 
पदने से अपने आप नहीं शात होता कि उपयन के 
हाथ-पाँव क्या हैं। ओ आीगोपाक नेवटिया ने परिणय: में 


बतकाया है कि, छता दुसादि ही उपयन के हाथ-पाँव हैं ।. 


किन्तु, छताहुमों को दपयय के दहाथ-पाँव बताना लि एवं 
कठोर कप्पना जात पढ़ती है । भागंद से हाथ-पाँद फू 
डठना मी टीक नहीं । कारण, हाथ पाँच, सय और भ्रारंक 
मे फूछ उठते हैं, प्रसभ्नता से नहीं । 


मानसी' की पृकाध रचनाओं में मुझे भाव-साम्य दीख 
पड़ा है। कषि की एक कविता है--'रहस्थ' । उसकी इन 
पंक्तियों को देखिये--- 


“डौनसा सँदेशा पौन कहता प्रसून से है 
खिल टठता है सुख जिससे सुमन का । 
कौन से रसिक को रिक्षाती है सुना के गान 
कौन जानता है मेद कोयछ के मन का। 


इसके बाद, औ मदनमोहन मिष्टिर-छिखित 'जिज्षासाँ 
नाम थी कविता की इन छाइनों पर ध्या8 दोजिये-- 


“किस का संदेश जाकर कहते प्रसून से हैं ! 
क्यों फूछ-फूछ उठता, उद्डतो सुगंघ क्यों है १” 


४गार प्रकृति रखकर प्रतिक्षण नवीन भपना 

किसको रिश्ता रही है? वह कौनसा रख्िक है (” 
“अथवा कहीं पिकी जब करतो कुट्ट-कुहद है, 
तब अर्थ कौन है ठस संगीत का समझता 


मिहिर जी की यह कविता, त्रिपाठी जी की 'कविता- 
कौमुदी” ( द्वितीय भास ) में, अंतिम एृष्ट पर संगृद्दीत है। 
इन दोनों रचनाओं में हृतनी समानता है कि, दोनों एक' 
दूसरे की 'फोदो! कही जायें तो आश्वयं नहीं। 


जो हो । मानसी' की धवर्नि में अपना हृदय, मिंका 
देने पर हम यही निष्कष निकाकते हैं कि ज़िपादी जी की 
श्यवायें प्रायः सरक एवं सुबोध हैं। उनके भावों में स्र्थ- 
साधारण का हृत्रपन्‍्दन है। उनका यह संभप्रह भत्येक विचार 
के काध्य-प्रेमियों द्वारा अपनाये जाने योग्य है | 


भ्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


लफननलयनपपन पुर धमम रन 


१६६ 


[ भाप 
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ह : संलाप 
' लेखक--राय कृष्णादास। प्रकाशक साहित्य सदन चिरगांव 

( र्घंसी ):पृष्ठ० सं० ६० । मू० ॥०१) 

शप साइय हिन्दी के सिखहस्त केखक और भाधुक कवि 
हैं लाएकी रचनाओं को विशेषता है, उनकी सुरुचि, देश-प्रेम, 
और भायुकता ! प्रस्तुत 'धंलाप' मी इस बात का अपवाद 
भाई है। इसमें 'समोर और सुमन', 'हीरा और कोयछा', 
सागर और मेच', 'शुक भौर कपोतः' तथा 'डबशी और 
अजुन', अपने-अपने हृदूगतभातों को बड़े अरछे ढंग से एक 
दूसरे को सुना रहे हैं। इस 'संछाप' में सरखता और सहा- 
सुभूति है, ब्यंग और बीरता है संघम और सह्वतयता है । 
और खोजने वाले को इसमें और भी बहुत कुछ मिक सकता 
है--मैसे देश की राचारी पर खून के दो आँतू और अलोभन- 
सयो कामुकता पर सानयी संयम की गौरव-पूर्ण विजय । 

जिन पाठकों को देश की दुमनीय विचशता और दुर्दशा 
का शब्दसित्न पढ़ना हो उन्हें रापजी के 'झुक भर कपोत' 
झंछाप को भवदप्य पढ़ना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता का सब 
ओर से अन्ुकरण करने वशछे भवूरदर्शी भारतीय भाई-बहन 
अगर रासजी की इस मानसिक कृति, छुक की हस सूक 
बेदगा, से कुछ सीख सके तो अवदय सीखें । 

मानवता के गौरद और मत्यों की महत्ता का मनन 
करने के लिए पाठक उर्वशी और अजुन' के संराप को 
अवदय पढ़े, (समीर और सुमन', 'हीरा भर कोयछा',सागर 
और मेघ' भी अपने ठंग के अनूठे संछाप हैं । पर हमें तो 
पूर्वाक दो खूब पसंद भाये । 

. आशा है, सहदय हिन्दी-नवयुवक-समाज रायजी 

की हस कृति का समुचित आदर करेगा । 


पुस्तक की छपाई सफाई सुन्दर और सादगी से परिष्ण 
है । और कागज बढ़िया । ई काशीनाथ जियेदी 


घमम दिवाकर 
, लख़क--पं० रामवचन दिवेदी | प्रकाशक--राजराजेश्वरी 
पुस्तकालय, गया | पु० सं० ६४, मूल्य ॥) | 
इस पुस्तक में हिन्दू-जीवन ( दिन-चर्या ) कर क्रम, 
हिन्दू-धर्म के बदे-बढ़े सिद्धास्त, दिन्वूधम शारू, ट्श्वर, 
अवसार आदि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अन्स में 
ईंश्वर-भक्ति विषग्रक तथा भारतवर्ष सम्बन्धी कुछ पद्य भो 
दिये यये हें । कृष्ण 


विधार कुसुमासलि 


लेखक--बरदरादत जोशी | प्रकाशक--जही । पृ० सं० 
१३० । मूल्य ॥5] | 

प्रस्तुत पुस्तक में जोशीजी ने अपने विचार-कुसु्मों फो 
घड़ी योग्यता पृथक सेँवारा है| देश के नवयुधक हृथयों को 
इस भअ्कि के सौरम से छाभ उठाना चाहिए । छोटे-बढ़े 
सब मिला कर १३ सुरमभ्य कुसु्मों की, विचार जगत में 
क्रान्ति करने वाली, यह कुसुमाअलि साहित्य के भण्डार की 
एक शोभा है । इसमें मनुष्पता का आदर्श, धमेवाद की 
प्रौद्ता, घम॑ और समाज, धर्म और मतवाद, सामाजिक 
संगठन, व्यक्ति और समाज, राष्ट्रदाद, जातीय भादरश , शिक्षा 
का महत्व, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रभ/पा, भारत का भविष्य और 
संखार का भावी धर्म जैसे एक से एक नवथुवकोपयोगो एु्व॑ 
राष्टड्डित-चदक-विषयों पर लेलफ के सुलझे हुए, प्रामाणिक 
सुरुचिप्‌्ण और गम्भीर तथा उपदेश पूणं विचार समाविष्ट 
हैं। पुस्तक प्रत्येक इष्टि से उपादेय और संअद्णीय है। देश 
को स्वतंत्र वियारों का प्रचार करने वाली ऐसी पुस्तकों की 
ज़रूरत है| इन बिचारों में मतभेद दो सकता है, लेकिन 
इनकी उपयोगिता भौर आवश्यकता में कोई सम्देद नहीं 


कर सकता। आशा है? हिन्दी-संसार जोशीजी की इस पुस्तक 
का समुचित आदर करेगा। सिचेद॑ 
काशीनाथ टी 


साहित्य सत्कार 
मराझो 
१--भारतीय नास्थशास्त्र -- छेखक--कमारी योदावरी 
वासुदेव केतकर । भ्रकाशक--वा घुदेव परशुराम केलकर--- 
चिपद्ण, जि० रज्ञागिरी । एृष्ठ संख्या ३९४, म॒ल्य ४) | 
हिन्दी 
२--आगरा प्रान्त का चेत्राभिवास सम्बन्धी 
क़ानून--भखुवादक--शभ्री ० झुंडीलाल् गुप्त उरई। प्रका- 
शक--रमेशचन्द्र ब्रंदस उरई । ए४-संव्या ३२३४, मुक््य २) 
संजित्द २।)। 
३--समन्वय--श्री भगवानदास के कुछ छेखों भौर 
व्याख्यानों का सप्रह | प्रकाशक--मभारती-मण्ठार काशी | 
इष्ट-संख्या, २००, म* ३) सनिस्द । ह ' 


संबत १९८५ ] 


४--मारत्राड़ राज्य का इातहाल--लेखक-- 
विद्याविनोद श्री जगदीशसिह गहलोत एम आर<८ एु० 
बुसु० ( ऊण्डन ) | प्रकाशक हिन्दी-साहित्य-मन्दिर, जोध- 
पुर । पृष्ठ-संख्या ७८२, द्वितीय संस्करण मू० २॥) 
४--आरोग्य-सत्रावली--कविराज प्रतापक्षिद्द तथा 
हैं शिवनारायण मिश्र भिषक्‌ रत्र। प्रकाशक -- वब्यच 
स्थापक-प्रकाश पुस्तकालय तथा प्रकाश आयुर्वेदोध्र औपधा 
छकथ, कानपुर पृष्ठ स्‌० ४७, मुल्य छः जाता । 
६--आमझु वाए-- लेखक ---श्री गिरिवरधर वकील 
समस्तीपुर । छेखक से ही भाप्त हो सकती है | ए० सं० 
३६२, मक्य ॥)। 
७--शिक्षादात--छेखक---स्वर्गीय पण्डित बालकृष्ण 
भट्ट । प्रकाशक--एल० के० भट्ट, अद्वियापुर प्रयाग । दूसरा 
संस्करण । पृ० सं० ६३, मू० ।£) | 
नुबोध अन्यमाला कायालय, रवो का 
८-हिन्दी उत्तर-शम चरित--लेंखक--श्री० अ० 
रामदा ध्राय और बाबू वीरेश्व रनाथराय, त्री० ए० एछ० पुल० 
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पुस्तक 


६५९७ 


विश्व-दशेन 
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बी० । अक्राझक--पण्डित गौरीशंकर शर्म्मा। ए० सर 
१०६, मू० ॥)) । 

६--प ल्लरात्र ( मदारहवि भास बप्णीत नाटक का 
हिन्दी अनुवाद )--अनुवादक-श्री ० अध्यापक रामदासराय । 
प्रकाशक--वरढ्रो । ए० सं० २०, मूं *) । 

१०-ू तवाक्य--अनुवादक---भ्रो ० अ० रामदास- 
रा और पाण्डेय संज्ोवनराय । प्रकाशहू-- वही--प० सं० 
२०  म्रू० #) | 

१7-मध्यम व्यायरग--अनुवादक--श्री० णे० 
रामदासराय । प्रकाशक-वही ५० सं० १९, म्‌० #) 

१०--प्रतु ऋ/लिक व्रह्यसारी--रचबिता---श्री० 
अ० रामदासराय 'कांब्यतीर्थ' । प्रकाशक-- वही--ए० सं० 


३२, म्‌० ॥)॥ 
पन्न-पतन्निका 
गुजराती 
१-वालमित्र (्‌ मालिक )-संपादक-- प्रो ० चन्त्र- 
शंकर मणिशंकर भट्ट । प्रकाशइ--आणंद चणोतर शज्युन 
केशन सोसायटो-आणंद (गुजरात) । वा० मु०, छिखा नहीं। 
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विनाश की वाज़ी 


दुनिया किश्वर दौडी जा रही है, यड्ध॒ समझ्न में नहीं 
आता | यह कहना भी कठिन दै कि जिस प्यास से विश्व 
की भारमा आज छटपटा रही है, जो चिनगारियाँ ख़न के 
छींटे दे देकर, रारीयों की हड्डियों के ईंधन में आज जाई 
जा रही हैं, थे कग लगाकर तमाशा देखने वालों को कब 
तक अछूता छोड़ रखेंगी । किंतु इतना सत्य है कि मानवता 
के कलेजे में आय छंग गयी है; पद्द छटपटा कर, निराश 
होकर इधर उधर दौढ़ रही है, रक्षा का कोई उपाय उसे 
सूझता नहीं | विनाश का भाकषंण इतना बढ़ गया है कि 
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समझते सब हैं, और बहुत से तो देख भी रहे हैं कि सहा- 
प्रलय लम्बी टाँगे बढ़ाये चला आ रहा है पर हटने का मन 
नहीं करता । संत्र-मुग्ध प्राणी की भाँति, उन्मत्त पतंग के 
सटश, सब उस लपट में जक मरने को बढ़े चके जा रहे हैं । 
एक प्रकार का नद्या, एक तरह का पगऊपन सब पर सवार 
है । कोई समझाता है, रोऋता है तो छोग क्षण भर को खट्टे 
हो जाते हैं और उसकी ओर इस तरह देखते हैं जेते वह 
उनकी दुनिया में घुख आने वाछा कोई विचित्र प्राणो हो । 
उसकी बातें, कभी-कभी सुनी भी जाती हैं पर किसी को 
अपने कानों पर विद्वांस नहीं होता, डिल्ली के दिल में 
बात नहीं बेढनी । सब सोचते हैं कि कहीं इसकी नोयत में 


कक ८" क कटी का 2४ रन, 
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इमें ही: दृद़प केने की मन हो | दौड़ते-दौडते सब थक गये 
है. छोई-होई दूसरों को पुकार कर कहते भी हैं “कि 
भाई ! कहाँ बदे चढे जा रहो हो; भागे बारूद की खाने हैं । 
डनकी शांति में विष्न डाछोगे तो वह ज्वाछा 2ठेगी जो सारे 
संसार को अपनी रूपटों के पेट में निगक्त जाय,'--पर स्वयं 
लागे दौदे चले जा रहे हैं । कोई खड़ा होकर, शांत चिस से 
सोचना नहीं चाहता कि हस मस्तेता का अंत क्‍या होगा ? 
््छ मे है 
देशभक्ति के नाम पर बहुतेरे राजनेतिक मदारी विश्व 
के राजपथ पर विनाश की होद का यह नाटक चला रहे 
हैं। कई बार अभिनेत।ओं के बीच, खेलते खेलते, अभिनय 
में तखवारें खनक चुकी हैं पर पता नहीं कि दुनिया के 
करोड़ों भखहायों का रक्त चूस कर, उन्हें कंछालों का रूप 
दैने बालों की यह विनाश-छीला कथ खत्म होगी? आज 
राष्ट्र के माम पर ही राष्ट्र नष्ट किये जा रहे हैं। राष्ट्र को 
कब्पित गौरव-बृद्धि के झठ़े सपने दिखा-दिखाकर कुछ छोग 
पैनिक शासन-दण्ढ चला रहे हैं। कोई युद्ध नहीं, कोई 
यात नहीं पर अपनी अकड़, अपनी शान के लिये, बच्चों के 
पेट काट कर, मांभों के स्तनों का दूध सुखाकर सेनायें बढ़ाई 
जा रही हैं । एक भोर कहा जाता ईै कि दुनिया में शांति- 
स्थापन के लिये सैनिक भय दूर होने की ज़रूरत है, सैनि- 
कता की बढ़ती हुईं ज्याला रुकनी चाहिए | इसके छिए 
प्रस्ताव होते हैं, बात-चीत चछायी जाती है पर सारा आदर्श 
जबानी जमाखर्च तक ही सीमावद्ध रहता है। छोटे, शक्ति- 
हीन और परतंत्र देशों को धोका देने के लिये ख़न के प्यासे 
ये योद्धा ही यह सब करते हैं पर नकृछी अभिनय में भी 
सफछता नहीं होती । 
कितनी बार, शांति-स्थापनाथ उद्योग किये जा चुके हैं 
पर ये उद्योग झूठे थे,--दिखाने के किये थे, अतएवं कभी 
उनमें सफफता प्राप्त न हुईं | किसी की इच्छा भो न थी 
कि सफछता होतो । यह तो एक परदा खड़ा किया जा रहा 
था जिसको आड़ में पविन्नता की दोहाईं देकर ज़रूरत पड़ने 
यश नंगा नाच जाया जा सके । 
अभी बहुत दिन नहीं हुए जब शांति-परिषद्‌ की बेठक 
में रूछी प्रतिनिधियों मे पूर्ण निःशस्तीकरण के सम्वस्ध में 
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एक थोअना पेश की थी । दस योजना! को अभ्यावहारिक 
कह कर उसकी खूब इसी उड़ाई गई । फिर हमकी 
का पर्दा फाश करने के उद्देश्य से योश्षया में परिबतंन करके 
डसे ब्यावहारिक रूप में उपस्थित किया गया; फिर भी 
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के इस 'प्रिटेन-प्रधाल 
गुट! को उसकी बातें प्रिय न रूगी । मामझा वहीं रह गया। 

तब से कई बा ऊपर से चेष्टायें की गयीं और हार में 
संयुक्त राज्य अमेरिका के थ्री, केलाग के प्रयक्ष से आठ दस राष्ट्रों 
ने--जो कतिपय साम्राज्यवादी राष्ट्रों के गुट्ट, राष्ट्र संघ' के 
सदस्य हैं--शां तिविषयक एक सधिपन्न पर हत्ताक्षर करने 
की बात स्थीकार करठी । विगत २७ अगस्त को इन राष्ट्रों 
के हस्ताक्षर भी हो गये । 

एक ओर यह दो रहा है और दूसरी ओर सैनिक तैया- 
रियाँ ज़ोरों पर हैं । हवाई जहाज़ों की दौद में एक राष्ट 
दूसरे से आगे निकल जाने को उत्सुक है। अमेरिका और 
ब्रिटेन की सरकारों ने तो साफ तौर से यह भी कह दिया है 
कि इस संधिपत्र से आत्मरक्षार्थ' आवश्यकतानुसार सेना 
घटाने बढ़ाने के हमारे अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । फ्रांस और ब्रिटेन ने हाल में इसी ठंग की एक संधि * 
भी करली है--सव एक दूसरे को घोका देने के फेर में हैं । 
इसीलिए बार-बार प्रयत्ञ करके भी कुछ होता जाता नहीं 
है । जबतक हृदय नहीं बदरूते, जवतक अविदवास और 
विश्वासघात का वर्समान वातावरण बना है तबत्क पेसे 
संधिपन्नों से कुछ होना-जाना नहीं। कागज़ के निर्जीब टुकड़ों 
पर हस्ताक्षर हुए तो क्या,न हुए तो कया ! इस दृष्टि से 
इस प्रपत्ञ की निःससारता त्वयं सिद्ध है । श्रीलांयड 
जाज जैसे अशुभवी और देशभक्त राजनीतिश तक ने कह 
दिया कि  विद्व की रक्षा का यह प्रयक्ष विल्कुछ 


निस्सार एवं काल्पनिक है।' & मैंचेस्टर गाजियन और मिशन! 





9 “स्वतः तो पैक्ट कुछ भी सफकता प्राप्त नहीं कर सकता। ह 
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९ जिटेन, फाख तथा संयुक्तराष्ट्र ने खपने छिप यह अधि- 

कार सुरक्षित रकक्‍खा है कि जब ये समझे कि कोई राष्ट्र इनके 
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जैसे पन्नों गे मो इस झटठे दिखावे की हैँसो उड़ाई है । 
'इगीन' और परतंत्र जातियों के अधिकारों के सब्बन्ध 
में तो संधिपत्ष एकदम चुप है। ऐसी अवस्था मे सहज ही 
इन ध्वार्थी राष्ट्रों का टददेदय प्रकट हो जाता है। रूस, जिसने 
का पशर हसमना जोर दिया था, हस गुट में निम- 
त॑ तक नहीं किया गया ! स्पेन भी नहीं । 

' इधर यह प्रहसन हो रहा है, उचर मध्य यूरोप तथा मध्य 
एशिया में आग को खिनगारियों फैलती जा रही हैं। उधर जुगो- 
सलेविया, फ्रांस, इटली, रूमानिया एवं अलवेनिया में असंतोष 
फैक चुका है; इघर इराक, तिब्बत एवं पढ़ोर्सखी मिश्र में 
तू फान भाने के चिह्न प्रकट हो रहे हैं | भविष्य में क्या होगा 
और किस प्रकार रक्ष! होगी, यह सोचे समझे बिना ही 
आज विष और नदों के गुलाम ये राष्ट्र अपनी हेकड़ी 
दिखाने के लिए, मदोन्मस हो विनाश के पथ पर दौडे चले 
जा रहे हैं। प्रत्येक का दावा है कि दौड़ में में आगे रहूंगा 
और जीदूँगा पर ये अभागे यह नहीं सोचते कि सब से 
आगे जाने वाका सब से शीघ्र नष्ट होगा। दुनिया आज 
अत्याचार-पीड़ित, असहाय अबला की भाँति तद॒प रही दै 
कि किसी तरह यह अभिनय समाप्त हो, यह बंधन टूटे पर 
कौन कह सकता है कि विनाश की बाज़ी कब ख़त्म होगी ! 


श्री रामनाथ लाल सुमन 


विजिननननान बन 





साथ भाक्रमणाष्मक नीधि बरतना चाहता है तो उससे 
आवद्यकता पड़ने पर युद्ध छेढ सक॑ | इस पर 'मेशन” 
लिखता है-- 
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पूर्व का सुरुडा' झुक गया-- 

सात्राज्यवाद में राष्ट्र का कैसा नेतिक पतन हो सकता 
है, जापान इसका एक टदादरण है | चीन के सम्बन्ध में 
बार-बार उसने अपनी नीचता का परिचय दिया है। अभी 
ढाई महीने पदले जब मंचूरिया के देश-तोही अधिपति 
“जांग सो-लिन' का बम-विज्ञाट में अंत हो गया, राष्ट्रीय दक 
ने पेकिंग में प्रवेश किया और महरन चीनो दीवार के नोचे 
का सारा देश राष्ट्रीय सरकार के अधीन हो गया तो एका- 
एक नाटक के सौँति उन सब गरृहन्युद्धों का अंत हो गया 
जो विदेशियों को स्वार्थ-रक्ष। के निमित्त उनके द्वार। धूल 
देशर चलाये जा रहे थे | इप जे का खात्मा होते हो चीन 
की राष्ट्रीय सरकार के वससान पर-राष्ट्र सचिव डाक्टर स्ी० 
टी० वैंग ने सब गष्टों को सूचित कर दिया कि आज़ से सब 
पुरानी संधियाँ रद को जातो हैं भौर चोन सब राष्ट्रों के 
साथ समानता का व्यवहार ही कर सकेगा । 

इस घोषणा से उन राष्ट्रों के कछेजे काँप गये जो चीन 
की भस्टाय अवस्था में उसके करोड़ों बच्चों का पेट काट 
कर, उनको विशेषाधिकार देने पर मजबूर करके, सपना घर 
भर रहे थे | छिपी धमकियाँ दी गयीं, चकमे दिये गये पर 
भव चीन वह न था--भव उसके हाथ-पाँव ताज़ा खूम से 
गरम हो रहे थे । अंत में इन पश्चिम के स्वार्थी राष्ट्रों को 
झुकना पड़ा । जिस ब्रिटेन के लिये चीन के एक-एक बच्चे 
के मन में घृणा का भव भरा था, उस्री ब्रिटेन से सब से 
चइछे चीन मे बरायरी की संधि कर ली । अमेरिका भी 
झटपट तैयार हो गया । ये हैं आज़ादी के करिए्मे ! 

पर इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी, जिससे जापान 
घबड़ा गया | बात यह है कि चोन-जापान-युद्ध की समाप्ति 
पर जो संधि हुईं थी उसमें जापान ने कमज़ोर पाकर चोन 
से न केवक कोरिया और फारमोसा के किया वरन्‌ मंच्रिया 
में सी उसने अपना भ्ठा कायम कर छिया। इस संधि को 
'शिमोनोसेकी की संधि' ( "० (728४ ० 80॥70- 
7086]:4 ) कहते हैं । शर्त भौर कानून के अजुसार मंचरिया 
चीन के ही अघीन रहा है पर रूस-जापान-युद्ध के सम 
से आपान ने यहाँ अपने सैनिक अडडं बनाने झुरू कर दिया। 


स्यॉगभूमि 


लीन का यह भाग अध्यन्त डपजाऊ और महत्वपूर्ण है अत- 
एवं जापानियों की संख्या भी यहाँ बढ़ने कगी। चीन को 
भदाक्त देख जापानी व्या- ४... 
पारियों ने विशेषाधिकारों. 8 
के बल पर खुब हाथ पाँव 
फेछाये । फल यह हुआ 
कि मास मात्र को हां 
मचरिया, चीन के कब्जे 
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में रहा; उसके सच्चे 
बविधाता जापानी बन 
बैठे । 


जब 'चांग-सो-लिन' 
की झुत्यु हो गई और 
उसके २७ वर्ष के युव5 
पुश्र ' चा-दु-छंग ' को 
अधिकार प्राप्त हुआ तो 
उसने अकुछ से काम 
छिया और राष्ट्रीय सर- 
कार की भधीनता स्वीकार 
करने को तेय।र हो गया। 
यह ख़बर जापान के कलेज 
में तोर के समान चुभ 
गईं । वह तो मंच्रिया को 
समूचा निगल जाने की ताक में था और दक्षिण तथा उत्तर 
- बुरू-रूपी भेड़िये को छड़ता देख मंचूरिया को लेकर भाग 
रहा था | शांति स्थापित हो जाने से उस्रके कर्य 


विश्वशांति का प्रस्ताव 


फ्रांस के, श्रीयुत केचौग के मूक प्रस्ताव का प्रारम्म में 
विरोध करने का एक बहुत बड़ा परिणाम यह हुआ था कि 
अमेरिका ने उक्त प्रस्ताव केवछ पांच महाशक्तिग्ों के पास 
ही नहीं परन्तु दूसरे देशों के पास भी श्रेजा था | 
इंग्लेण्ड ज़रमनो, फ्रांस, इटछी और जापान तथा पोलेन्ड 
कनाडा, ज़ेकोस्कोवेकिया और स्विटज़रलैण्ड के उक्त 
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दक्षिण और उत्तर दुरू रूपी भैडियों को लडता देख 
जापान रूपी कुता मंचूरिया को लेकर भाग रहा था । 


आद्गपर्द 
में बाधा पड़ो और चं।-श-लंग' से उसने साफ कह दिया कि 
यदि तुम नानकिंग-सरकार की अधीनता स्थोकार करोगे 


| जापान इसे सहन न 
कर सकेगा। +* चंग-श- 


छलांग देश भक्त थां, 
उसने कहा ' मैं जनता 


की £च्छा के विरुद्ध नहीं 
चल सकता। चीन को 
संगठित देखने की मेरी 
इच्छा है।' पर अंत में 
जापान की घमकियों के 
कारण उसे राष्ट्रीय सरकार 
से अपना सम्बन्ध स्थगित 
ह कर देना पड़ा। कितु 
कं राष्ट्रीय सरकार तो इन 
बातों से दबने वाली न 
५ थी । उसने शक्ति के साथ 
काम छेना आरंभ कर 
दिया । अंत में ' पूर्व 
का गुण्डा'-मैसा कि नेक 


प््न जापान को पुकारते हैं- 
झुक गया, ठीक वैसे ही 


जैसे बारडाली में सरकार 
झुक गयी । अब उसने 
कहा हैं कि अच्छा, तीन मट्टाने तह तुम राष्ट्रीय झंडा 
मत उदड्ाभी । इसके बाद स्वेच्छा से कार्य कर सकते हो !! 
ढ़ छखुमन 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने का समाचार भी हम गतांक में 
दे चुई हैं। इनके अतिरिक्त श्रीयुत केछोग ने भावरिश 
स्वतंत्र गाज्य, आस्ट्रेलिया, न्‍्यूज़ीलेण्ड, दक्षिण भफ्रोका, और 
घलजियम की सरकारों के पास भी उक्त प्रश्ताव सहयोग के 


हि. 
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किए सेज दिया है। इन सब देशों के पास उक्त प्रस्ताव 
भेजने का यही कारण है कि फ्रांस ने यह आर्दोकन किया 
था कि अमेरिका हस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्र स्रंघ और छोछानों 
की संधि का महत्व नष्ट करना चाहता है| उक्त सब देश वे 
हिदूहुओ लोकानों की संधि पर इस्ताक्षर कर सुडे हैं । फ्रांस 
के आन्दोलन का दूसरा परिणाम यह हुआ कि श्रीयुत 
केछौग ने उक्त प्रस्ताव को प्रस्तावना ( ?6:॥7|0 ) 
में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया है, जिससे पहले को 
हुई अन्य राष्ट्रों के साथ की हंषिषाँ न हूटे । 
इस सम्पूर्ण प्रहसन की निरुपयोगिता के सम्बन्ध में 
भी कई बार इस स्तंभ में छिखा जा चुका है। अब रूख 
के प्रधान राजनीतिज्ञ श्रीयुत छिटविनोफ़ ने इसकी ख़ब 
पोछ खोलो दै। वे कहते हैं कि यह सारा प्रयक्ष रूस को अरूग 
करने के लिए है। यदि विश्व-शांति ही अनीष्ट होती, तो रूस 
के, चारवप में पूर्ण निशशस्नोकरण के, 3 स्ताव की उपेक्षा न 
की जाती | आश्चर्य यह है कि अन्य छोटे छोटे देशों के पांस 
उक्त प्रस्ताव भेजा गया है, पर आधे यूरोप और आधे 
एशिया में ध्याप्त रूस से इस संबन्ध में कुछ बात- 
चीत भी न की गई । हृ॒प्त संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाके 
इटली और फ्रांस की युद्ध की तैयारियों का निर्देश संक्षेप से 
हम गतांड में कर चुके हैं। इंलेण्ड भी अब नये क्रज़र बनाने में 
छगा हुआ है। अभी तक उध्ने सिंगापुर का अह्! बनाना 
स्थगित नहीं किया । भारत में जो युद्ध को तैयारियाँ हो रही 
हैं, वे किसी से अविदित नहीं । इस प्रस्ताव के प्रस्तावक 
अमेरिका की भी तैयारियों पहले की तरह जारी हैं। कुछ दिन 
हुए वहाँ के राष्ट्रपति शो कुछिज ने पक घोषणा कर कहा 
है कि इस विश्वद्यांति के प्रस्ताव से कोई यह न समझ कि 
अमेरिका की जलसेना या स्थलसेना में कमी करने का विचार 
है । असमी उसकी सैनिक शक्ति केवल भात्मरक्षा के छिए्‌ 
ही पयांप्त है। 

... श्रीयुत कूछिज की उपयुक्त घोषणा के वाद किस्सी को 
इन राष्ट्रों की कूट इच्छा में संदेह नहीं रह सकता | जबतक 
हदयों में दूसरे राज्य को इजप जाने की इच्छा, सम्पूर्ण 
व्यापार को इस्तगत करने की दुरभिकाषा वतमान है, तबतक 
शांति कठिन ही नहीं भसंभव भी है । रृष्णु 
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विश्व-दशन 


शाण्टुंग में पेट की ज्वाला का अद्हास 

शाण्टुंग, चीन का एक बड़ा गरीब, बड़ा कभागा प्रान्त 
है। इसे 'चीन का उद़ीसा' समप्त लोजिए । यहाँ के अधि- 
वालो कभो सुखो नहीं रह पाते; झिसी तरइ आधा पेट 
खाकर सो रहते हैं। परन्तु आज उस पर भी बाधा पड 
रही है। शक्ति के मद से उन्मत्त सैनिक शासकों ने अपनी 
महत्वादांक्षा की तृप्ति के लिये जो गृह-युद्ध अभी तक छेड़ 
रखा था, उसके कारण खेत के खेत उजड़ गये, गाँव के भाँव 
बवीरान हो गये । फलस्वरूप विगत तीन महंनों के बोच 
लाखों आदमी मर गये । आज कम से कम तीस छाख 
किसान भूखों तड़ए रहे हें | अचस्था ऐसी भयंधर हो गयो 
है कि कोई उपाय सूझ नहीं पढ़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व 
शषिकागो के 'ढेलीन्यूज' में शंघाई के रेजीनाल्‍ड़ स्वीट्लेण्ड ने 
इस सम्बन्ध में जो समाचार प्रकाशित कराये थे, वे अत्यंत 
हृदय विदारक हैं और उन्हें पढ़ते पदृते आँखों में आँसू भा 
जाते हैं । श्री स्वीट्लेण्ड लिखते हैं-- 

“आज वृक्षों और क्ादियों की जडें तथा सूखी घास 
इन भूख की ज्वाला छल तड़पते हुए छासों आदमियों का 
आह्वार है। वह भी बहुत थोड़े कोगों को नसीय हो रही है । 
लोग खाद्य-दब्ब को तलाश में पागक की भाँति अस्थिर 
होकर स्थान स्थान पर घूस रहे हैं। कई महीनों से इन 
मनुष्यों को एक छुक्ृमा भोजन नहीं मिला । छा्ों घर द्वार 
तथा बच्चों को छोड़कर मंचूरिया भाग गये और जिनमें 
चडने फिरने की शक्ति शेष है वे अब भी भागते जा रहे दैं; 
मार्ग ब्यय के लिये माता पिता अपने गोद के बच्चों को 
कौड़ियों के मोर बेच रहे हैं। सार प्रांत उत्तर-दक्षिण-दुर 
का युद्धस्‍्यक्क हो रहा था, जिसका फल ये अभागे भोग रहे 
हैं। अवर्षा, लूट, टिड्लीदक तथा अत्यधिक कर-इड्धि ने कम 
से कम तोस छाल आदमियों को निकम्मा कर दिया है । 
आशा की आातो है कि राष्ट्रीय सरकार के शासन में इस 
प्रांत दी अवस्था कुछ सुधरेगी पर अभी तो पुराने अधिका- 


रियों के अत्याचारों के परिणाम-रूप ७ छाखों मनुष्य रत्य-मुख 


& राष्ट्रीय खरकार के अधिकार में आने के पूर्व इस प्रांत 
का गवर्नर 'चंग-चुग--चेंग! था। इसने इन भूखे किसानों से 


त्यागेभूमि 
में विक्रीन होते जा रहे हैं । 
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[ भाद्रपद 
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सीनन के इज़ारों शांतिप्रिय राख तो निश्चय ही मर जायेंगे, दस छा की भषस्या 


आदमियों ने जापानों अधिकारियों के अत्थाचारों से ऊब अनिश्चित है और दस छाख, काफ़ी सहायता पहुँचने पर 





[कर नगर-्थाग दिया है |” यचाये जा सरूते हैं ! 

इतना ही वध्त सीन की 'त्व- 
नहीं है। भूख की स्तिक' सोसायटी 
ज्वाछा अद्धीम हो रही (रेड क्रास सोसा- 
है | कितने ही लड॒कों यटी' के ढंग पर 
ते कपने वृद्ध, धति- संगठित दीन दु- 
भाचओझों का गछा घोंट खियों की सेवा करने 
दिया, केवल हखलिए वालो चीनी. सभा) 
कि कुछ अधिक दिन ने कुछ आदमियों 
निवाह किया जा सके । की ' सहायता का 
भूख से छटपटाते बच्चों प्रबन्ध किया है 
के दुःख को न देख फिर भी १५ छाख 
सकने के कारण अथवा भूख से तद॒पता/बच्चा और रोतीमाँ 7). हि का विनाश तो 


अपने को जोवित रखने के छिये छोग बच्चों |को मार डाछते, | निश्चित है। इतने आदमियों का संहार (सष्टि [के इृति 


हैं जयवा खाइबों में एवं रास्तों पर फेंक देते हैं ।# 





हास | की एक महान घटना है और इस| बात का (2द- 


इस भुसस से इरण पेश करती 
इसने अधिक लोग है कि उच्छखल 
घर द्वार छोड़कर सेनाधिकारी अपनी 
भाग रहे हैं कि स्वार्थंसिद्दि के लिए 
/ स्यूयाकंटाहरस दीन-हीन अधि- 
इसे दुनियां की वासियों पर केसे 
सब से बड़ी पाशविक अत्या- 
हजरत कहता है। चार कर सकते हैं। 
श्री. स्वीटलेण्ड यदि भुख की यदद 
कहते हैं कि हनमें मंचूरिया जाने के किए तैयार प्राणी उ्वाछा. अपने 
कम से कम दस उन्माद में साम्प 





जार वर्ष की पेशगी मालगुज्जारी घसूछ की । धर-द्वार नोछाम 
करा ढिये । 

& भटछाण्टा (अमेरिका) के कारि:व्यशन' में प्रकाशित हुआ 
है [व 0707 8 छऐोएावेल एत0ी छा &0 (8७8 
ण॑ 809 हणाब ज्री0 8ए6 ह-बाएसव ॥]सा 
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बाद को भाशभ्य दे तो क्‍या कुछ आश्चयं की बात होगो ? उसे पद़ते-पदते मनुष्य से धणा दो जातो है। इन अध्द्षायों 


भाज चीन में हन अभायों के ऊपर औ बीत रही है, 


्ननीनननन नल 


पा 


रस्सी ढीली हो रही है 


... बस्तुत: केवल बारडोली में समझौता द्ो जाने से पूर्ण 
समस्या का हल नहीं हुआ | सरकार की सम्पूर्ण ऊगान-नीति 
ही इतनी भन्‍्यायय और अनुचित है कि उसे परा बदलने की 
शावदयकता है। बरढोडी के वीर किसानों मे इसका रास्ता 
दिखा दिया है,दूसरे स्थानों के किसानों को भो इससे शिक्षा 
छेनी चाहिए । 

इस समझौते के हो जाने से जहाँ एक ओर सारे भारत 
में प्रसक्ता छा गई है, वहाँ किसी दूसरे स्थिर कार्यक्रम के 
निश्चित न होने से एक सुस्ती के भो आने की सम्भावना है। 
साइसन कप्तीशन के विरोधान्दोऊन में तो बहुत ढदीऊू भा 
गहटं है। पंजाब, बंगाल, बग्वई, बर्मा और आसाम की कोंखिलों 
ने तो साइमन कमीशन से सहयोग करने के लिए समितियों 
का भी निर्वाचन कर छिया है, जिनमें सरकारी पिट्टू लोग पहुँच 
गये हैं | संयुक्त-प्राम्त में भूतपूर्व मन्श्रियों के मस्स्रि-पद को 
ठुकरा देने पर भी राजा जरन्नाथबरुश्नश्तिह् ने सन्स्रित्व 
स्वीकार कर अपनी तुर्लछता और देशवोह का प्रमाण दिया 
है। इस भह्दीने में होने वाली युक्त प्राग्तोष कोखिक में फिर 
सहयोग समिति के निर्वाचन का प्रश्न उपस्थित होगा । 
वहाँ के नये गवजेर कट भोतिज्ञ भरी हेज़ी इसकी सफछता में कुछ 
व४ए था6 छएणाका ए 0०घ7 शौबिरक्क फाड़ 
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उठा न रखेंगे, यह निश्चित है। पंजाब में भी उन्होंने सफ- 
रूता प्राप्त की है । हसलिए बहुत संभव है दि; अब वहाँ की 
कॉंखिल में भी एक सहयोग-समिति का चुनाव हो जाथ | 
मध्यप्रान्त में डाक्टर मुझे कौर श्रोयुत जमयंकर आदि के 
प्रयक्ष से अभी सक बहिष्कार का ही ज़ोर है । वहाँ मंत्रियों 
के इस्तीफा दे देने से ए० नयी समस्या उठ खड़ी हुई है। डा० 
मुम्जे ने यह भी भाशा दिलाई है दि सध्यप्रान्तीय कौंश्रिल 
में, यदि सहयोग-समिति के निर्वाचन का प्रदन जाया तो 
निश्चिः रूप से वह गिर जायगा। सर फोरोज़ सेना ने 
राज्य परिषद्‌ ([॥)९ (70प्राल। (500९) में इस आाशय 
का प्रस्तत्व उपस्थित करना चाहा था कि गवर्नर-जनरछ यह 
कोशिश करें कि साइमन कर्माशन में गो के बराबर भार- 
तीय सद॒स्थ भी नियुक्त किये जावें और जब तक यद्द न हो 
जाने तब तक सारा कार्यवाही स्थगित रक्खो जावे। परन्तु स॒भा- 
प्रत्ति ने उसे इस अधिवेशन में पेश करने की आज्ञा नहीं दी। 
बहुत सम्भव है कि बड़ी व्यवस्थापिका सभा में भी फिर से 
सहयोग शप्निति बनाने पर विचार हो। पंजाब के राजा 
नरेन्द्रनाथ तो इतने मिर थपे हैं कि उन्होंने साइमन कमीशन 
के लिए जो आवेदन पत्र तैयार किया है, उसमें वे छिखते हैं 
कि आगामो दस वर्षों तक पंजाब में गोरों ढी सरकारी 
नौझरियां कम न की: जायें। पंजाब को औपनिवेशिक 
स्वराज्य देने का भी आपने प्रा विरोध किया है। 
कौंसिक के भतिरिक्त देश में भी अब साइमन कमीशन के 
विरोध का आलदोछतनन शिथिल दो गया है। छाहोर की मुस्छिम 
छीग को तरह कलकसे की मुस्किम छीग का भी साइसन 
कमीशन के सामने अपनी भांग रखने का दुःखप्तद समाचार 


ह्यगरभूमि 
- सुमा गया है। साइमन कमीशन से सहयोग करने न करने 
के प्र पर दी झुस्छित छीग में दो दर हुए थे । बहुत 
संभव है कि कछकसे की मुस्लिम छोग के प्रसुख नेता 
श्रीयुत जिन्ना के भारत में भा जाने से उसका यह विचार 
बदऊ जाय। इसी तरद कई अन्य सुसछमान नेता भी खाह- 
सन-सहयोग का दिचार पेश कर रहे हैं । ॥॒ 
इस सम्बन्ध में भारत के गोरे ब्यापारिधों ने खाहइमन 
कमीशन के पा जो आवेदन पन्र सेजा है, वह गोरों को 
मनोबृत्ति जानने के छिए महर्वपूर्ण है। हुसका सारांश पह 
है । प्रान्तों को योग्यतानुसार पूर्ण स्वायत शासन दिया 
जाय परन्तु इसके बदझे भारतीय व्यवस्थापिका सभा 
की शक्ति कम करके भारतीय खरकार की शक्ति बढ़ा दी 
जाय अर्थात्‌ सरकारी सदस्य बढ़ा दिये जायें। प्रान्तों में 
दूसरी ज्यवस्थापिका सभा भी स्थापित की जाय। प्रान्तों 
की शासन परिषद्‌ ( 7४2९७४४९ (00एाए] ) तोड़कर 
उसके सब काम मन्स्रिमण्डड को सौंप दिये जावे, जो 
प्रान्तीय भ्यवस्थापिका सभा के सामने उत्तरदायी हो | ध्षांम- 
दायिक निर्वाचन को कायम रखना चाहिए और विशेष 
स्थानों के प्रतिनिधि मनोनीत करने चाहिएँ। वी क्ॉसिल 
में जगीलाट का राजन तिक विवाद में पढ़ना उचित नहीं 
है, इसलिए वे बड़ी कोंसिक से हटा दिये जायें । 
देशी रियासतों के बारे में इस संध की राय है कि यदि 
ऐसे शासन-विधान के लिए सब छोग राजी हो सके, 
जिससे सम्पूर्ण भारत आथिक दृष्टि से एक माना जा सके, 
तो सम्पूर्ण आरत को बहुत छाभ ड्ोगा । 
व्यापार के विषय में उसने यह सलाह दी है कि नये 
शांसन विधान में ऐप़ी धारा बढ़ायो जाय कि कानून बनाने 
और कर छगाने में उद्योग-धंधों और व्यापारिक हित में भेद- 
भाव ते किया जाय । इसी तरह गोरे कमंचारियों के सम्बन्ध 
में इस आवेदनपतन्न में कहा गया है कि वर्तमान श्रेतांग कर्म- 
चारियों की तरक्की, पेंशन आदि को निरापद करने की 
भ्यवस्था की जाय और भानुपातिक पेंशन का हक और भी 
पूर्व देने का नियम बनाया जाय। 
यह कहने की आवद्यकता नहीं कि पह झासन-विधान 
भारत के किए बहुत भधिक असन्तोष-जनक है। भारतीय 


उच्षे 


ऊाजनन अभी ऑल “न्नीटचटना कल - 


[ भादपद 


सरकार को शक्ति बढ़ाना डिस्ली भी प्रकार भारत को इृषट 
नहीं है | पंजाब के इंसाइयों ने भी इसी तरह एक आवेदन 
पत्र तैयार किया है। इसमें निम्नलिखित सिफ़ारिशें की गई 
हैं। इंध-शासन ( डायकीं ) प्रणाडी नष्ट कर दी जाय 
मंत्रिमंदछ के साथ प्रांतिक स्वतंत्रता दी जाय। पंजाब कोंखिल 
में इस्राइयों के लिये तोन स्थान रिजय हों। साम्प्रदाषिक 
लिवाचन-पद्धति हटा दी जाय और सम्मिक्ित निर्वाचन का 
विधान बनाया जाय | सदि साम्प्रदायिक पद्धति का रखना 
लाज़िमी हो तो इंसाहयों के लिये भो पृथक प्रतिनिषिरव 
होना चाहिए । प्रान्तीय शाप्तन दो सभाभों द्वारा हो | एक 
खन्ना का निर्माण सामान्य निवांचन हु।रा हो भर दृ क्षरी का 
सास्मदाध्रिक निर्वाचन हारा । म्युनिसिपैलिटियों में जहां 
हँस।इयों की संख्या केवल एक फो सदो हो वहाँ एक इसाई 
प्रतिनिधि की नियुक्ति होनी चाहिए ।एक पब्लिक सर्विस 
कमीशन बेठाया जाय जो भरातिक सरकारी नौकरियों के छिये 
उम्मीदवारों का चुनाव करे । 

यह शासनविधान भी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है । 
साम्प्रदायिक चुनाव की नीति का विशेष कर फिर उसी का 
समर्थन करना उनके शिधिछ-संकल्प होने का योतक है । 

इधर साहमतन कमोशन के बहिष्कार के सम्बस्ध में 
कांग्रेस को यह ढील देश के लिए बहुत घातक है। केवक 
छाका लाजपतराय, पंजाब में देश का द्रोद् करने वाऊे राजा 
नरेन्द्रनाथ का बहुत ज़ोरो से विरोध कर रहे हैं । यह समन 
वारडोकी की विजय की प्रसम्नता से फ़ूछ कर शान्त बैठने का 
नहीं, परन्तु अपनी शक्तियों को दूसरे कार्य में कगाने का है। 
खाइमन कमीशन के बहिष्कार को फ़िर से उस्तेजन देने की 
आवश्यकता है। मिश्र की तरह कमोह्न का क्रियास्मक बहि- 
दकार होने को ज़रूरत है। यदि इसमें इम सफक न हुए 
तो दुनिया में इमारी कितनी हँखों होगी यह लिखते 
की आवश्यकता नहीं । 

पंजाब के कुछ सहयोगियों के ज़ोर देने पर सर साइमन 
ने यह मान किया है कि सहयोग समितियों ले कोई गवाही 
गुप्त न रखो जाथगी | इससे कई सहयोगी फू उठे हैं 
परन्तु उन्हें बह जान छेना चाहिए कि इससे कोई जिद्येष 
परिवर्तन नहीं होगा । 


आंबल्‌, १९८५ 


मजबूर जान्दोलन की प्रगति 
प्राथा खार सास से अधिक होगपे पम्मई के सज़दूरों को 
हृदताक् समाप्त नहीं हुईं । बार-बार समझोते के प्रयक्ष किये 
गये और वह आशा भी हुईं कि अब शारित हो जावगी 
हा प्रयक्ष निषफल ही हुए | गर्तांक में हमने छिखा 
मिझ्साकिक समझौता करने के किए तैयार हैं। 
उन्होंने मिश्रय किया कि मिलों के तीन विभाग कर कऋमशः 
पक-पुक विभाग खोका जाय | इसके अमुश्तार गत ६ अ्षगस्त 
को ११ कारखाने खोले गये । परन्तु मज़दूर अपने विचार 
पर दृद ये। ११ मिकों में से केवछ एक में ३० मज़दूर गये। 
बूसरे दिन वे भी न गये । ८ अगस्त को कुछ दूसरे कार- 
खाने खोले गये, परन्तु एक भी सज़कूर न गया। इसी तरह 
१० सारीख् को भो कारखानों के खुलने पर कोई मज़दूर न 
गया । अल्त में हार कर मिलमालिकों ने ११ सारीख को 
कुछ मिलें बन्द रखीं । भव मिलें बन्द हैं । सिरू-सालिकों ने 
हार कर बम्बह् सरकार से इस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । 
बस्तई को ध्यवस्थापिका सभा में भ्रीयुत बोले ने प्रस्ताव 
अपस्थित किया कि इस झगड़े का निर्णय करने के किए सरकार 
एक समझौता-बोर्ड की स्थापना करे । उन्होंने यह सी विश्वास 
दिराया कि मज़दूर बोड के समझौते को सानने के फिए 
तैबार हैं | वादविवाद के पश्चात्‌ ्रीयुत एस. सी. जोशी 
का निम्नलिखित आाशय का प्रस्ताव पास हुआ कि सरकार 
दोनों व॒कछ्कों के प्रतिनिधियों को बुलाकर यह मालूम करे कि 
वे बोर्द के निर्णय को मानने को तैथार हैं या नहीं। यदि 
तैयार हों, तो सरकार एक बोर्ड नियत करे । दोनों व्कों ने 
स्वतन्त्र समझौता बोर्ड का मिर्णय स्वीकार करना मान लिया 
है । दोनों दक्ों ने बोर्ड के लिए अपने प्रतिनिधि भी चुन 
किए हैं । भव कुछ भाता है कि शीघ्र ही समझोता होजाय। 
मिक-माकिक अब समझौते के लिए उत्सुझ हैं । 
/.. इधर सद्रास-रेकवे की हृदताल समाप्त हो गर्षी है। 
। बहुत से उपद्रदी गिरफ्तार कर किय्रे गये हैं. । सुकदमे 
' शक रहे हैं । जमशेदपुर-हृद्ताझ की समस्या इघर और 
जटिक हो गयी है । छोने की खान की हृद्ताक के 
संयाध में भी पथ, एस जोशी और थी. पी, गिरि सागापट्टम 
पहुँचे, परम्तु वहां के अधिकारियों ने झदर में १४४ धारा 
१४ 
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है देश-दुशन 
कया कर उन्हें माक्ण करने से रोड़ विंया है और वहां ते 
चके जाने की भाज्ञा दी है । 

भाग्दोकन की प्रगति में एक गया भध्याय झुझ॑ 
होने वाका है और उसका सूचपात होगा सरकार के से 
बिल से, जिसका नास ट्रेंडस दिसप्यूट बिडू ( असिणों का विवाद 
सम्बन्धी मखोदा ) है। पह बिझः शिमत्तर में होंगे बाके 
बड़ी कोंसिक के आग/मी अधिवेशन में पेश होगा। इसके 
अमुखार ब्यपसाय सम्बन्धी क्षग़ों के बारे में आंच करने 


* तथा नियटाने के किए विभिश्न प्रकार के दो विवाशझूद 


होंगे । तहक़ीकाती बोर्ड में वे छोग नियुक्त होंगे, जिनका 
झगड़े से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होगा। मह प्रत्येक 
झगड़े को तहकोकात करके रिपोर्ट तैयार करेगा । समझौता 
बोर्ड में दोनों दलों के प्रतिनिधि किये आवेंगे | हन दोनों 
बो्ों को अधिकार होगा कि थे गयाहों को बुरावें और 
कायज़ात पेश कराने । सर्वोपयोगी सेवा में कगे हुए मौकर 
बदि एक मात पूे सूचना दिये बिना हृदताक कर देंगे सो 
उन्हें एक मास की कद और जुमाँने की ख्ज़ा दी जापगी । 
यदि अज़बूर व्यावसायिक झराद़े के वजाब क्षरकार को शुकु- 
झ्वान पहुँचाने था किसी अन्य उद्देदय से हृदतार करेंगे; शो 
उन्हें दण्ड दिया जायगा और ट्रेड यूनियन पऐेक्ट.की श्वरक्षा 
से वंचित कर दिया जायगा । हृद़ताक कराने वाके या मज़- 
दूरों को हृड़ताछ के किए प्रेरित करने बाक्ों को दण्ड दिया 
जामगा । 

उपयुक्त व्यवस्था किसी रेलवे में काम नहीं आधेगी 
जबतक कि रेल वाके खास श्रारथना न करेंगे । 

इस बिछ से मज़बूर अयत में बढ़ा भारी अश्चन्‍्तोष 
उत्पश्ष होगया है । वस्तुतः बह वि है भी बहुत मसंकर । 
यंमाल के अमीक्षंघ के अध्यक्ष छ्ीयुत सुणाक्रकान्ति बोस के 
कथनानुसार भारतीय भज़दूरों को यह चैकेज दिया गया है। 
आगे उन्होंने यह भी आशा प्रकट ढी है कि मज़दूर इस 
चैलेंज को स्वीकृत करेंगे । 

मज़दूरों की वर्तमान जागृति हे सरकार बहुत विंतित 
होगई है । भारत के पूजीपतिथों में सरकार बहुत बढ़ी एंजी 
पति है। उसके नीचे सेंकदों काम हैं । इधकिए्‌ उसे प्‌ जी- 
पतियों का हिस देखना ही पड़ता है। बहुत से थरोफ्यिंग 





अनाज 





 पंजीपटियों का भी खेर सरकार पर पढ़ा है, इसलिए भद 


इक मक़दूर आम्दोफन को कुचक्त देना चाइती है।इस घिक 
कै द्वारा सरकार माकछिकों और भज़दूरों के ऋरादे के निर्णय 
का अधिकार अपने हाथ में के लेगी | पक मास पूर्व सूचना 
देसी ही पहेगी, चाहे माछिक मजदूरों पर कितना भी अत्या- 
खाए बयों म कर रहे हों । फिर केवक ब्यापारिक उदददव के 
अतिरिक्त अम्य उ्ं दय से ददतालें भ हो सकेगी। इसका अये 
जह है कि किसी मिक्त के मज़दूरों को सहानुभूति में हदतालें 
ले हो सकेगी | किर सरकार तो किसी भी उद्दषय से मज़- 
दूरों को दबाने का अथक्ष कर उनका दमन कर सकेगी । इस बिछ 
की सबसे अधिक सयकर घारा वह है, जिसमें उक्त बिक से 
रेकने हृदतालों को प्‌्रथक रखा आायगा । रेखूवे की हृद़्तालों 
में प्रापः सरकार भौर मज़दूरों का झगढ़ा होता है, और सर- 
कार प्रस्तुत बिक के भनुखार समझौता बोर्ड में मज़दूरों के 
परत्रिनिधियों के छांच मिक कर विचार करने को तैयार नहीं। 
“पिछले तीन चार महीनों में जो हृद्तालें हुईं हैं, डनमें कम 
से कम तिहाई दृद़ताछे रेखवे की हैं । सरकार ने इनके दमन 
में बहुत कठोस्ता से काम छिया है । प्रस्तुत बिक के अनुसार 
तहकीकाती थोर्ड इसकी पोझ खोकता । जस्तुतः यह बविऊ 
अज़दूर आम्दोकन को समझ नष्ट करमा चाहता है। भावी 
आंभावित युद्धों में रेछे मज़दूर हृद्ताऊ न करें तथा धन्य 
कारख़ानों में भी मज़बूर हृदताक न कर सके, इसलिए अभी 
से इस आन्दोलन को नष्ट कर देना ही सरकार की सम्मति 
मे इटट है । 

इस समय भारत के राष्ट्रीय नेता्ों को इस ओर 
गिधोष ध्यान देना चाहिए | भारत की राष्ट्रीय उन्नति बिना 
मज़दूरों और किसानों की उच्चति के होना असंभव है, यह 
इमें हर समय याद रखना चाहिए। हमें आशा करनी 
चांदिए कि बढ़ी कॉडेक के सदस्थ इस को. पास नहीं 


सिनेसा-समिति की रिपोर्ट 
हू अयवस्यापिका समा के शिमछे के 
अधिवेशन में भारतबर्ष में प्रचद़ित सिनेसा-फिल्मों के शम्वन्ध 
. में जांच करने के किए श्रीयुत रंगायारिभर की अध्यक्षता में 
घुक क्षिगेमा-समिति नियुक्त की गई भी । अब इस समिति 
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ने सम्पूर्ण भारत में भ्रमण करके ० अध्यायों में १६९ एृहों 
की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे 
छिली आती हैं-- ़ 

इस समय जिटिश भारत में ३०० और देशी रियासतों में 
६० सिनेमा घर हैं। यह संख्या १९२१ से दूनी है। अधि 
कतर फिल्में विदेशों में तैयार होती हैं । सिनेमा देखने का 
झौक अभी सर्व-साधारण में बहुत अधिक नहीं है । 
हाँ, भारतीय जीवन दिखाने वाली फ़िल्मों में सर्ध-सलाधारण 
बहुत चाव छेते हैं । यहां फ़िल्में तैयार करने के लिए पर्याप्त 
सुविधाएँ हैं, खर्च भी कम पढ़ेगा। फ़िल्म व्यवसाय को 
उच्चत करने में भारत सरकार को पिशेष रुथि छेनी चाहिए । 
इसको वृद्धि में सहायता देने के किए व्यवश्ताय-विभांग के 
नीचे एक योर्ड बनाया जाय, जिसमें समापति भौर अधिकतर 
सदस्य भारतीय हों । इसका मुख्य कार्यालय अम्बड़े में रहे । 
इस बोर का वार्षिक व्यय ६ छास्र रुपया हों यह रकम पूरी 
करने के छिए विदेशी फिल्मों पर आायात-कर बढ़ावा जाय तथा 
सेंसर की फीस में भी बढ़ती हो जाय । यह बोर्ड भारत में , 
आने वाही और बनी दोनों भ्रकार की फ़िल्मों पर सेंसर 
करेगा । इसी विभाग के अधीन अन्य प्रान्सों में भी सेंसर 
बोर्ड स्थापित किये जायेंगे । प्रान्तिक सरकार को कानून भौर 
व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दूसरे कारण से किसी फ़िल्म को 
रोकने का भधिकार नहीं होगा । 

फ़िल्मों को खफ़्त के लिए देदा में स्थाम-स्थान पर 
खिनेमांगृद निर्माण किये जांयगे | हंस कार्य के छिए आव- 
इ्यकता पड़ने पर कज़े भो दिया जायगा । प्रत्येक खिनेसा 
कम्पनी को सार में कुछ भारतीय फ़िल्में अवश्य दिखानी 
होंगी और कुछ विधार्धथियों को सिनेमा ब्यवश्वाय का शान 
प्राप्त करने के छिए घिदेशों में छात्रवृत्ति दे कर भेजना होगा । 
सिनेमा तैयार करने बाकी संस्थाओं को सरकार की तरफ से 
यहुत सी सुविधाएँ दी ज्ञाबेंगी । 

फ़िल्मों की जाँच की दर प्रति हज़ार ५) रु" से बढ़ा 
कर १०) रु० कर दी जावगी । 

अ्यवसाय रझा के नाम पर आयात कर में दृद्धि नहीं 
की याबी, हाँ, शिक्षाप्रद फ़िल्मों वर कुछ रिय्ायत की आयगी। 
जिटिश फ़िल्मों पर रियायत करना समिति ने अनावश्सक 


ई 


है 





संबत्‌ १९८५ ] ७०७ देश-दशीन 
समझा है, परम्तु साज्राज्य को फिल्मों से रियायत कसने का. टेबक, कुतियाँ जरमारों जदि.. _१९,३६८,२७८ ऋुषया ' 
प्रश्ष सम्रिति ने स्ववस्थापिका सभा के सिजेव पर छोड. बाजे २९,३३,०८३ ,, 
दिया हैं। खिक्कौने ६२,३१,१४८ ,, 
कप के प्राय: प्रत्येक कमीशन था समिति की सटेानरो ८१,६६,१८३ ,, 

;: से, घह नियम सा चका थाया है कि अंगरेज़ और सिछे हुए कपड़े १,१३,५०,६५६ ,, 

" सद्रप मिश्र-मिन्र मत केहों । हसमें भी यही बात बटन ३,७०,१६० ,, 
हुई है। समिति के अंररेज़ सदस्यों ने अपना अर्पसत प्रकाशित. मोमबत्तियाँ ४ ०,९०६ :,, 
किया है। इसमें सुख्यतः दो बातों से विरोध है--(१) फ़िल्म. शक्कर ०९ १६,७५०, ७६०७, 
बनाने बाकी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना और (२) क्षमी ये जंक अपूर्ण हैं, इनमें पढ़ियों, मिश्षमिश्र 
प्रत्येक सिनेमा कम्पनी के रिए कुछ भारतीय फ़िल्मों का मशोनों आदि के जहू नहीं जोड़े गये । 
माधित रूप से दिखाना । पाठक आँख खोक कर हन अंकों को पढ़ें और सोभे कि 


लिनेमा-समिति की ग्रह रिपोर्ट बहुत सम्तोषजनक है। 
गत वर्ष इस खम्रिति के नियुक्त होने पर हमें भय था कि 
यह सम्तिति भी हंग्लेण्ड के फिल्म व्यपन्ताय को बढ़ाने का 
ही साधन बने गी, वह अब दूर हो गया । समिति ने भारतीय 
फ़िएस इ्यवसाय को उच्चत करले की बहुत श्षिफ़ारिश की है 
जोर शिटिश म्रारू पर रियायत की आवश्यता |भी उसने 
नहीं समझो । यह दोनों बातें बहुत उत्तम हैं। परन्तु हमें 
भय है कि सरकार इस पर बहुत कमर ध्यान देगी । 


भारत ग्ररीय क्‍यों है ? 
५९२६-२७ में भारत में निम्नलिखित पदार्थ आये, जिनकी 
कोमत के रूप में हमारा करोड़ों रुपया विदेश चछा गया। 


आमड़ा ५९०,७४,३५० रुपया 
दवाई और रासायनिक पदार्थ ४,५०,९५,०६९ ,, 
बाइथछिकछ १,०७,०७,३ै४५ .,, 
मोटर ५,०९,३९,००० ,, 
चाकू, छुरा कैंची भादि ४१,३७,५४१ ,, 
शोरे का सामान २,७०२,८८ २३५ ,, 

/ झाझुन १,५२,४१,२७०८ .,, 

६ शमदे कमाने के पवदाथ २,३१३,२२, ७७२ ,, 


३,७४२,८५,८१८ ,, 
२,७४६ ,१९,६६९५ ,, 


प्रराज 
तम्माकू 
निरकुट, केक, जमा हुआ दूध 


सूका हुआ गोइस ५,५०, ३८,६९९ | 


वे अपने देश के प्रति कितना लरढ़ा पाप कर रहें हैं। 
इनमें से कितनी पेश्ली चीजें हैं, जो भारत में भच्छी से 
अच्छी बन सकती हैं | चमढ़ा, चाकू, क्ेंची, तम्बाकू, बिस्कुट, 
केक आदि, छकड़ी का फर्मी चर, लिक्षोने मोमबस्तियाँ आदि 
क्या यहाँ नहीं वन सकतीं ! साबुन ही ढेढ़ करोड रुपया 
प्रतिवर्ष भारत से खींच के जाता है, क्या देशी शाजुन 
अच्छा नहीं मिक सकता ? शराब तो साढ़े तीन करोड रुपये 
छीनने के अतिरिक्त हमारा वरित्र ज़रष्ट और प्रतित कर 
देती है, क्या इशस्॒का भी त्याग नहीं हो सकता भक्त र के 
कारण तो १९ करोड़ से भी अधिक रुपया भारत के बाहर 
चला जाता है । क्या भारत में खाड नहीं बनतो था गस्ने 
की खेती होनी यन्द हो गई है, जो यहाँ के व्यवसाथी नहीं 
बना सकते ? कपडे की तो बात हो नहीं, उसके किए महा- 
समा गांची तथा राष्ट्रीय महासभा के अब्प नेता कई वो से 
चिल्ला रहे हैं, परन्तु दमारे कानों पर जूं तक नहीं रंगठी | खदर 
नहीं तो न सही, माश्तीय मिक्कों का कपड़ा तो पहना जा 
खकता है । 
बहुत-सा रुपश हमारे ऐश व आराम और ओग- 
विकास की पति में स्वाहा हो आता है।यदि हम थोड़ा भी 
खरक जीवन व्यतीत करने का प्रयक्ष करें, तो भारत का. 
करोड़ों रुपया बच जाब । 
ह्ष्णु, 





असहाय किसान 

जारतदर्ष पक कृषि-प्रधान देश है। इसको कुछ भावादी 
का धक बढ़ा हिस्सा केवल खेती द्वारा अपना जीवम-निर्याह 
करता है | सौ में पथासती भादमी ऐसे हैं जो खेती पर जीते 
हैं। फिर भी देश का दुभोग्य इतना भयंकर है 
कि उसके ०» करोद निवासी रात दिन भूखों रहते और बचे 
हुए किसी तरह आधेपेट खाकर अपने दिन बिताते हैं । 
जमीन से अश्व-यक्ष उपजाने याकों की इतनी बड़ी तादाद 
दोते हुए भी देश की भूख नहीं मिटती, यह आश्रय है । 
सरकार कहती है कि देश के किश्वान सर्द हो रहे हैं जतः 
कगान-चूद्धि करके अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करना 
सआाहिए । इधर प्रजा की स्थिति इतनी विकट और दयनीय 
हो रही है कि उसका विचार भाते ही साधारण आदमी 
की भह्न गुम हो जाती है। बेकारी, भहगी; भ्रकाक, विदेशों 
जुट भर देश में सरकार की निरंकुशतापूर्ण छगान-भीति 
एवं कश्वृद्धि भादि ऐसे कई कारण हैं जिनके चंगुर में 
फंसकर देश के किसान पंगु और दीन हो गये हैं | देश को 
इस समय जैसी परिस्थिति है डसका ज़याक रखते हुए इन 
में से कुछ कारणों पर थोड़ा प्रकाश ढाकना ज़रूरी मान 
पद॒ता है | 


पहले बेकारों को ही छीजिए । सरकार कहती है कि 
देश में बेकारी की समरपा, केवछ मध्यमप्नेणी के छोयों ' 
को जीविका की समस्‍या है। अग्रेज़ी पढ़े लिखे छोगों में, 
जो शिक्षित होने का दावा रखते हैं और इसी तरह के 
दूसरे मध्यमश्रेणो के छोगों में बेकारी की प्रगति इतनी तेज़ी 
से हो रही है और यद समस्या इतनी जटिक होती जा रही 
है कि बड़े बड़े विचारकों की अछ काम नहीं करती और 
सरकार की परेशानी तथा घबराइट की तो ह॒इ ही नहीं हो 
सकती । फिर भी थोड़े से प्रस्तावों और समाचार पन्नों में 
अह्दोछन करने के खिया सरकार इस विषय में बेकार भव- 
युवकों को कोई विधायक कार्यक्रम नहीं बता सकी है। 
नेतागण, सब भोर से, युवकों को प्रार्मो में आकर प्रामसुधार 
हे काम को उठा केने की सलाह दे रे हैं। उसकी यह 
सकाइ निःसम्देह बढ़ी भभ्छी भौर समय के भनुकूक है, 
छेकित बेचारे मजयुवक इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि बिना 
किसी पृष्ठ पोषक ओर मार्ग-द्‌शंक के इस तरद के सांगठनिक 
कामों में पिक पढें। ग़रीबी, समाजन्यवस्था, शिक्षा के धंस्कार, 
सासामिक कुरीतियां आदि उसके मार्ग का काटा बन रही हैं । 
फिर भी देश में गवयुवकों की आप्रति के चिह् भगकट भहीं 
हैं। थे अपना संगठन बड़ी तेज़ो से कर रहे हैं और गिकद 


संबते १९८५ ] 
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सक्िष्य में देश को सहत्वपूर्ण सम्रस्थाओं को अपने हाथ 
में के केने में थे समभ हो कार्येगे । शिक्षित मधयुधकों को 
बेकारी का इसते अच्छा इक और क्‍या हो सकता है कि 
ये शुकामनमनोड्सि को एकदम छोड़ कर स्वतंत्र जीवन 

दिलाने का संकल्प करलें, और जहाँ तक हो सके स्वावलं- 
कम द्वारा अपने मरे की भनेक बाधाओं को हटा कर खुद 
स्वतंत्र बने और देश को भी ध्वशंत्र बनाने में सहायक हों | 
सरकार से इस सम्बन्ध में किसी तरह की कश्याणकारी 
खसहावता को भाशा करना दुराशा मात्र है। इसमें सम्देह 
सहीं कि धर सब करते हुए नवयुवकों को भनेक प्रकार के 
कष्टों का सामना कश्मा पड़ेगा । इसमें आशा रखनी चाहिए 
कि देश के भवयुवक इन कर्शों के छिए तैयार हैं। स्वतंत्रता, 
सुख और श्कफलता पाने के लिए पराधीन देश के भवयुवकों 
को तप, त्थाग, और बलिदान की कसौटी पर खरा प्रसा- 
णित होना पड़ता है। यही इसका सुवर्ण मार्ग है भी । अस्तु 

हमारी सरकार को किसानों को बेरारी देश के किए 
अधिक अयंकर नहीं मालूम होती । लेकिन हम पाठकों को 
बतलायेंगे कि किस तरह केवक किसानों की बढ़ी हुई 
बेकारी और देश में खेती को दुर्वस्था के कारण सारा 
भारतवर्ष चौपट हुआ जा रहा है । 

यढ़े-बद़े अंभ्रज़ अधिकारियों और अरथशास्त्रियों ने एक 
स्वर से इस बात को कबूछ किया है कि भारतवर्ष के 
किसान, वर्षमर में, दूस घण्टे प्रतिदिन के दिसाव 
से औसतन केवक १५० दिन काम करते हैं। इस १५० 
दिनों में रथी और खरीफ की फत्छ का सारा काम वे समासत 
कर खुकते हैं और शेष २१५ दिन उन्हें बेकारी में बिताने 
पढ़ते हैं । इस वेकारी का पक कारण यह भी है देश में 
खेती की ज़मीन का बेंटवारा इतना विषम और असंतोष- 
कारक है कि जौसतन रहे एकड़ से आ्यादा जमीन इमारे 
पृक किसान के पास नहीं रहती। इतने छोटे से टुकद़े पर किश्ान 
बर्षच भर तक काम करे तो कैसे करे १ देश में केवल खेती का 
काम करने वाक़ों की संख्या १९२१ की राणन! के असुप्तार 
१०,००,००,००० है। अगर कम से कम ९० दिन इनकी 
जेकारी के सान के भौर हर एक की ओऔश्तत दैनिक 
अश्य #&) आना ल्वीकार कर हें तो देश को इसकी 
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बेकारी से प्रतिवर्ध १,८०,५६,२५,००० २७ को घरी सहनी 
पड़ती है। दूसरे झाब्दों में देश पर अंति मजुच्ष ५ रुपये 
७ आने का थोह अधिक पढ़ता है। और फिर यह जेकारी 
पूक दिन को नहों है। वर्षो से चकी आ रहीं है और म॑ 
जाने कब तक बनी रहेगी | ऐसी दशा में देश की कितनी 
जार्थिक हानि हो रही है, हो शुड़ो है, ओर होशी आदवगी 
इसकी कक््पना सी भथकर है । 

इंग्हैण्ड में १९२१ में कोषके की खातों में. देशव्यापी 
हृद्ताक हुई भी, तब बेकार दृदताकियों की संख्या 
२१, ७१, २८८ थी ओ वहाँ की कुक आबादी का केवक 
है वाँ हिस्सा था; केकिन इतनी सख्ती बेकारी से इंग्हैण्ड में 
उन दिनों जो आस्दोकन खड़ा हुआ था, उसे देखकर वहाँ 
की पालेमेंट भौर वहाँ के राजनीतिकों में. लकबकी शी मच 
गई थी । इधर जेचार! भारत अपनी एक तिहाई आयादी के 
साथ वर्षों, नहीं युगों से, वेकार बैठा है, फिर भी ग तो 
भारत सरकार के ही कान पर जू. रेंगती है और ग नौकर" 
झाही इस के प्रतोकार के किये कुछ प्रथभ् करती है । 

किसानों के किए सिवा खेती के ओर कोई सहायक 
धंदा देश में नहीं है । यंत्र-युग के कारण अन्य घंदे वालों 
को भी येकार हो जाना पढ़ा है। इस तरह चारों जोर से 
देश की ज़मीन पर ही छोगों के पाऊण-पोषण का भार बढ़ता 
जा रहा है। बह बात नीचे किखे अंकों से भक्तीभाँति खिदध 
होती है-- 
वर्ष सम कितने आदमी केव क खेती पर ही निर्भर थे । 
३८९९ ६१.१ 
१९०१ ६६,५ 
१९११ ७३,९२७ 
३९२११ ७रे ७८ 

इन सात भाठ वर्षो में खेती की ज़मीन का बोझ णौर 
भी बढ़ गया है । लेती के छिप ज़मीन बहुत छोटे-छोटे 
डकद़ों में बेंट चुकी है। देदा में संमेत्र ऋमायत दास का नियम 
कास करने करा है । 

अश्ञ-यस्ध मौर जोषिका के किए अम्य जरूरी चीज़ें 
जितनी तेज़ी से महँगी हो रही हैं, इसे बतकाने की ख्ररूतत 
गहीं है । किसान कोग सरकार और साहूकारों के कहे के 


ध्ागशूमि ' 
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सोचे किस थुरी तरह से पिस रहे हैं यह किसी भी देश- ; 


प्रेमी हे प्रिषा नहीं है । खेती की यह हालत है कि बेचरे 
क्रिछात सिया बरसात पर निर्भर रहने के और कुछ कर ही 
मई सकते । देश में बरसात का ढंग भी कुछ ऐसर विदिश्र 
है कि कहीं अनाशृझ्टि के मारे वढ़ तदाह होजाती है ओर 
कहीं अतिबुष्टि के कारण जनता नंगी, भूखी भौर दीन होन 
बम जाती है। खेती करने के ओज़ारों में पर्याप्त सुधार करने 
के किए किसानों के पाश्च काफी घन नहीं रहता, और 
ज़िनके पास कुछ थोदढा होता भी है टनकी जमीन इतनी 
जरासी दोती है कि यंत्रों. का उपयोग छाम पहुँचाने के बदले 
घटी का कारण बन जाता है | रे और जंगलों पर सरकारी 
लियंश्रण के कारण देश में ऊूकड़ी को हतनी कमी होगई है 
कि छोगों को, ख़ास कर क्विसानों फ़ो, बेबत होकर उपले जला 
कर भोजन बनाना पढ़ता है। इस तरह देश की एक सस्ती 
खाद ब्यथे ही नह हो आती दे और जमीन भूखी तथा 
ग़रीब बनी रहती है | इन सब कहां का सरताज कष्ट है 
हमारे किसाल भाइयों की दयनीय अशिक्षा । वे. इतने 
मोक्ष -भाले भशिक्षित तथा अश्वंगठित हैं कि सरकारी अमकों 
और साहूकारों को उनकी मृर्खता से बेजा फ़ायदा उठाने में 
थ्रोड़ी भी कठिनाई लहीं होती । 

थह तो हुई इस भाइयों को पारम्परिक कठिनाइयाँ। 
इस साक तो जछ-कष्ट, जतिवृष्टि, भौर अनादृष्टि के कारण 
सारे देश में, भूसभरी, गरीबी और अकाल भादि का जैसा 
अवंकर बवण्डर ठठा है, चारों भोर जो हाहाकार सचा हुआ 
है उसने सारे देश के भविष्य को एकदम अंधकार में डाल 
दिया है। भारत सरकार ने गत माप की कृषि सम्बन्धी 
रिपोर्ट प्रकाशित की है । उसमें किखा है--“१८ अगस्त 
तक समात होने वाले सप्ताह में जहाँ संयुरूप्रा्त, पंजाब, 
माप्ताम, उत्तर्पत्रिमी-छीमा अदेश, शाजपूताना, अनमेर- 
सेरवादा, सास, सिन्घ, मध्यभ्रदेश, बलूचिस्तान, सध्य- 
भारत, और पंजाब तथा परश्चिमीभारत की रियाश्षतों में अब 
तक बहुत कम बरसात हुई है, वहाँ विहार-उड़ीस्रा तथा 
ऊपरी बर्मा में बरसात बहुत ज्यादा और बम्बई सथा अन्यत्र 
झंतोष जनक हुई है। ” फुछक का दछ्छेश् करते हुए बसी 
ऐिपोर्ट में शूद की फ़रर को भाछाम में साधारण और भंग्राऊ 


७१७ 


" भाग्रपद 
में गिरी हुईं बतछाया है। मध्यप्रान्त के कुछ ज़िक़ों में कपास 
की निंदाई हो रही है। पंजाब में कपास की फरक को डिट्डी' 
दृक्त से हानि पहुँची है । सिन्‍्थ और दक्षिण हैदराबाद 
तथा सीमाम्देश के कुछ जिलों में दिल्वी-दक के कारण और 
प्रतिकृछ वायु के कारण हानि पहुँची है । संयुक्तआन्त की 
दुझा शो चनीय है। देश में जगाज के भण्डार साधारणतः पर्याप्त 
बतछाये गये हैं और ढोरों के लिए घास तथा खेती के किए 
पानी भी राजपृताना के सिवा प्यास कहा गया है। बलूचि- 
स्वान के एुक ज़िले में भयकर गर्मी के कारण ढोरों के चरागाह 
सूख रहे हैं | बम्बई, बलूचिस्तान ओर राजपूताने के गरीब 
ढोरों को छोड कर और सब जगह के ढोर अच्छी दशा में हैं। 
मव्रास, दक्षिण प्रदेश, बर्मा ओर दक्षिण हैदराब।द के ढोरों 
में बीमारी फैडी हुईं दे! बग्वहं, अध्यप्रान्त, भासाम, 
वक्षिण-दैदराब।व्‌, 4 ल्‌चिस्तान, राजपूताना, अजमेर-मेरपाढ़ा 
और मध्यभारत में अनाज का निखे काम रहा है । मद्रास 
में गत वर्ष से कुछ कम है भोर पश्चिमी देशी रियासतों में 
मध्यस होते हुए भी गिरने की दा में है । संयुक्तमदेश और 
सीमा प्रदेश में भनवाज की कीमत बढ़ रही है। बंगाऊ में 
चावल और जूट महँगे हो गये है; बर्मो में चाथक गत वर्ष 
से कुछ सस्ता है, विद्ार-उद़ीस! में उनकी कीसस ीरे-जीरे 
बढ रही है और पंजाब में गेहूँ गतवर्भ की अपेक्षा कुछ 
सस्ता है । बंगारू, मध्यप्रास्त और मध्यमारत तथा सीमा 
प्रदेश के एक/ज़िके को छोड़ कर सब अगह को आर्थिक दशा 
खनन्‍्तोषजनक है ।” 

वाठक याद रक्‍खें कि यह रिपोर्ट सरकारों है और 
इसमें वस्तुस्थिति को स्ौम्य करके बतछाने को -परी-परी 
सम्भावना है। हपर समाचार पत्रों में जंगाल के दुष्काक, 
डड़ीसा की वाद भौर पंजाब के हाहाकार की जो ख़बरें छपी 
है उससे सरकारी रिपोट को सखाई का पता सहज दी 
छऊग सकता है । 

ऐसी सर्यंकर एवं दुयनीय परिस्पिति में बड़े से बढ़ा 
भाशावादी भी विराश हो सकता है। परन्तु सारत का 
छौमाग्य-सूर्च ली एक दम अस्त नहीं दुआ है, अब तो 
उसकी किरणें किर हे प्रस्तर होने को तेदारी कर रही. हैं । 
महात्लाजी के असां-संगठन से देश के. किसानों को शुक, 
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जबरैस्त सहायक घंदा सौंपा है, वारढोछी के सत्याप्नह- 
संभाग ने देश की ऊषक जनता में जाप्रतिं का इंख फूंका 
है और बस्वई-कर्नाटक की कृषक परिषद्‌ मे इस शखनाद 
से आंग्रत होकर अपनी सत्परता प्रकट की है । 

, अपने किसान माहयों के कल्यांण के सिए हम सरकार 

कुछ भाता नहीं रखते, न हमें रखनी चाहिए । हसारा तो 
धक मान्त क्षाधार स्वॉयकम्बन और संगठन होना चाहिए | 
जो कोग कृषि-कीशन को रिपोर्ट पढ़ कर देश के भविष्य 
को प्रकाशसय देखने की भात्षा किये हुए हैं उन्हें गनन्‍त में 
निराशा के सिच्रा कुछ भी नहीं मिछेगा । 

देश की जनता अपने अधिकारों और कर्श#्यों के प्रति 
घीरे-घीरे किन्तु (ढ़ता के साथ जात हो रही है और इसमें 
आशा है कि निकट भविष्य में हमारे भस्तहांय कृपकुबस्धु 
सब और स्वाश्रयों बन जायेंगे । 


काशीनाथ नांरायण त्रिवेदी 

पीड़ित मज़दुर 

6“ *-'”' थदि मैं मज़दूरों को बाजिय भऩवूरी दूँ 
तो मेरे पाक्त निकरमी पड़ी रहने को दौलत जमा न हो; मैं 
ऐयाशो में पैसा न ख़रचूँ और मेरे घर गरीबी भी न भआावे । 
जिसको मैं वाजिब मज़दूरी दूँगा वह दूसरों को भी बाजिब 
देना सखीलेगा । '* '*'लिस अजा में इस तरह न्यायबुद्धि 
होगी वही प्रजा सुखी होगी भौर डवित रूप से फले-फलेगी। 

अल 2 खरकारी नौकरी में वेतन देंधा रहता 
है । वहाँ नौकरी करने बाले को जपनी होशियारी का प्रमाण 
देना पढ़ता है । वहाँ €पर्धा केवल होशियारी ही की रहती 
है। केवल स्यापार में ही मिथ्या स्पर्धा होती है। 
इसी कारण भाज दंगा, छुचपन, चोरी आदि अनीतियाँ फैक 
रही हैं। जो माक तैयार होता है वह ख़राब और सड़ा होता 
है। व्यापारी समझता है कि मैं खा जादँ, मज़बूर सोचता 
है कि मैं घोखा दूँ भौर आहक विचारता दे कि, मैं बीच में 
कुछ कमा छ. । इस म्रकार व्यवद्टार बिगड॥ा है, मनुष्यों 
में झगड़ा लड़ा होता है, फाकाकशी बढ़ती है, हृस्तारें 
होने करगती हैं, भ्यापारी ढफगे बनने झगते हैं और आहक 
' जगीति सोखते हैं।''' “*“सारे झगड़े की जद, घन को पर- 
'मेश्र मानने की छोगों ढो समझ्त है । अंप्रेज़-प्रभा, धन 
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समांज के हाथ पाँव 
को ही सर्वोररि मानती है। उप्तमें अनीति की वृद्धि 
का मुख्य कारण यही है। चाहे जिस तरह भी पेंसा 
देंदा करते के लिए पा को शिक्षित करना उसे कुमार 
पर दक्ेकना है ।” --रस्किन 

छरासग देढ़ शताब्दि पूर्व कहे हुए मेहासना रस्किन के 
ये झबद आाज भी भारतवर्ष की परिस्थिति में ज्यों के ध्यों 
छागू होते हैं। ब्यापारियों और प्‌ जीपतियों में स्वार्थ के 
कारण अनीति का जेसा दौर-दौरा इस समय है वैध्ा शायद 
ही कभी रहा दो | यदे-बड़े प्रजातत्र-राष्ट्री को भपने स्याथे के 
कारण इन कोलुप पूँजी-पतियों ने संकट में डाऊछ रबखा है। 
फिर पराघीन देशों का तो कहना ही क्‍या! अपना मत- 
छब गाँठने के छिप ये देश की प्रभा को अशिक्षित रचखेंगे, 
गुछाम बनावेंगे, अधिकार-हीन रकखेंगे, दिनरात उससे 
मेहनत करवायेंगे और मज़दूरी देते समय अपने स्वार्थ और 
व्यवसाय में घटी की दुशाई देकर धूतंतापूर्वक देश के मज़ं- 
हूरों को भूखों मारंगे लेकिन इनकी पाषाण-आस्मा में क्षण- 
भर के छिए भो दया या पश्चयात्ताप की भावना का संचार 
न होगा ! कितनी कुटिरता है यह ? 

देश का मज़दूर-वर्ग आज घोर नींद से जाग पढ़ा है । 
संगठन और संयम द्वारा उसने अपने अधिकारों को प्राप्त 
कर लेने पर कमर बाँध की है। बग्बई की सज़दूर ददताल 
और दूसरी देश भर में धन्नतश्र फैली हुईं हृड़तालें इस बात 
की सबूत हैं | 

मज़ूरों की संसारब्यापी शिकायतों को दूर करने और 
उनकी सुख-सुविधा तथा उच्रति का प्रबन्ध करने के छिए 
संखार में एक अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-संघ स्थापित है। उच्का 
प्रधान कार्यालय झिनेवा में है । कुछ सप्ताह हुए , इस संघ 
का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। श्री दीधोन चमयकालू 
भारत की ओर से उसमें सरिमिक्ित हुए थे ! उन्होंने अपने 
आपण में देश के सज़्यूरों की दयनीय अवस्था पर पर्चाप्त 
प्रकाश डछा है और कहा है कि जकतक संसार के राष्ट्रों के 
ख्रव पूंजीपति भर मज़दूर एक दूसरे की सद्दादतां नहीं 
करते तब तक भन्तराष्रीष मज़दूर संघ चाहे जितने प्रस्ताव 
क्यों न॒ पास कर दे, किसी भी पक्ष का स्थायी हित न हो 
सकेगा । भारत के मज़दूरों के सम्बन्ध,में उन्होंने कहा था--- 
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“३--देशी रिवाश्वतों में मजदूरों की दशा पहके जैसी 
शनी हुईं है। बहुत कम रिवात्ततों में संघ की इच्छा के 
अशुसार प्रबन्ध किया गया है । भारत सरकार भी इस विषय 
में उदासीम-सोी है। भगर यह चाहे तो कुबन्ध के नाम पर 
देशी शाज्पों को संघकी पाते' मानने के किएयाध्य कर सकती है। 

२--मज़दूरी के धण्टों के सम्बन्ध में भारत की दशा 
बढ़ी विचित्र है। वहाँ की सानों में क्री-पुरुष अब भी १२- 
१३ घण्टे काम करते हैं । भारत सरकार ने संघ की झतों को 
मानने में कुछ रियायतें प्राप्त करलो हैं। यह वांछनीय नहीं 
है । अन्य राष्ट्रों की भांति भारत में भी ८ घण्टे प्रति-दिन 
का नियम हो जाना चाहिए। 

३--कारख़ानों का निरीक्षण करने व।छों का प्रवनण 
अक्षतोषकारक है। शिक्षित और ज़िम्मेदार निरीक्षक नियुक्त 
किये आने चाहिएँ । और मज़दूरों की देख-भांक के लिए 
शिक्षित स्री-निरी क्षिकाएँ पर्यास संख्या में नियुक्त होनी चाहिएँ। 

३--डापरेब्टर के दिवरण से पता अऊता है कि संयुक्त 
झमिति की पाँच उप-समितियाँ मज़दूरों के स्वास्थ्य, डनकी 
सिक्ष,, मातृत्व की रक्षा, क्षय का अतिबध, संक्रामक रोसों की 
रोक और शिक्षु-सरक्षण की जाँच के छिये नियुक्त ढी गई 
हैं। अगर पे स्मितियाँ केवक यूरोपीय रष्टिकोण की पोषक 
हैंतो मैं समझता हूँ कि भ, रा. स, सं. भघीन देशों में 
यूरोपीय राष्ट्रों की लड़ को सज्ठित करने बाकी एक संस्था 
के सिवा ओर कुछ नहीं है । 

ज--बेकारी के सम्बन्ध में विषरण में लिखा है कि 
भारत में नौकरी दिखाने वाली संस्थाओं ( 0॥[)।0ए- 
770॥0 8(१९7०४०७७ ) की जरूरत नहीं है । मैं इस कथन 
का जोरों से शण्दन करता हूँ जोर इसे सिद्ध करने के लिए 
अपना चेढेज पेश करता हूँ। भारत में बेकारी' छी समस्या 
बड़ी विकट हो रही है। तिसपर भो नौकरशाही को 
कुटिक नीति के कारण यड़ी स्यवस्थापक सभा में इसके प्रति- 
बंध का भस्ताव पास न हो सका है। इस विषय में सरकार 
को अपना इश्टिक्रोण शीघ्र ही बदर दारूना चाहिए | 

६--बाजसू स्यु की भीषणता भारत की एक विशेषता 
भ्नग बैठी है। वह बढ़ी द्॒दंताक है। अंकों से पता छगता 
है कि १९१८ और १९२२ के बीच बम्दई में बाकरूत्यु 
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. मंव्फ्त्‌ 


सम्बन्धी संख्या प्रति सहस्त ७५७ थी । १९२१ में यह 
संख्या टीक ९९७ थी। मज़दूरों का बड़ी संख्या में पशुकों 
के समान छोटे छोटे मकानों में रहना इसका मुख्य कारण 
है | भारत में इस समस्या को हल करने के कोई साधन 
गहीं हैं | इस परिषद्‌ में इस प्रइम पर विचार होना ही 
चाहिए। 

७---वेतन और सज़दूरी तो भारतीय कारीगरों व मज़्दूरों 
को इसनी कम मिछतो है <, पेट की ज्वाका और दारिद्रय के 
मारे वे वेमौत मर जाते हैं कोर उनकी भौत्तत भायु २४ वर्ष 
से उ्पाझ्ु की नहीं रद्दी है। 

इस यह जानते हैं कि भारत अपने पैरों पर ही स्वाधी- 
नता पूर्यक खड़ा रह सकेगा । फिर भी भवार-ृृष्टि से इस संप्र 
का महत्व कुछ कम नहीं है । 

खामाजिक बीमा ( 500४| ॥90/400० ) हमारे 
देश के छिए एक सब से बढ़ी ज़रूरत है। असेग्बली में दुर्देव 
से यह भस्ताव भी पास न हो सका इसका मुझे रंज है । 

अन्त में, सैं अपने पाश्चात्य भाइयों से, भारत के संग- 
ठित और विशाल मज़तूर-संघ की ओर से सहकारिता और 
सहानुभूति की आशा रखता हूँ. और उन्हें विश्ववन्धुस्व में 
विश्वास रखने की प्रार्थना करता हूँ । मुझे आशा है कि दे कंधे 
से कंचा मिलाकर अपने ऊँचे छटषप तक पहुँचने का अन्त 
तक अपन करते रहेंगे । इमारा वह उदय है, मज़बूर संघार 
की शान्ति, सम्पत्ति, सुख और प्रगति (” 
जहाँ पृक भोर दीवान चमनकार संसार के अन्य राष्ट्रों 
से हमारे मज़दूर भाइयों को उन्नति और उनके उद्धार के छिग्रे 
सहयोग की प्रार्थना करते हैं वहाँ देश की भौकरशाहोी इन 
पीडित मज़दूरों को खदा के किए कुचल देने की गरज़ से 'ट्रेडस 
डिस्प्यूटविक' जामका एक नया शखस््र अपने शस्तागार से 
निकाक रही है । यह झर्य, नौकरशाही की यह मार देश 
के मज़दूर वर्ग को किस तरह कुचछ डाछेगी इसका वर्णन 
पाठकों को अन्यत्र मिक्ेगा । 

हम देश के मज़दूर भाइयों की इर तरह सफकता 
चाहते, उनके कहष्टों में अपनी हार्दिक सहालुभति प्रकट 
करते और उनके कंगन, संघ तया अधिकार--पाप्ति के 
भय भयतक के पैय॑-पृर्ण युद्ध के किए उन्हें इदय से बधाई देते हैं। 


जियेदी 


आंबत १९८५ 
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है. 


कलकते में मारवाड़ियों का. जीवन 
(६२) 


ककू+शा थों बंगाक की राजधानी है, पर उसमें मार- 
ऋादियों का खूब दौर-दौरा है। वहाँ का भरायः सारा व्यापार- 
अद्योग था तो अँगरेजों के हाथ में है भा मारवाडियों के । 
खसककसे में पक कास से ऊपर मारवादी होंगे। काल से 
ऋखे सरवर्ति जिसके पास है यह मारवाड़ों गरीब सा समझा 


जाता है । मारवादियों का प्रधान व्यवसाय है फाइका। जब | 


कुछ नव-शिक्षित घनी छोय संगछित उथोग में भी दिल- 
सलपी छेने छगे हैं। कककसे के ही नहीं बल्कि धंगाऊ के 
अधिकांश सायजनिक कामों में प्रायः मारयादियों का ही 
चन कगता है बंगाकी तन और मन देने में आयगा-पीछा 
नहीं सोचते, उस्ती तरह मारवादी, समय पड़ने प२, धन देने 
में भहीं हियकते । 

मारवादी संस्काइतः स्थिति-पाछक हैं. । शिक्षा और 
शाम की कभी से धमं की ऊपरी बातों को--बाहय भाड़ 
ब्यरों को बहुत प्रभागता देते हैं औौर ठसके मछभूल भथवा 
प्राणझूप सिद्धाम्तों की परथां कम करते हैं । नई दिक्षा के 
प्रवेक्ष के श्ाथ ही उनमें नव जामृति फैक रही है जिसके 
फक-स्वरूप सलातती और सुधारक दो दऊ बन गये हैं । 
खनातभी वे कड़काते हैं जो हर पुरानो बात को अच्छी 
भागते हैं और आल सूँदकर उस्ो की ककोर पीटते 
अके आते हैं। सुंघारक थे कहखाते हैं जो पुरानी बांतों 
को विवेक की कसौटी पर कसंकर जो बातें आज डपथोगी 
ग्राम दोती हैं उन्हें मदण करते दें और जो ध्यथ गथवा 
'हाविकर आन पढ़ती हैं टलकों हटाने और सरिटाने का डच्योग 
कहते हैं । पिकछके दिनो कक के अंध्रवाकों में कुछ विधरा- 
विवाह हुए हैं जिनके कारण कहाँ इन दोनों बल बरसों में 
“काफ़ी दूतू-मैंसें हुईं जिसके फरस्वरूप कितने ही छोस पुक- 

१४५ 


: विविध 
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दूसरे को ब॒रा समझने करे हैं। स्वयं सुवारेच्छु होने के 
कारण मैं सुधारों के अप्रणो के यहाँ दहरा था । सारवादी 
युवक समाज अथवा सुधारक दर के दो सर्वमास्य नेताहैं (१) 
जी भसनाऊकालछजी वध्ाज (२) भी घनश्यामदालजी जिशुका। 
कक से के सूचभार पिड्लाजी आने जाते हैं। सनातमी उनके 
विज्ारों को सो नापसन्द करते हैं; परन्तु उनके शीक-स्वभाव 
को जादर की दृष्टि से देखते हैं। श्री ्रभुदुयाल हिम्मत्सिहका 
को तो सनातनी भौर भी प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। बा० 
पदुमराजजी जैन गरसागरम सुघारक हैं। इनकी लगन जहाँ 
हृदय को खींचती है वहाँ हनका अधैध भौर एकतफ़ी जोश 
समातनियों के मन में हुर्माव उत्पस्न कर देता है। सुधारक 
भाइयों में जहाँ उत्साह और कंगन की कमी नहीं है, जहाँ 
ये अपने सिद्धाम्स और समाज के लिए आग में भी कूद 
पड़ने को तैयार हैं, तहाँ कुछ छोग समातनियों के प्रति सन 
इीमन में कुछ घृणा का भाव भी रखते हैं । ये यह मानते हैं 
कि हम सुधारक हैं. इसलिए समाज के और देश के हिसैची 
हैं--सनातनी तो थों ही भारभूत हैं। न उनमें विधा है, 
न समाज-हित की भावना है | इसलिए थे उन्हें फिटकार 
बताने में, उन्हें को सने में कोताही नहीं करते । सनातनिर्मों 
को उसके संबंध में सब से बढ़ी यही शिकापत है। उनके 
एक नेता ने झुझसे कहां कि सुधारकों की बहुतेरी बाते 
सही और ठोक हैं; पर उनकी कार्मंविधि और हमारे साथ 
का बरताथ सुधारकोचित नहीं है। चद् सदी है कि सना- 
उनी बहुत पिछड़े हुए हैं--पर उन्हें श्रांगे बढ़ाने को काम 


है सुधारकों का । यह कास वे उनके प्रति प्रेम, सहानुभूति 
'और सद्भाष अश्ाशित कश्के ही, उनके अन्दर शान की 


क्योति फैका करके ही, कर ख्कते हैं । उन्हें गाछियाँ देकर, 
जगवा उनका |तिरस्कार करके नहीं । खनातनी नेता की 
इस बात ग्रे यदडुत बक है और मेरी राय में कछकरत्ते के हो 
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भहीं और जगहों के अग्मगामी सुधारकों को भी इस टकइने 
से [काल उठाना चाहिए। सनातनी भगुओं;में ऐसे सज्न 
बहुत कम होंगे जो सुधारकों से केवक ठनके विचारों के 
कारण भाशज़ रहते हों; ऐसे कोगों की संख्या शायद्‌ अधिक 
है जो उनकी कार्य-विधि से असंतुष्ट हैं भगवा जो किसी 
कारण से व्यक्तिगत राग-हंच के शिकार हो गये हैं। यदि 
झुधारक, समातनियों पर क्रोध करने के ल्ाव उनकी कस- 
ज़ोरियों के साथ सहायुभूति रखने कर तो सुधार की गति 
निस्सन्देह बहुत बढ़ आय । सहानुभूति'और प्रेम में हृदय की 
मकीनता और जड़ता को मिटाने का बक होता है---हसके 
विपरीत ऋोध और कुवचन, अज्ञाम, अंधकार, दुर्भाव और 
-तुराचार की बुद्धि करते हैं । इस सुधार करने के लिए सुधा- 
शक अने हैं, बिगाद़ करने के किए नहीं । 

विधवा-विवाह के सम्बन्ध में सनातनी-तेता महाशय ने 


न सतत ७र नी नी नी नम-> नमन जननी नी जमीन जीन न पर फल नील जन नी नबी न्‍रन जी लीक भ रन सथ+ 


विधवाअम आदि स्तोक्त कर विधवाओों को घ-कर्म की भच्छो 


शिक्षा देने और बेधज्य घसे को गिभाहने की प्रेरणा करते पर 
झोर दिया ! रगका बह प्रस्ताव बिककुक टोक है, और मैं 
समझता हूँ किसी भी सुध(रक का विरोध इससे नहीं हो 
छकता । सुधारक सिर्फ इतना और चाहते हैं कि भाई, ओ 
विधवायें वियाह करना चाहती हैं--विवाह न कर छेने से 
जिनके पतन का संय हैं उन्हें जन मे रोको। पर यदि धना- 
-समियों की समझ में उसकी यह बात न आती हो तो उनके 
मनोशुकूक विधवाश्रसों की श्यापना करने से उन्हें कौन 
शोकता है ! में तो बड़ी खुशी के साथ उन समातभी मार- 
बाढ़ी भादषों का स्वागत कहँगा जो अपने दान का प्रधान 
आरा विधवाओं का जीवन सुधारने और स्त्रियों को शिक्षिता 
'बमाने में ख़च्च करेंगे । क्या करूकसे के समातनी धनी भाई 
इस विशा में शीघ्र ही कुछ कर दिखावेंगे ? 

सुधारकों में एक छोटासा समृह उस सज्यनों का भी है 
जो स्यक्तित जोबम में तो भरसक सुजार कर रहे हैं; पर 
जिन्हें सामूहिक सुधार की इकचक और घूम-घद़कोे से भीति 
नहीं है। दोनों की यह स्वभाव-मिन्नता कमी-कभी एक दूसरे 
की कड़ी आफोचना का भी विषय हो जाती है। आकोचना 
यही ढपयोगी और आवश्यक होती है जिसका अन्तिम रूदय 
हो प्रसस्पर सहयोग। पर जिस अरकोचमा का परिणाम मनो- 


[| साहफए 
माहिस्य हो उसे घातक समझना चाहिए। कुछ मित्रों ने 
कहा--हमने चाहे काछा खबमा सदा रक्‍खा हो, पर हम घूते 
लिस्खन्देह नहीं हैं । इसमें मित्रों ने दोनों के दोषों को देखने 
की चेष्टा की है। पदि हम एक दूसरे के गुणों को दी देखें तो 
क्या सचमुच यह संखार स्वर्ग न हो जायगा ! 
८ भर हू ' 
अख़बार मवीस्ती कोई येग-केम प्रकारेश पेट भरने का 
पेशा नहीं है--वह तो समाज की सेवा का पक साधन है । 
जिस अख़बार के पाठक जितने ही अधिक होंगे उमा ही 
प्रचार उसकी सत्‌ शिक्षाओों का होगा | अतपृथ भव्वार की 
छोकम्रियता की कसौटी जहाँ उसकी अस्हक-संश्या है तहाँ 
रुसकी सार्थकृता को कसौटी डसकी सद-शिक्षायें, उसके 
सद्िचार, सदुभिरुचि जादि हैं। यदि इम भण्छी जातों के 
बजाय युरी बातें, स्वच्छता के बजाथ गंदगी, सुरुचि के बजाय 
कुरुचि अपने दिक और दिमाग़ से निकाछ कर--पेद़ा 
करके अपने बहुसंद्यक पाठकों के पास भेजते रहें तो इससे 
उनका हित होगा या अद्वित ! भर इस दशा में इसारा जन्म 
सेवा के किए हुआ है या असेवा के किए? पर इमारे कितने 
ही समाचार-पत्नों के ध्यान से पह मक बात इदती जा रही 
है भौर इसकी शिकायत कछकते में बहुत सुनी गई है। आज- 
कछ यह पक विचार-घारा चक्र पद़ो है कि समाज की अथवा 
व्यक्ति की बुराइयों का मरत चित्र लींचे बिना वे दर भहीं 
हो सकती । एक भरंश तक यह विज्वार ठीक है; पर धुराइपों 
की ओर छोगों का ध्यान दिकाना एक बात है और उनका 
चित्र इस तरह खींचक कि जिससे औरों को डकढटे बुराहयों 
की प्रेश्णा मिके, दखरी बात है । गर्भ गिराने से होने बारी 
बुराइयाँ कोगों को समझाना पक बात है और गर्भपात के 
समय का हूबहू चित्र खींचना दूसरी बात है। ग्यभिधार के 
दोष खोक कर कोगों के सामने रखना पृक चीज़ है, और 
व्यनिचारी स्री-पुरुषों की गुत और मोहक व्यतिचार रीछाओं 
का सरस और रोचक घर्जन करना दूसरी श्रात है। कोगों की 
बुदछि को उसकी थुराइयाँ समझाना एक यात है और इश्च 
तरह उनका चित्र क्लींचना कि छोगों के आभश्त, कुदूइक 
जिज्ञाप्षा की डससे बुद्धि हो, उसमें गिमर्त होने का विद्यर 
सन में आप्रत होने क॒गे, विककुछ दूशरो बात है | जो भाई 
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वह दुल्लक पेश ढरते हैं कि 'हम तो गंदगी फैकाले नहीं 
सिफ़ दिखाते भर हैं' दे इस पर थिथयार करने की कृप! करें। 

इसके अतिरिक्त केवड गंदी बातें प्रकाशित करते रहने 
सें ही कोई बुराई दर नहीं हो जातो | उसके निवारण के 
रन. जब तक कोई काम नहीं किया आंता, सुधार का निश्चित 
हंहम नहीं 4ना किया जाता, उसके किए संस्थायें और 
कंलियां यहीं बनाई जाती, केखक और व्याव्याता स्वयं अपने 
घरों में उनका पाकन नहीं करते, तब तक ये बुराइयाँ कभी दूर 
नहीं हो सकतीं | स्वाभाविक बात तो है गंदी बातों से घृणा 
भर रकानि उत्पश्ष होग। पर थदि वह समोरंजन और रस- 
बाग का विषय होने रूगे तो सागना चाहिए कि इमारी 
बुद्धि में. कुछ विका₹ उत्पन्न हो गया है। और हमें सतक 
शहकर अपनो बुद्धि का इछाज कर्ता चाहिए। थुराई कहाँ 
नहीं है, और किस में नहीं है ! यदि इस अपने ही सम 
और घर को देखने छगें तो हमारा जी घृणा से ऊब उंठेगा | 
अतपएृव यदि हम सब सुधारक हैं, सचमुच सुधार ही 
चाहते हैं, तो पहले दमें भपने मन की और घर को गंद- 
गियों को घोने का उद्योग करना चाहिए--हम स्वयं जितने 
हो अधिक निर्दोष होंगे, उतना ही बल हमारी वाणी और 
ऐखनी में होगा और फिर संकेत मात्र में हमारी बात लोगों 
के दिछ पर असर करने करेगी.। शुराई के प्रति हमारे हृदय 
की पुक दुंढ भरी व्यथा की कक्कीर हमारे सौ नप्नचित्रों से 
अधिक कारगर साबित होगी । 





८ । > 
जो संस्थायें और कारखाने मैंने देखे उममें मुख्य अब- 
काम, वाकिका-विश्यालय, भछुतं-पाठशाकार्य. दक्षिणेश्वर 
विश्दोरिया मेमोरियक, पुक जूट मिकक और पक कॉटन 
' मिक्त है। 
... पहको सीमों संस्थायें मारवादियों, विशेषकर खुधारकों, 


+ के जग से चक्त रही हैं । अवकाश्रम में श्रनाथ, भूलीमटकी 


तेथा किसों कारण से बीतिष्युत विधवाओं और खियों को 
रक्षा का प्रधेस्थ किया जाता है। जो चाहइतो हैं, डगका 
चुनर्विवाद ओ. कर दिया जाता है। इसमें बंगाकी कियाँ 
ही अंजिक देखो गई। दो मोकी-भाकी कुमारी गर्भवती 
बहनों को देखकर पुरुषों के अपराध पर भग को भसझ्ष 


९ 





विविध 


बेदुना होने कगी | बंगाक में कम्याओं की भविरुता बतकाई 
जाती है और इसकिए्‌ उनको बड़ी बेक॒दी है। नदिया 
स्त्रियों के पशित जीवन का जहा! बताया जाता है । अबका- 
होम इन यहनों को रक्षा! का टद्योत है। भ्रमी इसमें रियों 
के छिए मैतिक और कका-कौशक को शिक्षा के समुचित 
प्रबंध की गुंजाइश है । इसके अथक उत्साह मंत्री ओ पद्म 
राजजी और झऔो बाक्ककृष्णदी मोहता से इसकी पूर्ति करने 
का आश्वाघन मुझे दिया है। अवकाश्रम से बदि देवा और 
समाज की सेविकायें निककने छगें, तो बढ़ा काम हो । 
रिपोर्ट देखने से.पता यझता है कि ॥ जून १९२५ से 
४१ भईे १९१८ तक हस अवक्ाभ्रम में ११० ख्त्ियाँ 
आई, जिसमें १७४ अभिभावकों के पास भेज दी गई, ६९६ का 
इनकी इच्छायुधार विवाह कर दिया गया, ३१ अम्ब आध्षओों 
एवं भनाथालयों में स्थानोतरित को गद, ६ की रुतस्यु हुई 
भौर सात भाग गई । दो सुसल्मान कडकियाँ भाई थीं 
मे पुछिस कसिश्यर के हारा मुस्यिम अनाथाकय में 
अमरती कश वी गई । इन बहनों के अतिरिक्त ०७२ शिक्षुभों 
का भी यथोतचित अवस्ध होता रहा | इस भाभ्रम के संरक्षकों 
में सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी, सर प्रफुछचण्व्राय तथा 
महाशज सर प्रद्योतकुमार ठाकुर जैते छोग सी हैं । अब॒का- 
जहनों की सेवा का जो कार्य यह कर रहा है, बह स्थुत्य है। 
बाकिका विधाकृय में मारवाड़ी तथा भनन्‍्प हिल्दू 
कड़कियाँ शिक्षा पातो हैं | छोटो छोडो कम्पाओों के तसवार 
और काटी के खेऊ देखते ही बनते थे | यह विधारूय 
कम्याओं को सुगृहिणी बनाने के किए है। पर बाल-विवा६ 
की कुरीति के कारण कम्यायें ।१०--१२ पर्ष की भवस्था के 
बाद इससे काम नहीं उठा पांतीं। इसे अधिक डश्बत और 
कार्यक्षम बनाने को ओर संचाककों का ध्याव जा रहा है । 
कम्पाओं के अम्दर समाभ-सेवा के तथा निर्मयता के भाव 
अरने की बहुत आवधबकता है। सेवा-भांव ही ऐसी संस्थाओं 
का प्राण हुआ करता है । 
अछूत पाउशाकाओं में छूत भौर भछूृत सब बाककों को 
घुक साथ पढ़ते हुए देख कर बढ़ा ह्॒वं हुआ | कोरी अदृत 
झाकायें तो आपडम हैं। पाठशाक्ाओं में कडकों के कपडे, 
दाँत आदि की खफ़ाई की ओर अधिक ध्याय आगा चाहिप्‌। 
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जिंकांकमे का उश्योग करना है तदाँ स्वयं अछूतों की गन्दी 
आदतें भी मिदाना हैं। ऐसा करने पर ही अछुतपन का प्रश्न 
इक हो सकता है । 

रंगातट पर दक्षिणेश्वर यह स्थान है जहाँ रामकझृष्ण 
परमंईंस काछी की पुजा किया करते थे और जहाँ उन्होंने 
सम्मांधि की । स्थान तो भव्य और पपिन्न मालूम हुआ; 
पर बाग को वे-मरम्मत देख कर बढ़ा दुःख हुआ--ऐसा 
मालूम होता था मानों उसकी किसी को परवा ही नहीं है। 
देवो के मन्दिर में आज भी बलिदान होता है, यह सुन कर 
और भो खेद हुआ । वश्महंस जैक्ली विभूति की पविश्नता भी 
जिस करता को अब तक न मिटा सकी उसकी जड़ कितनी 
गहरी होगो चाहिए और उस संमाज के कुसंस्कारों पर कितनी 
दथा जानी चाहिए ? 

विष्दो रिया मेमोरियरक एक विशाल चित्र संग्रहाकय है, 
जिसकी बनावट, लिश्ों का शुनाव, रचना और सजावट 
डक-उझक कर अंगरेजों की भारत पर विज्य और उनके 
वर्शभाव साज्राज्य-वैसण का प्रत्यक्ष दर्शन करा रही थी । 
अंगरेज़ों की जीत और हिस्दुस्तानियों दी द्वार का यह जीता 
आगता चित्र और इतिहाप्त है। मैंने बड़ी शर्म और आत्म- 
वकानि के साथ इस चित्राह््य को भथ से हति तक देखा । 

मिलें में मेरे काम की बात थी वहाँ मज़दूरों के जीवन 
को देखना । सज़दूरों का कद माटा, शरीर दुबला-पतछा, पेट 


मागे बढ़ा हुआ भर छाती अन्दर पेंसी हुई, पर इृड्डियाँ 


ऊपर को उठी हुई; दुबे हाथ-पॉक--जैसे कि जक्सर विज्ञा- 
एस बाज़ वैध भपने पिशापतों में घीभारों की तस्वीरें छपवाया 
करते हैं । केशोराम कॉटन मिछ में मजूरों के रहने के स्थान 
' इसने तंग और उन्हें हैं कि हम एक दिन सी अन्दर रह लें 
हो पूसरे ही दिम बोमार हो जायें । सम्तोर की बात है कि 
मिछ के सश्षाउुक मजूरों के इस कष्ट को दूर करते का उपाय 
सोच रहे हैं । मैमेजिंग पुजण्ट श्री विकछासी का ध्यान मैं 
खास तौर पर इस बात की ओर आकर्षित करना णाहता हूँ। 
। हरिभाऊ उपाध्याय 


७ 
हो उछू के में से जहाँ अछूतों के प्रति घणा का भाव ः 


| 


वे आइम्बर और अंध-भरड़ा को धर्म समझ रहे हैं 
और धर्म के नाम पर मनुष्य को मनुष्पते, समाज को समाज 
से भौर राष्ट्र को राष्ट्र से विरूग कर रहे हैं । , 

वे बाह्माचार और रूदि-पूजा को सदाचाश कह रहे 
है. और सदाचार के नाम पर समाज में दृस्भ और पालण्ड 
के छूत का प्रधार कर रहे हैं । 

वे राजा के कानून और समाज के निभ्रम को ईश्वर 
का कृनन और जीवन का नियम समझ रहे हैं और डस 
देवी ज्योति से भाँखें बन्द करके आनन्द और मंगऊक से यंजित 
हों रहे हैं, जो स्वाधीनता की पूजा करने से प्राप्त होती है । 

वे जहंकार और नेतिक निबंखत को 'पविश्नता' कह 
रहे हैं और पविश्नता के नाम पर जीवम को छूणास्पद, पीशा- 
मय भौर भसद्ष बना रहे हैं । 

दे दाब्दों तथा सिद्धान्तों की जानकारी को शान और 
वरत्व-कछा को सद्गुण समझ रहे हैं ओर शान तथा सद्‌* 
गुण के नाम पर जन-साथारण के सरफ विध्वास का अम 
हक रूप से, अपने स्थूछ छामों के किए उपयोग कर 
कहे हैं । 

वे भावशन्य शाब्दिक क्रत्दुग को भक्ति! कहते हैं 
और अपनी भक्ति का नग्न प्रदर्शन करने में इ्ष मानते हैं । 

वे शारीरिक पीड़ा को 'तपस्था' समझते हैं और भात्मा 
के मंदिर-- इस शरीर--का हास कर रहे हैं। 

वे अपनी तुच्छ इच्छाओं को पूर्सि के किए पूजा और 
प्रार्थना करते हैं और इंए्वरापंण का जीवन बिताने का दावा 
करके ईंबवरीय पूजा और प्रार्थना का उपह्टास कर रहे हैं | 

वे वाखना और मोह को 'प्रेम' समझ रहे हैं और 
के नाम पर अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। 

वे सुख और शांति की खोल में ध्यप्र होकर भटक रहे 
हैं पर अफ़लोस, दिनों दिन वे दुःख भर अश्ाँति के -जाक 
में फँसले जा रहे हैं । 


१शिशुझदय! 
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त्याग-भूमि' की ओर से 

पाठक बन्‍्धुओ, त्याग भूमि' आाज कुछ अपनी कथा 
आपको सुनाना चाहती है। इस अंश के आपके हाथ में 
पहुँचने पर स्याग भूमि' का प्रथम वर्ष ख़तम होता है। 
जब थह निकली थी तथ प्रथम वर्ष की सफकता के छिप 
मैंने दो बातें अपने सामने रक्‍्खी थीं-एक तो यह कि वह 
अपने शीवन-कार्य और कार्य-क्षेत्र की विशेषता की छाप 
पाठकों के दिल पर डाक दे और दूसरे इसके ३००० आराइछ 
हो जाँध । मुझे यह देखकर हर्ष होद। है कि प्रायः दं।नों बातों 
में इसने इस वर्ष सफलता प्राप्त कर छी है। किसी नई 
पतन्चिका के प्रथम वर्ष में ही २,६०० ग्राहक होशाना 
सफकता की ही यात है। फिर त्याग-भूमि' से व 
तो चटक-मटक है, न रसीली रंगीकी बातें हैं भऔौर वह 
अकाशित भी ऐसे स्थान से होती है जहाँन छपाई को 
झुविधा है, न कागज़ की, थ चित्रों या ब्लाकों की । मंडक 
से यदि जपना प्रेस न किया होता तो यहाँ से हसका निक- 
कमा ही भसंभव होता । इसके अकावा उसे नामधारी संपा- 
दुक सी कैसे मिले ? एक सो साक भर एक जगह जम कर 
जैंठा ही गहीं और दूसरे ठहरे कबि, जिनका भावुक सम 
अपनी मस्ती के साथ मुक्त गगन में उड़ता रहता है। फिर 
भी पत्रिका जिस रूप में आप के सामने जाती रही है यह 
अधानता इसारे डस साथियों के मौन परिश्रम का फछ् है, 
जो कानून की आाषा में स्म्पादक नहीं समझे जाते हैं। 
यही कारण हैं जो मैं अपने को इस हर्ष का थोदा सा अधि- 
कादी भान सकता हूँ । पर यह हे तुःल-मिश्ित भी है। 
इसके खम्पादय में, म्फ-संसोधन में, ध्पाई चफ़ाई में, 
अथवा व्यवस्पा-सस्वन्यी बातों में जो कुछ घुटिषां रही हैं 
शनसे मैं सकी भाँति परिचित हूं । इस दोषों का अपराधी 


मैं अकने को मानता हूं। मेरा कर्ंब्ध था कि बहाँ, अजमेर 
में, बेठ कर अपने साथियों की भदृद्‌ करता ! पर मैंने अपने 
को, अउछा हो या बुरा, दो घोड्दों पर बैठा रक्‍खा है। और 
इस के लिए अपने सहदय पाठकों से क्षमता मांगने के खिबा 
दूसरा उपाय अभी नहीं दिखाई देता । अस्तु । 

परन्तु इसारे साथी तो इस सफलता का श्रेय हमारे 
टन सित्रों को देना चाहते हैं जिन्होंने समय-समय पर 
रुसे भाग दिखाया है, उत्साहित किया है, भौर छेख, कवि- 
तादि मेजते रहे हैं सथ! मंडल को 'त्याग-भूमि” को आर्थिक 
चिन्ता से प्राय: मुरू कर रक्‍सा है, जिसके कारण यह 
इतली सस्ती दीं जा रही है। हमारे वे मित्र छोर दिलैषो 
भी इस अश के भागी हैं, जिन्होंने हमारे पटक-परिवार की 
शृद्धि करने में सहायता दी है । 

पर सफछता के इस वर्णन ले आप यह भ समझे कि 
इम अपने को छृतार्थ मानते हैं । पत्रिका के भाम को सार्थक 
और उसके गुरुतर उद्देश्य की पूर्ति के किए सो अभी हमें 
और हमारे साथियों को अपना सारा जीवन खप।ना होगा । 
अभी इसके कई अंगों में कहे प्रकार के सुधार की 
सावदथकता है, जिनके कुछ नमूने पाठकों को अगके वर्ष से 
दिखाई डेंगे। 

इस एक बे ओें त्याग-मूमि' ने हिन्दी-संधार में 
और राष्ट्रीय सेवा-क्षेत्र में, क्या काम किया इसके सम्बन्ध 
में हम अपने मुँह से क्या कहें ? सिशन्रों, पतश्नों, तथा विद्वार्मो 
की जो रायें भव तक प्रकाशित की जा चुकी हैं दे ही इस 
बात पर भजी भाँति प्रकाश डाक रही हैं । फिर त्याग-भूमि' 
के प्रकाशित होने के बाद मर्स्क पत्र-पश्रिकाओं के स्तम्तों 
सें तथा सामविक विषयों में जो छृद्धि और रूपान्तर हुए हैं, 
इनकी ओर भी आप एक बार इष्टिवात कर के । इसके 
प्रकाशन से हिन्दी-संसार में पृक हककी इृऊचढ-सी होती 
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हिल होल समकाता हूँ, इसके 
के वास्तविक अधिकारी तो पाठक, सम्पादक 
और आफोचक-अन्यु ही हैं । के ँ 

२,३०० ग्राहक होजाने पर भी '्यारा-भूमि' को 
इस वर्ष ८,०००) घटी डठानी पड़ी है। इसका पहका 
कारण यह है कि 'त्याग-भूमि' अभी ५) में घर पदती है, 
पह पाठकों को र० ४) में ही दी जाती है। दूसरे विज्ञापन 
की भामदनी भी त्पाग-मुमि! ने भपने किए अग्राह मानी 
है। थह टीक है कि मित्रों ने त्याग-सूमि' को भार्थिक चिन्ता 
से मुक्त-सा कर रकखा है; परन्तु त्याग-सूमि' तो केवक 
डलके स्मेह पर निश्चिम्त नहीं होता चाहती । उछने स्याब- 
छल्बम का दुर्संस-प्रथ अपने छिप स्वीकार किया है। वह 
चाहती है कि केवक अपने पाठकों से प्राप्त मुल्‍्य के बल पर 
खड़ी रहे । न विज्ञापन का सहारा के, न मिन्रों को विशेष 
सहायता का | हो सकता है कि भाज यह पागक का त्वप्म 
जान पढे । पर 'त्याग भूमि को जाना तो इसी दिल्ला में है। 
जितथी तेज्नी से उसके पाठक-परिवार की हृद्धि होती आबगी 
उतना ही मित्रों की कृपा कां यह बोझ हछका होता आपगा।! 
जिस विन त्याग-भूमि' छी सहावता से करने बाका मिन्रों 
का रापया ढससे श्रेष्ठ काम में छगने कमेगां, डस दिन मुझे 
व्वाग-भूमि! की सफछता का सथा इपं हो सकेगा । 

यहां इन मित्रों के भामोहेल करने की इच्छा प्रमक 
होती है परन्तु इनके श्मेह की पवित्रता मुझे भौहें ताग कर 
डेंगकी से सना कर रही है। भौर सुझे ठसके सामने सिर 
झुका ही केना । 

भ्रन्‍्त में मैं उस सआनों से झ्षम्ता-प्राथना करना चाहता 
हूँ जिन पर त्यागभूमि में मुझे भसंगोपास्त कसेब्म-बद् कठोर 
डीछा टिप्पणी करनी पड़ी है। त्यागभूमि' गतो केवक आाको- 
खगा या विरोध करने बाली पत्रिका है, भ॒ हाँ में हाँ! मिलाने 
बाकी । बह अपनी बुद्धि और शक्ति भर सत्य और व्याध।को 
सामने रख कर किखती है---ठसमें कभी मिन्रों पर टीका 
हो जाती है और कभी विरोधियों को स्तुति । त्यागूमि 
का उस दिन मेरी रहि में कुछ मृक्य त रहेगा, जिस दिने 
वह किसी का विरोध केवक इसकिए करेगी कि बह विरोधी 
है और किसी का समर्थन केमक हसछिए करेगी कि वह 
टसका सित्र है। आशा है, पाठक डसको इस स्थिति को 
अच्छी तरह समझ केने की कृपा करेंगे । 


ज्र८ 
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साइरंए 


धारडोली की बिजय 


बारढोंछी को विजय यवति सिर्फ बारढोकी के सत्या- 
अईद्यों की विजय होती--सरकार की अपनी शांत पर भी 
विजय न होती--तो भमिम्रान और गौरव के साथ रस 
विजय का नाम छेते हुए मैं सकुचाता । क्योंकि ढस दक्षा 
में यह सत्याग्रही के घमं के विपरीत होता । सत्याप्रही प्रति- 
पक्षी को पराजित करता, मीचा दिखाना, या ज़कीक करना 
नहीं चाहता, यह तो दखका सुधार करके उसे ऊपर ठठाना 
चाहता है, उससे अपनी भूल स्वीकार करना चाहता है, 
स्थाय कराना चाहता है, सो भी इस तरह कि उसका 
स्वाभिमान सुरक्षित रहे, उसका जआात्मगौरण बढ़े । बारढोछी 
में सत्या्रहियों ने ऐसी ही दुराफ़ा--शुरू--विज्य प्रश्त 
की है। बारडोली ने अपने पर हुए अन्याय के खिकाफ़ 
जावाज़ उठाई थी--उसका कहना था कि पुक निश्यक्ष 
कमिटी से जाँच करवा छो, यह कह देगी कि बढ़ा हुआ कगांन 
टीक ही बड़ा है तो हम दे देंगे, वर्ना एक पाई थे देंगे भौर 
इसके छिए हमें मिट्टी में मिक्क आना पढ़े, तो मिक आयेंगे । 
कम्बई-सरकार ने कमिटी बिठाना स्वीकार कर लिया--यह 
बारडोकी की विजय हुईं | सत्यामदियों की और सब झत्ते 
भी---जैले सत्याप्रही कैदियों की रिहाई, जब्त और नीछास 
कर दी शाह जमीस धापस मिसना, स्तीफ़ा दे चुकने बाके 
सकाटिधों को फिश से सुकरंर करना--सश्कार ने मंजुर 
कर कीं । सरकार इस समझौते को तव तक संजूर न कर 
सकती थी अवसक वह अपनों सस्ता के समिधथ्यासिमान पर 
विअय म प्राप्त कर केती । सरकार ने भ्पनी झूठी शाम 
पुक भोर रख कर आरढोकी के सत्याप्रद्ियों के सत्य को 
प्रहचाना, थह उसकी अपनी भतिहा के मिथ्या साव पर विज्ग्न 
है । सरकार की घह विज्म गौरवपूर्ण होती, थदि वह सीधे 
और खुछे तरीके से इसबात को जनता के सामने रक्त देती | 
फिर भी इस विजय के लिए वह तथा बारडोंकी के बोर 
और डनके मनसयी नेता सब बधाई के पात्र हैं । बारडोक्ी 
हे छोग सरकार के अन्दाज़्से भभिक पक्के कौर सरकार को्ों 
की कल्पना से अधिक दूरम्येश साबित हुई । भारणोली के 
झंध्राम की आग को सारे देश में फैला कर जक्दी हो सपनी 
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इसी को मिटाने की मुखंता करने के मज़ाम जांज ही 
झुक कर अधिक दिन जीवित रह सकते की शुद्धिलानी: उसने 
बिखाईं । 


आारबोकी की इस सुस्दर विजय का रहस्य तीन बातों 
कै है-..( १ ) रोगों ढी हद परजे की शॉति, (२) भी 
घहुंस भाई की यह सावघानता कि जबतक समझौते को 
फैचोड़ी सी आशा है तबतक बारहोछी के रूगान के प्रश्न को 
और सत्याप्रह को व्यापक रूप भ देगा और (३) छोगों की 
इद॒तां शथा कार्यकर्ताओं की नियम बता और आाशा-पाकन । 
बारडोकी के संम्राम का यह सबक हम स्रथ देश-सेवकों को 
अपने हृद्य-पटऊ पर अंकित कर केगा चाहिए । 


बारडोकी की विजय पर सारे देश में ह्ं-व्वनि हो रही 
है | कोई कहता है--भारडढोली ने वरततमान सदोष करगान- 
पद्धति का प्रश्न इक कर दिया है, कोई कहता है, भव से 
सरकार को रूगान के मामके में भो छोक-मत के छामने 
झुकतां पढ़ेगा; कोई कहता है वारढोंली स्वराज्य की भात्मा 
सिद्ध हो रही है। सहाप्माजी के सत्याग्रह की अपूर्व और 
अनोखी विजय है । मैं कहता हूँ यह भावी शांतिमम स्वरा- 
ज्य-संप्राम का सफक पदार्थ-पाठ है और पहका आओर्चा है । 
इससे होने वाले कार्मों को मैं बारडोकी-संग्रास नामक छेख 
में पहले ही गिना झुका हूँ । अब आवश्यकता इस बात की 
है कि कहीं यह विजय हमें अभिमान भर शिफ्रिकता की 
भींद में व सुका दे; इससे इस सावधान रहें और इसकी 
शिक्षा को ध्यान में रखकर प्रा्मों के संगठत में जी आन 
से छगा जायें | बारडोली के किसान जो इतनी इृदता और 
पृकन्रता दिखा सके थे, उसका कारण है १९२१ ले ही वहाँ, 
शादी, भकछुतोद्धार, राष्ट्रीय-पिक्ला, मदपान-निषेध आदि 
रचनांध्मक कार्यों का विधिपूंक होते रहता। भ्रतए॒व यदि 
इम सच्चे दि से चाहते हैं कि वारढोछी की तरह पक दिन 
और सो सी जश्दी ही, प्वराज्य-संप्राम का इंख हम फिर एक 
श्यर से फर्के ओर उसमें पूसी ही विजय प्राप्त करें तो हमारे 
किए स्िया रचनाध्मक और संगठनास्मक कार्मो में पढने के 
'यूखरी सति नहीं है। 


(अपार काट मानक कपल घ। 
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सम्पावकीय 


'समवाण दया के विषय सें--- 

मैं देखता हूँ कि मेरी शम्बाण दवा! (त्था० भू० 
श्रावण ) कुछ सञनों को तो विश्कुछ हो इज़म न हुई। 
कुछ मित्रों ने ज़रा मुँह बनाकर उसे गछे के नीचे उतारा, 
कुछ ने उर्हना भी दिया है भौर कुछ ने काम सकने को भी 
कोडिश की है। इसके विपरीत कुछ सज्जनों ने अपनी पसंदगी 


- भी प्रदर्शित की है थह स्वाभाविक ही है । पक मित्र 


नेकिसा है कि त्वागभूमि! के भम्टत में से यह विष 


'निकांक डाफिए | पृक किखते हैं, भापने अबकी ऐसा बम 


गोछा छोड़ दिया है जिसप्ते मुझ जैसे सुधारकों का भी मारे 
दुर्गम हो सकता है। एक सूचित करते हैं कि महात्माजी 
की सम्मति के भजुकूक यह है अथपा गहीं। एक आव्रणीय 
मित्र ने सावधान किया कि हम छोगों के भाचार विचार से 
कोग महात्मा जी के आयार-विचार को कल्पना कर छेते हैं । 
क्योंकि इमें वे इनके मिकटवर्सी अशुयायी मानते हैं और इस 
किए यदि थे ऐसी धारणा बना लें कि पेसे गंभीर विषय में 
इन्होंने जरूर महात्माजी से परामश कर लिया होगा हो 
आद्र्य महीं। कुछ पाठकों ने तरह-सरह की हांकायें भी 
किख भेजी हैं डन पर तो मैं फरसत से अपने विचार प्रकट 
करूँगा । इस दिप्पणी में सो सिफे दो एक आवश्यक बालें 
छिखे देता हूँ, जिनसे पाठकों की कुछ ग़लूतफ़्टमियाँ दूर 
हो जायें। 

पहकी यात तो यह है कि वह छेख मैंने प्रसंगोपांत 
छिखा है और अपने ऐसे ही विचार मैं 'स्वामीजी का यकि- 
दाग और हमारा कर्तब्य' & नामक अपने निबंध में पक 
खाल पहले भ्रकद कर चुका हूँ | फिर आावण की ही संख्या 
में घुक टिप्पणों में अपने प्रह विचार भी प्रदृ्शित कर चुका 
हूँ कि मैं तो खबसे पहके उस काम का करता पसंद कर्ता 
हूँ जिससे स्वराज्य मज़दीक आता हो । इससे पाठकों को 
थह समझ छेता चाहिए मैं भाज इस बात का प्रचार करने 
में जपनी धाक्ति कगाने के फिए तैयार नहीं हूँ कि हिन्दू 

पुखऊमानों की छड़कियों के साथ शादी करें | हिन्दू- 


खुखकमान-समस्या को झुकप्ताने में, इस समय, देश के सब 


# प्रकाशक खस्ता-साहित्य मण्डक, मृक््य |) 
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श्रेष्ठ दिमाग छथे हुए हैं; मैंने भी अभी शुद्धि के अशुश्मार 

समस्या को हक करने की चेष्ा की है और जनेक उपाथों 
में एक उपाय मुझे यह भो दिखाई पढ़ता है। अब यह देह 
' हे विचारस्तीक नेताओों का कास है कि थे इसे ठीक श्रमझते 
हो सो अपनायें वर्ना खेर। थे मेरे अपने निशी दिचाह हैं। 
_मझहाक्माजी से अथवा अन्य किसी बड़े नेता से मैंने इस 
विश्नंय में चर्चा गहीं की है| में नहीं जानता कि इस विषय 
में उनके क्‍या विचार हैं । यह भी आवदयक भहीं कि त्याग- 
_अभर््रिं-परिषार के सभी मित्र हनसे सहमत हों । सुझे जो 
जो बात ठीक मास हुईं छिख दी | हो सका तो भागामी 
कक में कुछ सजनों की शकाओं का थथामति समाधान 
करने की चेश कहेंगा । 

“हज्तारे नेता लथा कार्यकर्ता” ु 
- एक निता/अस्त' कार्यकर्ता विगड़कर किखते हैं--- 
तव्यागभूगि' के छठे अंक में नेता और कामेक 
पक ग़कत खाक! मास को आपकी दो टिप्पणियाँ मैंने पढ़ीं 
झौर सातवें अंक में आपके 'स्वगत' में फिर उसी की कुछ 
प्रतिष्वनि दिखाई दी । मेरा तो पह ख़याक है कि भापको 
समझने में या दूसरों का आपको समझाने में कुंछ अम हो 
गा है । मैंने अब तक कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं देखा 
जो विपुर संपत्ति पहले इक्ट्टा करके फिर देश-सेवा की धुन 
में हो। हाँ, एक वात देखो और यह अब भी ज्यों की स्यों 
दौख रही है | कार्यकर्ता यश अवदय चाहते हैं, इसकी फिक्र 
मे हैं और धुन में हैं कि किसो एकार अपनी स्थतन्त्र आजी- 
बिका प्राप्त कर छें, चाहे वह इतनी कम हो कि उसके द्वारा 
उन्हें केवफ सूखी रोटी या चने ही चबाने को मिले और फिर 
देश॑ सेवा करें। कारण इसका बड़ी है जो आपको बताया था 
झुका है। पैसा केकर काम करने चाले को नेता छोग हेप 
समाहते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवदार करते हैं. कि एक 
स्वार्मिमीनी आदमी सहन कर ही नहीं सकता । नेताओंकी 
इष्टि सें पैसा केकर काम करने घाका आदमी छोफ़र है,किसये 
का दह्ट हैं, तुष्छ है, दसका कोई भूल्य नहीं, डसकी सेवाओं की 
कोई वक़जत नहीं, क्या आप इसके किए रदाइरण चाहते हैं ! 


- अल 


कितने है पुक-दो भाइज़ार-पाँच लौ ! मेरा क़बाऊ है,भार, जबपूक् 
चहेंगे।जापने मुझे नेताजस्त कार्यकर्तों किला, भह भक की 
मैं दुर्भाग्य था सौभाग्य से कमी किसी नेता के संम्पर्ध. मे 


-शहीं भ्रया और इस प्रकार किस्ली तेता के दास अत्त थहीं 


हुआ । मैंने दूसरे कार्य कर्साओं को श्रस्त होते देखा, जनसी 
सुखीबत, उनके अपमान तथा उनके साथ किसे गये भम्वाय 
की बात सुनी । सुयकर भौर देखकर मैं, अपने के. भ संग्राक 
सका, मेरा हृदय हे पढ़ा और मेरी भ्रप्मा. चीज़ उठी । 


' सीतापुर जेक की बात है, बेचारे स्वयं सेवकों को इसकिए 


जूतों की मार तक खानी पड़ी कि वे माफ़ी माँगर्रे! उन्हें 
तीन-सीन दिन तक भूखा .रक्खा गया, उसस्ले मार्क रयदु" 
वाई गई ओर सब खाना दिया | रखनऊ की छोटी जेल में 
मंछीहाबाद धाछों की मारे जूतों और घृ्ों के मश्त-गमस 
डीकी करवादी ! स्व नेता छोग वहीं थे। उसके पहसे 


' समाचार पहुँचा। थे बोरे, थे छोग बदमाश हैं, हमारी 


इनके साथ कोई सहानुभति नहीं। लखनऊ की बढ़ी जेल 
की यात है । बेडी-डंडा पदे हुए राजनेतिक केदियों पर इतनी 
मार पद्दी कि हड्डियां तक टूट गईं। बरेली जेछं में बेचारे 
स्वयं सेवकों पर कैछ्ी कैसी मारें पड़ी । किसी ने सुना! 
किसी ने कुछ दिया किसी ते उसकी सुध ली! ढोई वाला 
देहरादून के प० कृप्णइसजी ठाई साक की फ़ैद कापे । धर 
में अकेकी गर्भवती स्त्री थी, पढड़ोश्ली छोग मछे भादमी नहीं 
थे। घर में ६ मास तक का खाने पीने का प्रवन्‍्ध इसकिए 
कर आये थे कि डस समय हससे भधिक सज़ा म होती थीं। 
वह सामान जुर्माने में कुके हो गया । देहरादून कांग्रेस के 
प्रभाग व मंत्री को उन्होंने पश्र पर पत्र डाफे कि थे केवछ 
बह छिखें कि उनकी घमंपत्षी कैसे है। पर जवाब तक मे 
मिका ! संग आकर बेजारे ने माफी माँग की ! भय क्या हम 
णांशा करें कि ये कोग फिर हमारा साथ देंगे? इम फिस 
झुँद्र से डमके पास पहुँचे सम्मवतः उन्‍हें यह कहते हुए 
कि शुम ईलानदार, सब, स्यागी तपत्वी भर कास में अपने 
को सपा देने धाके नहीं हो ! ज्ञापद ऐसा कहने से वे काम 
मेंशुटपढूँ। .. 

. शव दूसरा पहरू कीजिए । एक  दिप्टी कलक्टर के। 
देश और जांति प्रेम के कारण उन्हें अपने पद्‌ से इट . जाना 
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पड़ा । बहुत दिन बाद एक आतीष स्कूछ के देडमास्टर बने। 
डेद स्रौ रपये केया ही श्वोकार किया। परन्तु अवैदनिक 
अधिकारियों ने उन्हें बदा!| सताया, खूब तंग किया, 
भ्रपमान किया | ये अवैशनिक अषिऊारी जो अधिक से 
सधिक उनके अपराधी का काम कर सकते ये | बेचारे ने 
संग भाकर थौकरी छोड दी । विदेशी सरकार के पाल फिर 
लाना उचित न समझ एक राज्य में खक्ा भ्या। अब तेरह 
लो मासिक पाता है। एक राष्ट्रीय विधाऊय से एक प्रोफ़ेशर 
इसलिए पृथक कर दिये गये कि यह बेचारे स्वतंत्र ख़याक के 
थे, भावमी की आरती उसताश जाना उन्‍हें पसंदग था। 
खुलामद और जो हुआूरी भी उन्हें न भाती भी | एक बहुत 
बढ़े नेता ने पृक का्यंकर्शा पर बातों ही बातों में क््ाकर, 
उसे अपने नौकरों से प्रिटवाया और भपने बंगके से बाहर 
निककवया दिया ! पक दूसरे नेता से भी कुछ कगमग ऐसा 
ही काम किया । 

आपने बेचारे नेशाओं की खूब हिमायत की। वे भ तो 
बोक हो ख़कते थे, और न किस ही। उन्हें जवाय देगा हीं 
आता था, उनकी ओर से आपने उशतर दे दिया । बड़ी कृपा 
की । देश और नेता दोनों बच गये । वास्तव में मैंने बढ़ी 
शहता की, जो नेताओं का कसूर बता डाका ! कुछ भी करो, 
कुसूर तो सदा छोटों का ही दोत! है । पहाँ पर एक भले 
भादमी की बात हमें याद भाती है। उन्होंने एक बार अपने 
एक सम्मानभीय मित्र को छिखा था कि मुझे तो ऐसा भाद्वित 
होता है कि इस मौजूदा नेताओं द्वारा संचाकित हमारी 
स्वरात्य श्रकार इससे भी बद्तर होगी ।” 

केसक का दिक 'चोट जाया हुआ है ,ौर इसकिए टनकी 
यातों में खक्षर डाछने को शक्ति है। थेता और काणेकर्सा के 
बीच मुझे काज़ी बनने का क्या अधिकार  भेता काये- 
कर्तोाओं के ऐवों और शुराइयों को देखते रहें, पर अपने 
दोषों को न देखेंगे तो थे अधिक दिन तक नेता मे रह 
सकेंगे । इसी तरह कायकर्सा सी इस्तो मनोशत्ति को पसंद 
करेंगे हो वेताओों को हज़ार कोसने पर भी भ तो नेताओं 
पर डनकी थातों का विशेष असर होगा, न दे स्वयं सेतृत्व 
के योग्य अपने को वना सकेंगे । कुछ नेताओं को ओ शिका- 
पते केशक ने की हैं थे भदि सही हैं तो इन नेताओं के किए 

१६ 
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सम्पादकीय 


पु/श की बात है--पर अब भी अपने यद़ों के किए कड़ी 
बात छिखते हुए मेरी कुकम दिचकिता रही है । 
ह० उ० 


जननी खुत इश्यो जणे, जिश्यो दुगोदास' 


बहुत दिन हो गये; २२० वर्ष पहले की बात है, भारवाद 
के एक साधारण गृह में एक बाकक पेद! हुआ था। उस 
ससय कौम आशता था कि यह अपने शौर्य की ज्वाला में 
मारवाड़ का सम्पूर्ण ककंक भस्म कर देगा ! 

भारत का 'भारवाकाश, अंधेरे में दूर आ रहा था। 
असहिष्णुतः और अगुदारता के वावऊ उसमें घिर रहे ये। 
भौरंगज़ेब की धर्माष्धता ताण्डव कर रही थी । उसकी 
क्रक्षाम थी प्यास सूम के कितने खोते सोश गई; कितनी 
साताएँ, कितने बच्ये अवाथ हो गये ! शासतरन में नीति की 
कोई मर्यादा गहीं, स्वेष्छाचारिता का साथेत्रिक अभिनय हो 
रहा था । ऐसे श्रमय पश्चिम के मरुस्थक से बादकों के कछेजे 
चीरती हुईं एक बिजली कदकी । बीरता ने अत्याचार का 
गढ़ा धोंट दिया। 

विजकछी की वह चिनगारी मारवाढ़ में फिर नहीं चरमकी। 
दुगोंदास की यह हुंकार फिर नहीं सुनी गई । मात तो क्या 
सुभाई देगी ! 

आज ( ३० अगस्त को ) डक रादौर-वीर दुर्गंदास को 
अम्मतिथि पढ़ती है जिसने राजपूतातां को सच्षी वीरता 
का पूक मसना भारत के इतिहास में रखा था | भाज इम 
पंगु हैं, असहाव हैं, कायरता हमारी ढाऊ है, जीवन 
जात्म-बंचनगा के धाथों से जछ रहा है । इम उसे क्या सम- 
झेंगे ? दुर्गादास को समझने के किए दुर्गादास होना 
चाहिए । टसतकोी-सखी वीशता और उदारता, उसका-स्ा साहस 
और आपत्मोर्सर्ग हम कहाँ पायें ? हम तो ठन प्रकाशमान 
ह्हुतियों की वेदी पर सिर झ्ुकारर उस महापुरुष को भणाम 
कर सकते हैं । और इमारे पास क्‍या है ? 

भो राजपूताना ! तेरे, सदैव जकने वाले बाछु- 
कण. घुक पिन जिस बीर के तेल से जीवनमय होकर कॉप 
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राठौड़ वीर दुर्गादास 








है 


संत्रत्‌ १९८५ ७रह सम्बादकांय 


डठे ले, उसकी याद में देश की क्रगणित माँओों से मर्थन नेइरू की कृप्रा से प्राप्त हुई है उसे देखने से विदिश् - होता 
है हर है कि सदस्यों ने अपना काये बड़ी थोग्यता भौर सच्चाई 
जननी सुत इश्यो जणे, जिश्यो दुगोदास। के साथ पूरा करने का भवत्न किया है। रिपोर्ट पढ़ने से ही 
: 'खुमन! माल होता है कि कमेटी के योग्य पृ विद्वान सदस्यों ने 
पक ऐसे निर्णय पर पहुँचने का यत्य किया है जो सब दुर्को 
आारतीय शासन विधान की समस्या  सॉँभों के बीच पुक समझौता यन सके । कुक रिपोर्ट 
हो १३४ पेज में समाप्त हुई है । इसमें आरंभ में १४ पेज की 
१९२१ के अखहयोग आन्दोछन के समय से हो इमरे अनेक भूमिका और अंत में ८ पेश विभिन्न मैठकों के विवरण के 
नेता हस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि आन्दोकन के निश्चित शामिक हैं। इनके अतिस्कि १० पेज परिशिष्ट के भी हैं । 
खट्ष्य का निरूपण करने के किए स्वराज्य-विधान की स़पास्या आरंभ की मूमिरा में उन भाक्षेपों के उत्तर दिग्रे गये 
कर दी जानी चाहिए | काशी के प्रसिद्ध मनोषी बाबू भग- .. हैं ओ आरतीय स्वाधीनता के विरोधियों की भोर से पहूए 
बानदासजी आरंभ से हो इस ओर विशेष प्रधक्षशोरु रहे इस पर होते रहते हैं । रिपोर्ट के छेखकों ने 'पण्ण स्वायत्त 
हैं। भरी श्रीनिवास ऐयंगर, भ्री रंगस्‍्वामी ऐयंगर, तथा बायू. शास्तत' और औषपणिवेशिक स्व॒राज्य की अमिन्नता सिद्ध 
अगवानदासजी के शासन-विधान छप भी चुके हैं | इनमें. करते हुए किला है---हम छोगों ने निम्नकिखित बातों का 
संगवावदासजी . के विधान का झुझाव स्वभावतः नैतिक ध्यान रखकर थे स्षिफारियों की है ( १) हम इस बात पर 
धारणाओं की भोर है और प्रथम दो सजनों से एक भ्यच- एक मत हैं कि औपसिवेशिक मर्यादा से कम में भारत संतुष्ट 
दारिक झासन-योजना' देश के सम्मुझ रंखने का प्रयक्ष ..ह हो खकेगा ( २) स्तरत में स्थापित होने बाली खरकार 
किया है । अन्य स्वहाखित डपनिवेशज्ञों के समान होगी और किसी 
किंतु इस योग्य विधानों के बन जाने के बाद भी ' प्रकार इनकी अपेक्षा निम्त कोटि की न होगी ।” 
सम्पूर्ण दर्कों की एक संयुक्त मोग न होने से विशेधियों और... रिपोर्ट' को भूमिका सें एक बात बढ़े मार्के की कही 
शासकों को आक्षेप का मोका मिकता शहा । साइमन कमी-. गई है--- हमारी समझ से, असकी समस्या, हंग्लेण्ड की 
जश्न की नियुक्ति ने इस ओर छोगों का ध्यान विशेष रूप से.“ जयता से राजवैतिक-शक्ति भौर ज़िम्मेदारी, भारत की जनता 
झराकर्षित किपा। परिणाम स्वकूप विगत ३१९मई को वम्बई की इस्तास्तरित फर देने में है।” & 
में डाक्टर अन्खारी की अध्यक्षता में सबराजनेतिक दुकों के... इस कमेटी ने जो भारतीय विधान बनाने की सिफ़ा- 
प्रतिमिश्रियों का एक अधिवेशन हुआ जिसमें श्रोमती बेसेंट. रिश की है, उसके अनुसार भारत की कानूनी स्थिति 
के प्रस्ताव पर पंडित मोतीछाक नेहरू को अध्यक्षता में एक... कमाड़, दक्षिण अफ्रिका, आंट्रेलिया और आयकेंण्ड जैसे 
कमेटी हुछफिए बनायी गई कि वह सब दरों के स्वोकार स्वतंत्र डपविवेशों के खमान होगी । भारतीय राष्ट्र 
कर केने योग्य, भारतीय-शासन विधान सम्बन्धी एक सस- ' 'कासनवेस्य आय हंडिया' .कहछायेगा । भारत की केंद्रीय 
निदा तैयार करे । अध्यक्ष के अतिरिक्त सर भलीहमाम, .म्पवस्थायिका सभा के दो भारा होंगे । ( । ) प्तिनिधि- 
२ ) सीमेद 


सर तेज बहादुर सम्र, भी जणे, श्रीमंगर्ाधद, श्रीदवेवकरेशी,. मण्डल ( हाठस आऑब रिप्रेजेण्टेटिब्स ) और 


भरी सुवासचन्त बोस और भरी जी,-आर, प्रधान इस कमेरी 
के सदस्य थे । 

विश १० अगस्त को. इस कमेटी ने अपनी रियो 
प्रशाक्तित कर दी । इस रिपोर्ट की जो कापी हमें अखिक- 
भारतीश् कांग्रेल कमेढी के प्रधान मंत्री पं० जरहर रूत्छ 


पढ कक्‍ल्णे एाएएंीएा, 00 ०प९ पंप, 
60ाशंडंड ] 6 एक्लाडछ/शाल७ . ण॑ एणेंप्रठ्के 
एएच्ा 7700 ४#/6 [८0%८  ०/:- आपदा. ६० 
#/#96 %#6020 6/ 486, ( रिपोर्ट श० ८ ) 


(पागभूमि 





झीनेट में १०० तथां प्रतिनिधि संडक में ५०० अथवा जन 
संदयायृद्धि के अगुसार भधिक खद्स्म होंगे। प्रांतीय 
स्यवेस्थापक सभाओं में सीनेट भ होगा, व्यवस्थापक-संडछ् 
मात्र रहेगा | साधारणत: १००,००० की अन संख्या पर 
धुक सद॒स्य चुना जायगा । किन्तु एक करोड़ से कम अन 


७२९ 


[ भाईपद 


».#- २५७२५ ८2७०+र+ल करन क मिजत 0-3 ध५७३9५३००५-+५/ ० नबी ननन ५ जीन “कभी लय जन --स+ > नल ली ००५०५ ३५०3 4०० 4 4५ -ल जीन मालील+ अजीज नी अजीज जभील जीत >+ 5 





का सब को अधिकार होगा। सम्पुर्ण अवियात्रियों को 
प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जायगी, तथा सब कोग कानूद 
की दृष्टि में बराबर समझे जायेंगे। सड़कों, कुओं तथा अम्य 
सावेजनिक स्थानों पर सबका समान नागरिक स्वत्व समझा 
जायगा | सत्तरी-पुरुष के अधिकारों में भेद न होगा। सथ 


संल्या बारे प्रांत में ३० पूणे भारतीय स्वाधीनता के समर्थक कोग कानूम के अशुसार 
सदस्य तक भिर्धाश्वित ह छ : दास रख सकेंगे । सम्राट 
किये आा सकेंगे। सब के प्रतिनिधि रूप में एक 
बांकिग अभिवासियों को गवर्नर जेमरक रहेगा। 
कोट देने का अधिकार डसका वेतन भारतोय 
रहेगा । पुरुष-श्षी में, इस भाव से दिया जायगा। 
संबस्ध में कोई भेद न बह सात मंत्रियों की 
किया जायगा | सीनेट के | सहायता से शासन-कार्य 
निर्वाचकं, केवछ प्रांतोष करेगा । सब प्रकार की 
स्मवस्थापक सभाभों के सेनाओं का प्रधान सेन।- 
झत॒स्थ ही हो सकेंगे पर एति भी बढ़ी होगा । 
इस निवोचन में भी भारत का , अपनी सेना पर 
जन-संक्पा के अनुसार नियंत्रण रहेगा और वह 
प्रतिस्क्ित्व का ध्यान विदेशों में भपने प्रति- 
रखा जायगा । केंद्रीय निधि पुष्ध दूत नि्वत कर 
प्रंतिनिधि-मण्डक की सकेगा । देश की रक्षा का 
अवध्ति ५ वर्ष और सीनेट काम सदस्यों को एक 
की ७ वर्ष होगी। समिति करेगी | भारतीय 
'कामनबेल्य भा रियासतों के साथ भारत 
इंडिया दी शासन समिशि सरकार का जो सम्बन्ध 
में एक अधानमंत्री तथा , भाज है वह फ़ायम रहेगा। 
अधिक से अधिक ६ अन्‍य प्रांतों का जिसाग साथा 
मंत्री होंगे । मंत्रिमंडक ' के अमुसार दिया जाबगा। 
'तिनिधि सब्दछ' के अमल सी साम्प्दाधिक निर्वाचन 
सामने ठंत्तर-दाघी रहेगा। पं० अवाहरलाल नेहरु की प्रथा तोद दी जायगी। 


प्रत्येक प्रॉतीय संज़िमण्डऊ में एक प्रधानमंत्री होगा । संयुक्त निवायन होगा । जिन प्रांतों में मुख़कमान अह्पसं-, / 
'' अक्मूग के विरुद किसी की व्यक्तिगत स्वाधीरता था क्यक होंगे वहाँ उनके किए कुछ स्थान सुरक्षित रहेंगे ।' 
सम्पत्ति हरण मं की जा सकेगी । सायंजनिक ने सीमाप्राश्त में हिन्दुओं के किए भी यही घुनिधा रहेगी । 
मर्यादा के अनुकूछ सब को धार्मिक स्वतंत्रता प्रात होगी । ये सुविधाएँ १० बं तक रहेंगी | बंगारू और पंजाब में 
स्र॒मा करते तंथा अर्गी स्वाधीन राब क्ाहिर करने किसी आति को कोई विशेषाधिकार प्रहप्त न होगा ।. 


संब्त १९८५ ] 
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सध्पादफीय 


बिगत २८, २९, ३० अगस्त को कशमऊ में श्े-दक उसे हो स्वीकत रिपोर्ट के आधार पर मार्तीय साधन-विधान 


सम्मेकन के सम्मुख बह रिपोर्ट' पेश की गई । इचे की बात 
है कि तामजात्र के परिषर्तन के साथ यह रिपोर्ट स्वीकार 


नेहरू कमेटी के सदस्य 





भारत सरकार के भू० पू० छोॉ मेम्बर 
सर अलो इमाम 
कर छो गई है। पंजाब में मुस्किम विशेषाधिकार और दिघ 
के अम्वई से पृथक करमे के सम्बन्ध में ही मुख्य विरोध था 
पर अब झात्ति-पूर्वंक परस्पर समझौता हो गभा है। सब 
दुरू एवं सिंध के प्रतिनिधियों ने सिंध के प्रथक्षरषण की 
बात स्वीकार करली है--इस हार्त पर कि लिंघ ढी जनता 
व्यय का सार के छे । इस सम्बन्ध में आगे क्‍या होगा, 
सिंध की भार्थिक दुरवस्था देखते हुए यह कहना कठिन 
है। पर इस समथ झांति के साथ पृक मिवटारा हो गया, 
बह कस संतोष की बात महीं है। पंजाब के मुसकमान,ख्रिख 
भर हिन्दू प्रतिनिधियों ने मी इस संशोधन पर समझौता 
कर किया है कि वहाँ चुनाव संयुक्त ही हे। नेहरू 
कमेदी में ओमती बेसेप्ट झामिक्कत करलोो गई हैं भौर 


स्स्मर्भी एक बिक बनानेका कार्य सौंपा गया है। 

इस प्रकार रिपोर्ट की प्राथः खमी बातें भाममात्र के 
परिवर्तन के याद स्वीकार कर की गई हैं । सम्मेरूम ने जो 
धोअना स्वीकृत की है उसमें भी भौपनिवेक्षिक स्यराश्य की 
मांग है। सम्मेकम ने टन कोगों को अपने मत का प्रचार 
करने की पूर्ण धतंत्रता दी है भो पूर्ण स्वाचीनता ही ध्येध 
मामले हैं । 

हसरे किए रिपोर्ट की प्रत्येक बात से सहमत होना 
कठिन है । उसका उद्देश्य शबर्टीय महासभा के क्षट्षय से भी 
टकराता है। पं" जवाहरछाफ नेहरू के सम्मेकव के बाता- 


. बरण में कम्पन पैदा करने बारे ये झब्द हमें याद आ रहे हैं-- 


“दुनिया में इंग्लेग्ड और भारत के अतिरिक्त और देश भी 
हैं।” इम शब्दों को सार्मिकता से कौन इन्कार करेगा! 


नेहरू कमेटी के सदस्य 





हि 


भारत सरकार के भू० पू० कानूगी सलाहकार 
घर तेजबद्दादुर सभ 


आध्भूमि: ] 


फिर भी सम्मेशल का बदरा हुआ वाताब्वरण इमारे 
इृदय में स्राशा की ज्योति फैटा रहा है। सम्सेलन में पर- 
“स्पर विशेधी विचार रखने बाले अनेक सज्बन उपस्थित ये 
“पर सब ने एक दूसरे को समझने और - विरोध घठाने छी 
'पू्े चेहा की । मह शुभ कक्षण हैं । किन्तु. इतना कह देना 
इस आवदयक समझते हैं कि चाहे कोई विधान हो, जवानी 
'अम्ाख्भ का ज़माना अब नहीं रहा । हमारा इश्च बात में 
विश्वास नहीं है कि कोई संयुक्त विधान अना देने से ही सब 


छिद्ध हो आायगा | इसारे शासक, हस विषय में हमसे 
अधिक चाछाक हैं। शब्दों की भापा की अपेक्षा कायरे की 


/ ६ 


भाषा थे झीम्र छमझ ढेते हैं । पेसी अवस्था में इमें तो 


,अएशा नहीं कि देश को खमस्त्रा हन दिजवानों के विम्तेण से 
(दक हो जापगी । जब तक देश में सो शक्ति जाग्रत न 


होगी कोरे विधात्‌ शासकों छो अपनी ओर आकर्षित करने 
में असमर्थ रहेंगे | मांग के पीछे केने का अधिकार होगा 
चाहिए, शक्ति होनी चाहिए । जब राष्ट्र को भात्मा अगकर 


उठ खद्दी दोगो, इसने जाद-विवाद की भआावष्यकता न पड़ेगी 
खब कुछ क्षणमर में ठीक दहोजावगा । 


भ्री रामनाथलाल 'खुभन' 
श्री कृष्णचंद्र 'विद्यालंकार' 


विजयी बारडोली मे. 


श्तिकार १२ अगस्त का दिन भारतवंष के इतिहास 
में सुवर्णाक्षरों से किख्रा जाथगा। वढ़ और 





उसके आसपास के थए पांच दिनों में मैंने वहं जो कुछ 


हुक प 'डलक छत ८7; शहर ४/रकढ नकाकाआक... हे 
५ कै, पर कं 28१5: 
पी 


शैधत्‌ १९८५ ] रे विजयी धारहोली में 


है हे आज नमन जिन नकल सन कमीज कल, 
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यह देहातो पौस्टमैन १) मासिक पर काम करता है. 
देखा उसे अपने जीयन में कभी । ध्य्ल््ड 
भूछ नहीं सकता | यह तो 
देव-दुरूंस दृश्य था । बारदोस़ी 
के प्रत्येक कण में पतिश्रता और 
विष्यता का मैं दर्शन कर वहा 
भरा । वहाँ की वायु का अ्येक 
हपण्द्न हृदय को उेँशा उठाने 
बाला था | 

कह विजय-मद्दोत्सव का, 
दिम था । अस्येक गांव में 
जीवन और ठत्साड़ की बाद सी 
भाई थी, ऐसो बाद कि जिसकी - । 
सही कर सकते । मैंने बह सरदार वक्लम॑ भाई भौर श्री क़ेलकर . . ... ... 











ज्श्ट्ट [ भादपद्‌ 

महोत्सव भ्षपत्री आंखों देखा । 
पर सच तो यह है कि डसे देख 
कर सी में टसके सम्पूर्ण आलम्द 
को अनुसप महीं कर सकता था । 
कारण स्पष्ट है | विजय का 
जितना आनत्द योदा को होता 
भर! एक प्रेक्षक उसका अजु- 
सव कैसे कर सकता है ? बाए- 
डोलछी के उन वीर स्त्री-पुरुषों के 
चेहरे पर जो अखाधांरण तेज 
कल] था उसकी समता मैं अपने 
०. छ् ला आकर अन्दर नहीं पाता था। सरदार 
वृक्षों की छाया में सभाएँ होती थीं है बलभ आई के दु्शनाथ आने 
आल या बाकी सतियों के झ्ुुण्ड में मैं एक प्वाघीन राष्ट्र की माता्ों का 
दृ्शंन कर रहा था। ठसका छिवास किसानी और भाषा 
देहाती थी । पर वही तो बारढोकी की धाक्तियां थीं। उनका 
सहयोग, सहायता और पोत्साहन न मिझता तो पुरुष-वर्ग 
के लिए सरकार से कोहा लेना असंभव दो आाता। वे तो 
पुरषों के साथ प्रत्येक सायंजनिक और राजमैतिक काम में 
आज इस तरह भाग के रही थीं मानो एक सहान्‌ धार्मिक 
उत्सव ही हो । डगकी भाव-प्रबकता ने सारे आाल्दोकन को 
एक धार्मिक स्वरूप सा दे दिया था। सब्य, न्याय, और 

कद प्रतिशा पाकम के मंश्रोझार ने उनकी हसत्री के सूक्ष्म से 
शांयों े सूक्ष्म धार को भी झंकुत कर दिया था। उनके सामने कम- 
ने इहलस को पद हा जोरी की कवपना भी पुरुषों को कआं-मगक मालूस 
हो रही थी । जहाँ-अहाँ महात्माजी था वल्लभ भाई जाते, 
ये बहनें मीकों चक्कर सूत, भ्रीफक और भेट केकर सैकड़ों 
की संक्धा में रणगीत गाती हुई पहुँचतीं और भर्मसाव 
पूरक अकने सरदार भर गुरुदेव को पूजा करती । कीचड़ 
और बरसाती मदियां डनके उत्साह को कमी संग महीं कर 
सकती थीं । बारहोकी के वन-प्रदेश ने, बह के पेड़ों और , 
मदियों ते शायद ही कमी इतने गीत सुने हों,शायद ही कमी 
ऐसा टश्सव देखा हो | स्व॒राज्य आभ्रम की वह सभा, सूरत 
में स्क्‍वसेककों का स्वागत कौर तापहीं-तीर का वह विराट 
सम्मेकन एक मवोन युग के आगमन की दुंदुभी बजा रहे ये 
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[सावधान | जच्दी झफूसर ; हैं।। 


संबंध १९८५. ] 


(332०. 2० जीभ जन शक हर 23 --ननतपर २ ३०५०५०० १. 


यह तो विजय का दृदण था। वारकोकी को इस 

दिव्य के किए क्या-क्या सइना नहीं पथ | सके युवकों 
जौर मेताओं ने किस तरइ अधिराप- परिक्षम किग्रा? वहाँ 
के किक्षानों ने कितसी आर्थिक हानि उठाई ! सरकार की 
सत्ता किस तरह धारढोकी पर से पूरी शरह्‌ ठढ गई थी 
इत्यादि तो पाठक शीघ्र ही संहर से प्रकांसित होने बाढो 
पुस्तक में पढ़ेंगे। मैं यहां खंझेप में इस चिजन्न के रहस्थ 
को शमझाने की वे कर रहा हूँ | हे 

आज बारणोली में सरकार की सत्ता कः अस्तित्व भाम 
को मी नहीं है। महोनों से सरकार की अदाकतें सुनी 
पड़ी हुई हैं और पुक्तित बेकार है । छोर्गो में इृतबा आत्म 
विश्वास और मिर्मंघ्ता आ गई है कि कक्ेक्टर और कमिइसेर 
भी भव उनसे. ज़बरद॒ुस्‍्ती कोई काम नहीं के सकते । पटेक 
और पटवारी ( तक्काटी ) उन्हें साफ़ साफ़ जवाब सुना देले 
हैं। युद्ध के दिनों में तो जब कभी कोई सरकारी भषिकारी 
भाते, स्वयंतेवक . ढोल पीठकर झारे मांव को कर 
कर देते और फ़ौरण गांव भर में इृद्ताक पढ़ जातो । लिंक 
शत्याग्ही स्वयं-सेवक पहरा देते हुए थहाँ-वहां 
भज़र भाते । 
... झारडोंकी सांझके में कुछ १३४ गांव हैं। ध्त्पाभ्रइ- 
संदछ ने इन्हें पांच विभागों में बांद दिया था और मत्येक 
पर एक दिभाग-पति कामम कर दिखा था। इस पांच विभागों 
के अतिरिक्त ० दूश्धरे उपविभाग भी ये | इन छमी विभागों का 
प्रायः खदकों द्वारा एक दूसरे से सम्बन्ध है जिससे हर समय 
मोटर द्वारा पृक स्थान से दूसरे स्थान पर जापा जा सकता 
हैं। सत्याप्रह के समय पहां २५० बाहर के शिक्षित सथा 
होई १५०० स्थानीय स्वय-सेवक काम कर रहे थे । 
 हत्येक गांव में आवश्यकताशुद्धार एक-एक वा दो-दो 
बाहर के धुशिक्षित स्वयंसेवक ओर भआाठ-आंद दस-दल 
स्थानीय स्वरय-सेवक होते थे । थे गांव में तथा गांव के चारों 
तरफ पहरा दिया करते | जयता से बात-चीत करके गांव के 
: आयों भर हलंचछों से छुद परिचित रहते भौर अपने 
विभाग-पति के पाप्त अपने कार्य की तथा गांव की हालत 
की दैविक सिखित रिपोर्ट मेजते रहते थे | प्रत्येक गांध से 
इस तरह रिपोर्ट आने पर विभापति अपने सारे विभतों के 


ऊ 
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विजयी बारहोली 


( जिक्षमें १५ से छेकर ३६० तक. गाँव होते थे ) विशेष 

( दाएदोकीउवराज्य-लाअर के ) मुत्य कायाकय 
में मेज देते थे। भोई जिन, छालों का:खुद, इन्तआामं, कर 
सकते थे. फौरन कर देखे. थे।. प्रदान काषोकय में समा- 
चार पहुंचते ही दे सरदार बहुम माई की पेकी में जाते । 
साथ ही प्रकाशित करने योग्य ख़बरें झास को प्रकाशना्थे 
सूरत छपने के किए मेज दी जाती । जवाब देने योग्य बातों 
. का डशर और सरदार साहब की आंधरंणक अराहायें मुख्य 
कापोक्व ते शुबह रचागा हो जाती और दिंग के बारह बने 
है पहके-पहलें अत्येक विमागपत्ति के पाश्त पहुँच जातीं। 
इस तरह भौबीस. धण्टे के अन्दर प्रस्येक आयरबक कांये एर 
सरदार झाहब़ का हुक्म बिभागं-पति के पास पहुँच कर कैश 
पर अमर भी होने क्र जाता । प्रत्येक केश पर बह भी 


* इस्तज़ाम था कि किस्ली सी धांव में विशेष परिस्थिति लड़ी होंगे 


पर उसकी अंबर दो घंटे के अन्दर प्रधान कार्थाकृष मे 
पहुँचा दी. आब | इश्र्क किए होेएंक मोटरें छोड़ी. जाती । 
सरकारी कृर विश्लेम दे मो अॉजर्रंधकठा पहने पर काम के 
किया जांदा था । सत्याग्रह स्वर्य-सेवंकों, विभागपरतियों 
तेथा सरदार काइव की सहाबंता के किए संत्य(प्रेन-कामकरिय 
के पास १० मोटरें थीं यहीं ओटरं और स्वथ्थ-सेबक नियम के 
सैनिक डाक तेगा दैनिक सत्येक्राह समायार प्रशिकाई भी 
गांब-गाँव पहुँचा देते थे | अब भी यह क्रस जारी है। इस तरह 
प्रत्येक गांव में. ताछूके भर की ताज़ी खबरें रोज़ पहुँच जांती। 
सत्याप्रही मोटरों के अतिरिक्त तालके में अन्य कम्पनियों की 
तथा लागगी मोटरें भी किशये पर अछती हैं । पत्रिकाओं को 
बॉटने का काम ये भी खुशी खुशी करती और प्रतिदित दारू 
के समप स्टेशनों पर हॉफज़िर रहकर पत्रिका का हलि- 
हार करतों । ४ 
'. स्वस्रं-सैबंकों से शुकिया स्वर्थ-सेवर्की को पृक दंक ओ 
था । इसमें कास करने बाड़े स्व्थ-सेवकरो का नोस. अदरक 
रंक्सा जाती भा | भंहों सके कि शुफ़रिया स्वर्थ-संदक 
आपस में एक दूध्धरे को नहों शांगदें ये । वे सरकारी भंध्ि- 
कारियों को इक-अक्कों पर सौ? संदिग्ब आाज!न वाके गाँव 
हें क्ोममों पर मी कहीं मंतर रंखते और अपने मायंक को 
संसे(करे गेंते रहते । अंबंत मैं मेँद' इ।कति की ओऑ * लेगेक 
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रोज़ होती . रहती भीं, इन कुदाक गुप्तचरों के कारण 
निष्छक हो जाती । क्योंकि ऐसे जापत्तिजनक कोग या सामग्री 
जनता के पास पहुँचने के पहके ही गाँव को सावधान 
ऋर दिया जाता । जाति-जाति में फूट पैदा करने तथा इिंदू- 


झुसलूमानों में आग भद़काने को जितनी भी कोशिशें प्रति- - 


पक्षियों द्वारा की गई सब इसी तरह निष्फक हो गई। 
इसके कई सनोरंजक उदाहरण दिये जा झकते हैं परम्तु 
स्थानाभाव के कारण मुझे भहाँसियम से काम केना है। 
सारे संगठन में कठोर अनुशासन से काम किया 
जाता । कोई स्वय-सेवक अपने नायक था विभाग-पति से 
जह नहीं पूछता था कि अभुक कास क्यों करना चाहिए था 
बह इतने छमय के भीतर सुझले न हो सकेगा | जिस किसी 
स्वयं सेवक के आचरण में शिमिलता पाई जाती, रसे फौरन 
लौटा दिया जाता । अनुशासन की यही कठोरता युरू के 


लअधिनांयक सरदार वह्मभाई और डनके साथियों के बीच 


भी.थी। ढा० घुमम्त मेहता, ढा० अन्दृकाकू भाई, पृद्ध 
जण्बास तैषय जी, दसा के दरवार स्ाइंव भरी गोपाकदास 
भाई, इमाम साइन इत्यादि मुश्य-सुख्य विभाग-पतियों के 
भा हैं। इनमें से प्रत्येक पुरुष शुजरात का रत्म है। वकछुभ 
भाई के क्षब्दों में कहें तो प्रत्येक पुरुष बारढोछी का सेना 
भाधक होने योग्य है। परन्तु वे सब अनुदान के महत्व 
को जानते थे और अपने खरदार के एक-एक झब्द का 
पाछन पूर्ण दक्षता के साथ करते थे । 

बारदोछी की विजय का एक महत्वपूर्ण कारण यही 
सैनिक संघम, संगठन और कठोर अमुशास्तन है | घह भजु- 
शासन उच्च इाछत में कभी न पाथा जाता भ्रदि “कहीं दी 
हट कही का रोढा भानसती ने कुनथा जोड़ा वाफा हाक 
यहां सी होता । 

यहाँ तो विभागों के सेभाऊने के किए ऐसे पुरुष रक्खे 
गये थे जो थुजरात के पुक्-एक ज़िके के नेता हैं, जो अपने- 
अपले ज़िके में कई स्वतन्त्र कोक-सेवक संस्था खोले बैठे हैं, 
जिन्हें अब धन, मान भौर पद्‌ प्रतिष्ठा की कोई अभिकापा 
गहीं रह गई है, जिनके किए ये स्व चीज़ें डब्छिष्ट सी हैं 
. जिसकी चुढि और संस्कार इतने ले हैं कि किसी भी देश 
को ऐसे वागरिकों पर गय॑ हो सकता है, जिन्हें देशकर अदा 


थे 


३० 
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से मस्पक झुक जाता है, मानों राजपिगों का झुण्ड तपत्या 
करने को निकक पड़ा हो । ऐसे विभाग-पतियों के झुकाक्ले 
बेचारे पेट के पुआरी सरकारों अधिकारी कहाँ टिक पाते ९ 

ओर स्वयं सेवक कैसे थे ? ह 

गुलरात की राष्ट्रीय तथा सरकारी हाईस्कूकों और कॉकेओं 
के विध्वार्थी तथा कितने ही अन्य शिक्षित युवक इस अवसर 
को अपना अहोभाग्य समझकर वार ४ोकी की सेवा करने के किए 
निकछ पड़े थे । किसी ने यह न केद्ा कि क्‍या करें साहब 
परीक्षा सिर पर भा गई है, 'स्टडीज़' शफ़र कर रही हैं। 
ये एक तरफ़ सत्याग्रह पत्रिकाएँ यंगइंडिया! और 'गवजीवब' 
तथा दूसरी तरफ 'टाइम्स आफ इंडिया! की कुटिक टिप्पणियाँ 
पद्कर और नित्य नह खेली जाने वाली सरकारी चांछों को, 
तथा उनका सुकाबका किख तरह किना जाता है इसे देखकर, 
राजनीति का व्यावहारिक अध्ययन कर रहे थे । धमाज- 
शास्त्र और अथंशासत्र का अध्ययन रानीपरज तथा अन्य 
बारढोकी निवासी जातियों की सामाजिक अवस्था एवं 
आर्थिक परिस्थिति की जाँच द्वारा कर रहे थे। 

पर सारी तहसील के छिए इतने त्वथं-सेवक काफ़ी भ 
ये | इमके अतिरिक्त ( करीब १७०० ) स्थानीय स्वय-स्रेजक 
भी थे जो अक्षर-ज्ञान में चाहे इनसे कम हों, पर उत्साह, 
डपाय-प्रचुरता, दक्षता भादि गुणों में इनसे किसी प्रकार 
पीछे रहने वाछे न थे । 

सब नियमों और व्यवस्थाओं ने मिककर भारदौकी 

को एक व्यवश्यित सत्याप्रही हुगं का रूप दे विधा था| जहाँ 
इर कोई भा जा तो सकता था परम्तु उसकी टपस्थिति 
वहाँ की लगता पर अभिष्टकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं करे 
खझकती थी। 

पर विजय के कई अन्य कारण भी हैं, जिनको यहाँ 
छिख देना परम भावश्यक है। 

विजयोत्सव के वूस्तरे दिन वाकोड़ पेटा के विभागपति 
और भरूच के तेजस्वी नेता डा० चन्दूकाकमाई से कोई दो 
घण्टे तक बारढोंकी खत्पाप्रह पर बढ़ी मभोर॑जक बातचीत 
होती रही । मम्नतापूर्थक मैंने उनसे पूछा कि भाप की इस 
विजय का रहस्य क्या है ? यह आपको कैसे मिली ? उन्होंवे 
इसके नौचे किसे कारण बताये--- 


की लक जती.टफलपन- बथ पर न 


संबत्‌ १९८५ ] 


(१) भाधस-ध्यवस्था 

(२) पिंडड़ी हुईं जातियों का हमारे स्राथ होगा 

(३ ) आध्यार्मिक राजनीति से भरा हुआ नेतृत्व 

(४ ) थुस्त सैनिक संगठन और कठोर अलुधवाश्वन 

(५) सुस्दर प्रचार | ह 

(६) सजन अंडक्तियाँ 

आश्षम व्यवस्था के मानी हैं भामसुधार के किए स्था- 
एन किये गये खादी-केम । इनक! संयाक्षण और व्यवस्था 
सत्याप्रह-आभ्रम सावरभती के ढंग पर होती है । 
भाशमों के साथ साथ इन पिछड़ी हुईं जातियों के किय्‌ 
विद्याक्षय भी होते हैं| चर्सांअचार ने भृहर्थ स्तरी-पुरुषों में 
और विद्यालयों के युवकों तथा बालकों में उद्यम, स्वप्लरुंबम 
और स्वतंत्रता का वायु-मंडक उत्पन्न करने का काम किया | 
१५९२१ से छेकर आज सात आठ वर्ष से यह वायु-मंडरू 
बनाने का कास ये भआश्रम करते आ रहे हैं । और भाज 
बारढोली को जो सफरकता मिली है ठसका प्रधान-भेस €सी 
स्पवस्था को है। 

भूर्खो मरती दीम-दुबंछ प्रजा में खादी ने मवीन शक्ति 
और पव्िश्रता का संचार कर दिया। पक भोर जहाँ उनको 
उद्यमी बनाकर धारायखोरी जेसी आदमी को बरबाद कर. 
देने बाकी आदत से छुद्ाने का काम खादी ने किया, वहाँ 
दूसरी तरफ़ सामान्य हित के कारण सब को बड़ी भच्छी 
तरह संगठित कर दिया। पिछदी हुईं सातियाँ इसकिए स्व- 
आवतः हमारी तरफ हो गई। वब्कि सच तो यह है कि 
जवतक आपके साथ पिछड़ी हुईं जातियाँ न होंगी तव तक 
आपको फिसी भी सावंजनिक सामहिक आस्दोकन ( ४४६8 
70ए0॥0677 ) में या अ्सात्मक युद्ध में खफकता भहीं 
मिल सकती । 

सीखरी बात है सरदार वहृम भाई का माव-प्रवण नेतृत्व । 
उनके व्याख्यायों ने पुक नवीस शेलो ठत्पश्न कर दी है । 
_कोकमास्य की राजनीति पटुता, और महात्माजी की अध्या- 
ह्मिकता का अपनी स्वामाधथिक किसानोजित (वे स्वथ किसान 
ही तो हैं) स्पष्टता के खाथ उन्होंने बडा अद्भुत समस्वय 


कर किया है। इसके किए उनके व्याक्यान किसत्नों भौर 
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विजयी बारहोली में 


न अऑजीजक >ची अफिल+ लीला जटन टलिजजत 


पढ़े किखे कोगों को भी एक के प्रिय कौर मार्ग-दर्शक 
होते हैं । 

इमारे पक्ष में खत्य होने पर भी कोई नेता जनता 
के हृश्य पर सथतक अधिकार नहीं कर” सकता जब 
तक उसमें भाध्यात्सिकता न हो । आध्यात्मिकता के 
मानी हैं लदंकार का अभाव, भक्ति, और विमछ 
तेजस्विता । बलमभाई में थे तीनों बातें थीं । जैसा कि 
पूज्य महात्माजी ने डस दिन अहमदाबाद में आाझह-समाज 
के उत्सव में व्यात्यान देते हुए कहा था 'थी बहमभाई ने 
बारशोली के सत्याग्रह द्वारा सचमुच अपने बकूम (परमाप्मा) 
को प्राप्त कर छिया ।' अपने भक्तिमय और साथ ही तेजस्वी 
व्याख्यानों द्वारा जनता की शक्ति को जागृत करके वे उसे 
भात्म-खुधार की पुनीत चारा में छगा देते थे। 

समझौता इतनी जद्दी हो गया इस पर कितने ही छोग 
और कार्यकर्ता तो बढ़े निराश हो गये। उन्होंने पूष्य महात्मा 
जो को इस भाद्यय की कई घिट्टियां भी किखीं। महाप्माजी 
मे इसका उत्तर यदे भच्छे ढंग से दिया । 

मदोत्सव---सता० १२ अगस्त-के दिन दोपहर को पू०- 
महात्माजी ने तादुके के समस्ल स्वयं सेवकों को एकत्र किया 
और कहा--- 

“हमारे छिए यह कितने भाग्य की बात भी कि इस युद्ध 
का अवसर हमें मिका और उसमें हमें सम्पूणं सफकता भी 
प्राप्त हुई । हमने जो जो चाहा सोकहों जाना मिक्त गया। 
इसने ओ मांगा उससे कहीं अध्िकि मांग खकते थे ।| जांच 
की दार्तों में हम यह भी एक पास रख सझते थे कि रूगान 
बसूक करते समय सरकारी अधिकारियों ने किसानों पर जो 
जो जुल्म किये उनकी भी जांच होनी चाहिए | पर इमने 
यह नहीं मांगा | इसे वक्षम भाई की डवारता शमझनी 
चाहिए । सत्याप्रही को तो तात्यिक बस्तु मिछ्ी कि वह राजी 
हो जाता है | थह कोम था इठ नहीं करता | 

पर अब हम क्या करें। हम इस उत्सव को आत्म-निरो- 
झण का अवसर बनादें | शो स्वथ-सेवक केवक इस युद्ध के 
निमिस ही आये थे, जो यह निश्चिय करके आये ये कि युरू 
समात्त होते ही इम कौट जायेंगे, वे अवश्य जा सकते हैं । 
परन्तु जिन्हें कौट जाने को जरूरत नहीं, जिगपर बछम- 
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भाई की गज़र जम्र गई है, ये तो यहीं रहें भौर सक्स 
कि यही क्रांम डगके करने योग्य है। इस काम से डनकी 
जूही पूरी परोक्षा हो जायगी । 
. खगर कोई यह समझते हों कि स्वराज्य तो इस केदक 
योद! बनकर ही के सकते हैं, तो में उन्हें, कह देगा 
आहता हूँ कि बह उसका भ्रम है। वे भी ग़छती करते हैं जो 
छोचते हैं कि हिंसक कदाइम्रों में सो योद्धा दिव रात युद्ध 
का ही विचार किया करते हैं। गेरीबाश्डी इटको का दक 
महान लेनाएति था | समर्रागण में उसने भारी चीश्ता, 
दिक।ई थी | परन्तु चुद समाप्त होने पर तो बह इक चला 
कर खेती ही करता रहता । दक्षिण आफ्रिका का जनरक, 
बोधा कौन था । वह सी बाएडोकी के किसानों के श्रमान 
पुक किस्लास ही था | चह ४०००० सेहें रखता था । मेढ़ों 
की परीक्ष। वह इतनी अच्छी करत! कि स्वयं सेड़ों को चराने 
वाके सी चकित हो जाते। ००० »» ०» सके बाद 
जनरक स्मट्स की मिस्राक कीजिए । यह कोरा जनरर ही, 
नहीं है | बह तो चक्रीफ है । वकाखत में जटनों जबरक होने 
के स्राथ सांध वह पक चतुर किसान सी था । 

मतकब यह दि कदाई से मुल्क जीते जाते हैं परन्तु. 
देख को भाजाद तो रचनाध्मक कार्य के द्वारा ही किया जा 
सकता है । आप सब ने यूद्धकाझ में तो वद्कम भाई की 
सरदारी को कुमूफ किया । क्या इसी तरह रखनात्मक काप्ये 
में सी वलहलम भाई के नेतृत्व में आप काम कर सकेंगे, कया यह 
जाप से बन पड़ेया ! जगर अप यह भ कर सके तो निश्भग 
पूर्वक समझ्िए कि आप की यह कसाई घूछ में मिल गई । 
फिर बारदोकी के किसानों के एक काख रुपगे बचे तो क्या 
कौर भ मी बचे तो क्या . 

के बाद महश्माजी ने सफाई, मंदझपान निभेष 
खादी प्रचार तथा अंत्यजोड्धार की महाग आवश्यकता पर 
और देकर कहा कि “यदि हस जीत का तपणीगा हस समस्त 


मारत को मुक्त करने के छिप कशना चाह, तो इन ता, 


इन्हीं जैसे अनेक अश्यों को हमें हक करना पदेंग़ा ।” . 
इम देखते हैं कि पू० सहात्मा जो सौर सरदार वह़्तम 

भाई के शब्दों पर भमक होना ह्ुझू दो सयाहै । , 
मोग-पत्नों को घूम है। पर इसके साथ ही रचनात्मक कार्य 
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साद्रिपिद्‌ 

का संगठय भी हो रहा है । सान-पत्नों के बहाने इस ऋण के 
किए वहन भाई को घुकाकर उससे जबीग स्फूर्ति अ्रण करने 
के छिए कोग उत्सुरू हो रहे दें । समाचार मिके हैं कि सक्त 
जाति के पंच समाज-सुघार के कार्सों में सरदार साइय का 
अजुगमन करने की सैयारी कर रहे हैं । चारों तरफ़ के अह्क- 
विवाह, फजुक खर्ची आदि बुराइयों को अपने शन्‍्दर से 
मिकाऊ आहर करने के किए कोग जातुर हो रहे हैं। सिफे 
एक सिप्तक है कागे कौन बढ़े ।” सरदार वकुभ माई कहते हैं 
आाओो यह कठिनाई में दूर कर देता हूँ । यह न समझो कि 
किफायत छारी से सुम्दास कीर्ति कम हो आंगगी। मैंने ११) 
में लद॒के की शादी कर दी हैं| क्या इससे मेरी भाषरू 
घट गईं ! 

उचघर रानी-परज के सुखिया्ों ने ता० २२ अगस्त को 
खुटाडिया में छमा की और अपनी जाति में सुधार का प्रचार 
करते के किए. एक स्थायी स्वयं सेवकों का संगठन बना 
किया है | से स्वय-सेवक सजम-संड्ियाँ बनाकर गांव गांव 
धूम कर जाति को जगावेंगे, चरखे का प्रचार करेंगे, सत्या: 
अइ का साहित्य पढ़ पू्वं सुभा कर इंस अपन भ्रम्दोकम का 
रहस्व कोंगों को समझावेंगे, और जब कभी सरकारी अधिकारी 
प्रजापर अस्पाचार करेंगे, तक गरीब प्रज्ञा की सहापता 
करेंगे: और इसकी शबर सत्याप्रह केख्रों में भेजकर उसके. 
प्रसीकार की भावश्यक राजथीज करेंगे । इचर इन छावनियों: 
की भी नवीन रूप से रचनां शुरू हो गई है । 

चुद्ध काक में जो सध्यागद छावनिषां स्थान स्थाव पह: 
खोकी गई थीं वे भव कांग्रम शकजो जत्यंगी | ग्रशषि किसने 
ही कार्म-कर्ता जपने पुराने जगीकृत कारों को संभाक्षणे: 
अक्क जानेंगे सभापि जह ध्यवस्था कर दी गई है कि प्रत्येक, 
छावनी में भावश्यक संतया में कार्यकर्ता बने रहें। भस्वेक, 
छांचनी में चरलझा और खादो के जाथकार स्व सेवक रख 
दिये यये हैं या रकक्‍्खे जा रहे हैं | थे ऊादी को सुरुय स्थान 
देकर उसकी सहायता से भ्रम्य सेवा फार्म भी करते रहेंगे ।.. 
£. झ्यात्रह की सफलता में म्रवार विभाग ने भी बचा हे. 
महत्वपूर्ण काम किया.। इस विभाग के संत्री श्री जु गतरासभाई 
हुवे और भी कवब्राण जोभाई अपने काम में बढ़े कुशक हैं। अति“ 
दिग इज़ारों की संठपा में सत्मामह के समाचार पत्र शुअ* 




















मे प्रकाशित होते भौर गरवेक गाँव में सुक्त पहुँचा 
है जाते | भी बाद में इनकी शकया व मिक्क १७,०५० 


प्रकाशित कर दिये जाते। अप्रेजी प्रकाशन का कास भी 
निभिर इसी तरह होता रहता था। वेहा के कोई १०-३५ 
हैओी झुक्य अंग्रेजी पेगिक, सासाहिक समाचार-पत्नों को 
हैहिं मेजते थे। बद काम ओऔ प्यारेकाफ॒जी के ज़िस्मे था 
है, भवइंटिया' के सम्पादकीय विभाग में काम कर चुके हैं। 
/कश्बाणओ भाई फोटो द्वारा प्रचार करते । सरकारी 
चारों की मासूछी ख़बरों की सत्यता से सरकार हत्कार 
है भी पर जब फोटो सहिल--सचित्न--खबरें 
ककने छगीं देव भा सरकार उनका खण्डन कैसे कश्ती ? 
हि. काजवाब हो जाती । 


गाह के भजनों ने ख़थ किया । उनकी याणी में भोज जौर 
सीरता है । उमके गीत जन-हृदय को शइवढ़! कर जगा 
हिते । जिस प्रकार साथवा से मंत्रों में शक्ति संचार करने 
कैंगती है उसी प्रक्रार ज्वों उ्तों इन गीतों का प्रभार होता 
शेगा, वे गाये जाने कगे, उनसे नवीन शक्ति का संचार होता 
बा और ये बारढो|की के स्री-दुशवषों में शाल्त-भीरता के 
कर आब भरने कगे। 


सियों में जागृति उत्पन्न करने का ओब कुमारी मीटूबेन 
लिंदा, (त्वगींव दांदशभाई नौरोजी की पौन्ी ) भोसती भक्तिषा 
हाई, भी० शारवाबेव मेहता, कुमारी मणीमेन पटेक, आदि 
किए धहमों को है । क्रीमती मीठयेन सो और सब बातों को 
खूकिकर खादी के पीछे पायऊ-सी हो रही हैं। इन बहनों की 
शहरी स्रकता और सेवादूसि देखते हो बनती है। श्रीमती 
कैबां तो मानो स्याग की सात्विक मूर्ति हैं । ढसा के 
कहें कहाँ टजका वह शाजस्ली ठाठ-बाट और कहाँ भाज 
हैक का दिनस्र लेबराभाव | भीमती| शारदाबेब मेहता बढ़ौदा 
के शुशसिद क्योहइंद दा० सुमन्‍्त मेहता की भर्मंपत्ती हैं। 
सन है गुजरात की पहकी महिला प्रेश्चुपटों में हूँ हैं। श्रीमती 
। सेनापति बल्ञमभाई की यु 
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अब चुकी भी । महत्वपूर्ण भाषण अकग इस्तिका-कम 


४ हे 
ह किसानों को सचेत करने है हम भरी फूछचल्द साईं . 


पुजी हैं। भाप 


विजयी धारडोली मैं--.. 


गुजरात राष्ट्रीय महाविश्ाकव की श्मातिका हैं और पृण्य सहा- 
लल़ली की निकट परिचारिका हैं । 

इस तरह बारडोंकी में इक समय एक जशक्षाधारण सक्ति 

दो गई है। अनता में अदभुत चेतन्य फैक गया है। 
परम्तु बारडोछी अब जो करने जा रही है टठक्षका दिग्दु- 
शैग सरदार बलुभसाई के अ्याख्यानों के भीचे किसे 
अंझ करायेंगे । 

लुरूई के बाद तादु के के मुख्य -मुख्य केस्त्रों में 3"शव मनाये 
गये । प्‌० बापूजी ( महात्माजी ) और सरदार वहमभाई को 
भी निमन्त्रित किया भया था। सभाओं में ध्यास्यात देते समय 
वहभभाई सब से धही कहते कि-'घर्कार पर विजय प्राप्त 
करना तो आसान था पर अब अपने रूपर तुम विजब प्राप्त 
करो शव बात है। हमारी १९२१ की अतिज्ञा! अभी तक 
अधूरी हैं । ठसे पूरा करके हमें सुक्त होना है। वह काम 
पेसा-दैसा नहीं । टसके लिए इमें भाप्मझुंडि का श्रत केना 
डोगा । झाराब, ताढ़ी पीकर कहीं स्वराज्य मिक् सकता है 
सन्‍्दी गन्‍्ही कडुकियों की शादी कर देने से कहीं राष्ट्र बछ- 
कभी स्व॒राध्य मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकते | अबतक 
०हुषकाओं” को पुकाम और अछुतों को अछूत बनाये रक्‍्खो- 
ज्रे, स्वराज्य को आशा करता भी व्यंथं है । हु सब बुराहमों - 
से क्भादुने के किए हमे युद्ध करना होगा । बह युद्ध समाप्त 
होते ही इस काम में भाए सब को कगा देगा चाहता हूँ । 
अब तो बारढोलकी ही मेरा कार्य-क्षेत्र बनेगो ।” 

जिस तालुके की सेधा के करिए ऐसे गर पुंगवों और 
सारी-रल्ों का झुम शमुदाव जुट पड़े और जिसे पृ० महा 
त्माजी तथा पू० वा की शुम-भाशीष प्राप्त हो क्या वह 
घनन्‍्य नहीं है! . ु 

सन्‌ ११२३ में बारढोलीने सारे देश को अपनी तरफ़ 
अाकर्णित कर किया'थ| | भाज इस सफरता हारा उसने 
देश की आशा, क्रता को पुनः पल्लंवित कर दिया और नास्तिकों 
को आस्तिक बना दिया है । 

स्वराक्य का रामबाण ठपाय है, देश में अनेकानेक 


बारहोकियों का तैयार होना । 
घेजनाथ मद्दोदय 


स्यागभूमि 
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भसावशेत कृतशेन धर्मशेश चर कृश्मण 
स्वया पुत्रेण घर्मात्मा न संबृत्तः पता सस । 

“बत्स कक््मण तुम अभिभप्राथ के जानने याके हो । 
घमंक् हो, कृतक हो | तुम्हारा स्वभाव टीकू पिताजी के 
ख़मान ही है । सुम्हारी इन सेवाओं ने तो घर्मास्मा रिशाजी 
को भी भुझा दिया है | जहा ! तुम्दारी बनाई यह पर्णकुटी 
कितनी मनोहर और सुविधाजनक है ? बह तो मुझे अगोष्या 
के सहझों से सी अधिक प्यारी मारम होती है। भह रम- 
जीय कुटो दवा करके तुसने इस गहन वन को हमारे रहने 
धोम्य बना दिया । जी चाहता है कि तुम्हें कुछ दूँ । पर इस 
वनवास्री राम के पास तुम्हारे देने योग्य है ही क्या ? जाभों 
दस्स ! लकिंचन राम का पह हृदय ही तुम्हें अर्पित है” । 

कदमण के किए वह रृढ़ आ्किंगन करोड़ों दुनथवी 
सान्ताज्यों की संपसि से भी भ्रतिक सुखद था ! 

पर पणेकुटी छमाकर रऊूइ्मण ने कुल्हाड़ी और घशुष- 
बाण उठाया और फक़-फूछ केसे के किए चछ दिये । सेवक 
कहीं विश्ञोति आगता है ? लक्ष्मण का यह सेवा-कम 
सौदडों बर तक निप्रमित रूप से जारी रहा। प्रातकाल 
डस्ते ही वे फछ्-कूछ और इंघन छेने को चक देते और दिन 
रात हाय में भवुष-धाण घारण किये अपने भ्रल्लोकिक भाई 
भौजाई की रक्षा किया करते । दित में डनकी आशा का 
पाकम करने के किए हाथ ओड़े सदा तैयार रहते और 
जब वे पुर्कांत में बातचीत करते रहते अबदा रात को छोते 
रहते तब पृक ईमानदार सेवक को भांति दूर सादे रहकर 
पहरा विभा करते । 

मेधनाद जैसे प्रवक राक्षस का वध करने की शक्ति का 
रदस्व इसी अखंड जागरूकता, उस और भद्धायर॑सय लेवा 
में है। भरत और कइमण की सेवाओं और जआ्ञातुपरेम का 


वर्णन पद कर कौण भ सहेमा कि हमारे भाई भी का 
हों । पर इससे पहके राम बनने की जरूरत है।..।! 
हाँ, इसे व भूकना चाहिए। पहले इस खुद राम * 
आराम का अतुरुत्याग, अखंद शीख-मर्पादा परगाव-े 
भप्रतिम रवारता ही लीता, छकइ्मण और सरतकों आाइ 
करदे, उत्रस्त करते, पृव जगाते हैं । हैब स० 


सालिन 

0० मैं घंटों से तेरी घृणा की सामझी छिये 
देख रही हूँ अवके जाने बाफे एक के बाद एक भाई 
और मेरे फूछ के जाते हैं । 

सबेरे का और दो पहर का भी समय बीत गर 
सांझ की छाता में मेरी अ्रखि नींद से भरी हैं। छोग * 
ओर देखकर इंशते हुए और मुझ्ते धारमिंदा करते हुए 
जा रहे हैं। में एक सिसारिन की तरह 
हैँ । और जबदे पूँछते है “व्‌ क्या चाहती है १” 
अपनी आँखें बंद कर छेती हूं और कोई उत्तर सही देसी 

भोः ! ससभुच किस तरह में उन्हें कहूँ कि में तेरी 
देख रही हूँ। भोर तृ ने जाने का मुझे वचन दिया है। मारे 
के मैं पह भी कैसे कहूँ कि मेरे वहेज के छिए मेरे पाथ ; 
ग़रीबी है। इस अभिमान को मैं अपने हृदय के अन्तर 
में छिपाये बेठी हूँ। 

मैं..... बेटी हुई......टकटकी करयाये यह स्व 
देखती हूँ कि जब तू भागेगा, चारों भर अचानक रोश 
हैक आथगी । हेरे रथ पर सुगहरी पताकायें कराती दरों 


भौर जब मुझे इसने बाक्षे वे ढोग तुझे अपने आारू। 


से उतर मुझ्त प्रौप्प कतु की बेक के समान कजा और : 


से कांपती हुई... ... ...मिसारिग को पूक से उठते १ 
पायेंगे तो सफुक के किनारे झुँह बाये देखते रह आयेंगे । ५ 
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